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मार्च 29, ।9:76 


हिंदी पत्रकारिता समिति के सौर्षक होते के नाते "* हिँदी पत्रकारिता : 
विविध अयाम "' नामक वृदद्‌ ग्रैथ के प्रकाशन पा में गौरव का अउमव करता 
दूं । मुशे विश्वास है कि इस ग्रंथ का प्रकाशन हिँदी पत्रकारिता जगत के लिये 
एक ऐतिहासिक घटना सिदध दोगा । 
हिंदी पत्रकारिता कै इतिहास , कला तथा शित्प के विविध पर्शों का यह 
समग्र , सोंगोपांग औए शोधपूर्ण विवेचन शिंदी पत्रकारिता के समुज्वल अतीत की 
सुंदर झाँकी प्रस्त काता क | पत्रकारिता के शेत्र मॅ पदार्पण कर एषी नयी 
प्रतिभाओँ के प्रस्फुटन और उन्मेष में भी यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा । 
शिंदी के वरि पत्रकार री अक्षय कुमार जैन की षष्टि - पूर्ति के उपलक्ष 
में इस प्रकार के सर्वीपयोगी ग्रैथ का प्रकाशन सर्वथा समीचीन है । इस गथ के 
संपादक डा० वेदप्रताप वैदिक बधाई कै पात्र हैं , जिन्हीने अस्पावधि में हिंदी जगत 
के समक्ष यह महत्वपूर्ण कृति प्रस्तुत कर दी है । ङ 
मुझे विश्वास है कि हिंदी दी नही , अय भाएतीय भाषाओं वै क्षेत्र में भी 
. इस कृति का यथेष्ट्‌ स्वागत होगा । 
ग॒- वा. ज्यौ 


( बसप्पा दानप्पा जत्तौ ) 
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लगभग दो वर्ष पहले मेरे निवास-स्थान पर दिल्ली के प्रमुख पत्रकारों की एक बैठक 
हुई, जिसमें यह तय किया गया कि अक्षयजी की पष्टि-पूति के अवसर पर एक ग्रंथ 
प्रकाशित किया जाय । उसी समय अक्षयजी ने कहा कि ग्रंथ व्यक्तिमूलक न हो, विषय- 
मूलक हो ताकि वह लंबे समय तक टिक सके तथा विद्वानों ओर सर्वसाधारण के लिए 
लाभदायक हो । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि “हिंदी पत्रकारिता : विविध 
आयाम, के द्वारा उक्त लक्ष्य की पूति आशा से भी अधिक हुई है । 
` आज से लगभग ३५ वर्ष पहले मैंने अपनी जेल-यात्रा के समय जब 'पत्र और 
पत्रकार' पुस्तक लिखी थी, तब हिदी पत्रकारिता पर गिनी-चुनी दो-चार पुस्तकें 
उपलब्ध थीं । तब से अब तक हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेकानेक नवीन प्रवृत्तियों 
का समुद्भव हुआ है तथा संपूर्ण पत्रकारिता ने अनेक नये आयाम ग्रहण किये हैं । 
इसके अतिरिक्त हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र का अपूर्वं विस्तार भी हुआ है। विश्व- 
विद्यालयों से निकले हुए नवयुवक भी पत्रकारिता को व्यवसाय के तौर पर अपना रहे 
हैं । ऐसी स्थिति में किसी ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता थी जो कि हिंदी पत्रकारिता के 
इतिहास के बारे में जानकारी दे तथा साथ ही साथ कुशल पत्रकार बनने की कला 
से भी पाठकों को अवगत कराये । यह प्रसन्नता की बात है कि यह ग्रंथ न केवल इन 
दोनों प्राथमिक लक्ष्यों को पुरा करता है अपितु यह हिंदी पत्रकारिता का एक उच्चकोटि 
का संदर्भ ग्रंथ भी बन गया है । 9 
पत्रकारिता के प्रत्येक पहलू पर इस ग्रंथ में गवेषणात्मक, दुर्लभ और आधि- 
कारिक सामग्री प्रदान की गयी है । अनेक अज्ञात और अल्पज्ञात पत्रो तथा विस्मृति के 
गर्भ में विलीन पत्रकारों की कीति-रक्षा की दृष्टि से इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व 
है । प्राचीन पत्रों और पत्रकारों के दुर्लभ चित्र देखकर तो दंग रह जाना पड़ता है । 
वास्तव में यह ग्रंथ हिंदी पत्रकारिता ही नहीं, हिंदी साहित्य की भी अमूल्य निधि है। 
मुझे विश्‍वास है कि यह ग्रंथ पत्रकारों की भावी पीढ़ियों का आलोक-स्तंभ बनेगा । 
इस ग्रंथ के प्रकाशन का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हिंदी पत्रकारिता को नयी 
दिशा मिलेगी । हिंदी पत्रकारिता की पिछले डेढ़ सौ वर्षों की उपलब्धियों और 
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सीमाओं का इस ग्रंथ में जो मूल्यांकन किया गया हैं, वह उसे आत्मसुधार और 
आत्मोन्तति के नये मार्गों पर चलने की प्रेरणा देगा । 

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी पत्रकारों में श्री अक्षयकुमार जैन का नाम अग्नणी है । 
उनकी षष्टि-पूति पर इस ग्रंथ का प्रकाशन उनका सर्वोत्तम अभिनंदन है । यदि वे इस 
ग्रंथ को विषयमूलक बनाने का आग्रह नहीं करते तो हिंदी जगत को ऐसी उत्तम कृति 
कैसे प्राप्त होती ? 

इस ग्रंथ के संपादक तथा हिंदी पत्रकारिता समिति के मंत्री डा० वेदप्रताप 
वैदिक को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येता के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके 
हैं, मेरी बधाई और आशीर्वाद दोनों हैं । बधाई इसलिए कि उन्होंने दो वर्ष से भी 
कम समय में इस ग्रंथ को सफलतापूर्वक तैयार कर दिया और आशीर्वाद इसलिए कि 
वे नवयुवक हैं, समिति के मंत्री हैं और उनसे अभी बहुत आशाएं हैं । 

मैं इस ग्रंथ के लेखकों और प्रकाशक को भी बधाई देता हूं, तथा उन समस्त 
सज्जनों और संस्थाओं का भी आभार मानता हूं, जिन्होंने ग्रंथ के निर्माण और प्रकाशन 
के लिए मुक्तहस्त से सहायता दी है। 

मुझे विशवास है कि समिति भविष्य में भी इस प्रकार के उत्कृष्ट कोटि 
ग्रंथों का प्रकाशन करेगी तथा हिंदी पत्रकारिता के हित-संपादन के लिए सार्थक कार्ये- 
क्रमों का श्रायोजन भी करेगी । 


नयी दिल्ली डाका / 
२७ मार्च १९७६ NG 
Ye / 


(कमलापति त्रिपाठी) 
अध्यक्ष 
हिंदी पत्रकारिता समिति 
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इस बृहद्‌ ग्रंथ के निर्माण का सर्वाधिक श्रेय तो श्री अक्षयजी को ही मिलना चाहिए, 
जिनकी षष्टि-पूति को निमित्त बनाकर इसका सृजन किया गया । यह उनके पुण्य-कर्मो 
का फल ही है कि इतने बड़े काम को अपने कंधों पर उठाने की शक्ति हमें चारों 
दिशाओं से प्राप्त हुई । इस ग्रंथ का सामग्री-संग्रह और संपादन उतना ही कठिन कार्य 
था जितना कि अर्थसंग्रह और प्रकाशन ! कितु, सभी कार्य बिना किसी व्यवधान के 
सुगमतापूर्वक संपन्न हो गये । 

इस अवसर पर हिदी पत्रकारिता समिति की उपाध्यक्षा स्व० श्रीमती रमा 
जैन का स्मरण हो आना स्वाभाविक है । उन्होंने न केवल इस ग्रंथ के प्रणयन की 
प्रेरणा दी थी बल्कि इसकी रूप-रेखा बनाने में भी सहायता की थी । यदि वे आज 
हमारे बीच होतीं तो इस ग्रंथ के प्रकाशन पर उन्हें बहुत हर्ष होता । हिंदी पत्रकारिता 
के उन्नयन के लिए वे उसी प्रकार प्रयत्नशील थीं, जिस प्रकार कि किसी जमाने में 
राजा राममोहनराय भौर राजा रामपालसिंह थे । | 

समिति के संरक्षक उपराष्ट्रपति श्री बसप्पा दानप्पा जत्ती तथा अध्यक्ष 
पं० कमलापति त्रिपाठी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन इस कार्य में सदा सुलभ रहा । 


उपाध्यक्ष प्रो सिद्धेशवरप्रसाद ने यथावइयक सहायता करने में कभी कोई कसर नहीं 


छोड़ी । समिति की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का मैं हृदय से आभार मानता हूं, 
विशेषकर श्री चंदुलाल चंद्राकर तथा श्री सुधाकर पांडेय का, जो पग-पग पर सहयोग 
करते रहे। 


समिति के सदस्य तथा 'नंदन? के संपादक श्री जयप्रकाश भारती का आभार | 
किन शाब्दों में व्यक्त किया जाय ? भारतीजी ने न केवल श्री बांकेबिहारी भटनागर | 
और डा० श्याम परमार की तरह ग्रंथ के संपादन में हाथ बंटाया बल्कि संपूर्ण समा- _ 
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गया है । इस पर भी संतुष्टि नहीं होने पर मैंने स्वयं उन निबंधों का पुनलेखन, संशो- 
घन और परिवर्द्धन किया है । इस प्रक्रिया में न केवल पत्रकारिता संबंधी सभी पुस्तकों 
का अवलंब लिया गया है अपितु राष्ट्रीय अभिलेखागार के दस्तावेजों, वयोवृद्ध पत्रकारों 
से वार्तालाप और पत्र-व्यवहार के माध्यम से भी सामग्री एकत्रित की गयी है । कुछ 
निबंधों के मामले में ऐसा भी हुआ है कि एक ही विषय पर सैकड़ों पत्रों में छोटी- 
छोटी जानकारियां आ गयीं, जिन्हें एक सूत्र में पिरोकर निबंध का रूप दे दिया गया 
है । सूचनाओं की प्रामाणिकता को जांचने के लिए मैंने विभिन्न प्रांतों के नये और 
पराने समाचार-पत्रों के अंक भी मंगवाये । इस प्रकार अधिकांश सूचनाओं का प्रमाणी- 
करण भी हो गया और हिंदी पत्रकारिता समिति के पास देश के अनेक अलभ्य पत्रों 
का एक छोटा कितु सुंदर संग्रह भी तैयार हो गया । 
अनेकानेक पत्रों में से कुछ प्रमुख पत्रों के चित्र ग्रंथ में छाप दिये हैं । ये चित्र 
पत्रकारिता-इतिहास की कई भ्रांतियों का स्वयं ही निवारण कर देंगे। हिंदी साहित्य 
तथा हिंदी पत्रकारिता के इतिहासकारों ने जिन पत्रों की प्रकाशन-तिथि गलत दे रखी 
थी ('कबिवचनसुधा') या जिनके बारे में संकेत भर किया था ('मालवा अखबार' और 
भहदुबांधव' ), उनके चित्र भी पहली बार आप इसी ग्रंथ में देखेंगे । ऐसे कई पत्रों के 
चित्र भी आप इस ग्रंथ में पायंगे, जिनके बारे में यह धारणा है कि उनकी कोई प्रति 
आज उपलब्ध नहीं है । दक्षिण भारत, जम्मू-कश्मीर तथा विदेशों के पत्रों के चित्र 
पाठकों को विशेष रूप से आकर्षित करेंगे । 
उक्त सामग्री और चित्रों के प्रकाशन के बावजूद मैं यह दावा करने की स्थिति 
में नहीं हूं कि पत्रकारिता-इतिहास के बारे में कोई अंतिम बात इस ग्रंथ में कह दी 
गयी है कितु यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस ग्रंथ के द्वारा ग्रगणित शोध- 
कार्यों का मार्ग प्रशस्त हो गया है । ग्रंथ के इतिहास-विकास खंड में तिथियों, नामों, 
वस्तु-विषय, मूल्यांकन आदि की जो भी त्रुटियां सुधिजन को दिखायी पड़े, कृपया उनसे 
संपादक को अवश्य अवगत करायें ताकि अगले संस्करण में उनका परिमार्जन किया 
जा सके। 
इस संपूर्ण ग्रंथ को सात खंडो में विभाजित किया गया है । द्वितीय खंड की 
चर्चा ऊपर हो चुकी । प्रथम खंड में विश्‍व पत्रकारिता की मुख्य प्रवृत्तियों तथा पत्र- 
कारिता के वैदिविक विकास का विवेचन उपस्थित करने के साथ-साथ हिंदी पत्र- 
कारिता द्वारा ब्रिटिश हुकूमत से टक्कर लेने की रोमांचक कहानी भी दी गयी है, जिस 
का आधार है, राष्ट्रीय अभिलेखागार के गुप्त दस्तावेज ! हिंदी के तीन प्रमुख दैनिक 
पत्रों के विषय-वस्तु का वैज्ञानिक विइलेषण ओर संसद व समाचार-पत्रों के संबंधों 
पर एक गवेषणात्मक निबंध भी दिया गया है । प्रथम खंड में इस महत्वपूर्ण सामग्री के 
साथ-साथ अखबारों और आकाशवाणी में हिंदी की दशा पर एक मामिक और ज्वलंत 
टिप्पणी भी जा रही है । 
तृतीय खंड में हिदी पत्रकारिता के विविध रूपों पर जो सामग्री दी गयी है, 
उसके दो उद्देश्य हैं। एक तो इतिहास-विकास खंड के प्रांतीय विवरणों में जिन पत्रों 
और पत्रकारों को किसी कारण स्थान नहीं मिल सका है, उन्हें भी समाहित कर लिया 
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जाय तथा दूसरा, यह कि हिंदी पत्रकारिता को अधिकाधिक सशक्त बनाने के लिए 
यह आवश्यक है कि उसके विभिन्न रूपों पर विशेषज्ञता का निर्माण किया जाय । अतः 
इन निबंथों में प्रत्येक विषय की पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास, उसकी विशिष्ट कला, 
मूल्यांकन और संभावनाओं पर विचार किया गया है । 

चौथे खंड में पत्रकारिता की कला तथा शिल्प का विस्तारपूर्वक विवेचन किया 
गया है । यह्‌ खंड पत्रकारिता के क्षेत्र में आनेवाले नये व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभ- 
दायक सिद्ध होगा । पत्रकारिता की कला में पारंगत होने के लिए जितना भी सैद्धांतिक 
ज्ञान आवश्यक है, वह सब इस खंड के निबंधों में है। यह ध्यान रखा गया है कि विषय 
का भलीभांति और सविस्तर प्रतिपादन तो हो किंतु वह बोकिल और जटिल न 
बने । इस खंड के कुछ निवंधों में तो उपन्यास की-सी रोचकता है । यह प्रयत्न भी 
किया गया है कि दुनिया के अन्य देशों में पत्रकार-कला, मुद्रण तथा संबंधित विषयों में 
जो कुछ भी अधुनातन प्रगति हुई है, उससे हमारे पाठक अवगत हो सकें । मुझे विश्वास 
है कि देश के जिन विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के पाठ्य-क्रम चल रहे हैं, उनमें इस | 
खंड के कारण यह ग्रंथ पर्याप्त लोकप्रियता अजित करेगा । | 

पांचवें खंड में आधुनिक पत्रकारिता के महत्वपूर्ण पहलू--प्रबंध और | 
व्यवस्था--पर प्रकाश डाला गया है। वर्तमान पत्रकारिता-व्यवसाय में संपादक, मालिक 
और प्रबंधक इन तीनों की स्वतंत्र सत्ता का विकास हुआ है । इन तीनों खंभों पर 
खड़े पत्रकारिता के तिलिस्म को जानने की कृंजी इस खंड में दी गयी है । तीनों सत्ताओं 
के पारस्परिक संबंधों तथा प्रसार और विज्ञापन की समस्याओं पर अधिकारी व्यक्तियों 
ने दो-टूक विश्लेषण प्रस्तुत किया है । अंग्रेजी के मोहपाश की जकड़ तथा हिदी पत्रकारिता 
की असीम संभावनाओं का लेखा-जोखा इस खंड के निबंधों में मिलता है । 

छठे खंड में पत्रकारिता से संबंधित ऐसी सामग्री है, जो प्रत्येक प्रबुद्ध पत्र 
कार के लिए रोचक और महत्वपूर्ण सिद्ध होगी । पत्रकारिता और कानून, पत्रकार 
संगठन और आंदोलन, समाचार-समितियों तथा पत्रकारिता-प्रसिक्षण के बारे में प्रायः 
पर्याप्त जानकारी. उपलब्ध नहीं होती है । अधिकारी विद्वानों तथा अनुभवी पत्रकारों 
द्वारा लिखे गये इस खंड के निबंधों से उक्त कमी की पूर्ति भलीभांति हो जाती है तथा 
कुछ निबंध ऐसे भी हैं जो वयोवृद्ध पत्रकारों तथा एक प्रबुद्ध पाठक के अनुभवों को 
निर्भीक ढंग से उपस्थित करते हैं । ये निबंध पत्रकारिता के अतीत और वर्तमान के 
अंतर को तीक्ष्ण रूप में प्रगट करते हैं। कुछ स्वनामधन्य पत्रकारों की गद्य-शली 
का विवेचन भी इस खंड में प्रस्तुत किया गया है। इस खंड का अंतिम निबंध भी कम 
महत्वपूर्ण नहीं है । इस निबंध में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि हिंदी 
का पहला पत्र 'उदंत मार्तड' नहीं, 'दिग्दशन' था । यही बात बूंदीःक्रे. 'रोजनामचे' ¥ 
के बारे में भी कही गयी है । यदि इन दोनों पत्रों के चित्र या साक्षात प्रमाण मिल 
सके तो हिंदी पत्रकारिता का इतिहास कुछ वर्ष अधिक लंबा हो जायगा । 
ग्रंथ के अंतिम खंड में हिंदी के अब तक के लगभग चार सौ प्रमुख पत्र- 
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उनके योगदान का विवरण दिया गया है । इस खंड में ऐसे अनेक चित्र हैं, जो आज से 
८०-९० वर्षं पहले खींचे गये थे। इस खंड में कुछ पुराने और नये नाम अवश्य जोड़े 
जा सकते थे किंतु एक तो विस्तार-भय और दूसरे उनके बारे में सामग्री की 
अनपलब्धि के कारण हमें इस लोभ का संवरण करना पड़ा । अनेक सज्जनों ने बार- 
बार आग्रह करने पर भी अपना चित्र या परिचय नहीं दिया । इस ग्रंथ को देखकर 
शायद उन्हें अब परुचात्ताप हो। जो भी हो, मुझे विश्वास है कि अगले संस्करण में छूटे 
हुए चित्रों और परिचयों का भी समावेश किया जा सकेगा । का 

वास्तव में यह खंड दूसरे और तीसरे खंड का पुरक है, क्योंकि पत्र के 
परिचयों में हजारों पत्र-पत्रिकाओं के नाम, प्रकाशन-स्थल तथा तिथियों का उल्लेख 
हुआ है । उन सबका सावधानीपूर्वक अध्ययन कर इतिहास के अपुर्ण सूत्रों को जोड़ा जा 
सकता है। इस खंड की महत्ता इतिहास-विद्या की दृष्टि से निविवाद है किलु उससे 
भी अधिक यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह अ गणित पत्रों और पत्रकारों को विस्मृति 
के गह्वर में विलीन होने से बचायेगा । आज तक इतने पत्रकारों की स्मृति-रक्षा का 
ऐसा सुव्यवस्थित प्रयत्न पहले कभी नहीं हुआ । 

इस ग्रंथ को तैयार करने में लगभग दो वर्ष लगे। इस बीच सारी सामग्री 
जुटाने में चार हजार से भी अधिक पत्रों का आदान-प्रदान हुआ । लगभग १० हजार 
पृष्ठों का संपादन करके यह १००० पृष्ठीय परिपाक तैयार किया गया । देश के कोने- 
कोने में कार्यकर्ताओं को भेजकर सामग्री का संग्रह करवाया गया। इस कार्य में 
सहस्रो की राशि व्यय हुई । प्रत्येक लेखक को मैंने निबंध की रूप-रेखा लगभग एक 
वर्ष पहले भेजी, उस पर भलीभांति विचार-विमर्श किया तथा आवश्यकता पड़ने पर 
उनके लिए सामग्री भी जुटायी । लेखकों ने भारी परिश्रम किया और अपने-अपने 
विषय पर पर्याप्त विस्तार से लिखकर भी भेजा और इतना परिश्रम करने के बाद भी 
उन्होंने संपादक को उनके लिखे में संशोधन, परिवर्तेन और परिवद्धंन का अधिकार 
उदारतापूर्वंक प्रदान किया, जिसका उसने पूरा लाभ उठाया । वास्तव में इस ग्रंथ में 
अनेक शोधप्रबंधों के बराबर परिश्रम हो गया है, इसीलिए इसके मुद्रण में भी भरसक 
सावधानी रखी गयी है। 

जो कुछ भी बन पड़ा, हिदी जगत की सेवा में प्रस्तुत है । इसमें जो भी दोष 
दिखायी पड़े उसका उत्तरदायित्व मुझ पर है; जो कुछ श्रेष्ठ है, उसका श्रेय इसके 
लेखकों को है । यदि इस ग्रंथ के कारण हिंदी पत्रकारिता का थोड़ा-सा भी लाभ हो 
सके तो मैं समकूंगा कि मेरा और मेरे साथियों का परिश्रम सार्थक हुआ । 
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यह कितने आइचयें का विषय है कि हिंदी पत्रकारिता अपने जीवन के डेढ़ सौ वर्ष पूर्ण 
कर रही है और उसका एक भी प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है । प्रामाणिक से 
मेरा अभिप्राय ऐसे इतिहास से है, जो भारत के प्रत्येक प्रांत तथा विश्व के अन्य देशों 
से आज तक प्रकाशित प्रमुख हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का कम से कम विहंगम विवरण 
उपस्थित करे तथा वह विवरण आंखों देखा हो, तथ्यपूर्ण हो, सप्रमाण हो और विवेच- 
नात्मक भी हो । 

इस संबंध में श्री राधाकृष्णदास की पुस्तक "हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का 
इतिहास' (बनारस, १८६४) तथा बाबू बालमुकुंद गुप्त द्वारा 'भारतमित्र' (कलकत्ता, 
१६०५) में लिखे गये निबंधों की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता । एक सीमा 
तक डा० रामरतन भटनागर का शोधः-प्रबंध तथा पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी का 
प्रयत्न (समाचारों का इतिहास' (बनारस, १६५३) भी प्रशंसनीय है । इधर पंजाब, 
उत्तर प्रदेश और कलकत्ता की हिंदी पत्रकारिता पर कुछ विइ्वविद्यालयीन शोधःप्रबंध 
भी लिखे गये हैं किलु कुल मिलाकर स्थिति संतोषप्रद नहीं है । 

नये शोधः-प्रबंधों में एक तो केवल प्रांतीय पत्रकारिता का विवेचन है और फिर 
किसी शोध-प्रबंध में समसामयिक पत्रों को छोड़-दिया, गया है तो किसी में राष्ट्रीय 
संग्रहालय के गुप्त अभिलेखों का बिल्कुल भ? प्रयोग नहीं किया गया है और कुछ में 
पत्र-पत्रिकाओं को देखे बिना केवल गुप्त अभिलेखों के आधार पर ही शोधग्रंथ लिख _ 
दिये गये हैं। इसी प्रकार पत्रकारिता के इतिहास संबंधी पुरानी पुस्तकों में विद्वान | 
लेखकों का ध्यान कलकत्ता और उ० प्र० की पत्रकारिता पर ही केंद्रित रहा। अन्य | 
रातों के पत्रों के बारे में उन्होंने कुछ लिखा अवश्य, कितु उनकी प्रामाणिकता अकाट्य | 
नहीं है । 

इस ग्रंथ में पहली बार देश के सभी प्रांतो तथा विदेशों की हिंदी पत्रकारिता 
पर भरपूर सामग्री दी जा रही है। ग्रंथ के द्वितीय खंड--इतिहास-विकास-- 
गयी सामग्री को प्रत्येक प्रांत के जानकार व्यक्ति से लिखवाया गया हैं । | 
प्रामाणिकता को जांचने के लिए अधिकांश निबंधों को अन्य 
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में एकाग्र होने की सुविधा प्रदान की । , ड 

इस ग्रंथ के निर्माण में सैकड़ों सज्जनों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग मिला है 
सर्वप्रथम, श्री दिनेश शर्मा, श्री क्षेमचंद्र 'सुमन' तथा स्व० श्री नमंदाप्रसाद खरे का 
नामोल्लेख करना आवश्यक है । इन तीनों सज्जनों ने जीवनियों और चित्रों को एकत्रित 
करने में भारी सहायता की है । इनके अलावा सर्वश्री डा० रामस्वरूप आय, हसकुमार 
तिवारी, अशोक कुमट, गौरीशंकर गुप्त, लक्ष्मीशंकर व्यास, शिवकुमार गोयल, सत्य- 
नारायण दवे, सुधीर शाह, डा० निजामुद्दीन, लक्ष्मीकांत 'सरस', डा० जी० गोपीनाथन, 
शिवदयाल काबरा, डा० परमानंद गुप्त, डा० श्रीराम शर्मा, मोहम्मद इजराइल अंसारी, 
ललिताप्रसाद नैथानी, बच्चूप्रसाद सिंह, वैद्य ओमप्रकाश, श्रीधर पाठक, डा० कैलाश 
नारद, राधारंजन शर्मा, डा० भवानीलाल भारतीय, पं० वासुदेव शर्मा आदि सज्जनों 
तथा देश के कोने-कोने में बसनेवाले उन अगणित सुधिजन का मैं हृदय से आभारी हूं 
जिन्होंने समाचार-पत्रों से सूचना या मेरा पत्र मिलते ही पत्रकारों की जीवनियां और 
दुलँभ चित्र इस ग्रंथ के लिए भेजने का कष्ट उठाया। सैकड़ों पृष्ठों की जीवनियों और 
चित्रों को व्यवस्थित करने में श्री चंद्रप्रकाश ने मूकभाव से जो सहायता की है, उसे 
मैं कभी नहीं भुला सकता । 

यहां आगर (मालवा) के श्री गणेशदत्त शर्मा इंद्र, पटना के श्री रामजी 
मिश्र मनोहर, काशी की नागरी प्रचारिणी सभा तथा भारत कला भवन, कलकत्ता के 
राष्ट्रीय पुस्तकालय, दिल्ली के गांधी संग्रहालय आदि के समाचारपत्र संग्रहो का 
साभार उल्लेख करना भी आवश्यक है । इन सज्जनों तथा संस्थाओं के माध्यम से हमें 
पुराने पत्रों के अनेक दुलेभ चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों को प्राप्त करने की दौड़- 
धूप समिति की ओर से श्री दिनेश शर्मा और डा० सत्यनारायण दवे ने की है । 

ग्रंथ के निर्माण-काल में पं० बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री रामचंद्र शर्मा 'महारथी', 
श्री गणेशदत्त शर्मा 'इंद्र' जैसे वयोवृद्ध पत्रकार तथा श्री गोरविदप्रसाद केजरीवाल, श्री 
गोपालप्रसाद व्यास, श्री बांकेबिहारी भटनागर जैसे कृपालु सज्जन बराबर मेरा उत्साह- 
वद्धंन करते रहे । इनका तो मैं आभारी हूं ही; उनका भी आभारी हूं, जो मुझे और 
मेरे साथियों को हतोत्साहित करते रहे, क्यों कि उन्होंने हमें अधिकाधिक कटिबद्ध होने 
के लिए प्रेरित किया । 

ग्रंथ-निर्माण के इतने बड़े व्यय का बोझ उठाने की हिम्मत इसलिए हुई कि 
ग्रंथ की योजना बनते ही समिति के कोषाध्यक्ष श्री प्रहलादराय गुप्त, लाला रामेशवर 
दास गुप्त, श्री रामकिशन अग्रवाल, श्री सुभाष जैन, श्री राधेश्याम गुप्त तथा पं० 
मधुसूदन शास्त्री ने प्रारंभिक व्यय के लिए पर्याप्त धनराशि समिति के कोष में सहर्ष 
जमा करा दी । मैं विभिन्न राज्य सरकारों, गंर-सरकारी संस्थाओं तथा उन सभी 
सज्जनों का समिति की ओर से आभार मानता हूं जिन्होंने अनुदान या विज्ञापन के 
द्वारा इस महत्‌ कार्य को संपन्न कराने में सहायता की है । 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस के स्वामी श्री कन्हैयालाल मलिक और उनके सुपुत्र . 


श्री सुरेंद्र मलिक भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने इतनी बड़ी लागत का ग्रंथ प्रका- 


शित करने का सत्साहस तो किया ही है, साथ ही उसके मुद्रण में भी बड़े धैय का 
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परिचय दिया है । शुद्ध और सुंदर मुद्रण करने के लिए इस ग्रंथ के संपादक के साथ 
उन्होंने भी मुद्रणालय में कई रातें बितायी हैं । 

मेरे टाइपिस्ट श्री रत्नसिह को धन्यवाद दिये बिना यह प्रकरण अधूरा ही 
रहेगा । श्री रत्नसिह ने प्रारंभ से अंत तक सहस्रों पत्र निष्ठापूर्वक टाइप किये और 
जागरूक सहायक की तरह काम करते रहे । ४ 

यदि मेरी पत्नी श्रीमती वेदवती वैदिक का सहयोग सुलभ नहीं होता तो इस 
ग्रंथ का निर्माण असंभव ही था । उन्होंने न केवल समिति के सारे दफ्तर को छोटे- 
से घर में फैलने दिया बल्कि उसे सहेजा, समेटा भी और सबसे बड़ी बात यह कि 
लगभग एक वर्ष तक मेरे द्वारा की गयी गाहंस्थ्य की घोर उपेक्षा को चुपचाप सहन 
भी किया । 

अंत में मैं इस ग्रंथ के सभी लेखक बंधुओं के प्रति हादिक आभार व्यक्त 
करता हूं जिन्होंने इस अकिचन युवक का अनुरोध मानकर अपना बहुमूल्य समय दिया 
और उच्चकोटि के निबंधों की रचना की। 

जिन बंधुओं का नामोल्लेख यहां नहीं हो पाया है और जिन्होंने ग्रंथ-कार्य में 
किसी भी प्रकार की सहायता की है, उन सबके प्रति मेरा सादर नमन ! ' 
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विठ॒व पत्रकारिता: 
कुछ मुख्य घ्रवृत्तियां 


जब ब्रिटेन में १६२० में और अमेरिका में १६६० में विश्व के पहले समाचार- 
पत्र प्रकाशित हुए थे तब से आज तक पत्रकारिता की दुनिया में इतनी क्रांतियां हो 
गयी हैं कि आज उनका स्वरूप विल्कुल ही बदल गया है। ये क्रांतियां समाचार-पत्र 
की तकनीक, बनावट, वितरण तथा विषय-सामग्री-आदि सभी क्षेत्रों में आयी हैं । 
आज समाचार-पत्र विश्व के हर देश के लोगों के दैनिक जीवन का आवश्यक अंग 
बन गये हैं । अफ्रीका के उन कुछ देशों को छोड़कर जहां प्रेस का अस्तित्व है ही नहीं, 
विश्व के अन्य देशों में दैनिक अखबारों तथा पाक्षिक व मासिक पतिकाओं-सभी की 
संख्या में वृद्धि हुई है । आज दुनिया के लगभग ३० देश ऐसे हैं जिनमें हर एक हजार 
व्यक्तियों के पीछे दो सौ या तीन सौ व्यक्ति समाचार-पत्र खरीदते हैँ । अर्थात्‌ ह्र / 
घर में अखबार जाता है, क्योंकि हर परिवार में चार या पांच सदस्य तो होते ही हैं। ` 
दूसरे शब्दों में इन देशों में कोई भी व्यक्ति समाचार-पत्र के दायरे के बाहर नहीं है | 
यह सही है कि रेडियो और टेलीविजन कई मामलों में समाचार-पत्र को कहीं 
पीछे छोड़ गये हैं। यह भी सही है कि हर देश में अखबार, रेडियो-परसारण की अपेक्षा 
बहुत कम लोगों तक पहुंच पाते हैं और कई देशों में टेलीविजन के दर्शक मा स 
पत्रों के पाठकों से कहीं अधिक होते हैं । लेकिन फिर भी जैसा कि १९७५ की युनेस्को _ 
रिपोर्ट जो 'विश्व संचार” के शीर्षक से तैयार की गयी हैं, यह साबित bos 
कि लोग समाचारों के विश्लेषण तथा उनके बारे में अधिक एवं प्रामाणिक 
पाने के लिए समाचार-पत्रों का ही सहारा लेते हैं। - 
एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि लोग जो कुछ पढ़ते हैं, उसकी छाप 
मन पर अधिक समय तक रहती है, बनिस्बत उन समाचारों के, जो वे ' 
सुनते हैं या टेलीविजन पर देखते हैं । 
विश्व के विकसित देशों--जापान, अमेरिका, तथा सोवियत 
किये जा रहे हैं कि उपग्रह के माध्यम से विभिल क्षेत्रों में 
एक साथ हो सके ताकि अधिक से अधिक लोग एक हो 
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प्राप्त कर सकें । विकासशील देशों में ऐसा प्रयास केवल चीन में ही किया जा रहा 

है। मिस्र, लीबिया, भारत तथा कुछ अन्म देशों में दीवारों पर चिपकाये जाने वाले 
पत्रों, पोस्टरों और ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे-छोटे पत्रों के माध्यम से समाचारो के फॅलाव 
की चेष्टा की जा रही है। लेकिन फिर भी यह कहना सही होगा कि | विकसित देशों 
और उन देशों की अपेक्षा, जहां शिक्षितों की संख्या काफी बड़ी है, अन्य देशों में 
बहुत कम समाचार-पत्र अंदरूनी ग्रामीण क्षत्रों तक पहुंच पाते हैं । ऐसा खासकर उन 
देशों में है, जहां राजकीय और संवधानिक मान्यतावाली भाषा/भाषाओं के अलावा 
भी कई अन्य भाषाएं (बोलियां बोली जाती हैं । सोवियत संघ और चीन को छोड़कर 
अन्य देशों में क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार-पत्र नहीं के बराबर मिलते हैं और 
लगता है कि इस मामले में समाचार-पत्र विद्युतीकरण द्वारा विकसित संचार 
माध्यमों से जो कई भाषाओं में एक साथ प्रसारण कर सकते हैं, कभी भी होड़ नहीं 
ले सकेंगे । इसका मुख्य कारण समाचार-पत्रों की आथिक समस्याएं हैं । पत्रिकाओं 
और किताबों की तरह समाचार-पत्रों को सस्ती दरों पर निकालना प्रतिदिन और 
कठिन होता जा रहा है। अखबारी कागज के दाम दिनों-दिन बढ़ रहे हैं और संचार 
के दूसरे साधन, विज्ञापनों से होने वाली आय को अपनी ओर खींच रहे हैं । 

यह एक आश्‍चर्य की बात है कि बैसे तो समाचार-पत्र संसार के हर विषय पर 
प्रकाश डालते हैं, उनके इतिहास के वारे में बताते हैं, लेकिन स्वयं अपने बारे में वे 
बहुत कम जानकारी देते हैँ । अभी तक विशव के अथवा विभिन्न देशों के हर प्रकार 
के समाचारःपत्रों के आंकड़े प्रायः नहीं मिलते । जो कुछ थोड़े बहुत इधर-उधर बिखरे 
हुए आंकड़े हैं, उनके अनुमानित आधार पर यह कहा जा सकता है कि विश्व के 
बिभिन्न क्षेत्रों से १० हजार दैनिक तथा ३६ हजार अदैनिक पत्र बड़े स्तर पर प्रकाशित 
किये जाते हैं । 

यहां दैनिक पत्रों का अर्थ वे समाचार-पत्र हैं जो आम लोगों के लिए सप्ताह 
में कम से कम चार बार प्रकाशित किये जाते हैं । इनमें पत्रिकाएं तथा रोनियो किये 
गये समाचार बुलेटिन भी शामिल हैं । अदैनिक समाचार-पत्र वे हैं जो सप्ताह में तीन 
या उससे कम बार प्रकाशित होते हैं । रविवासरीय या सप्ताहांत के अंक भी इस श्रेणी 
में शामिल हैं। साप्ताहिक पत्रिकाएं भी इसी में गिनी जाती हैं । 

समाचार-पत्रों के कुछ प्रमुख आंकड़ इस प्रकार हैं :--दैनिक समाचार-पत्ों 
की संख्या एशिया में विशव में सबसे अधिक (४१२८) है। उसके बाद उत्तरी अमे- 
रिका (२२००) और यूरोप (१८२५) का नंबर आता है। देशों में सबसे पहला 
नंबर चीन (१६०८) का है। फिर संयुक्तराज्य अमेरिका (१७६१), पश्चिमी 
जर्मनी (१०६३) और फिर भारत (७६३) । दैनिक पत्रों की ग्राहक संख्या सबसे 
अधिक सोवियत संघ में है (८ करोड़ १६ लाख), अमेरिका (६ करोड़ ५५ लाख) 


और फिर जापान (५ करोड़ ५८ लाख) । विभिन्न दैनिकों की ग्राहक संख्या में | 
सोवियत संघ के तीन सरकारी पत्रों की संख्या विश्‍व में सबसे अधिक है। इनमें भी }। | 


ic | 
पहला स्थान कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पत्र 'प्रावदा' का है, जिसके हर ” f 
अंक की ६० लाख प्रतियां बिकती हैं । सर्वोच्च सोवियत के सरकारी पत्र 'इजवेस्तिया' | 
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की प्रतिदिन की संख्या ८० लाख ४० हजार है और फिर है युवा कम्युनिस्ट 
लीग की केंद्रीय समिति का पत्र 'कोमसोमोल्सकाया प्रावदा' जिसकी ७० लाख ७० 
हजार प्रतियां प्रतिदिन छपती हैं। फिर कुछ अन्य पत्रों की प्रतिदिन की ग्राहक संख्या 
इस प्रकार है--ब्रिटेन का प्रातःकालीन दैनिक 'डेली मिरर' (४० लाख ३० हजार), 
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति का सरकारी पत्र 'जिन्ह मिन्ह पाओ'/ 
(३० लाख ४० हजार), दो अन्य ब्रिटिश देनिक--'डेली एक्सप्रेस. (३० लाख ३० 
हजार), और 'दी सन' (३० लाख) । न्यूयार्क शहर के प्रातःकालीन दैनिक “न्यूयार्क 
टाइम्स' की वितरण संख्या २० लाख से अधिक है । इनके अलावा जापान के तोक्यो 
स्थित तीनों दैनिक पत्रों 'असाही शिवून', 'मनिची शिंबून' और 'योमूरी शिबुन' को 
वितरण संख्या कुल मिलाकर एक करोड़ ४६ लाख के करीब है । तोक्यो के अलावा 
पांच अन्य नगरों से इनके संस्करण निकलते हैं, जिनकी प्रतिदिन की ग्राहक संख्या 
१ करोड़ २३ लाख की है। इनकी तुलना में किसी अन्य देश के सबसे अधिक लोकप्रिय 
अखबार की संख्या (जैसे भारत की “आनंद बाजार पत्रिका, जिसकी ग्राहक संख्या , | 
३ लाख १० हजार २५० है) मामूली-सी लगती है । विश्‍व में दैनिकों की प्रतिदिन 
की कुल ग्राहक संख्या ४० करोड़ के लगभग है अर्थात्‌ प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे 
१३३ पत्र पड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति तक समाचार 
पहुंचाने की दिशा में हमने आधी मंजिल तय कर ली है। 
अदैनिक पत्रों के मामले में उत्तरी अमेरिका का स्थान सबसे पहला है । यहां 
से ११ हजार ७६६ पत्रिकाएं निकलती हैं। इसके वाद सोवियत संघ (८०५५), 
यूरोप (७४६३) फिर एशिया (५६४४) । अगर हम देशों को अलग-अलग लें तो 
संयुक्तराज्य अमेरिका का स्थान पहला है: (दस हजार), फिर सोवियत संघ 
(८०५५) फिर भारत (४१०२) । अदैनिक पत्रों की बिक्री के मामले में भी अमेरिका 
का प्रथम स्थान है (७ करोड़ ४८ लाख) । फिर ब्रिटेन (३ करोड़ ७५ लाख) और 
फिर फ्रांस (२ करोड़ ६५ लाख) । अदेनिक पत्रों में सबसे अधिक ग्राहक संख्या 
ब्रिटेन के दो रविवासरीय पत्रों की है (“न्यूज आफ दी .वल्ड'--६० लाख और “संडे 
भिरर'--४० लाख ६० हजार) । ब्रिटेन के दो अन्य अदैनिक पत्रों की ग्राहक संख्या 
४० लाख है और न्यूयारकं के एक रविवासरीय पत्र की संख्या दो करोड़ ६० लाख है। 
अदैतिक पत्रों की कुल ग्राहक संख्या का अनुमान अभी तक सही-सही नहीं लगाया जा 
सका है । 


समाचार-पत्रों का वर्गीकरण विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का है । उदाहरण 
के लिए ब्रिटेन के समाचार-पत्र छह स्पष्ट वर्गो में विभाजित किये जा सकते हैं । सर्व- 
प्रथम तो लंदन से प्रकाशित कई राष्ट्रीय पत्र हैं जो देश भर के लोग पढ़ते हैं। दुसरे 
वर्ग में वे प्रातःकालीन पत्र हैं जो कि प्रांतों में प्रकाशित होते हैं । तीसरा वर्ग उन 
राष्ट्रीय पत्रों का है जो लंदन तथा प्रांतों--दोनों जगहों से प्रकाशित होते हैं और जिनके 
एक दिन में कई संस्करण निकलते हैं। इनमें विशेष ध्यान क्षेत्रीय समाचारों की ओर 
रहता है । और इनमें सब तरह के खेल-कूद के परिणामों को अधिक महत्त्व दिया जाता 
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है । चौथे वर्ग में वे रविवासरीय समाचार-पत्र हैं जौ लंदन से प्रकाशित होते हैं लेकिन 
जिनकी पहुंच देश भर में होती है । इनमें अधिकतर राजनीति, कला, साहित्य तथा 
खेल-कद की साप्ताहिक समीक्षाएं रहती हैं। पांचवां वर्ग उन स्थानीय साप्ताहिक 
पत्रों का है जो देश भर में जगह-जगह प्रकाशित होते हैं और जिनमें छोटे शहरों तथा 
गांवों के स्थानीय समाचार, वहां की राजनीतिक चर्चा तथा अन्य क्षेत्रीय सूचनाएं 
रहती हैं। छठे वर्ग के समाचार-पत्र उन पाठकों के लिए होते हैं जिनकी अर्थनीति, 
खेल-कूद आदि विषयों में विशेष रुचि होती है । 

सोवियत संघ, चीन और जापान जैसे कुछ अन्य देशों में भी कुछ समाचार- 
पत्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होते हैं । पर अमेरिका तथा भारत में शहरों से प्रका- 
हित ऐसे कई पत्र हैं जिनके पाठकों की संख्या तो काफी है लेकिन यहां राष्ट्रीय समा- 
चार-पत्र जैसी कोई चीज़ नहीं । प्रातःकालीन, दैनिक तथा रविवासरीय पत्रों का 
वर्गीकरण अधिकतर देशों के लिए उपयूक्त है, लेकिन भारत और पश्चिम जर्मनी में 
विशेष रविवासरीय पत्र नहीं होते । कुछ भारतीय दैनिकों के रविवासरीय पूरक अंक 
होते हैं । पश्चिम जर्मनी में ये अंक शनिवार को निकलते हैं । ब्रिटेन का एक पत्र ऐसा 
बिशेष अंक शुक्रवार को प्रकाशित करता है। पत्रकारिता जगत में अब एक और 
विशेष वर्ग के पत्र लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ये पत्र विशेष विषयों से संबंध रखते 
हैं तथा उन पाठकों के लिए हैं जिनकी रुचि भी खास विषयों जैसे राजनीति, अर्थे 
शास्त्र, चिकित्सा-विज्ञान तथा खेल-कूद में हो । 


पत्रों का प्रसार 


अफ्रीका : आमतौर पर अफ्रीका के देशों में, विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा 
दैनिक और अदैनिक पत्रों की भी संख्या कम है और उनके पाठकों की भी । 
करीब ३० करोड़ की आबादी के पीछे अफ्रीका में दैनिकों के ग्राहक केवल पचास लाख 
के लगभग हैं । इस प्रकार हर एक हजार व्यक्ति के पीछे केवल १४ व्यक्ति समाचार- 
पत्र पढ़ते हैं । यह संख्या विशव में सबसे कम है । नौ देश तो ऐसे हैं जिनमें एक भी 
समाचार-पत्र नहीं है। १५ अन्य देशों में प्रतिदिन हर एक हजार व्यक्तियों के पीछे 
कुल दस पत्र पड़ते हैं, और किसी भी देश में यह संख्या १०० से अधिक नहीं। १३ 
देशों में केवल एक समाचार-पत्र निकलता है और यह भी तब जब कि हम इसमें 
सरकार द्वारा प्रकाशित एक-पृष्ठीय दैनिक को भी गिनती में ले लें । १७ देशों में से तीन 
में ११ समाचारपत्र हैं लेकिन बोत्सवाना, मिस्र, घाना, लीबिया और मारीशस को 
छोड़ कर बाको सब में हर एक हजार व्यक्तियों के पीछे केवल २० लोग पत्र पढ़ते हैं । 
यह्‌ संख्या यूनेस्को द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या का बीस प्रतिशत ही है। दक्षिण 
अफ्रीका गणतंत्र में ३१ समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं--१५ अंग्रेजी में और १६ 
अफ्रीकी भाषाओं में । इनकी वितरण संख्या हर एक हजार व्यक्तियों के पीछे ५३ की 
पड़ती है । अल्जीरिया, की निया, मेडागास्कर, मोरक्को तथा नाइजीरिया में भी समा- 


चार-पतों की संख्या कम है ओर निकट भविष्य में इनकी बढ़ोतरी की भी कोई आशा 
नहीं दिखायी पड़ती । 
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अफ्रीका के कुछ देशों में साप्ताहिक तथा अन्य पत्र हैं, जिनकी वितरण संख्या 
दैनिकों से अधिक है । लेकिन कुल मिलाकर ऐसे आसार नजर नहीं आते कि विश्व के 
अन्य देशों की तरह अफ्रीका में पत्रकारिता सूचना-सेवा का एक शक्तिशाली माध्यम 
बन सकेगी । वर्तमान वृद्धि-दर के अनुसार अफ्रीका यूनेस्को द्वारा निर्धारित न्यूनतम 
स्तर (हर एक हजार व्यक्तियों के पीछे १०० पत्र) तक २०३५ ईसवी में ही पहुंच 
सकता है । अफ्रीका में समाचार-पत्र अधिक लोकप्रिय नहीं हो सके हैं । इसके भी कई 
कारण हैं, जेसे--व्यापक निरक्षरता, निर्धनता, कई प्रकार की भाषाएं, छापाखानों की 
कमी, अखबारी कागज के ऊंचे दाम। इसीलिए अफ्रीका में रेडियो-प्रसारण की 
लोकप्रियता अखबारों से कहीं अधिक है । 

उत्तरी अमेरिका : सोवियत संघ और यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका 
पत्रकारिता के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है लेकिन इस क्षेत्र में संयुक्तराज्य अमे- 
रिका भी है जहां विश्व के किसी भी देश की अपेक्षा अधिक अदैनिक पत्र 
प्रकाशित होते हैं । अमेरिका के कुछ शहरों के प्रमुख दैनिक सारे देश में पढ़े जाते हैं 
और इनके अंतर्राष्ट्रीय पाठक भी होते हैं। बाकी पत्र मूलतः क्षेत्रीय ही होते हैं 
हालांकि इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों की भी चर्चा रहती है। अमेरिका में 
डेढ़ हजार नगरों के अपने पत्र हैं, इनमें से ८५ प्रतिशत ऐसे हैं जहां से केवल एक 
दैनिक निकलता है । केवल कुछ शहरों में, जहां आबादी साढ़े छह लाख से अधिक है, 
दो या अधिक पत्र होते हैं । पत्रों पर कुछ लोगों का स्वामित्व और एकाधिकार अमे- 
रिका की एक विशेषता है । छह बड़े उद्योग-समूह ऐसे हैं, जिनमें से हर एक का १८ से 
लेकर ३३ पत्रों पर अधिकार है । ६०० या इससे अधिक दैनिक पत्रों पर केवल १५५ 
समूहों का अधिकार है । इन्हीं में से कुछ समूह ऐसे हैं, जिनका ५०० रेडियो तथा 
२०० टेलीविजन स्टेशनों पर अधिकार है। अमेरिका में यद्यपि ग्राहकों की संख्या 
साढ़े छह करोड़ से अधिक है तथापि इस दशक में हर एक हजार व्यक्तियों के पीछे 
पत्रों की संख्या ३२६ से घटकर ३०० हो गयी हैं। अदेनिक पत्रों के क्षेत्र में 
अमेरिका में ५६० रविवासरीय पत्र ऐसे हैं जो पांच करोड़ लोगों द्वारा खरीदे जाते हैं । 
इसके अलावा ६०० साप्ताहिक और दूसरे अदैनिक पत्र भी हैं जिनमें १०० ऐसे हैं 
जिन्हें नीग्रो लोग चलाते हैं। ६५ ऐसे हैं जो अमरीकी-इंडियन चलाते हैं । २५० पत्र 
ऐसे हैं, जो ३० से अधिक विदेशी भाषाओं में प्रकाशित होते हैं । 

अमेरिका के बाद इस क्षेत्र में पत्रों के मामलों में दूसरा स्थान कनाडा का हैं। 
यहां ११६ दैनिक, २२० अदैनिक तथा ६०० पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं । दैनिक 
समाचार-पत्रों की ग्राहक संख्या प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे २२० की है और ये ६० 
शहरों अथवा नगरों से प्रकाशित होते हैं । इनमें से १३ फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित 
होते हैं जो ३० प्रतिशत से अधिक लोगों की मातृभाषा है । एकाधिकार स्वामित्व के 
मामले में कनाडा अमेरिका से भी आगे है । ६८ दैतिक पत्रों पर तथा छोटे नगरों से 
निकलने वाले अंग्रेजी में प्रकाशित २८ दैनिक पत्रों पर केवल दस समूहों का स्वामित्व 
है । फ्रांसीसीभाषी एक अकेला दल क्यूबेक प्रांत से प्रकाशित चार दैनिक पत्रों, छह 
प्रमुख साप्ताहिकों, चार रेडियो तथा दो टेलीविजन स्टेशनों को चलाता है । 


विश्व पत्रकारिता :: ७ 
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मध्य अमेरिका के स्पेनिश भाषी देशों में निकारागुआ में, जिसकी आबादी 
कनाडा से केवल २० लाख कम है, केवल चार दैनिक समाचार-पत्र हैं, जिनकी ग्राहक 
संख्या हर एक हजार व्यक्तियों के पीछे केवल ४० है । क्यूबा और मेक्सिको में पत्रों 
और उसके पाठकों की संख्या में पिछले दशक में बढ़ोतरी हुई है । क्यूबा में हर एक 
हजार व्यक्तियों के पीछे १६ पत्रों की २०० प्रतियां पड़ती हैं । मेक्सिको में हर एक 
हजार व्यक्तियों पर १०० लोग पत्र खरीदते हैं। वहां अखबारों की संख्या २२८ हो 
गयी है । 
दक्षिणो अमेरिका : इस महाद्वीप के सभी देशों में बड़ी संख्या में दैनिक तथा 
अदैनिक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं । मात्र पेराग्वे इसका अपवाद है । इनमें से 
करीब-करीब सभी पत्रों पर प्राइवेट कंपनियों का अधिकार है जिनमें से कुछ पत्रों के 
अलावा रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों पर भी अधिकार रखते हैं । कई पत्रों का 
संबंध राजनीतिक दलों से होता है । दैनिक पत्र कई प्रांतीय नगरों तथा बड़े शहरों 
से स्पेनिश भाषा में निकलते हैं। इनके ग्राहक प्रमुखतः नगरों और शहरों तक ही 
सीमित रहते हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच 
आसान और सस्ती परिवहन सेवा का अभाव है । ब्राजील, अजेटीना तथा कोलंबिया 
में, जहां आबादी अधिक है, वहां पत्रों की संख्या भी अधिक है, लेकिन उनके पाठकों 
की संख्या में कमी हो रही है। ब्राजील के ९५ शहरों में २९७ दैनिक पत्र प्रकाशित 
होते हैं और इनकी ग्राहक संख्या हर एक हजार व्यक्तियों पर ४० की पड़ती है। 
अर्जेटीना में दैनिक पत्रों की संख्या १७९ है और ग्राहक संख्या प्रति हजार व्यक्तियों के 
पीछे १५० । और देशों में दैनिक पत्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन पेरू 
को छोड़कर सवंत्र ग्राहक संख्या प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे १०० से कम है। केवल 
पेरू में यह संख्या १३० हे । उरूग्वे में २९ दैनिक पत्र हैं जिनमें से अधिकतर राष्ट्रीय 
स्तर पर पढ़े जाते हैं और जिनका संबंध राजनीतिक दलों से है । इनकी ग्राहक संख्या 
क ह व्यक्तियों के पीछे २६५ की है जो विशव की ऊंची से ऊंची ग्राहक संख्याओं 
a \ 

न एशिया : एशिया, जहां ४ हजार १२८ दैनिक तथा ५ हजार ६४४ अदैनिक 
पत्र हैं, वसे तो संसार में प्रथम स्थान पर है लेकिन पाठकों की संख्या के मामले 
उसका स्थान नीचे से दूसरा, अर्थात्‌ केवल अफ्रीका के बाद आता है। एशिया 

केवल २० देश ऐसे हैं जहां हर ५० व्यक्तियों के पीछे पत्र की केवल एक प्रति पड़ती 

॥ लेकिन ग्राहक संख्या के अनुपात में जापान विशव में सबसे आगे है और चीन अपने 
समाचारपत्रं से विश्व में समाचार-पत्रों की संख्या के मामले में प्रथम है। 
देशों में आमतौर पर दैनिक समाचार-पत्र हर एक हजार व्यक्तियों के 

ते हैं। प्रथम छह देश ऐसे हैं जहां यह संख्या हर एक हजार 
०० से अधिक है जो यूनेस्को द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या है। 

[ars कि इस महाद्वीप के विभिन्न देशों में बहुत बड़ा 

ge भारत जैसे महादेश हैं और दूसरी 
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देशों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण समाचार-पत्रों को कई तरह की कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, और कई ऐसे देश हैं जहां समाचार-पत्र सरकारी सहायता 
के द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं । अन्य कठिनाइयों में प्रमुख कठिनाई भाषा अथवा 
बोलियों की विभिन्नता, पुराने ढंग के छापाखाने तथा अशिक्षित और अनुभवहीन कार्य- 
कर्ता हैं । अफगानिस्तान, वर्मा, चीन, ईरान, मंगोलिया, वियतनाम और अरब गणतंत्र 
व यमन को छोड़कर वाकी सभी देशों में समाचार-पत्रों को प्राइवेट कंपनियों द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है। इनमें से कुछ का संबंध राजनीतिक दलों से होता है जो इन्हे 
आथिक सहायता भी देते हैं । 

तकनीक के मामले में चीन और जापान एशिया के देशों को काफी पीछे छोड़ 
गये हैं । चीन १९०८ से अधिक दैनिक और बहुत बड़ी संख्या में अदैनिक पत्र प्रका- 
शित करता है । लेकिन ग्राहक संख्या को देखा जाय तो यहां प्रति हजार व्यक्तियों के 
पीछे केवल २७ प्रतियां ही आती हें । यहां के दैनिक पत्रों की एक विशेषता है । प्रतिदिन 
पीकिंग में राष्ट्रीय वितरण के लिए कुछ पत्र प्रकाशित होते हैं और फिर उन्हें हु-ब-हू 
देश के अन्य शहरों, प्रांतों और स्थानीय पत्रों में छापा जाता हे । 

जापान में रेडियो तथा टेलीविजन के क्षेत्र में अद्भुत विकास के बावजूद 
पिछले दशक में समाचार-पत्रों की संख्या १६८ हो गयी है और ग्राहक संख्या हर एक 
हजार व्यक्तियों के पीछे ५११ पड़ती है । वितरण संख्या के हिसाब से विश्व में जापान 
का नंबर दूसरा है। पहला स्थान स्वीडन को प्राप्त है, जहां हर एक हजार व्यक्तियों 
के पीछे ५६६ प्रतियां पड़ती हैं । जापान के ६० शहरों में दैनिक पत्र प्रकाशित होते हैं 
लेकिन तोक्यो स्थित तीन दैनिक पत्र ऐसे हैं, जो अन्य पत्रों से बाजी मार ले जाते हें । 
इन्हीं के संस्करण पांच-पांच शहरों से प्रकाशित होते हैं और कुल मिलाकर प्रतिदिन 
की इन पत्रों की ग्राहक संख्या एक करोड़ २३ लाख है । यहां दस में से नौ पत्रों के लिए 
स्थायी ग्राहक होते हैं जिनके घर पर अखबार पहुंचाने के लिए दो लाख से भी अधिक 
वितरण एजेंसियां हैं । 

पत्रों की संख्या की दृष्टि से चीन, अमेरिका और पश्चिम जमंनी के बाद 
भारत का नंबर आता है। यहां ७९३ दैनिक पत्रों को ८८ लाख ७३ हजार प्रतियां 
२० से अधिक भाषाओं में छपती हैं । इनमें से सबसे अधिक पत्र हिदी में प्रकाशित 
होते है (२२५), उसके बाद तमिल (१०२), उर्दू (६१), अंग्रेजी (७३), मराठी 
(७२) । इसके बाद २४ द्विभाषी और चार बहुभाषी पत्र प्रकाशित होते हैं । अंग्रेजी में 
प्रकाशित समाचार-पत्र अधिकतर नगरों तक ही सीमित रहते हैं और अधिक से अधिक 
केवल दस प्रतिशत भारतीय भाषाओं के पत्र ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पाते हैं । यद्यपि 
इनकी संख्या और इनके पाठकों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है । बड़े-बड़े शहरों 
में पाठकों की संख्या वैसे काफी है फिर भी आम तौर पर ग्राहकों की संख्या कम है । 
यह करीब हर एक हजार व्यक्तियों के पीछे १७ की पड़ती है । यद्यपि अंग्रेजी (२१ 
लाख ५१ हजार), हिन्दी (१५ लाख ३६ हजार), और मलयालम (१० लाख ३२ 
हजार) के पत्र व्यापक रूप से पढ़े जाते हैं तथापि ऐसा कोई राष्ट्रीय समाचारपत्र नहीं 
है जिसकी पहुंच देश के सभी हिस्सों में हो तथा जो सांस्कृतिक और भाषायिक दृष्टि से 
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सबका प्रवक्ता हो । भारत में चार हजार अदेनिक पत्र भी छपते हैं जिनके पाठकों की 
संख्या करीब ५० लाख ८० हजार है। कई हजार पत्रिकाएं ऐसी हैं जो विशेषतः 
विभिन्‍न भाषाओं और क्षेत्रों के लिए प्रकाशित होती हैं विश्‍व में ऐसा केवल सोवियत 
संघ में है । भारत में सब तरह के पत्रों को यदि हम लें तो इनकी संख्या ११ हजार 
९२६ होती है जिनमें ३०८३ हिंदी में और २३६८ अंग्रेजी में प्रकाशित होते हैं । 
इनकी कुल ग्राहक संख्या तीन करोड़ २० लाख है । 

यहां ६५ पत्र ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के पाठकों की संख्या करीब ५० हजार 
है । उनमें से ४० ऐसे हैं जिनकी एक-एक लाख प्रतियां खप जाती हैं । भारतीय प्रेस 
का ९५ प्रतिशत ऐसा है जिसमें छोटे तथा मध्यम वर्ग के पत्र शामिल हैं। इनके पाठकों 
की संख्या ५० हजार है और ये कुल वितरण संख्या के ४७३ प्रतिशत के लिए उत्तर- 
दायी हैं । दूसरी ओर ९५ बड़े पत्रों की वितरण संख्या ३३:५ प्रतिशत है । यहां 
अधिकतर पत्रों पर व्यक्तिगत स्वामित्व है लेकिन ऐसे पत्र जिनके पाठकों की संख्या 
अधिक है, वे ज्वाइंट स्टाक कंपनियों के नियंत्रण में हैं । रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपसँ की 
रिपोर्ट के अनुसार 8५ व्यक्ति अथवा समूह ऐसे थे जिनका ३५० पत्रों पर नियंत्रण 
था और जो कुल मिलाकर एक करोड़ प्रतियां प्रकाशित करते थे । इन समूहों द्वारा 
प्रकाशित पत्रों की संख्या बढ़ रही है और ये प्रतिदिन की प्रकाशित प्रतियों की संख्या 
में ३/५ हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं । 'एक्सप्रेस इंटरनेशनल” ने अन्य देशों में बसने 
वाले भारतीयों के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया है । 

एशिया के २० अन्य देशों में दैनिक पत्रों की संख्या और उनके पाठकों की 
संख्या में पिछले दशक में काफी वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी इनकी ग्राहक संख्या अभी 
भी प्रति हजार व्यक्ति के पीछे २० प्रतियों से भी कम है । ईरान, जोडन, और सीरिया 
में पत्रों की संख्या में काफी गिरावट आयी है । इजराइल में भी दैनिक पत्रों की संख्या 
२८ से घटकर २४ हो गयी है और पिछले दशक में हर एक हजार व्यक्तियों के पीछे 
प्रतियों की संख्या भी २१० से घटकर १६० रह गयी है । 
Fe युरोप : कुल मिलाकर यूरोप में विइव के किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक 
अदैनिक पत्र तथा पत्रिकाएं प्रकाशित होती हें । यूरोप के अधिकतर देशों में 
ग्राहक संख्या का अनुपात भी सबसे अधिक है । उदाहरण के लिए अगर यूरोप के 
सभी देशों की ग्राहक संख्या ली जाय तो यह अनुपात हर एक हजार व्यक्तियों के पीछे 
३०० प्रतियों का पड़ता है। इनमें से पांच ऐसे देश हैं, जहां यह संख्या ४०० से भी 
अधिक है । इसका अर्थ यह हुआ कि हर परिवार में एक समाचार-पत्र जाता है । छह 
और देशों में यह अनुपात २०० और ३०० के बीच में है। छह अन्य देशों में यह १०० 
और २०० हे बीच में है । केवल पांच देशों में यह संख्या १०० से कम है । यूरोप में 
अधिकांश पत्रों का नियंत्रण या तो उद्योगपतियों या फिर[ राजनीतिक दलों के हाथों में 
ग्राहकों की संख्या प्रति हजार व्यक्ति के कर 5 हि 6 रेक 
RE २७० प्रतियों से घटकर २३८ हो गयी । 

सख्या १२३ से घटकर १०० हो गयी है और ग्राहक संख्या प्रति 
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हजार व्यक्तियों के पीछे ५०६ (यह संख्या एक दशक के पहले विश्व में सबसे अधिक 
थी) से घटकर ४३५ हो गयी है। हाल में ब्रिटेन ने अपने पहले सहकारी पत्र 'स्काटिश 
डेली न्यूज' का प्रकाशन शुरू किया है । इस पर इसके कर्मचारियों का नियंत्रण है 
और इसको कुछ सरकारी सहायता भी मिलती है । स्वीडन में एक ओर पत्रों की संख्या 
१२३ से घटकर १०८ हो गयी है, लेकिन ग्राहक संख्या बढ़कर प्रति हजार व्यक्ति के 
पीछे ५६६ की हो गयी है, जो विशव में सबसे ऊंची है। ब्रिटेन का, जो कुछ समय 
पहले समाचार-पत्रों के सबसे अधिक पाठकों की संख्या पर गर्व कर सकता था, अब यह 
स्थान जापान और स्वीडन को मिल गया है जहां हर दो व्यक्ति के पीछे एक से अधिक 
अखबार पड़ता है। 
यूरोप के कुछ देशों में बड़ी संख्या में अदैनिक पत्र विशेषकर साप्ताहिक पत्रिकाएं 

प्रकाशित होती हैं और इनके पाठकों की संख्या भी बहुत बड़ी है । हंगरी, आयर- 
लेंड, इटली और स्पेन इसके उदाहरण हैं । ब्रिटेन में एक हजार से अधिक साप्ताहिक 
पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और सात ऐसे रविवासरीय पत्र हैं, जिनका प्रकाशन 
राष्ट्रीय स्तर पर होता हे और जिनकी बिक्री हर सप्ताह दो करोड़ ४० लाख प्रतियों 
की है। 

आस्ट्रेलिया-न्यूजीलेंड : आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पत्रों की संख्या ३०० 
से अधिक है । न्यूजीलेंड में अधिकतर पत्रों पर व्यक्तिगत स्वामित्व है। लेकिन 
आस्ट्रेलिया में दो या तीन दलों के पास अधिक पत्रों का स्वामित्व बढ़ता जा रहा है ।. 
ये दल रेडियो तथा टेलीविजन केंद्रों पर भी अपना नियंत्रण रखते हैं । 

सोवियत संघ : सोवियत संघ में दैनिक पत्रों की संख्या ४५७ से बढ़कर 
१९७० में ६३९ तक पहुंच गयी थी । इनकी प्रतियों की कुल संख्या आठ करोड़ १६ लाख 
थी, अर्थात्‌ इनकी ग्राहक संख्या प्रति हजार व्यक्ति के पीछे ३३६ प्रतियों की पड़ती 
थी । यहां के तीन प्रमुख दैनिक सरकारी संगठनों के नियंत्रण में हैं दैनिकों के अलावा 
सोवियत संघ में आठ हजार और पत्र हैं, जिनके ग्राहकों की संख्या कुल मिलाकर छह 
करोड़ है । दैनिक और अदैनिक पत्र रूसी तथा देश की ५७ अन्य भाषाओं में छपते ह । 
इसके अलावा छह हजार पत्रिकाएं ऐसी हैं जिनमें से पांच हजार रूसी भाषा में छपती हैं 
और ६०० से अधिक देश की अन्य भाषाओं में । इनमें से १४० पत्रिकाएं २३ विदेशी 
भाषाओं में छपती हें । न 

उक्त विहंगम विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता हे कि सारी व में समाचार 
पत्रों का प्रसार बढ़ रहा है किन्तु यह प्रवृत्ति प्रायः उन्हीं देशों में फल-फूल रही है 
जहां लोगों के पास अखबार खरीदने के लिए पैसा हैं और उसे पढ़ने के लिए रुचि है, 
शिक्षा है, आवश्यक राजनीतिक-सामाजिक जागृति है । दुनिया के लगभग ३० देशों में 
तो हर व्यक्ति समाचार-पत्र वाचन के साथ ही अपना दिन शुरू करता है लेकिन अभी 
भी लगभग १०० देश ऐसे हैं, जिनके अधिकांश व्यक्तियों ने कभी अखबार के दुनु 
तक नहीं किये । अफ्रीका और एशिया के देशों को इस दिशा में अभी काफी लंबा 


सफर तय करना है । 
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समाचार-पत्रों को स्वतंत्रता 
आज विश्व के विभिन्‍न देशों में समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता के विभिन्न अर्थ 
हैं । यह इस पर निर्भर है कि उस देश की राजनीतिक या आथिक विचारधारा कसी हे 
तथा उसका सामाजिक अथवा राजनीतिक लक्ष्य क्या है । एक ओर तो वे देश हैं जहां 
समाचार-पत्र की स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं और पत्र महज शासकीय वर्ग 
के परोपेगंडा के माध्यम हैं और दूसरी ओर वे देश हैं जहां पत्रों की स्वतंत्रता, व्यक्ति 
की मलभत और प्रथम स्वतंत्रता मानी गयी है । 
` उन देशों में जहां लोकतंत्र है (अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, बेल्जियम 
कनाडा, आयरलेंड, डेनमाकं, पश्चिम जमंनी आदि) वहां समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता 
को व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता के रूप में मान्यता दी गयी है और कहा जाता है 
कि इस स्वतंत्रता पर ही अन्य प्रकार की स्वतंत्रता निर्भर है। अमेरिका के सर्वोच्च 
न्यायालय के जज जार्ज सदरलेंड ने एक बार कहा था कि समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता 
पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है अपने पैरों में वेड़ियां डालना । कई राष्ट्रपतियों से भी 
अधिक प्रभावशाली माने जाने वाले न्यायाधीश ब्लेकस्टोन की राय थी कि स्वतंत्र 
समाचार-पत्रों के बिना स्वतंत्र देश की कल्पना नहीं की जा सकती । अमेरिका के 
संविधान की आधारशिला रखने वालों के सामने पत्रों की स्वतंत्रता का महत्त्व बिल्कुल 
स्पष्ट था, इसीलिए उन्होंने बिल आफ राइट्स” में पत्रों की स्वतंत्रता की गारंटी दी ' 
थी और अमेरिका के संविधान के पहले संशोधन के अनुसार वहां की कांग्रेस भी ऐसा 
कोई कानून नहीं बना सकती, जिससे व्यक्ति के बोलने की स्वतंत्रता अथवा समाचार- 
/ पत्रों की स्वतंत्रता सीमित हो। अन्य लोकतंत्रीय देशों--जापान, पश्चिम जर्मनी, आयर- 
लेड आदि--ने भी इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अपने संविधान में जगह दी है। 
अन्य देशों (जैसे फ्रांस और भारत) ने पत्रों की स्वतंत्रता को व्यक्ति के विचारों को 
प्रकट करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत संविधान में जगह दी है । ब्रिटेन में 'विधि का 
शासन, प्रेस की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी गारंटी है, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को 
हर चीज लिखने और प्रकाशित करने की स्वतंत्रता हे बशत कि वह अपने ऐसे किसी 
कार्य से देश के मूलभूत कानूनों का उल्लंघन नहीं करे। 
समाचार-पत्रों को स्वतंत्रता के अंतर्गत तीन विशेष बातें आती हैं : पत्रों के 
अस्तित्व की स्वतंत्रता, किसी चीज को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता और किसी 
प्रकार की सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता । आमतौर पर यह माना गया है कि 
यथार्थ में समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता वहीं है जहां तीनों प्रकार की स्वतंत्रताएं हों । 
अमेरिका में पत्रों की स्वतंत्रता उस समय और ठोस हो गयी जब वहां के सर्वोच्च 
न्यायालय ने समाचार-पत्रों को वियतनाम तथा १९७१ के बंगला देश के उदय के 
दौरान राज्य के गुप्त दस्तावेजों को प्रकाशित करने की अनुमति भी दे दी । 


पत्रों की स्वतंत्रता और सेंसर 


वै लोकतंत्रीय देशों में समाचार और सेंसर एक बहुत बड़े विवाद का विषय है । | 
इसके आलोचक सेंसर शब्द को ही तुच्छ मानते हैं । जाजं औरवेल के प्रसिद्ध उपन्यास | 
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उन्नीस क का एक पात्र विसटन स्मिथ अपनी डायरी में लिखता है कि १ 
जहां संसर ह वहा स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, चाहे वह प्रत्यक्ष सेंसर रोया मिपा 
दूसरी ओर ससर क समर्थकों का यह कहना है कि विचारों को प्रकट करने की स्वतं- 
त्ता तथा पत्रों की स्वतंत्रता निर्वाध नहीं हो सकती । बे अपने समर्थन में बच्चों पर | 
अश्लील तथा हिसक रचनाओं के असर का उदाहरण देते हैं और इस बात पर जोर | 
उ हैं कि राष्ट्र की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको गुप्त रखना ही आवश्यक है। 
क्योंकि इन्हें गुप्त रखने से राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की रक्षा अधिक कर सकता है । 
भारत में फिल्मी-पत्रकारिता द्वारा व्यक्तियों के बारे में झूठे प्रचार और अफवाह 
फैलाने क रुख का भी उदाहरण वे सेंसर के पक्ष में देते हैं। कुछ लोगों ने (जैसे 
राबर्ट लिस्टन ने अपनी पुस्तक 'दी राइट टू नो-सेंसरशिप इन अमेरिकाः में) मध्यम 
मागं अपनाया है और कहा है कि सेंसरशिप की समस्या केवल रामराज्य में ही हटायी 
जा सकती है लेकिन हां, यह किसी भी देश में कम अवश्य की जा सकती है। 
विचारों की यह विभिन्नता भी विभिन्न देशों के संविधानों तथा शासन प्रणालियों की 
सूचक है । अमेरिका तथा ब्रिटेन में शांति के समय कोई सेंसरशिप नहीं होती । युद्ध के 
दौरान भी सेंसर बहुत मामूली होता है । दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान ब्रिटेन में केवल | 
उन अखबारों को सेंसर किया जाता था, जिनका संबंध दूसरे देशों से था और गलती f 
करने वालों को भी प्रकाशन के बाद ही दंड देने की व्यवस्था थी। जापान में सेंसर 
की कोई व्यवस्था नहीं । कोस्टारिका के संविधान में अखबारों के प्रकाशन के पहले 
सेंसर की कोई व्यवस्था नहीं और वहां केवल गालियां छापने पर ही कोई दंड दिया 
जा सकता है । भारत में भी आम स्थिति में ससर नहीं होता । सेंसर केवल आपात्‌- 
काल में ही लागू होता है | पाकिस्तान में बैसे तो कोई सरकारी सेंसर की व्यवस्था 
नहीं, लेकिन १९६३ से प्रेस और प्रकाशन के अधिनियमों के अनुसार उन सभी 
प्रकाशनों को रास्ते से हटा देने की व्यवस्था है जो शासक वर्ग के आलोचक हों। 
बंगला देश में सेंसर बड़ा व्यापक है और यह उन लेखों पर लागू है जिनका संबंध 
राष्ट्र की सुरक्षा, आंतरिक शांति और दूसरे देशों से मित्रता के बारे में हो । राष्ट्रीय न 
प्रेस संस्थान की १९७४ की वाषिक रिपोर्ट के अनुसार यह धाराएं इतनी च्या हे कु 
कि यहां समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता नाममात्र को भी नहीं है। कई अन्य देशों में भी ! 
पत्रों की स्वतंत्रता 'न' के बराबर है । 


स्वतंत्र अवबार--जागरूक पहुरेदार' 


लोकतंत्रीय देशों में यह माना गया है कि यदि सरकार पर कोई नियंत्रण न 
हो तो वह जल्दी ही निरंकुश होकर नागरिकों को सताने लग जायगी । युद्धकाल के 
प्रसिद्ध संवाददाता तथा द्वितीय विश्व-युद्ध के समय के ब्रिटेन के प्रधान मंत्री सर 
विस्टन चचिल के अनुसार समाचार-पत्र अत्याचारी शासक वर्ग का सबसे ब दुश्मन 
है। एक अन्य प्रसिद्ध अमेरिकी संवाददाता जैक एंडसँत ने अपनी पुस्तक कक 
पेपर्स' में कहा है कि समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता एक पहरेदार कुत्ते की तरह है 
कभी-कभी भयंकर रूप धारण कर सकती है और उसकी घ्राण शक्ति हमें उन 
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अलमारियों तक ले जाती है जिनमें सरकारों, बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थानों तथा बड़े- 

बड़े नेताओं ने भयावने कंकाल छिपा रखे हैं । अमेरिका में प्रसिद्ध 'वाटरगेट कांड' से 

संबंधित समाचारों का प्रकाशन और उसका भंडाफोड--जिससे राष्ट्रपति निक्सन 

का पतन हुआ--स्वतंत्र प्रेस के इंस्पेक्टर जनरल के कार्य का शायद सबसे अच्छा | 
उदाहरण है। इसी प्रकार जापान के शक्तिशाली प्रधान मंत्री काकुई तनाका के पतन में | 
समाचार-पत्रों ने जो योगदान दिया, वह सर्वविदित हे । ब्रिटेन और फ्रांस में भी पत्रों 
की सतक्रता ने कई कमाल दिखाथे हैं । 


पूर्ण स्वतंत्रता नहीं | 

उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद विश्व में समाचार-पत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता कहीं | 
नहीं है पूर्ण स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से शायद अपेक्षित भी नहीं है । पूर्ण स्वतंत्रता | 
उन देशों में भी नहीं है जहां संविधान में पत्रों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गयी है | 
और उन देशों में भी नहीं जो १६४८ के मानव अधिकारों की घोषणा और विशेष- 
कर उसकी १४वीं धारा के समर्थक हैं जिसमें कहा गया है कि “सभी को अपने विचारों 
को प्रकट करने की स्वतंत्रता है और इस अधिकार में यह स्वतंत्रता भी शामिल है कि 
हर कोई बिना हस्तक्षेप किसी भी प्रकार. के समाचार की खोज कर सकता है, उसे बेच | 
सकता है और संचार के किसी भी माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकता है” के समर्थक 
हैं । जैसा कि ब्रिटेन के 'एक्सप्रेस' और 'स्टार' नामक समाचार-पत्र के संपादक | 
जे० क्लेमँट जोन्स ने कहा है “समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता हर देश में कमोबेश है । ॥ 
कुछ देशों में पत्र अधिक स्वतंत्र हैं, और कुछ में कम ।” | 

हम यही कह सकते हैं कि पत्रों की स्वतंत्रता किसी भी देश के राजनीतिक ढांचे | 
पर निर्भर रहती है, उसके अधिकार की सीमाएं उसी के अनुरूप होती हैं । पत्रों की | 
स्वतंत्रता का एक और पहलू जो सर्वमान्य है, वह यह कि समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता | 
और सामाजिक उत्तरदायित्व एक-दूसरे के पुरक हैं । अमेरिका के रचिन्स कमीशन की | 
रिपोर्ट के अनुसार समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता पांच प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारियों 
पर निर्भर है : 

१. दिन भर की घटनाओं का सच्चा, बोधगम्य विवरण देना । 

२. आलोचनाओं अथवा विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम बनना । 

३. समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में सही और उचित जानकारी देना । 

४. समाज की मान्यताओं और उसके लक्ष्यों को प्रस्तुत करना । और 

५. दिन भर के लिए पूरी तरह बौद्धिक एवं तक॑-संगत खुराक प्रदान करना । 

इनके अतिरिक्त विकासशील देशों में पत्रों की और भी विशेष जिम्मेदारियां 
हो जाती हैं--जैसे राष्ट्र की सुरक्षा को कायम रखना, विकास और आधुनिकीकरण 
तथा राष्ट्र की एकता, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन 
देना । 

समाजवादी देशों में समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता के मामले में अमेरिका या 
ब्रिटेन की विचारधारा लागू नहीं होती । इन देशों में अखबार भी एक ऐसा माध्यम 
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है जो कम्युनिस्ट शासक वर्ग के काम में हाथ बटाता है । लेनिन ओर माओ-त्से-तुंग के 
अनुसार संवाददाता आर पत्रकार ऐसे लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर 
लोगों को निर्धारित क्रांति लाने में मदद देते हैं । ये देश विचारों की स्वतंत्रता को 
स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि प्रेस को मात्र इतनी स्वतंत्रता 
है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यों को आगे बढ़ाने के वारे में लोगों को 
प्रोत्साहन दे और जहां कहीं यह कार्य संतोषजनक नहीं चल रहा हो उस जगह के 
लोगों की आलोचना करे । कभी-कभी पत्रों को यह स्वतंत्रता रहती है कि वे देश के 
वारे में आत्म-विश्‍्लेषण करें और इस दौरान वे शासक वर्ग के बारे में भी अपने 
विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लेखों के लिए यह आवश्यक है कि वे सामाजिक 
और राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा पाटीं की नीति के अनुरूप हों । समाजवादी देशों का कहना 
है कि पत्रों की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि पत्रकारिता सनसनी का पर्याय वन 
जाय । आलोचना के लिए आलोचना करने तथा मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों को 
उछालने से प्रस को स्वतंत्रता मजबूत नहीं होती । सोवियत संघ के संविधान की 
पच्चीसवीं धारा के अनुसार पत्रों को स्वतंत्रता दी गयी है । १६७५ के चीनी गणतंत्र 
के संविधान में भी पत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी गयी है और कहा गया है कि अख- 
बारों को नास्तिकवाद तथा सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाने के संदर्भ में अपने विचारों 
को प्रकट करना और वादविवाद को प्रोत्साहन देने की स्वतंत्रता है । पाश्‍चात्य देशों के 
लेखकों जैसे-मेरी फंसोड ने लिखा है--ये अधिकार मात्र संवैधानिक भ्रम हैं, लेकिन 
कम्युनिस्ट शासक वर्ग का कहना है कि ये अधिकार असली हैं । 


पत्रों को स्वतंत्र ता--खतरे में 


अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान की १६७४ की वाषिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 
एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के विकासशील देशों में समाचार-पत्रों की 
स्वतंत्रता खतरे में है। अधिकतर ऐसे देशों में प्रेस की स्वतंत्रता का नारा भी आपत्तिजनक 
माना जाता है। अखबारों को राजनीतिक मुद्दों पर सरकार का कोप-भाजन बनने का 
भय बना रहता है । समाचार-पत्रों को सही रास्ते पर लाने के नाम पर मिस्र के राष्ट्र- 
पति सादत द्वारा संपादकों को हटाना तथा उनकी बदली करना इस बात की गवाही 
देता है कि वहां पत्रों की स्वतंत्रता नहीं हे । अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान के निदेशक 
अर्नेस्ट मँयर ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा हे कि मलेशिया में समाचार-पत्र एक घरेलु 
कुत्ते की तरह है जो हिस्त नहीं हो सकते । फिलीपाइन्स के पत्रों के बारे में उनका 
कहना है कि वे ऐसे कुत्ते के समान हैं जो भौंक सकता है लेकिन काट नहीं सकता । 
श्री एल० बी० नायड के अनुसार दक्षिणी अफ्रीका में समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का गला 
घोंट दिया गया है। सिंगापुर में जहां समाचार-पत्र पहले से ही एक पालतू जानवर की 
तरह था, उसकी स्वतंत्रता पर और भी आंच आयी है । सरकार ने स्थानीय अखबारों 
में विदेशी सहयोग पर पाबंदी लगाकर पत्रों की स्वतंत्रता पर और भी कुठाराघात 
किया है । एक अनुभवी भारतीय पत्रकार श्री प्रेम चोपड़ा के अनुसार यह कानून सर- 
कार को यह अधिकार देता है कि वह इस बात को निश्चित कर . सके कि अखबारों 
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नो कोत चलायेगा ओर किती विशेष स्थिति में वह किस प्रकार चलाया गार 

पिछले दशक में थाइलैंड, दक्षिणी कोरिया और जांबिया में समाचार 
पिछले दशक में फिलीपाइन्स, ह 

पत्रों ] दिये बुभते गये ह । है 

का कर स्थात में दो विचारधाराएं आमने-सामने हैं । एक के / 
तो समाचारःपत्रों को शासक वर्ग के खिलाफ लोगों का एक ऐसा डा यी 
है जो उनकी भलाई के लिए डटा हुआ है और दुसरी ओर वे शासक व 2 
को आगे बढ़ाने में तथा उसके प्रोपेगंडा करने का एक माध्यम है । इं र नेशिय | 
(रेपो! पत्रिका के श्री क्रिश्‍चायंटो विविसोनो ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस सस र मई 
१३७४ में क्योतो में हुई महासभा के अधिवेशन में कहा था कि विकासशील देश के 
पत्रकार यथार्थवादी अधिक हैं और आदर्शवादी बीर कम । उनके अनुसार र के 
बिल्कुल समाप्त होने से अच्छा हे कि ऐसा प्रेस हो जिसके अधिकार क हों । है 

दो एशियाई देशों में, जहां अब तक पत्रों पर गहरी पाबंदियां थीं, अब स्थिति 
कछ नरम पड़ती दिखायी दे रही है। मनीला में एक सरकारी वक्तव्य के द्वारा आश्वा- 
सन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस एजेंसियों को और अधिक छूट दी जायगी 
तथा विदेशी पत्रकारों को भी पूरी स्वतंत्रता दी जायगी । इसके अलावा 'न्यूजवीक' 
. पर से, जिसमें एक आलोचनात्मक लेख था, पूरा प्रतिबंध उठा लेने से यह आशा 
दिखायी देती है कि फिलीपाइन्स अपने प्रेस के प्रति उदारतापुर्ण रुख अपना रहा हे । 
थाइलैंड में भी स्थिति १९७३ से अधिक सुधरी दिखायी पड़ती है । अब पुलिस विभाग 
ने अखबारों तथा लेखों पर से प्रतिबंध हटा लिया है । 

आज समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता को लेकर व्यापक रूप से पुनविचार हो रहा है 
और नये विचार भी उभर रहे हैं। विकासशील देशों के लोगों की राय है कि पत्रों का 
कार्यं अब केवल इंस्पेक्टर जनरल जैसा नहीं रहा । कहा जाता है कि विकास और | 
सामाजिक परिवर्तन में उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस कार्य को पत्र न तो । 
बहुत अधिक स्वतंत्र होकर कर सकते हैं और न ही पूरी तरह से सरकार द्वारा नियं- | 
त्रित होकर । यह भी सुझाव दिया गया है कि रेडियो तथा टेलीविजन आदि सरकार | 
के हाथ में हों और सामाजिक जागरूकता तथा सरकार की नीतियों के प्रसारण में | 
पररा-पूरा सहयोग दे पर दूसरी ओर समाचार-पत्रों को यह छूट देनी चाहिए कि वे एक 
शिक्षक, आलोचक तथा एक निडर संतरी का कार्य कर सके । पत्रों की इन गतिविधियों 
के बिना न तो राजनीतिक जागरूकता आ सकती है और न ही स्वतंत्र विचारों का 
रा आदान-प्रदान हो सकता है । 
9 ` दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता को और 
बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भी एक सामाजिक संस्थान हैं और देश के 
{ कानून के अंतर्गत है न कि उसके बाहर । कानूनी पेचीदगियों को खत्म करने के लिए 
। | पत्रों पर अनुशासन लागू करना चाहिए। इस संदर्भ में ताइवान के अखबारों और 
{ सरकार के आपसी सहयोग द्वारा तय की गयी निर्देशिकाओं का उदाहरण दिया जाता है 
और कहा जाता है कि यही सबसे अच्छा तरीका होगा । यह भी विवाद का विषय है 
कि क्या पत्रों की स्वतंत्रता को केवल कुछ कार्नूनी अथवा सरकारी कायदों और नियमों 
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से कम किया जा सकता है ? क्या पत्रों की स्वतंत्रता पर और भी कई तरीकों से 
दवाव नहीं डाला जा सकता ? यह प्रभाव परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अवश्य डाले 
जा सकते हें । सरकार अथवा प्राइवेट एजेंसियां अपने विज्ञापनों को रोककर अखबार 
की नीति को प्रभावित कर सकती हैं । यहां तक कि वे संपादकों को अपने सुझाव दे 
सकती हैं और कभी-कभी संपादक को त्याग-पत्र देने पर भी मजबूर कर सकती हैं (जैसे 
“दि हिंदुस्तान टाइम्स' के संपादक--श्री वर्गीज का मामला) । ब्रिटेन में किसी विशेष 
यूनियन के लोग किसी संपादक को यूनियन के विरुद्ध बात छापने से रोक सकते हैं । एक 
और तरीका, अखबारी कागज के आवंटन को रोकना है। इसके अलावा पत्रकारों को 
सरकारी मकान, टेलिफोन की सुविधाएं अथवा अन्य सुविधाएं देकर या उनसे वंचित 
करके प्रभावित किया जा सकता है। दूसरी ओर अखबार समाचारों को गलत ढंग से 
छापकर चरित्र-हनन कर सकते हैं और ब्लैक-मेल कर सकते हैं । इस प्रकार वे लोगों के 
सही वात जानने के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अखबार चलाने के कार्य में 
बढ़ती महंगाई से भ्रष्टाचार फैल सकता है और संपादक कुछ ले-देकर समाचारों को 
किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में भी छाप सकते हैं वे सही बातों को न छाप- 
कर भी सच्चाई की अवहेलना कर सकते हें । जहां भी स्वतंत्र समाचार-पत्रों की 
व्यवस्था है वहां ऐसे गलत तरीकों के इस्तेमाल की बात अनूठी नहीं है । इन सब बातों 
में जिस चीज का असली नुकसान होता है वह है प्रेस की स्वतंत्रता या लोगों का सही 
समाचार जानने का अधिकार । अमेरिका में 'अरकांसास गजट' के संपादक तथा 
हाल में भारत में “दि हिंदुस्तान टाइम्स' के मामले में प्रबंधकों द्वारा की गयी आपाधापी 
की भारतीय पत्रकारों ने कड़ी भर्त्सना करके संपादकीय स्वतंत्रता के प्रति अपनी दृढ़ 
निष्ठा स्पष्ट रूप से प्रगट कर दी हे । यह अच्छे संयोग की बात है कि दोनों संपादकों 
| को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले तथा विश्व भर के लोगों और पत्रकार-जगत ने उनको 
| भूरि-भूरि प्रशंसा की । 

लोकतंत्रीय देशों में समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये कई 
प्रकार के उपाय सोचे जा रहे हैं। पहला तो यह कि राजनीतिज्ञों से कहा जा रहा है कि 
वे इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि लोगों को किसी भी समाचार को पूर्ण रूप से 
जानने का अधिकार है। अमेरिका में हाल में 'वाटरगेट कांड' से यह स्पष्ट हो गया 
है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कँसी-कँसी बातों को गुप्त रखा जा सकता है। इस 
। स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका में सूचना सेवा की स्वतंत्रता से संबंधित धारा 
का संशोधन इस प्रकार कर दिया गया है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा या शासकीय विव- 
शता या राष्ट्रपतीय स्वविवेक के नाम पर तथ्यों को छुपाकर रखने के अधिकार का 
दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा । स्वीडन इस मामले में अमेरिका से भी एक कदम 
आगे निकल गया है और उसने अपने नागरिकों को यह अधिकार दे दिया है कि कोई 
'भी नागरिक किसी भी सरकारी फाइल को देख सकता है । 


नयी व्यवस्थाएं 
यह्‌ भी प्रश्‍न उठाया जा रहा है कि कया समाचारः-पत्रों को अपने ढंग का एक 
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अलग सामाजिक संस्थात नहीं मानता हि 5 ना 
- तथा प्रवंध-० ध ड 
ह. ती ब्रिटेन, जापान, फ्रांस तथा पश्चिम जर्मनी के कुछ पत्रों जैसे 
त त जापान के 'असाही शिवून', अमेरिका के 'मिलवाकी जरनल , 
आ “दि संडे ना” “दि गाजियन', तथा 'दि मैनचेस्टर गाजियन' तथा णि 
के 'पोलिटिकेत' ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे संपादकीय कर्मचारी पार 
स्वामित्व में ते हैं और उसकी नीतियों के निर्णय में अपना सह- 
उसके त्व में हिस्सा ले सकते है अ द Do 
योग दे सकते हैं । भारत तथा कनाडा में यह सोचा जा रहा हैं कि क्या रं 
उद्योगपतियों के एकाधिकार से मुक्‍त कर देना उचित नहीं होगा । नीती 
इस तरह की प्रबंध-व्यवस्था के कई लाभ हैं। इससे न केवल संपाद नहर 
अधिक स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा सेवा की स्थिरता मिलती है बल्कि अन्य कर्मचारियों का 
भी नीति-निर्णयो में अपना योगदान देने का अवसर मिलता है। संपादको से भी यह 
आशा की जाती है कि वे लोकतंत्र के हित में अपने अन्य सहयोगियों से र परतली 
तथा उन्हें अपने निर्णयो को सूचना देंगे । अमेरिका में, जहां इस संबंध में स्थिति 
संतोषजनक नहीं है, वहां भी प्रेस को लोकतंत्रीय बनाने को हवा बह चली है और 
धवाशिगटन पोस्ट' जैसे अखबार में युवा, नीग्रो तथा महिला पत्रकारों ने श्‍वेत और 
प्रौढ़ वर्ग तथा मध्यम वग के पत्रकारों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है । 'प्रबंध में सह- 
योग' की नीति का समर्थन करनेवाले नेताओं के अनुसार पर्चिम जर्मनी, इटली तथा 
ब्रिटेन में स्थिति संतोषजनक नहीं है और वहां पत्रकारों में व्यापक असंतोष फैला हुआ 
है । अन्य देशों में स्थिति और भी खराब बतायी गयी हे । 
पत्रकारों की स्वतंत्रता की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम पश्चिम जर्मनी की 
“ईस्टन पत्रिका में उठाया गया है, जहां यह नियम लागू किया गया है कि किसी भी 
पत्रकार अथवा संवाददाता को ऐसी कोई चीज लिखने के लिए मजबूर नहीं किया 
जायगा, जो उसकी मान्यताओं और विश्‍वास के विरुद्ध हो और ऐसे किसी कार्य के न 
करने पर उसकी कार्य-सेवा में कोई हानि नहीं पहुंचने दी जायगी । संपादकीय कर्म- 
चारियों के हित की रक्षा के लिए वहां सात पत्रकारों की एक परिषद भी बन गयी है, 
जिसके सदस्य हर वर्ष गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। प्रबंधक अपनी ओर से, जब तक 
इस परिषद के दो तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त न हो, तब तक किसी भी संपादक 
को नहीं हटा सकते । 
यदि समाचार-पत्र आथिक दृष्टि से आत्मनिमंर न हों तो उनकी स्वतंत्रता 
खतरे में पड़ जाती है। पिछले दो वर्षों में ब्रिटेन, परिचिम जर्मनी तथा अमेरिका के 
कई अखवार आर्थिक संकट में फंस गये । इसका मुख्य कारण छपाई की मंहगाई, कर्म- 
चारियों द्वारा ज्यादा वेतनों की मांग तथा विज्ञापनों से होने वाली आय में कमी है। 
लेकिन आशिक सहायता देनेवालों पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह 
ह ग ह क हाथ से कुछ मांग लेंगे । पश्चिम 
देने की एक योजना तैयार की है और इस उद्देश्य से र हाता 
है ओर इस उद्देश्य से एक 'प्रेस फाउंडेशन' की स्थापना 
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भी की है । अन्य जगहों में भी सीधी आथिक सहायता पर संदेह किया जाता है और 
यह चेष्टा की जाती है कि अखबार खुले बाजार में अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ 
हों । 

विकासशील देशों में यह समस्या अधिक गंभीर है। यहां अधिकतर छोटे- 
छोटे अखबार हैं जिनकी आथिक टांगें कमजोर हैं। इनकी कठिनाइयों को ध्यान में 
रखते हुए सुझाव दिये गये हैं कि सरकार को इन्हें घटी दरों पर अखबारी कागज तथा 
अधिक विज्ञापन देने चाहिए । इन्हें टेक्सों में छूट मिलनी चाहिए तथा एजेंसियों से 
घटी दरों पर समाचार उपलब्ध होने चाहिए। 

समाचार-पत्रों को स्वतंत्रता का विषय किंसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था 
का अभिन्न अंग है। लोगों के जानने का अधिकार एक स्वतंत्र प्रेस पर अवश्य निर्भर 
होता है लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि पत्रों का काम केवल दूसरों के कार्य- 
कलापों पर अपना निर्णय देना ही है। समाचार-पत्र जन-संपर्क के साधनों में से एक 
है और वह स्वयं में कोई साध्य नहीं है। आवश्यक सूचना सेवा तथा उपदेश देने का 
कार्यं भी सामाजिक मान्यताओं पर निर्भर करता हे । लेकिन प्रश्‍न यह उठता है कि 
उनकी नीति को निर्धारित करने की जिम्मेदारी किस पर है और जब वे अपनी 
सीमाओं को तोडते हैं तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किस पर है--राज्य पर, शासक- 
वर्ग पर, पाठकों पर या फिर न्यायालयों पर ? वसे अंतिम निर्णय तो समाज का ही 
होगा, लेकिन आवश्यकता किसी ऐसी शक्ति की है जो समाचार-पत्र को अपने प्रतिदिन 
के कार्य में दिशा-निर्देश कर सके । कुछ देशों में स्वगठित 'प्रेस कौंसिलों' की व्यवस्था 
है । इस दिशा में यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है । क्योंकि इन परिषदों के पास केवल एक 
ही हथियार है और वह है गलत दिशा में जानेवाले पत्रों के खिलाफ प्रचार करना । 

जिन देशों में पूर्णत: लोकतंत्र की व्यवस्था है, वहां ऐसी परिषदों को सफलता 
की संभावनाएं भी अधिक हैं । लेकिन जिन देशों में सरकार का पत्रों पर कुछ अधिक 
दबाव है वहां और भी कड़ी व्यवस्थाएं हैं जैसे किसी संवाददाता को कार्य करने से 
रोक देने का अधिकार अथवा उस अखबार के प्रकाशन पर ही प्रतिबंध लगा देना । 

आज विइव में १२५ से अधिक 'प्रेस परिषद” हैं, जिनके विभिन्न प्रकार के 
संविधान तथा नियम हैं । इनमें से १७ सवंगठित हैं जो अपने आप निर्णय ले सकती हैं 
और १४ ऐसी हैं जो किसी मामले को न्यायालय में ले जा सकती हैं तथा पांच ऐसी हैं जो 
गलत रास्ते पर जाने वाले अखबारों पर जुर्माना कर सकती हैं तथा उन्हें प्रस पासो को 
देने से इंकार कर सकती हैं । भारत की प्रेस परिषद को केवल नैतिक भत्सना करने का 
अधिकार था । 

प्रेस परिषद के गठन के तरीके भी अलग-अलग हैं । पांच परिषदे ऐसी हैं कि 
जिनके गठन के लिए उनके देश की सरकार ही उत्तरदायी है । इनमें भारत की प्रेस 
परिषद भी थी । इनमें से अधिकतर परिषदों में पत्रकार, पत्रकार-जगत से संबद्ध व्यक्ति 
तथा सामान्य जनता के प्रतिनिधि भी रहते हैं । इनमें से अधिकांश का आथिक अव- 
लंब भी पत्रकारिता-जगत ही है। इस मामले पर गंभीरता से विचार प के बाद 
ब्रिटेन के 'ऐक्सप्रेस' तथा 'स्टार' समाचार-पत्रों के संवाददाता श्री क्लेमेंट जोन्स का 
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आज प्रेस, जनता तश्रा शासँगवग का दिनों-दिन विश्वास 


बढ़ता जाः रही? है । यह प्रसन्नता की बात है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता कब स्वच्छदता 
में परिणत है जाती है, इसका निर्णय करने वाली संस्थाका निष्पक्ष होना जितना 


आवश्यक है,"उतान ही उसका सवे मान्य होता. भीं. 
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कहना है कि प्रेस परिषदो पर आर 
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आविष्कार पर आधारित एक बड़ी उपलब्धि है ।”_थोरो 


पत्रकारिता का उद्रुभव 
और विकास 


“यदि विचारों को छुपाने के लिए शब्दां का आविष्कार हुआ है, तो समाचार-पत्र बुरे 


“हर सुबह यदि किसी बड़ी घटना की खबर न मिले तो हमें एक प्रकार की 
रिक्तता का भान होता हे । हम निराश हो जाते हैं कि आज के समाचार-पत्र में कुछ 
भी रोचक सामग्री नहीं मिली ।” पाल वेलरी का यह कथन समाचारों के महत्त्व तथा 
उनके वाहक समाचार-पत्रों की अपरिहार्यता को भलीभांति प्रगट करता है। कुछ 
समय पूर्वं बरनार्ड बेरलसन ने एक तथ्यात्मक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर एक मजे- 
दार निबंध लिखा था । सर्वेक्षण कोलंबिया विश्वविद्यालय के “ब्यूरो आफ एप्लाइड 
सोशयल रिसर्च' के तत्वावधान में किया गया था और उसका शीर्षक था : “अखबार 
न मिलने का क्या अर्थ होता है ?” बात ३० जून १९४५ की है । शनिवार का दिन 
था । दोपहर के बाद न्यूयार्क के आठ बड़े समाचार-पत्रों के तमाम वितरकों ने हड़ताल 
कर दी । दो सप्ताह तक उनकी हड़ताल चली । असंख्य पाठकों की पसंद के दैनिक 
पत्र जब लगातार सात दिन तक अनुपलब्ध रहे तो उन पाठकों की मनःस्थिति का सही 
अंदाज लगाने की दृष्टि से उक्त सर्वेक्षण किया गया कि आखिर समाचार-पत्रों के न 
मिलने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है । सर्वेक्षण द्वारा आधुनिक समाचार-पत्रों 
के कुछ उपयोगों का अध्ययन भी किया गया । उनके इस सर्वेक्षण से इस बात की तो 
पुष्टि हुई ही कि समाज में पढ़ने की आदत का अपना स्वतंत्र महत्त्व है और उसकी 
अधिकतर पूर्ति समाचारपत्रों में छपने वाली सामग्री से होती है, इसके साथ-साथ 
सर्वेक्षण ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि घटनापरक विश्‍व में समाचारपत्र एक तरह से 
सुरक्षा की प्रतीति कराते हैं तथा अनेक व्यक्तियों के जीवन में उन्हें पढ़ना किसी 
अनुष्ठान की तरह नियत होता है, या यों कहें, वह काम उनके लिए अनिवार्यन्सा 
जाता है--उसके बिना उनका खाना हजम नहीं होता । ; 8: 

“यह स्वीकार करते हुए शर्म आती है कि मैं खो गया हु अशक्त 
कि मैं बिना समाचार-पत्र के स्वयं को बिन पानी की मछली जैसा अनुभव 
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«अगर मैं यह नहीं जान पाता कि मेरे पडोस में कया ही रहा र तो नण _ व 
है। समाचार-पत्र के अभाव में मुके ऐसा लगता है कड त पड गये हो”'*'“मैं 
गवाह का त कि वा नींद नहीं आती ।””*'ऐसे अनेक 
बड़ा दुखी हो रहा हूँ; सचमुच अखबार के विना मुक नई नह शमी तरह 
वाक्य सर्वेक्षण के दौरान लोगों ने कहे । समाचार-पत्रों का अभाव लोगों को उसी तरह 
खला जैसे किसी बढ़िया सब्जी में कोई गृहिणी नमक डालना भूल जाय । जो समाचार- 
पत्र आधुनिक मनुष्य के जीवन में इतने महत्त्वपूर्ण बत गये हैं, उनका उद्भव ओर 
विकास कैसे हुआ, यह जानना काफी रोचक होगा । च 

ई पू० पांचवीं शताब्दी के पहले रोम में संवाद-लेखक हुआ करत था राग; 
धानी से दूर के निवासियों तक समाचार लिखकर पहुंचाया करते थे। छापाखाने का 
आविष्कार होने तक इसी प्रकार के हस्तलिखित समाचारों का प्रचलन बना 2! 
व्यापारियों और राजनीति में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को इन संवाद-लेखकों की 
सेवाएं उपलब्ध थीं। ई० पू० ६० में जब जूलियस सीजर ने रोमन साम्राज्य की 
परिषद्‌ का नेतृत्व संभाला तो उसने तुरंत 'एक्टा डायना नामक दैनिक समाचार 
बुलेटिन शुरू करवाया । इसमें मुख्य रूप से सरकारी घोषणाएं प्रकाशित की जाती थीं । 
“एकटा सिनेटस' में विधेयकों, भाषणों और रोमन सीनेट की अन्य घटनाओं की जान- 
कारी दी जाती थी । 'एक्टा पब्लिका' में आम जनता के मतलब की बातें छापी जाती 
थीं । उनमें सरकार की वित्त संबंधी सूचनाएं भी होती थीं । डोंडीगर, घंटेवाले, पत्थरों 
पर खुदी घोषणाएं, मत-मतांतरों के गुटके, अवदान, धर्मशाला-सूचना-पत्रक आदि को 
छपित अखबार के पूर्वज भी कहा जा सकता है । पश्चिम जर्मनी और अन्य यूरोपीय 
देशों में १६वीं शताब्दी में मेलो में और दुकानों पर समाचार-परचियां बिकती थीं । उन 
परियों द्वारा युद्ध की खबर, दुर्घटनाओं के व्यौरे, चौंकानेवाले प्रसंग या राजदरबारों 
के किस्से अक्सर प्रकाश में लाये जाते थे । १७वीं शताब्दी के पहले दो दशकों में किसी 
न किसी रूप में जर्मनी, आस्ट्रिया, नीदरलेंड और इटली में खुले टाइप की सहायता से 
पत्रक छपने लगे थे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि जर्मनी में केवल खुले टाइप से पहले-पहल छपाई की 
शुरुआत ही नहीं, कुछ प्रारंभिक समाचार-पुस्तिकाओं और नियमित रूप से छपित 
समाचार-पत्रों का भी श्रीगणेश हुआ । १६०९ में आसवर्ग में छपे 'अविश रिलेशन 
ओडेर जीटुग का एक पुलिदा और उसी वर्ष छपे 'सट्रासवगं रिलेशन” की एक प्रति 
मिली है । १७वीं शताब्दी के अंत तक जर्मनी को लगभग तीस दैनिकों के प्रकाशन 


का श्रेय प्राप्त है । इसी समय क्षेत्रीय रूप से वितरित किये जानेवाले पत्रों को अधि- 


काधिक संख्या में तप तक पहुंचाने की परंपरा भी पड़ी जो आज तक चली आ रही 
है। पुराने दैनिकों में बलिन का “वोशिस्च जीटुंग' (१७०४), 'हेमवुर्गर नारूराइख्टन' 


वीत जीटुंग (१७९८) विशेष हैं, जो पांच स्थानों से प्रकाशित 
। जमे बड़े समाचार-पत्र साम्राज्यवादी में और लोगों 
उनकी आदत इस कदर पड़ गयी थी कि १६० कक 


० तक आकर अकेले बलिन से ४५ समा- 
चार-पत्र प्रकाशित होने लगे । इसी समय में अपने समय के सर्वोत्कृष्ट समाचार-पत्र 
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'फ्रैकफर्टर जीटुंग' (१८५६), 'कोयलनिश जीटुंग' (१८४८) और 'टायगलिश रूंडेशाऊ' 
बलिन से प्रकाशित होने शुरू हुए । पहले बिस्मार्क और फिर प्रथम युद्ध में प्रशा-गुट 
ने जर्मनी में प्रेस को प्रचार का साधन बनाया । हिटलर ने और गोयबेल्स ने पूरी तरह 
से प्रस को शक्ति का फायदा उठाया । वही काम दोनों महायद्धों के बाद विजयी देशों 
ने किया । दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर कई समाचार-पत्र नये नामों और नये 
संस्थानों द्वारा शुरू किये गये । १९४६ में 'अलजमीनर ड्यूइचर नार्राइर्टेनडींस्ट' 
(ए० डी० एन०) नामक संवाद-समिति की स्थापना हुई । १६५३ में जर्मन जनवादी 
गणतंत्र ने उसका राष्ट्रीयकरण किया । आज इस संवाद समिति का बड़ा नाम है । 


इंग्लैंड में १४७६ में छापाखाने का प्रारंभ हुआ । इसके बावजूद समाचार- 
पत्रों के स्थान पर कथा-गायकों, पेशेवर संवाद-लेखकों और समय-समय पर होने- 
वाली घटनाओं का व्यौरेवार वर्णन छापनेवाले पर्च पूरी एक शताब्दी तक इंग्लेंड में 
समाचार-क्षुधा मिटाने का साधन बने रहे राजनीतिक और धार्मिक अशांति के 
कारण छापाखाने की सुविधा सरकार के नियंत्रण में रही । समाचार-पत्र छापने के 
लिए सरकार से विधिवत आज्ञा उपलब्ध करना कठिन काम था । इस कारण भी 
विकास अवरुद्ध रहा । छापे हुए समाचार-पत्र का प्रमाण १५६१ के लगभग प्रकाशित 
हुए "न्यूज आउट आफ केट' नामक एक-पृष्ठीय पत्र के द्वारा मिलता है। इसमें काव्य- 
परक तुकांत एवं भदेस शैली में छपी हुई खबरें मिली हें । अन्य प्रमाणों में अनियत 
कालीन पत्र “न्यू न्यूज है जो १५७५ में छपा था । पपार्टन लेटस और “सिडनी पेपर्स! 
हस्तलिखित समाचार-पत्रकों के उदाहरण हैं, जिन्हें रानी एलिजाबेथ के काल में 
उनके संचालकों द्वारा सूचनाएं प्रकाशित करने का साधन कहा जा सकता है । 

अंग्रेजी में नियमित खूप से प्रकाशित होने वाले पत्रों में सबसे पहला समाचार- 
पत्र १६२० के अंतिम चरण में एमस्ट्डम से प्रकाशित हुआ। उसके प्रकाशन 
के एक वर्ष बाद दो पत्र लंदन से छपे। एक पत्र एक-पृष्ठीय था और दूसरा 
द्वि-पृष्ठीय । संभवतः उनमें एमस्टड॑म और फ्रेंकफर्टं में छपने वाले समाचारों को 
पुनः छापा जाता था । इंग्लँड में छपने वाले पुराने समाचार-पत्रों में 'कोरांट' या 
“न्यूज फ्राम इटली, जर्मनी; हंगेरी, स्पेन एंड फ्रांस! का नाम लिया जाता है । उसको 
उपलब्ध प्रति पर २४ सितंबर १६२१ तिथि तथा प्रकाशक की जगह निकोलस बोन 
का नाम छपा मिलता है । बोन, थामस आर्चर तथा नाथानियल बटर तीनों अंग्रेजी 
पत्रकारिता के इतिहास में अग्रणी व्यक्ति माने जाते हैं। आर्चर १६२१ के मध्य 
लंदन से 'डच न्यूज शीट्स' प्रकाशित किया करता था। इस पत्र की एक भी प्रति 
उपलब्ध नहीं है, मगर इतर प्रमाण अवश्य मिले हैं कि आर्चर को इस तरह का दुस्सा- 
हस करने के लिए सजा दी गयी थी । बटर ब्रिटेन में समाचार-लंपट के रूप में बदनाम 
था । तत्कालीन गंभीर लेखक उसका खासा मजाक उड़ाया करते थे । उसकी ख्याति 
उत्तेजना फैलानेवाले समाचार गढ़ने वालों में की जाती थी । १६०५ के शुरू में वह 
प्रायः कत्लजनी और हत्याओं के समाचार छापा करता था। १६११ में उसने दुसरी 
दिशा में भी प्रयत्न किया, उसने 'न्यूज फ्राम स्पेन” नामक पत्र निकाला, जिसमें विदेश 
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की खबरें होती थौं । २३ मई १६२२ को बोनें और आर्चर ने मिलकर य 
आरंभ किया'--'वीकली न्यूज” जो एक-पृष्ठीय साप्ताहिक के रूप में शुरू हंशा श 
बाद में उसकी पृष्ठ संख्या बढ़ा दी गयी । यह पत्र अग्रेजी पत्रकारिता के प्रमाण-स्वरूप 
'आबसफोडं गजट' के प्रकाशन के पूर्वं तक इंग्लेंड से बराबर छपता रहा। हुए 
साप्ताहिक के प्रारंभ होने के कुछ मास बाद बटर ने मुकाबले में ह 
शुरू कर दिया । कुछ समय बाद परिस्थितियों और घटनाओं ने वोन और जा 
एक दुसरे ही साप्ताहिक पत्र में लाकर जोड़ दिया । मगर उनका यहसंयोग अधिक समय 
तक नहीं चल पाया । १६३२ में उन्हें अपनी गतिविधियां बंद करनी पड़ीं । मगर आठ 
वर्ष बाद अंग्रेजी पत्रकारिता के क्षेत्र में उन दोनों का फिर से उदय हुआ । १६४१ कै 
नवंबर में उन्होंने 'डायनंल अकरन्सेस' में संसद की कारवाई प्रकाशित करना आरभ 
किया । इस दौरान ब्रिटेन में राजभक्तों और संसद सदस्यों के बीच तीब्र मतभेद 
पैदा हुआ । परिणामस्वरूप पत्रकारिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बन 
गया । 'मरक्यूरियस ओलिकस' राजभक्तों के मुख-पत्र के रूप में उभर कर आया तथा 
शीघ्र ही क्रामवेल ने अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए 'मरक्यूरियस पालिटिकस' 
को अपना अस्त्र बनाया । कितु पुनः अनुज्ञा लागू किये जाने से ये दोनों पत्र बंद कर 
दिये गये । बाद में हेनरी मुडमेन और रोजर इस्ट्रेन्ज नामक व्यक्तियों को अखबार 
निकालने की इजाजत दी गयी । 'आक्सफोर्ड गजट' मुडमेन ने ही शुरू किया था जो 
वस्तुतः सरकार का मुखपत्र था । चौबीस अंकों के बाद उसे लंदन से प्रकाशित किया 
जाने लगा और उसका नाम 'लंदन गजट' पड़ा । यह पत्र सप्ताह में दो बार छपता 
था। सरकारी पत्र के रूप में 'लंदन गजट' आज भी छपता है । बाद में कई पत्र निकले । 
पहला अंग्रेजी दै निक 'कोरांट' ११ मार्च १७०२ को प्रकाशित हुआ था । 
अठारहवीं शताब्दी का प्रथम चरण अंग्रेजी पत्रकारिता का महत्त्वपूर्ण युग कहा 
जा सकता है । डेफो, स्विफ्ट, फील्डिग, सेमुअल जानसन और विशेष रूप से एडीसन 
और स्टील के नाम अंग्रेजी पत्रकारिता और साहित्य दोनों में उल्लेखनीय हैं। 
सुप्रसिद्ध पत्र 'टेटलर' १७०९ तथा 'स्पेक्टेटर' १७११ में शुरू हुए थे । शताब्दी के 
अंतिम चरण में प्रेस की स्वाधीनता के संघर्ष को शक्ति मिली और पत्रकारिता की दिशा 
में नये प्रयत्न हुए । लंदन डेली एडवाइजर' का प्रारंभ १७२६ में हुआ । १.जनवरी 
१७८५ को 'लंदन डेली यूनिवर्सल रजिस्टर' का सूत्रपात हुआ । ठीक तीन वर्ष 
s.r OO न 
जी इली नग क्रानिकल' (१७६६), 'मार्निग 
ड १७७२), 'डेली न्यूज (१८४६), “डेली टेलीग्राफ' (१८५५) और 'डेली 
स्टडडं (१८५७) आदि हैं। दूसरे महायुद्ध के बाद कागज के संकट के कारण 
अंग्रेजी पत्रकारिता को कुछ काल तक बुरे दिन देखने पड़े । 


इंग्लेंड में प्रादेशिक पत्रकारिता का श्रीगणेश 
'मैंचेस्टर गाजियन' का जन्म १८२१ में एक साप्ताहिक पत्र के ख्प में हुआ । यह पत्र 
लंदन के बाहर लिबरल दल का प्रमुख पक्षधर था। १ ८७२ से १६२६ तक सी. पी 
स्काट के संपादकत्व में उसे विश्‍व-व्यापी प्रसिद्धि प्राप्त हुई । रविवासरीय पत्र 
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'आबजवंर' एक राजनीतिक पत्र के रूप में १७९१ में शुरू हुआ था। “संडे टाइम्स' 
की स्थापना १८२२ में हुई। वीसवीं शताब्दी के छठे दशक में सर्वाधिक बिकने 
वाले रविवासरीय पत्र “न्यूज आफ दि वल्डँ' का सूत्रपात १८४३ में हुआ था । 

दूसरे महायुद्ध के वाद समाचार-पन्नों के शक्तिशाली हो जाने तथा वैयक्तिक 
तौर पर अनेक पत्रकारों के बुरे व्यवहार के परिणामस्वरूप १९४७ में रायल कमी- 
शन की नियुक्ति की गयी । समाचार-पत्रों के अधिकारों, व्यवस्था संबंधी मामलों, 
स्वामित्व के प्रश्‍न आदि विविध विषयों के प्रति कमीशन की जिम्मेदारियां निर्धारित 
की गयीं । संवाद-समितियों के मसलों और आथिक एकाधिकार पर अंकुश रखने का 
दायित्व भी कमीशन पर था । कमीशन ने अपने अनेक सुझावों में ब्रिटेन में प्रेस 
कौंसिल बनाने का सुझाव दिया ताकि प्रेस की स्वाधीनता खतरे में न पड़ने पाये। एक 
स्वयं-सेवी कौंसिल जुलाई १६५३ में स्थापित हुई । हाल ही के पिछले दशकों में समूचा 
ब्रिटेन प्रेस यूनियनों के विविध पचड़ों में फंसा रहा । इस ज्वलंत प्रश्‍न पर भी उसकी 
पहल जारी रही कि संपादकों को पत्रकार-संघों का सदस्य बनना चाहिए अथवा नहीं। 


पहला अमेरिकी पत्र बेंजामिन हेरिस नामक एक अंग्रेज के प्रयत्न से २५ 
सितंबर १६६० को प्रकाशित हुआ । बोस्टन में बेंजामिन एक काफी हाउस और 
किताबों की दुकान का मालिक था । उसके द्वारा संचालित पत्र का नाम था--'पब्लिक 
अकरन्सेस बोथ फारेन एंड डोमेस्टिक' । यह चार पन्नों का मासिक था । इसका चौथा 
पृष्ठ टिप्पणियां लिखने के लिए रिक्त रखा जाता था । यद्यपि इसे प्रकाशन की विधि- 
वत आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी, तथापि हरिस ने अपने इस पत्र में फ्रांस के सम्राट 
पर अनैतिक होने का दोषारोपण किया तथा फ्रांस के बंदियों पर अंग्रेजों द्वारा बर्बर 
अत्याचार किये जाने की घोर निदा की। परिणामस्वरूप 'पब्लिक अकरन्सेस' के 
प्रकाशित होने के चार दिन बाद ही उसे बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। 
हेरिस को चेतावनी दी गयी कि वह बिना आज्ञा ऐसा प्रकाशन भविष्य में न करे । इसके 
बाद अमेरिका में समाचार-पत्र के प्रकाशन पर इतनी कड़ी निगरानी रखी गयी कि 
फिर चौदह वर्ष तक किसी प्रकार के पत्र के प्रकाशन का प्रमाण नहीं मिलता । . 
२४ अप्रैल १७०४ को एक नियतकालीन समाचार-पत्र की शुरुआत हुई जिसंका नाम 
था 'बोस्टन न्यूज लेटर' । इस पत्र का प्रारंभ बोस्टन के पोस्टमास्टर जान केपबेल 
ने किया था । उसने इस पत्र की शुरुआत सरकारी आज्ञा मिलने के बाद ही की थी । 
आश्चर्यं की बात है कि यह पत्र बिना किसी व्यवधान के ७२ वर्ष तक प्रकाशित होता 
रहा । बाद में बोस्टन और फिलाडेल्फिया से दो औपनिवेशिक पत्र एक ही समय शुरू 
हुए । बोस्टन से २१ दिसंबर १७१९ को 'गजठ' की शुरुआत हुई जो अमेरिकी क्रांति 
के दौरान ब्रिटिश-विरोधी नीति के कारण राष्ट्र-भवित का मुख-पत्र बना । फिला- 
डेल्फिया से २२ दिसंबर के दिन उसी वर्ष अमेरिकन “वीकली मरक्यूरी का ह 
एंड्रयू ओडफोड नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। ७ अगस्त १७२ १ gia ; 
बंधुओं ने सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया । जेम्स फ्रेंकलिन ने "न्यू इं्लेड | 
कोरांट' की शुरुआत की । उसके बाद जेम्स के छोटे भाई ने, जो काफी अस 
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“यू इंग्लंड कोरांट' में काम करता रहा, पैनसिल्वातिया गजट' _ का प्रकाशन gE 
८ नवंबर १७२५ को विलियम ब्रेडफोड ने 'न्यूयाक गजट का नीव डाली । जा 
चलकर यह पत्र रायलिस्टों का मुखपत्र वन गया था । जान पीटर हि मक एक 
जर्भन ने, जो अमेरिका में वस गया था, ५ नवंबर १७३३ में 'न्यूयाक वीकली जनल 
का प्रकाशन किया । शीघ्र ही यह पत्र ब्रोडफोर्ड के "न्यूयाकं गजट' और वहां के गवर्नर 
से टकरा गया । गवर्नर ने दो वार न्यायालय के माध्यम से जेंगर को पटकनी देनी 
चाही, पर असफल रहा । अंत में उसने अपने अधिकारों के तहत जेंगर को जेल भेज 
दिया । जो मुकदमा चला, वह अमेरिकी पत्रकारिता के इतिहास में बहुत मशहूर है । 

१७६५ तक अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी उपनिवेशों से लगभग ५० 
समाचार-पत्र छपने लगे थे। भेरीलेंड गजट' (जो आज भी छपता है) का 
दावा है कि वह इसी नाम से १७२७ से छपता आ रहा है। फिर भी यह कहना 
कठिन है अमेरिका में उस समय छपनेवाले पत्रों में कोई भी पत्र व्यावहारिक दिक्कतों 
के कारण आज जीवित होगा । 

१७६५ के स्टांप एक्ट से अमेरिकी समाचार-पत्रों की क्रांतिकारी लड़ाई शुरू 
हुई । उसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों के विरुद्ध भावना और अधिक तीव्र हुई । 
“बोस्टन गजट' और 'मेसेचुसेट्स स्पाय' १७७२ में खुले-आम युद्ध और स्वाधीनता 
की संभावनाओं के संबंध में सामग्री छापते थे। क्रांति के वाद गणत्रांतिक व्यवस्था 
ठीक करने के प्रयत्नों को अमेरिका में तेज किया गया। उसी समय संघवादियों और 
ार्यालस्टों के बीच मतभेदों ने जन्म लिया । अमेरिकी पत्रकारिता के इतिहास में यह 
समय दलगत समाचार-पतरों के माध्यम से सीधे जनता तक पहुंचने का सूचक माना 
जाता है । क्रांति के बाद व्यावसायिकों से संबद्ध युवाओं द्वारा नये तरह के पत्रों के 
उत्थान और विकास का दौर आया | ये पत्र विविध उद्योगों की खबरों और तैयार 
माल की खरीद-फरोस्त-संबंधी सूचनाओं से भरे रहते 


ते थे । इनमें सबसे पहले बेंजामिन 
टावनी का 'पेनसिल्वानिया इवनिंग पोस्ट एंड डेली एडवर्टाइजर' जून १७८३ में 
प्रकाशित हुआ । 


१८३० और १८३५ के बीच अमेरिकी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय 
मोड़ आया । इसी काल में अमेरिका में आधुनिक कहे जाने वाले समाचार-पत्र की 
अवधारणा का उदय हुआ । लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचारः-पत्रों ने लोगों के 
समक्ष सस्ते और खबरीले पत्रों की भूमिका पहले से ही बना दी थी । इसका अप्रत्यक्ष 
प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ा । बोस्टन को श्रेय है कि वहां से 'टांसक्रिप्ट” (१८३०) 
और 'मानिग पोस्ट” (१८३१ ) जैसे विशिष्ट पत्र प्रकाशित हुए | न्यूयाकं से एक पेनी 


में उत्तभ समाचार-पत्रों का प्रारंभ हुआ। ग्रीले का न्यूयार्क ट्रिव्यून' १० अप्रैल 
| ह र! ह शुरू हुआ । उसी काल में 'न्यूयाकं टाइम्स? (१८५१ ) प्रकाशित हुआ । 
र जे टा ळी त बीच या पत्रों का उदय हुआ । इसके पूर्वं १८३० में जब 
ज्य क 7 १८६० में उनकी संख्या बढ़कर ३००० हो गयी । 
त्य व युद्धों ने अमेरिकी पत्रकारिता को परिपक्व बनाया । 'सँट लुइस 

स्वामी जोसेफ पुलिट्जर ने १८८ ३ में 'न्यूया्क वल्डं' को खरीद लिया 
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थो । उन्नीसवीं शताव्दी के अंतिम चरण में 'वल्डे' के स्वामी पुलिट्जर और 'न्यूयाक॑ 
जर्नल' के स्वामी हस्टं के बीच उठ खड़े हुए विवाद ने अमेरिका के पत्र-जगत में खल- 
बली मचा दी थी । हर्स्ट के उक्त विवाद के कारण अमेरिका में सनसनीखेज या 
उत्तेजनात्मक पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। इसे 'पीत-पत्रकारिता' का काल भी 
कहा जाता है । इसकी वजह साफ थी । पुलिट्जर और हस्टं दोनों अपने-अपने पत्रों में 
पहली व्यंग्य-चित्र-पट्टी पीली स्याही में छापा करते थे । इसी स्याही को ध्यान में रख 
कर तथा सनसनीखेज पत्रकारिता से उसे संबद्ध करके 'पीत-पत्रकारिता' की संज्ञा दी 
गयी । 

१९१४ में अमेरिका में १५००० दैनिक एवं साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होते थे । 
प्रथम महायुद्ध के समय कई पत्र बंद हो गये । अनेक पत्रों ने एक-दूसरे में अपना अस्तित्व 
समाहित कर लिया । फिर भी १६४५ में अमेरिका के एक हजार से अधिक शहरों में 
एक न एक दैनिक अवश्य प्रकाशित होता था । चित्रों और सजावट की ओर इधर पत्रों 
की रुचि बढ़ी । 'न्यूयाकं डेली' (१६१६) इस संबंध में प्रसिद्ध था । 

अमेरिकी पत्रकारिता ने एक और दिशा में भी ध्यान दिया । समाचार-पत्र प्रकाशन 
मात्र व्यवसाय ही नहीं, एक कला के रूप में विकसित हो रहा था । इसके लिए विशेष 
योग्यता की जरूरत निरंतर अनुभव होती रही । राबर्ट लीने १८६९ में इन्हीं 
सब बातों के संदर्भ में पत्रकारिता को एक स्वतंत्र विषय के तौर पर स्वीकार कर 
उसकी विधिवत शिक्षा और प्रशिक्षण की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया । इसके लिए 
अमेरिका में कुछ व्यावसायिक संस्थाएं कायम हुई । अमेरिकन न्यूजपेपर पब्लिशर्स 
एसोसियेशन' (१८८७), “अमेरिकन सोसायटी आफ न्यूजपेपर एडिटसँ' (१९२२), 
आदि कुछ और संस्थाएं कालांतर में स्थापित हुई । १६३३ में संपादकीय विभाग में 
काम करने वालों की यूनियनें बनीं । पत्रकारिता का स्तर उठाने के लिए पुलिट्जर 
पुरस्कार प्रारंभ किया गया । अमेरिका के कुछ विश्वप्रसिद्ध समाचारपत्रं के नामों 
का इस सिलसिले में यहां उल्लेख करना उचित होगा । कुछ नाम ये हूँ : बोस्टन ग्लोब 

(१८७२), “वाशिगटन पोस्ट' (१८७७ ), द क्रिश्चियत साइन्स मानिटर' (१६०५), 
आदि । 'गुडनैस बुक आफ वल्ड रेकाड्सँ' के अनुसार अखबारों में सबसे अधिक Ro 
रविवासरीय 'न्यूयाक॑ टाइम्स' का १० अक्टूबर १६७१ का शक 0. ह > 
स्तंभ और कुल ६७२ पृष्ठ थे, जिन में विज्ञापन की एक लाख बीस हजार प क 
सम्मिलित थीं । उस अंक का वजन लगभग तीन किलो और मूल्य सिर्फ चार रुप 
था। 
परंपरागत माध्यमों के अतिरिक्‍त भारत में सावे- 
रहा है। अशोक ने अपने धर्म 
था । पुरातन मुद्राएं भी इस 
-संपर्क के अनेक साधनों 
इसके लिए कुछ संकेत 


प्राचीन काल में जन-संचार के 
जनिक स्थानों पर शिलालेखों से बहुत काम लिया जाता 
का प्रचार इन्हीं लेखों और वैयक्तिक संपक द्वारा किया थ 
दृष्टि से हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं । प्राचीन ग्रीं म र 
का जिक्र आता है । राजनीतिक व्यवस्था में पुरातन शास्त्रों ने इ 


भी दिये हैं कि जनमत को कैसे प्रभावित किया जाय । 
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भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही संवाद-सेवाओं के ह ज्र 
: मुगलों ने संचार-सेवाओं के लिए सूचनाधिकारियों का देश भर 
युग का प्रारंभ हुआ । मुगलों ने संचार- के लिए सूचन 
में गठन किया था। औरंगजेब ते शासकीय व्यवस्था को उति 
अपनी सँन्य-व्यवस्था को चौकस रखने के लिए सूचनाओं और आदेशों की पहुच का 
उचित प्रबंध किया था । राजधानी में मुख्य कार्यालय से विविध प्रदेशों के हे सन्या 
धिकारियों तक निरंतर सूचना भेजी जाती थी । प्रत्येक प्रादेशिक राजधानी म द 
जासूसी का इंतजाम अलग से किया था । संवाद जहा की भी नियुक्ति की थी । 
उन्हें 'वाकयानवीस' कहा जाता था । 'वाकयानवीस' के भेजे हुए खतों के सारांश 
दिल्ली में बादशाह को पढ़कर सुनाये जाते थे निकोला मनूकी नामक एक इतालवी 
यात्री, जो औरंगजेब के दरवार में कुछ समय रहा था, अपने यात्रा वृत्तांत में एक जगह 
लिखता है है ः 
“मुगलों का पक्का नियम था कि 'वाकयानवीस' और 'खुफियानवीस (गुप्त- 
लेखक) दोनों को सप्ताह में एक वार सभी घटनाओं को दर्ज करना पड़ता 
था । दरअसल महत्त्वपुर्ण घटनाओं का यह विवरण लेखी सबूत के तौर पर 
प्रयोग में आता था । बादशाह के समक्ष इन्हें रोज नौ बजे रात को महल को 
स्त्रियों द्वारा पढ़कर सुनाया जाता था ।''"इसके अतिरिक्त जासूस भी रखे 
जाते थे, जिनका यह कर्त्तव्य था कि वे हर हफ्ते महत्त्वपूर्ण मामलों की, खास 
तौर से राजकुमारों की गतिविधियों की रिपोर्ट लिखकर भेजें।” 
१८वीं शताब्दी के पहले चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इन संवाद- 
लेखकों की सेवाएं हासिल कीं । कंपनी के अधिकारी समाचार-पत्रों के प्रति बहुत 
शंकित थे । किसी तरह की आलोचना वे बर्दाइत नहीं करते । यहां तक कि अंग्रेजों 
द्वारा उन्हीं के हितों की रक्षा करनेवाले पत्रों के प्रति भी उन्हे भय बना रहता था । 


फिर भी इंग्लेंड के प्रेस से प्रेरणा लेकर भारत में पत्रकारिता का सिलसिला आरंभ 
हुआ । 


सितंबर १७६८ में कलकत्ता के 
एक नोटिस लगा हुआ पाया गया । नोटिस 
“आम जनता के लिए इस शहर 


कौंसिल हाल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में 
स इस प्रकार था : 

हर में छापाखाने के अभाव में मिस्टर बोल्ट को 
यही एक तरीका जनता को सूचित करने के लिए ठीक लगता है। व्यापार 
के लिए इसका अभाव खलता है और समाज को सूचनाएं पहुंचाना जरूरी है, 
जैसे कि हर ब्रिटिश नागरिक के लिए उनका प्राप्त होते रहना महत्त्वपूर्ण है । 
बोल्ट किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को जो छापाखाने का धंधा करना 
चाहते हैं उन्हें प्रेस लगाने में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। इस बीच 
वह लिखित रूप से आम लोगों को इस तरह सूचित करता रहेगा, जिसकी कि 


के बीच ही घर पर आये ।” 
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इस नोटिस ने अंग्रेज अधिकारियों में खलबली मचा दी । गुप्तचरों को इसमें 
भारी खतरे की सभावना नजर आयी। अंग्रेज महाप्रभुओं द्वारा नियंत्रित बंगाल 
सरकार ने मिस्टर बोल्ट को बंगाल छोड़कर मद्रास रवाना होने का आदेश दिया कि 
वहां से छूटनेवाले पहले जहाज से वह यूरोप चला जाय । | 

बारह ह तक फिर बोल्ट की भांति किसी ने इस देश में कोई सक्रिय प्रयास 
नहीं किया । लंदन से जो पत्र यहां नो महीने या साल भर बाद पहुंचते थे उन्हीं पर 
यूरोपीय लोग निर्भेर रहते थे। 

२६ जनवरी १७५० को जेम्स आगस्टस हिकी ने बंगाल गजट' या 'केलकटूटा 
जनरल एडवरटाइजर' नामक पत्र की शुरुआत कर भारतीय पत्रकारिता की नींव रखी । 
पहले ही अंक में हिकी ने अपना परिचय आनरेबल कंपनी के एक पत्र के प्रथम और 
अंतिम मुद्रक के खूप में दिया और लिखा कि यह पत्र एक राजनीतिक एवं आथिक 
वषयों का साप्ताहिक है और इसका संबंध हर दल से है, मगर वह किसी दल के 
प्रभाव में नहीं आयेगा । अपने संबंध में उसने आगे लिखा : “मुझे अखबार छापने 
का विशेष चाव नहीं है, न मुझमें इसकी योग्यता हे । कठिन परिश्रम करना मेरे स्व- 
भाव में नहीं है। तब भी मुझे अपने शरीर को कष्ट देना स्वीकार है ताकि मैं मन | 
और आत्मा को स्वाधीनता प्राप्त कर सकं ।” हिकी ने निर्भयतापूर्वंक अपने पत्र में {| 
जान कंपनी के प्रशासन और भारत में बसे तत्कालीन अंग्रेज महाप्रभुओं को भ्रष्टता 
का पर्दाफाश किया । 'बंगाल गजट' दो पृष्ठ का मामूली-सा पत्र था--१२ इंच लंबा | 
और आठ इंच चौड़ा तथा दोनों ओर तीन कालम की छपाई । इस का विशेष स्तंभ-- | 
“ए पोयट्स कानंर' हिकी स्वयं लिखता था । उसमें वह कलकत्ता में बसे अंग्रेज महा- |] 
प्रभुओं के प्रति लोगों में प्रचलित चर्चाओं को उछालता था । हिकी ने तत्कालीन गव- 
नर वारेन हेस्टिंग्ज को भी नहीं बर्शा । उसके आपत्तिजनक और खिल्ली उड़ाने वाले 
लेखन का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने सबसे पहले पोस्ट आफिस में बंगाल गजट' 
को रोक लिया । बाद में हिकी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया तथा उसके पत्र - 
को बंद कर दिया । अनेक कमियों और अतिरेकभरे लेखन के बाद भी यह मानता 
होगा कि भारत में प्रेस को जन्म देने का श्रेय हिकी को ही है । कलकत्ता की नेशनल 
लायब्रे री में 'बंगाल गजट' की प्रतियां उपलब्ध हैं । न इसमें 

दूसरा पत्र पीटर रीड का 'इंडियन गजट' है, जो १७८० में निकला। इस 
“ईस्ट इंडिया कंपनी? की व्यापारिक गतिविधियों संबंधी सुचनाए था करती थीं । 


लगातार पचास वर्ष तक यह पत्र छपता रहा और कभी भी सरकार की मर्जी के विरुद्ध 


नहीं गया । बंबई में १७८६ में 'बांबे हेराल्ड' से पत्रकारिता HE सूत्रपात ७. । 
मद्रास में 'मेडरास कूरियर' (१७८५) ने पत्रकारिता का मोगी ॥ भार हे 
पत्रकारिता के दौर में १९वीं शताब्दी का महत्त्व कम नहीं है, क्योंकि इसी काल 
विविध भारतीय भाषाओं में समाचार-पत्रों का जन्म हुआ। 

भारतीय भाषाओं में सब से पहला नियतकालीन पत्र बंगला में छपा po gl 
“दिग्दशन' था । इसकी स्थापना जे. सी. मार्शेमेंत नामक एक बपतिस्मी en _ 
में की थी । शीघ्र ही 'दिग्द्शन' एक साप्ताहिक के रूप में 'समाचा दर्पण 
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प्रकाशित होने लगा । १८२९ में यह पत सप्ताह में हे बार छपने I पल 
स्थानीय ओर विदेशी दोनों तरह की खबरें बंगला और अंग्रेजी दोना भागा र 
प्रकाशित की जाती थीं। अठारहवीं शताब्दी के दूसरे दशक तः यस्य क भारतीय 
भाषाओं में अनेक पत्रों का उदय हुआ । राजा राममोहन राय ने १८२९ में यी 
में पहला साप्ताहिक 'मिरातुल अखंबार' प्रकाशित किया । एक दुसरा पन सलाई 
कौमुदी' भी उन्हीं की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ । कुछ काल बाद राजा ता 
ने 'बंगदूत' प्रकाशित किया, जो बंगला, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में छ 
था। प्रेस नियंत्रण के विरुद्ध राजा राममोहन राय की याचिका “भारतीय पत्रकारिता 
की 'ऐरोपेगीटिका' ' मानी जाती है । उनके समकालीन जेम्स सिल्क वर्किघम को 
अपने पत्र 'केलकट्टा जर्नल' द्वारा भांडाफोड पत्रकारिता के लिए शासकों का कोप- 
भाजन होना पड़ा । वस्तुतः १८५७ में भारतीय पत्रकारिता को बुरे वक्‍त से गुजरना 
पड़ा । 

'इंग्लिशमेन' (१८२१) तथा 'फ्रेंड आफ इंडिया' को समाहित कर राबर्ट 
नाइट ने १८७५ में 'स्टेट्समेन' प्रारंभ किया । 'बांबे टाइम्स', 'बांवे स्टेंडड' और 
'टेलीग्राफ एंड ऋरियर' को मिला कर २८ सितम्बर १८३८ को बंबई में “टाइम्स 
आफ़ इंडिया' का श्रीगणेश हुआ । 'अमृत बाजार पत्रिका' एक बंगला साप्ताहिक 
के रूप में माचे १८६० में शुरू हुआ। १८६९ में उसे द्विभाषी बना दिया गया । 
देशी भाषा अधिनियम (१८७८) के वाद उसे १८९१ में देनिक बनाया गया । इला- 
हाबाद के 'पायनियर का जन्म १८६४ में हुआ । सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक रुडयार्ड 
किर्पालग १८८० के उतराद्धं में इसी पत्र से संबद्ध थे । 'ट्रिब्यूत' का प्रारंभ १८८१ 
में हुआ था, १६०६ में उसे दैनिक बनाया गया । मद्रास से प्रकाशित होने वाला 'हिंदू' 
सबसे पहले एक साहित्यिक संस्था के पत्र के रूप में शुरू हुआ था । १८७८ में वह 
नियमित साप्ताहिक के रूप में छपने लगा तथा १८८६ में उसे दैनिक बना दिया गया । 
हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुआत १९२३ में हुई । 'नेशनल कांग्रेस' के जन्म तथा “यंग 
इंडिया ओर 'हरिजन' के साथ गांधीजी के राष्ट्रीय मंच पर उदय एवं दोनों विश्व- 
युद्धों से भारतीय पत्रकारिता के विकास में गति आयी । 

स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारतीय पत्रकारिता जनता के प्रति उत्तरदायित्व की 
भावना को लकर नये युग में प्रवेश करती है । जनता और शासक के बीच विरोध खत्म 
हुआ । इसमे सरकार और प्रेस के संबंधों का नया अध्याय प्रारंभ हुआ । १६५६ में 
"5 चया कमीशन की रिपोर्ट के बाद प्रादेशिक भाषा-भाषी पत्रों की संख्या और 
i हुई है । बिभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में 'अमृत बाजार पत्रिका”, 

य रमा , महाराष्ट्र टाइम्स', 'प्रजावाणी', 'तांती', “हिद समाचार” आदि 
उत्कृष्ट कोटि के पत्र प्रकाशित हो रहे हैं । 

यह्‌ द्रष्टव्य है कि आजादी की लड़ाई 

१ हा में भारत छोड़ो आंदोलन के समय 'प्र 
आदेशों के अंतर्गत राष्ट्रीय समाचार-पत्रों 
प्राप्ति के बाद भारतीय समाचार-पत्रो ने 


ड़ ई के अंतिम चरण में खास तौर पर 
शरस इमरजन्सी अधिनियम” तथा युद्दकालीन 
को बुरी तरह कुचला गया था । स्वतंत्रता 
खुली सांस ली । तब से भारतीय पत्रकारिता 
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लगे थे । यथा 'बनारस अखबार', “मातंड, HE 
'जगहीपक भास्कर', 'सास्यदंड', 'सुधाकर', “बुद्धि प्रकाश, प्रजाहितरष 
सुधा' आदि । 'कविवचन सुधा” का संपादन भारतदु हरिश्चंद्र किय 
तुलनाप्रेमी उन्हें भारतीय पत्रकारिता के राजा राममोहन 
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प्रकाशित होने लगा । १८२९ में यह पत्र सप्ताह में दो बार छपने लगा था । दा 
स्थानीय और विदेशी दोनों तरह की खबरें बंगला आर अग्री दोनों भाषाओं 
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में अबाध गति से उन्नति हुई है। प्रारंभ में विकास की धारा विच्छिन्न थी । कई 
कठोर नियम तब निरस्त हुए थे । कागज यकायक बहुत उपलब्ध हो गया था । मगर 
इस प्रगति के बाद भी यह स्पष्ट था कि प्रेस का पूरा प्रभाव जम नहीं पाया था, 
क्योंकि वर्षों तक उसकी व्यावहारिक क्षमताएं तथा तकनीकी उपलब्धियां विकसित 
नहीं हो पायी थीं । 

भारतीय प्रेस का सही दिशा में उन्नयन हो, इस आशय से स्वतंत्रता के बाद 
प्रेस कमीशन (१६५२-५४) की स्थापना की गयी । छोटे समाचार-पत्रो की जांच 
समिति भी नियुक्त की गयी । प्रेस कमीशन की रिपोर्ट प्रत्येक भारतीय पत्रकार के 
लिए धर्मग्रंथ की तरह महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई । उसमें भारतीय प्रेस के अनेक पहलुओं 
पर विचार किया गया है । छोटे पत्रों की जांच समिति ने १९६६ में अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । १६७२ में भारतीय समाचार-पत्रों की अर्थ-व्यवस्था के सही तथ्यों की 
जांच करने के लिए एक और समिति गठित की गयी। उसने ७ मार्च १९७५ को संसद 
में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । प्रेस कमीशन के अध्यक्ष न्यायमूति जी० एस० राजाध्यक्ष 
थे। यह प्रथम कमीशन था, जिसकी नियुक्ति 'कमीशंस इंक्वायरी एक्ट' के अंतर्गत 
की गयी थी । कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये । मुख्य 
सुझाव ये थे कि भारतीय प्रेस अनेक स्वामित्वाधिकारों के अंतर्गत विकसित हो, प्रेस 
रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाय जो भारतीय समाचार-पत्रों के कामों का सर्वेक्षण 
करे, पृष्ठ संख्या, विज्ञापन की दरें, अखबारी कागज आदि का नियमन करें तथा 
एक प्रेस कौंसिल की नियुक्ति की जाय । कुल मिलाकर, कमीशन के सुझाव एक 
स्वस्थ प्रेस के विकास की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण माने गये । 

प्रेस कमीशन और छोटे पत्रों की जांच समिति के प्रशंसनीय कार्यों के बाद 
भी भारतीय प्रेस पूर्णरूपेण आंतिग्रस्त है । अखबारी कागज की कमी ने प्रेस के विकास 
में बड़ा अवरोध उत्पन्न किया है, हालांकि इधर कागज अधिक प्राप्त होने के कारण 
थोड़ी राहत मिली है । 


हिंदी पत्रकारिता के जिक्र के बिना भारतीय समाचारों के विकास का 
ब्यौरा अधुरा रहेगा । हिंदी समाचार-पत्रों का जनमत बनाने एवं पत्रकारिता के दायित्व 
निर्वाह में उल्लेखनीय योगदान रहा है । राष्ट्रीय आंदोलन के समय हिंदी के पत्रों का 
दृष्टिकोण देश-भक्ति की भावना से ओत-प्रोत रहा । उस समथ की साहसिक पतर 
कारिता के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। ३० मई १८२६ को पं० युगुलकिशोर शुकुल ने, 
देवनागरी में हिंदी का पहला पत्र 'उदंत मातंड' प्रारंभ किया । बंगहृत ठीक उसके 
बाद १० मई १८२६ को प्रकाशित हुआ । १८५४ में कलकत्ता से एक दैनिक प्रकाशित 
हुआ, जिसका नाम था--समाचार सुधावषंण' । १५६८ तक अनेक हिंदी पत्र मका” 
शित होने लगे थे । यथा 'बनारस अखंबार', मार्तंड, 'ज्ञानदीप', मालवा अखबार , 
'जगह्ीपक भास्कर”, 'साम्यदंड', 'सुधाकर , 'बुद्धि प्रकाश , की 
सुधा” आदि । 'कविवचन सुधा' का संपादन भारत हरिश्चंद्र किया क्र उ 
तुलनाप्रेमी उन्हें भारतीय पत्रकारिता के राजा राममोहन राय कहते हैं । 'सरस्व 
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को वर्तमान शताब्दी की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पत्रिका माना जाता है, जो १६०० में 
प्रारंभ हुई और उन दिनों पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित की ह थी । 
१९वीं शताब्दी के अंत और २०वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी के अनेक 
दैनिक अखबार निकले, जिनमें “हिदोस्थान', 'भारतोदय', 'भारतमित्र , 'भारतजीवन , 
'अभ्यदय', 'विद्वमित्र', 'आज' 'प्रताप', 'विजय', 'अजुंन' आदि प्रमुख हैं। २०वीं 
शताब्दी के चौथे-पांचवे दशकों में “हिंदुस्तान', 'आर्यावत्त, 'नवभारत टाइम्स', 'नई 
दुनिया', 'जागरण', 'अमर उजाला”, 'पंजाब केसरी, 'तवभारत' आदि प्रमुख दैनिक 
सामने आये हैं । 
आजादी के बाद हिंदी के दैनिकों, साप्ताहिकों और मासिकों की संख्या में 
आक्षातीत वृद्धि हुई है । एक-दो अपवादों को छोड़कर हर हिंदी प्रांत से हिंदी के 
सशक्त दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं। हिंदी के पाठकों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई है 
कि दिल्ली, इंदौर, लखनऊ, बनारस, पटना, जयपुर आदि शहरों से कई-कई दैनिक एक 
साथ निकल रहे हैं। इसी प्रकार ज्ञान-विज्ञान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हिदी पत्र- 
कारिता प्रभावशाली ढंग से प्रविष्ट हो रही है । 
१६७२ में भारतवर्ष में प्रकाशित होने वाले कुल समाचार-पत्रों को संख्या 
११९२६ थी । इनमें से सब से अधिक पत्र हिंदी में छपते हें । उस वर्ष उनकी संख्या 
३०६३ थी । दैनिकों में भी हिदी में सर्वाधिक पत्र प्रकाशित होते हैं। १६७२ में 
कुल ७९३ में से उनकी संख्या २२५ थी । उसके बाद तमिल भाषी दैनिकों (१०२) 
का नंबर आता है। यद्यपि भारत का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक बंगला का पत्र 
“आनंद बाजार पत्रिका' (३१०२४०) है तथापि हिंदी के सर्वाधिक प्रसारित पत्र 
“नवभारत टाइम्स (दिल्ली) को प्रसार संख्या अधुनातन आंकड़ों के अनुसार, बढ़कर 
दो लाख से भी ऊपर पहुंच गयी हे । उसके रविवासरीय अंक की विक्रय-संख्या तीन 
लाख से भी ऊपर है । बंबई और दिल्ली के संस्करणों को मिलाकर इसकी संख्या लग- 
भग चार लाख तक पहुंच जाती है । साक्षरता की अभिवृद्धि के साथ समाचार-पत्र के 
पाठकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है । हिदी क्षेत्रों में साक्षरता का विकास जितनी 
तेजी से होगा, हिंदी पत्रकारिता भी उतनी ही गति से आगे बढ़ेगी । उसकी कला 


और शिल्प में भी निखार आयेगा । यह कहना पक्षपातपूर्णं नहीं होगा कि हिंदी पत्र- 
कारिता का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है । 
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हिदी अखबार और 
आकाशवाणी में हिंदी 


जिस प्रदेश की मातृभाषा हिंदी हो उस प्रदेश में जन-संपकं के माध्यमों में--अख- 
वारों में, आकाशवाणी में, चित्रपट में, दूरदर्शन में हिदी का क्या स्थान है, यह सवाल 
उठाने की जरूरत पड़ जाय, क्या यह स्थिति आपको स्वयं अटपटी और अस्वाभाविक 
नहीं लगती ? वैसे आज सभी सभ्य और विकसित देशों में जन-संपर्क के माध्यमों 
को लेकर अनेक सवाल उठते रहते हैं, लेकिन वे या तो उनकी तकनीकी सीमाओं और 
संभावनाओं के संबंध में होते हैं या फिर जन मानस पर उनके मनोवैज्ञानिक प्रभावों 
के संबंध में होते हैं । लेकिन जिस जन से संपर्क किया जा रहा है उसकी भाषा का 
स्थान संपर्क माध्यम में क्या है, यह प्रश्‍न पूछते की आवश्यकता कभी कहीं और पड़ी 
हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता । आप अगर फ्रांस में जाकर पूछें कि फ्रांसीसी अखबारों 
या रेडियो या फिल्मों में फ्रांसीसी भाषा का क्या स्थान है तो लोग आपकी ओर अच- 
रज से देखेंगे और आपको या तो पागल समभेंगे या मूर्ख । 

लेकिन भारत में यह सवाल उठाना पड़ा, वह भी स्वतंत्रता के सत्ताइस वर्ष 
बाद और वाजिब तौर पर उठाना पड़ा--यह स्थिति अपने में स्वयं हमारे समकालीन 
इतिहास की विचित्र विडंबना है। इन सत्ताइस वर्षों में भाषा के संबंध में हमारी 
दोगली राजनीति हमको किस पागलपन के बिंदु पर ले आयी है, यह इसका एक करुण 
उदाहरण है । 

जाहिर है कि जहां माध्यम केवल मुक दृश्य माध्यम है वहां तो बात दूसरी है, 
लेकिन जहां भी उसमें शब्द का प्रयोग है, चाहे वह छपा हुआ पाठ्य शब्द होया बोला 
हुआ श्रव्य शब्द, वहां वह उसी भाषा का शब्द हो सकता है जो उस जन की भाषा है 
जिस जन से संपर्क स्थापित किया जा रहा है । चूंकि यहां हम हिदीभाषी जन की 
बात कर रहे हैं अतः वह शब्द, या वह शब्दसमूह मांतृभाषा का ही हो सकता है । इस 
वाणी का, इस शब्द का महत्त्व हमारी परंपरागत जातीय चेतना में कितना अधिक रहा 
है यह इसी से जाहिर है कि हमने बाणी को सरस्वती का पर्याय माना था और शब्द 
को ब्रह्म का प्रतिरूप । इतना गहरा सोचनेवाली मानसिकता के समक्ष आज वह कौन 
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सा ऐतिहासिक संकट आ गया कि हमें यह सोचना पड़ रहा है कि हिंदी Ee 
माध्यमों में इस (हिंदी) वाणी या (हिंदी) शब्द की स्थिति क्या है £! यह हिंद 
'ाब्द' इस विडंबना का शिकार बना कँसे ? 
इस स्थिति के विश्लेषण के पहले आइए आपको एक उद्धरण सुनाऊ : प 
“अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, जब इस धरती की सारी आबादी ऱ्य 
वर्गों में विभाजित थी । एक चौथाई लोग गोरे थे, शासक थे और बाकी तीन बार 
लोग शासित थे, 'नेटिव' थे । पहले वर्ग के मुट्ठीभर शासक या गोरे का के या 
'शब्द' के स्वामी थे, 'शब्द' उनका चलता था । वाकी तीन चौथाई 'तेटिव' अपने शब्द, 
अपनी वाणी से वंचित थे, गोरे शासक की वाणी, उसका शब्द ही मान्य था । इन 
दोनों वर्गों के वीच कुछ थोड़े से लोग थे--भाड़े के राजे-महाराजे, सूबेदार-सामंत, 
अमी र-उमराव और अफसर-हुक्‍्काम जो बीच के दलाल थे । रोब-दाब के बावजूद 
ऊपर से नीचे तक उनमें भूसा भरा हुआ था । यूरोप के आभिजात्य वर्ग ने अपनी 
सुविधा के लिये देशी 'नेटिवों का एक आभिजात्य वर्ग गढ़ा । देशी युवकों में जो 
प्रतिभाशाली थे मगर कच्चे मन के थे, उन्हें चुना और जिस तरह सांड गरम सलाखों 
से दागे जाते हैं उस तरह उन्हें पाइचात्य संस्कृति के सिद्धांतों से दागा, उनके बौड़म 
मुखों में गोरी भाषा के बड़े-बड़े शब्द और वाक्यांश कपड़ों की तरह ठूंस दिये । कुछ 
दिन गोरे मुल्कों में रखकर उनके दिमागों पर चूना पोतकर उन्हें वापस अपने "नेटिव' 
देशों में भेज दिया । ये सर से पैर तक भूठे व्यक्तित्व चलते-फिरते तो थे लेकिन अपने 
जन, अपने देश भाइयों से कहने के लिए इनके पास अपना कुछ नहीं था । वे सिर्फ 
रटूटू तोते की तरह गोरे मालिकों की वाणी को, उनके शब्दों को दोहरा भर सकते थे । 
गोरों की राजधानी पेरिस, लंदन, एम्सटर्डम से शब्द उच्चरित होते थे : पार्थनान !' 
“भाई चारा ! और दूर कहीं एशिया अफ्रीका के उपनिवेशों में रट्टू होंठ खुलकर 
प्रतिध्वनि देते थे`` ` 'येनान ! ' 'ईचारा ! ' यह गोरी सभ्यता का स्वर्णयुग था ! ” 
जन-संपर्क की देशी वाणी, स्वाभाविक शब्द, जिस रट्टू शासक शब्द के नीचे, 
भागे मूत की लंगोटी जैसी गोरी वाणी के नीचे दबा हुआ है, उसका इतिहास यह है । 
आप जानना चाहेंगे यह उद्धरण किसका है ? 
आपको जानकर अचरज होगा कि यह उद्धरण विश्वविख्यात वामपक्षी 
अस्तित्ववादी चिंतक ज्यां पाल सार्त्र का है (अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ 
में लिखी गयी फ्रेंज फैनन की मामिक पुस्तक 'धरती के ये अभागे” [द रेचेड आफ दि 
अर्थ | की सात्र-लिखित भूमिका का पहला पैराग्राफ ।) 
और यह ज्यों का त्यों लागू होता है इस भारत की धरती के उन अभागों पर 
जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी देशी भाषा के शब्द के सहारे और जिनके 
महान जननायकों ते चाहें वे गुजरात के स्वामी दयानंद 
केशवचंद्र सेन हों या महाराष्ट्र के लोकमान्य 
और स्वातंत्र्य चेतना को जगाने के लिए ज 
था । फिरंगी, हिंदी से, उस शब्द से डरता 
कमल के फूल और रोटी के टुकड़े के साथ 


सरस्वती हों या बंगाल के 
य तिलक, उन्होंने उनकी एकता भावना 
न-संपरकं का माध्यम हिदी निर्धारित किया 
था क्योंकि १८५७ में वही शब्द था जो 
भांसी से काबुल तक, और मेरठ से दमदम 
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होते हुए मद्रास छावनी तक विद्रोह के संदेश-रूप में घूमा था, वही देशी भाषा थी 
जिसमें नाना साहब पेशवा ने अजीमुल्ला खां से परामर्श किया था, वही भाषा थी 
जिसमें अंतिम मुगल सम्राट ने दिल्ली में देश भर से आये हुए विद्रोही स्वातंत्र्य सैनिकों 
से कहा था “मैं तो बूढ़ा हूं, लाचार हुं । आप लोग ही मेरे हाथ-पांव हैं ।” और चेता- 
वनी दी थी “गाजियों में वू रहेगी जब तलक ईमान की” और वही भाषा थी जिसमें 
लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज रेजीडेंट से तड़प कर कहा था: “मेरी भांसी मैं नहीं दूंगी ।” 
उस समय फिल्म और रेडियो का आविष्कार हुआ नहीं था, अखबार अपने शैशव में थे 
लेकिन फिर भी यह भाषा जन-संपर्क का आधार बनकर देश के कोने-कोने में विद्रोह 
की आग लगा गयी थी । और वह परंपरा चलती रही, शब्द आते रहे चाहे वह भगत- 
सिंह का दिया हुआ शब्द 'इंकलाब जिंदाबाद' हो या सुभाष बोस का 'जयहिंद हो। 
और डरा हुआ गोरा शासक इस शब्द को कुचलता रहा, लगातार १८५७ से १६४२ 
तक, लेकिन हमने शब्द की विद्रोही ज्वलंतता को हर अत्याचार के समक्ष जिंदा रखा, 
जन-संपर्क बना रहा, भोंपूनुमा लाउडस्पीकरों के सहारे, गुप्त प्रेसों में छपे जब्त अख- 
वारों और पर्चो के सहारे । माध्यम बहुत सीमित थे लेकिन शब्द की गरिमा जागृत 
थी इसीलिए जन-संपर्क अद्वितीय था । यह्‌ जान लेना जरूरी है क्योंकि माध्यम कितना 
भी बड़ा हो, कितना भी रंगाचूंगा हो, अगर उसका आधार-शब्द प्राणवान और गरिमा- 
मय नहीं है तो जन-संपर्क कहीं झूठा, अधूरा, निरर्थक छूट जाता है । उस समय कुछ 
नहीं था । छोटे-छोटे गिने-चुने अखबार थे । सिर्फ, उनके लिए लाखों के विज्ञापन नहीं 
थे, बड़े विक्रम-संस्थान नहीं थे, पर शब्द हिदी शब्द था, प्राणवान था । उस शब्द के 
निर्धारण के लिए भाषावैज्ञानिकों की समितियां नहीं थीं, निदेशालय नहीं थे, सरकारी 
कमेटियां नहीं थीं, मिनिस्टरान नहीं थे, लेकिन शब्द था और वह अर्थ देने में समर्थ 
था । उस समय किसने पूछा था कि 'जयहिद' में एक संस्कृत और एक अरबी शब्द 
क्यों है, उस समय किसने पूछा था कि लाहौर में भगतसिंह द्वारा प्रचारित 'इंकलाब 
जिदाबाद', पूणिया के 'मैले आंचल/ में 'इंकलास जिदाबाघ' क्यों हो जाता है ? बस 
इतना मालूम था कि इस शब्द के अर्थ हैं, क्रांति, स्वतंत्रता, प्राणदान- आर इतना 
काफी था । माध्यमों की लघुता का, शब्द की प्राणवत्ता से परिहार हो जाता था । 
स्वतंत्रता के बाद माध्यम बड़े होते गये, शब्द छोटा होता गया, प्राणहीन 
होता गया । सत्ता-हस्तांतरण के दौरान और उसके उपरांत यह कँसे घटित हुआ, वह 
कथा दुहराने की जरूरत नहीं । निस्संदेह जिनके हाथ में सत्ता आयी वे तपे हुए देश- 
भक्त थे, जननायक रहे थे, संग्रामी योद्धा रहे थे, लेकिन यह भी इतिहास का प्रामाणिक 
सत्य है कि उनके हाथ में प्रशासन आने के बाद ही जन की वाणी, जन का शब्द, दबा 
दिया गया । आंदोलनकारी किसानों, सत्याग्रहिंयों, ४२ के विद्रोही बलिदानी छात्रों, 
आजाद हिंद फौजियों और रायल इंडियन नेवी के विद्रोही सैनिकों की क्रांति- 
कारी मानसिकता जिसने 'शब्द' को ज्वलंत बनाया था; पीछे पृष्ठभूमि में छूटती गयी 
और हावी होती गयी वह मानसिकता-अमीर उमरावों की, सूबेदार सामंतों की, 
अफसर हुक्कामों की, जिसे सार्त्र ने दलालों की मानसिकता कहा है, वे लोग जो सारे 
रोबदाब के बावजूद ऊपर से नीचे तक भूसे से भरे हुए थे (और हैँ) लेकिन जिनके 
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पास अपने देशभाइयों से कहने. के लिए कुछ नहीं था (न अ) | र 
उठता था और उसे वे रट्टू तोते को तरह सिर्फ दोहरा सकते थे । क र 
का यह शानदार कामनवेल्थ हमारे नये जनतंत्र पर र क Me 
स्वतंत्रता थी, लेकिन तंत्र की । अपनी भाषा से वंचित गन के ति ए त 
नजर बंद, जेहन बंद, जुबां बंद !' जेहनबंदी और जुबां बंदी के हे नका 
लिए ही डा० लोहिया ने कहा था कि “भारत माता आजाद तो हुई र 
जुबान काट ली गयी ।” यह हमारे समकालीन इतिहास की एक विचित्र प्रेत- थ ह. 
जिसमें हम जीने के लिए मजबूर हैं । जन-संपक के माध्यम एक ओर, और जन र 
ओर, इस प्रेत-स्थिति के कारण हम किन अंतविरोधों और मिथ्याभासों के शिकार ह 

रहे हैं, इसे हिदी के संदर्भ में समक लेना जरूरी है। 


जन-संपर्क के क्षेत्र में शब्द की दो महत्त्वपूर्णं भूमिकाएं होती हैं। एक जहां 
शब्द प्रामाणिकता का वाहक होता है, (राज-भाषा के रूप में) उसका उद्गम होती 
है सत्ता, प्रशासन । और उसका उपयोग होता है नियमन, आयोजन, अनुशासन । वह्‌ जन 
को एक नियमबद्ध अनुशासित गतिशीलता देता है । 
दूसरी उसकी भूमिका होती है जहां शब्द अनुभूति का वाहक होता है । 
(मातृभाषा के रूप में) जन द्वारा अनुभूत सुख का, दुख का, प्रेम का, घृणा का, संतोष 
का, विक्षोभ का । यहां उसका उपयोग होता है आत्माभिव्यक्ति के लिए, जीवन के, 
संस्कृति के नये-नये आयामों को समकने, महसूस करने के लिए। वह एक गहरी दृष्टि 
और आंतरिक समृद्धि देता है जन को। 
जत-संपकं की इन दोनों भूमिकाओं में हिदी किन अंतविरोधपूर्ण तनावों का 
शिकार हो गयी है, इसे समझ लेने से उस विडंबना की तस्वीर साफ उतर सकेगी जिसमें 
हमारे जन-संपर्क के माध्यम हमारे अखबार, आकाशवाणी वगरह उलभ गये हैं । 
पहली भूमिका में, सत्ता और प्रशासन की भूमिका में, मध्यकाल में राजा की 
भाषा, राजा का शब्द न केवल समाज का कानून बन जाता था वरन व्याकरण की 
कसौटी भी । मध्यकाल की सामंती परंपराओं से जुड़ी हुई कामनवेल्थ की मानसिकता 
इसीलिए आज भी इंगलिश को 'किग्स इंगलिश” ही कहती है । आजादी तो हमने पायी 
थी श्यामलाल पार्षद की "भंडा ऊंचा रहे हमारा' वाली हिंदी से लेकिन प्रशासन की 
कुर्सी पर बैठने वाले जननायक ने आधुनिकता के नाम पर शासन तंत्र के लिए 
अपनायी 'किग्स इंगलिश' । अब जननायक का चुनाव होना था जन के द्वारा और 
। शासन करना था तंत्र के द्वारा, अत: उसने एक दो-मुंहा मुखौटा ओढा, वोट मांगने के 
लिए गांधीजी का नाम और जन-सामान्य को हिंदी, शासन तंत्र के लिए सिविल | 
सविस और कस इंगलिश' । यह एक विचित्र स्थिति थी । जन और तंत्र में संपर्क | 
टूटता गया अंग्रेजी के कारण । नेता किधर जाय, किसे 'बुने । उसने अंततोगत्वा तंत्र 
को जुना । तंत्र ने १५ वर्ष तक हिंदी के सवाल को टाला, उस बीच में अंग्रेजी सम- 
थक तत्वों को मजबूत बनाया और १५ वर्ष के बाद विधेयक पारित कर हमेशा के 
लिए सवाल को इस तरह उलभा दिया कि शासक जनता के सामने जनभाषाओं के 
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प्रेम का मुखौटा लगा सके और तंत्र के समक्ष उस मुखौटे को उतार कर अंग्रेजी कौ 
पूरा प्रश्नय दे सके । 

लेकिन इसका और भी गहरा और दुरगामी दुष्प्रभाव पड़ा, उस दूसरे और 
ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र में जहां शब्द अनुभूति का संप्रेषक होता है, मातृभाषा के रूप 
में हिदीभाषी जन की अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी के प्रति जो गहरी 
प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वह कड़ी कमजोर पड़ने लगी । हिंदीभाषी का आत्म- 
विश्वास डगमगाने लगा । जिस भाषा में उसने मां से लोरी सुनी, जिस भाषा में 
उसने सुख-दुख झेला, जिस भाषा में उसने पहला प्यार करना सीखा, वह भाषा 
कहीं नाकाफी है, अतः उसकी अनुभूतियां प्रामाणिक नहीं, अतः वह खुद अधूरा 
मनुष्य है, उसमें यह हीन भाव बहुत गहराई से पठने लगा । उसने बहुत आजिजी 
से इस कमी को पूरा करने के लिए अंग्रेजी की किताबों और अंग्रेजी के अखबारों 
की ओर देखा और उन्होंने उसकी इस हीन भावना को और भी दृढ़ कर दिया, बड़ी 
चतुराई से। गोइवेल्स की विश्वविख्यात टेकनीक कि झूठ को इतनी बार दोहराओ कि 
वह सच लगने लगे, इसको हमारे अनेक अंग्रेजी अखबारों ने कितनी सफलता से अप- 
नाया है । आज जव हिंदी प्रदेश का अफसर गर्व से यह घोषित करता है कि उसे 
हिदी नहीं आती, जब हिंदीभाषी क्लर्क आवेश में, गुस्से में हिदी छोड़कर गलत 
अंग्रेजी में लड़ने लगता है, जब क्रांतिदंभी हिंदी लेखक कुंठा और संत्रास का चित्रण 
अंग्रेजी शब्दों के व्यवहार से ही कर पाता है, जब फिल्मों का अनपढ़ निर्माता भी 
अपनी हिंदी फिल्मों का नाम और कलाकारों की नामावली अंग्रेजी में पेश करता है, 
तब आप ये जान लें कि ये सब एक ही रोग के विभिन्न लक्षण हें । ये अपनी मातृ- 
भाषा की अनुभूति-गहनता और अर्थ-गरिमा में से विश्वास खो चुके हैं । ये हीनता से 
ग्रस्त लोग हैं और हीनता के जख्मों को छिपाने के लिए अंग्रेजी को पट्टी बांध रहे हैं । 

यह रुग्ण मानसिकता हमारे शासन तंत्र ने २८ वर्षों में अपनायी है, बड़ी कुश- 
लता मे और बड़ी कुटिलता से। 

यह खंडित, विकलांग, रुग्ण मानसिकता ही वह आधार भूमि है जिस पर 
पिछले २८ वर्षो में हमारे सभी जन-संपके के महत्त्वपूर्ण माध्यम पनपे हें । अतः जरूरी 
है कि उनके वर्तमान गठन पर इस अंतविरोधपूर्णं असंगति की गहरी छाया पड़े। जन- 
संपर्क के इन माध्यमों में हिदी की स्थिति इसी संदर्भ में स्पष्ट रूप से सामने आती 
है बिना किसी श्रांति के। इस बिंदु को ठीक-ठीक समक लेने के वाद आइए अब 
देखें इन माध्यमों में हिदी की स्थिति क्या है । 

सबसे पहले अखबार । इसलिए नहीं कि खुद अखबारवाला होने के नाते मैं 
इसे अन्य माध्यमों पर तरजीह देता हुं बल्कि इसलिए कि इस शताब्दी में जन-संपर्क 
माध्यमों का जो विकास हुआ, उसका प्रारंभ छापाखाने की स्थापना से हुआ । पीढ़ी 
दर पीढ़ी जबानी याद रखे जाने वाले शास्त्र या वीरगाथाएं, ताड़पत्रों पर वर्षों के 
श्रम से उत्कीर्ण महाकाव्य, हरकारों के द्वारा भेजी जाने वाली पुजियां या डौंडी पीटकर 
घोषित किये जाने वाले एलान--छापाखाने के आते ही ये सब विगत इतिहास बन गये । 
अखबार आज आधुनिकता का प्रतीक बन छुका है और जन-संपर्क का इतना सशक्त 
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माध्यम है कि बरसों से उसे जततंत्र प्रणाली भें सरकार की समानांतर शक्ति माना 
जाता है । 
लेकिन हिदी अखबार ? याती आज का हिदी अखबार ? उसका क्या यह 
स्थान है ? और नहीं है तो क्यों ? इसका जवाब ढूंढे गे तो आपको सबसे पहले यही 
खोजना पड़ेगा कि हिंदी अखबार में हिंदी है भी क्या और यदि है तो किस दर्ज पर ? 
क्या उसमें वह प्राणवत्ता है भी कि वह जन-मन को स्पर्श कर सके, आंदोलित कर 
सके ? 
इस जांच-पड़ताल के लिए स्वाधीनता-पूर्व॑ राष्ट्रीय संग्राम के दिनों की हिंदी 
पत्रकारिता पर एक नजर डालना जरूरी है । सिपाही-विद्रोह की असफलता के बाद 
हिंदी प्रदेश के जन मानस में छाई जड़ता को तोड़ने के लिए हिंदी में संपादक-संचा- 
'लकों का एक नया तेजस्वी वरग उभर कर आया था जिनके अपने-अपने छोटे-छोटे 
अखबार, पत्र-पत्रिकाएं थीं । उनका उद्देश्य उन अखबारों से धन कमाना नहीं था, 
बल्कि उद्देश्य था हिंदी प्रचार और हिंदी के माध्यम से जनता के टूटे हुए मनोबल को 
पुनः सुसंगठित कर हिंदी समाज में एक नये प्राणवान सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन का 
सूत्रपात । उन्हीं संचालक-संपादकों में एक थे काशी के विद्रोही रईस--भारतेंदु हरिश्चंद्र । 
पत्रकारिता में उनके लिए हिंदी केवल छापाखाने के टाइपों की वर्णमाला नहीं थी-- 
उनके लिए हिदी पूरे हिदी समाज के मानसिक और भौतिक विकास की कुंजी थी । 
उन्होंने दृढ़ स्वरों में घोषणा की थी कि “निज भाषा उन्नति अहै सव उन्नति को 
मूल ! ' उनके अन्य समकालीन चाहे वे बालकृष्ण भट्ट हों या प्रतापनारायण मिश्च 
या हिंदी के वे दुद्धेषे योद्धा अयोव्याप्रसाद खत्री हों । उन सबों में इस बात की अटूट 
निष्ठा थी कि देश का कल्याण इसी में है कि हिदी समाज की मूर्च्छना टूटे और हिदी 
समाज के जागरण का एकमात्र उपाय यही है कि हिंदीभाषी अपनी मातृभाषा के 
गौरव से परिचित हों । इन पत्रों के संचालन में जो धन लगता था, वह विना किसी 
लाभ की आशा के । उनकी अपनी जमा पूंजी होती थी । इन पत्र-पत्रिकाओं ने जो 
भावना जगायी थी, वह उनकी क्षमता को देखते हुए बहुत बड़ी थी । संचालकों की जो 
हिंदी निष्ठा थी और हिंदी पाठक के प्रति जो प्रतिबद्धता थी, उसका एक उदाहरण 
काफी होगा । मुजफ्फरपुर के धनीमानी व्यक्ति अयोध्याप्रसाद खत्री अपनी पत्रिका का 
OE ere 
re करते थे fe हदी समाज की समस्याओं RR 
हो अखबार निकालने की nn इ र STN 
र न श शासन के विरोधी देशभक्त 
कालाकांकर नरेश ने 'दैनिक हिंदुस्थान' की योजना बनायी और उसका संपादन 
महामना मदनमोहन मालवीय को सौंपा और बाद में काझी के दसरे दे 
श्री शिवप्रसाद गुप्त ने 'आज' की स्थापना की । ये यकी के 
कुछ थोड़े-से नाम हैं लेकिन ऐसे 


कितने ही प्रयास और हुए जिनके मूल में हिंदी निष्ठा और 

जा हिदी समाज की सर्वतोमुखी 
उन्नति की कामना थी । अंग्रेजी के झूठे वर्चस्व को वे मुंह-दर-मुंह ठोकरें देते रहे 
निर्भीकता से सीना तान कर । हि के कल 
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राष्ट्रीय संग्राम में इस पत्रकारिता की परंपरा और भी परवान चढ़ती गयी । 
वह चाहे क्रांतिकारियों का सशस्त्र आंदोलन हो या गांधीजी का सत्याग्रह्‌--ये अखबार 
उनके माध्यम थे। जनजागरण के अग्रदूत थे। रोज जमानत मांगी जाती थीं, रोज 
पुलिस छापे मारती थी, संपादक का एक पांव जेल में रहता था । संपादक और पत्र- 
कार जनता का आदमी था, और जनता की भाषा के साथ, हिंदी के साथ एक गहरी 
प्रतिवद्धता थी उसकी । अपनी मातृभाषा के गौरव से उद्दीप्त थी वह पत्रकारिता । 
तेजस्वी पत्रकारों की एक लंबी परंपरा--महावीरप्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, 
माखनलाल चतुर्वेदी, गणेशशंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराडकर, कृष्णकांत मालवीय, 
कमलापति त्रिपाठी, रामरिख सहगल, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, शिवपूजन सहाय, बेचन 
शर्मा 'उग्न', बनारसीदास चतुर्वेदी, अंविकाप्रसाद वाजपेयी--अखबार तब रोजगार से 
ज्यादा विचार का वाहक था और उस जन-संपक में हिदी का महत्त्व इतना गहरा था 
कि 'हरिजन' नामक हिंदी पत्र के नियमित स्तंभ लेखक थे हिंदी पत्रकार महात्मा 
गांधी, न केवल हिंदी प्रदेश वरन्‌ सारे देश में हिंदी प्रचार के अनन्यब्रती, जिन्होंने 
स्पष्ट कहा था कि “यदि स्वराज्य में हिंदी नहीं आयी तो मैं उसे स्वराज्य नहीं मानूंगा ।' 


हिंदी के प्रति निष्ठावान संपादक-संचालक का यह स्थान छिनते ही हिंदी 
अखबारों में से हिदी भाषा और हिंदी समाज की सर्वतोमुखी उन्नति के प्रति यह निष्ठा 
धीरे-धीरे क्षीण होने लगी । इस संक्रमण के पीछे एक राजनीतिक और आथिक परि- 
स्थिति थी । सत्ता हस्तांतरण के बाद अंग्रेज भारत छोड़ कर गया । साथ ही अंग्रेज 
प्रशासन तथा अंग्रेजी सरमाया कु सहारे जो बड़े-बड़े अंग्रेजी समाचार-पत्र संस्थान 
पनपे थे, उन्हें भी छोड़ कर जानांउसकी मजबूरी थी । भारतीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों 
के हाथों में ये अंग्रेजी पत्र संस्थान आ गये । कुछ अन्य भारतीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों 
ने राष्ट्रीय संग्राम के समर्थन में समानांतर पत्र-संस्थान चलायें थे और अब देश के 
नये बदले वातावरण में उनका विकास और प्रसार होना स्वाभाविक था । 

पत्रकारिता के क्षेत्र में इसके कारण अनेक नयी स्थितियां पैदा हुई । स्वतंत्रता 
के पहले जो पत्रकारों का एक वर्ग था---स्वयं संपादक भी--स्वयं संचालक भी, वह 
धीरे-धीरे विलुप्त होने लगा । अब संचालक कोई और था-_कोई व्यक्ति या कोई 
प्रतिष्ान---और संपादक था उसके अधीन एक वेतनभोगी कर्मचारी । कानूनी तौर 
पर उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित थी, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर संचालन और व्यवस्था 
की अनेकानेक मर्यादाएं और सीमाएं थीं, जिनको लांघना उसके लिए संभव नहीं 
था । हिंदी निष्ठा या हिदी समाज की सर्वतोमुखी उन्नति का उत्साह निस्संदेह 
उतने एकांतिक रूप में नहीं बना रह सकता था जितना उन स्वाधीनतापूर्वं पत्रकारों 
में जो पत्र की लाभ-हानि के उत्तरदायी स्वयं थे और किसी प्रकार का भी खतरा उठाने 


में उन्हें और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता था। संचालन का भी जो एकांत 


हिदीनिष्ठ रूप कालाकांकर नरेश या शिवप्रसाद गुप्त की मानसिकता में था, वह अब 
इस बदले हुए परिवेश में कहीं-कहीं ही उपलब्ध होता है । वतमान समय में अनेक 
संचालकों के मन में हिंदी के प्रति असंदिग्ध प्रेम है, ऐसा में विश्वासपूर्वंक कह सकता 
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ह कितु व्यवस्था और प्रबंध के स्तर पर इस प्रेम का कोई विशेष प्रतिफलन नहीं 
दीख पडता--क्योंकि अब समाचार-पत्र एक बड़ा उद्योग हो जाने के नाते लाभ-हानि 
के नियमों से बंध जाता है और इनका जो व्यवस्था तन्त्र है (मुद्रण, वित्त, विक्रय, 
विज्ञापन) वह अंग्रेजी अखबारों के सहारे ही विकसित हुआ है । अत: अधिकतर 
हिंदी अखबारों के प्रति वह तंत्र उदासीन है और कहीं-कहीं उपेक्षा और कभी-कभी 
खुले या छिपे विरोध की भावना से ग्रस्त । कहीं-कहीं इसके सुखद अपवाद भी हैं और 
व्यवस्था तंत्र हिंदी की पत्रकारिता की प्रकृति के अनुकूल भी ढलने की प्रक्रिया स है 
कितु ऐसे उदाहरण केवल थोड़े से ही हें । जाहिर है कि कुल मिलाकर स्थितियां हिंदी 
अखबारों में हिदी की स्थिति को बहुत क्षीण करनेवाली साबित हुई हैं--देशी संचा- 
लन के बावजूद । 


देशी संचालन के साथ-साथ हमारी देशी सरकार का भी रुख इस दिशा में 

बहुत दिलचस्प रहा है । गोरा शासक अंग्रेजी अखबार ही पढ़ पाता था । बड़ा लाट 
अपनी कौंसिल सहित दिल्ली में रहता था, छोटे लाट कलकत्ता, बंबई, लाहौर, मद्रास, 
लखनऊ में रहते थे । जो अंग्रेजी अखबार इन बड़े शहरों में छपते और बिकते थे, 
वही उनकी निगाह में तथाकथित देशव्यापी अखबार थे। वह इन अखबारों के लिए 
“नेशनल न्यूजपेपर का नाम इस्तेमाल करता था--नेशनल--राष्ट्रीय नहीं, देशव्यापी 
अर्थ में । गांव, तहसील, कस्बे, जिले उसके मानसिक भूगोल में थे ही नहीं । हमारी 
देशी सरकार ने गोरों की यह मानसिकता उत्तराधिकार में स्वीकार कर ली और अब 
उसके लिए भी नेशनल न्युजपेपर हो गये बड़े शहरों से छपने और बड़े शहरों में 
बिकने वाले अंग्रेजी अखबार ।. चूंकि इन अंग्रेजी अखबारों को गोरा शासक और 
उसका पूरा अफसर पढ़ पाता था, अतः वह इनकी समस्याओं के प्रति ध्यान देता 
था । हिंदी और अन्य देशी भाषाओं के अखबार तो मुफस्सिल के अखबार थे जिनसे 
तहसीलदार, कोतवाल या ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर निबटता था । हमारी आजाद देशी 
सरकार भी इन्हीं गोरों के कदम-ब-कदम चलती हुई इन्हीं नेशनल (? ) अंग्रेजी 
त यी हा और देशी भाषा के अखबारों को मुफ- 
आभिजात्य सिर्फ प्रतिध्वनि कर सकता है FE 0 हा त यवत 
» सर से पर तक नकलची व्यक्तित्व । गोरे 

ने कहा तेशनल'--यहां प्रतिध्वनि उठी'*:*““शनल**-*-- 


अपराध है कि उसने अंग्रेजी के बजाय 


हम श्रेणी का हीनतर प्राणी हे ओर शासन के समक्ष भी उसे कम सुविधाएं 
ड ap तो खैर मिलती ही नहीं । वह भारतेंदु या माखनलाल चतुर्वेदी 
र्‌ थीं की तरह सर ऊंचा कर स्वाभिमान से हिदी की बात किस 
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मुंह से करे जब वह यह पाता है कि यही हिंदी वाला होने के कारण उसकी सारी 
प्रतिभा और प्रतिष्ठा कुंठित करके रख दी गयी । पर अब क्या कर सकता है--अब 
तो हिंदी पत्रकारिता के इस अभिशप्त निर्वान में ही सारी जिंदगी गुजारनी है । वह 
जब इसके सहारे अपनी उन्नति नहीं कर सकता तो सारे हिदी समाज की उन्नति की 
बात करना बेमानी है । और धीरे-धीरे जिस हीनता-ग्रंथि से वह आत्रांत हो जाता 
है, उसमें वह अपने गहन दायित्वों के प्रति तो जड़ होता जाता है और अनावश्यक 
बिंदुओं पर आक्रामक हो उठता है, छोटे-छोटे स्वार्थ, पारस्परिक ईर्ष्या-द्रेष और अंत 
में हिंदी पत्रों के अनेक कार्यालयों की हालत ऐसी हो उठती है कि 'तबेले में लति- 
हाव' का मुहाविरा याद आता है । (काश कि इन निष्फल भगडों में जाया होने वाली 
शक्ति सार्थक ढंग से अंग्रेजी पार्टी के खिलाफ संगठित हो पाती ! ) अब यही, बिना किसी 
अपने अपराध के दंडित, हीन भाव से कुंठित पत्रकार संपर्क का माध्यम बनता है 
हिंदी पाठक से । हिदी पाठक बेचारा पहले ही जिस हीन भाव से ग्रस्त है, उसका 
संकेत हम कर चुके हैं । अगर सारा परिवार हिदी जानता है और केवल हिदी अख- 
बार खरीदता है तो उसे यह चिता बनी रहती है कि बगल का अंग्रेजी जानने वाला 
और अंग्रेजी अखबार लेने वाला परिवार उसे अपढ़ समभेगा । और जिस परिवार में 
एक भी व्यक्ति थोड़ी-सी अंग्रेजी भी जान चुका है वह तो अंग्रेजी का “* शनल न्यूज 
पेपर' हाथ में लेकर चबूतरे पर वेठेंगा ही ताकि उसके अंग्रेजीदां होने की बात 
मुहल्ला भर जान सके । 

आपने देखा कि जिसका जिक्र हम पहले कर छुके हैं, वह प्रेत-स्थिति किस 
तरह जन-संपर्क के इस माध्यम में हिंदी स्थान को विषाक्त कर रही है । स्थिति यह 
हो गयी है कि हिंदी पत्रकार का हीन भाव, हिंदी पाठक के हीन भाव से मिलता है 
और हालत वही होती है जिसके लिए संत लोग कह गये है कि “अंधे अंधम ठेलिया 
दूनौं कूप परंत ।” 


अखबारों में हिंदी को संचालन और शासन द्वारा जिस अंधे कुएं में भोंक 
दिया गया है, उसकी यह सिर्फ एक कलक है । आइए अब अखबारनवीसी के कुछ 
और क्षेत्रों में हिदी की स्थिति का जायजा लें। अखबार का प्रमुख काम है खबरें 
बटोरना और उन्हें पाठक तक पहुंचाना । 'आज शायद एकमात्र अखबार है जिसने 
बहुत पहले हिंदी की मर्यादा को ध्यान में रख कर देश और विदेश में अपने विशेष 
प्रतिनिधि नियुक्त किये थे जो हिंदी में ही खबरें भेजते थे । वह हिंदी सेवा का जमाना 
था और पारिश्रमिक के नाम पर पत्रपुष्प अपित करने से भी काम चल जाता था । 
अब बड़े-बड़े अंग्रेजी अखबार जिस पैराये पर जितना वेतन देकर अपने संवाददाता 
देश विदेश में नियुक्त करते हैं, उसकी तुलना अलग से निकलनेवाले हिंदी अखबार तो 
कर ही नहीं सकते । जो हिंदी अखबार किसी अंग्रेजी पत्र-संस्थान से निकलते हँ उन्हे 
कहा जाता है कि अंग्रेजी पत्र के संवाददाताओं द्वारा भेजे गये संवादों व और विवरणों 
से ही काम चलाएं और नहीं तो अंग्रेजी टेलीप्रिटर पर आनेवाले अंग्रेजी समाचार 
एजेंसियों के संवाद तो हैं ही । वैसे हिदी की समाचार-समितियां भी हैं पर वे नयी 
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हैं और उतनी साधनसंपन्न नहीं । अतः उनके बावजूद हिंदी अखबारों को उन्हीं 
अंग्रेजी संवाददाताओं और समाचार-एजेंसियों पर मुनहसर रहना पड़ता है। इस स्थिति 
में पहला अनाचार तो यह होता है कि यह अंग्रेजी संवाद मायाजाल मानसिक तौर पर 
उसी गुलाम दलाल मनोवृत्ति का शिकार Re जिसके लिए नाव, चिली और 
होनोलूलू में क्या हो रहा है, वह तो महत्त्वपूर्ण है लेकिन उसके ही RATS 
मुहल्ले में क्या हो रहा है, उसकी उस अज्ञानी को ज्यादा खबर नहीं होती | नतीजा 
यह कि हिंदी पाठक के लिए जो सार्थक समाचार हैं, वह हिदी अखबारों को वन्य 
नहीं हो पाते और तीन चौथाई स्थान उन सतही अनावश्यक समाचारों से भरा 
रहता है जो अंग्रेजी समाचार-एजेंसियों से मजबूरन लेने पड़े हें । ऐसी हालत में 
हिंदी अखबारों का अपना व्यक्तित्व बन ही नहीं पाता--फिर अपने पाठक से उसकी 
अंतरंग आत्मीयता भला कैसे स्थापित हो पाये । फिर सवाल केवल देशी या विदेशी क्षेत्र 
के समाचार एकत्र करने का नहीं है । महत्त्व इसका भी है कि उसी समाचार का हिंदी 
भाषी पाठक की आवद्यकता को ध्यान में रखकर संकलन और संपादन किया गया 
है या नहीं । अंग्रेजी संवाद सूत्रों पर निर्भर रहने के कारण कभी-कभी कैसी अशो- 
भन और अनर्गल स्थितियां पैदा होती हैं, इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा । कई 
वर्ष पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने तुलसी जयंती या रामनवमी पर राजापुर में एक 
विशाल मानस समारोह का आयोजन किया था । शायद उस ग्रामीण क्षेत्र में इस 
अवसर पर अच्छे स्वस्थ बैलों और सांड़ों का प्रदर्शन भी कृषि विभाग द्वारा आयोजित 
करने का निश्‍चय हुआ होगा । हमारे मिनिस्टरान और अफसरान जरा अंग्रेजी 
अखबारों में अपना नाम और अपनी तस्वीर वगैरह छपी हुई देखने के लिए बड़े 
लालायित रहते हैं और इसके लिए अंग्रेजी संवाददाताओं की विशेष खातिर तवज्जो 
की जाती है। इस सिलसिले में भी अंग्रेजी संवाददाता को विशेष रूप से आमंत्रित 
करके उससे यह “न्यूज फूलेश' करने की प्रार्थना की गयी होगी । अंग्रेजी संवाददाता 
ने अपने' "“'शनल न्यूज पेपर' को दो पंक्तियों की खबर भेजी कि “यू ० पी० सरकार 
इस वर्ष राजापुर मे तुलसी जयंती के अवसर पर एक विशाल पशु-प्रदर्शनी आयोजित 
कर रही है ।” अंग्रेजी अखबार में तो यह समाचार छपा ही, अनुवाद पर 
सर रहनेवाले उसी संस्थान के सहयोगी हिंदी अखबार में भी जब यह समाचार इसी 
तरह छपा तो पढ़कर शर्म से सर झुक गया । कया हिंदी का पाठक यह जानने का 
हार नहीं था कि राजापुर के उस समारोह में कौन से सांस्कृतिक आयोजन हो 
रहे हैं, तुलसी के जीवन और कृतित्व पर कौन से विद्वान बोलने आ रहे हैं, मानस 
सुका प्रवनत हो रहा है ? लेकिन नहीं, अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से खरीदा 
सवा * 5 गया कि तुलसी बाबा की स्मृति 

हो रहा है । ऐसी कोई पशुःप्रदशेनी अगर आगे 


आयोजित हो तो उसमें ऐसे संवाददाता और उनकी सरपरस्ती करनेवाले प्रशासक भी 
प्रदर्शित किये जायं तो प्रदशनी का आकर्षण 


और उपयोगिता 
मुझ अल्पबुद्धि का विनम्न सुझाव है । [ता कई गुना बढ़ जायगी, ऐसा 


और क्या कहूं उनको जिन्होंने इस समाचार को ज्यों का त्यों 'मक्षिका स्थाने 
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मक्षिका' अनुवाद करके छाप दिया ? असल में अब दैनिकों में पत्रकारों का तो काम 
ही यांत्रिक अनुवाद का रह गया है । एक और दिलचस्प उदाहरण । पिछले वर्ष जब 
आदरणीय रायकृष्णदास को पुरस्कार मिला तो अंग्रेजी न्यूज एजेंसी ने लिखा “आर० 
के० दास पुरस्कृत”, हिदी अखबारों में भी आर० के० दास ही पुरस्कृत हुए, राय- 
कृष्णदास नहीं । अनुवाद की बेबसी । बहुधा जब कभी भाषा से संबंधित कोई भी 
समाचार दिल्ली या देश के किसी भाग से आता है तो निहित स्वार्थ वाले अनेक अंग्रेजी 
संवाददाता या अनेक न्यूज एजेंसियां उसे इस शरारत से तोड़-मरोड़ कर पेश करते 
हैं कि उससे हिंदी की बदनामी हो तथा हिंदी के खिलाफ अन्य देशी भाषा भाषियों 
को भड़काया जा सके । और केवल अनुवादधमी हिंदी अखबार के पास कोई चारा 
नहीं रहता, सिवा इसके कि वह उस शरारत भरे हिंदी विरोधी अर्ध-सत्य समाचार को 
ज्यों का त्यों अनुवाद करके छाप दे और हिदी का गरीब पाठक हिंदी के खिलाफ 
इस गंदी साजिश को हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए अपनी गांठ का पैसा खर्च करता 
रहे । 

(यहां पर निष्पक्षता का यह तकाजा है कि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सभी अंग्रेजी 
अखबार या अंग्रेजी संबाददाता इस हिंदी विरोध भावना से ग्रस्त नहीं हैं । अनेक 
वरिष्ठ और अनेक नये अंग्रेजी पत्रकार न केवल इस प्रकृति से मुक्त हैं वरन्‌ उन्होंने 
देशी भाषाओं को अपेक्षित सम्मान भी दिया है--लेकिन व्यापक तौर पर देशी भाषाओं 
के प्रति एक उपेक्षा की इंडो-एंग्लियन भावना प्रमुखता से दृष्टिगोचर होती है) 

बहरहाल इस अनुवाद प्रक्रिया में न केवल हिंदी पत्रकार पर (अंग्रेजी पत्रकार 
के मुकाबले) दोहरी मेहनत पड़ती है (जिसके लिए उसे अंग्रेजी पत्रकार से कहीं कम 
पारिश्रमिक मिलता है)--बल्कि उसकी मौलिक प्रतिभा भी दिनोंदिन क्षय होती 
जाती है । और इससे भी बड़ा नुकसान यह हैं कि हमारी संपन्न, समृद्ध, जीवंत हिदी 
भाषा के मौलिक सौंदय की निर्मम हत्या हो रही है। यह वक्तव्य हमारे बड़े-बड़े 
नेताओं, शिक्षा शास्त्रियों, अफसरों और समाज-सेवकों द्वारा सुनने को बार-बार मिलता है 
कि हिंदी अभी अविकसित है, अक्षम है, उसे समृद्ध होना चाहिए । मैं विनम्रतापूर्वंक 
कहना चाहता हूं कि ऐसी बात करनेवाले लोगों को हिदी की सक्षमता का ज्ञान ही नहीं 
है। उन्होंने हाट-बाजार में, गली-मुहल्लो में, खेत-खलिहान में जीवन के अनेकानेक संदर्भो 
में बोली जानेवाली साधारण मनुष्य को प्राणवान जीवंत भाषा कभी सुनी ही नहीं है। 
हिंदी के विशाल क्षेत्र के वैविध्यपूर्ण भूगोल, हिंदी भाषी सामान्य जन के बहुरंगी अनु- 
भव, हमारे शताब्दियों पुराने घटनापूर्ण इतिहास, भारतीय संस्कृति के उद्गम स्थलों 
की संचित अनुभूतियां और हर बोली और हर भाषा के शब्दों और मुहाविरों का खुले 
बांहों से स्वागत करने वाली यह हिंदी भाषा अपनी सूक्ष्मतम अभिव्यक्तियों में कितनी 
समृद्ध है! लेकिन क्या हमारे हिंदी अखबार उसका शतांश भी प्रस्तुत कर पाते 
हैं? लेकिन वे करें तो कैसे ! उन्हें तो अंग्रेजी समाचार-पत्रों और अंग्रेजी न्यूज एजेंसियों 
की पंछ से बांध दिया गया है । टेलीम़रिटर पर अंग्रेजी संवाददाताओं द्वारा भेजे गये 
समाचार आये और दस मिनट में शब्दकोष फे सहारे उनका अक्षरशः अनुवाद करके 
हिंदी कापी हिदी पत्रकार ने प्रेस में भेज दी । हिंदी का अपना मुहाविरा, हिंदी की 


हिंदी अखबार ओर आकाशवाणी में हिदी : : ४३ 
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अपनी प्रकृति, हिंदी की अपनी खुहल, हिंदी का अपना रंग, हिंदी की अपनी जीवनी 
शक्ति--वह क्या उस अनुवाद की हिंदी में का है ? नहीं, उसकी हत्या तो पहले 
ही 'किग्स इंगलिश” कर चुकती है । हम तो वाद में उस हृत्या का शब्दकोशीय अनुवाद 
पेश कर पाते हैं बस ! जन-संपर्क की वास्तविक सार्थकता है एक जीवंत अनुभव, 
एक जीवंत विचार, एक जीवंत विवरण को जीवंत भाषा के द्वारा जन तक संप्रेषित | 
करना । लेकिन हमारी दूषित संचालन पद्धति ने अंग्रेजी अखबारों को हि अखबारों 
के सीने पर इस तरह सवार कर रखा है कि हिंदी अखबार खंडित अनुभव, उधार क्‌ 
विचार और मिलावटी विवरण-_अनुवादित मुर्दा हिंदी में अपने पाठक तक पहुंचाने के 
लिए विवश कर दिये गये हैं । 

मैं यह नहीं कहता कि हर जगह समूची की समूची यही स्थिति है । अनेक 
साहसी पत्रकार और अनेक उद्यमशील दैनिक अखबार ऐसे हैं जिन्होंने इस गतिरोध 
को तोड़ने की कोशिश की है, ओर जहां यह कोशिश हुई है, वहां हिंदी के पाठक ने 
भी आरोपित हीन भाव को अस्वाभाविक स्थिति को तिरस्कृत कर, सुरुचिपूर्ण गुण- 
ग्राहकता का परिचय दिया हे । मुभे यह्‌ कहने में कोई संकोच नहीं है कि हीन भाव 
और मानसिक पिछड़ापन हिंदी .पाठक पर इन गलत सामाजिक स्थितियों ने लादा है 
बरना अपनी मूल प्रकृति में हिंदी का पाठक जिज्ञासु है, राजनीति, समाज, कला- 
सस्कृति, विज्ञान, धर्म के नवीनतम ज्ञान स्तरों को आत्मसात करने के लिए उत्सुक है 
भोर अंग्रेजी के सांस्कृतिक स्तर पर दंभी (स्नाब), मानसिक स्तर पर थके हुए, 
संवेदना के स्तर पर सस्ती सनसनी खोजने वाले पाठक से मूलतः भिन्न है। लेकिन 
हिंदी के अखबार उसकी आवश्यक सामग्री उसके अपने अंतरंग मुहाविरे में पेश नहीं 
कर पाते और अंग्रेजी की विक्रय व्यवस्था से बंध कर हिदी के विशाल विकासशील न 
बाजार तक पहुंच नहीं पाते । वैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों के अनेक छोटे-बड़े स्थानों से 
निकलने वाले अनेक क्षेत्रीय हिंदी अखबारों में कभी-कभी मौलिकता, आत्मनिर्भरता 
और ताजगी पाकर सुखद आश्‍चर्य हुआ है, लेकिन ये सुखकर अनुभव कम ही हैं। 
प्रधान रूप से स्थिति वही है, जिसका ब्यौरा हम ऊपर दे चुके हैं। हिंदी के शब्द पर 
'किग्स इंगलिश” का शब्द लदा हुआ है और वास्तविक जन-संपर्क में हर स्तर पर 
बाधक सिद्ध हो रहा है। आपने सिंदवाद जहाजी की वह कहानी पढ़ी होगी जिसमें 
एक द्वीप पर एक बूढ़ा उसके कंधों पर सवार हो गया था इस तरह कि उतरता ही 
नहीं था । कंधों पर सवार इस 'अंगम्‌ गलितम्‌ पलितम्‌ मुंडम्‌' “किंग्स इंगलिश? को 
जिस दिन कंधों से फटक कर समुद्र में विसजित कर दिया जायगा उसी दिन हिंदी 


अखबार जन-संपकं के वास्तविक दायित्व को पूरा कर पायेगा । । 


री और अख़बार के बाद अब आकाशवाणी । अखबार में छपे हुए शब्द के पीछे '-] 

का संकट समझ लेने के बाद अब आकाशवाणी में बोले जाने वाले शब्द के पीछे के हे 

संकट ह वित कीजिए तो कुछ और भी विचित्र तथ्य सामने आते हैं । । 
वेसे उम्र के लिहाज से अखबार की तुलना में रेडियो बहुत नया माध्यम है 

लेकिन अपने तुरत संप्रेषण और विस्तृत प्रसारण की चमत्कारिक सुविधाओं के 
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कारण वह अनेक क्षेत्रों में अखबारों से भी अधिक महत्त्वपूर्णं भूमिका अदा कर सकता 
है, इसमें संदेह नहीं । इधर सस्ते सुविधाजनक ट्रांजिस्टर सेटों के विपुल उत्पादन के 
कारण इस विशाल देश के गांव-गांव में आकाशवाणी का जो विस्तार हुआ है, उसे 
अनेक समाज शास््त्रयों ने 'टरांजिस्टर क्रांति' की संज्ञा दी है । / 
लेकिन जहां तक हिंदी, सांस्कृतिक सुरुचि और जन के लिए प्रतिबद्धता का 
सवाल है आल इंडिया रेडियो के पास एक चीज नहीं है जो तमाम सीमाओं के ग 
बावजूद हिंदी अखबार के पास है-स्वातंत्र्य संग्राम के उदात्त मूल्यों से समन्वित, 
त्यागशील, एकांत हिंदी-निष्ठ पत्रकारिता की लंबी परंपरा जो आज भी इस तमाम 
विघटन और विश्वेखलता के काल में भी उन्हें एक संस्कार दे सकने में समर्थ है । जहां ! 
हिंदी पत्रकारिता का जन्म ही जनजागरण के उद्देश्य से १९वीं शती के अंतिम | 
दशकों में हुआ था--वहां आल इंडिया रेडियो १६३५ में विदेशी सरकार द्वारा बडे 
टीमटाम से शुरू हुआ था । यह माध्यम देशभक्त राष्ट्रीय योद्धाओं के हाथ में कभी | 
रहा ही नहीं । | 
बी० बी० सी० लंदन से एक गोरे निदेशक लियोनेल फील्डेन और एक गोरा | 
इंजीनियर गोयडर आयातित किया गया । और नाम कणे रखा गया ? चूंकि पहला 
नाम “इंडियन स्टेट ब्राडकास्टिग सविस' बड़ा टेढ़ा-मेढ़ा था, अतः वाइसराय 
भवन में एक दिन दावत के बाद फील्डेन ने लार्ड लिनलिथगो को जा घेरा । लार्ड 
लिनलिथगो ने भोजनोपरांत मदिरा के चषक को मेज पर रखकर थोड़ी देर सोचा और 
फिर नाम दिया 'आल इंडिया रेडियो' । इसमें 'आल इंडिया' इस माध्यम की आंत- 
रिक भावना का प्रतीक नहीं था, केवल इसकी भौगोलिक व्याप्ति का सूचक मात्र था । 
यह ८ जून १६३६ की बात है। शुरू से पूरी तवज्जो रखी गयी, इसमें देशभक्ति 
वगैरह की कोई रचना न प्रसारित होने पाये, अधिकतर कार्यक्रम अंग्रेज और अंग्रेज- 
परस्तों के मनोरंजन के लिए होता था और देशी भाषाओं को प्रवेश मिला तीन साल 
बाद जब सितंबर १९३९ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ा और सामान्य जनता में युद्ध 
मोर्चे का अंग्रेज-पक्षीय प्रचार करने की जरूरत महसूस हुई । यह थी वह जनविरोधी 
मानसिकता जो इस जन-संपर्क माध्यम का आधार बिंदु बनी और देशी भाषाओं का 
स्थान और महत्त्व उसी के अनुसार निरूपित हुआ । 
अब आइए भाषा, खास तौर से हिंदी प्रदेश में बोले और समे जानेवाले _ 
शब्द के साहित्यिक संस्कार पर, क्योंकि इस संबंध में जो स्थिति प्रारंभ में बनी उसके 
दुष्परिणाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखने में आये। जंग छिड़ते ही फौल्डेन तो विला- _ 
यत लौट गया और आल इंडिया रेडियो के पहले देशी डायरेक्टर-जनरल बने उर्दू के 
प्रख्यात व्यंग्य लेखक जनाब पतरस उफ ए० एस० बुखारी । १९४० से विभाजन 
तक उनकी बादशाहत रेडियो पर निष्कंटक रूप से चली । बुखारी साहब मे कुः 
खूबियां थीं, कुछ खामियां थीं । उन दोनों को समझ लेना जरूरी है क्योंकि | 
अंतविरोध और तनाव जो बाद में रेडियो की भाषा नीति और उसके लोक स 
को कुंठित करते रहे, उका मूल उसी में था। वे खुद भी बड़े जहीन, 
जवाब थे । लेकिन उनकी व्यंग्य-दृष्टि आभिजात्य वर्ग के सुरक्षित 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


थी । उसमें समाज के निचले तवके के दुख के प्रति वह्‌ संवेदना और गोरों म मुंह 
दर मुंह चोट करनेवाली हिम्मत नहीं थी जो वालमुकुंद गुप्त के कल स 
में थी । उनका व्यंग्य एक बहुत बा-मुहाविरा जवान वाले हाजिरजवाब दरबारी दू 
घक का व्यंग्य था जो राजा और प्रजा दोनों को हंसा सकता है पर सिंहासन हिला देने 
की ताकत नहीं रखता । लेकिन फिर भी माध्यम की पकड़ और Fa उनमे 
थी । युद्ध के कारण इस तंत्र का उस काल में खूब विस्तार हुआ और पूरा तंत्र रेडियो 
का, लेखक कलाकार से लेकर एनाउन्सर, प्रोड्यूसर, एक्जीक्यूटिव और स्टेशन डाय- 
रेक्टर तक--ईंट दर ईट पूरा ढांचा बुखारी साहब ने अपनी देखरेख में गढ़ा र उसी 
ढांचे पर आल इंडिया रेडियो का पूरा तंत्र कमोबेश आज तक खड़ा है। उस ढांचे की 
कुछ विशेषताएं जो तब पनपी थीं, उन्हें जान लेना जरूरी है % ५ 

(क) बोला हुआ शब्द, लिखे हुए शब्द से अलग होता है--यह बुखारी का 


(ख) 


(ग) 


(घ) जब हिंदी लेखक के प्रति उनका यह 


कहना ठीक था, लेकिन बोले हुए शब्द को भी साहित्यिक संस्कार देना 
जरूरी है, इस पर समुचित आग्रह उनके काल में नहीं था । फलस्वरूप 
अनेक नासमक अफसर ऐसे थे जिनके मन में यह गहरी भावना बैठ 
गयी कि रेडियो आलेख से साहित्य का कुछ लेना-देना होना ही नहीं 
चाहिए । यही मनोवृत्ति और गहरी होकर सुरुचिपूर्ण साहित्य और 
साहित्यिकों के प्रति दबे हुए कुटिल विरोध का रूप लेती गयी । 
जन-विरोधी विदेशी सरकारी प्रचारतंत्र होने के नाते और कुछ-कुछ 
बुखारी की मनोवृत्ति के कारण दरबारदारी पूरे तंत्र पर छा गयी । 
दरबारदारी यानी सामने कलाकार, वार्ताकार, सहयोगी सभी के प्रति 
एक झूठी विनयशीलता और पीछे उसी की जड़ खोदने की साजिश । 
अपने से ऊपर वाले की चापलुसी और अपने से नीचे वालों को सताना । 
और हर बड़े-छोटे अफसर का अपना निजी दरबार, जहां कला की 
सच्ची कद्रदानी के बजाय खुशामदी लेखकों-कलाकारों का जमघट 
लगाना । 

बुखारी उर्दू के मुहावरे के उस्ताद थे लेकिन भारतेंदु से निराला, पंत, 
महादेवी, प्रसाद तक जो साहित्यिक शैली और सूक्ष्म अभिव्यंजनाएं 
पनपी थीं, उससे न केवल अपरिचित थे अपितु उस समय गोरों द्वारा 
भड़कायी गयी सांप्रदायिक विभाजनवादी मनोवृत्ति के कारण उर्द्‌ तबका 
साहित्यिक हिदी के प्रति जिस दुर्भावना से भर गया था, उससे वे स्वयं 
भी ग्रस्त थे । उनके द्वारा निमित और संयोजित अधिकांश अफसर वर्ग 
हिंदी लेखक को बहुत नीची निगाह से देखता था (कुछ प्रचलित विशे- 
षण थे--गंवार, पंडितजी, धोती परशाद । ) 

ह्‌ दृष्टिकोण था, तब हिंदी श्रोता का 
तो वजुद उनके लिए था ही नहीं । उनके लिए आमफहम भाषा का मत- 
लब था यू० पी० के उस आभिजात्य वर्ग की भाषा जो कचहरी की 
भाषा थी या वारफ़ंट के मुशायरों की या अधिक से अधिक सर तेज- 
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बहादुर सप्रू के निजी दरवार की भाषा । इस दरबारी तंत्र के लिए 
यही मुट्ठी भर लोग जन थे, और इन्हीं की भाषा जो उस अफसर के 
समभ में आती थी, वह आमफहम भाषा थी। अवध या ब्रज का 
किसान, इलाहाबाद या काशी या पटना का विद्यार्थी, निम्न मध्य वर्ग 
के तमाम सत्याग्रही परिवार--इनकी भाषा से उस समय बुखारी साहब 
के रेडियो का सरोकार हो ही क्या सकता था । 
इन चारों खामियों को समक लेना बहुत जरूरी है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद 
जब बुखारी साहब पाकिस्तान सिधारे, तव भी यह रेडियो की अफसरशाही पीछे छोड़ 
गये और जब इस जनविरोधी वर्णसंकर माध्यम को साहित्यिक संस्कार और देशी 
राष्ट्रीय जनवादी रूप देने की कोशिश सही मायनों में शुरू हुई तब इन्हीं चार बिदुओं 
पर अफसरशाही और उनके हामियों ने वावेला खड़ा कर उस प्रयास को ध्वस्त करने 
की कोशिश की और देश के दुर्भाग्य से सफल भी हुए । 
यह प्रयास गंभीर तौर पर शुरू हुआ था १९५२ में, जब डा० बालकृष्ण 
विश्वनाथ केसकर सूचना-प्रसारण मंत्री बने । उनके सामने समस्या थी गुलामी के 
जमाने के इस सर से पैर तक टोडी प्रचारतंत्र को दरबारी भाषा, दरबारी संस्कार 
और दरबारी रुचि से मुक्ति दिलाकर इसकी अभिरुचि और भाषा को जनतंत्र और 
राष्ट्रीय पुननिर्माण की ओर उन्मुख करना । इस संबंध में उनकी परिकल्पनाओं की 
कतिपय सीमाएं जरूर थीं लेकिन उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भाषा के प्रति उनकी नीति 
| राष्ट्रीय थी और उनका दृढ़ निश्‍चय और साहस बाद के सूचना-प्रसारण मंत्रियों में 
| नहीं दीखा, यह बिना किसी हिचक के कहा जा सकता हे । 
संगीत वगैरह के वारे में उनकी नीति के विस्तार में न जाकर हम अपना विवे- 
चन उनके द्वारा अपनायी गयी हिंदी नीति तक ही सीमित रखेंगे । उन्होंने वाक्‌ (स्पो- 
केन वर्ड यानी वार्ता, नाटक, तथा हिंदी के अन्य) कार्यक्रमों के लिए हिंदी के प्रति- 
| ष्ठित साहित्यकारों का सहयोग मांगा । पुराने कर्मचारियों में जो साहित्यिक अभिरुचि 
| के लोग थे, उन्हें प्रोत्साहित किया और नये-नये पदों पर वरिष्ठ लेखकों को नियुक्‍त ह 
| किया गयां। पुराने नियमित कर्मचारियों को स्पष्ट हिदायतें दी गयीं कि वे किसी र 
| प्रकार से इन साहित्यकारों के नियोजन या कार्यक्रम नीति में हस्तक्षेप न करें--उत्तका 
काम इनके द्वारा परिकल्पित योजनाओं और कार्यक्रमों का सुचारु रूप से प्रस्तुतीकरण | 
और प्रसारण मात्र है । 
जाहिर है कि बुखारी-बनावट का रेडियो का पुराना अफसरशाही तंत्र इस 
परिवर्तन से चौंका और नाखुश होकर «अंदर ही अंदर इस कार्यक्रम को असफल बनाने 
की साजिश करने लगा । असंतोष और तनाव उन्हीं चार बिंदुओं पर था, जिनका ._ 
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भौंडे लगते हैं । घ--इनकी भाषा आमफहम नहीं, यानी लखनऊ-दिल्ली के पुराने 
दरबारों की मीन काफ दुरुस्त जुबान नहीं, यह सव तो 'संस्कीरत' मालूम होती है । 
अफसरशाही ते भड़ककर अनेक तनाव पंदा किये । डा० केसकर ने स्थिति को 
समझा और जगदीशचंद्र माथुर को बुलाकर डाइरेक्टर जनरल का दायित्व सौंपा । वे 
न केवल स्वयं प्रतिभाशाली नाटककार थे वरन लोक पाठ्य, लोक संगीत, लोक कला, 
लोक न॒त्यों के उत्साही अध्येता भी । लेकिन अंदर और बाहर के हिदी विरोधी षड़- 
यंत्र बढ़ते गये । पुराने तंत्र और नये साहित्यकार प्रोड्यूसरों में तनाव बढ़ता गया और 
इस पुरानी जनविरोधी प्रतिक्रियावादी दरबारदारी में एक और नयी दरबांरदारी जुड़ 
गयी, दिल्ली में देशी शासक के चारों ओर पनपने वाली एक नयी दरबारदारी । 
विस्फोट हुआ जिस बिंदु पर, वह थी हिंदी की समाचार बुलेटिनों की भाषा- 
नीति। बड़ी चतुराई से डा० केसकर, श्री माथुर, हिंदी तथा अन्य देशी भाषाओं के 
प्रोड्यूसरों के प्रति एक विरोधी वातावरण बनाया जाने लगा था। इस विरोध में 
शामिल थे कुछ हिंदी विरोधी राजनीतिक तत्त्व और इस विरोध को मुखर बनाने में 
सहायक हुआ वही जन और जनभाषा का पुराना खार खाया हुआ दुश्मन अंग्रेजी 
अखबार और अंग्रेजी संवाददाता । अंग्रेजी में रोज खबरें, वक्‍तव्य, संपादक के नाम 
पत्र शाया होने लगे कि रेडियो आमफहम हिंदी का सत्यानाश कर रहा है । जनता को 
हिंदी समभ में ही नहीं आती । केसकर और माथुर हिंदी का क्या किये डाल रहे हैं । 
इतनी चिता और ममता या तो बालकरूप कृष्ण के लिए पूतना के स्तनों में उमड़ी थी 
द्वापर युग में, या फिर कलियुग में उमड़ी अंग्रेजी अखबारों के संपादकीयों में हिदी की 
जनप्रियता के लिए । 
इन अखबारों को ये झूठी-सच्ची खबरें पहुंचाता कौन था, वही बुखारी बना- 
वट के रेडियो तंत्र के पुराने दरवारदारी एक्जीक्यूटिव वगैरह जो रेडियो तंत्र में हिदी 
और देशी भाषाओं के साहित्यिक प्रोड्यूसरों के नये वंस्व से जले-भुने बैठे थे । 
इस समभ-ुभकर भड़काये गये रेडियो-नाटक का चरम विस्फोटक बिंदु 
आया ऊपर से । नेहरूजी के इदे-गिदे कान भरने वालों का एक नया गिरोह पनप 
आया था, जिसमें सुनते हैं कुछ महत्त्वाकांक्षी लेखक भी थे । उन सबने अपनी भूमिका 
अदा की और एक दिन नेहरूजी पब्लिक में फुट पड़े कि रेडियो की हिदी उनकी समक 
में तो आती नहीं । ओर फिर इस नीति का पटाक्षेप निकट आ गया । चुनाव के बाद 
डा० गोपाल रेड्डी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाये गये । उन्होंने १९६२ के जून 
महीने में स्पोकेन वर्ड कार्यकम के प्रोड्यूसरों वगैरह की एक कांफ्रेंस दिल्ली में 
कोप गत सवा एक गन कैसे अखबारों में छप गयी और लोग चौंक 
जज दी २ कांफ्रेस में स्पष्टीकरण दिया कि यह नीति 
सरलीकरण जन सुलभ मुहाविरे को ध्यान न ब ली शाह 
ना ए में रखकर हिंदी की मूल प्रकृति के अनुरूप 
हे या सरलीकरण नहीं था वरन एक कृत्रिम भाषा गढ़ने की राजनीतिक कोशिश 
“हसन इर समय पहले 'धर्मयुग में प्रकाशित हो चुका है। संसत्सदस्यों में से 
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दिनकर और मामा वरेरकर की केंद्रीय परामश समिति की सदस्यता समाप्त कर दी 
गयी । २२ जून १६६२ को भगवतीचरण वर्मा और अमृतलाल नागर (जो उस समय 
रेडियो में ही थे) ने यशपाल के साथ मिलकर संयुक्‍त वक्तव्य दिया कि हिदी के साथ 
अन्याय हो रहा है और हिंदी वालों को आकाशवाणी से संबंध तोड़ने के लिए तैयार 
हो जाना चाहिए । अंत में इन दोनों ने आकाशवाणी से संबंध तोड़ ही दिये । संसद 
में और उसके बाहर डा० गोपाल रेड्डी की नीति का विरोध बढ़ता ही गया । नेहरू 
के हिदी भाषा-ज्ञान के संबंध में दो मत हो सकते हैं पर इसमें दो मत नहीं हो सकते 
कि वे लोकमत की पूर्ण उपेक्षा कभी नहीं करते थे । अगस्त ६२ में कांग्रेस संसदीय 
समिति की वैठक में नेहरूजी ने ही प्रस्ताव रखा कि “आकाशवाणी की भाषा सरल 
हो पर बह सरलीकरण हिदी की मूल प्रकृति और प्रतिभा को आघात पहुंचाने वाला 
न होना चाहिए ।” 

इसके कुछ ही दिनों वाद चीनी आक्रमण हुआ, और बाकी सभी सवाल पृष्ठभूमि 
में चले गये । तव से अभी तक स्थिति में कोई खास परिवतंन नहीं आया है । आकाश- 
वाणी का समूचा निजाम एक विचित्र-से गतिरोध में उलका हुआ है । मंत्रालय की 
कोई निश्चित भाषा या कार्यक्रम नीति नहीं बन पायी है और यदि बनी है तो उसका 
कोई प्रभाव कहीं नहीं दीखता। ऐसे में हिंदी की स्थिति भी यही है कि जहां जो अपने 
आप हो जाय सो ठीक, न हो जाय सो ठीक । 

जन से आकाशवाणी के माध्यम के द्वारा भाषा और संस्कृति के बिंदु पर न 
केवल संपर्क करने वरन उसे उचित शिक्षण और संस्कार प्रदात करने का एक महान 


प्रयोग जो इस ट्रांजिस्टर क्रांति के युग में लोकचेतना और लोकमानस को अभूतपूर्व 


ढंग से आइवस्ति और ज्ञान का नवक्षितिज प्रदात कर सकता था, वह प्रयोग न केवल 
छोड़ गया, उसने आकाश- 


असफल कर दिया गया, वरन अपने पीछे वह जो खालीपन 
वाणी के समूचे तंत्र को भी अंदर से कितना दिशाहीन, कुंठाग्रस्त 
दिया है, इसे बताने की जरूरत नहीं । आज स्थिति यह है कि आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत 
और नियोजित सरकारी कार्यक्रम माला निहायत नीरस और बेजान है, बि 
मुकाबले विविध भारती के अंतर्गत जो व्यावसायिक कार्यक्रम बाहर की । 


द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं, उन्होंने श्रोताओं 

सफलता पायी है और मजेदार बात यह 

की हिंदी की अपेक्षा केसकर और माथुरकाल की हिदी के ज्यादा निकट है । 
एक दुखद बात इस सारे 


वह बिंदु इस संदर्भ में 


और बावेला उठा की 
असफल बनाने की कोशिश हुई भानेगा कि हिंदी और उर्दू मुलतः दो | 


असंगत है । कोई भी तटस्थ भाषायी विद्वान यह माने वि डी 
अलग भाषाएं नहीं हैं । यह ठीक है कि उनकी साहित्यिक शैलियां अलग-अलग 

हुई और वह भी इस कारण कि उर्दू शैली र 
किया । लेकिन लिपि का सवाल तो लिखित र 
माध्यम में बोली जाने वाली जबान काम में लायी जाती है, वहां ता बोली 
आधार बनना चाहिए। सच बात तो यह है कि महत्त्व बोले जाने का है, सहा. 


और मशीनी बना 


+ से संपर्क स्थापित करने में कहीं अधिक | 
है कि उनकी हिंदी कुछ भी हो, गोपाल रेड्डी | 


रे प्रसंग में यह है कि जिस एक बिडु पर इन प्रयोग को 


नचे 


` 


पट, SR 


र 
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ढंग से बोला गया कठिन पारिभाषिक शब्द भी अपनी बात सुनने वाले तक Fe Fe 
है । और इस संदर्भ में कठिन और सरल की बात ही बेमानी साबित होती है । शब्द 
अपने संस्कार से जुड़ा है या नहीं और बोले जाने के उचित स्पंदन से जुड़ कर श 
श्रोता वर्ग से अंतरंगता स्थापित कर पाया है या नहीं, मूल प्रश्‍न तो यह था । अगर 
बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के सांप्रदायिक आग्रहों का राजनीतिक विवाद इस 
बहस का आधार न बनकर मुहावरे का उचित उपयोग इसका आधार बनता तो कुछ 
रचनात्मक नतीजे सामने आते । जहां तक मुझे याद है, हिंदी न्यूज यूनिट में एक समय 
स० ही० वात्स्यायन थे और उनके सहयोगी थे प्रयागना रायण त्रिपाठी, ह्यास 
जोशी, रघुवीरसहाय और सर्वेशवरदयाल जैसे प्रतिभाशाली लोग जो मुहावरे Rr 
माहिर थे । लेकिन रेडियो की अफसरशाही ने इस यूनिट के साथ भी वही कुंठाग्रस्त 
व्यवहार किया और अंत में यह यूनिट बिखर कर ही रही। 

यह उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि बाद में अनेक रेडियो वालों को यह आरोप 
करते सुना गया कि हिदी लेखक सिर्फ वजीफाख्वार के बतौर रेडियो में आकर जम 
गये और उन्होंने इस माध्यम को समझने की जरा भी कोशिश नहीं की । साहित्य में 
लिखित शब्द और रेडियो पर बोले गये शब्द में जो अंतर है, उसे उन्होंने माना ही 
नहीं । कुछ दो-एक लोगों के संबंध में यह आरोप सही हो, लेकिन अधिकांशतः हालत 
यह थी कि इन साहित्यकारों के रेडियो में पहुंचते ही अफसरशाही ने उनके प्रति 
सामने विनय और पीछे अवमानना का रुख अपना लिया और प्रतिक्रिया में साहित्य- 
कार को अपनी लिखित साहित्यिकता को ढाल के रूप में उठा कर अपनी प्रतिष्ठा की 
रक्षा करनी पड़ी । यदि अफसरशाही ने डा० केसकर की भावना और वदली हुई परि- | 
स्थितियों में इस माध्यम द्वारा जन-संपर्क की नयी प्रकृति को समभने की बुद्धि । 
दिखायी होती तो यह संकट पैदा नहीं होता । वैसे कुछ जानकार लोगों की शिकायत 
यह भी है कि हिंदी लेखकों ने माध्यम को सचमुच नहीं समझा अतः निभी नहीं और । 
माथुर जी ने भी पर्याप्त प्रशासनिक सावधानी का परिचय नहीं दिया । | 

इस संबंध में जगदीशचंद्र माथुर की प्रशासनिक कठिनाइयां क्या थीं, हम नहीं 
जानते लेकिन उनका दृष्टिकोण बहुत संतुलित था । उनके अनुसार पाठकों, दर्शकों या 
श्रोताओं में अनेक सांस्कृतिक-स्तर-समूह संमानांतर रूप से विद्यमान रहते हैं । जन- 
संपर्कं का माध्यम अनेक सांस्कृतिक स्तर के कार्यक्रमों का संतुलित मंच बन कर 
व्यापकतम संपर्क-परिधि बना सकता है। यह माध्यम के संचालकों की कृशलता और 
कल्पनाप्रवणता पर निर्भेर है कि इस वैविध्य को विरोधी न बनने देकर एक दूसरे के 
पूरक बनने की दिशा में प्रवृत्त करें । 

तंत्र के किसी बहुमुखी व्यक्तित्व ने अगर यह कल्पनाशीलता दिखायी है तो 

र के लेखक वर्ग ने भी तनाव से मुक्त होकर माध्यम को रचनात्मक सहयोग दिया 
6 । उदाहरण के लिए पांचवें दशक में प्रयाग आकाशवाणी के केंद्र निदेशक गोपालदास 
का संचालन-काल अविस्मरणीय रहा है । काव्य हो या नाटक, वार्ता हो या रूपक, 
पुरानी साहित्य धारा हो या नये साहित्यांदोलन, गोपालदास में न केवल पर्याप्त सहा- | 
मुमूति थी, वरन्‌ हर विधा की गहरी पकड़ थी और साहित्यकारों से अफसर के बजाय । 


५० : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


८८-०0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


= RRR 


Digitized By moon | eGangotri Gyaan Kosha 


एक प्रेरक रसज्ञ मित्र का व्यवहार था और उनके संचालन काल में साहित्यिक स्तर पर 
हिंदी का श्रोता वर्ग जितना बढ़ा था और सृजनात्मक विकास जितना वैविध्यपुर्णं हुआ 
था, वह इस बात का प्रमाण है कि तंत्र और साहित्यकार का तनावहीन सृजना- 
त्मक सहयोग इस जन-संपकं माध्यम के लिए कितना बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता 
है। 

लेकिन अब, एक विराट मशीनी खालीपन ने इस माध्यम के पूरे तंत्र को जकड़ 
लिया है। उस खालीपन में गूंजता क्या है--अफसरी फर्मान, अधकचरी योजनाएं, 
नेताओं वर्गरह के गलत-सही दवाव--नियुक्तियों और तबादलों के लिए, उद्घोषकों, 
आलेखकों, कलाकारों के असंतोष और आंदोलन । यह नहीं कि वहां जन-संपर्क 
माध्यम की गहरी पकड़ के मौलिक प्रतिभा के लोग हैं ही नहीं । शिवसागर मिश्र के 
कुछ मामिक रूपक, चिरंजीत के युद्धकालीन प्रहसन, ओलंपिक में जसदेव सिंह की 
रनिंग कमेंट्री--ये सव बेहद लोकप्रिय हुए हैं, लेकिन हिदी के समूचे कार्यक्रम को एक 
व्यापक उपेक्षा मिली हुई है और इस आपाधापी में जो नये पुराने प्रतिभाशाली कला- 
कार हैं भी, वे धीरे धीरे उदासीन होते जा रहे हैं। और इन सबका खमियाजा कौन 
भुगतता है ? देश का गरीव नागरिक, जिसके दिये कर के बल पर करोड़ों का बजट 
बनता-विगड़ता रहता है । 

उससे मौज उडते हैं अंग्रेजी के कमेंटेटर, अंग्रेजी के वार्ताकार, अंग्रेजी के 
कार्यक्रम नियोजक । गोया, अंग्रेजी बोलने वाला मुट्ठी भर जन ही जन है और उसी के 
लिए देशी भाषा बोलने वाला बहुसंख्यक पसीना बहाकर कमाई करता और टैक्स 
भरता है । 

सरलीकरण का सवाल उठाकर उस हिंदी केंद्रित प्रयोग को ध्वस्त कराने में 
अंग्रेजी अखबारों की एक ही साजिश थी, हिंदी के बढ़ते वर्चस्व को नष्ट कर फिर 
आकाशवाणी के कंधों पर 'किग्स इंगलिश” के शब्द को लाद देना । कुल मिलाकर स्थिति 
का लुब्बेलुआव यही है। स्वाधीनता के कंधों पर गुलामी का शब्द लदा हुआ है । 
जहां से हटाने की कोशिश हुई वहां फिर पीछे क दरवाजे से लाकर लाद दिया गया । 
और हम इस खंडित सांस्कृतिक माहौल में एक विचित्र-सी प्रेत-स्थिति में जीने को 
मजबूर कर दिये जाते हैं और एक दिन घबराकर पूछते हैं कि हमसे संपर्क करने 
वाले माध्यमों में हम कहां हैं ? हिंदी के संपर्क माध्यमों में हिदी कहां है? हिंदी 
अखबार में हिंदी कहां है ? आकाशवाणी में हिंदी कहां है ? 

मैंने प्रारंभ में साते का उद्धरण दिया है । उसी भूमिका में आगे चलकर सार्त्र 
ने कहा है : “मनुष्य को स्वाधीन और पूर्ण बनाने का दावा पेश करना और फिर उन 
स्थितियों का निषेध करना जिनमें वह स्वाधीन और पूर्ण बन सके, यह अंतविरोध 
विस्फोटक है । और यह बना रहे तो विस्फोट होकर रहता है'*****” 

क्या प्रतिष्ठान, सत्ता, तंत्र और जो लोग भी इस प्रेत-स्थिति को बनाये रखने 
क उपक्रम में सहायक हैं, इस चेतावनी पर ध्यान देंगे और अनावश्यक घातक विस्फोट 
को बचायेंगे ? समझदारी और दूरदशिता तो इसी में है। गांधीजी ने इस संकट को 
बहुत पहले महसुस करके कहा था: “हम लोग अपनी भाषा के बजाय अंग्रेजी से 


हिंदी अखबार और आकाशवाणी में हिंदी :: ५१ 
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ज्यादा प्रेम रखने लगे हैं। इसीलिए पढ़े-लिखों और राजनीतिक दिमाग वालों और 
मामूली लोगों के बीच गहरी खाई पैदा हो गयी है" अहा इ छह र बुराई को रे 
न करेंगे मामूली जनता का दिमाग बंधन में जकड़ा रहेगा । फिर स्वराज क॑ बनाने 
आम जनता कोई ठोस हिस्सा कैसे अदा कर सकेगी ? 
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संसद और समाचार-पत्र का किसी भी लोकतंत्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण संबंध होता 
हे । एडमंड बर्क ने दो शताब्दी पहले कहा था कि संसद की दीर्घा में बैठे रिपोर्टर 
जे चौथी सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी यह बात आज भी उतनी ही सही है, | 
: जितनी पहले थी । समाचार-पत्र के बिना संसद निष्प्रभ और संसद के बिना समाचार- | 
पत्र पंगु हें । संसद और समाचार-पत्र के इसी रिहते को ध्यान में रखकर एक अध्ययन द 
विशेष रूप से यहां दिया जा रहा है। १६७४ में संसद के बजट अधिवेशन के दौरान जज 
कुछ प्रमुख अंग्रेजी पत्रों और हिंदी के दो दैनिकों में प्रकाशित संसद संबंधी समाचारों 
और संपादकीय टिप्पणियों के विश्लेषण के आधार पर इसे तैयार किया गया है । 
। जिन १२ समाचार-पत्रों की सामग्री का विइलेषण किया गया, उनके नाम इस 
| प्रकार हैं : अंग्रेजी के (हिंदुस्तान टाइम्स” (दिल्ली), "हिदू? (मद्रास), 'टाइम्स आफ 
र इंडिया' (बंबई), 'ट्रिब्यून' (चंडीगढ़), 'पंट्रियट' (दिल्ली), स्टेट्समेन' (दिल्ली), 
नेशनल हेरल्ड' (लखनऊ), 'इंडियन एक्सप्रेस” (दिल्ली), 'मदरलेंड' (दिल्ली) और 
| अमृत बाजार पत्रिका (कलकत्ता), हिंदी के 'नवभारत टाइम्स” (दिल्ली) तथा 
“हिदुस्तान' (दिल्ली) । 
सर्वेक्षण का उद्देश्य दो प्रश्‍नों के उत्तर खोजना था : 
| १. उपलब्ध स्थान और अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों की सीमा में रहते हुए 
dl क्या प्रेस संसदीय समाचारों का प्रकाशन संतोषजनक रूप से करता रहा ? 
| २. क्या प्रेस ने जनता को सूचित करने व शिक्षित करने की दिशा में अपनी 
बुनियादी जिम्मेदारी निभायी ? ‘क 
२१५०४२१ सर्वेक्षण के लिए संसदीय अखबारों को पत्र के सभी पृष्ठों में दिये गये स्थान 
तथा संपादकीय लेखों, फीचर, समाचार-संदभित आलेखों, संपादक के नाम छपे | 
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इस अधिवेशन के दौरान ५६ दिन संसद की बैठके हुई । संसद का अधिवेशनं 
१८ फरवरी से १४ मई तक कुल ८६ दिन चला। इसमें राज्य-सभा कुल ४१ 
बार बैठी । इस दौरान उसके दो अधिवेशन हुए । उसका ८७वां अधिवेशन २७ दिन 
(१८ फरवरी से २६ मार्च तक) तथा मवा अधिवेशन १४ दिन (२२ अप्रैल से 
१४ मई तक) चला । . 
पांचवीं लोकसभा का दसवां अधिवेशन ५३ दिन चलकर दस मई को समाप्त 
हो गया । राज्यसभा का अधिवेशन भी इसी दिन समाप्त होना था लेकिन कार्य पूरा 
न हो पाने के कारण उसे चार दिन और बढ़ाया गया । 
संसद की बेठकें सप्ताह में पांच दिन होती हैं । जो सोमवार से शुक्रवार तक 
चलती हैं और प्रतिदिन पांच घंटे काम होता है। लेकिन आवश्यकतानुसार इसमें 
अक्सर परिवर्तन-परिवद्ध॑न होता रहता है; विशेष परिस्थितियों में शनिवार को भी 
बैठक होती है । यद्यपि अपराह्न की बैठक सामान्य रूप से पांच बजे समाप्त हो जानी 
चाहिए लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा भी होता है कि लोकसभा की बैठक रात 
में देर तक चलती रहती है। 
दोनों सदनों को कूल सदस्य संख्या ७६७ है । राज्यसभा में सर्वेक्षण के दौरान 
२४३ में से केवल २४१ सदस्य मौजूद थे । दो स्थान रिक्त थे। लोकसभा की कल 
सदस्य संख्या ५२४ है, लेकिन पांच स्थान रिक्‍त थे । : 
इस संदर्भ में सबसे पहले हिंदी समाचार-पत्रों के सर्वेक्षण पर दष्टि डालना 
उचित होगा । - 
टॅ सर्वेक्षण के अनुसार अधिवेशन के दौरान हिंदी पत्रों की पृष्ठ संख्या प्रतिदिन 
चार या छह रही, जबकि अंग्रेजी समाचार-पत्रों की पृष्ठ संख्या निरंतर आठ बनी 
रही । हिंदी पत्रों में स्थानाभाव के कारण संसद के समाचारों के प्रकाशन पर असर 
पड़ा । विशेष रूप से 'नवभारत टाइम्स' (नयी दिल्ली) के संदर्भ में सर्वेक्षण का यह 
निष्कर्ष ध्यान देने योग्य है । 
> 4 > ९ 
शित Cen र डन डी ET 
दी । यह द्रष्टव्य है कि इसने और 'हिदुस्तान' र Ce र Si 
जाती तत! त लगेगा नया ब ने संसद के अधिकांश समाचार 
क इम्स ने अपने संसदीय समाचारों का 
६०.६ प्रतिशत पहले पन्ने पर ही प्रकाशित किया, जो अन्य सभी समाचार-पत्रों के 
मुकाबले एक रिकार्ड है। संसदीय मामलों पर 'नवभारत-टाइम्स' ने [पादकीय 
लेख लिखे तथा पांच व्यंग्यचित्र प्रकाशित किये । 0 त 
नयी ४ र 
सर्वाधिक नन सत न 
इस दृष्टि से “नवभारत टाइम्स” का दुसरा स्थान र FE 
दोनों हिंदी दैनिकों रहा । यानी ८०.७ प्रतिशत । इसका 
तात्पये यह है कि इन दोनों हिंदी दैनिकों समाचारों 
(अंग्रेजी) से भी अभिक स्थान दिया नब वार परत 
वि पा अवाक नेशनल हेरल्ड' सत्तारूढ़ कांग्रेस दल का 
समर्थक हे । 'हिदुस्तान' ने भी संसद के अधिकांश समाचार (४५.२ प्रतिशत) मुख- 
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पृष्ठ पर छापे । १७ वार उसने संसद के समाचारों को मुखपृष्ठ पर प्रथम लीड बनाया 
तथा सात संपादकीय लेख एवं चार व्यंग्यचित्र प्रकाशित किये। 

यद्यपि हिदी के पत्रों ने अपने अंग्रेजीभाषी सहयोगी पत्रों की तुलना में 
संसद के समाचार संख्या में कम छापे, लेकिन यह कहा जा सकता है कि उनके समा- 
चार सुनियोजित और पर्याप्त ग्राह्य थे । 

संसद के समाचारों को दोनों पत्रों द्वारा स्थान की दृष्टि से दी गयी प्रमुखता 
निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो सकेगी । 


स्थान कालम सेंटीमीटर में 


नवभारत टाइम्स हिदुस्तान 
प्रथम पृष्ठ पर ४,७०० ३,३२५ 
अन्य पृष्ठों पर ३,०५३ ३,९०४ 
संपादकीय लेख ३५० ३५० 
लेख व फीचर — १५७ 
व्यंग्यचित्र ५४ ७६ 
फोटोग्राफ ६६ & 
कुल स्थान ८,२२६ ७,८२१ 


ध्यान देने लायक बात यह है कि जब दोनों सदनों की बैठक [होती हें तो 
ओसतन चार लाख शब्द बोले जाते हैं : राज्यसभा में एक लाख अस्सी हजार और 
लोकसभा में दो लाख बीस हजार शब्द । प्रतिदिन ३०० प्रश्‍न पूछे जाते हैं : राज्य- 
सभा में ६५ तथा लोकसभा में २०५। 

यदि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शब्दश: प्रकाशित की जाय तो प्रति- 
दिन प्रत्येक समाचार-पत्र को बीस हजार कालम सेंटीमीटर स्थान की आवश्यकता 
होगी । इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी कार्यवाही प्रकाशित करने के लिए प्रतिदिन ४५ 
पृष्ठों का स्टेंडर्ड साइज का समाचार-पत्र प्रकाशित करना होगा । 

लेकिन अखबारी कागज की कमी को देखते हुए यह एकदम असंभव है । फिर 
समाचार-पत्र के लिए केवल संसद ही एकमात्र समाचार-स्रोत नहीं है, यद्यपि वह 
विशेष महत्वपूर्ण स्रोत है। समाचार-पत्र में पूरे विश्व के समाचार प्रकाशित होते हैं । 
इसलिए समाचार-पत्र संसद के समाचारों के लिए सुलभ स्थान का एक खास प्रतिशत 
ही दे सकता है । 

सर्वेक्षण से पता चला कि प्रत्येक समाचार-पत्र ने संसद की प्रत्येक दिन की 
कार्यवाही के लिए २५७ कालम सेंटीमीटर स्थान दिया अर्थात्‌ संसदीय कार्यवाही के 
करीब ५१४० शब्द प्रकाशित किये । दूसरे शब्दों में, संसद में बोले गये या प्रस्तुत 
किये गये प्रत्येक ७८ शब्दों में से केवल एक शब्द समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जा 
सका । 

देश में बहुत कम ऐसे समाचार-पत्र हैं, जिनके राजधानी में अपने संवाददाता 
हैं । ये संवाददाता संसद की कार्यवाही की सभी बातों को अपने संवादों में शामिल 
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नहीं वे किसी महत्वपूर्ण और विशेष दिलचस्पी की खबर तक या जिस क्षेत्र से 
पता कित होता है, उससे संबंधित विशेष मामलों की खबरों तक ही अपने 
को सीमित रखते हैं। जिन समाचार-पत्रों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया, 
उनमें से प्रत्येक के अपने संवाददाता राजधानी में हैं। फिर भी इन समाचार पतो को 
संसद के पूरे समाचारों के लिए अंग्रेजी की दो समाचार-समितियों पी०्टी० भाई 
(प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया) और यू० एन० आई० (यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया) पर 
निर्भर रहना पड़ता हे । 

प्रत्येक वा के १४-१४ संवाददाता संसद की कार्यवाही की रिपोर्ट 
देते हैं। इन दोनों समितियों को अधिक से अधिक इतने ही संवाददाता भेजने की अनु- 
मति है । विशेष परिस्थितियों में इनकी संख्या बढ़ायी जा सकती है । Ro RS आई 
के नो संवाददाता लोकसभा और पांच राज्यसभा की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते हैं । 
पी० टी० आई० ने ऐसा कोई बंटवारा नहीं कर रखा है । वह दोनों सदनों की कार्यवाही 
की रिपोर्टिंग के लिए अपने संवाददाताओं को बराबर संख्या में दोनों सदनों में भेजती 
है और आवश्यकतानुसार, अनुमति मिलने पर, एक सदन के संवाददाताओं में से कुछ 
को दूसरे सदन में भेजने की भी व्यवस्था है। 

पी० टी० आई० की तीन सेवाएं (ए०, बी० ओर सी०) हैं लेकिन यू० एन० 
आई० की केवल एक सेवा है। पी० टी० आई० 'ए' श्रेणी की सेवा में दो टेलीप्रिटरों के 
द्वारा समाचारःपत्रों को करीब ७० हजार शब्दों की सेवा प्रदान करती है । 'बी' श्रेणी 
की सविस ४० हजार शब्दों की ओर 'सी' श्रेणी को ३० हजार शब्दों की है। इन 
तीनों श्रेणियों की सेवाओं द्वारा संसद की कार्यवाही के प्रेषण का ब्यौरा इस प्रकार है : 

'ए'_ २० हजार से २५ हजार शब्द । 

'बी--करीब १२ हजार शब्द । 

'सी --आठ हजार से १० हजार शब्द । 

यू० एन० आई० को केवल एक सविस है ओर वह प्रतिदिन ३५ हजार से 
४० हजार शब्द भेजती है । जब दोनों सदनों की बैठक होती है, वह संसद की कार्य- 
बाही प्रतिदिन आठ हजार से दस हजार शब्दों में प्रेषित करती है । 

इसका मतलब यह हुआ कि संसद में बोले गये या पेश किये गये प्रत्येक ४० 
शब्दों में से ये समाचार-समितियां केवल एक शब्द प्रेषित करती हैं जोकि समाचार- 
पत्रों के समाचार-डेस्क को प्राप्त होता है । फिर यह भी पता चला कि एजेंसियों द्वारा 
प्रेषित कुल शब्दों में से संसद की कार्यवाही के केवल आधे शब्द ही समाचार-पत्रों में 
प्रकाशित हो पाते हैं। जिन समाचारपत्रों के संसद में अपने संवाददाता हैं वे समाचारों 
में प्रमुखता अपने संवाददाता की रिपोर्ट को देते हैं और समितियों द्वारा प्रेषित 
रिपोर्ट संपादित करके उसके साथ जोड़ दी जाती है। जो पत्र केवल समाचार समि- 
तियों पर निर्मर रहते ह वे पी० टी० आई० और यू० एन० आई० की रिपोर्टों को 
मिलाकर इस्तेमाल करते हैं । जो भी हो, होता यह है कि संसद की कार्यवाही के प्रत्येक 
७८ शब्दों में से केवल एक शब्द का इस्तेमाल हो पाता है। 


कुछ विशेष अवसरों पर समाचार-पत्र संसद की कार्यवाही के लिए अधिक से 
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अधिक स्थान सुलभ करते हैं, जैसे केंद्रीय बजट या रेलवे वजट । पहली मार्च को 
केंद्रीय बजट के लिए समाचार-पत्रों में जितना स्थान दिया गया, वह सामान्य दिन की 
कार्यवाही के लिए प्रयुक्त स्थान से चार गुना अधिक था । इसमें “हिंदुस्तान टाइम्स 
सबसे आगे रहा । उसने १६५६ कालम सेंटीमीटर स्थान दिया अर्थात्‌ करीब ३३,१२० 
शब्द प्रकाशित किये । दूसरा स्थान 'मदरलेंड' का है, जिसने १४८६ कालम सेंटी- 
मीटर स्थान दिया और २६,७८० शब्द प्रकाशित किये । सामान्यतः संसद की कार्यवाही 
के लिए समाचार-पत्र प्रतिदिन औसतन २५७ कालम सेंटीमीटर स्थान देते रहे अर्थात्‌ 
५१४० शब्द प्रकाशित करते रहे हैं । 

रेलवे बजट को इतनी प्रमुखता नहीं मिली । लेकिन प्रतिदिन के औसत से 
दुगुना स्थान उसे प्राप्त हुआ अर्थात्‌ ४५३ कालम सेंटीमीटर, जिसमें ६,०६० शब्द 
प्रकाशित हुए । 'मदरलेंड' सबसे आगे रहा । उसने ७९९ कालम सेंटीमीटर स्थान 
दिया अर्थात्‌ १५,९८० शब्द प्रकाशित किये । इस विषय पर उसने आलोचनात्मक 
संपादकीय लेख भी प्रकाशित किया । दूसरा स्थान नेशनल हेरल्ड' का (६१७ कालम 
सेंटीमीटर याने १२,३४० शब्द) और तीसरा “हिंदुस्तान टाइम्स (५३६ कालम 
सेंटीमीटर अर्थात्‌ १०,७२० शब्द) का रहा । 

प्रति कालम सेंटीमीटर में औसतन २० शब्द आते हैं । यह राष्ट्रीय औसत है । 

समाचार-पत्र संसद की कार्यवाही का विवरण प्रकाशित करने के अलावा संस- 
दीय विषयों पर संपादकीय लेख लिखते हैं, व्यंग्यचित्र, फोटोग्राफ आदि छापते हैं । 
साथ ही संबंधित लेख या फीचर आदि प्रकाशित करते हें । समाचार-पत्र संसद को 
कार्यवाही को अनेक रूपों में प्रकाशित करते रहे हैं । फिर संसद के अधिवेशन के दौरान 
संसद से बाहर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के समाचारों को भी पत्रो 
में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता रहा । सर्वेक्षण की अवधि में रेलवे हड़ताल हुई, 
दंगे हुए, गुजरात व बिहार में उपद्रव हुए । राजधानी में डाक्टरों की हड़ताल, सरकार 
की गेहूं नीति में परिवर्तन, राज्यसभा के लिए उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, मणीपुर, और 
नागालैंड में चुनाव, बंगलादेश-भारत-पाकिस्तान समझोता, बंगलादेश को पाकिस्तान 


द्वारा मान्यता, पांडिचेरी मंत्रिमंडल का इस्तीफा, राष्ट्रपति के चुनाव का मामला, 


राजधानी में विशिष्ट लोगों द्वारा भूमि हड़पे जाने का कांड आदि अनेक महत्वपूर्ण 
घटनाएं हुई जिनकी समाचार-पत्र उपेक्षा नहीं कर सकते थे । राष्ट्रीय और अंत- 
राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के समाचारों के साथ-साथ प्रत्येक समाचार-पत्र ने संसद 
के प्रतिदिन औसतन दस समाचार प्रकाशित किये । हर चौथे दिन संसद का एक समा- 
चार प्रथम पृष्ठ पर पहली लीड बना । सर्वेक्षण में द्वितीय और तृतीय लीड की गणना 
नहीं की गयी है लेकिन ऐसा होता रहा कि संसद का समाचार प्रतिदिन द्वितीय या 
तृतीय लीड बनता रहा । ह 

संसदीय समाचार का पांचवां हिस्सा प्रथम पृष्ठ पर और शेष समाचार अंदर 
के पृष्ठों पर प्रकाशित होते रहे । हर चौथे दिन प्रत्येक समाचार-पत्र ने संसद में चित 
किसी न किसी विषय पर संपादकीय लेख लिखे । हर पांचवें दिन केंद्रीय मंत्रियों या 
संसद सदस्यों के किसी त किसी कार्य पर व्यंग्यचित्र छापे गये । हर नवें दिन संसद 
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के मामलों से संबंधित एक लेख छापा गया और हर ग्यारहवें दिन एक फोटोग्राफ 
छपा । में 

लोकतंत्र में जनता का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है लेकिन इस संबंध में समाचार- 
पत्रों में एक खास बात देखी गयी । संसद की कार्यवाही में जनता ने बहुत कम हिस्सा 
लिया । तीन सप्ताह में मुझ्किल से संपादक के नाम एक-आध पत्र प्रकाशित हुआ । 

संसद की कार्यवाही से संबंधित समाचार औसतन ४८० शब्दों का रहा जिसने 
२४ कालम सेंटीमीटर स्थान घेरा । दुनिया के समाचार-पत्रों में इतना अधिक स्थान 
किसी अन्य समाचार को नहीं मिला । दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक 'पैट्रियट' ने 
संसद के सर्वाधिक समाचार ६६४ छापे और इसके लिए २५४११ कालम सेंटीमीटर 
स्थान दिया । उसने प्रतिदिन संसद से संबंधित नौ हजार शब्दों के समाचार छापे। 
उसने संसद से संबंधित सबसे अधिक फीचर और समाचारों पर आधारित लेख 
प्रकाशित किये, जिनकी कुल संख्या २४ रही । 

संसद के समाचारों को प्रथम लीड देने में 'नेशनल हेरल्ड' सबसे आगे रहा । 
उसने २१ लीड छापीं; अर्थात्‌ हर तीसरे दिन संसद के समाचार को प्रथम लीड 
बनाया । उसने संपादकीय लेख भी सबसे अधिक छापे, जिनकी संख्या २८ थी । 
इसका मतलब यह हुआ कि उसने हर दूसरे दिन उन विषयों पर संपादकीय लेख 
छापे जिन पर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में विचार किया गया । उसने १३ 
कार्टून (हर चौथे दिन एक) और १८ फोटोग्राफ हर तीसरे दिन एक, छापे, जो अन्य 
पत्रों के मुकाबले सर्वाधिक थे । 

संसद से संबंधित मामलों पर सबसे अधिक पत्र मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी 
दैनिक 'हिदू' ने छापे । 

पत्रों ने सरकार और प्रतिपक्ष से संबंधित कितने समाचार प्रकाशित किये, 
इसका अनुमान निम्नलिखित आंकड़ों से लगाया जा सकता टि; 

इंडियन एक्सप्रेस : ने सरकारी समाचारों को ७ ३.३ प्रतिशत स्थान दिया, 
प्रतिपक्ष को १६.४ प्रतिशत और सामान्य समाचारों को १०.३ प्रतिशत । 

स्टेट्समेन : ने सरकारी समाचारों को ६७.९ प्रतिशत, प्रतिपक्ष को १२.५ 
प्रतिशत भौर सामान्य समाचारों को १ ४.६ प्रतिशत स्थान दिया । 

हिस्तान टाइम्स : ने अन्य पत्रों की अपेक्षा 
अधिक स्थान दिया । सरकारी समाचारों का 
और सामान्य समाचारों का १०.४ | 

टाइम्स आफ इंडिया (बंबई) : ने सरकारी समाचारों को ६२.७ प्रतिशत, 
प्रतिपक्ष को १४.३ और सामान्य समाचारों को २३ प्रतिशत स्थान दिया । 

pe 8.३ प्रतिशत स्थान दिया । 

व. Gf के नाम पत्रस्तंभ में केवल 'हिदू' आगे रहा । “टाइम्स आफ 
7 जज, पैद्रियट, “नवभारत टाइम्स' और हिंदुस्तान? में संसद में चचित 
विषयों पर एक भी पत्र प्रकाशित नहीं हुआ। | ठ 


॥ प्रतिपक्ष के समाचारों को सबसे 
प्रतिशत ७२.२ रहा, प्रतिपक्ष का १७.४ 
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दलों से संबद्ध संमाचार-पत्र और संसद 

सर्वेक्षण में इस शीर्षक के अंतर्गत यह सवाल उठाया गया है कि पार्टी प्रेस 
की या ऐसे समाचार-पत्रों की जो राजनीतिक दलों द्वारा चलाये जाते हैं या उनकी 
ओर से संचालित होते हैं या ऐसे पत्र जिनकी किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति 
सहानुभूति है, क्या भूमिका रही । राजनीतिक दल द्वारा संचालित समाचार-पत्र उस 
पार्टी के कार्यों व नीतियों को प्रमुखता देते हैं ओर नीतियों, कार्यक्रमों तथा पार्टी के 
प्रवक्ताओं के बयानों को विस्तार से प्रकाशित करते हैं। अक्सर ये पत्र सरकार को 
पृष्ठभूमि में धकेल देते हैं और प्रतिपक्ष को विशेष महत्व प्रदान करते हैं । सर्वेक्षण में 
इसका अध्ययन करने के लिए तीन पत्र चुने गये : 

१. 'मदरलेंड' (जनसंघ), नयी दिल्ली । 

२. 'पँट्रियट' (वामपंथी 'समाजवादी' झूकाव), नयी दिल्ली । 

३. 'नेशनल हेरल्ड' (कांग्रेस समर्थक), लखनऊ । 

सदरलेंड : दिल्ली से प्रकाशित इस अंग्रेजी दैनिक में प्रतिपक्ष को, विशेष 
कर जनसंघ के समाचारों को काफी प्रमुखता दी गयी । संसद अधिवेशन के दौरान 
प्रतिदिन ५२.३ प्रतिशत स्थान प्रतिपक्ष को मिला । सरकारी पक्ष को केवल ३२.२ 
प्रतिशत स्थान दिया गया । बाकी जगह पर सामान्य समाचार छापे गये । शायद पूरे 
देश में यही एक पत्र ऐसा है, जिसने प्रतिपक्ष के प्रति इतनी 'उदारता' दिखायी और 
सरकारी पक्ष को प्रायः नगण्य स्थान दिया । प्रतिदिन इस समाचार-पत्र में संसद के 
औसतन १५ समाचार छपे, जिनका चौथाई भाग प्रथम पृष्ठ पर छपा; १७ दिन इसने 
संसद के समाचार को प्रथम 'लीड' बनाया, १६ संपादकीय लेख, तीन फीचर और 
पांच व्यंग्यचित्र तथा आठ फोटोग्राफ छापे । रेलवे बजट की और अन्य अनेक सरकारी 
प्रस्तावों आदि की इसने कड़ी आलोचना की । 

पार्टी प्रेस की एक विशेषता यह होती है कि समाचारों को अपने ढंग से छापा 
जाता है और इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उस पार्टी की नीति प्रतिबिबित 
हो, जिसका वह पत्र है । 

पैट्रियट : इस अंग्रेजी दैनिक ने प्रतिदिन संसद के औसतन १७ समाचार 
प्रकाशित किये और संसद की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए चार लेख छापे । १५ बार 
संसद के समाचारों को इसने प्रथम 'लीड' बनाया लेकिन संपादकीय लेख केवल 
छह लिखे । 

'मदरलेंड' के बाद प्रतिपक्ष को अधिक स्थान देने वाला पत्र 'पैद्रियट' है । संसद 
की कार्यवाही के संबंध में इसमें जितना छपा उसके चार शब्दों में एक शब्द प्रतिपक्ष 
के लिए था । सरकारी पक्ष को 'पद्रियट' ने “मदरलेंड' की अपेक्षा अधिक स्थान दिया । 
सरकारी पक्ष को ५०३ प्रतिशत स्थान मिला । इसने चार पत्र और पांच फोटोग्राफ 
छापे लेकिन कार्टून कोई नहीं छापा । “स्टेट्समैन' और (ट्रिब्यून' दोनों ने एक भी 


कार्टून प्रकाशित नहीं किया । क 
नेशनल हेरल्ड (लखनऊ) : अंग्रेजी दैनिकों में सरकारी पक्ष को सर्वाधिक 
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स्थान 'नैशनल हैरल्ड' ने दिया । सत्तारूढ़ दल का मुखपत्र होने के कारण यह स्वाभा- 
विक भी है । संसद के जितने समाचार प्रकाशित किये गये, उनमें हर पांच शब्दों में से 
चार सरकारी पक्ष के लिए थे । इनमें सरकारी प्रवक्ता के और सत्तारूढ़ कांग्रेस के 
प्रवक्ता के बयान भी शामिल हैं । प्रतिपक्ष को १२:१ प्रतिशत स्थान दिया गया और 
सामान्य समाचारों को ८:३ प्रतिशत । 

'नेशनल हेरल्ड' ने संसद के समाचारों को २१ दिन प्रथम लीड बनाया ओर 
२८ संपादकीय लेख लिखे जो एक रिकाड है । इसमें सबसे अधिक व्यंग्यचित्र (१३) 
छपे, जिनमें से कुछ पाकेट कार्टून प्रथम पृष्ठ पर और अन्य कार्टुन संपादकीय पृष्ठ 
पर प्रकाशित किये गये । फोटोग्राफों की संख्या १८ थी । संपादकीय लेखों में सर- 
कार की नीतियों और उसके द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों का स्पष्टीकरण दिया 
गया । 


निष्कर्ष और सुझाव 


यद्यपि संसद के समाचारों के मामले में भारतीय समाचार-पत्रों ने काफी 
शालीनता और संयम बरता है तथापि कभी-कभी प्रतिपक्ष का कोई सदस्य या कई 
सदस्य जब किसी भी सदन में कुछ ऐसी कार्यवाही करते हैं, जिससे उत्तेजना या सन- 
सनी पैदा हो तो राष्ट्रीय पत्रों में भी उन्हें प्रमुखता प्राप्त हो जाती है। जैसे १८ फर- 
वरी को संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति गिरि के घेराव की कोशिश । घेराव 
को इस खबर को यहां चचित १२ पत्रों में से छह ने 'लीड' बनाकर छापा । 

यह प्रवृत्ति केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी देखी जाती 
है कि सनसनीसेज कितु निरर्थक खबरों को जरूरत से ज्यादा उछाला जाता है। 
इसका सबसे ज्यादा बुरा असर नये संसत्सदस्यों पर पड़ता है । वे अखबारों में चम- 
कने के लिए गंभीरतापूर्ण कार्यों के बजाय सनसनीपूर्ण मामलों पर ज्यादा ध्यान देने 
लगते हैं । 

अक्सर यह देखा गया है कि विशेष महत्त्व के कुछ विधेयकों को समाचार पत्र 
अपने पाठकों को पूरी तरह से नहीं समभाते 
इस तथ्य को समाचार एजेंसियां प्रसारित कर 


विधेयक से संबंधित प्रदनों पर 
व र प्रकाश डालने का प्रयास करें। चं पत्रों 
संवाददाता नहीं होते और वे समाचारः एजेंसियों मे 
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एजेंसियों की विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि वे जनता को विधेयक के संबंध में 
उचित जानकारी प्रदान करें । 
फिर हर पाठक प्रतिदिन संसद के समाचारों को विस्तार से पढ़ सके, यह 

संभव नहीं है । इसलिए संसद की कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा यदि रविवार को 
प्रकाशित हो सके तो इससे पाठक को विशेष लाभ पहुंच सकता है । इस कार्य को 
संसद में नियुक्त संवाददाता और समाचार-एजेसियां दोनों ही कर सकते हैं । संवाद- 
दाता तो केवल अपने पत्र के लिए ही समीक्षा प्रस्तुत कर सकता है लेकिन समाचार 
एजेंसियों द्वारा प्रकाशित समीक्षा देश भर के पत्रों के लिए उपयोगी होगी । 
यदि समाचार-पत्र रोज पिछले दिन की संसदीय कार्यवाही के बारे में कुछेक 

पैरेग्राफ सारांश के तौर पर छाप दिया करें तो पाठकों को तारतम्यता बनाये रखने 
में सरलता होगी । ब्रिटेन के प्रमुख अखबार 'टाइम्स' और 'गाजियन' इस परंपरा का 
पालन करते हैं । भारतीय पाठकों को यह बात पसंद आयेगी । 
भारतीय समाचार-पत्र संसद की कार्यवाही के समाचारों का प्रकाशन बहुत 

खूबी से कर रहे हैं । जितने साधन उपलब्ध हैं उनको देखते हुए अधिक आशा नहीं की 
जा सकती । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कार्यवाही की अधुरी रिपोर्टिंग हुई हो । 
प्रस्तुत समस्याओं का विश्लेषण कर और उनका तात्पर्यं समझकर जनता को 

शिक्षित करने का कर्तव्य क्या समाचार-पत्र पूरा कर सके हैं ? सर्वेक्षणकर्ताओं का 
मत है कि समाचार-पत्रों ने निस्संदेह ऐसा किया है । समाचार, समाचार-भूमि, संपाद- 
कीय लेखों आदि के द्वारा प्रेस ने अपने इस दायित्व को निभाया है । अपनी टिप्प- 

णियों, आलोचना और सुझावों से जनता और संबंधित पक्षों का दिशा-निर्देश भी 
किया है । 

लोकतंत्री व्यवस्था में यह महत्त्वपूर्ण है कि जनता को पर्याप्त विस्तार से यह 

बताया जाय कि उसके निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कुछ कर रहे हैं । संसद, सरकार, 
न्यायपालिका और लोकतंत्र की अन्य संस्थाओं के संबंध में जनता को अधिकाधिक 
जानकारी प्रेस के माध्यम से दी जानी चाहिए। लेकिन इस दायित्व के निर्वाह में 

आड़े आनी वाली कठिनाइयों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । अखबारी 

कागज की कमी सबसे बड़ी बाधक रही है । अन्यथा पाठक को जितनी सामग्री 

सुलभ हो सकी है उससे कहीं अधिक हो सकती थी । लेकिन यह एक अलग प्रश्‍न है ।* 


# यह्‌ सर्वेक्षण 'इंडियन एंड ईस्टने न्यूज पेपसं सोसाइटी” के शोध विभाग द्वारा किया गया है । 
संसद और समाचार'पत्र :; ६१ 
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तीन प्रमुख पत्रों का 
तलनात्मक विउलेषण 


रतलाम से लोट रहा था । ट्रेन में एक वृद्ध शिक्षक मिले । 'नई दुनिया' (इंदौर) का 
पांच जून का अंक मुझे देते हुए बोले : “पढ़िएगा, अजीब खबर है।” मैंने अखबार हाथ 
में लिया । मुखपृष्ठ पर चौथे कालम में, 'बाक्स' में दी हुई खबर पर उन्होंने उंगली रख 
दी । खबर थी--“रेगिग से परेशान छात्रा द्वारा आत्महत्या का प्रयास । अठारह वर्षीया 
रूपा रत्नसीली वरिष्ठ छात्राओं की रैगिग से तंग आकर छात्रावास की तीसरी मंजिल 
से कूद पड़ी । उसे अपने वरिष्ठों के सामने नंगा कर दिया गया था ।***” मुझे लगा 
वृद्ध सज्जन को मानवीय खबरों से लगाव है । मैंने पूछा : “आप इसे कब से पढ़ते आ 
रहे हैं ।” हंसकर कहने लगे: “वर्षों से ! ” 

मेरे पड़ोसी 'नवभारत टाइम्स” मंगाते हैं । सुबह उठते ही उत्सुकता से उसका 
इन्तजार करते हैँ । ज्यों ही अखबार मिलता है तो देर तक जुगाली करते रहते हें । 
राजनीतिक समाचारों में उनकी रूचि है। गुजरात में हुए चुनाव के प्रति वे बेसब्र थे । 
हर अंक का संपादकीय बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। कदाचित वही उनकी वौद्धिक-चेतना 
का स्रोत है । 

गुक्कड़ का पानवाला 'हिंदुस्तान' दैनिक का ग्राहक है । मिडिल तक पढ़ा है। 
रवींद्र के व्यंग्य-चित्र उसे पसंद हैं। सरसरी तौर पर मोटे शीर्षक पढ़कर वह अपने 
काम में जुट जाता है । रोजमर्रा के चढ़ते-उतरते भावों के प्रति वह्‌ बहुत सजग है । 
बात-वातं में अखबार का हवाला देता है । 

एक दिन मैंने अपने पड़ोसी से सहज ही पूछा : “आज के अखबार में किस 
तरह के विज्ञापन छपे हैं।” वे चुप हो रहे । उन्होंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं 
दिया था । मगर बोले : “आपने भी अजीब सवाल (किया ? भला, विज्ञापन भी क्या 
कोई समाचार है जिसे पढ़ा जाय ।” पानवाला अवदय ही बीड़ी-सिगरेट के विज्ञापनों की 
भोर ध्यान देता रहता है । अन्य व्यक्तियों का ध्यान इस ओर प्राय: कम ही जाता है। 

विज्ञापन से प्राप्त होने वाली आय एक ऐसी मजबूरी है जिसने समाचार-पत्र 
के मुखपृष्ठ को भी मुक्‍त नहीं रखा । अंग्रेजी के समाचार-पत्रों से उधार ली गयी 
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मुखपृष्ठीय सज्जा शैली, हिदी ही नहीं, तमाम भारतीय भाषाओं के दैनिक पत्रों में 
देखी जा सकती है। यह परंपरा इतनी रूढ हो गयी है कि अब इससे इतर सोचने 
का कोई प्रयास भी नहीं करता कि दोनों ऊपरी सिरों के पास--पत्र के नाम के दोनों 
ओर-- छोटे विज्ञापनों की जगह महत्त्वपूर्ण समाचार भी जा सकते हैं । विश्लेषणाधीन 
तीनों देनिक--नवभारत टाइम्स” (दिल्ली), हिंदुस्तान” (दिल्ली) और “नई दुनिया' 
(इंदौर )---इस 'फिक्सेशन' से मुक्‍त नहीं हें । 'नवभारत टाइम्स' २९ वर्षों से छपता 
आ रहा है और आज उसकी लगभग, तीन लाख प्रतियां हर दिन बिकती हैं । 'हिदु- 
स्तान' दैनिक ने ४३वें वषं में प्रवेश किया है । आज उसके लगभग डेढ़ लाख ग्राहक 
हैं । पांच जून को 'नई दुनिया' ने २९वें वर्ष में प्रवेश किया । एक सूचनानुसार उसकी 
लगभग ७० हजार प्रतियां छपती हैं और प्रत्येक अंक को मध्यप्रदेश में कम से कम पांच 
व्यक्ति पढ़ते हैं । मगर आय का जरिया--विज्ञापन तीनों ही पत्रों की मुख-सज्जा को 
यथावत्‌ प्रभावित किये हुए हैं । 

इस विश्लेषण के लिए इन पंक्तियों के लेखक ने यहां मात्र बानगी के तौर 
पर एक जून से दस जून तक के अंक लिये हैं। जून तीन, आठ और नौ के अंक छोड़ने 
पड़े क्योंकि इन तिथियों के 'नई दुनिया' के अंक तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके । विइले- 
षण के लिए तीन उद्देश्य सामने रहे: (अ) उक्त पत्रों के मुखपृष्ठों की सामग्री 
का तुलनात्मक अध्ययन, (ब) समाचारों का चयन और उनकी भाषा शैली, तथा 
(स) तत्कालीन स्थितियों के संदर्भ में संपादकीय टिप्पणियों का अध्ययन ।. 


चित्र, विज्ञापन और व्यंग्यचित्र 

शहीद भगतसिह की माता विद्यावती, तथा जनरल तपेरवर नारायण रैना के 
चित्र तीनों ही समाचार-पत्रों ने मुखपृष्ठ पर छापे । “नई दुतिया” का लक्ष्य अधिक 
से अधिक स्थानीय एवं राज्य की गतिविधियों से संबंधित चित्रों को प्राथमिकता देना 
है. जैसे ४८ साल पुराने स्थानीय सिनेमाघर के जल जाने (पांच जून) या बिहार के 
राज्यपाल श्री भंडारे के इंदौर आगमन से संबंधी कार्यक्रमों के दो फोटो या इंदौर- 
राऊ मार्ग पर अधबने पुल का एक चित्र । राष्ट्रीय दैनिक के नाते नवभारत टाइम्स' 
और हिंदुस्तान” के लिए राष्ट्रपति के इंडोनेशिया से लौटने पर पालम हवाई अड्डे 
पर वायुयान से उतरते हुए परंपरा शैली के चित्र को महत्त्व देना कदाचित्‌ जरूरी 


था । अंग्रजी दैनिकों ने भी इसी विषय के चित्रों को प्राथमिकता दी । गुजरात के 


उपचुनाव में बड़ौदा के निकट पथराव से कृषि मंत्रों श्री जगजीवनराम के सिर में चोट 


आयी थी । सिर पर चढ़ी पट्टियों सहित उनके चित्रों ने भी इत दोनों पत्रों में स्थान 
पाया जबकि 'तई दुनिया” ने इससे संबंधित खबर को ही प्राथमिकता दी । अंतर्राष्ट्रीय 
महिला-वर्ष में, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली जापानी महिला जूनको ताबाई | si 
का चित्र भी दोनों पत्रों ने छापा, जबकि “नई दुनिया' ने मात्र तत्संबंधी समाचार देना 
ही उपयुक्त समभा । 'नवभारत टाइम्स' और हिंदुस्तान प्रत्येक ने उक्त तिथियों i 
अंकों में कुल ११ चित्र छापे, जबकि “नई दुनिया' ने १६ चित्रों को स्थान दिया 

विज्ञापन और समाचार सामग्री के बीच तीनों समाचार-पत्रों 
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दृष्टि से अनुपात इस प्रकार है: 'तवभारत टाइम्स--३६ : ६ १, हिंदुस्तान -- 
२६ : ७१ तथा 'नई दुनिया'--२२ : ६७ । यह अनुपात-क्रम यहां मात्र सदभ के 
लिए प्रस्तुत किया गया है । विश्लेषणाधीन पत्रों के मुखपृष्ठ पर विज्ञापनों को संख्या 
“नवभारत टाइम्स' और 'हिंदुस्तान' दोनों में १८-१८ थी । “नई दुनिया' ने केवल ११ 
विज्ञापन छापे । 'नवभारत टाइम्स' और 'हिंदुस्तान' दोनों का अन्य आकर्षण छोटे 
कार्टून 'बाबूजी' और 'आजकल' हैं, जिनके प्रणेता क्रमश: सामु और रवींद्र हैं । 'नई 
दुनिया' को इस आकर्षण विधा की सुविधा उपलब्ध नहीं है । तुलनात्मक दृष्टि से 
“नवभारत टाइम्स' के सामु ने इस दौरान महिला वर्ष, गुजरात में चुनाव और तस्कर 
व्यापार पर करारे व्यंग्यचित्र दिये। हिंदुस्तान के लिए रवींद्र के व्यंग्यचित्र 
(बावजूद अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष पर तीन व्यंग्यचित्र प्रस्तुत करने के) कम प्रभावी 
लगे । इस दौरान 'तवभारत टाइम्स' में सामु के सात और 'हिंदुस्तान' में रवींद्र के पांच 
चित्र आये । 


तालिका-एक 


समाचार-पत्र समाचार संख्या दाब्द संख्या चित्र व्यंग्यचित्र विज्ञापन 


नवभारत टाइम्स १९२ २२,९५० ११ ७ १८ 
हिंदुस्तान १६१ २४,२५५ ११ श्र १८ 
नई दुनिया १५६ २४,४१५ १९ ~ ११ 


पन्ना म 
समाचार-पत्र का मुखपृष्ठ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय 
खबरों का चेहरा होता है । हर पत्र का प्रयत्न होता है कि ताजी और महत्त्व की 
खबर मुखपृष्ठ पर जाय और उन्हें इस रूप में संयोजित किया जाय कि पाठक की 
नजर से वे ओझल न हों। इसी पृष्ठ पर कभी-कभी सामयिक महत्त्व के स्थानों के 
मानचित्र भी दिये जाते हैं; जैसे कि विइलेषणाधीन इन पत्रों में छह जन के 'नई 
दुनिया' दैनिक ने स्वेज नहर का मानचित्र दिया है । अन्य दोनों समाचार-पत्रों ने मुख 
पृष्ठ पर इन तिथियों में एक भी मानचित्र नहीं दिया । 
समाचार संख्या की दृष्टि से (तालिका एक) तीनों पत्रों में 'नवभारत टाइम्स” 
ने मुखपृष्ठ पर सर्वाधिक समाचार प्रकाशित किये । “नई दुनिया' ने सबसे कम समाचार 
छापे । मगर शब्द संख्या में 'नई दुनिया' के समाचार दोनों से अधिक रहे । “हिंदुस्तान 
के आ संख्या नवभारत टाइम्स' से कम किलु “नई दुनिया? से ज्यादा है । 
शब्द संख्या में वह 'नई दुनिया” से पीछे है लेकिन 'नवभारत टाइम्स' से आगे है । 


संवाद-साधन 


तीनों समाचार-पत्रों के संवाद-साधन 


विवि है समितियां > 
तालिका दो से स्पष्ट होता है, श्रेस ट्रस्ट आफ घ संवाद समितियां हैं । जैसा कि 


इंडिया' (प्रे. टू.) और “यूनाइटेड न्यूज 
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(ई) तेतरी ही आ सा ल हते 
Ce {उत एकया जाता ह । अन्य समाचार समितियां जैसे 'युनाइटेड 
प्रेस, 'इंटरनेशनल एसोसिएटेड प्रेस', 'रायटर्स', 'एजेंसी फ्रांस', और फ्री प्रेस' की सेवाएं 
भी तीनों देनिकों को उपलब्ध हैं। हिंदी में सीधे समाचार 'समाचार भारती? और 
हिंदुस्तान समाचार नामक समितियों से लिये जाते हैं। फिर इन तीनों समाचार- 
पत्रों के अपने निजी संवाददाता साधन भी हैं। 'नवभारत टाइम्स” (नभाटा) की 
ऐसी ही अपनी एक आंतरिक व्यवस्था है । प्रत्येक समाचार-पत्र के अपने संवाद- 
दाता और विक्षेप प्रतिनिधि हैं । सरकारी सूत्रों से भी समाचार इन्हें मिलते हैं । पत्रः 
सूचना कार्यालय से सामयिक महत्त्व की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में 
सामग्री अलग से उपलब्ध होती है। यह समूची सामग्री जो संवाद, विशेष लेख, फोटो 
के रूप में प्राप्त होती है, वस्तुतः सरकार की नीति को ही आलेखित करती है । 
“नवभारत टाइम्स', “हिदुस्तान' और “नई दुनिया' के विशेष प्रतिनिधियों (वि.प्र.), 
विशेष संवाददाताओं (वि.सं.) और संवाददाताओं की दृष्टि, जहां तक संभव होता 
है, सामयिक महत्त्व की खबरों पर रहती है। नगर प्रतिनिधि (न.प्र.) एवं विशवास- 
पात्र संवाद सूत्र (निज प्रतिनिधि या हमारे प्रतिनिधि) का योगदान भी महत्त्वपूर्ण है। 
इस संदर्भ में तालिका दो में समितियों से लिये गये समाचारों का ब्यौरा है । विइले- 
षणाधीन तीनों समाचार-पत्रों में नवभारत टाइम्स'ने प्रेस ट्रस्ट के ५५ समाचारों का 
उपयोग किया, जबकि “हिंदुस्तान ने इसी दौरान युनाइटेड न्यूज से प्राप्त ५८ समा- 
चारों को स्थान दिया । “नई दुनिया ने प्रेस ट्रस्ट के यद्यपि ५५ समाचार लिये, मगर 
शब्द संख्या में वे नवभारत टाइम्स' और 'हिदुस्तान' दोनों से अधिक हें । अधिकतर 
ये समाचार राष्ट्रीय और राज्यीय महत्त्व के थे। हिंदी समाचार समितियों से प्राप्त 
होने वाले समाचारों में 'समाचार भारती' (भा.) का सर्वाधिक उपयोग 'तवभारत-_ 
टाइम्स” के मुखपृष्ठ पर देखा गया । 'हिंदुस्तान-समाचार' से उपलब्ध समाचारों का 
| उपयोग “नवभारत टाइम्स' और “नई दुनिया” दोनों ने विश्लेषणाधीन अंकों में नहीं 
किया । “हिंदुस्तान” ने हिंदुस्तान समाचार' समिति के केवल आठ समाचारों को स्थान 
। दिया । कुछ समाचार 'नई दुनिया में ऐसे भी मिले, जिनके प्राप्ति सूत्रों का हवाला 
उनके साथ नहीं था । इन समाचारों को आगे की तालिका में अज्ञात शीर्षक के नीचे 
अंकित किया गया है । इस तालिका में सुविधा के लिए विविध स्तर के संवाददाताओं 
के समाचारों का योग, एक ही संख्या के अंतर्गत किया गया है। इसी तरह शासकीय 
सूत्र से मिलने वाले समाचार और ऋतु-पर्यवेक्षण विभाग से प्राप्त होते वाली मानसून, 
मौसम और तापमान संबंधी सूचनाओं की संख्या सरकारी सूत्र के तहत दी गयी है। 
तालिका में समाचार संख्या के साथ कोष्ठक में शब्द-संख्या भी दी गयी है यो इस 
दौरान गुजरात के चुनाव या स्वेज-नहूर के संबंध में पर्याप्त सामग्नी सभी पन्नों को 
मिलती रही । स्थात की सीमा को ध्यात में रखकर प्रायः सभी अखबारों ने उसके 
आधार पर समाचारों को संयोजित किया । कई बार समाचारःपत्रों को एक ही समा- 
चार के साथ उसके अन्य सूत्रों का हवाला देना पड़ता है, जैसे प्रेस ट्रस्ट' और 'युनाइ- 
टेड न्यूज' का उल्लेख एक ही समाचार के साथ देना। विइलेषणाधीन तीनों पत्रों ने 


तीन प्रमुख पत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण : : ६५ 


| 
| 
| 
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इस तकनीक से आंख नहीं मूंदी । 


तालिका दो 
संवाद-साधन 
संवाद समितियां नवभारत टाइम्स हिंदुस्तान नई दुनिया 
शब्द शब्द शब्द 
प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ५५ ( ४,७०५) ४६ ( ४,६६०) ५१ ( ६,४१५) 
यूनाइटेड न्यूज आफ 
इंडिया ३६ ( २,६७५) ५८ ( 5,८८०) ४८ ( ५,६८०) 
यूनाइटेड प्रेस इंटर- 
नेशनल  --- — १( १५५) 
एसोसिएटेड प्रेस चाही त त) का 
एजेंसी फ्रांस प्रेस = ERR) (८0) 
रायटर्स ६( 5१५) ४( 0४४७) «७४ (६ ४) 
हिंदुस्तान समाचार -- उ ( ७७३) तर 
समाचार भारती RR ORY) QO SI २( रेप) 
विविध संवाददाता ५३ (१०,२१०) २४ ( ५,१३०) २६ ( ५,७९०) 
सरकारी सूत्र १२( ९०५) १( ७०) ५( २७०) 
अज्ञात — — १६ ( १,६८०) 
योग १९२ (२२,९५०) १६१ (२४,२५५) १५६ (२४,४१५) 


भाषा, शेली और शोषेक 


नवभारत टाइम्स' और "हिदुस्तान' में फोडे-सादत वार्ता के एक अंश का 


अनूदित रूप इस प्रकार है। 


“दोनों नेताओं की मुलाकात यहां से १६ किलोमीटर दूर एक भील के तट पर 
बने १५वीं सदी के एक मकान, जिसकी पुन: मरम्मत की गई है, दोपहर के 
भोजन के समय हुई”---'हिंदुस्तान'--दो जुन । 

“दोनों नेताओं का प्रथम परिचय यहां से १९ किलोमीटर दूर एक प्राचीन 
महल में आयोजित एक भोज में हुआ। भोज का आयोजन श्री सादत ने 
किया था । भोज के उपरांत दोनों नेताओं की वार्ता शुरू हुई ।”-_नवभारत 
टाइम्स --दो जून । 

मुल खबर 'एसोसिएटेड प्रेस” ने इन शब्दों में दी थी :-- 


“The toasts were exchanged with water at Fuschl Castle, 


al Sth century refurbished hunting lodge on an Alpine lake, 
during luncheon of pike, venison and strudel. Tt was Mr. 


Ford's first meeting with Mr. Sadat, Later, formal talks 
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began at a Iith century former palace of Archbishop of 

Salzbur.’ 

“नई दुनिया' ने इस खबर को नहीं छापा । बड़ौदा के निकट चुनाव प्रचार के 
दौरान पथराव में केंद्रीय मंत्री जगजीवनराम के घायल होने के समाचार तीनों पत्रों 
ने दिये । तीनों पत्रों की भाषा-शँली का जायजा लें तो 'नई दुनिया” की रिपोर्टिंग, 
जो कि कई संवादों के आधार पर की गयी, उचित जान पड़ती है । 'हिंदुस्तान' ने भी 
अनेक समाचारों के सारांश ठीक ढंग से प्रस्तुत किये । समाचार-पत्र की प्रथम खबर 
होने के नाते 'नवभारत टाइम्स' को इस तिथि को रिपोर्टिंग फीकी लगी । “नई दुनिया” 
का मुखपृष्ठ स्थानीय खबरों से अधिक भरा हुआ मिला । उसका रहा-सहा स्थान एक 
बड़े विज्ञापन ने खा लिया । जहां तक गुजरात के चुनाव से संबंधित विविध पहलू रहे 
हैं, कांग्रेस के भ्रष्ट पक्ष की 'नई दुनिया' निरंतर आलोचना करता रहा । 

हिंदी और उर्दू की मिली-जुली भाषा 'नवभारत टाइम्स” और हिंदुस्तान” 
ही नहीं, “नई दुनिया' की भी है। “नई दुनिया' इस संबंध में अधिक सतर्क है। 
उसका संपादन विभाग स्थानीय भाषा और मुहावरों का प्रयोग समाचारों को अधिक 
रोचक बनाने के लिए निरंतर करता रहता है। “हिंदुस्तान! (चार जून, कालम दो) में 
भाषा का एक नमूना इस प्रकार है : 

“उन्होंने बताया कि लाइसेंसिंग तथा अन्य कार्यविधियों के सरलीकरण के लिए 

सुझाव देने के लिए एक अंतः मंत्रालय समिति की स्थापना की जाएगी ।” 

“नवभारत टाइम्स' में उसी दिन छपी खबरों में मिली-जुली सरल भाषा का 
एक उदाहरण देखिए, जो कालम पांच पर छपी एक खबर से लिया गया है : 

“स्मरण रहे कि चीन के कम्युनिस्ट तानाशाहों ने बंगलादेश के स्वतंत्रता संग्राम 

की निंदा की थी और पाकिस्तान का लगातार समर्थन किया, चीन ने पहले 

तो बंगलादेश को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने के खिलाफ विशेषाधिकार का 
उपयोग किया था लेकिन बाद में बंगलादेश को राष्ट्रसंघ का सदस्य तब बन 
जाने दिया जब पाकिस्तान ही बंगलादेश की स्थापना को मान गया ।” 

“नई दुनिया' इस प्रवृत्ति के अधिक निकट हे । मगर कृत्रिम भाषा से वह 
तनिक अलग है । इसी तिथि के पत्र में “इंजीनियर बहुत पैदा हो रहे है “लोगों ने 
कहा कि वे आंख मूंद कर उम्मीदवारों को वोट द”, “मोर्चा के नेताओं पर ऐयाशी के 
आरोप” जैसे शीर्षक सामान्य पाठक के लिए ग्राह्य लगते हैं। आरंभ में बताया गया 
है कि 'नई दुनिया” का लक्ष्य स्थानीय और राज्यीय समाचारों को कुछ अंतर्राष्ट्रीय 
और राष्ट्रीय ख़बरों के बाद तुरंत प्राथमिकता देना होता है। पांच जून के अंक में इस्रा- 
इली सेना और टेकों के पीछे हटने के बारे में प्राप्त समाचार या इंदिरा गांधी द्वारा 
गुजरात के अंतिम दौर के भाषणों के अंश देने के बजाय, जैसा कि 'नवभारत टाइम्स' 
और “हिंदुस्तान” दोनों ने दिये, 'नई दुनिया' के लिए स्थानीय महत्त्व की खबरे, जैसे 
कि राज्य के मंत्रिमंडल के निर्णय या महू और इंदौर में बिहार के राज्यपाल के कार्य- 
क्रमों के विवरण अधिक महत्त्वपूर्ण थे । 

“नवभारत टाइम्स' और "हिंदुस्तान दोनों की अनुवाद शैली में भाषा का 
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अपना रंग है, पर ख़बरों के चयन में दोनों का नजरिया अलग-अलग है । पांच जन के 
अंक में 'नवभारत टाइम्स' के लिए चारू मजूमदार दल के १५ नक्सलवादियों के मारे 
जाने की खबर ने प्रथम स्थान पाया, जबकि 'हिंदुस्तान' ने केंद्रीय उद्योग और नागरिक 
आपूर्ति मंत्री टी० ए० पै द्वारा उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में दिये गये भाषण को 
प्राथमिकता दी । 'नई दुतिया’ के लिए इससे विपरीत राज्य मंत्रिमंडल के निर्णयों का 
महत्त्व अधिक था । 'हिंदुस्तान'--सात जून के अंक में कुछ शीर्षको में सुरुचि का अभाव 
मिला । कुछ शीषंक इस प्रकार हैं : 'फ. अ. अहमद आज श्रीनगर पहुचे', 'गोरक्षा समिति 
से गैर सरकारी सदस्य का इस्तीफा नहीं', तालिब के त्यागपत्र का मुख्यमंत्री द्वारा 
खंडन? । 'नवभारत टाइम्स' के शीर्षकों में 'वंकल्पिक', संदिग्ध! आदि शब्दों के साथ 
मिश्रित भाषा के उदाहरण जैसे "निरर्थक शिकायत', 'जह्रीली शराब से मृतकों की 
संख्या ३२', (“विषाक्त शराब'--.-हिंदुस्तान, छह जून) भी ध्यान देने योग्य है । संयोग 
से इस तिथि के दोनों पत्रों में शीर्षकों और समाचारों के चयन में बहुत समानता हे । 
कुछ समाचार शीर्षकों पर एक तुलनात्मक दृष्टि डालना उपयुक्त होगा । 
तिथि नवभारत टाइम्स हदुस्तान नई दुनिया 
१ जुन सौराष्ट्र में तेल का अतुल सौराष्ट्र में तेल मिलने सौराष्ट्र तटवर्ती क्षेत्र में 
भंडार की आशा तेल के विपुल भंडार 
वच मोर्चे को जीत से जय- जनता मोच की जीत 
प्रकाश को सामाजिक आंदोलन को बल देगी 
परिवर्तन को आशा 
२ जून बड़ौदा के निकट चुनाव जगजीवन राम बड़ौदा 


i जगजीवन राम पर पथ- 
सभा में पथराव से जग- के निकट पथराव से 


राव 

जीवन राम जख्मी घायल 

गांधीजी को भी न बख्शा जब गांधीजी की जेब न्न 
था कटी 


बहुगुणा बाल-बाल बचे बहुगुणा बाल-बाल बचे 
४ जुन मिजो नेशनल फट के नेता प्रमुख मिजो विद्रोही 
कापुआ थंगा का आत्म- नेता का समर्पण 


वरिष्ठ मिजो विद्रोही 


का आत्म-समपंण 
समर्पण 
५ जून घरोना में मारे गये सभी — पुलिस से लड़ाई में 
नक्सली चारू दल के थे १८ नक्सलवादी मारे 
गये 


६ जून स्वेज नहर आठ वर्ष के स्वेज नहर ८ वर्ष बाद 


स्वेज नहर का खुशनुमा 
बाद पुनः चालू व्यापारिक जहाजरानी उद्घाटन समारोह 
> ठे के लिए फिर खुली । 

७ जून ट्रन टक्कर में आठ मरे रेल दुर्घटना में ८ मरे ट्रेनट्रक भिड़ंत में ८ 
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मिजोराम में चीनी घुस- 


पेठिए सक्रिय 


चीनी पर्वंतारोहियों का 


दावा संदिग्ध 


राष्ट्रपति की करमीर 


यात्रा आज से 


१० जून श्री धर के लिए पेसमेकर 


मंगाया गया 


मिजोराम में चीनी घुस- 
पैठियों का प्रवेश 


फ० अ० अहमद आज 
श्रीनगर पहुंचे 
हांगकांग से हृदयगति 
का एक यंत्र मंगाने का 
आदेश 


चीन की एवरेस्ट विजय 
का दावा भरोसे योग्य 
नहीं 


श्री धर की लहू-धड़कनों 
के नियमन हेतु हांगकांग 
से यंत्र 


सात जून के 'नई दुनिया' अंक में 'ट्रेन भिड़ंत' जैसे शीर्षक का उल्लेख राम- 
चंद्र वर्मा ने अपनी पुस्तक 'अच्छी हिंदी” में भी किया है । भिड़ंत बराबरी वालों में 
होती है। 'नई दुनिया' में छपा यह शीर्षक इस दृष्टि से दोषपूर्ण हे । अच्छी सुचारु 
और मुहावरेदार भाषा के लिए तीनों पत्र अपना दायित्व कुछ अधिक महसूस करे तो 
आकर्षक शीर्षक और समाचारों की रोचकता बढ़ायी जा सकती है । 

समाचार चयन : अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के चयन एवं प्रकाशन में विरलेषणा- 
धीन तीन समाचार-पत्रों में “हिदुस्तान' ने सबसे अधिक समाचारों को स्थान दिया । 
राष्ट्रीय एवं राज्यीय समाचारों के चुनाव के प्रति दायित्वपूर्ण दृष्टि नवभारत टाइम्स' 
में पायी गयी । संख्या की दृष्टि से यद्यपि 'हिंदुस्तान' ने राज्यीय स्तर के समाचार 
“नवभारत टाइम्स” से कम दिये, मगर शब्द-संख्या के नाते उसके द्वारा चुने गये ६६ 
समाचारों का कलेवर अधिक है। 'नई दुनिया” की तुलना में 'हिदुस्तान' की शब्द-संख्या 
भी कम है । समाचार संख्या की दृष्टि से राज्यीय स्तर के समाचार 'नवभारत टाइम्स' 
के मुकाबले 'नई दुनिया' में कम हैं । स्थानीय समाचारों में नई दुनिया' दोनों से 
आगे है। स्थानीय समाचारों के प्रति उसका दायित्व तनिक अधिक है । तालिका तीन 
इस संदर्भ में द्रष्टव्य है । 


तालिका तीन 

समाचार चयन 
पत्र अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्यीय स्थानीय 
5 शाब्द | शब्द शब्द शब्द 
नवभारत टाइम्स २३ (२,३०५) ७३(१०,४६०) ८९( ९,८५५) ७( ३००) 
हिंदुस्तान २६ (४,०४०) ६१( ६,५००) ६६(११,६८०) ५( २१५) 
नई दुनिया १४ (२,२५५) ३६( ४,६६५) ८६(१५,०८५) २०(२,११०) 


<<< य य शश न न ५"५ओ ओुइक्‍उ 


स्पष्टतः अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के चयन में सर्वाधिक समाचार 'हिंदुस्तान' के 
हैं । सबसे कम 'नई दुनिया' के समाचार पाये गये । राजनीतिक तथा शिक्षा, विज्ञान 
और संस्कृति के समाचारों में भी “हिंदुस्तान” आगे रहा । आथिक मामलों के संबंध 
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में 'नई दुनिया’ और 'हिदुस्तान' के समाचार संख्या की दृष्टि से बराबर पाये गये । 
“नवभारत टाइम्स? में दुर्घटनाओं संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समाचार 'नई दुनिया' की 
तुलना में ज्यादा मिले। सुविधा के लिए हमने राजनीतिक समाचारों में विदेश 
नीति और सुरक्षा विषयक समाचारों को एक ही जगह रखा है । आथिक 
समाचारों के अंतर्गत व्यापारिक अनुबंध, मुद्रा-स्फीति, अनुदान, वेतन संबंधी वाद- 
विवाद आदि विषयक समाचारों की गणना की गयी है । “नवभारत टाइम्स” ने कम 
शब्द इस्तेमाल करक ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय समाचार दिये जबकि “नई दुनिया' ने ज्यादा 
शब्दों का इस्तेमाल करके सबसे कम समाचार दिये । शब्द संख्या की दृष्टि से 
“हिदुस्तान' सबसे आगे, उसके बाद “नई दुनिया' और फिर “नवभारत टाइम्स' का 
स्थान है । 


तालिका चार 

अंतर्राष्ट्रीय समाचार चयन 
विषय ` नवभारत टाइम्स हिदुस्तान नई दुनिया 

शब्द शब्द शब्द 

राजनीतिक १२(१,०५०) १४( १,५०५) ७(१,२६० ) 
आर्थिक ३( ५०५) ४(१,५३०) ४( ५१५) 
शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति १( ४०) ४( ४२०) १( १७०) 
अपराध, कानून और व्यवस्था --- र डी 
हड़ताल प्रदर्शन — — == 
दुर्घटनाएं ४( २२०) ३( १०५) १( १८५) 
मानवीय — RC SE) — 
विशिष्ट व्यक्ति २( २४५) २( ३२५) — 
खेलकूद १( २४५) १( .६०) १( १२५) 
मौसम == 
योग २३(२,३०५) २६(४,०४०) १४( २,२५५) 


अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के अंतर्गत “नवभारत ,टाइम्स' और 'हिंदुस्तान' दोनों 
पत्रों ने संयुक्तराज्य अमेरिका तथा अरब देशों के संबंध में बराबर संख्या में समा- 
चार दिये । 'नई दुनिया' ने इस दृष्टि से सबसे कम समाचार दिये । उसने ब्रिटेन के 
दो अरब देशों के तीन और पाकिस्तान के दो समाचारों के अतिरिक्त श्रीलंका, संयुक्तराज्य 
अमेरिका, रूस और पाकिस्तान से संबंधित एक-एक समाचार दिया । 'नवभारत टाइम्स' 
तथा 'हिंदुस्तान' दोनों ने संयुक्तराज्य अमेरिका तथा रूस सहित फ्रांस, इस्राइल, 
जापान, अफ्रीकी देश और पाकिस्तान के समाचार चुने । 'हिंदुस्तान' ने पड़ोसी देश 
श्रीलंका के समाचारों में भी रुचि ली । 'नवभारत टाइम्स' ने नेपाल का एक समाचार 
इस दौरान दिया । 
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राष्ट्रीय समाचार : राष्ट्रीय समाचारों में नवभारत टाइम्स” ने सबसे अधिक 
समाचार प्रस्तुत किये । “नई दुनिया' के समाचार सबसे कम थे । राजनीतिक समाचार 
सबसे अधिक 'नवभारत टाइम्स” ने दिये । आथिक समाचारों में भी यही पत्र अग्रिम । 
रहा । विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित समाचार सबसे अधिक “हिंदुस्तान” में छपे और । 
उससे कम 'नवभारत टाइम्स' ने दिये । शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संबंधी समा- 
चारों में 'नवभारत टाइम्स” आगे रहा । राष्ट्रीय समाचार के अंतर्गत अपराध, कानून 
और व्यवस्था, खेलकूद, मौसम आदि के समाचार भी दोनों पत्रों ने छापे 'नवभारत 
टाइम्स” के समाचार जिस तरह संख्या में सबसे अधिक हैं, उसी तरह शब्द संख्य में 
भी सबसे ज्यादा पाये गये । 


तालिका पांच 
राष्ट्रीय समाचार 


विषय नवभारत टाइम्स हिंदुस्तान नई दुनिया 

शब्द शब्द शब्द 
राजनीतिक १४(३,४६५) ११(१,६९०) ६(१,२५०) 
आशिक २२(२,९४०) १४(३,८३६) २( ११०) : 
शिक्षा, विज्ञान और , 
संस्कृति (१,३४०) ७( ४५०) ५(१,३४०) 
अपराध, कानून और 
व्यवस्था २( २८५) १( १२५) १( १५५) 
हड़ताल/प्रदर्शन — — — 
दुर्घटनाएं ~ १( २१५) प 
मानवीय -- — — 
विशिष्ट व्यक्ति  २३(१,९६५) २५(३,००४) १३१,२६५) 
खेलकूद २( ४७०) २( १५०) ८( ६७०) | म 
योग ७३(१०,४६०) ६१६,५००) ३६(४,६६२) ह 


जी 


राज्यीय समाचार : राज्यीय समाचारों में संयोग से नवभारत टाइम्स आगेहे। 
“हिंदुस्तान' ने इस पक्ष के समाचार दोनों पत्रों के मुकाबले कम प्रकाशित किये। अप- 
राध, कानून और व्यवस्था संबंधी समाचार भी 'नवभारत टाइम्स” ने अधिक छापे | 
दुर्घटनाओं के संबंध में 'नई दुनिया! और 'नवभारत टाइम्स' के समाचार लगभग धर 
बराबर रहे । शब्द संख्या की दृष्टि से 'नई दुनिया' ते राजनीतिक समाचारों 
स्थान दिया यद्यपि 'नई दुनिया? नेराजनीतिक समाचार अन्य दोनों पत्रों के म 
छापे मगर शब्द संख्या की दृष्टि.से उसका 'कवरेज' अधिक था । आथिक 
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शंब्द-संख्या की दृष्टि से 'हिंदुस्तान' ने पर्याप्त समाचार दिये । मौसम संबंधी अधिक 
समाचार 'नई दुनिया' में छापे गये। चूंकि 'नई दुनिया' मध्यप्रदेश में अधिक पढ़ा 
जाता है और उस राज्य की मुख्य आय कृषि से अधिक जुड़ी हुई है, इसलिए मौसम 
संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचनाएं और उसका अनुमान “नई दुनिया' के लिए मुखपृष्ठ 
पर देना उपयुक्त लगता है । खेल-कूद संबंधी समाचारों में भी 'नई दुनिया' सबसे 
आगे है । 


तालिका छह 

राज्योय समाचार 
विषय नवभारत टाइम्स हिदुस्तान नई दुनिया 

शब्द शब्द शब्द 
राजनीतिक ३३(४,५६० ) २५(३,०६५) २१(५,६३५) 
आर्थिक ६( ४१०) ६(२,१८५) ४(१,४२० ) 
शिक्षा, विज्ञान ओर 
संस्कृति १( १३५) न्न ८(१,२२०) 
अपराध, कानून और 
व्यवस्था २०(२,५६०) १३(२,३६०) १६(१,८६५) 
हड़ताल /प्रदर्शन ४( ४७०) ४( ६००) २( ५४०) 
दुर्घटनाएं १५(१,०६०) ६(१,३६०) १४(२,३५०) 
मानवीय १( ४०) २( ५७५) १( ८०) 
विशिष्ट व्यक्ति ३( २००) ४( ८८५) ४( ५४०) 
खेलकूद १( १६०) — ६( ३५५) 
मौसम ( २६०) ६( ५६०) १०( ६८०) 
योग ८६(६,८५५) ६६(११,६८०) ८६(१५,०८५) 


राष्ट्रीय और राज्यीय समाचारों के अंतर्गत राजनीतिक समाचारों पर दृष्टि 
डालें तो 'हिदुस्तान' ने सत्ताधारी कांग्रेस के पक्ष में सबसे अधिक समाचार प्रकाशित 
किये । इसके बाद “नई दुनिया' का नंबर आता है । “नई दुनिया' ने जनता मोर्चे के 
बारे में नवभारत टाइम्स' से अधिक समाचार छापे हैं । जनसंघ, भारतीय लोक दल, 
नक्सलपंथी, निर्दलीय आदि राजनीतिक पक्षों को 'हिंदुस्तान' ने इस बीच स्थान नहीं 
दिया । राजनीतिक दलों के संबंध में तीनों पत्रों का दृष्टिकोण मात्र विइलेषणाधीन 
अंकों से सही-सही नहीं आंका जा सकता । क्योंकि इस बीच गुजरात के 'ुनाव को 
लेकर बहुत-सी खबरें अखबारों में छपती रहीं । और सभी का लक्ष्य विविध पक्षों के 
बारे में यथोचित जानकारी प्रदान करना था । 


हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 
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तालिका सातं 
राजनीतिक दलों संबंधी समाचार 


दल नवभारत टाइम्स हिंदुस्तान नई दुनिया 
शब्द शब्द शब्द 

कांग्रेस ११(१,५१०) २०(४,११५) १३(२,४३५) 

संगठन कांग्रेस २( ४४५) ४( ७१५) प 

भा० कम्यु० पार्टी — १( १८०) ऱ्् 

जनसंघ ३( ३४०) न २( २६५) 

भा० लोक दल २( २६५) १( RE) — 

जनता मोर्चा ५( ६४०) — ८ (२,२६०) 

समाजवादी १( १२०) न्न कत्ल 

नक्सलवादी २(१,०४०) = त्त 

निर्दलीय १( ७२०) — कत्ल र 
अकाली १( ३५) VE छ७) = र. 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-- MORO) == नः 
जमाते-इस्लामी — १( ७०) १ न 
योग २८ (४,७४५) २९(५,४८५) २३(४,९९०) 


उक्त तीनों समाचार-पत्रों के विइलेषित अंकों में लगभग सभी राज्यों के समा- 
चार छपे हैं; और जैसा कि इस बीच गुजरात के चुनाव का जोर रहा, सबसे अधिक 
समाचार उसी राज्य के छापे गये । इसमें “हिंदुस्तान” ने सबसे ज्यादा रुचि ली । मगर 
शब्द-संख्या की दृष्टि से 'नई दुनिया' का 'कवरेज' ज्यादा रहा । पहले बताया गया है 
कि 'नई दुनिया' अधिकतर स्थानीय खबरों को महत्त्व देता है। उसमें मध्यप्रदेश के 
सबसे ज्यादा समाचार मुखपृष्ठ पर निरंतर मिलते रहे । | 

उक्त विश्लेषण मात्र एक बानगी के रूप में है । विश्लेषण के और भी अनेक 
पक्ष हो सकते हैं, मगर उनकी चर्चा करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । सर्वेक्षण की 
दृष्टि से अनेक व्यक्तियों से पूछा गया कि तीनों समाचार-पत्रों के मुखपृष्ठ देखते ही | 
सबसे अधिक कौन-सा अखबार ध्यान आकृष्ट करता है । अधिकांश व्यक्तियों की राय यु 
में 'नई दुनिया' का मुखपृष्ठ अन्य दोनों राष्ट्रीय समाचार-पत्रों की तुलना में अधिक 
पसंद किया जाता है । उसके बाद 'नवभारत टाइम्स' और 'हिंदुस्तान' की ओर ६ 
जाता है । कई मायने में नवभारत टाइम्स” का मुखपृष्ठ समाचार चयन | को 
अधिक सतर्क और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतीत होता है । इसका यह अर्थ नहीं 
विद्लेषित दैनिकों में दायित्व का अभाव है । दायित्व की परिभाषा समाचारों के 
के संदर्भ में की जाय तो समाचार-पत्र की दायित्वपूर्ण तजर का जायजा उक्त विश 5 
षण से सहज लिया जा सकता है। जिन अंकों को “नमूने के तौर लिया गया, 
मात्र उन्हीं को ध्यान में रख कर यह बात कही गयीहै। | 
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संपादकीय विश्लेषण 


संपादकीय किसी भी दैनिक पत्र की सामग्री का महत्त्वपूर्ण एवं पठनीय अंश 
होता है जो पत्र की नीति को ही नहीं, पाठक के व्यक्त और अव्यक्त विचारों को 
भी, जिन्हें वह विविध समाचारों, सूचनाओं और लोक-प्रचलित मतों के आधार पर 
बनाता है, ताकिक संगति प्रदान करता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक अंक 
में संपादकीय टिप्पणियां होनी ही चाहिए; मगर जब देश में सामाजिक स्थितियां, 
प्रशासनिक कदम और आथिक मसले विचारों का मंथन करने लगते हैं तो संपादक 
का दायित्व बढ़ जाता है, और संपादकीय टिप्पणियों के रूप में वह अपने पत्र द्वारा 
जनमत को दिशाहीन होने से बचाता है । 
विइलेषणाधीन तीनों समाचार-पत्रों की ३६ संपादकीय टिप्पणियों का अध्ययन 
इस मायने में बहुत विचारोत्तेजक सिद्ध हुआ । 'नवभारत टाइम्स' ने राष्ट्रीय महत्त्व के 
कुछ पक्षों पर छह टिप्पणियां लिखीं । उतनी ही 'हिदुस्तान' की और “नई दुनिया' की 
कुल तीन टिप्पणियां बहुत समीचीन पायी गयीं । राष्ट्रीय महत्त्व की टिप्पणियों में 
“नवभारत टाइम्स' को 'साफ सफाई का महत्त्' (एक जून), “किसकी रोटी पर ? (चार 
जून), खुला सबक' (पांच जून), तथा 'समूचा समाज सुधार' (सात जून) विशेष 
द्रष्टव्य हैँ । ये टिप्पणियां मात्र टिप्पणियां नहीं हैं, वरन तर्कसंगत, सूचनागभित, 
सुझावात्मक लघु आलेख हैं। इनके कथ्य में कहीं भी विचारावरोध नहीं, बल्कि वे 
साफगोई और राजनयिक स्पर्शं के अलावा मानवीय दृष्टि से भी भरपूर हैं । किसकी 
रोटी पर ?' में सांख्यिकी विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार संकेत किया गया है कि 
देश में २० हजार करोड़ रुपया खर्च होता है । इस संपादकीय में अधिसंख्य गरीब लोगों 
की ओर संपादक ने ध्यान आकृष्ट किया है । “इधर के तीन-चार वर्षो में मंहगाई की 
मार रोटी पर सबसे ज्यादा पड़ी है। आंकड़ें कहते हैं कि भोजन पर कुल खर्च का 
६६ प्रतिशत खर्च होता है लेकिन जिनकी दुनिया रोटी पर ही चलती रही है, उनका 
क्या शत प्रतिशत खर्च रोटी जुटाने में ही नहीं हो जाता ?” 'खुला सबक' (पांच जून) 
में भारत के भीतर अलग से स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का स्वप्न देखने वाले मिजो 
विद्रोही और उनके नेता कापुआ थंगा के आत्मसमर्पण के संदर्भ में, सरकार की विशुद्ध 
दमन नीति के प्रति सहमत न होते हुए, संपादक ने बहुत तटस्थ भाव से अपना दृष्टिकोण 
जताने का प्रयत्न किया है कि थंगा के आत्मसमर्पण से उत्पन्न वातावरण का लाभ उठाते 
हुए सरकार विद्रोहियों की वैध आकांक्षाओं की पूति के लिए ध्यान दें । 'हिदुस्तान' 
(पांच जून) का,संपादकोय 'शांति क॑ शत्रु मिजो विद्रोही' इस नजरिये से भिन्न नहीं है । 
'हिदुस्तान' के राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों से संबंधित संपादकीय आलेखों 
में राष्ट्रीय सर्वेक्षण के हवाले से कृषि श्रमिकों की दुर्दशा' पर लिखा गया संपादकीय 
समालोचनात्मक होते हुए भी असल समस्या की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करता 
है कि कृषि मजदूर को समस्या कृषि स्तर की उन्नति से जुड़ी है, और केरल, हरियाणा 
और पंजाब की दैनिक मजदूरी इसका प्रमाण है । “नवभारत टाइम्स', सात जून को) 
“निर्यात कर' शीर्षक टिप्पणी और उसी दिन ,'हिंदुस्तान', में छपे “निर्यात के लिए 
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प्रोत्साहन' संपादकीय में 'नवभारत टाइम्स' की टिप्पणी अधिक तथ्यपूर्ण और विदलेष- 
णात्मक लगी । कहना होगा कि 'नई दुनिया' की टिप्पणियां सर्वाधिक पठनीय और 
बुद्धिसंगत प्रतीत हुई । भाषा की दृष्टि से भी उन्हें 'नवभारत टाइम्स” के करीब 
मगर “हिंदुस्तान! की भाषा से काफी भिन्न पायेंगे । 'नई दुनिया' की “गुजरात का 
अस्पष्ट अर्थ' (चार जून) शीर्षक टिप्पणी प्रखर और भावी स्थितियों की ओर संकेत 
देने वाली टिप्पणी कही जा सकती है । उसमें लिखा गया था कि गुजरात में “कांग्रेस 
की हार से सारे देश में एक गैर-कांग्रेसी गड़बड़-झाले का वातावरण जरूर बनेगा ओर 
कुल मिलाकर १९६५ की अस्थिरता की पुनरावृत्ति होगी । इस गड़बड़-भाले के बीच से 
कोई विकल्प उभरेगा ऐसी उम्मीद आशावादी लोग कर सकते हैं ।” 

अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर 'नवभारत टाइम्स'ने पांच, 'हिदुस्तान' ने पांच और “नई 
दुनिया' ने तीन टिप्पणियां दीं । फोर्ड-सादत वार्ता को लेकर 'नवभारत टाइम्स' तथा 
“हिदुस्तान' ने चार जून को एक संपादकीय लिखा । दोनों में 'नवभारत टाइम्स' का 
संपादकीय तटस्थ और विचारप्रधान तथा 'हिंदुस्तान' का सूचनाप्रधान होते हुए भी 
चलताऊ किस्म का लगा | छह जून को 'नवभारत टाइम्स' ने 'स्वेज के फायदे' शीर्षक 
के अंतर्गत इस विषय के अन्य पक्ष पर रोचक टिप्पणी छापी । पाकिस्तान में रक्षा 
बजट में बढ़ोतरी किये जाने के प्रश्‍न को लेकर “हिदुस्तान' (दस जून) का भुट्टो का 
भारी फौजी बजट' शीर्षक संपादकीय की तुलना में उसी तिथि के “नवभारत टाइम्स' 
में प्रकाशित 'हमला बजट' शीर्षक वाला संपादकीय अधिक तथ्यगभित लगा, यद्यपि 
दोनों पत्रों का प्रयत्न यही था कि उसके पीछे पाकिस्तान की बुरी नीयत से पाठकों को 
अवगत कराया जाय । “नई दुनिया' ने इन सबसे अलग नेपाल को नेपाल के ही नेता 
द्वारा शक्तिःक्षेत्र बनाने की मांग, इंडोनेशिया से सुधरते हुए संबंध, ब्रिट्रेन में यूरोप 
के साझा बाजार में बने रहने के प्रश्‍न पर वहां के मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच हुए 
खुल्लमखुला विरोध की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया । उसके शेष संपादकीय 
जिनकी संख्या छह है, राज्य के आंतरिक मुद्दों के वारे में हैं । 'नवभारत टाइम्स' ने 
जाली प्रमाण-पत्रों के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणी दी जो पत्र की तटस्थ राय 
को उजागर करती है । “हिदुस्तान' (एक जून) में प्रकाशित 'दिल कांपता है आपकी 
रफ्तार देखकर” काफी रोचक टिप्पणी है--या यों कहिए लेख है । क्योंकि उसकी शुरु- 
आत तो जमकर की गयी मगर चीन के एवरेस्ट विजय के दावे को लेकर उसका लेखक 
बात को प्रसंगानुकूल, चुटीला और रोचक बनाने के फेर में ऐसा उड़ा कि मार्क ट्वेन, 
कन्फूशियस, माओ, वांग-फू, तुलसीदास, आनंदनारायण मुल्ला, चेस्टरटन, पंचतंत्र, 
दिनकर, यगाना चंगेजी, जलालुद्दीन रूमी, रवींद्रनाथ, लाओत्से, मोलिए आदि को 
उद्धत करने के फर में पड़कर पाठकों के लिए हिंदी, उर्दू, बंगला, अवधी, संस्कृत आदि 


की अच्छी-खासी खिचड़ी पका बैठा । पूरा संपादकीय पत्र के पूरे तीन कालम घरता 


है । प्रश्‍न उठता है कि आखिर इस रूप में संपादकीय आलेख पत्र की नीति को किस 
तरह मुखर करता है, जब कि बही बात मर्यादित शब्दों में अधिक सटीक बन सकती 
है। संक्षिप्तता और तकंसंगत पैनापन संपादकीय आलेख की अनिवायंता है । बहर 
हाल विश्लेषणाधीन पत्रों की टिप्पणियों के ब्यौरे पर एक सरसरी नजर डालना उ 
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होगा कि किस पत्र को नजर तत्कालीन जनमत को मथने वाले सवालों की ओर कब 
गयी और वे कोन से समान विषय थे जिनकी ओर विइ्लेषणाधीन पत्रों के अंकों में 
संपादकों का ध्यान सबसे अधिक आकृष्ट हुआ । 


संपादकीय टिप्पणियां और उनके विविध विषय 


तिथि 
१ जून 


२ जून 


४ जून 


७६ :: 


नवभारत टाइम्स 
१. सफाई का १. 
महत्त्व 


(सामयिक एवं सफाई के 
विषय में आत्मालोचन के 
आग्रह से संबंधित) 
१. शांति और सह- १. 
योग को इच्छा 
(राष्ट्रपति और उपराष्ट्र- 
पति की क्रमशः इंडोनेशिया 
और तंजानिया की यात्रा 
के संदर्भ में इंडोचीन देशों 
के साथ संबंध तथा उन्हें 
विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त 
करने से संबंधित विचार- 
पूर्ण टिप्पणी ) 
२. नाटो सम्मेलन २. 
(विश्लेषणात्मक 
राय) 


१. इस्राइली कदम १. 


(फोर्ड-सादत वार्ता और 
इस्राइली कदम की सरा- 
हना) 


२. किसकी रोटी पर ? २. 


(सांख्यिकी विभाग 
के खर्च संबंधी ताजे 


हिदुस्तान 
दिल कांपता 
हे आपको 
रफ्तार देखकर 
(एवरेस्ट विजय को 
लेकर चीन के दावे पर 
व्यंग्य) 
कुपोषण से पीड़ित 
करोड़ों बच्चे 
(सर्वक्षणाधारित 
सुझाव-सूचक दृष्टि) 


कृषि श्रमिकों की दुर्दशा 


(आलोचनात्मक एवं 
व्यापक दुष्टिसंपन्न 
टिप्पणी) 


नई दुनिया 


मंहगाई का अभिशाप १. गुजरात के अस्पष्ट 


(मूल्यवृद्धि के संदर्भ 
में उत्पादन बढ़ाने 
तथा सरकार को जनता 
के कल्याण की दिशा में 
सोचने के लिए सुझाव 


अथ 


(दूरदशितापूर्ण 
टिप्पणी--एक तर्क- 
संगत विइलेषण) 


स्वेज और इस्राइल २. डा० शर्मा से 


की सदाशयता 


अपेक्षा 


(इस्नाइल की सदाशयता (मध्यप्रदेश में डाक- 
की सराहना तथा फोर्ड सेवा का विस्तार 
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आंकड़ों पर एक सादत वार्ता के अच्छे और कंद्र के प्रयत्न 
दृष्टि और सुझाव) परिणामों की कामना) के प्रति एक सहज 
टिप्पणी) 
५. जून १. खुला सबक १. शांति के शत्रु मिजो १. बोनस की भूल 
(आंतरिक सुरक्षा और विद्रोही 
भारत से अलग राष्ट्र की (थंगा का आत्मसमर्पण (मध्य प्रदेश राज्य परि- 
स्थापना तथा मिजो नेता तथा नागालॅंड और मिजो- वहन निगम की भूल 
कापुआ थंगा के आत्मसम- रम में विद्रोही कार्यो के पर स्थानीय महत्त्व की 
पेण को लेकर एक राय) प्रति तटस्थ विवेचन एवं टिप्पणी) 
सुकावात्मक टिप्पणी) 
२. अल्पायु यौन-विकृति २. सैनिक सहायता की २. संख्या है, वजन 
व्यर्थता क्म 
(पूना नगर में किये गये (अमेरिका का दक्षिण (दलित जातियों के 
स्कूली बच्चों के सर्वेक्षण वियतनाम में मुंह की खाना राज्य स्तरीय सम्मेलन 
की रिपोर्ट के आधार पर तथा सेनिक हस्तक्षेप की के संदर्भ में प्रभावशील 


सामाजिक एवं स्वास्थ्य असफलता) वर्ग के समक्ष उनकी > 
समस्या पर चर्चा) प्रभावहीनता का एक ड 
सामाजिक एवं राजनैतिक 
पक्ष) के 
६ जून १. रोग का इलाज ऱ्या १. नेपाल का शक्‍क्‍तिःक्षेत्र 
(नक्सलवादी - पुलिस (नेपाल को उसके 
भिड़ंतें, मूल कारणों कौ नेताओं द्वारा अपरि- 
तहें और निदान) | भाषित शक्तिःक्षेत्र बनाने 
के आग्रह पर एक | 
विचारोत्तेजक टिप्पणी) | 
२. स्वेज के फायदे 5 २. करीब आता इंडो- | 
नेशिया 
(आंकड़ों सहित उचित (इंडोनेशिया और भारत 


तथ्यों की ओर संकेत 
और भारत का लाभ) 
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व्यावहारिक पक्ष पर एक 
राय) 


७ जून १. समूचा समाज सुधार १. सिक्किम: चीनी मंसुबा 


विफल हुआ 


(दहेज प्रथा, अल्पायु में (सिक्किम को दृष्टि में 
विवाह तथा तलाक में रखकर चीन की विस्तार- में ब्रिटेन के आर्थिक एवं 
समानाधिकार के लिए वादी नीति का सरल 
कानून में संशोधन की विश्लेषण) 


अनिवार्यता क पक्ष में) 
२. निर्यात-कर 


(टाट, पटसन, इंजीनियरी 
सामान पर शुल्क हटाने के 
बारे में ताकिक समर्थन) 


१० जून १. जालो प्रमाण पत्र १. 


(बंबई विश्वविद्यालय की 
कार्यकारिणी के उत्तर प्रदेश 
के हाईस्कूल और इंटर- 
मीडिएट शिक्षा बोर्ड की 
परीक्षा के प्रमाण-पत्रों को 
प्रवेश के लिए अमान्य करने 
के अविवेकपूर्ण फंसले पर एक 
दृष्टि) 

२. हमला बजट 


(पाकिस्तान का रक्षा बजट 
और उसकी नीयत) 


२. 


निर्यात के लिए नए 
प्रोत्साहन 
(पटसन और इंजी- 
नियरी माल के निर्यात 
पर शुल्क हटाने के प्रति 
समर्थनात्मक टिप्पणी ) 
भुट्टो का भारी 
फौजी बजट 
(पाकिस्तान का रक्षा 
बजट भारत, चीन और 
अमेरिका के परस्पर 
संबंधों की दृष्टि से) 


२. खेदपूर्ण तथा लज्जा- 


जनक 


१. ब्रिटेन निर्णय के क्षणों 
में 

(यूरोप के आथिक समाज 

राजनीतिक मतों 

विवेचन) 


का 


२. स्थाई परिभाषा 


(गुजरात का चुनाव 
और कांग्रेस क पक्ष में 


श्रीमती गांधी की 

दलील) 

१. पचमढ़ी : छुट्टी में 
काम 


(मध्यप्रदेश में शीक्र 
काम निपटाने के पक्ष 


~+ 


में) 


२. तहसील का अंत 
या द्विगुणन ? 


(गुजरात में कांग्रेस तथा (राज्य में विकास 
जनता मोर्च के समर्थकों खंड को प्रशासनिक 
के बीच हुए झगड़े क इकाई बनाने के बारे 


संबंध में टिप्पणी) 


में एक समीक्षात्मक 
नजर ) 


समाचार-पत्रों में संपादकीय दरअसल समाज और राष्ट्र के विचारों का प्रति- 
निधित्व करते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे तटस्थ होकर पाठक को ऐसी 
सामग्री दें जो राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयों से संबंधित और सामयिक 
हो तथा वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में सही-सही पक्ष रख सके । अंग्रेजों 
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के जमाने में भारतीय समाचार-पत्रों की संपादकीय टिप्पणियों ने स्वतंत्रता संग्राम 
के लिए पाठकों में आत्म-विशवास का संचार किया था। संपादकीय आज भी 
राजनीतिक स्थितियों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अधिकतर उचित 
विश्लेषण करते हैं। समाचारों में विविध राजनीतिक नजरिये होते हैं। मगर 
संपादकीय में उनका तटस्थ विश्लेषण होता है। अक्सर अंग्रेजी पत्रों में संपादकीय के 
नाम पर बौद्धिक व्यायाम पाया जाता है। कठिन भाषा और बौद्धिक शब्दों के जाल में 
संपादकीय सामान्य पाठक की पहुंच के बाहर की चीज हो जाता है। भारत में अधि- 
कांश लोग बेपढ़े हैं। हिदी के समाचार-पत्र मध्यम दर्जे के पढ़े-लिखे लोगों तक ही 
अधिक पहुंचते हैं । अंग्रेजी अखबारों को पढ़नेवाले शायद हिदी समाचार-पत्रों 
के संपादकीय प्रभाव और ईमानदारी से कम परिचित हैं । तीनों समाचार-पत्रों की 
संपादकीय टिप्पणियों का विश्लेषण करने पर कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हिदी 
के संपादकीय किसी मायने में भी घटिया नहीं होते। उनमें पत्र की सबसे अच्छी 
भाषा का सबूत मिलता है। ये संपादकीय विविध विषयों को स्पर्श करते हैं। अंत- 
राष्ट्रीय राजनीति, सामूहिक महत्त्व के सामयिक और आथिक प्रयोग, सर्वेक्षण रिपोर्टों 
पर अपने उपयुक्त सुझाव तथा देश की वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में निदान प्रस्तुत 
करने में भी वे कमजोर सिद्ध नहीं होते । हिदी पत्रकारिता का यह महत्त्वपूर्ण पहलू 
है । विस्‍्लेषित पत्रों के कुछ संपादकीय अध्ययन के लिए लगभग २५ व्यक्तियों को 
पढ़वाये तो पता चला कि उनमें व्यक्त सूकवुक से किसी ने इंकार नहीं किया । यों 
स्थूल रूप से अनुमान किया गया है कि पांच प्रतिशत से अधिक लोग संपादकीय 
नहीं पढ़ते। कभी-कभी कोई आकर्षक शीर्षक देखकर संपादकीय पढ़ लें तो बात 


अलग है । 
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भारतीय समाचार-पत्रों के प्रति 
ब्रिटिश नीति : एक अध्ययन 


प्रारंभ में जो समाचार-पत्र भारत में स्थापित हुए, उनको अंग्रेजों ने अंग्रेजी 
भाषा में प्रकाशित किया जैसे कि 'बंगाल गजट', 'कलकत्ता गजट', 'किरकारू', 'इंडि- 
यन हेरल्ड', 'बांबे हेरल्ड', “मद्रास गजट', 'वांबे कूरियर' आदि । इन समाचार-पत्रों 
का उ हेश्य कंवल मनोरंजन और सूचना देना था और आम तौर पर ये समाचार-पत्र 
गर-राजनी तिक होते थे । 

१८१८ से पहले भारतीय भाषाओं में समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं हुए । पहला 
भारतीय समाचार-पत्र 'दिग्दशंन' बंगाली भाषा में १८१८ में प्रकाशित हुआ । उसके 
बाद १८२२ में 'समाचार चंद्रिका' प्रकाशित किया गया । इसके बाद कुछ और बंगाली 
समाचार-पत्र प्रकाशित हुए । पहला उर्दू समाचार-पत्र 'जाम-ए-जहान नामा' १८२२ में 
कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने कलकत्त से प्रकाशित किया । उसके पदचात्‌ ३० मई १८२६ 
को 'उदंत मातंड' नामक हिंदी पत्र का प्रकाशन कलकत्ते से हुआ। दिल्ली में 
एक और उर्दू समाचार-पत्र 'सं य्यद-उल-अखबार' १८३७ में प्रकाशित किया गया । 
१५३९ में कलकत्ते में नौ, बंबई में चार, दिल्ली और आगरा में एक-एक समाचार-पत्र 
प्रकाशित हो रहे थे । 

धीरे-धीरे भारतीय समाचार-पत्रों की संख्या बढ़ती गयी । कुछ भारतीय समा- 
चार्‌-पत्र अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित किये जाते थे। लेकिन उनमें से अधिकतर 
विभिन्न भारतीय भाषाओं में ही प्रकाशित होते थे ।' 

१८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ अंग्रेज सरकार ने भारत का शासन-प्रबंध ईस्ट 
इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया । उसका विचार था कि भारत पर उदार 
सिद्धांतों के द्वारा ही राज्य किया जाय । यद्यपि समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता को वे 
अत्यंत वांछनीय मानते थे कितु अंग्रेज सरकार ने शीघ्र ही स्वतंत्र समाचार-पत्रों 
से होने वाले खतरों का अनुमान कर लिया । इसलिए अंग्रेज सरकार ने १८५७ में 
“दि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट' पास किया । 


१. माग्रोटा बान्सं, “इंडियन प्रेस” (लंदन, १९४०) ,पृ० ५६-६० । 
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१८५७ के बाद भारतीय समाचार-पत्रों में तेजी से वृद्धि हुई । १८७६ में 
बंबई से ६० भारतीय समाचार-पत्र मराठी-गुजराती, हिंदुस्तानी और फारसी भाषा 
में प्रकाशित होते थे ऐसे ही ६० भारतीय समाचार-पत्र तत्कालीन उत्त री-पद्चिमी 
सीमाप्रांत में भी थे। २८ भारतीय समाचार-पत्र बंगाल में थे और १६ मद्रास से तमिल, 
तेलगु, मलयालम और हिंदुस्तानी भाषा में प्रकाशित किये जाते थे । २०वीं शताब्दी 
के शुरू में भारतीय समाचार-पत्रों की संख्या ७०८ थी ।' इन समाचार-पत्रों को कुल 
प्रसार-संख्या लगभग एक लाख थी और इनमें से किसी भी समाचार-पत्र की प्रसार- 
संख्या तीन हजार से अधिक नहीं थी । 

हमारे देश में समाचार-पत्रों और सरकार का कई वार परस्पर संघर्ष हुआ । 
वारेन हेस्टिस और 'बंगाल-गजट' के संपादक हिकी, कार्नवालिस और 'इंडियन- व 
वर्ल्ड' के संपादक डौने तथा लाड वैलेजली और 'बंगाल-किरकारू' के संपादक चाल्सं 
मैकलीन का संघर्ष सर्वविदित है । 

लाड हेस्टिंग्ज समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे और इसीलिए 
उन्होंने १८१३ में समाचार-पत्रों को कुछ स्वतंत्रता प्रदान भी की और १८१ में 
उन्होंने सेंसर के पद को समाप्त कर दिया । किंतु कुछ समयोपरांत अंग्रेज सरकार 
ने सर थामस मुनरो को समाचार-पत्रों की समस्या पर सुझाव देने के लिए कहा । 
मुनरो का विचार था कि जहां तक अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित समाचार-पत्रों का प्रश्‍न है, 
उन्हें स्वतंत्रता देने से कोई विशेष लाभ या हानि नहीं होगी ।' परंतु अगर भारतीय 
समाचार-पत्रों को स्वतंत्रता दी गयी तो वह भारतीय जनता और फोज में ब्रिटिश 
सरकार के विरुद्ध असंतोष को भड़का देगी । इसलिए मुनरो ने भारतीय समाचार- 
पत्रों पर कुछ रोकथाम लगाने के सुझाव दिये, जिनको अंग्रेज सरकार ने १८२३ में 
कार्यरूप में परिणत किया । लेकिन १८३५ में सर चाल्सँ मंटकाफ ने समाचार-पत्रों 
को पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दी और भारतीय समाचार-पत्र इंग्लेड के समाचार-पत्रों 
की भांति स्वतंत्र हो गये । १८५७ के विद्रोह के कारण सरकार ने १८५७ का १५वां 
एक्ट पास किया जिसके द्वारा समस्त भारतीय समाचार-पत्रों को, चाहे उनके संपादक 
अंग्रेज थे या भारतीय, बिना लाइसेंस के पत्र या पुस्तक आदि प्रकाशित करने की ~ 
अनुमति नहीं थी । यह एक्ट केवल एक वर्ष तक रहा । उसके पश्चात्‌ कॅनिग ने मड 
१८६७ में २५वां एक्ट पास करके समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता पर रोकथाम लगायी । 

लार्ड लिटन के काल में भारत में सूखा, अकाल और द्वितीय अफगान-युद्ध के 
कारण काफी अशांति फल गयी थी, जिस पर भारतीय समाचार-पत्रों ने पर्याप्त डर 
प्रकाश डाला । इसलिए लाड लिटन ने १८७८ के 'वर्नाकुलर प्रेस एक्ट' के द्वारा हि 


१. वही, पृ० २७६। 
२. एच० आर० डाडवेल, “दी कँब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया” संपादक (नयी दिल्ली, १९६४) 
खंड-६, पु० ६८१ में आर० आर० सेठी “द लास्ट फेज आफ ब्रिटिश सावरेनिटी इन 


इंडिया” से । 
३. जी० आर० ग्लैग “लाइफ आफ सर थामस मुनरो” (लंदन, १६३०) खंड-२, पु० १०६। 
४, वही, पू० १०७। 
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जिला मजिस्ट्रेटों या पुलिस कमिइनरों को ऐसी शक्ति दे दी कि वे किसी भी समाचार- 
पत्र से जमानत ले सकते थे या किसी भी प्रकाशित सामग्री को जब्त कर सकते थे ।' 

भारत के लोगों ने लिटन के 'वर्नाकुलर प्रेस एक्ट' का विरोध किया लेकिन 
फिर भी यह एक्ट कायम रहा । १८८२ में लाड रिपन ने इस एक्ट को रद्द कर दिया । 
और समाचार-पत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए साधारण कानूनों का प्रयोग किया । 

१८६६ और १८९८ के बीच भारत की दशा बहुत खराव थी । अकाल और 
प्लेग के कारण देश में अशांति फैली हुई थी । भारतीय समाचार-पत्रों ने फिर सरकार 
की कड़ी आलोचना की । इसलिए अंग्रेज सरकार ने १८९८ में भारतीय दंड संहिता 
के अनुभाग १२४ अ में संशोधन किया और इसमें अनुभाग १५३ अ को जोड़ दिया । 
इसी तरह से भारतीय दंड संहिता का अनुभाग ५०५ संशोधित किया गया जिसके द्वारा 
सरकार को यह शक्ति प्राप्त हो गयी कि अगर कोई समाचार-पत्र ऐसे लेख या भाषण 
प्रकाशित करता है जिससे भारतीय सेना में अशांति फैले या लोग सरकार के विरुद्ध 
कोई हिसात्मक कार्यवाही करें तो ऐसे समाचार-पत्रों के संपादकों को दंडित या उन 
पर जुर्माना दोनों किये जा सकते थे ।१ 

इस तरह जब १८६५ में लाडं कर्जन भारत के वायसराय बने तो अंग्रेज सर- 
कार के पास भारतीय समाचार-पत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए काफी शक्ति थी । 
उस समय भारत में समाचार-पत्र दो प्रकार के थे--- 

१. वे समाचार-पत्र जो अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित किये जाते 

थे । उन्हें एंग्लो-इंडियन अखबार कहा जाता था । 
२. वे समाचार-पत्र जो भारतीयों द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा 
अंग्रेजी में प्रकाशित किये जाते थे । 

इन दोनों प्रकार के समाचार-पत्रों में बड़ा अंतर था । अंग्रजों के समाचार- 
पत्र सरकार से या समाचार-समितियों से समाचार लिया करते थे । उनके पास संपा- 
दक, सचिव तथा अन्य कर्मेचारी-वर्ग प्रशिक्षित हुआ करते थे । उनके पास अपार धन 
भी था । और आम तौर पर वे सरकार की नीतियां की सराहना ही किया करते थे । 

दूसरी ओर भारतीय समाचार-पत्रों की दशा शोचनीय थी । मुंशी गंगाप्रसाद 
वर्मा का उर्द्‌ साप्ताहिक 'हिदुस्तानी' जो कि लखनऊ से प्रकाशित होता था, उसने 
अपने एक लेख में लिखा था कि भारतीय समाचार-पत्र आम तौर पर बड़ी बुरी हालत 
में हैं और उनके छापने वाले हमेशा घाटे में रहते हैं क्योंकि इन अखबारों को पढ़ने 
वाले उचित समय पर चंदा नहीं देते ।* 

भारतीय समाचार-पत्रों की दुर्दशा पर इंग्लेंड के एक अखबार 'लंदन-टाइम्स' 
ने भी पर्याप्त प्रकाश डाला, जिसको कि लखनऊ के एक अंग्रेजी अखबार 'एडवोकेट' 


१. जे० नटराजन, “हिस्ट्री आफ इंडियन जनंलिज्म” (दिल्ली, १९५५), पृ० ८५। 

आर० सी० मजूमदार, "स्ट्रगल फार फ्रीडम”, (बंबई, १९६९), पु० ११२-११३ । 

३. “हिंदुस्तानी” (लखनऊ), २८ मार्च १६०० तथा “रिपोर्ट आन नेटिव प्रेस इन नार्थ वेस्टन 
प्राविसेज एंड अवध”, खंड--जनवरी से दिसंबर १६०० । 
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ने कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया : 

“भारत में भारतीय समाचार-पत्रों की संख्या ५०० है जिसमें से ५० 
अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किये जाते हैं और शेष अन्य भारतीय भाषाओं में । इन 
सबकी कुल प्रसार-संख्या ४२५,००० है"*"भारतीय समाचार-पत्रों से न तो उनके 
संपादकों और न ही प्रचारकों को कोई विशेष आथिक लाभ होता है । बहुत कम 
भारतीय समाचार-पत्र ऐसे हैं जिनसे १०० ₹० महीना उनके संपादक तथा प्रकाशक 
लाभ के रूप में कमा पाते हैं । आम तौर पर भारतीय समाचार-पत्रों का अल्पशिक्षित 
संपादक १५ से ५० रु० तक का वेतन पाने वाला व्यक्ति होता है। योग्य और 
शिक्षित युवक इस पत्रकारिता की ओर आकर्षित नहीं होते हैं |”! 

इस प्रकार हम देखते हें कि भारतीय समाचार-पत्रों की हालत अच्छी नहीं 
थी । इसके साथ-साथ अंग्रेज सरकार भी भारतीय समाचार-पत्रों के साथ दुर्व्यवहार 
करती थी । भारतीय समाचार-पत्रों पर कड़ा नियंत्रण था जबकि एंग्लो-इंडियन समा- 
चार-पत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी । उस समय इटावा से एक उर्दू अखबार 'अल बशीर, 
प्रकाशित होता था । यह अखबार मुस्लिम सांप्रदायिकता का प्रतिनिधित्व करता था । 
और अंग्रेज सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं के बराबर करता था लेकिन इस 
अखबार तक ने अपने एक लेख में स्पष्ट शब्दों में कहा कि एंग्लो-इंडियन अखबार सर- 
कार की कितनी ही आलोचना करें उनको कुछ नहीं कहा जाता लेकिन भारतीय अखबार 
अगर जरा भी मुंह खोलते हैं तो उसे बगावत का नाम दिया जाता है ।' बिल्कुल ऐसे 
ही विचारों की अभिव्यक्ति कुछ और भारतीय अखबारों ने जैसे कि बरेली के 'यूनियन 
गजट', मेरठ के 'शाहना-ए-हिद' और लखनऊ के 'अवध अखबार' ने भी की ।१ > 

इलाहाबाद के भारतीय अखबार 'इंडियन पीपल' ने जो कि अंग्रेजी भाषा में : 
प्रकाशित किया जाता था, अपने एक लेख में कहा कि भारतीय अखबारों पर निगरानी 
रखने के लिए तो एक 'सरकारी रिपोर्टर' बिठाया गया है, जबकि एंग्लो-इंडियन अख- 
बारों को इस लज्जास्पद व्यवस्था से मुक्त रखा गया है । कोई भी पुलिस अधिकारी 
जिस प्रकार भारतीय अखबारों के दफ्तरों में धड़ल्ले से घुसा चला आता है, एंग्लो- 
इंडियन अखबार के दफ्तर में वह किसी प्रकार की पूछताछ के लिए भी कदम तक 
नहीं रखता । 

इस प्रकार के व्यवहार के बावजूद भारतीय समाचार-पत्रों ने अंग्रेज सरकार 
की समय-समय पर आलोचना की और अंग्रेजी शासन-प्रबंध के प्रत्येक क्षेत्र पर करारा 
प्रहार किया । भारतीय समाचार-पत्र तथा उनके संपादकों ने अपने दृष्टिकोण को _ 


कश 


१. “एडवोकेट” (लखनऊ), २६ जनवरी १९०२ । 


. “अल बशीर” (इटावा), जुलाई १९०६ । उ 5 | 
३. “यूनियन गजट” (बरेली), २१ अगस्त १६०६ । “ आन तेय प्रेस इन यू० पी० * 
खंड-जनवरी से अगस्त, १९०६, पृ० ५६८-५६६ । “शाहना-एर्नहिद' (मेरठ), माचे १६०७ | 
तथा “रिपोर्ट आन नेटिव प्रेस इन यू० पी०”, खंड-जनवरी से जून १९०७ पू: २०० न 
अ 
अखबार” (लखनऊ), १३ जून १६०७। 
“इंडियन पीपल” (इलाहाबाद), १४ जून १६०६। 
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निर्भीकतापूर्वंक प्रकाशित किया और सरकार से वे भयभीत नहीं हुए । इस काल में 
पत्रकारिता से संबंधित तीन प्रसिद्ध कानून अंग्रेज सरकार ने पास किये, जिनकी भारतीय 
समाचार-पत्रों तथा 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' ने अत्यंत कटु आलोचना की । 

इससे पहले कि इंडियन पैनल कोड' का सेक्शन १२४-अ पास किया जाता, 
लखनऊ के अखबार 'हिदुस्तानी' ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह संशोधन 
भारतीय समाचार-पत्रों के हाथ और पैर बांध देगा ।' मेरठ के अखवार 'अनीस-ए- 
हिंद' ने कहा कि यह संशोधन आवश्यक नहीं है और अगर एक साथ समाचार-पत्र 
सरकार की जरूरत से ज्यादा आलोचना करता है तो उसको चेतावनी दी जा सकती 
है परंतु सारे समाचार-पत्रों को बांध देना उचित नहीं है।। लखनऊ के साप्ताहिक 
हिदी समाचार-पत्र 'विद्या विनोद' ने यह घोषणा की कि अगर यह संशोधन पास 
कर दिया गया तो कहने और लिखने की स्वतंत्रता समाप्त हो जायगी और 
समाचार-पत्र, राष्ट्रीय कांग्रेस तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं के दिन गिने-च्रुने रह 
जायंगे ।' 

“इंडियन नेशनल कांग्रेस समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का हमेशा दृढ़ समर्थन 
करती थी । इसको अनुभाग १२४-अ में संशोधन का प्रस्ताव सर्वथा अस्वीकार्य था । 
इसलिए अपने १३वें अधिवेशन में, जो कि अमरावती में १८६७ में हुआ, कांग्रेस ने 
यह घोषणा की कि अनुभाग १२४-अ में संशोधन होना चाहिए लकिन यह संशोधन 
समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता को कम करने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ाने के लिए होना 
चाहिए । 

लेकिन जब समाचार-पत्रों, जनता और कांग्रेस की मांग के विरुद्ध अनुभाग 
१२४-अ में संशोधन कर दिया गया तो कांग्रेस ने अपने मद्रास के १४वें अधिवेशन में, 
१८६८ में खेद प्रकट किया और यह मांग की कि इसको तुरंत समाप्त किया जाय ।* 

समाचार-पत्रों ने भी इस संशोधन के पास होने के वाद इसकी कड़ी आलोचना 
की । इलाहाबाद के अंग्रेजी समाचार-पत्र 'सिटीजन' ने कहा कि यह संशोधित कानून 
केवल भारतीय समाचार-पत्रों पर ही लागू होगा और एंग्लो-इंडियन अखबार भारत 
के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए चाहे कितने ही लेख लिखें, उनके विरुद्ध कोई 
कानूनी कार्रवाई नहीं होगी ।' इलाहाबाद के एक और अंग्रेजी अखबार 'हिंदुस्तान- 


१. “हिंदुस्तानी” (लखनऊ), २६ दिसम्बर १८९७ । इसी अखबार ने १२ जनवरी १८९८ के अंक 
में कहा कि इस संशोधन से लोगों के मन में यह धारणा बेठ जायगी कि सरकार आलोचना से 
डरती है । 

२. “अनीस-ए+हिद” (मेरठ), १२ जनवरी १८६८। 

“बिद्या विनोद” (लखनऊ), ८ फरवरी १८९८ | 

प्रस्ताव नं १५, १३वीं कांग्रेस, अमरावती, १८९७ (भाषण, रिप्रिट आफ आल कांग्रेस 

रेज्यूल्यूशंस आदि, नटेसन एंड कंपनी, मद्रास, पु० ८३) । 

५. प्रस्ताव नं० आठ, “रिपोर्ट आफ दी प्रोसीडिग्स आफ दी फोर्टीथ इंडियन नेशनल कांग्रेस”, 
१८९८, पृ० १-२ । 

६. “सिटीजन” (इलाहाबाद), १२ अगस्त १६०६ | 
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रिव्यू? ने अपने एक लेख में कहा कि इस संशोधन से भारत के समाचार-पत्रों की 
स्वतंत्रता कम हो जायगी ।' लेकिन अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस, समाचार-पत्रों और 
जनता के विरोध की कोई परवाह नहीं की और यह संशोधन कानून बना रहा। इसी 
संदर्भ में सर थामस मुनरो ने कहा था कि एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज्य सदा 
परस्पर विरोधी रहते हैं और वे देर तक साथ-साथ नहीं चल सकते ।* 

१६०५ में लार्ड कर्जन भारत से वापिस इंग्लंड चले गये । वे एक लोकप्रिय 
वाइसराय नहीं थे । कर्जन की नीतियों की, विशेषकर बंगाल के विभाजन की, भारतीय र: 
समाचार-पत्रों ने कडी आलोचना की थी । भारतीय समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता बहुत 
कम थी लेकिन यह थोडी-सी स्वतंत्रता भी अंग्रेज सरकार को फूटी आंखों नहीं सुहाती 
थी । इसलिए उसने १९०८ में “मुद्रण अधिनियम' पास किया । जैसे कि पहले अनु- 
भाग १२४-अ के संशोधन का भारतीय समाचार-पत्रों ने डटकर विरोध किया था, 
बिल्कुल उसी तरह से १९०८ के "मुद्रण अधिनियम' का विरोध भारतीय समाचार- 
पत्रों ने उसके पास होने से पहले शुरू कर दिया । बरेली के अखबार 'रोहेलखंड गजट' 
ने अपने १६ फरवरी १९०८ के अंक में कहा कि भारतीय प्रेस एक बड़ी कठिन स्थिति कर्त 
में है । अगर वह जनता की कठिनाइयों का नरम भाषा में प्रतिनिधित्व करता है तो 
सरकार उसकी परवाह नहीं करती है और अगर वह सरकार की आलोचना करता है | 
तो उसको कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है । १६०८ के मुद्रण अधिनियम के बारे में इस - 
अखवार ने कहा कि बहुत कम संपादक ऐसे हैं जो सरकार की अनुचित आलोचना करते र 
हैं और इसीलिए थोडे-से संपादकों के कुसूर के कारण सबके लिए १९०८ का 'मुद्रण 
अधिनियम' पास नहीं करना चाहिए ।' इसी तरह और कई अखबारों ने जैसे कि 
“इंडियन पीपल” (इलाहाबाद) ने १४ जून १६०८; 'सिटीजन' (इलाहाबाद) ने १४ उ 
जून १९०८ और 'शाना-ए-हिद' (मेरठ) ने १६ जून १६०८ के अंकों में १६०८ १४ शती 
के “मुद्रण अधिनियम” का कड़ा विरोध किया । हालांकि दस जून १९०८ के “अलीगढ़ का 
इंस्टीट्यूट गजट' ने तथा १६ जून १६०८ के आगरा के 'कायस्थ हितकारी' ने इस 
अधिनियम का समर्थन यह कहकर किया कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं 
है। यदि अखबारों को मनमानी बातें छापने की छूट दे दी गयी तो वे अराजकता 
फैला देंगे। कोई भी समभदार सरकार इस प्रकार का खतरा मोल नहीं ले 
सकती । 

इंडियन नेशनल कांग्रेस' ने फिर से समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता पर आघात का 
खुला विरोध किया । अपने २३वें अधिवेशन में जो कि १६०५ में मद्रास में हुआ, कांग्रेस . 
ने १६०८ के "मुद्रण अधिनियम' के पास होने पर खेद प्रकट किया और यह आशा 
व्यक्त की कि यह स्थायी नहीं रहेगा । १९१ में कांग्रेस ने फिर इलाहाबाद के 


“हिंदुस्तान रिव्यू” (इलाहाबाद), मई १६०७ । 
जी० आर० ग्लेग, “लाइफ आफ सर थामस मुनरो” (लंदन, १६३६) पृ० १६०७। 
“रिपोर्ट आन नेटिव प्रेस इन यू० पी०”, खंड जनवरी से जून १६०८; पु० १९४ | 
“रिपोर्ट आफ प्रोसीडिग्स आफ दी ट्वेंटी-थर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस,” (मद्रास 
प्रस्ताव नं० ९, पु० ११६। = न 
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अधिवेशन में सरकार से प्रार्थना की कि १६०५ के “मुद्रण अधिनियम' को रद्द कर दियां 
जाय । लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रंगी । इस एक्ट के अंतर्गत नौ 
समाचार-पत्रों पर मुकदमा चलाया गया । उनमें से सात के छापाखाने जब्त कर लिये 
गये, जिनमें से एक बंबई में था, दो पंजाब में और चार बंगाल में ।* 

१६०७ में मिंटो-मालें सुधार पास किये गये, जिनके अनुसार विधान-निर्मात्री 
संस्था की सदस्य-संख्या बढ़ा दी गयी और मिस्टर एस. पी. सिन्हा, जो कि बाद में लाड 
सिन्हा कहलाये, वाइसराय की कौंसिल के पहले हिंदुस्तानी सदस्य बने । लेकिन 
ब्रिटिश सरकार को क्या सूभी कि मिटो-माल सुधार के तुरंत बाद ही उसने १६१० 
का “मुद्रण अधिनियम' वाइसराय की कौंसिल के सामने रख दिया । सारे भारतीय 
सदस्य इस अधिनियम के विरुद्ध थे और ऐसा अनुमान किया जा रहा था कि एस. पी. 
सिन्हा इसके विरोध में अपने पद से त्याग-पत्र दे देंगे। लेकिन २४ जनवरी १६१० 
के दिन कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने एक पुलिस अफसर की हत्या कर दी गयी, जिस 
से अब इस 'मुद्रण अधिनियम' के पास होने में कोई रुकावट की गुंजाइश नहीं रह गयी 
और यह एक्ट आखिरकार पास हो गया । 

समाचार-पत्रों ने फिर से विरोध प्रकट किया । इलाहाबाद के प्रसिद्ध अखबार 
'लीडर' ने कहा कि इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी ।* 

लखनऊ के अखबार 'एडवोकेट' ने इस एक्ट के पास किये जाने को अबुद्धि- 
मत्तापूर्ण बताया । इलाहाबाद के अखबार 'अभ्युदय' ने कहा कि १६१० के "मुद्रण 
अधिनियम' के कारण एक पत्रकार के लिए यह असंभव हो गया है कि वह किसी 
भी स्थानीय अधिकारी की ज्यादतियों की आलोचना कर सके ।* 

“इंडियन नेशनल कांग्रेस' ने फिर से प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज 
उठायी । अपने कराची अधिवेशन में १६१३ में कांग्रेस ने यह मांग की कि इस एक्ट 
को रद्द कर दिया जाय ।* इसके बाद १६१४ के मद्रास अधिवेशन में, १९१५ के बंबई 
अधिवेशन में, १९१६ के लखनऊ अधिवेशन में, १९१७ के कलकत्ता अधिवेशन में और 
१९१९-२० के अमृतसर के अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी यह मांग बार-बार दोहरायी । 
लेकिन अंग्रेज सरकार अपनी हठधर्मी पर डटी रही । 

समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस, समाचार-पत्र और जनता सबने 
ही आवाज उठायी । भारतीय लोग प्रेस की स्वतंत्रता चाहते थे और अगर विदेशी 
सरकार समाचार-पत्रों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती थी तो भारतीय संपादक कम 
से कम एंग्लो-इंडियन समाचार-पत्रों के बराबर का व्यवहार अंग्रेज सरकार से अवश्य 
चाहते थे । आम तौर पर हम यह देखते हैं कि भारतीय समाचार-पत्रों की यह शिकायत 


जे० नटराजन, “हिस्ट्री आफ इंडियन जनंलिज्म” (दिल्ली, १६५५) पु० ११६। 

“लीडर” (इलाहाबाद), ६ फरवरी १९१० । 

“एडवोकेट” (लखनऊ), १० फरवरी १६१० । 

४, “अभ्युदय” (इलाहाबाद), १४ फरवरी १६१० । 

५. प्रस्ताव संख्या आठ, २५वीं कांग्रेस, कराची, १६१३ (कांग्रेस साइक्लोपीडिया, खंड-१) 
(संपा०)--के० ईश्वर दत्त, पृ० २७५ । 
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थी कि अगर वह अच्छे उद्देश्यों से भी सरकार के कार्यों की टिप्पणी करते हैं तो उनं 
को गलत समका जाता है जबकि एंग्लो-इंडियन समाचार-पत्रों में सरकार की कितनी 
ही कड़ी आलोचना क्यों न की जाय, अंग्रेज सरकार का यह ख्याल रहता था कि वे 
अखबार सरकार का बुरा नहीं चाहते हैं । इसलिए अंग्रेज सरकार ने न ही प्रेस को 
स्वतंत्रता प्रदान की और ही भारतीय समाचार-पत्रों को एंग्लो-इंडियन समाचार-पत्रों 
के बराबर समभा । इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने अपना सारा क्रोध भार- 
तीय समाचार-पत्रों पर निकाला, जिसका भुगतान 'वसुमति', 'विजय', “हिदू बंगवासी', 
“भारत मित्र', 'बांबे क्रानिकल', 'अमृतवाजार पत्रिका, “हिंदू, 'ट्रब्यून' तथा बाल 
गंगाधर तिलक के 'केसरी', लाहौर के 'पंजाबी', मौलाना हसरत मोहानी के अखबार 
'उर्दू-ए-मोल्ला' और सूफी अंबाप्रसाद के अखबार 'जामी उल-उलूम' आदि को करना 
पड़ा लेकिन भारतीय समाचार-पत्रों तथा उनके संपादकों की सराहना करनी पड़ेगी 
कि उन्होंने देश की भलाई और समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता के लिए घोर संघषं 
किया । जब कभी सरकार अत्याचार करती तो कुछ समाचार-पत्र तो अवश्य बंद हो 
जाते थे और कुछ समाचार-पत्र थोड़े समय के लिए चुप हो जाते थे लेकिन उचित 
समय आने पर वे अपना कार्य फिर से प्रारंभ कर देते थे। इस तरह से भारतीय 
समाचार-पत्रों ने संघर्ष की अपनी शानदार परंपरा के द्वारा भारतीय स्वाधीनता 
संग्राम में 'इंडियन नेशनल कांग्रेस” की महती सहायता की । यदि अंग्रेजी शासन के 
अत्याचारों के सामने भारतीय समाचार-पत्र घुटने टेक देते तो भारत की स्वाधीनता 


का सपना कभी भी साकार नहीं होता । 


समाचारः 


भारतीय 
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ब्रिटिश शासन के प्रति 
हिंदी पत्रों की नीति 


हिदी पत्रकारिता के विकास की गति १८६७ तक अत्यंत धीमी रही । उन दिनों सर- 
कार और उसकी प्रशासनिक मशीनरी तथा कचहरी के मुंशी (लिपिक) फारसी एवं 
उर्दू भाषा में ही अपना काम-काज करते ।' हिंदी के महान लेखक एवं पत्रकार बाबू 
हरिश्चंद्र भारतेंदु और उनके साथियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप हिदी पत्रकारिता के 
लिए उपजाऊ भूमि तंयार हो गयी । उनके अथक प्रयासों से प्रेरणा पाकर हिदी की 
अन्य प्रतिभाएं भी इस क्षेत्र में कूद पड़ीं और सरकार एवं उसके प्रशासकों की नीतियों 
का भंडाफोड़ आरंभ हो गया । उन दिनों जिला अधिकारी वाषिक निरीक्षण करने के 
लिए श्रमण किया करते थे । उन श्रमणों में जब उनके शिविर लगते, वे वहां सर्वप्रथम 
दूध, अंडे और बत्तखों आदि के लिए भूखे भेड़ियों की भांति चिल्लाते । अधिकारी 
और उनके नीचे के नौकर घूस लिये बिना किसी को साहब से मिलने तक नहीं देते 
थे । इन वाषिक श्रमणों के विषय में हिंदी पत्रकारिता ने अभियान चलाया । 'आयं- 
दर्पण” के अनुसार जिला अधिकारी केवल मजे लेने के लिए ही वार्षिक भ्रमण करते 
थे और जनता की वास्तविक स्थिति की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते थे ।* 

“हिदोस्थान' ने वायसराय के लखनऊ भ्रमण पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए 
कहा : “ताल्लुकदार सभा, हुसैनाबाद एंडोमेंट, और म्युनिसिपल बोर्ड आदि ने वायसराय 
के आने-जाने और स्वागत और अन्य चीजों पर लगभग १,७५,००० रुपये व्यय किये । 
इस व्यय से सभी ताल्लुकदार ऋणी हो गये ।' 

भारत में दरबार लगाने की प्रथा बहुत प्राचीन है । अंग्रेजी सरकार ने भी 
इसी प्रथा को अपनाया और इस पर अपार धनराशि को पानी की तरह बहाया । इसी 


१. एस० नटराजन, “हिस्ट्री आफ द इंडियन प्रेस” (बंबई, १६६), पु० १०५ । 

२, “मयं दर्पण”, सितंबर १८८८; “रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपसं : एन० डब्ल्यू पी० १८८८”, 
पूo ७०३ । 

३. “हिंदोस्थान”, ११ सितंबर १५५५; वही १५५५, पुश ८५३ । 
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संदर्भ में लाडे लिटन ने १ जनवरी १८७७ को महारानी विक्टोरिया के भारत की 
महारानी बनने की घोषणा करने के लिए एक दरवार किया । उन दिनों भारत में 
अकाल पड़ रहा था और आथिक संकट के काले बादल मंडरा रहे थे। इस दरबार 
पर होने वाले व्यय को भारतीय राजाओं से एकत्रित किया गया। इनमें कुछ तो इतने 
ऋणी हो गये कि वे कभी उऋण हो ही नहीं सके । उपहारस्वरूप उनको कुछ भी 
नहीं मिला । अतः हिदी पत्रों ने इसके विरोध में भयंकर अभियान चलाया तथा कहा 
कि इस दरवार की पृष्ठभूमि में केवल साम्राज्यवाद का दिखावा करने की प्रवृत्ति 
थी ।' इस सम्मेलन में भारतीयों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गयी ।१ 

लाडे रिपन जो कि उदारवादी माना जाता है, उसने भी १८८० में लाहौर 
में एक दरबार किया और इस दरबार के कारण उसने भारतीयों की सहानुभूति खो 
दी । इसी प्रकार का दरवार लार्ड कर्जन ने भी किया । उन दिनों में भी भारतीय | 
समाज की आथिक दशा अत्यंत दयनीय थी । लेकिन कर्जन अपने कुकृत्यों से चूकने | 
वाला नहीं था । इस पर होने वाले व्यय ने भारतीय राजाओं को पूर्णरूपेण ऋणी | 
बनाकर उनकी कमर तोड़ दी ।' अतः इस राजतिलक दरबार की हिंदी पत्रों ने कटु 
आलोचना करते हुए भयंकर विरोध किया । | 

१८५८ के पश्चात भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर अनेक प्रहार होते रहे । नये-नये | 
आथिक कदम उठाये जा रहे थे । आयकर, विक्रयकर, लाइसेंस-कर और नमक-कर | 
आदि लगाकर भारतीय जनता का आथिक शोषण किया जा रहा था। इस शोषणकारी 
नीति के विरोध में हिंदी पत्र-पत्रिकाओं ने पुरजोर अभियान चलाया । और इन करों 
के विरोध में जो सभा होती उनकी कार्यवाही को वे विस्तार से प्रकाशित कर सामान्य 
जनता तक पहुंचाते । 'मुल्कीसुधा' ने एक चित्र प्रकाशित किया, जिसमें एक भेड़ जिसका 
नाम भारत है, उसे पशु-पक्षी खा रहे हैं। ये पशु-पक्षी है--आयकर तथा बर्मा युद्ध में हुआ 
व्यय ।" जब भारतीय जनता पर लाइसेस-कर लगा तो 'कविवचनसुधा' ने उसे आयकर के 
'दादा' की संज्ञा से संबोधित किया ।* इसी प्रकार “हिदोस्थान' ने नमक पर कर लगाने 
को एक घोर अन्यायपूर्ण नीति बताया ।" 

हिंदी पत्रों ने खर्चीले प्रशासन की भी कटु आलोचना की । “अंग्रेजी अफसर 
भारत में बहुत भारी वेतन लेते हैं। यहां तक कि योरोपीय अफसर अपने देश में कठि- 
नता से प्रतिवर्ष ५ या ६ हजार रुपये ही कमा पाते हैं और वे भारत में ३ या ४ 


१. “मालवा अखबार”, ६ सितंबर १८७६ और 'कविवचनसुधा', ११ सितंबर १८७६; “रिपोर्ट 
आन नेटिव न्यूजपेपसं : एन० डब्ल्यू० पी० एंड पंजाब १५७६, पु० ४७९-५० । 

२. “काशी पत्रिका”, जनवरी १८७७; वही, १५७७, पृ० २९-३० । 

३. “संसार मित्र”, सितंबर, १९०५, “रिपोर्ट आन नेटिव व्यूजपेपसं : यू०पी० १६०५", पृ० २९९ । 

४, “होम डिपार्टमेंट पब्लिक (कोनफिडेंश्यल) प्रोसीडिग्स”, जून, १६०४, नं० ७ । 

५, “मुल्कीसुधा”, १६ अप्रैल १८८६, “रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपसं, एन० डब्ल्यू२ पी० एंड 
पंजाब, १८०६“, पृ० ३२८। 

६. "“कविवचनसुधा”, जुलाई, १८७७, वही, १८७७, पृ० ५१७ । 

७, “हिदोस्थान”, ३ फरवरी १५८५; वही, १८८५; पृ० ८८ । 


ब्रिटिश शासन के प्रति हिंदी पत्रों की नीति : : ५६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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हजार रुपये प्रति माह लेते हें । ऐसे बेमेल वातावरण में भारतीयों की आथिक स्थिति 
सुधरने का प्रश्‍न ही खड़ा नहीं होता ।' 

उपरोक्त आथिक शोषण से भारतीयों में असंतोष की भावना घनाभूत होकर 
उभर रही थी । इस असंतोष को पेने ढंग से उभारने का कार्य हिदी पत्रकारिता ने 
अपने हाथ में लेकर स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया । उन्होंने भारतीयों को सलाह दी 
कि स्वदेश में बनी चीजों का ही प्रयोग करें । क्योंकि विदेशी माल के द्वारा ब्रिटिश 
सरकार भारत को लूट रही है और भारतीय कारीगरों की आश्रिक दशा जर्जर होती 
जा रही है । 'भारत जीवन” ने शिक्षित भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा : “यदि 
वे भारत की आर्थिक दशा सुधारना चाहते हैं तो उन्हें विदेशी चीजों का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए ।”* स्वदेशी आंदोलन की जगह-जगह सभाएं होती थीं । इनकी कार्य- 
वाहियों को हिदी पत्रों ने विस्तार से प्रकाशित किया ।' 'आर्यमित्र' ने एक कविता 
प्रकाशित की, जिसमें कवि ने संकेत दिया कि इंग्लेंड, अमेरिका, जर्मनी और जापान 
ने जो आथिक उन्नति की उसका कारण यह है कि उन्होंने स्वदेशी उद्योग धंधों को 
प्रोत्साहन दिया । आगे इसी कवि ने भारतीयों से प्रार्थना की कि आप स्वदेशी वस्तुओं 
से घृणा न करे और प्रतिज्ञा करें कि भविष्य में आप स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग 
करेंगे ॥ तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं--श्रीमती एनीबेसेंट और लाला लाजपतराय 
आदि ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया । 

भारतीय असंतोष का मुख्य कारण अंग्रेजों की जाति एवं रंग-भेद की नीति 
भी थी। यह नीति १८५८ के पश्चात अधिक जोर पकड़ती गयी । रंग-भेद उनका 
जन्मजात गुण बन गया था । हिदी पत्रों ने इस नीति के विरुद्ध सिंहनाद किया । 
अंग्रेज किसी भी हिदू मंदिर में या मस्जिद में जूते पहने ही घुस जाते और यदि मंदिर 
के पुजारी या मस्जिद के मौलवी उनको जूते उतारने के लिए कहते तो उन्हें पीटा 
जाता और कभी-कभी तो उन्हें गोली का शिकार भी होना पड़ता । यदि कोई भार- 
तीय अंग्रेज को सलाम न करे तो उसकी पिटाई तो स्वाभाविक ही थी, साथ ही उसे 
कुत्ता, काला और हब्शी जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता ।* इस प्रकार शनेः शर्ने: 
अंग्रज अफसरों का भारतीय समाज में सम्मान घटता जा रहा था । 

अब कोई भारतीय किसी अंग्रेज अधिकारी के सम्मुख जाता तो उसे अनिवार्य 
रूप से जूते उतारने पड़ते थे । यद्यपि १८६७ में यह प्रथा एक सरकारी आदेशानुसार 
रह हो चुकी थी ।' परंतु यह आदेश केवल कागज पर ही था । 'मेरठ गजट' के अनु- 
सार चीफ कमिइनर ने एक आदेश दिया कि यदि कोई भारतीय उनसे मिलना चाहे तो 


१. “अल्मोड़ा अखबार”, ३० अक्तूबर १८८२; वही, १८८२, पृ० ७२६। 

“भारत जीवन”, २६ दिसंबर, १५९२--माइक्रोफिल्म, नेहरू लाइब्रेरी नयी दिल्ली । 

३. “भारत सुदशा प्रवर्तक”, मार्च १८६६; ---"रिपोर्ट आन नेटिब न्यूजपेपसं : एन० डन्ल्यू० पी० 
१८९६”, पू० १८६ । 

४, “आर्यमित्र”, २१ नवंबर १६०५; वही, पंजाब १६०५, पृ० १०३। 

५, “होम डिपार्टमेंट, जुडिशियल प्रोसीडिग्स”, जून, १८७८; नं० ८१ (बी) । 

६. “होम डिपार्टमेंट पब्लिक”, ४ अप्रैल, १८६७, नं० २३ । र 
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वंह जूंता उतार कर ही मिल सकता है।' यहां तक कि लैफ्टीनेंट गवर्नर जैसे अधि- 
कारी ने भी बिना जूते आने का आदेश दिया ।१ । 
भारतीयों के प्रति ब्रिटिश प्रशासन की नीति सदेव पक्षपातपूर्ण रही है । यदि इं 
कोई यूरोपीय जघन्य अपराध भी कर दे तो उस पर कम से कम जुर्माना होता अथवा 3 
उसे थोड़ी अवधि के लिए सजा होती थी, यद्यपि १८५७ में लार्ड केनिंग के समय यह 
कानून बन गया था कि योरोपीय और भारतीयों के मध्य कोई अंतर नहीं होगा ।' े 
परंतु यह आदेश कागज पर ही दम तोड़ता रहा । किसी भी भारतीय को न्यायाधीश त्र 
के पद पर नियुक्‍त नहीं किया जाता था । अंग्रेजों का यह मत वन गया था कि भारतीय सर 
योग्य एवं कार्यकुशल नहीं होते । डा, 
भारतीयों में असंतोष का एक प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा कन्याओं से बला- | 
त्कार करना भी था । जब कभी वे किसी भारतीय कन्या या महिला को अकेला पाते 
तो वे इस कुकर्म से पीछे नहीं हटते । चूंकि न्यायालय तो उनके अपने हाथ में ही था 
इसलिए कोई डर या संकोच उनमें नहीं था । यदि किसी भारतीय ने कभी बलात्कार 
के मामले को न्यायालय में ले जाने का 'दुस्साहस' किया तो अंग्रेज जज यह तकं देता द 
कि भारतीय महिलाएं स्वेच्छा से ही तैयार होती हैं और यदि उन्हें उनके रिश्तेदार टॅ 
या घर वाले देख ले तो शोर मचा देती हैं। इस प्रकार का एक मामला एक १७ £ 2 
वर्षीय लड़की तारांवाली, जो रावलपिंडी के उच्च परिवार से संबंधित थी, के साथ 
हुआ । जब वह रेलवे प्रतीक्षालय में बैठी थी तो एक कुली उसके संबंधी का तार आते 
का बहाना बनाकर उसे स्टेशन भवन की दूसरी मंजिल के कार्यालय में ले गया, जहां 
पर ए० एस० एम० मूर ने उसके साथ बलात्कार किया और वापिस आते समय जीने 
में कुली ने उस अबला के जीवन से खिलवाड़ किया । जब मामला न्यायालय में पहुंचा । 
तो यूरोपीय जज और जूरी ने श्रीमान मूर को यह कहकर छोड़ दिया कि तारांवाली 
स्वेच्छा से तैयार हुई थी ।" सुना गया कि बाद में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली । 
इस प्रकार के मामलों में हिंदी पत्र-पत्रिकाओं ने जनता के सामने जजों के न्याय का नंगा 
रूप प्रस्तुत किया और अभियान चलाया कि न्यायालयों में भारतीय जजों की नियुक्ति 
की जाय ताकि इस प्रकार के मामलों में उचित न्याय किया जा सके ।' 
राजकीय सेवा में जातीय एवं रंग-भेद की नीति का बोलबाला था । काने- 
वालिस सबसे पहला अंग्रेज था जिसने समस्त राजकीय ऊंचे पदों को गोरों के लिए 


ER i 


१. “मेरठ गजट”, २५ मार्च १८७१; “रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपसं, एन० डब्ल्यू" पी० एंड धे Er 
पंजाब १८७१", पृ० १४२ । 7 

२. “सुधानिधि”, १० मई १८६६,--वही बंगाल २२ मई, १५६६ । मे 

३. “कानफिडेंश्यल नोट, होम डिपार्टमेंट, पैरा ३, वायसरायल्टी आफ लाडं रिपन 

४, “कायस्थ समाचार”, दिसंबर १६०१; “रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपसं : एन० डब्ल्यू पी० 
१६०१”, ४ जनवरी १६०२। 

५, एम० एम० अहलूवालिया, : “फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया” (दिल्ली, १९६५), पृ० १६९ |. 

६. “प्रयाग समाचार”, अक्तूबर १८८३ --“रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपसं : एन० डब्ल्यू" पी० 

एंड पंजाब १८८३”, पृ० ८३० । : 
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आरक्षित किया ।' राजकीय सेवाओं के लिए इंग्लैंड में होने वाली परीक्षा और समय- 
समय पर उस परीक्षा में बंठने की आयु में कमी करना आदि रुकावटें भारतीयों के 
लिए दीवार बनकर खड़ी हो गयीं । आयु घटाने का ब्यौरा निम्न प्रकार से है ।* 


वर्ष आयु 
१८५८ १८ से २३ 
१८६० १८ से २२ 
१८६६ १७ से २१ 
१८७७ १७ से १९ 
१८८२ १७) से १९३ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयों को जान-बूककर सर- 
कारी सेवाओं से वंचित रखा गया । १८६१ में उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा में कुल 
६४६ और पंजाब में कुल ३३५ भारतीय थे ।' इस अन्यायपूर्ण सरकारी नीति के 
विरुद्ध हिदी पत्रों ने डटकर प्रचार किया तथा भारतीय जनता को जगाया । “काशी 
पत्रिका' ने कुछ प्रश्‍नोत्तर किये : “क्या सिविल सेवा के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने 
के अतिरिक्‍त भी कोई गुण है ? क्या हजारों भारतीय जो बुद्धि, न्याय, साहस और 
चरित्र आदि गुणों से परिपूर्ण होने पर भी इसके लिए कुंठित हो गये हैं जैसे सूर्य के 
समक्ष मोमबत्ती धुंधली पड़ जाती है ?” जब समाचार-पत्रों ने उपरोक्त ढंग से उद्‌- 
बोधन किया तो सरकारी सेवाओं के संबंध में स्थान-स्थान पर सभाएं आयोजित की 
गयीं । वायसराय एवं ब्रिटिश संसद को स्मृति-पत्र पेश किये गये ।" 

लार्ड लिटन ने ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ करने की 
बात की । उसने आदेश जारी किया कि भारतीयों को सरकारी सेवा में बिना कानवेंट 
परीक्षा उत्तीर्ण किये ही नियुक्त किया जायगा । यह एक और छह के अनुपात में होगा । 
(अर्थात्‌ एक भारतीय और छः यूरोपीय होंगे) इस पेशकश का मजाक में धन्यवाद 
देते हुए 'अवध पंच' ने लिखा; “न केवल मनुष्य बल्कि गधे भी सरकार को इस दया 
के लिये धन्यवाद दे रहे हैं | 'हितकारी पत्रिका' (लाहौर) ने लाला हरदयाल 
का एक पत्र प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि भारतीय नौजवान का मस्तिष्क 
सोने की तरह चमकता हुआ है । यदि उसका उपयोग सरकारी सेवा में किया जाय तो 


१, एच० एच० डाडवैल, “द केंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया”, खंड ६, पु० ६६७ । 

२. “होम डिपार्टमेंट, पब्लिक प्रोसीडिग्स', मई १८९६ (ए) । 

३, वही, २६ दिसंबर १८६८; नं० ६५-६६ (ए०) । 

४, “होम डिपार्टमेंट जुडिशियल प्रोसीडिग्स', जून १८७८, नं० ८१३ । 

५, देखिए, “प्रोसीडिस आफ द पब्लिक मीटिंग आन द सिविल सर्विस क्वेश्चन/', कलकत्ता, 
१५७९; द फस्ट एनुवल रिपोर्ट आफ द इंडियन एसोसियेशन” १८७६-७७, कलकत्ता । 

६. “अवध पंच” २७ जनवरी १८८०; “रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपसँ : एन० डब्ल्यू० पी० एंड 
पंजाब १८५०”, पृ० ७५-७६ । 
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देश को अत्यधिक लाभ पहुंचेगा । 

सरकारी सेवा के अतिरिक्त हिदी पत्रकारिता ने लेजिस्लेटिव कौंसिल में 
भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग भी सरकार के सामने रखी एवं इसके लिए जनता में 
एक नव-जागरण उत्पन्न किया । क्योंकि १८५८ के पश्चात्‌ बनने वाले संवैधानिक 
ढांचे में भारतीय उचित स्थान नहीं पा रहे थे, अतः समाचार-पत्रों ने भारतीय प्रति- 
निधित्व की मांग रखी ताकि भारतीय अपने कष्टों से ब्रिटिश सरकार और उसके 
अधिकारियों को अवगत करा सकें । इस आंदोलन के फलस्वरूप वायसराय ने सर 
सैयद अहमदखां और राजा शिवप्रसाद को लेजिस्लेटिव कौंसिल में मनोनीत किया । 
लेकिन ये दोनों व्यक्ति चूंकि सरकारी नीतियों के समर्थक थे, अतः भारतीयों के हित 
में कुछ कर पाने में वे असमर्थ सिद्ध हुए । 'कविवचनसुधा' एवं 'काशी पत्रिका' ने 
राजा शिवप्रसाद और सर सैयद अहमदखां की डंके की चोट पर आलोचना की । 
चूंकि उन दोनों ने १८७३ के प्रेस कानून का समर्थन किया था, जोकि भारतीय प्रेस 
का गला घोंट रहा था, इसीलिए पत्र-पत्रिकाओं के आंदोलन के कारण लाहौर और 
इलाहाबाद में सभाएं आयोजित की गयीं, जिनमें उचित प्रतिनिधित्व की मांग रखी 
गयी ।` 'हिदोस्थान' ने लिखा कि संपूर्ण भारत प्रतिनिधित्व की मांग करता है तथा 
आशा करता है कि ब्रिटिश सरकार अवश्य ही मांग को मान कर भारतीयों को आभारी 
करेगी | अतः लेंसडाउन ते आंदोलन के प्रवाह को परख कर सफंक्रेद्री आफ स्टेट 
आफ इं डिया' को सुझाव दिया कि लेजिस्लेटिव कौंसिल के ढांचे में सुधार किया जाय ।' 
आंदोलन के फलस्वरूप इंडियन एक्ट १८६२ पास किया गया जिसमें भारतीयों की 
संख्या ६ से बढ़ाकर १० कर दी गयी और उन्हें बजट पर बोलने का अधिकार भी 
दिया. गया । अतः कांग्रेस समर्थक "हिदोस्थान' ने कहा : “कांग्रेस के अथक प्रयासों के 
लिए वह धन्यवाद की पात्र है ।”* 

साथ ही साथ हिदी पत्र-पत्रिकाओं ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में प्रांतीय 
लेजिस्लेटिव कौंसिल्स की स्थापना के लिए मांग करनी आरंभ की ताकि इन प्रांत 
की समस्याओं को सरकार के कानों में डाला जाय । 'आर्यमित्र' ने कहा कि यदि 
बंबई, कलकत्ता और मद्रास सरीखी लेजिस्लेटिव कौंसिल इन प्रांतों में स्थापित की 


हि >. ~ € ९. में < £ ४ 
जायं तो लैफ्टीनेंट-गवर्नर को प्रशासन कुशलतापूवंक चलाने में सहयोग मिलेगा । | 


१, “हितकारी”, २० जुलाई १६०८, --वही, पंजाब १९०६, पृ० ४६५ । 

२. “कविवचनसुधा” व “काशी पत्रिका”, दिसंबर १५८१, --/रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपसँ : 
एन० डब्ल्यू० पी० एंड पंजाब”, पू० ७४४ । र्‌ 

३. “हिदोस्थान” २४ मई एवं “प्रयाग समाचार” २८ मई १५५७--वही, १5८५७, पृ० २२७॥ | 

४, “हिदोस्थान”, ३१ मई १८८७ --वही १८८७, पृ० ३३९ । ०0030 


५, लैंसडाउन टू नाथंब्रूक, १३ जनवरी, १५५९ --“लैंसडाउत कारसपोंड॑स” माइक्रोफिल्म, अ 
नेहरू लाइब्रेरी, नयी दिल्ली । २% 

६. “होम डिपार्टमेंट पब्लिक प्रोसीडिग्स”, १५९६, नं० १८२ । क 

७, “हिदोसथान”, २७ अप्रैल १५९२-५रिपोटं आन नेटिव न्यूजपेपस : एन० 
१८६२”, पृ० १५३ । द 

८, ''आयंमित्न”, २४ जनवरी १५७९ --वही १८७६, पू० ७ 
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इस मांग को न केवल भारतीय पत्रों ने उठाया बल्कि उदारवादी, ब्रिटिश संसद सदस्य 
विलियम हरकोटं ने भी उठाया ।* जब उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव कौंसिल की 
स्थापना हो गयी तो प्रेस ने मांग की कि इसके सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाय 
बल्कि चुनाव द्वारा लाया जाय। यदि राजा और महाराजाओं को मनोनीत किया 
गया तो कौंसिल निष्क्रिय हो जायगी ।' “प्रयाग समाचार ने प्रार्थना की कि कौंसिल के 
सदस्यों का चुनाव सामान्य मनुष्यों की इच्छानुसार होना चाहिए ।' “हिदी प्रदीप' के 
अनुसार मेरठ एसोसिएशन ने कौंसिल की स्थापना के लिए वायसराय को धन्यवाद 
देते हुए सुझाव दिया कि इस कौंसिल में आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और 
लखनऊ की म्युनिस्पिलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि यूरोपीय लोग इन प्रांतों 
के सामान्य मनुष्यों के विचार, भावना, प्रथा एवं आथिक दशा से अवगत नहीं हैं । 
हिदी पत्रों का रुख पंजाब की ओर गया और उन्होंने मांग की कि लेजिस्लेटिव 
कौंसिल की स्थापना पंजाब में भी होनी चाहिए ताकि वहां की स्थानीय समस्याओं को 
सुलझाया जा सके । अतः प्रेस के निरंतर आंदोलन के फलस्वरूप सँक्रेट्री आफ स्टेट 
ने १८९७ में पंजाब को इस पुरस्कार से उपकृत किया और भारतीय समाचार-पत्रों 
ने उन्हें धन्यवाद दिया यद्यपि सरकारी क्षेत्र में इसका घोर विरोध हुआ ।* 
हिदी पत्रकारिता की मांग का क्षेत्र यहीं सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने 
ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग भी की । और उसके लिए संघर्ष 
किया ताकि ब्रिटिश संसद और इंग्लेंड की जनता को यह ज्ञान हो जाय कि भारत 


` किन-किन समस्याओं से जूझ रहा है। परंतु यह दुखद बात रही कि डिजरैली, जिस 


ने वचन दिया था कि महारानी विक्टोरिया को भारतीय महारानी की उपाधि मिलने 
के पश्चात्‌ भारत को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायगा, अपना वचन पूरा 
करने में असफल रहा । “हिदोस्थान' ने भारतीयों को आंदोलित किया कि अंग्रेज 
जो लंदन में बैठे भारत में राज कर रहे हैं, भारत की आथिक दुर्दशा को नहीं 
समभ सकते । अतः आप स्वयं आंदोलन करो और ब्रिटिश संसद में प्रवेश लो ।* 
समाचार-पत्रों के निरंतर भयंकर संघर्ष के पश्चात्‌ दादा भाई नौरोजी को १८८६ में 
सदस्यता मिली । पत्रकारिता के क्षेत्र में इस शुभ समाचार को सुनकर प्रसन्नता की 
लहर दौड़ गयी ।° लेकिन यह मांग निरंतर चलती रही ताकि अधिक लोगों को 
प्रतिनिधित्व मिले । १६०४ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव संख्या नौ में कम से 


“हुंसाड॑स पालियामेंटरी डिबेट”, मई से जून १८७६, पृ० ८५। 

“भारत बंधु”, २३ जुलाई १८८६--“रिपोर्ट आन नेटिब न्यूजपेपसँ, एन० डब्ल्यू० पी० 
एंड पंजाब १८८६”, पृ० ५४३ । 

“प्रयाग समाचार”, अगस्त १८८६, वही १८८६, पृ० ६४६ । 

“हिंदी प्रदीप”, अक्तूबर १८८६; वही १८८६, पृ० ७५६ । 

“आयें दर्पण”, जनवरी १५६७; वही १८६६, पू० ८५, 

“हिदोस्थान”, २० जून १८८४, वही १८५४, पृ० ४३८ | 

“हिदोस्थान”, १३ जुलाई ब “धर्म जीबन”, १७ जुलाई १८६२; वही १८५२, पृ० २५७ और 
२२८ । 
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कम दो भारतीय सदस्यों की मांग की ।! 

१८५७ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के पश्चात भारतीय 
पत्रकारिता ने धीरे-धीरे भारतीय मानस-पटल पर यह छाप डालनी आरंभ की कि 
भारतीय स्तर पर कोई राजनीतिक संगठन बनाया जाय । अतः प्रेस के आंदोलन एवं 
कुछ बुद्धिजीवियों के प्रयत्नों से दिसंबर १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 
स्थापना की गयी । शायद १८५७ के पश्चात्‌ यह राजनीतिक विकास की प्रथम आधार- 
शिला थी ।` लेकिन इसकी उत्पत्ति ने विविध राजनीतिक गतिविधियों को जन्म दिया । 
उनमें कुछ इसके समर्थन में और कुछ विरोध में खड़ी हुई । इन दोनों गतिविधियों को 
पत्र-पत्रिकाओं ने प्रकाशित किया । अतः यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय प्रेस भी पक्ष- 
विपक्ष के भंवर में पडकर विभाजित हो गया । यह विभाजन--कांग्रेस समर्थक प्रेस, 
सरकार-समर्थक प्रेस, और एग्लो-इंडियन प्रेस आदि वर्गो में हो गया । 

कांग्रेस-समर्थक प्रेस ने कांग्रेस और राष्ट्रीय नेताओं की नीतियों को प्रका- 
शित करके जनता तक पहुंचाया, और आह्वान किया कि अधिक से अधिक लोग 
कांग्रेस के सदस्य बनें और उसको स्वेच्छा से धन देकर मजबूत बनायें । कांग्रेस के 
कट्टर विरोधी सर सैयद अहमदखां और उनके साथियों को कांग्रेस उद्देश्य समभाते 
हुए कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया गया ।' 'हिदी प्रदीप' ने अपने 
एक लेख में वर्णन किया कि कुछ लोग कांग्रेस का विरोध इसीलिए कर रहे हैं ताकि 
उन्हें सरकार उपाधियों से विभूषित करें । 'कायस्थ शुभचितक' ने इलाहाबाद 
कांग्रेस की उपस्थिति पांच हजार बताते हुए अपील की कि कांग्रेस को धन देकर मजबूत 
बनाइए ।* अतः धीरे-धीरे कांग्रेस की सदस्य संख्या बढ़ती गयी । पांचवीं राष्ट्रीय 
कांग्रेस का खुला अधिवेशन बंबई में १८८६ में हुआ, जिसमें २००० प्रतिनिधियों ने 
भाग लिया । इनमें ३०० मुसलमान भी उपस्थित हुए ।* इस प्रकार कांग्रेस का 
प्रभाव-क्षेत्र देश-विदेश में दिन-प्रतिदिन और वर्ष-प्रतिवर्षं बढ़ता जा रहा था । १८९६ 
के वाषिक अधिवेशन में उपस्थिति ७००० तक पहुंच गयी |” 

इसमें कांग्रेस ने भारत विरोधी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का घोर विरोध | 
किया । परंतु कांग्रेस के नेताओं में सैद्धांतिक मतभेद ज्यों के त्यों बने रहे और अंत | i 
में वह उदारवादी और उग्रवादी दो गुटों में विभाजित हो गयी। उग्रवादी 


१. “होम डिपार्टमेंट, पब्लिक प्रोसीडिग्स”, जनवरी, १६०५, नं० २८०-८२ (अ) । ; 

२. देखिए, एस० आर० मेहरोत्रा, “द इमरजेंस आफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस” (दिल्ली, _ 
१६७१), सुधीर चंद्र, “डिपेंडेंस एंड डिलूजमेंट : इमरजेंस आफ नेशनल कानशियसनेस इन | 
लेटर नाइन्टींथ सेंचुरी इंडिया”, (नयी दिल्ली, १९७५) । 

३. “भारत-जीवन” ३० अप्रैल १८८६; माइक्रोफिलम, नेहरू लाइब्रेरी, नयी दिल्ली । BR: 

४, “हिंदी प्रदीप”, जून १८८८, “रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपसँ : एन० डब्ल्यू० पी० १८८०, | 
पृ० ३८१ । ट शि 

५. “कायस्थ शुभितक”, ३० सितंबर, १८५९, --वही १८८६, पृ० ६१८॥ 

६. “हिदोस्थान” (कालाकांकर), २५ दिसंबर, १८८९, --वही १८८९, पृ० १५। | 

७. “हिंदुस्तान” (लखनऊ), १ जनवरी १८६६ --वही १८६६, पु० ७ । 

८, “होम डिपार्टमेंट पब्लिक प्रोसीडिग्स”, जून १६०४, नं० ७ । 
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य उदारवादियों की प्राथना और भीख मांगने वाली नीति के समर्थक नहीं थे। इस विभा- 
अ जन के फलस्वरूप हिंदी-पत्रकारिता भी नीतियों के आधार पर विभाजित हो गयी । 
उग्रवादी पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों को लेखनी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 
आग के शोले उगलने आरंभ कर दिये । “हिंदी प्रदीप' पत्रिका ने इन शब्द रूप 
शोलों से भारतोय जनता को प्ररित एवं जागृत किया : “ओ स्वतंत्रता ! तुम भारत 
को छोड़कर क्यों भाग गयी और अकेला छोड़ दिया ? भगवान की बेटी, विश्व की 
प्रेमिका और ग्रुणों का पुंज, तुम कहां चली गयी । भारतवासी इस हानि पर बुरी तरह 
सुबक रहे हैं | अन्य हिदी पत्र-पत्रिकाओं जैसे 'कायस्थ समाचार, 'अभ्युदय', 
“वसुंधरा', “हिदोस्थान', 'एडवोकेट', इंडियन नेशन' तथा 'कर्मयोगी' आदि ने उदार- 
वादियों की भीख मांगने वाली नीतियों का खुल कर विरोध किया । 'हिदुस्तान' 
(लाहौर) ने अरविद घोष के विचारों को लिखते हुए कहा, “स्वराज एक राष्ट्र के 
“लिए उसी प्रकार है जिस प्रकार शरीर के लिए आत्मा, जो मनुष्य को जीवित रखने 
के लिए इससे पृथक नहीं की जा सकती” । “इसे दूसरों से भीख मांग कर प्राप्त 
नहीं किया जा सकता बल्कि मनुष्य स्वयं अपने प्रयत्नों से प्राप्त करता है” ।' “कंग 
सीयाल' ने नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहा, “नौजवान, तुम देश के लिए शक्ति 
; और जोश रखते हो । तुम छोटे दलों में बंट कर ग्रामों में फेल जाओ और जनता जनार्दन 
| के विचारों को समय के अनुकूल परिवर्तित करो ।”' उग्रवादियों के प्रमुख पत्र 'कर्म- 
योगी' ने व्यंग्यात्मक भाषा में भविष्यवाणी की, “ओ राष्ट्रवादियों ! कायरों से कोई 
आशा न करो। (उदारवादी) हाथियों का शिकार करते गीदड़ कभी भी शेरों का 
साथ नहीं दे सकते, यद्यपि वे शेरों की अपेक्षा शिकार मरने पर मांस अधिक खा सकते 
हैं। ओ वीरो, अपने पैरों पर खड़े हो और अपने कत्तंव्य का पालन करो ।”* इस 
प्रकार क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं ने देशभक्ति का सिंहनाद करके, साहस 
5! और स्वतंत्रता के विचारों को जनता में फंलाया । 
परंतु यहां तक की यात्रा में हिदी पत्रकारिता और उसके संपादकों को बड़े- 
बड़े कष्ट सहन करने पड़े । लाड बेंटिक और लार्ड मंटकाफ ने जो स्वतंत्रता भारतीय 
hy पत्रकारिता को दी थी, वह १८५७ के पश्चात्‌ छीन ली गयी । १८५७ के प्रथम 
| | स्वतंत्रता-संग्राम में उर्दू अखबारों ने मुख्य भूमिका निभायी थी । अतः ब्रिटिश सरकार 
उसके प्रशासनिक अधिकारियों एवं एंग्लो-इंडियनों ने भारतीय प्रेस को अपना कट्टर 
शत्रु मान लिया । विशेषतया एंग्लो-इंडियन प्रेस ने स्वदेशी पत्रकारिता के रास्ते में 
हर संभव रुकावट खड़ी करके उसके विकास को रोकने का प्रयत्न किया । 
| समय-समय पर ब्रिटिश सरकार ने हिंदी पत्रकारिता के विकास एवं पवित्र 
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१. “हिदी प्रदीप”, २४ जुलाई १६००, --“रिपोटं आन नेटिव न्यूजपेपसँ : ,एन० डब्ल्यू० पी० 
१६००”, पु० ३७१ । 
। २, “हिंदुस्तान” (लाहौर), १४ फरवरी १९०८ ---“/रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपर्स : पंजाब, 
प् पृ० १०० । 
| ३, “झंग सीयाल”, & मई १६०८--वही १६०८, पृ०, २८६ । 
| ४. “कमंयोगी”, ६ अक्तूबर १६०९ --वही, यू० पी० १६०६, पु० ८४। 
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कार्य को रोकने के लिए बैधानिक एवं प्रशासनिक कदम उठाये, जबकि भारतीय पत्र- 
पत्रिकाएं सरकार को वचन दे रही थीं कि उनके कार्यं सरकार विरोधी नहीं हैं । 
परंतु ब्रिटिश सरकार विभिन्न प्रकार के अभियोग लगा रही थी । “हिंदी प्रदीप' ने 


वर्नाकुलर प्रेस के समर्थन में कहा कि वर्नाकुलर प्रेस के संपादकों को सरकार अशिक्षित _ 


बताती है चूंकि वे किसी युनिवसिटी के ग्रेजुएट नहीं हैं । वे कोट-पतलून नहीं पहनते, 
और वे अपनी परंपरा से लगाव रखते हैं । तब तो अंग्रेज अपनी जगह ठीक हैं । कितु 
यदि शिक्षा का अर्थ सच्चाई, शक्ति, और योग्यता से है तो वर्नाकुलर प्रेस के संपादक 
किसी से कम नहीं हैं ।' 

हिदी पत्रकारिता का विकास आथिक कारणों से नहीं हो पाया । सरकार 
उन्हीं पत्र -पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता देती जो उसका समर्थन करते थे । यह बात 
केपसन की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाती है जिसमें कहा गया था कि १४ या १५ अखबारों 
में से तीन को सरकारी संरक्षण दिया गया क्योंकि वे सरकार के मित्र हैं ।' यद्यपि 
प्रारंभ में उन पत्रों को भी आथिक सहायता एवं संरक्षण दिया गया जिनकी आथिक 
दशा खराव हो गयी थी । लेकिन कुछ समय के पश्चात्‌ वह छीन लिया गया । इस 
प्रकार से बहुत से पत्र बंद हो जाते थे । पत्रकारिता जैसे पवित्र कार्य से संपादकों को 
कोई आथिक लाभ नहीं हो पाता था । हिंदी प्रदीप' के अनुसार हिंदी संपादकों की 
वाषिक आय २५० रुपये से अधिक नहीं हो पाती, क्योंकि सरकार उनसे कोई सहानु- 
भूति नहीं रखती थी और दस रुपये कर और भी लगा देती, एवं उस कर को वसूल 
करने का ढंग अत्यंत गंदा था ।' कभी-कभी आथिक सहायता यह अभियोग लगाकर 
रोक दी जाती कि पत्र अशिक्षित मस्तिष्कों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भड़का 
रहे हैँ ।* 

पुलिस और मजिस्ट्रेसी अपने गंदे और पहले से तैयार तरीकों को संपादकों 
के खिलाफ प्रयोग करने में कभी नहीं हिचकते थे। इनके द्वारा संपादक सदेव शंका 
से देखे जाते थे और उन पर अभियोग लगाया जाता कि वे सरकार-विरोधी लेख लिखते 
हैं । वास्तव में ये भारतीय जनता के कष्टों को अपने लेखों में प्रदर्शित कर रहे थे ।* 
उदाहरण के लिए मेरठ के कलेक्टर ने 'मेरठ गजट' को उपरोक्त कारण से ही बंद कर 
दिया था ॥ जब कभी कोई पत्र इस निर्दयता के विषय में लिखता तो उसके संपादक 


१. “हिंदी प्रदीप”, १ अप्रैल १७८ --“रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपसं : एन० डब्ल्यू० पी० एंड 
पंजाब १८७८ , १० ६०२ । 

२, “होम डिपार्टमेंट पब्लिक प्रोसी[डग्स”, जनवरी १८६४, पृ० ३०५-३०६ । 

३. “हिदी प्रदीप”, अप्रैल १८८८ --“रिपोर्ट आन नेटिब न्यूजपेपसं : एन० डब्ल्यू पी० एंड 
पंजाब १८८८ , पु ० २४६ । 


४, “हेमिल्टन टू कजंन”, ११ सितंबर १६०१, “कर्जन कारसपोर्डेंस”, माइक्रोफिल्म, एन० श = 


आई०। 
मारग्रेटा बासं, “द इंडियन प्रेस” (बंबई, १९४०), पु० २५६ । } 
६. “नलारेंस गजेट”, जनवरी १८६५ --“"रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपसं : एन० पी 
एंड पंजाब १५६५ | 
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को जुर्माना और सजा दोनों भुगतने पड़ते । 'आफताब-ए-हिद' (जालंधर) के संपादक 
मुंशी बरकतअली पर १०० रुपये जुर्माना हुआ, क्योंकि उस बेचारे ने एक पटवारी के 
खिलाफ कुछ लिख दिया था ।' परंतु संपादक भी देश के प्रति निर्भीकता से अपने 
कत्तव्य का पालन कर रहे थे और हर संभव कष्ट को सहन करने के लिए तैयार 
थे । 'जामी-उल-उलूम' पत्र के संपादक अंबाप्रसाद को इस संदर्भ में १८ महीने का 
कठोर कारावास हुआ। उनकी पत्नी एवं बच्चों को कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे, इसका 
अनुमान सहज भाव से हो सकता है । 'आर्यमित्र' ने पत्रकारों के विषय में वास्तविक 
चित्र खींचते हुए लिखा कि संपादक निरंतर कंद और फांसी होने के भयानक आतंक 
में रहते हैं, वे कभी भी स्वतंत्रतापूर्वक सरकार की गलत नीतियों की आलोचना नहीं 
कर पाते । यद्यपि इस प्रकार की आलोचना से सरकार और जनता दोनों को लाभ 
होता है । इस प्रकार हिंदी के पत्रों ने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हंस-हंस कर अपनी 
बलि दी तथा ब्रिटिश शासन को नाकों चने चबवा दिये । 


१. “अंजुमन-ए-पंजाव”, १० मार्च १८८३; पृ० २३३-३४। 
२. “आयंमित्र”, २४ फरवरी १६१०,--“रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपसं : यू० पी० १९१०” 


पृ० ८७ । 
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हिदी पत्रकारिता: 
बंगीय भूमिका 


ऐतिहासिक तथ्य है कि पाइचात्य ज्ञान-द्युति का भारत में प्रवेश बंगीय गवाक्ष से 
हुआ । भारतीय पत्रकारिता की जन्मभूमि बंगाल ही हिंदी पत्रकारिता की आविर्भावः 
स्थली है। इसलिए हिंदी पत्रकारिता की इतिहास-चर्चा बंगीय संदर्भ से उठनी 
चाहिए । 

१६९० में कलकत्ता की नींव पड़ी थी । अपनी सुख-सुविधा के लिए लोग 
उसे निरंतर सजाते-संवारते और आधुनिक साधन से संपन्न करते गये । पर्चिमोत्तर 
प्रदेश से बहुत से हिदी भाषी भी नौकरी-धंधे के उद्देश्य से कलकत्ता आ गये थे । 
उनमें कुछ ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ली थी और आधुनिक चेतना से जुड़ने के लिए 
सचेष्ट थे । हिंदी समाज को आधुनिकता से जोड़ने की महत्वाकांक्षा भी उनके मन 
में उठ रही थी । इसी बलवती प्रेरणा का परिणाम था--हिंदी के प्रथम पत्र 'उदंत 
मार्तड' (३० मई १८२६ ई०) का प्रकाशन । 

'उदंत मार्तड' का प्रकाशन “हिंदुस्तानियों के हित के हेत' अर्थात्‌ उन्हें परा- 
वलंबन से मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र दृष्टि प्रदान करने के निमित्त हुआ था । हिदी के 
इस पहले पत्र की मूल प्रतिज्ञा 'हिदुस्तानियों के हित” ही थी । इसे हिंदी-पत्रकारिता | 
की आदि-प्रतिज्ञा माननी चाहिए । यह ऐतिहासिक तथ्य भी स्मरणीय है कि 'उदंत य 
मार्तंड' का प्रकाशन हिंदी के नये ज्ञान-मार्तड के उदय की विज्ञप्ति थी। आधुनिक | 
हिंदी साहित्य के शलाका-पुरुष भारतेंदु हरिक्चंद्र की धारणा के मुताबिक (हिंदी नई | 
चाल में ढली--सन्‌ १८७३ ई० में ।' मेरी विनम्र धारणा है कि हिंदी की नयी यात्र ट्र के 
नये आलोक के साथ शुरू हुई--३० मई १८२६ को यानी हिंदी के प्रथम पत्र | 
'उदंत मार्तंड' के प्रकाशन की ऐतिहासिक तिथि को । यह सर्वथा नयी शुरुआत थी; | 
अपरिचित लोक की यात्रा थी जिसने नये क्षितिज का उद्घाटन किया । और यह यात्रा 
बंगीय धरती से शुरू हुई थी । Fe?” 

साम्राज्यशाही कोप और आथिक कठिनाई के कारण हिंदी के अ 
पंडित जुगलकिशोर शुक्ल को 'उदंत मातंड' का प्रकाशन बंद क 
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४ सितंबर १८२७ के अंतिम अंक में संपादक ने बड़ी व्यथा के साथ लिखा थां: 


“आज दिवस लौं उग चुक्यो मात्तंड उदंत । 
अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत ॥” 


इतनी बड़ी दुर्घटना से भी पं० जुगलकिशोर शुक्ल की राष्ट्रीय निष्ठा नहीं टूटी । इस 
आघात से यदि उनको निष्ठा टूट गयी होती तो विपरीत परिस्थितियों के रहते पुनः 
पत्र-प्रकाशन का साहस कदाचित्‌ वे न करते । लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने १८५० 
में 'साम्यदंत मार्तंड' नाम का पत्र प्रकाशित किया । यह्‌ प्रमाण है उनकी वलवती 
राष्ट्रीय प्रेरणा, प्रत्यूहों से लड़ने की अदम्य शक्ति और अकुंठ हिदी-हित-चिता का । 
उस युग के पत्रकारों की यह सामान्य विशेषता थी । हिंदी गद्य के उन आरंभिक 


> ट ५ 


साधकों से परिनिष्ठित भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती । 


१८५७ यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व कलकत्ते से हिंदी के अनेक पत्र 
प्रकाशित हुए। जिनमें 'बंगदूत' 'प्रजामित्र', 'साम्यदंत मार्तड' और हिंदी के 
प्रथम दैनिक 'समाचार-सुधावर्षण' की अभिज्ञता है ।' और जो प्रमाण है इस बात का 
कि हिंदी पत्रकारिता का जन्म ही नहीं बल्कि नींव-निर्माण का ऐतिहासिक कार्य भी 
कलकत्ता ने ही संपन्न किया । स्मरणीय है कि यह कार्य उस युग में हुआ था जब 
कदम-कदम पर प्रत्यूह थे । पत्रकारों को एक ओर सरकारी दमन-नीति से लड़ना था 
दूसरी ओर हिंदी समाज की कूप-मंड्कता से जूना था । लड़ाई बड़ी कठोर थी । 
प्रचार-प्रसार के साधन अविकसित थे। प्रकाशन का संपूर्ण दायित्व संपादक पर ही 
था । अपनी राष्ट्रीय निष्ठा और ऊंचे आदर्श की प्रेरणा के बल पर वे विकट प्रति- 
कलताओं में रहते एक अहिदी भाषी अंचल में हिदी का इतना महत्‌ कार्य कर सके । 
इसी उपलब्धि को लक्ष्य कर स्व० पं० विष्णुदत्त शुक्ल ने 'माधुरी' में लिखा था कि 
“कलकत्ते में हिदी पत्रों के संबंध में जब इतना कार्य हो चुका था, तब तक दूसरे स्थान 
श्‌ पर हिंदी का एक भी समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं हो चुका था । कलकत्ते के लिए यह 
गौरव की बात है कि हिदी जिस प्रांत की प्रधान भाषा है, उस प्रांत में भी जब हिंदी के 
id समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं, हुए थे, तब उसने एक नहीं अनेक समाचार-पत्र निकाले ।” 

१८५७ का परवर्ती भारतीय मानस अवसादग्रस्त हो गया था, सरकारी 

दमन-चत्र उग्र हो चला था, जिसका एकांत लक्ष्य था& राष्ट्रीयता की उग्र चेतना को 

| समूल उखाड़ फेंकना । इस प्रकार भारतीय पत्रकार के सामने दो कठोर मोर्चे थे । एक 
ओर देशवासियों की मानसिक खिन्नता थी, दूसरी ओर सरकारी दमन-नीति । इसी 
संक्रांति काल में हिंदी पत्रकारिता के दूसरे चरण का निर्माण हुआ । संक्रांति की 
चुनौती ने जैसे भारतीय पत्रकारों को भझकभोर कर जगा दिया था । इस जागृति ने 
भारतीय मानस-मनीषा को जगाने में बड़ी भूमिका प्रस्तुत की । जातीय चरित्र और 


तिक 


रभ चिता को पराधीनता से उबारने की एक महत्‌ प्रेरणा आविर्भूत हुई । भारतीय पत्र- 
| कारिता के महान पुरस्करत्ताओं ने अपनी साघना द्वारा उस प्रेरणा को गत्वर किया, 


और खड़ी बोली की निर्माण-भूमि” । 


|? १०२ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


|| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| १. विस्तृत अभिज्ञता के लिए द्रष्टव्य कृष्णबिहारी मिश्र : “हिंदी पत्रकारिता : जातीय चेतना 
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पराधीनताजनित अज्ञान से धुमायित जातीय मानस में नये आलोक की रचना की, 

दिशाहारा गणदेवता को सही मार्ग-संकेत दिया, साम्राज्यवादी दानव को पराजित 

करने की शक्ति दी, लड़ने की कला सिखायी । कलकत्ते से प्रकाशित 'भारतमित्र' 
(१८७८), 'सारसुधानिधि' (१८७६) ओर 'उचितवक्ता' (१८८०) के संपादक | 
इसी पीढी के पत्रकार थे जिनकी साधना से न केवल हिंदी पत्रकारिता और 
पत्रकार-कला उन्नत हुई बल्कि खड़ी बोली के विकास को गति और परिनिष्ठित रूप 
मिला । खड़ी बोली साहित्य में राष्ट्रीय स्तर का प्रवेश हुआ । 

बांग्ला पत्र 'सोमप्रकाश' से प्रेरित होकर पं० छोटूलाल मिश्र और पं ० दुर्गा- 
प्रसाद मिश्र के मन में हिंदी पत्र-प्रकाशन की सहज महत्वाकांक्षा उदित हुई जिसके 
परिणामस्वरूप 'भारतमित्र' का प्रकाशन १७ मई १८७८ को आरंभ हुआ । आरंभ में 
यह पाक्षिक था और इसकी पहली संख्या आधे रायलशीट के दो पन्नों पर छपी 
थी । इसके आदि संपादक पं० छोटूलाल मिश्र थे । प्रबंधकर्त्ता थे दुर्गाप्रसाद मिश्र । 
कालांतर में यह साप्ताहिक हुआ और १८९७ में इसका दैनिक संस्करण भी 
निकला जो एक साल के बाद बंद हो गया और फिर बड़े आकार और कम मूल्य में 
१८९६ में प्रकाशित हुआ । इस पत्र के आदि संपादक पं० छोटूलाल मिश्र की तरह 
इस पत्र की भी लंबी आयु थी जो पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र, पं ० हरमुकुंद शास्त्री, पं० रुद्रदत्त 
शर्मा, पं० अमृतलाल चक्रवर्ती, बाबू बालमुकुंद गुप्त, पं० बाबूराव विष्णु पराडकर, 
पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी एवं पं० लक्ष्मण नारायण गर्द जैसे शीर्षस्थ मनीषी पत्रकारों 
द्वारा संपादित होता रहा । 

१३ जनवरी १८७९ को प्रकाशित 'सारसुधानिधि' के विज्ञप्त संपादक 
पं० सदानंद मिश्र थे। सक्रिय सहयोगी थे उस युग के प्रख्यात हिंदी विद्वान पंडित 
गोविदनारायण मिश्र, पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र और पं० शंभुनाथ मिश्र । यह उत्तर-उच्नी- 
सवीं शताब्दी का अत्यंत तेजस्वी पत्र था जो अपनी उग्रवाणी के चलते सरकारी कोप- 
दृष्टि और मुख्यतः आथिक कठिनाई के कारण १८६० के बाद जीवित न रह सका । 

“उचितवक्ता' हिदी पत्रकारिता के महान उन्नायक पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र का 
अपना पत्र था जो ७ अगस्त १८८० को प्रकाशित हुआ था । चूंकि पत्र पं० दुर्गा- 
प्रसाद मिश्र का सोलहों आके अपना पत्र था, इसलिए स्वेच्छा और पूरी स्वतंत्रता से 
इसे वे प्रकाशित करते थे। स्वाधीनता खोकर उन्नति करने में गौरव नहीं है, यह Res 
“उचितवक्ता' के पहले अंक की संपादकीय टिप्पणी का मूल स्वर है। इस पत्र की 
पंद्रह फाइलें मुझे उपलब्ध हुई हैं । हिंदी का प्रसिद्ध पत्र (हिंदी बंगवासी' उन्नीसवीं 
शती के अंतिम दशक यानी १८६० में कलकत्ते से पं) अमृतलाल चक्रवर्ती के 
संपादन में प्रकाशित हुआ था जिसके संबंध में बाबू बालमुकुंद गुप्त ने लिखा है, “ 'हिदी 
बंगवासी' एकदम नये ढंग का अखबार निकला । हिंदी में उसके पहले वैसा अखबार | 
कभी न निकला था ।***” बहुत-सी ऐसी बातें उसमें छपने लगीं जो किसी और हिंदी _ 7 
अखबार में न होती थीं । केवल एक ही दोष उसमें था कि उसकी भाषा बंगला ढंग आय 
की होती थी । इसका कारण यही था कि उसका संपादक बंगाली था, उस समय वह 
बहुत साफ हिंदी नहीं लिख सकता था और हिंदी के अदब का पद भी कम जानता. 
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था । थोड़े ही दिनों में उसकी ग्राहक-संख्या दो हजार तक हो गयी । इतने ग्राहक कभी 
किसी पत्र के न हुए थे। 'उचितवक्ता' के उसके पहले पंद्रह सौ तक ग्राहक हुए थे । 
“हिदी बंगवासी' के निकलने से दो साल के अंदर कई एक हिदी अखबार बंद हो गये, 
कई एक की कमर टूट गयी ।'*' हिंदी वाले क्या, बंगला वाले भी कई साल पहले नहीं 
जानते थे कि इतने थोड़े दाम में इतना बड़ा अखबार चल सकता है। केवल 'बंगवासी' 
वालों को ही इस बात का अनुभव था ।” “हिंदी बंगवासी' का ऐतिहासिक महत्त्व यह है 
कि कलकत्ते की हिंदी पत्रकारिता के तीसरे चरण के सभी श्रेष्ठ पत्रकारों ने पहले इसी 
में संपादन-कार्यं किया था । पं० अमृतलाल चक्रवर्ती के अलावा बालमुकुंद गुप्त, बाबू- 
राव विष्णु पराडकर, अंबिकाप्रसाद वाजपेयी तथा लक्ष्मण नारायण गर्दे ने 'भारत- 
मित्र' में प्रवेश करने क पूर्वं “हिदी बंगवासी' में ही संपादन-कार्यं किया था जिसे लक्ष्य 
कर पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी ने लिखा है कि “पत्रकारों का यह प्राथमिक विद्यालय 
अवश्य था ।” “हिदी बंगवासी' के संदर्भ में यह एक ऐतिहासिक महत्त्व की बात है । यद्यपि 
इसकी संपादकीय नीति नरम और ठंडी थी जिसके चलते बालमुकुंद गुप्त, पराड़करजी 
और अंबिकाप्रसाद वाजपेयी जैसे राष्ट्रवादी और प्रगतिशील पत्रकारों को इससे अपना 
संबंध समेटना पड़ा था । “हिंदी बंगवासी' दीर्घजीवी पत्र था । 
उदग्र पत्रकारों की इस पीढ़ी की दृढ धारणा थी कि “समाचार-पत्र प्रजा का 
प्रतिनिधि-स्वरूप होता है ।” (भारतमित्र, १७ मई १८७८) । यह एक महान 
प्रतीति थी जिसके प्रति पुराने पत्रकार पूर्णं सचेत रहते थे। कलकत्ते के दूसरे तेजस्वी 
पत्र 'सारसुधानिधि' के दूसरे वर्ष के सत्रहवें अंक में प्रकाशित 'हिदी भाषा के समाचार- 
पत्र संपादकों की वर्तमान दशा” शीर्षस्थ निबंध में आनंदघन ने लिखा था, “समा- 
चार-पत्रों के प्रचारित और विदित होने का प्रधान और मुख्य कारण यही है कि वह 
पिष्टपेषण के प्रकरण से स्थान पूति करने की अपेक्षा देशोपकारक विषयों से विमू- 
षित किया जावे और गवर्नमेंट को न्यायान्याय से वंचित न रखे और जो बात नीति 
विरुद्ध हो उसे गवर्नमेंट के सम्मुख उपस्थित कर देवें जिससे अन्याय का संचार और 
बुराई का अंकुर न फैलने पावे |” जरा अधिक तेज भाषा में कलकत्ते के महान हिदी 
पत्रकार 'उचितवक्ता' संपादक पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र ने १२ मई १८८३ को 'उचित- 
वक्ता” में देशी पत्रकारों को दायित्व-सजग करते हुए लिखा था, “देशी संपादकों, 
सावधान । कहीं जेल का नाम सुनकर कत्तेव्यविमूढ़ मत हो जाना, धर्म की रक्षा करते 
हुए यदि गवर्नमेंट को सत्परामश देते हुए जेल जाना पड़े तो क्या चिता है ! इससे मान- 
हानि नहीं होती है | हाकिमों के जिन अन्याय आचरणों से गवर्नेमेंट पर सर्वसाधारण 
की अश्रद्धा हो सकती है उनका यथार्थ प्रतिवाद करने में जेल तो क्या द्वीपांतरित भी 
होना पड़े तो क्या बड़ी बात है ।” वे अपने पत्रों द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा को दीप्त करने 
बाले पत्रकार थे जो अपने पत्रों के माध्यम से बड़ी साफ भाषा में देशवासियों को सत्परामशं 
देते थे, “भारत के दुर्भाग्य और भारत के सोभाग्य को अपना सौभाग्य समझो । 
नहीं तो भारत का दुर्भाग्य कदापि दूर नहीं होएगा।' ('सारसुधानिधि', वर्ष २, 
अंक २५) वती 
हिंदी पत्रकारिता के पुरस्कर्ताओं की पूर्ववर्ती पीढ़ी को देश का दुर्भाग्य दूर 
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करने के लिए कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा था । एक ओर विदेशी शासकों की 
साम्राज्यवादी अनुदारता और दमन नीति थी, दूसरी ओर हिदीभाषी समाज को दीन 
दशा और विद्या-विच्छिन्त मानस था; पत्रों के प्रति और संस्क्रति-चेतना के प्रति उनकी 
उदासीनता थी । अपना अनेकमुखी अभाव था । एक मात्र शक्ति थी अपनी राष्ट्रीय 
प्रेरणा । बड़े उन्मथित चित्त से सारसुधानिधि-संपादक पं० सदानंद मिश्र ने ५ जनवरी 
१८८० के अंक में लिखा था, “जैसी अवस्था हिंदी भाषा की है, इस पर ऐसी 
आशा नहीं होती है कि लोग शौक से हिंदी भाषा के अनुरागी होकर हिंदी पत्रों को 
सहायता की दृष्टि से लिया करें, और यथासमय दाम दिया करें कि जिसमें पत्र-संपादकों 
को केवल देशोपकार की चिता के अलावा दूसरी चिता न रहे ।” मगर सचाई यह है 
कि देशोद्धार की िता-चेतना के साथ ही उन्हें अनेक प्रकार की चिताओं से जुना 
पड़ता था जो उन्हें यदा-कदा उदास बना देती थी, कितु उनकी अकुंठ आस्था उनके 
दायित्वबोध को जागृत रखती थी । उन्हें यह स्पष्ट बोध था कि पत्रकार की भूमिका 
सच्चे लोकनायक की भूमिका होती है । इतना ही नहीं, एक मनीषी साहित्यकार की 
तरह दिशाहारा समाज को अपेक्षित दिशा-निर्देश देना, अतीत ज्ञान-संपदा और देश 
की चिति पर छा रहे कुहासे को अपनी वाग्‌-दीप्ति से विदीर्ण करना, खंडित संस्कृति- 
चेतना के उन्नयन की सक्रियता, रुढ़ि-विवर्जित प्रज्ञा की रचना क प्रति प्रातिभ सजगता 
और थथुमग्रस्त वर्तमान को गत्वर व भविष्य की ओर उन्मुख करना पत्रकार का शीषं 
दायित्व है । इस दायित्व को पुरा करते उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय पत्रकारों को 
द्वीपांतरित होना पड़ा, जेल की असह्य यातना झेलनी पड़ी, प्राणाहुति देनी पड़ी । 
कलकत्ते के महान हिंदी पत्रकार पं० रुद्रदत्त शर्मा को भूखों मरना पड़ा; पं० अमृत- 
लाल चक्रवर्ती को कर्ज न चुका पाने के अपराध में जेल जाना पड़ा। यह गर्व नहीं 
ग्लानि का विषय है कि महत्‌ राष्ट्रीय दायित्व पूरा करनेवाले कलकत्ते के इन हिंदी 
पत्रकारों को अपनी सामान्य गार्हस्थिक जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ होने के कारण 
अर्थ संबंधी चरम अपमान भेलना पड़ा; भोजन और औषधि के अभाव में मृत्यु को 
वरण करना पड़ा; इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में बंगाल के 'हिंदी पत्रकारों की पूर्वे- 
वर्ती पीढ़ी ने काम किया; पत्रकारिता की आलोकवर्षी परंपरा का निर्माण किया । 
बाबू वालमुक्‌ंद गुप्त को 'हिदोस्थान' और “हिंदी बंगवासी' से अपना संपादकीय संबंध 
समेटने को विवश होना पड़ा कि वे वर्तानिया की साम्राज्यवादी नीति और सरकारी 
अनौचित्य को निछोह धक्का मारते थे । जिस राष्ट्रीय अभीप्सा को वाणी देने के लिए 
“उचितवक्ता' का जन्म हुआ था उसे जीवित रखने के लिए पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र को 
अनेक भूमिकाओं में उतरना पड़ता था । पत्र की सामग्री तैयार करना, छापना, ग्राहकों 
तक पहुंचाना और उन्हें पढ़कर सुनाना-समझाना--यह सब कुछ पं० दुर्गाभ्रसाद मिश्र 
को अकेले करना पड़ता था । इस कठोर साधना में जो निजी अर्थ-व्यय हुआ उसके 
संबंध में पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी ने लिखा है कि “दुर्गाप्रसाद जी ने घर का धान 
पुआल में मिलाया ।” वाणी की स्वाधीनता की रक्षा के लिए, 'सारसुधानिधि' संपादक 
पं० सदानंद मिश्च ने लाडे लिटन जैसे असहिष्णु प्रशासक की कठोर नीतियों--वर्ना- 
क्युलर प्रेस ऐक्ट--पर वैसा ही कड़ा प्रहार किया था जैसा परवर्तीकाल में “भारतमित्र' 
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संपादक बाबू बालमुकुंद गुप्त ने कर्जन के भारतद्रोही नीतियों-निर्णयों पर किया 
था। सदानंद मिश्र किसी भी मूल्य पर वाणी को स्वाधीनता की रक्षा करना चाहते 
थे क्योंकि उन्हें--अन्याय-अनोचित्य पर निःसंकोच टिप्पणी करनी थी कि “प्रजा के 
आवेदन पर नजर नहीं करना अति संकीर्ण राजनीति है'' “इस प्रकार की नीति अव- 
लंबन करने से राज्य भी बहुत दिन रहने का नहीं ।” ('सारसुधानिधि', २३ जून 
१८७९) । स्मरणीय है, बंगाल के हिदी पत्रकार ने विदेशी सरकार की दुर्नीतियों 
को लक्ष्य कर यह भविष्यवाणी तब की थी जब देश में किसी राजनीतिक मंच की रचना 
नहीं हुई थी । समाज-संस्कार और राजनीतिक चेतना के विकास के साथ ही उत्तर- 
उन्तीसवीं शताब्दी में प्रकाशित बंगाल के इन हिंदी पत्रों ने हिदी गद्य का स्तर-उन्नयन 
किया । हिदी साहित्य की राष्ट्रीय पृष्ठिका की रचना की । 
बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक की बंगीय हिदी पत्रकारिता का नेतृत्व 'भारत- 
मित्र-संपादक बाबू बालमुक्‌ंद गुप्त के हाथ में था, जिन्हें अपनी राष्ट्रीय निष्ठा और 
उग्र स्वर के कारण कालाकांकर के राजा रामपालसिंह के पत्र, “हिदोस्थान' की नौकरी 
से हाथ धोना पड़ा था। १६ जनवरी १८६६ को गुप्तजी ने 'भारतमित्र' का 
संपादन-भार संभाला । इसके संचालन का दायित्व भी उन्हीं पर था । अपनी रुचि 
और दृष्टि के अनुसार 'भारतमित्र' को उन्होंने नयी व्यवस्था और नया रूप दिया । 
उन्होंने पत्र का आकार बड़ा किया और मूल्य कम कर दिया । गुप्तजी चूंकि युग- 
चेतना के प्रति सचेत थे और उनकी राष्ट्रीय निष्ठा बलवती थी, इसलिए स्वाभाविक 
था कि राष्ट्रीय स्वर की रचना ही पत्र का उद्देश्य हो । 
बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षो में भारतीय जातीय शक्ति को विघटित 
करने के लिए लाडं कर्जन ने प्रशासन-आसन से अनेक कुकृत्य किये, जिस पर टिप्पणी 
करते हुए डा० पट्टाभि सीतारमँया ने लिखा है, “कलकत्ता कारपोरेशन के अधिकारों 
में कमी, सरकारी गुप्त समितियों का कानून, विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण में 
लाना, जिससे शिक्षा मंहगी हो गयी, भारतीयों के चरित्र को असत्यमय बताना, बारह 
सुधारों का बजट, तिब्बत-आक्रमण (जिसे पीछे तिब्बत मिशन का नाम दिया गया) 
और अंत में बंग-विच्छेद, लाड कर्जन के ऐसे कार्य थे, जिनसे राजभक्त भारत की कमर 
टूट गयी, ओर सारे देश में एक नयी स्पिरिट पेदा हो गयी ।” उदग्र राष्ट्रीय प्रेरणा के 
साथ स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ । स्वदेशी आंदोलन कोरी राजनीतिक प्रतिक्रिया 
नहीं बल्कि राष्ट्र के जाग्रत मानस की सहज अभिव्यक्ति थी । उक्त आंदोलन को 
बैचारिक अवलंब देने वालों में विपिनचंद्र पाल, अरविद घोष और रवींद्रनाथ ठाकुर 
का नाम विशेष उल्लेखनीय हे । विपिनचंद्र, अरविद और रवींद्र केवल राजनीतिक 
स्वातंत्र्य-आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, बल्कि राष्ट्र के आध्यात्मिक पुनर्जागरण को महत्‌ 
प्रेरणा से ये अनुप्राणित थे । 'युभांतर, 'संघ्या और 'बंदेमातरम्‌' की संपादकीय 
टिप्पणियों के माध्यम से पूर्ण स्वराज्य की आवाज उठी, जिसका देशब्यापी प्रभाव हुआ; 
उदग्र पीढ़ी के राष्ट्रनायकों को इन पत्रों ने दिशा-दृष्टि दी । स्वदेशी की चेतना से 
संपन्न थी--तीसरे चरण की हिंदी पत्रकारिता । लार्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में 
अंग्रेजी पत्र-संपादकों के साथ “भारतमित्र'-संपादक बाबू बालमुकंद गुप्त भी सम्मिलित 
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हुए थे। ११ अप्रैल १६०३ के 'भारतमित्र' में 'शिवशंभु के चिटूठे' की पहली 
किस्त प्रकाशित हुई । भारतमित्र-संपादक ने कर्जन को ललकारते हुए उसके कुक्ृत्यों पर 
कड़ी चोट की थी--''आपने माई लार्ड । जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का 
स्वप्न ही देखा है या सचमुच कुछ करने के योग्य काम भी किया है, खाली अपना 
खयाल ही पुरा किया है या यहां की प्रजा के लिए कुछ कत्तेव्य-पालन किया । 
“आप. वारंवार अपने दो अति तुमतराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं। एक 
विक्टोरिया मिमोरियल हाल ओर दूसरा दिल्ली दरबार । पर जरा सोचिए तो यह 
दोनों काम 'शो' हुए या 'ड्य़ूटी' ? विक्टोरिया मिमोरियल हाल चंद पेट-भरे अमीरों 
के एक दो बार देख आने की चीज होगा । इससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जावेगा या 
भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जावेगी, ऐसा तो आप भी न समभते होंगे” 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के अपने भाषण में कर्जन ने पुरब के लोगों को मिथ्यावादी 
तथा सत्य का अनादर करने वाला कहा था । यह भारत की नैतिकता पर प्रहार था, 
जिसका कड़ा प्रतिवाद “भारतमित्र' के माध्यम से बाबू बालमुकूंद गुप्त ने किया था : 
“जिस स्वदेश को श्रीमान ने आदर्श सत्य का देश कहा और वहां के लोगों को सत्य- 
वादी कहा है, उसका आला नमूना क्या श्रीमान्‌ ही हैं ? **'”' 

“वह देश भी यदि विलायत की भांति स्वाधीन होता और यहां के लोग ही 
यहां के राजा होते तब यदि अपने देश के लोगों को यहां के लोगों से अधिक सच्चा 
सावित कर सकते तो आपकी अवश्य कुछ बहादुरी होती । स्मरण रखिए उन दिनों को 
कि जब अंग्रेजों के देश पर विदेशियों का अधिकार था । उस समय आपके स्वदेशियों 
की नैतिक दशा कैसी थी, उसका विचार तो कीजिए। यह वह देश है कि हजार साल 
पराए पांव के नीचे रहकर भी एकदम सत्यता से च्युत नहीं हुआ है । यदि आपका 
युरोप या इंग्लैंड दस साल भी पराधीन हो जाते तो आपको मालूम पड़े कि श्रीमान्‌ 
के स्वदेशीय कैसे सत्यवादी और नीति-परायण हैं ।*** *** कभी इस देश में आकर आपने 
गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया । कभी यहां की दीन-भूखी प्रजा की दशा का विचार 
न किया । कभी दस मीठे शब्द सुनाकर यहां के लोगों को उत्साहित नहीं किया--फिर 
विचारिए तो गालियां यहां के लोगों को आपने किस कृपा के बदले में दीं ? पराधीनता 
की सब के जी में बड़ी चोट होती है ।''*माई लाड । इस देश की प्रजा को आप नहीं 
चाहते और वह प्रजा आपको नहीं चाहती, फिर भी आप इस देश के शासक हैं और 
एक बार नहीं दूसरी वार शासक हुए हैं, यही विचार कर इस अधबूढ़े भंगड़ ब्राह्मण 
का नशा किरकिरा हो-हो जाता है।” २१ अक्टूबर १६०५ की संपादकीय टिप्पणी 
का उपसंहार करते हुए भारतमित्र-संपादक ने घोषणा की थी, “भारतवासियों के जी 
में यह बात जम गई कि अंग्रेजों से भक्तिभाव करना वृथा है, प्राथना करना वृथा हे 
और उनके आगे रोना-गाना वृथा है । दुबले की वह नहीं सुनते ।” दोबेल्य-तिरसन की 
प्रेरणा जगाने में मराठी 'केसरी', 'बंदेमातरम्‌', 'संध्या' और “युगांतर' जैसी अग्रणी 
भूमिका 'भारतमित्र' ने प्रस्तुत की । 

यद्यपि 'भारतमित्र' राजनीति-प्रधान पत्र था, किंतु गुप्तजी ने उसे एकांगिता 
से बचाया और स्वयं भाषा, व्याकरण, साहित्यिक संस्मरण और व्यंग्य कविता लिखकर 
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तथा धर्म, पत्रकारिता और लिपि के प्रश्‍नो पर लेख लिखकर 'भारतमित्र' को एक 
पूर्णता दी । राजनीतिक और भाषा-विषयक विवाद को इस पत्र ने जन्म दिया । इसी 
पत्र के माध्यम से 'अनस्थिरता' शब्द को लेकर व्याकरण संबंधी विवाद हुआ था, 
जिसमें एक ओर थे 'सरस्वती'-संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके हाथ में 
उस युग के हिदी साहित्य का नेतृत्व था, और दूसरी ओर थे 'भारतमित्र'-संपादक बाल 
मुकुंद गुप्त । इस विवाद में विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे हिदी संसार ने 
भाग लिया था । यद्यपि इस विवाद में व्यक्तिगत आक्रोश भी प्रकट किया गया, एक 
ने दूसरे के वेदुष्य ही नहीं, व्यक्तित्व पर भी आक्रमण किया; कितु भाषा-व्याकरण 
संबंधी इस संघर्ष की ऐतिहासिक उपलब्धि यह है कि व्याकरण-व्यवस्था को नया 
आयाम मिला जो समृद्धिसूचक है । 'भारतमित्र' ने लिपि के प्रश्‍न को भी बड़े वैचारिक 
ढंग से उठाया था और भारत की सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी लिपि की 
प्रतिष्ठा के आकांक्षी और उद्योगी न्यायपति शारदाचरण मित्र के महत्‌ उपक्रम का 
बैचारिक समर्थन किया था । दिवंगत साहित्यकारों और हिंदी-हितैषियों का श्राद्ध-अनु- 
ष्ठान भी 'भारतमित्र' के ही माध्यम से संपन्न हुआ था । अपने समकालीन देशी- 
विदेशी हिदी-हित-चितकों और हिदी भाषा-साहित्य के उन्नायकों के वारे में स्वयं बाल- 
मुकुंद गुप्त ने निबंध लिखे थे । ये निबंध इस बात के प्रमाण हैं कि हिदी का कृती पत्र- 
कार अपने दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत था । 'भारतमित्र' में १६०५ में उर्दू अखबारों 
का इतिहास और १६०६ में हिंदी संवादपत्रों का इतिहास प्रकाशित हुआ था । 
दोनों के लेखक 'भारतमित्र'-संपादक बाबू बालमुकूंद गुप्त ही थे जो हिदी के साथ ही 
उर्दू के भी पत्रकार रह चुके थे, और जिनका उर्दू और हिंदी भाषा पर समान अधिकार 
था। वस्तुतः संवादपत्रों का इतिहास-प्रकाशन 'भारतमित्र' का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक 
अनुदान है । 
` बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में कलकत्ता से दो और पत्र निकले । 
१६०३ में पं० गोविदनारायण मिश्र के संपादकत्व में 'सारस्वतसर्वस्व' नाम का 
मासिक पत्र प्रकाशित हुआ था । १६०४ में शिवचंद्र भरतिया के संपादकत्व में 
“वैस्योपकारक' का प्रकाशन हुआ । यह वर्ण-विशेष की हित-चिता को लेकर प्रकाशित 
हुआ था और देश-दशा और तत्कालीन राजनीति के प्रति उसकी नितांत प्रतिक्रियाशील 
दृष्टि थी । इसके दूसरे अंक में लाड कर्जेन के प्रति प्रशस्ति प्रकाशित हुई थी । 'सुदर्शन' 
संपादक पं० माधवप्रसाद मिश्र के लेख इसमें यदा-क्रदा छपते थे और यदा-कदा स्वदेशी 
आंदोलन के समर्थन में भी संपादकीय स्वर दिखायी पड़ता था | इसका मुख्य उद्देश्य 
था वैश्य वर्ण पर जमे काई-कलुष को दूर करना । परवर्तीकाल में भरतियाजी के विशेष 
अनुरोध पर इस पत्र का संपादन-भार जब पं० माधवप्रसाद मिश्र ने संभाला तो इसे 
साहित्यिक स्वर मिला । वीसवीं शताब्दी के आरंभिक दशक यानी तिलक-युग की मूल 
चेतना ध्वनित करने वाले कलकत्ते के हिंदी पत्रों में 'भारतमित्र', 'मारवाड़ी बंधु' और 
'नृसिह' प्रमुख थे । इस युग के तेजस्वी पत्रकार थे दुर्गाप्रसाद मिश्र, बाबुराव विष्णु 
पराडकर, अंबिकाप्रसाद वाजपेयी और लक्षमण नारायण गर्दे । 
पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी की राजनीतिक मासिक पत्रिका 'नृसिह' का प्रकाशन 
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नवंबर १६०७ में हुआ था । शुरू में पं गोविदनारायण मिश्र और पं० दुर्गाप्रसाद 
मिश्र का सक्रिय सहयोग इसे प्राप्त था । 'नृसिह' के चौथे अंक में “स्वराज्य की आव- 
इयकता' पर विचार करते हुए वाजपेयीजी ने लिखा था कि “स्वराज्य की आवश्यकता 
भारतवासियों को इसलिए है कि विदेशी सरकार उनके अभाव-अभियोगों को समकने 
में असमर्थ है । यदि आज यहां स्वराज्य होता तो लाखों हिंदुस्तानी दुभिक्ष के कारण 
दाने-दाने को तरस कर प्राण न गंवाते'"“स्वराज्य के अभाव से ही प्रतिवर्ष ४५ करोड़ 
रुपये इस दरिद्र देश से इंग्लेंड चले जाते हैं ।'*''' 

“ऐसी स्थिति में स्वराज्य के बिना भारत की गति ही नहीं है ।"""भारत- 
वासियों के लिए दो ही मार्ग हैं । चाहे वे स्वराज्य लाभ कर अपना मनुष्यत्व बनाए रखें 2 
अथवा जंगली मनुष्यों की भांति पशुओं की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएं ।” तिलक युग EY: 
की बंगीय हिंदी पत्रकारिता का यह स्वर है । : 

“एक लिपि विस्तार परिषद' के मुख-पत्र के रूप में 'देवनागर' का प्रकाशन 
१६०७ में हुआ था । स्वरूप और उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय पत्रकारिता में 'देव 


नागर' का अप्रतिम स्थान है । इसका प्रकाशन सर्वथा नवीन प्रयोग था भारतीय पत्र- कर पं 
कारिता में । यह पत्रिका यशोदानंदन अखौरी और उमापति दत्त शर्मा की देखरेख में ह 
“एक लिपि विस्तार परिषद' की ओर से प्रकाशित होती थी । संपूर्ण देश की भाषा के FE: 

लिए देवनागरी लिपि को सामान्य लिपि को मान्यता दिलाने के उद्देश्य से प्रकाशित ऱ्य f 


इस पत्रिका का राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व असंदिग्ध है । विशेष महत्व की बात 
यह है कि 'देवनागर' लिपि के साथ ही अन्य राष्ट्रीय महत्व के प्रइनों को भी बड़ी 
गंभीरता से उठाता था जिसमें मुख्य था भाषा का प्रश्‍न । देवनागरी लिपि के साथ ही 
“देवनागर' हिंदी भाषा का पक्ष-समर्थन करता था। हिंदी के पक्ष में देश-विदेश के 
अनेकानेक अहिंदी भाषी पंडितों के मत उद्धृत कर इस पत्रिका ने हिदी भाषा की 
राष्ट्रीय महत्ता उद्घाटित की थी । 'एक लिपि विस्तार परिषद' के संस्थापक और 
'देबनागर' के संचालक थे बंगीय महापुरुष न्यायपति शारदाचरण मित्र, जिन्होंने 'बंग 
साहित्य परिषद? के अध्यक्ष-पद से घोषणा की थी, “इंगराजी आमादेर साधारण भाषा 
हइते पारे ना । इंगराजी शिक्षा आमादेर साहित्यिक उन्नतिर व्याघात कारण” 

“वर्तमान हिदी अनेक परिमाणेइ आमादेर राष्ट्रभाषार अभाव .पुरण करिते र 
पारे, हिंदी सहजेइ शिक्षा करा जाय, सुतरां सहजेइ आर्य्यावतर राष्ट्रभाषा हइते 
पारे। 2 

उनकी दृढ़ धारणा थी, “आमादेर परस्परेर लिपिक पार्थक्य आछे, कितु आमि | 
भाषार विशेष पार्थक्य देखिते पाइना । स 

“कि उपाय अवलंबन करिले तुलसीदास, कबीर, हरिश्चंद्र, चांद, दलपतराय, | 
तुकाराम प्रभृति आये भारतेर अन्यान्य प्रदेशेर कविर आर सुलेखक गणेर ग्रंथ AE 
आमादेर प्रत्येक शिक्षित गृहस्थेर आदरेर जिनिस हइबे, ताहा साहित्य सम्मेलने स्थिर | 5 
करा आवश्यक ।” शारदाचरण मित्र की धारणा थी कि एक लिपि को सामान्य लिपि | 
के रूप में अपनाकर ही हम भाषा को और प्रकारांतर से राष्ट्र की एकता को ता 
सकते हैं । लाडे कर्जन जैसे असहिष्णु विदेशी प्रशासकों की विघटनकारी नी र 
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सांस्कृतिक जवाब था 'देवनागर' । 

भारतीय राजनीति में गांधीजी के प्रवेश और प्रभाव के साथ ही बंगाल की 
हिंदी पत्रकारिता का साहित्यिक अध्याय शुरू होता है । पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी 
और पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे तिलक युग के पत्रकार थे जिनकी अकुंठ सक्रियता गांधी 
युग के विभिन्न पत्रों में दिखायी पड़ी। आचार्यं शिवपूजन सहाय, पं० सूर्यकांत 
त्रिपाठी 'निराला', पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र', श्री इलाचंद्र जोशी, श्री भगवतीचरण 
वर्मा, मुंशी नवजादिकलाल, पं० बनारसीदास चतुर्वेदी, पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी और 
श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' हिदी के विशिष्ट साहित्यकार और गद्य- 
शिल्पी हैं जिनके संपादन में बंगाल से विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई । 
गांधीजी स्वयं पत्रकार थे और पत्रकारिता को वे वैचारिक क्रांति का एक सशक्त 
माध्यम मानते थे। विभिन्न भाषाओं में अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं जिन पर 
गांघी-विचार का प्रभाव था ओर जो उनके सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन के प्रति 
एक हद तक प्रतिश्रुत थीं । स्वच्छंदतावादी स्वरचेतना की अप्रतिम पत्रिका 'मतवाला' 
को ३१ मई १६२४ की संपादकीय टिप्पणी की यह पंक्ति द्रष्टव्य है, “यदि आप 
स्वतंत्रता के अभिलाषी हैं, अपने देश में स्वराज्य की प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो तन, मन 
और धन से अपने नेता महात्मा गांधी के आदेशों का पालन करना आरंभ कीजिए ।” 

'मतवाला' का प्रकाशन हिंदी पत्रकारिता ही नहीं, हिंदी साहित्य की ऐतिहा- 
सिक घटना है । मतवाला के एक वर्ष के अंकों को देखह्वैसे स्पष्ट हो जाता है कि 
निराला का श्रेष्ठ पूर्ववर्ती काव्य 'मतवाला' में ही प्रकाशित हुआ था । 'मतवाला' की 
यह साहित्यिक उपलब्धि है कि हिदी के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छंदतावादी कवि को इसने 
प्रस्तुत किया । इस प्रकार स्वच्छंदतावादी काव्य की प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक उपक्रम 
'मतवाला' ने संपन्न किया । 'मतवाला' जसा सशक्त माध्यम और महादेवप्रसाद सेठ 
जैसे उदार मित्र यदि निराला को न मिले होते तो कदाचित्‌ हिदी जगत्‌ पर निराला 
की शक्ति का प्रभाव जमने में अनावश्यक विलंब होता । स्मरणीय है कि निराला 
की कविताओं को अन्य पत्रिकाओं में स्थान नहीं मिलता था या कठिनाई से मिलता 
था जबकि 'मतवाला ने उन्हें शीर्ष प्रस्तुति दी और इस प्रकार वह निराला की प्रतिष्ठा 
का सशक्त माध्यम बना । 

कलकत्ता से रामकृष्ण आश्रम के तत्वावधान में १९२२ में प्रकाशित 
अध्यात्म विद्या और संस्क्ृति-चेतना-प्रधान पत्रिका 'समन्वय' में पं० सूर्यकांत त्रिपाठी 
का प्रवेश हिंदी की एक कृती संभावना का बंगाल की हिंदी पत्रकारिता में प्रवेश 
था । आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से पं० सूर्यकांत त्रिपाठी का 'समन्वय' 
के संपादकीय विभाग में प्रवेश हुआ था जहां समन्वय-संपादक स्वामी माधवानंद के 
साथ उन्होंने ढाई वर्षों तक कार्य किया । इस पत्र में संपादकीय कार्य करते त्रिपाठी 
जी ने अपनी सू-बूझ, कार्य-कुशलता ओर पांडित्य से स्वामी माधवानंद तथा 
आश्रम के अन्य मनीषी-संन्यासियों को अत्यधिक प्रभावित किया था । उन के दायित्व- 
बोध और वंदुष्य से प्रीत होकर स्वामी माधवानंद ने कहा था कि “द्विवेदीजी की कृपा 
से यह अमूल्य रत्न हमारे हाथ लग गया, सर्वश्रेष्ठ आचाये का परखा हुआ हीरा है ।” 
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इस “हीरा” पर बहुतों की नजर थी । बालकृष्ण प्रेस के स्वामी बाबू महादेव- 
प्रसाद सेठ की नजर थी । सेठजी के आत्मीय मित्र मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव 
की नजर थी और आत्यंतिक शालीनता में नजर .भुकाकर चलने वाले परम वेदांती 
पं० सूर्यंकांतजी को इन बातों की खबर तक न थी । 

बालकृष्ण प्रेस भारतेंदुयुगीन प्रसिद्ध गद्यकार पं० बालकृष्ण भट्ट के नाम पर 
खोला गया । यहीं से 'समन्वय' छपता था । “मारवाड़ी सुधार’, जिसके संपादक 
आचार्य शिवपूजन सहाय थे, इसी प्रेस से छपने लगा था। प्रेस के मकान में ही 
आश्रम के संन्यासियों के साथ पं० सूर्यकांत त्रिपाठी रहते थे। साहित्यिक संस्कार वाले 
प्रबुद्ध हिदी भाषियों की निकटता धीरे-धीरे मंत्री में बदलने लगी । सेठजी रामकृष्ण 
मिशन के “हिंदी हीरा' को हथियाने के लिए व्याकुल थे । पं० सूर्यकांत त्रिपाठी की 
व्याकुलता दूसरे प्रकार की थी। उन्हें अपनी कविताओं के प्रकाशन के लिए एक उपयुक्त 
माध्यम की आतुर प्रतीक्षा थी । इस प्रकार 'मतवाला मंडल' की भूमिका बनने लगी । 

सारी बातें तय हुई और बंगला हास्य-व्यंग्य-प्रधान साप्ताहिक पत्र 'अवतार' 
के घ्ररणा-प्रभाव से १९२३ की श्रावणी पूणिमा को 'मतवाला' का पहला अंक 
निकला । मुखपृष्ठ पर निराला की कविता छपी । “आत्म परिचय शीषेक अग्रलेख | 
आचार्य शिवपूजन सहाय ने लिखा । संपादक के रूप में महादेवप्रसाद सेठ का नाम । 
छपा । सबके दायित्व अलग-अलग बांट दिये गये । 'मतवाला' के कई स्तंभ थे । 2 
“मतवाला' का “चाबुक' स्तंभ, 'गरगजसिह वर्मा' के नाम से निरालाजी लिखते थे । 
प्रत्येक अंक के मुखपृष्ठ के *लिंए वे कविता भी लिखते थे। आलोचना भी वे ही 
लिखते थे। इतना ही नहीं वे शिवपूजनजी द्वारा लिखित संपादकीय टिप्पणियों को 
देखते और अपेक्षित संशोधन करते थे । 'मतवाला मंडल' में तिरालाजी भाषा के 
आचार्य समभे जाते थे । उनकी स्वीकृति से ही 'मतवाला' में कविता और समालोचना 
छपती थी। | 

“मतवाला' के विशिष्ट लेखकों-कवियों में प्रमुख हैं-हरिऔध, चतुरसेन शास्त्री, 
प्रेमचंद, प्रसाद तथा उग्र । उग्रजी मतवाला मंडल के सदस्य थे । उनकी अनेक कहा- 
नियां और कविताएं इस पत्र में प्रकाशित हुई थीं । इसमें वे कहानियां छपी थीं, जिन्हें ' 
“विशाल भारत'-संपादक पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने 'घासलेटी साहित्य” . कहकर 
साहित्य के ऐतिहासिक विवाद को जन्म दिया था। हिंदी के विशिष्ट पुराने-तये ' 
लेखकों का सचित्र परिचय भी प्रकाशित होता था। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
बाबू श्यामसुंदर दास, हरिऔधजी, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, नरदेव शास्त्री वेदतीथ, 
गणेशशंकर विद्यार्थी, राधाचरण गोस्वामी, नाथूराम शंकर शर्मा, रामगोविद त्रिवेदी, 
सुमित्रानंदन पंत इत्यादि साहित्यकारों का सचित्र परिचय 'मतवाला' में प्रकाशित 
हुआ था । 

'मतवाला' का तेज व्यंग्य संघर्ष को आमंत्रित करता था और विभिन्न पत्रों से 
इसकी कहा-सुनी होती रहती थी । हिंदी पत्रकारिता में यह सर्वथा नवीन और 
अप्रतिम प्रयोग था । 

'मतवाला' के पश्चात्‌ निराला एक अरसे के बाद 'सुधा' के संपादकीय विभाग 
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में गये थे । अपनी विवशता को सौंदर्य का स्पर्श देकर निराला जीना चाहते थे । कदा- 
चित्‌ इसीलिए अपने सम्मान के प्रति बहुत सजग रहते थे । सम्मान छोड़कर 'बड़ा' 
बनने की कला में वे कोरे और कच्चे थे। थोड़ी असुविधा महसूस होते ही उन्होंने 
'सुधा' का संपादकीय कार्यं छोड़ दिया । और १६३२ में फिर पत्रकार के रूप 


में निराला कलकत्ता आये और उनके संपादन में ४ जून १६३२ को 'रंगीला' 


नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ । पहली बार संपादक के रूप में निरालाजी का 
नाम इसी पत्र पर प्रकाशित हुआ । पहले अंक के मुखपृष्ठ पर प्रसाद का प्रसिद्ध गीत 
'बीती विभावरी जाग री' छपा । इस पत्र के 'दहाड़' स्तंभ में निरालाजी की ऊंची 
दहाड़ कंपा देने वाली होती थी । पहले ही अंक में उन्होंने रवींद्रनाथ ठाकुर की खूब 
खबर ली थी । निराला का स्वर रंगीला-संचालक को असह्य था । परिणामत: निराला 
ने 'रंगीला' से अपना संबंध समेट लिया । 

'मतवाला' से सक्रिय रूप में संपृक्त पं० रामगोविद त्रिवेदी के संपादन में 
साप्ताहिक पत्र 'सेनापति' का प्रकाशन ५ नवंबर १६२६ को हुआ था । इसके मुख- 
पृष्ठ पर प्रायः पं० केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' की कविता वैसे ही छपती थी जैसे 
'मतवाला' में निराला की कविता छपती थी । अन्य विशिष्ट साहित्यकारों का भी 
सहयोग इसे प्राप्त था। २७ दिसंबर १६२५ को पुरानी पीढ़ी के पत्रकार 
पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे के संपादकत्व में श्रीकृष्ण संदेश' नामक साप्ताहिक पत्र 
प्रकाशित हुआ था । 

'मतवाला' मंडल के प्रमुख सदस्य मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव के संपादन 
में १९२८ (जेष्ठ संवत्‌ १६८५) में 'सरोज' नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका प्रका- 
शित हुई थी । इसे जिन साहित्यिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त था, उनमें प्रमुख हें-- 
'हरिओध', मोहनलाल महतो 'वियोगी', केदारनाथ मिश्र 'प्रभात', निराला, उग्र, शांति- 
प्रिय द्विवेदी, जी० पी० श्रीवास्तव और बनारसीदास चतुर्वेदी । इसके कई साहित्यिक 
विशेषांक भी निकले । चूंकि सरोज--संपादक मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव हिंदी 
के श्रेष्ठ पत्रकार थे, हिदी के साहित्यकारों से उनका आत्मीय संबंध था, इसीलिए उन 
का सक्रिय सहयोग 'सरोज' को सहज ही उपलब्ध हो जाता था । 

गांधी युग के दो और पत्र काफी प्रसिद्ध थे, जिनमें एक था 'मौजी' और दूसरा 
आदर्श” । दोनों के संपादक बाबू शिवपूजन सहाय थे। 'मौजी' में पं० झांतिप्रिय 
द्विवेदी भी कुछ दिनों तक रहे । शिवपूजनजी परम गांधीवादी पत्रकार थे । आदर्श 
में गांधीयुग की चेतना ही मुखर है । हिंदू-मुस्लिम एकता, नारी समस्या, हिंदी का 
प्रश्‍न और आदर राष्ट्रभाषा आदि विषयों पर लेख इसमें प्रकाशित होते थे । निराला 
जी की कविताएं भी इसमें प्रकाशित होती थीं । प्रसिद्ध कविता 'जूही की कली' 

'आदशं' के दूसरे अंक में प्रकाशित हुई थी । 

सचित्र साप्ताहिक “हिदू पंच' १९२६ में पं० ईकवरीप्रसाद शर्मा के 
संपादन में निकला था । शर्माजी 'मतवाला' के संपादकीय विभाग के सम्मानित 
सदस्य थे । हिंदू पंच' बहुचचित पत्र था जिसके विशेषांक महत्वपूर्ण निकलते थे । 
१ जनवरी १६३० को इसका बलिदान अंक प्रकाशित हुआ था जो भारतीय उग्र 
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राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रेरणा से किये गये बलिदान का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत 
करता है । 

गांधी युग को प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक पत्रिका 'विशाल भारत' १९२८ में 
कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी । प्रख्यात भारतीय पत्रकार पं० रामानंद चट्टोपाध्याय 
इसके संचालक और हिंदी के प्रसिद्ध गांधीवादी पत्रकार पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 
संपादक थे। “विशाल भारत' संपादक को संचालक की ओर से पूरी स्वतंत्रता प्राप्त 
थी । यहां तक कि रामानंद बाबू की राजनीतिक धारणाओं के विरुद्ध संपादकीय 
टिप्पणी लिखने का साहस एक बार संपादक ने किया था । रामानंद बाबू ने बड़ी 
उदार मनःस्थिति से वैचारिक स्तर पर चतुर्वेदीजी की टिप्पणी का जवाब दिया 
था । पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा है कि इस धृष्टता के लिए पं० महावीर 
प्रसाद द्विवदी और पं० पद्मसिंह शर्मा की डांट उन्हें सुननी पड़ी थी । 

रामानंद बाबू के अंग्रेजी और बंगला के भी दो प्रसिद्ध पत्र थे, 'माडनं रिव्यू! 
और 'प्रवासी' । दोनों में छपने वाली कलाकृतियों का उपयोग “विशाल भारत, में किया 
जाता था । प्राचीन कला-शँली के अनेक महत्त्वपूर्ण चित्र इसमें प्रकाशित हुए थे। इस 
प्रकार उसमें सहज ही एक कलात्मक समृद्धि आ गयी थी । यह विविध रुचियों का 
प्रतिनिधि पत्र था जिसमें देशी-विदेशी भाषा-साहित्य की अनूदित रचनाएं भी छपा 
करती थीं । संपादक का उस युग के अनेक साहित्यिक--गेर साहित्यिक महापुरुषों से 
व्यक्तिगत संपर्क था । इस संपक का लाभ उन्होंने 'विशाल भारत' में किया । इसके 
कई महत्वपूर्ण विशेषांक निकले, जिसमें पद्मसिंह शर्मा स्मारक अंक और कला अंक विशेष 


चर्चित रहे । 
पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने विशाल भारत” के माध्यम से कई साहित्यिक 


विवाद उठाये थे जिनमें शीर्षस्थ लेखकों ने विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से भाग 
लिया । उग्रजी के कथा-साहित्य को उन्होंने 'घासलेटी साहित्य' कहा था और 'वर्तमान 
धर्म शीर्षक से निरालाजी के निबंध पर शंका प्रकट की थी । 

“विशाल भारत' ने अनेक महत्त्वपूर्ण पुराने तथ्यों को प्रस्तुत किया । हिंदी 
पत्रकारिता के संबंध में ब्रजेंद्रनाथ बंद्योपाध्याय, विष्णुदत्त शुक्ल, रुद्रदत्त शर्मा, 
अंबिकाप्रसाद वाजपेयी और लक्ष्मण नारायण गर्दे के संस्मरण और निबंध प्रकाशित 
हुए थे । कई ऐतिहासिक महत्त्व के लेख प्रकाशित हुए, जिनमें एक है--हिदी के प्रथम 
पत्र के संबंध में बंगला [सहित्य के सुधी अन्वेषी ब्रजेंद्रनाथ बंद्योपाध्याय का लेख और 
दूसरा है प्रख्यात भाषाविद्‌ डा० सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय का वह वक्तव्य जो हिंदी 
भाषा के संबंध में पूवंग्रहमुक्त होकर उन्होंने दिया था । पहले ने एक नया तथ्य प्रस्तुत 
किया था और दूसरे ने राष्ट्रीय समस्या का समाधान । 

हिंदी के विशिष्ट लेखकों का सहयोग 'विशाल भारत' को प्राप्त था । लगभग 
एक वर्ष सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय' ने इसे संपादित किया । श्रीराम शर्मा और 
मोहनसिंह सेंगर भी इसके संपादक रहे । निस्संदेह कलकत्ता के हिदी मासिक पत्रों में 


“विशाल भारत” का स्तर सबसे ऊंचा था । 
जनवरी १६४२ में रवींद्रनाथ की साधना-भूमि शांति निकेतन से हिदी के 
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के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी के संपादन में साहित्य, संस्कृति और प्राच्य 
विद्या-प्रधान अप्रतिम त्रैमासिक पत्रिका “विश्व भारती' का प्रकाशन हुआ । रवींद्रनाथ 
के आश्रम में विद्या-साधना करने वाले मनीषियों का सहज सहयोग इस पत्रिका को 
प्राप्त था । 'अपनी बात” शीर्षक संपादकीय टिप्पणी में मनीषी संपादक ने 'देश के चिता 
नायकों, कलाकारां और मनीषियों' का सहयोग आमंत्रित किया था जो अनुत्तरित नहीं 
रहा । 

शांति निकतन में हिदी भवन की स्थापना के अवसर पर रवींद्रनाथ ठाकुर ने 
हिदी की एक ऐसी पत्रिका प्रकाशित करने की प्रेरणा दी थी जो 'भारतवर्ष की 
साहित्यिक और सांस्कृतिक साधना के सर्वोत्तम को प्रस्तुत कर सके । उस महत्‌ 
प्रेरणा का ही कृती परिणाम था 'विझव भारती' का प्रकाशन । गुरुदेव रवींद्रनाथ की साध 
पूरी करने के लिए पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी सदैव सचेष्ट रहे । 'विश्व भारती' में प्रका- 
शित साहित्य और संपादकीय टिप्पणियों को देखकर संपादक की जागृत मनीषा, 
सजग साधना तथा उदार और प्रगतिशील दृष्टि का पता चलता है । “विश्व भारती' में 
देश के विशिष्ट पंडितों के नाना विषयों पर शोधपरक और चितन-प्रधान निबंध प्रका- 
शित हुए । संपादक ने देश और पूरे विश्व की संक्रांत स्थिति पर शुद्ध साहित्यिक 
भूमिका से निर्भीक टिप्पणी की । “विश्व भारती' संपादक पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी को 
आशीर्वाद देते हुए महात्मा गांधी ने 'विश्‍व भारती” के प्रकाशन के उपक्रम को 'साहस' 
कहा था । “विश्व भारती' में प्रकाशित संपादकीय और गँर-संपादकीय साहित्य-सामग्री 
को देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि गांधीजी ने कितना सही कहा था । दैनिक पत्र- 
कारिता के क्षेत्र में भी बंगाल की या कहें कलकत्ता की अप्रतिम भूमिका रही है। 
हिंदी का पहला दैनिक पत्र 'समाचार सुधावर्षण' १८५४ में श्यामसुंदर सेन के 
संपादन में यहीं से निकला । कलकत्ता के तेजस्वी साप्ताहिक 'भारतमित्र' का व्य- 


बस्थित देनिक संस्करण १९१२ में प्रकाशित हुआ । पं० बाबूराव विष्णु पराडकर 


ने पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी के अनुरोध पर 'भारतमित्र' को सक्रिय सहयोग दिया 
था । पराइकरजी की गिरफ्तारी के बाद लक्ष्मण नारायण गदे वाजपेयीजी के सहयोगी 
के रूप में 'भारतमित्र' के संपादकीय विभाग में आ गये थे। ७ अगस्त १६१६ को 
'भारतमित्र' का संपादन-भार गर्देजी को संभाल कर वाजपेयीजी उससे अलग हो गये । 
पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी के अथक परिश्रम से दैनिक 'भारतमित्र' की भित्ति पुष्ट 
हुई थी । १६१३ में बाजपेयीजी ने 'भारतमित्र' के माध्यम से विश्व युद्ध की आशंका 
प्रकट को थी जो सच हुई । उस युद्ध-काल में वाजपेयीजी 'महासमर की गति' शीर्षक 
टिप्पणी लिखा करते थे जिससे 'भारतमित्र' की मांग और प्रतिष्ठा काफी बढ़ गयी । 
दैनिक 'भारतमित्र' एक प्रगतिशील पत्र था जिसे हिंदी के श्रेष्ठ पत्रकारों ने संपादित 
किया और जो १६३५ तक निकलता रहा । 

१९१४ में पं) अमृतलाल चक्रवर्ती के संपादन में देनिक 'कलकत्ता nd 
चार' प्रकाशित हुआ था । पं० बाबूराव विष्णु पराडकर और पं० अमृतलाल चक्रवर्ती 
के बीच समाज-सुधार के (प्रश्‍न को लेकर 'भारतमित्र' और 'कलकत्ता समाचार' के 
माध्यम से काफी लिखा-पढ़ी हुई थी । पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी ने 'कलकत्ता समा- 
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चार' की पुरातनप्रियता को लक्ष्य कर टिप्पणी की थी कि “थोड़े ही दिनों में लोगों को 
मालूम हो गया कि 'भारतमित्र' पढ़ने से ज्ञान की और 'कलकत्ता समाचार” पढ़ने से 
कूपमंडूकता की वृद्धि होती है ।” 'कलकत्ता समाचार में ही पत्रकार-कला की आरं- 
भिक शिक्षा और दक्षता प्राप्त की थी दैनिक पत्रकारिता के विश्रुत उन्नायक बाबू 
मूलचंद्र अग्रवाल ने । उनके पत्र “विश्वमित्र' का जन्म १६१६ में हुआ । अपने कठिन 
अध्यवसाय और लोक-चातुर्यं के बल पर बाबू मूलचंद्र अग्रवाल ने 'विश्वमित्र' का स्तर 
उन्नत कर दिया । ४ अगस्त १६२० को पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी ने 'स्वतंत्र' नाम 
का तेजस्वी दैनिक पत्र प्रकाशित किया । विशेष अवसरों पर इसके विशेषांक भी निक- 
लते थे । राजनीतिक विषयों के साथ ही 'स्वतंत्र' साहित्यिक गतिविधि और भाषा- 
विषयक प्रइनों के प्रति भी पूर्ण सचेत था । दैनिक पत्रों के साहित्यिक महत्त्व की चर्चा 
करते हुए आचार्य शिवपूजन सहाय ने लिखा है कि “जो लोग दैनिक पत्रों का साहित्यिक 
महत्त्व नहीं समझते, वे उन्हें राजनीतिक जागरण का साधन मात्र समभते हैं । कितु 
हमारे हिदी के दैनिकों ने जहां देश को उद्बुद्ध करने में अथक प्रयास किया है, वहां 
हिंदी-प्रेमी जनता में साहित्यिक चेतना जगाने का श्रेय भी पाया है'*' आज हमें हर 
बात में दैनिकों की सहायता आवश्यक जान पड़ती है । भाषा और साहित्य की उन्नति 
में भी दैनिकों से बहुत सहारा मिल सकता है ।” कलकत्ता के पुराने दैनिक पत्र इस 
विषय में पूरे सचेत थे। बंगाल के वर्तमान दैनिक इस दृष्टि से अत्यंत दुर्बल हैं। बाबू 
मूलचंद्रजी के जीवन-काल में “विश्वमित्र' को कई कारणों से शैलीसिद्ध लोगों का सह- 
योग उपलब्ध था; नये लोगों के लिए वह पत्रकार-कला का प्रवेश द्वार भी बना । 
१६३० में प्रकाशित 'लोकमान्य' की अपेक्षा १८ अप्रैल १६४८ को प्रकाशित 
दैनिक 'सन्मार्ग' के प्रति प्रवुद्ध वर्ग का अधिक आकर्षण रहा । विशेषतः जब 'सन्मागं” 
पं० अनंत मिश्च के संपादन में निकलता था, उसका राजनीतिक ही नहीं साहित्यिक 
स्तर भी उन्नत हुआ था । यद्यपि विक्रय की दृष्टि से कलकत्ता का पुराना दैनिक 
“विइवमित्र' अब भी आगे है। कितु पीड़क तथ्य यह है कि हिदी पत्रकारिता की जन्म- 
भूमि बंगाल के प्रबुद्ध हिंदी भाषी या तो अंग्रेजी-बंगला के दैनिक पत्रों से संतोष करते 
हैं या फिर दिल्ली, बनारस और दूसरे-दूसरे नगरों के दैनिक पत्रों का मुंह जोहते हैं । 

राजनीतिक स्वाधीनता मिलते ही हमारा राष्ट्रीय उत्साह ठंडा पड़ गया और 
हमारे सामने एक गतिरोध आ गया । हमारा आदर्शं बदल गया और राष्ट्र की ओर से एक 
अंश तक उदासीन होकर हम निजी अस्तित्व की चिता में डूब गये । दीर्घं पराधीनता से 
उबरने के बाद राष्ट्र-निर्माण की जिस आकुल आकांक्षा और कर्मठता को अपेक्षा थी 
वह दिखायी न पड़ी और हम इस तरह आइवस्त हो गये जैसे हमारा दायित्व शेष हो 
गया हो । स्वातंत्र्योत्तर जातीय परिवेश ने भारतीय पत्रकारिता को भी प्रभावित 
किया और पत्रकारिता के पुराने आदर्श टूट-बिखर गये । व्यावसायिक प्रलोभनों की 
मार ने भी पत्रकारिता के आदर्शो को कमजोर बनाया । हिंदी पत्रकारिता की बंगीय 
भूमिका भी कमजोर हुई । यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर काल में यहां से कुछ ऐसी पत्रिकाएं 
निकलीं जिनकी पूरे हिंदी जगत में चर्चा रही। 'नया समाज' और -ज्ञानोदय' ऐसी 
ही पत्रिका थीं । मोहनसिंह सेंगर के संपादन में नया समाज' प्रकाशित हुआ था। 
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श्री लक्ष्मीचंद्र जैन और श्री जगदीश के संपादन में निकलने वाले मासिक 'ज्ञानोदय' ने 
नवलेखन के विविध प्रयोगों और साहित्य की नयी संचेतना को बड़ी उदारतापूर्वक 
प्रस्तुत किया । पृथ्वीनाथ शास्त्री के 'सुप्रभात' और भोलानाथ विब के 'विनोद' की भी 
चर्चा रही । विवशता और अभाव को सुरुचि का स्पर देने में श्री जगदीश हिंदी के 
अप्रतिम पत्रकार हैं जिन्होंने “ज्ञानोदय” से हटकर कलकत्ता से ही 'इकाई' नाम की 
अत्यंत सुरुचिपूर्ण पत्रिका निकाली थी । लोहियाजी का 'जन' पहले-पहल कलकत्ता से 
ही निकला था । लघु पत्रिका आंदोलन को गत्वर करने में भी कलकत्ते की बड़ी भूमिका 
रही है । नयी पीढ़ी के साहित्यकारों का विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से सक्रिय संबंध रहा । 
छविनाथ मिश्र, प्रकाश शंकर, छेदीलाल गुप्त, हर्षनाथ, ललित शर्मा, मनमोहन ठाकौर, 
रमेशचंद्र सिह, अशोक सेकसरिया, सिद्धेश, अवधनारायण सिंह. शंकर माहेश्वरी, अनय, 
सकलदीप सिंह, शरद देवडा, बिमल वर्मा, ध्रवदेव मिश्र, 'पाषाण', चंद्रिका प्रसाद मिश्र, 
नगेंद्र चौरसिया, शलभ श्रीरामसिह, स्वदेश भारती, चंद्रमौलि उपाध्याय, अलख 
नारायण, इसराइल, नवल, चंद्रशेखर पांडेय, मृत्यूंजय उपाध्याय, रामव्यास पांडेय इत्यादि 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, पत्रों से संपृक्त रहे हैं, अनियतकालीन लघु पत्रिकाएं प्रकाशित 
की हैं जिनकी घर-बाहर चर्चा रही है । इनमें से कुछ पेशेवर पत्रकार हैं, कुछ ने अपनी 
बात को, अपने समानधर्मा कृती साहित्यकार की रचना को प्रस्तुत करने के लिए पत्र 
निकाले । नयी पीढ़ी के कवि नवल ने 'अप्रस्तुत' को प्रस्तुत किया निर्भय मल्लिक ने 
इमशानी पीढ़ी की विरूप मंगिमा और विक्षोभक स्वर को 'विभक्ति' के माध्यम से 
प्रकाशित किया । पद्माकर मिश्र की 'अलकावली' का दिवंगत कथाकार सत्यव्रत 
उपाध्याय की स्मृति में चंद्रमौलि उपाध्याय के संपादन में विशेषांक और पूरक अंक 
निकला, जिसका नयी साहित्य-पीढ़ी ने स्वागत किया । कलकत्ता की नयी साहित्य- 
पीढ़ी में साहित्यिक पत्रकारिता का कदाचित्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य शलभ श्रीराम 
सिंह ने किया । 
लघु पत्रिकाओं के माध्यम से बंगाल की नयी साहित्य-पीढ़ी अपनी सक्रियता का 
आइवासन जरूर देती है, कितु पत्रकारिता संबंधी बंगीय भूमिका की समृद्धि का प्रमाण 
देते के लिए उसे अपने अतीत की ओर, पूर्ववर्ती पीढ़ी की आलोक-वर्षी परंपरा की ओर 
ही संकेत करना पड़ता है । 
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उत्तर प्रदेश की 
हिदी पत्रकारिता 


उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्र में 'बनारस अखबार' पहला हिंदी पत्र (साप्ताहिक) 
था जो जनवरी १८४५ में काशी से प्रकाशित हुआ । पहला इस अर्थ में कि यह हिंदी 
प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र था । इसे राजा शिवप्रसाद “सितारे हिंद' ने फी 
प्रकाशित कराया था । इसके संपादक थे श्री गोविंद रघुनाथ थत्ते । राजा शिवप्रसाद 
'सितारेहिद' उर्दू के हिमायती थे । इसी कारण हिंदी का पत्र होने पर भी “बनारस 
अखबार' को भाषा हिंदी न होकर उर्दू थी । इस पत्र का सिद्धांतसूचक पद्य यह है-- 
सुबनारस अखबार यह शिवप्रसाद आधार । 
सुधि विवेकजन निपुन को चितहित बारंबार ॥ 
गिरिजापति नगरी जहां गंग अमर जलधार । 
नेत शुभाशुभ मुकुर को, लखो विचार विचार ॥ 
यह पत्र लीथो या शिलापट्ट पर मुद्रित होता था। इसमें अरबी-फारसी शब्दों 
की भरमार रहती थी, जिसे समझना बनारस की सामान्य जनता के लिए कठिन था। | 
i 
इस पत्र की भाषा का एक उदाहरण लीजिए--“यहां जो पाठशाला कई साल से जनाब 
कप्तान किट साहब बहादुर के इहतिमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता है, > 
हाल कई दफा जाहिर हो चुका है । अब वह मकान एक आलीशान बन्ने का निशान 
तैय्यार हर चेहार तरफ से हो गया है बल्कि इसके नक्शे का बयान पहिले मुंदर्जे 
सो परमेश्वर की दया से साहब बहादुर ने बड़ी तंदेही मुस्तेदी से बहुत बेहतर 
माक्‌ल बनवाया है । देखकर लोग उस पाठशाला के कितेके मकानों की खूबियां 
बयान करते हैं और उसके बनने से खर्चे का तजबीज करते हैं कि जमा से 
लगा होगा और हर तरह से लायक तारीफ के हैं सो यह सब दानाई साहब 
है । खर्च से दूना लगावट में वह मालूम होता है । 
स्पष्ट है कि यह कोई अच्छी उर्दू भाषा का भी नमूना नहीं 
मिश्रित हिंदी के प्रचलन का यह प्रयास राजा शिवप्रसाद 
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अधिक होती थी ।' यह कहने की आवश्यकता नहीं कि पत्र के जो सिद्धांत घोषित 
किये गये थे, उनके अनुरूप इसमें विषय का प्रतिपादन प्रायः नहीं हो पाता था । यह 
पत्र बनारस अखबार प्रेस से ही प्रकाशित होता था । इस पत्र में संस्कृत की पुस्तकों 
के कुछ अनुवाद, स्थानीय समाचार तथा कूछ अन्य पत्रों में प्रकाशित सामग्री के उद्धरण 
भी रहते थे। संस्कृत अनुवाद न्याय एवं विधि विषयक पुस्तकों के ही प्राय: रहते थे । 
इसको प्रसार संख्या का अनुमान इसी बात से किया जा सकता है कि हिंदुओं से इस 
पत्र को २१ रुपये तथा योरोपीय ग्राहकों-अनुग्राहकों से २३ रुपये प्रति माह की आम- 
दनी हो जाती थी ।* 

“बनारस अखबार' के प्रकाशन के बाद ही बनारस से १८५० में 'सुधाकर' 
का प्रकाशन श्री तारामोहन मित्र नामक बंगवासी ने किया । यह साप्ताहिक पत्र 
बंगला तथा हिदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था । भाषा की दृष्टि से 'सुधाकर 
को ही हिदी प्रदेश का पहला पत्र कहना चाहिए । तीन वर्ष बाद १८५३ से यह पत्र 
केवल हिदी में ही प्रकाशित होने लगा । 'सुधाकर' अखबार नागरी लिपि और हिंदी 
भाषा में प्रकाशित होता था । यह भी लीथो में सुधाकर प्रेस में छपता था । इसके 
मुद्रक पंडित रत्नेशवर तिवारी थे । इसकी प्रसार संख्या चौहत्तर थी। इसके ५० हिदू, 
२२ योरोपियन तथा दो मुसलमान ग्राहक थे । इनसे ७४ रुपये महीने की आय होती 
थी । पत्र के प्रकाशन का व्यय ५० रुपये मासिक था । इस पत्र में ज्ञान और मनोरंजन 
की पर्याप्त पाठ्य-सामग्री होती थी । इसका प्रारंभिक लेख भी अच्छी हिंदी में था । 
इसी पत्र के नाम के आधार पर काशी के महान्‌ तथा प्रख्यात ज्योतिषी पंडित सुधाकर 
द्विवेदी का नामकरण हुआ था । कहते हैं कि सुधाकरजी के चाचा को जिस दिन 
डाकिये ने 'सुधाकर' की प्रति दी उसी दिन घर में वालक का जन्म हुआ । अतः पत्र के 
नाम के ही अनुसार नवजात बालक का नाम सुधाकर रख दिया गया जो अपने समय 
के प्रख्यात ज्योतिषी तथा प्राच्य-विद्या के महान पंडित हुए । उन दिनों समाचार-पत्र 
किस प्रकार लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते थे, उसका यह अनोखा उदाहरण है । 
१८५२ में आगरा से 'बुद्धिप्रकाश' का प्रकाशन पत्रकारिता की दृष्टि से 
ही नहीं, भाषा एवं शैली के विकास के विचार से भी विशेष महत्त्व रखता है । इसके 
संपादक मुंशी सदासुखलाल थे । मुंशी सदासुखलाल ने 'नूरुल वसर' नामक एक उर्दू 
पत्र का भी संपादन-प्रकाशन किया था । इनके दोनों पत्रों की दो-दो सौ प्रतियां सर- 
कार खरीदती थी । 'बुद्धिप्रकाश' की दो प्रतियां परिवर्तन में जाती थीं और पंद्रह 
प्रतियां बिकती थीं । पत्र की प्रसार संख्या के संबंध में सरकारी विवरण में तीन 
कारण बताये गये हैं । प्रथमतः पत्र को आठ प्रतियोगियों की स्पर्धा का सामना करना 
पड़ता था । दूसरे, साधारण पाठकों की रुचि के समाचार पत्र में अवश्य रहते थे कितु 
पत्रों का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में महत्त्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना था । सरकार पत्र की 


~ 


. ` अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, “समाचार-पत्नों का इतिहास” (बनारस, १६५३), पृ० १०६। 
२. सरकार के सहायक सचिव की “नाथं वेस्टनं प्रोविसेज प्रेस रिपोर्ट फार १८४८ 
. “समाचारभत्नों का इतिहास”, पृ० ३३० । 
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जा दो सौ प्रतियां खरीदती थी, उनका वितरण मुख्यतः तहसीलों तथा जिले के विद्या- 
लयों में किया जाता था । तीसरे, डाक दर की वृद्धि से हिदी पत्रों के प्रसार पर काफी 
प्रतिकूल असर पड़ता था और प्रदेश के विभिन्न स्थानों की अपेक्षा उनका प्रचार स्था- 
नीय क्षेत्र में ही सीमित रहता था ।' 

'बुद्धिप्रकाश' में विविध विषयों, यथा--इतिहास, भूगोल, शिक्षा, गणित आदि 
पर सुंदर लेख प्रकाशित होते थे । इसकी भाषा की प्रशंसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल 
तथा संपादकाचार्य अंबिकाप्रसाद वाजपेयी दोनों ने भी की है ।* 

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने १५ अगस्त १८६७ को काशी से 'कविवचन सुधा' मासिक 
पत्रिका का प्रकाशन कर हिदी पत्रकारिता के नये युग का आरंभ किया । आरंभ में इसमें 
प्रसिद्ध कवियों की कविताओं कां प्रकाशन होता था । देव कवि का 'अष्टयाम', दीन- 
दयाल गिरि का 'अनुराग-बाग', चंद का 'रासो', जायसी का 'पद्मावत', कबीर की 
'साखी', बिहारी के 'दोहे', गिरिधरदास का 'नहुष' नाटक तथा 'गुलिस्तां' का हिंदी 
अनुवाद आदि 'कविवचन सुधा' के प्रारंभिक अंकों में प्रकाशित हुए । भारतेंदु इसके 
माध्यम से भारतीय जनता को हिदी कविता की परंपरा से परिचित कराना चाहते 
थे । 'कविवचन सुधा' के प्रथम अंक को देखने का सौभाग्य मुझे इसी वर्ष मई महीने में 
कलकत्ता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी में हुआ । हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के प्रथमांकों का | 
अत्यंत मूल्यवान संग्रह काशी के प्रख्यात हास्य-व्यंग्य के साहित्यकार श्री अन्नपूर्णानंद 
जी ने किया था । यह दुलंभ संग्रह अब कलकत्ते की नेशनल लाइब्रेरी में है। 'कवि- 
वचन सुधा' का प्रथमांक इसी संग्रह में है । 

“कविवचन सुधा' के प्रथम पृष्ठ का आरंभ “श्री गोपीजन वल्लभाय नमः से 
होता है। इसमें सर्वप्रथम श्री वल्लभाचार्य की वंदना की गयी है। ज्ञातव्य है 
कि भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री वल्लभाचार्य द्वारा प्रवतित पुष्टिमार्ग के अनन्य सेवक एवं 
भक्त थे । इसीलिए आपने सवं प्रथम वल्लभ-वंदना की है । यह इस प्रकार है 

दो० श्री वल्लभ आचार्य के भजत भजन सब पाप । 

श्री वल्लभ करुना करत हरत सकल संताप ॥ न 
यह पत्रिका सोलह पृष्ठों की है । इसके आठ पृष्ठों में श्री गिरिधरदास सुजाता का 
अलंकार वर्णन है । बाद के आठ पृष्ठों में देव कवि कृत अष्टयाम का प्रकाशन हुआ है । 
इसका आरंभिक मंगल सवैया इस प्रकार है-- न 

सराहै सुरासुर सिद्ध समाज जिन्हें 

लरिव लाज मरे रतिमार । 

महायुद्ध मंगल संगलमे-- 

विलसे भयभार निवार निवार ॥ a 
जन सामान्य में प्रचलित भाषा का उदाहरण भी हमें 'कविवचन सुधा' के इसी अंक 
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१. प्रेस संबंधी सरकारी रिपोर्ट से । 
२. रामचंद्र शुक्ल : “हिंदी साहित्य का इतिहास", पु० ४१० । 
अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, “समाचार-पत्रों का इतिहास”, पू० १११। 
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छपे 'इर्तहार' से विदित हो जाता है । यह सूचना भाषा के रूप एवं शैली के अतिरिक्‍त 
उस समय पत्र-प्रकाशन तथा उसके प्रचार-प्रसार की शेली का भी संकेत देती है । 
यह “इश्तहार' इस प्रकार है--''विदित हो कि जिन सुरसिकों को और गुणग्राहकों को 
'कविवचन सुधा' अर्थात्‌ जो कि हर महीने में एक बार प्राचीन कवियों के रचित काव्य 
१६ पृष्ठ में छापे जायंगे उसको खरीदना मंजूर हो तो कृपा करके खत बनाम बाबू 
हरिश्चंद्र , महल्ला चौखंभा बनारस को भेजें या बनाम गोपीनाथ पाठक, मोहतमिम, 
लाइट प्रेस, महल्ला दशाइवमेध में भेजें । दाम पहले पृष्ठ में लिखा है और पहिले- 
पहिले जिस महात्मा के यहां यह भेजा जाय यदि उनको लेना हो इत्तिला दें नहीं उसी 
समय फेर दें और अगर न फेरेंगे तो यह समभा जायगा कि उन्हें लेना मंजूर है फिर 
बराबर भेजा जायगा और जो लोग इसकी मदद करेंगे उनके नाम भी प्रकाशित किये 
जायंगे ।” 2 
'कविवचन सुधा' शीघ्र ही मासिक से पाक्षिक हो गयीं और इसमें पद्य के साथ 
गद्य का भी समावेश हुआ । १८७५ में यह साप्ताहिक हुई और १८८५ तक हिदी और 
अंग्रेजी में प्रकाशित होती रही । पाक्षिक होने पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसमें आधु- 
निक विषयों तथा राजनीति, समाजनीति पर लेख एवं समाचार प्रकाशित किये । 
श्री बालमुकुंद गुप्त ने लिखा है कि 'कविवचन सुधा' जब पाक्षिक होकर राज- 
नीति संबंधी और दूसरे लेख स्वाधीनता-भाव से प्रकाशित करने लगी तो बड़ा 
आंदोलन मचा । भारतेंदु आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये थे तथापि वह निडर 
होकर लिखते रहे और सर्वसाधारण में उनके पत्र का आदर होने लगा। उस समय 
| | हिदी भाषा के प्रेमी बहुत कम थे, तो भी हरिश्चंद्र के ललित लेखों ने लोगों के जी 
it में ऐसी जगह कर ली थी कि 'कविवचन सुधा' के हर नंबर के लिए लोगों को टक- 
टको लगाये रहना पड़ता था।' कहना न होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिदी पत्रों के 
b पाठकों का एक व्यापक वर्ग तैयार किया । आपने युगानुरूप विषयों की बड़ी चर्चा कर, 
स्वयं लेख लिखकर तथा लिखवाकर हिंदी पत्र-पत्रिकाओं की ओर जनसाधारण का 
$; ¦ ध्यान आकृष्ट किया । 'कविवचन सुधा' में सवंश्री राधाचरण गोस्वामी, गदाधर सिंह, 
ह काशीनाथ खत्री, श्रीनिवासदास, अंबिकादत्त व्यास, बदरीनारायण, 'प्रेमघन', दामोदर 
शास्त्री, बावा सुमेरसिह, तोताराम वर्मा, गोकूलचंद्र, नवीनचंद्र राय आदि नियमित 
रूप से लिखते थे। वाद में 'कविवचन सुधा” को नियमित रूप से निकालने के लिए 
, भारतेंदुजी ने अन्य लोगों को सौंपा । फिर भारतेंदुजी ने भी इसमें लिखना छोड़ 
| दिया । परिणाम यह हुआ कि १८८३ में इसका स्तर गिरने लगा और १८८५ में यह 
पत्रिका बंद हो गयी । 
श भारतदुजी ने 'हरिश्चंद्र मंगजीन', 'हरिइ्चंद्र चंद्रिका तथा 'वालबोधिनी' 
का भी संपादन किया । 'हरिूंवंद्र मंगजीन' का प्रकाशन १५ अक्तूबर १८७३ को 


५ हुआ । आठ अंकों के प्रकाशन के बाद जून १८७४ में इसका नाम 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' हो 
है गया । यह पत्रिका भी अत्यंत लोकप्रिय हुई । सरकार भी इसकी सौ प्रतियां खरीदती 
न 5: 
2 १. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, “समाचार-पत्नों का इतिहास”, पृ० १२९ । 
! | १२० : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 
| 
ड्या 
> | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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थी कितु 'कविवचन सुधा' की भांति जब इसमें भौ देशभक्तिपूर्ण लेख प्रकाशित होने 
लगे तो इसे लेना बंद कर दिया गया । १८५० में “हरिचंद्र चंद्रिका' 'मोहन चंद्रिका” 
में मिला दी गयी । और चार वर्षो तक संयुक्तरूप से निकलती रही । १८८४ में भार- 
तेंदु ने नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका' नाम से इसका प्रकाशन किया । इसके दो अंक 
प्रकाशित होने के बाद ही ६ जनवरी १८५५ को भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हो 
गया । 

भारतेंदुजी ने 'बालबोधिनी' १ जनवरी १८७४ को निकाली । यह स्त्री 
जनों की प्यारी हिदी भाषा से सुधारी' मासिक पत्रिका थी । इसके प्रथम अक में प्रथम 
पृष्ठ पर ही जो *निवेदन' प्रकाशित हुआ है वह नारी-जागरण के विचार से तो महत्त्वपूर्ण 
है ही, हिंदी की भाषा-शँली और अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी माननीय है--“मेरी 
प्यारी बहनो ! मैं एक तुम्हारी नई बहन बालबोधिनी आज तुम लोगों से मिलने आयी 
हूं और मेरी यही इच्छा है। कि तुम लोगों से सब महीनों में एक बेर मिलूं, देखो मैं तुम 
लोगों से अवस्था में कितनी छोटी हूं क्योंकि तुम सब बड़ी हो चुकी हो और मैं अभी 
जन्मी हूं और इस नाते से मैं तुम सवकी छोटी बहिन हूं पर मैं तुम लोगों में हिलमिल 
कर सहेलियों और संगिनों की भांति रहना चाहती हूं, इससे मैं तुम लोगों से हाथ जोड़- 
कर और आंचल खोलकर यही मांगती हूं कि मैं जो कभी कोई भली-बुरी, कडी-नरम, 
कहनी-अनकहनी कहूं उसे मुझे अपनी समभ कर क्षमा करना क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगी 
सो तुम्हारे हित की कहूंगी'**” 

'भारतेंदु मंडल' के वरिष्ठ सदस्य पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सितंबर १८७७ में 
प्रयाग से “हिदी प्रदीप' मासिक पत्र निकाला और तेतीस वर्षों तक घोर आथिक संकटों 
का सामना करते हुए भी उसे निरंतर चलाया । प्रयाग की “हिंदी प्रवर्धनी सभा' 
क माध्यम से "हिदी प्रदीप" का प्रकाशन हुआ । , भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पत्र का 
उद्घाटन किया । आपने ही इसका सिद्धांत पद्य भी गद्य में लिखा था, जो इसकी नीति 
का संकेत करने वाला है-- 

शुभ सरस देश सनेह पूरित, प्रकट हैव आनंद भरे । 

बचि दुसह दुर्जन वायु सौं मणि दीप सम थिर नहि टरे॥ 

सूझे विवेक विचार उन्नति कुमति सब यामें जरे । 

'हिंदी-प्रदीप' प्रकाश मूरखतादि भारत तम हरे ॥ 
पत्रकारिता की दृष्टि से “हिदी प्रदीप' का जन्म हिदी साहित्य के इतिहास में क्रांति- 
कारी घटना है ।' इसमें संदेह नहीं कि हिंदी प्रदीप ने पत्रकारिता को नयी दिशा प्रदान 
की । इसकी एक प्रति का मूल्य चार आने था और एक वर्ष का दो रुपये और छह+मास 
का एक रुपया । आरभ में यह विक्टोरिया प्रेस, प्रयाग से छपता था । पर वर्नाक्युलर 
प्रेस ऐक्ट के निकलते ही इसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । बाद में यह 
श्री गोपीनाथ पाठक के बनारस लाइट प्रेस से छपने लगा । इसी प्रेस से 'कविवचन 
सुधा' का भी प्रकाशनार॑भ हुआ था । 'हिंदी प्रदीप' का राष्ट्रीय स्वर निर्भीकता तथा 


१. रामरतन भटनागर, “राइज एंड ग्रोथ आफ हिंदी जनेलिज्म” (इलाहाबाद, १६४७), पृ० ४७८ | 
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तेजस्विता का था इसीलिए संरकार की इस पर बड़ी कड़ी नजर थी और “हिंदी 
प्रदीप' को मुद्रित एवं प्रकाशित करने में भट्टजी को अनेकानेक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा किंतु वे इससे विचलित नहीं हुए । अप्रैल १९०८ में इसी पत्र में पंडित 
माधव शुक्ल की “बम क्या है' शीर्षक कविता छपी । सरकार ने इस पर रोक लगा दी। 
भट्टजी ने इसे पुन: निकाला पर फरवरी १६१० में सरकारी कोपदृष्टि के कारण इसे 
बंद करना पड़ा । इसमें हिदी साहित्य और पत्रकारिता की प्रभूत सामग्री रहती थी ।' 
इसमें सर्वश्री अंबिकादत्त व्यास, काशीप्रसाद जायसवाल, मदनमोहन मालवीय, पुरुषोत्तम 
दास टंडन, लाला भगवानदीन, राधाचरण गोस्वामी, महावीरप्रसाद द्विवेदी आदि 
नियमित रूप से लिखते थे । इस मासिक पत्रिका में विविध विषयों पर सामग्री प्रका- 
शित होती थी । इसकी सूचना हिंदी प्रदीप” के मुखपृष्ठ पर इस प्रकार रहती थी-- 
“बिद्या, नाटक, समाचारावली, इतिहास, परिहास, साहित्य, दर्शन, राज संबंधी 
इत्यादि के विषय में ।” हिंदी के विषय में “हिंदी प्रदीप' ने आरंभ से ही निर्भीकता 
की नीति अपनायी है। इसके प्रथम अंक के प्रथम पृष्ठ का थह अंश देखिए--“ १८ 
जुलाई के छपे हुए हुकम गवर्नेमेंट नंबर १४६४ के देखने से जाना गया कि वे ही 
हिंदुस्तानी सरकारी नोकरी पावेंगे जो अंग्रेजी के साथ फारसी या उर्दू की परीक्षा में 
पुरे उतरंगे। हम सब प्रजा इसका यही मतलब समभते हैं कि अंग्रेजी के साथ जो 
लोग हिदी या संस्कृत पढ़ते हैं उनको सरकारी नोकरी नहीं मिलेगी, जो हम काशी 
पत्रिका के समान उर्दू हिदी को एक ही समे तो हो नहीं सकता"''” 
पंडित बालकृष्ण भट्ट “हिंदी प्रदीप' के लिए रचनाएं मंगाने के लिए गद्य ही 
नहीं पद्य का भी प्रयोग किया करते थे। पंडित श्रीधर पाठक के नाम लिखी ये 
पंक्तियां देखिए-- 
पुस्तक पढवन काज देत बहुत धनवाद तोहि 
विनती महि आज, नव रचना भेजत रहो। 
हिय हुलसत अवगाहि पथ अंबु यहि सरवरहि । 
को अस नर जग मांहि, कवि रसना जेहि ना रुचे ॥ 
वाषिक चंदे का स्मरण पत्र भी आपको भेजना पड़ता था । पंडित पद्मसिंह शर्मा के 
नाम लिखा यह पत्र देखिए-- 
श्रीमान--वर्षं पुरा हो गया । मूल्य १॥ = भेज दीजिये । अग्निम मूल्य वर्ष 
का भी भेज उपकृत कीजिये बालकृष्ण । 
'प्रेस ऐक्ट' के संबंध में भट्टजी ने “हिंदी प्रदीप में लिखा--“'अखबारवालों 
की बड़ी हानि की बात इसमें यह है कि जब इस ऐक्ट के विरुद्ध कोई बात पत्र में 
छपेगी तो जिले का मजिस्ट्रेट उस अखबार के पब्लिशर या प्रिंटर को लोकल 
गवर्नमेंट की आज्ञा लेकर तलब करेगा और धमकी दे देवाय उससे एक मुचलका 
लिखवा लेगा कि फिर ऐसी बात इसमें न छापे वाह, क्या न्याय है, जो मजिस्ट्रेट 
प्रिंटर के लेखकों को बुरा समझे वही मुंसिफ बन उससे मुचलका भी लिखवा लेगा । 
SR 
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भला ऐसा भौ कभी सुनने में आया है कि जो किसी को दोष लगावे वही उसका न्याय 
भी करे ।”* इसी प्रकार भट्टजी ने कर भार के विरोध में तथा ब्रिटिश सरकार के 
पिट्ठुओं पर गहरा व्यंग्य कर राष्ट्रीयता का प्रसार किया । 

हिंदी का प्रथम दैनिक “समाचार सुधावर्षण' श्री श्यामसुंदर सेन के संपाद- 
कत्व में कलकत्ता से १८५४ में प्रकाशित हुआ था ।' पर यह द्विभाषी पत्र था ।६ 
आरंभिक दो पृष्ठ हिंदी के रहते थे ओर शेष दो बंगला के । वास्तविक अर्थ में 
अपने पूर्णाग सहित हिंदी का प्रथम हिंदी दैनिक 'हिंदोस्थान' १८८५ में उत्तर प्रदेश 
के कालाकांकर (प्रतापगढ़) से राजा रामपालर्सिह ने प्रकाशित किया । महामना 
पंडित मदनमोहन मालवीय इसके प्रधान संपादक थे । आपके सहयोगियों में तत्का- 
लीन विद्वानों का मूर्धन्य-मंडल था जिसमें सर्वश्री अमृतलाल चक्रवर्ती, शशिभूषण 
चटर्जी, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, गोपालराम गहमरी, लाल बहादुर, 
गुलाबचंद चौबे, शीतलप्रसाद उपाध्याय, रामप्रसादर्सिह तथा शिवनारायणसिंह थे । ये 
मालवीयजी के संपादकीय विभाग के 'नवरत्न” प्रसिद्ध थे ।' 

“हिदोस्थान' दैनिक का आकार रायल शीट के दो पृष्ठों का था । इसका 
वाषिक मूल्य दस रुपये था । पत्रकारिता महामना मालवीय के विचार से एक महान्‌ 
वैज्ञानिक कला है । दैनिक समाचार-पत्र के संबंध में आपकी मान्यता थी कि संपा- 
दकों को प्रतिदिन के लिए विषय निश्चित कर लेना चाहिए । आपका मत था कि यदि 
सोमवार को साहित्य विषयक लेख लिखा जाय तो अगले दिन के लेख का विषय 
ग्राम संगठन होना चाहिए । बुधवार को शारीरिक उन्नति संबंधी निश्चित रहे तो 
गुरुवार को लेख का विषय शिक्षा संबंधी हो । इसी प्रकार शेष दिन के लिए भी 
विषयों का चुनाव हो जाना चाहिए । इससे पाठकों को नियमित रूप से विषय-विशेष 
पर अपनी रुचि की सामग्री पढ़ने को मिल जाया करेगी । आपका निश्‍चित मत था 
कि पाठकों की अभिरुचि का ध्यान रखते हुए सामग्री एवं लेखों का चयन किया जाय 
तो समाचार-पत्रों की लोकप्रियता में भी वृद्धि होगी और जनता का विशेष उपकार 
होगा । आप सरल तथा सुबोध भाषा के प्रयोग पर बल देते थे। आपका कथन था. 
कि 'बोधगम्य' के स्थान 'सुबोध' अथवा 'सरल' शब्द का प्रयोग करना चाहिए । हिंदी 
के तद्‌भव शब्द को आप निज की संपत्ति मानते थे । 

दैनिक 'हिदोस्थान' के माध्यम से महामना मालवीयजी ने हिदी पत्रकारिता 
को मूल्यवान देन दी है। हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि का सबल समर्थन इस 
पत्र द्वारा निरंतर होता रहा । यह पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थक था और 
इसमें सरकारी अफसरों की कटु आलोचना होती थी । राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार 
तथा समाज सुधार प्रयास इस पत्र की नीति का आधार था । १९०७ में मालबीयजी 
ने प्रयाग से साप्ताहिक 'अभ्युदय' का संपादन किया । इस पत्र को नीति निर्भीक थी 


“हिंदी प्रदीप”, मई १८७८, पु० २-३। ` 
कृष्णबिहारी मिश्र, “हिंदी पत्रकारिता”, (वाराणसी, १६६८ ), पृ० ४७-४८ | 
लक्ष्मीशंकर व्यास, “महामना मालवीय और पत्रकारिता” पु० २३। 


उत्तर प्रदेश की हिंदी पत्रकारिता :: १२३ 


०५ ND 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, क्या 
is ki अळी जह अभी 


र्‌ 
= 
४ 
| 
डे 
$ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


और थी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत । २० जुलाई १६३३ को मालवीयजी ने काशी 
से 'सनातन धर्म' साप्ताहिक का प्रकाशन किया । इसमें ज्ञान-विज्ञान के विविध स्तंभ 
थे । इस प्रकार हिदी पत्रकारिता के उत्थान में महामना मालवीयजी ने महान्‌ योग- 
दान किया है । 

उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में १८७१ में निकलने वाले 'अल्मोड़ा अखबार” 
का विशिष्ट स्थान है । उसके आद्य संपादक पं० बुद्धिवल्लभ पंत थे । यह पहले-पहल 
अप्रैल १८७१ में लीथो प्रेस पर छपता था । पंतजी के पश्चात इसके संपादक क्रमशः 
मुंशी इम्तियाज अली, पं० लीलानंद जोशी, पं० सदानंद सनवाल, पं ० विष्णु दत्त जोशी, 
तथा पं० बद्रीदत्त पांडे रहे यह पत्र १९१८ तक याने ४७ वर्ष तक कभी साप्ताहिक 
और कभी पाक्षिक रूप में निकलता रहा । इस पत्र का मुख्य विषय आंचलिक 
समस्याएं--कुली-उतार, वेगार प्रथा, जंगल बंदोबस्त, बाल-शिक्षा, मद्य-निषेध, स्त्री- 
अधिकार--आदि रहे । अंग्रेजों के अत्याचारों से त्रस्त पर्वतीय जनता की भूक वाणी 
को अभिव्यक्ति देने का काम इस पत्र ने किया । १९वीं शताब्दी के अंत में जिस 
प्रकार भारतेंदु के पत्रों से काशी और उसके आस-पास के क्षेत्रों की भाषा और 
साहित्य का संस्कार हो रहा था, उसी प्रकार पर्वतीय अंचल में अनेक साहित्यिक 
प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का काम 'अल्मोड़ा अखबार” ने किया। जब पं० बद्रीदत्त 
पांडे ने अपने संपादकीयों में अंग्रेजों पर कड़े प्रहार करना आरंभ किया तो १९१८ में 
अंग्रेज जिलाधिकारी ने उसके मुद्रणालय पर रोक लगा दी तथा पत्र के पुनः प्रकाशन 
के लिए १००० रुपये की जमानत मांगी । निदेशक मंडल को विवश होकर इस प्रथम 
पर्वेतीय पत्र को बंद करने का निर्णय करना पड़ा । 

महषि दयानंद की प्रेरणा से मुंशी वख्तावर्रासह ने १८७० से “आर्य दर्पण' 
(साप्ता०) शाहजहांपुर से प्रकाशित किया । उन्होंने ही १८७७ में “आर्य भूषण' 
मासिक भी प्रारंभ किया । वावू तोताराम ने अलीगढ़ से “भारत बंधु' १८७७ में, 
पं० देवकीनंदन त्रिपाठी ने "प्रयाग समाचार' (साप्ता०) १८८१ में, १८८३ में राधाचरण 
गोस्वामी ने 'भारतेंदु', पं० प्रतापनारायण मिश्र ने कानपुर से 'ब्राह्मण' १८८३ में, 
१८८४ में रामकृष्ण वर्मा ने काशी से 'भारत-जीवन' तथा पं० रुद्रदत्त शर्मा ने मुरादा- 
बाद से १८५४ में 'आर्य विनय' का प्रारंभ किया । १९वीं शताब्दी के अंत में उत्तर- 
प्रदेश से निकले प्रमुख पत्रों का उल्लेख देवकीनंदन खत्री के 'साहित्य सुधानिधि' (काशी, 
१८८३) तथा पं० माधवप्रसाद मिश्र द्वारा संपादित 'सुदर्शन' (काशी, १६००) का 
नाम दिये बिना अधूरा ही रहेगा । इन पत्रों की फाइलें दुर्लभ हैं। इन पर व्यवस्थित 
शोधकार्य की भारी आवश्यकता है । 

१९०० में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से सचित्र हिदी मासिक 
पत्रिका 'सरस्वती' का प्रकाशन हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित करने 
वाला था । इसका सिद्धांत वाक्य था--“सरस्वती श्रुति महती न हीयताम्‌ ।' इसकी 
संपादन समिति में थे---श्री कातिकप्रसाद खत्री, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू 
जगन्नाथदास बी० ए०, बाबू राधाकृष्णदास तथा बाबू शयामसुंदरदास बी० ए० । 'सर- 
स्वती' का प्रकाशन हिदी जगत्‌ के लिए एक नये संदेश के साथ हुआ। यह किन 


१२४ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


र 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उद्देश्यों और भावनाओं को सम्मुख रख प्रकाशित हुई यह उसके प्रथम अंक में प्रकाशित 
वक्तव्य से स्पष्ट है । 

इसमें कहा गया है--“परम कारुणिक सर्वशक्तिमान जगदीइवर की अशेष अनु- 
कंपा से ही ऐसा अनुपम अवसर आ कर प्राप्त हुआ है कि आज हम लोग हिदी भाषा 
के रसिक जनों की सेवा में नये उत्साह से उत्साहित हो एक नवीन उपहार लेकर 
उपस्थित हुए हैं जिसका नाम 'सरस्वती' है । भरत मुनि के इस महावाक्यानुसार कि 
“सरस्वती श्रुति महती न हीयताम्‌' अर्थात्‌ सरस्वती ऐसी श्रुति है कि जिसका कभी 
नाश नहीं होता । यह निश्चय प्रतीत होता है कि यदि हिदी के सच्चे सहायक और 
उससे सच्ची सहानुभूति रखने वाले सहृदय हितँषियों ने इसे समुचित आदर और 
अनुरागपूर्वक ग्रहण कर यथोचित आश्रय दिया तो अवश्यमेव यह दीर्घजीविनी होकर 
निज कर्त्तव्य पालन से हिदी की समुज्ज्वल कीति को अचल और दिगंतव्यापिनी तथा 
स्थायी करने में समर्थ होगी ।'* 

सरस्वती के प्रकाशन का उद्देश्य था--हिदी रसिकों के मनोरंजन के साथ 
भाषा के सरस्वती भंडार की अंगपुष्टि वृद्धि और पूतति। इसके प्रथम अंक में उन 
विषयों का भी उल्लेख है जिसका पत्रिका में समावेश रहेगा । ये हैं--गद्य, पद्य, काव्य, 
नाटक, उपन्यास, चंपू, इतिहास, जीवन-चरित्र, पत्र, हास्य, परिहास, कौतुक, पुरा- 
वृत्त, विज्ञान, शिल्प, कला-कौशल आदि, साहित्य ग्रंथों की समालोचना भी की 
जायगी । यह भी कहा गया कि भाषा में यह पत्रिका अपने ढंग की प्रथम होगी और 
यह भी लक्ष्य था कि सुलेखकों की लेखनी स्फुरित हो जिससे हिंदी की अंगपुष्टि और 
उन्नति हो । इसमें लेखकों को पुरस्कार देने की भी चर्चा की गयी है और कहा गया 
है कि पत्रिका संबंधी व्यय देकर कुछ भी लाभ हुआ तो इसके लेखकों की हम लोग 
उचित सेवा करेंगे । 

'सरस्वती' के प्रथम अंक के लेखकों और लेखों की जानकारी भी हिदी पत्र- 
कारिता के अध्येताओं और अनुसंधानकत्तओं के लिए महत्वपूर्ण है । साहित्य के नव 
उत्थान के लिए ही इस पत्रिका का जन्म हुआ था । सरस्वती के प्रथम अंक के लेखक 
और उनके लेख इस प्रकार हैं--श्री राधाकृष्णदास, भारतेंदु हरिचंद्र, सिम्वे- 
लिन--शेक्सपियर नाटक की आख्यायिका का मर्मानुवाद-पंडित किशोरीलाल' 
गोस्वामी--प्रकृति की विचित्रता--बाबू कातिक प्रसाद--कश्मी र यात्रा, पंडित किशोरी 
लाल गोस्वामी-कवि कीति कलानिधि अर्जुन मिश्र, बाबू इयामसुंदरदास--आलोक 
चित्रण--फोटोग्राफी--इन लेखकों तथा उनके लेखों के विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट 
है कि आज से ७५ वषं पूर्व इस शताब्दी के आरंभ में ही १-जीवन चरित्र २-नाटक 
३-प्रकृति वर्णन ४-यात्रा वर्णन ५-कवि परिचय तथा ६- फोटोग्राफी जैसे विविध तथा 
नवीन ज्ञान-विज्ञान के विषयों को इसमें प्रकाशित किया गया । हिदी पत्रकारिता ही 
नहीं, आधुनिक हिदी भाषा एवं साहित्य के निर्माण की दिशा में, यह साहित्यिक 
समारंभ ऐतिहासिक रहा है । 


१, “सरस्वती”, भाग १, संख्या १, जनवरी, १६०० । 
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'स॒रस्वती' के सभी अंक संपादक के व्यक्तित्व की घोषणा करने वाले होते 
थे । संपादकाचार्य पराड़करजी के राब्दों में उनमें आदि से अंत तक उसके चतुर चित्र- 
कार का परिचय मिला करता था । वस्तुतः उसका प्रत्येक अंक एक सर्वागपूर्ण चित्र 
मालूम होता था । उनमें अद्भुत सामंजस्य और प्रभावपूर्ण लेख-योजना रहती थी । 
लेखों की भाषा में एकरूपता के साथ ही सरलता एवं बोधगम्यता रहती थी । इसके 
संपादक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी संशोधन द्वारा लेखों की भाषा को बहुसंख्यक 
पाठकों की समक में आने लायक कर देते थे। इस संबंध में आपका स्वयं कथन 
है--“यह न देखता कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का या तुर्की का । देखना 
सिर्फ यह है कि इस शब्द वाक्य या लेख का आशय अधिकांश पाठक समक लेंगे या 
नहीं । अल्पज्ञ होकर भी किसी पर अपनी विद्दता की झूठी छाप छापने की कोशिश 
मैंने कभी नहीं की ।” 

'सरस्वती' का संपादन करने पर आचार्य द्विवेदी ने अपने लिए कुछ आदर्श 
निश्चित किये थे । आपने संकल्प किया--१--वक्‍्त की पाबंदी करूंगा २--मालिकों 
का विश्वासपात्र बनने की चेष्टा करूंगा ३--अपने हानि-लाभ की परवाह न कर पांठकों 
के हानि-लाभ का सदा ध्यान रखूंगा और ४--न्याय-पथ से कभी न विचलित हूंगा । 
पत्र-संचालकों ने आचार्य द्विवेदी के इन्हीं आदर्शो से प्रभावित होकर उनके संपादन- 
स्वातंत्र्य में कभी बाधा नहीं डाली । यह वस्तुतः आपके प्रखर संपादक स्वरूप का 
ही सुपरिणाम था । सरस्वती-संचालक बाबू चिंतामणि घोष से आपका संबंध 
अत्यंत हादिक और परिवार के सदस्य जसा था। दूध-मिश्री जैसा यह संपादक 
संचालक संबंध हिदी पत्रकारिता के इतिहास में मणि-कांचन योग प्रस्तुत करता है । 
संपादन कार्य में द्विवेदीजी ने न्यायप्रियता तथा सत्य के पालन का सदा-सर्वंदा ध्यान 
रखा । आप न तो कभी किसी प्रलोभन में पड़े न कभी किसी धमकी से ही विचलित 
हुए । समय-समय पर आपको 'जीवनी' तथा “भाषण” छापने के लिए बड़े-बड़े प्रलोभन 
दिये गये कितु 'सरस्वती' में आपने वही सामग्री दी, जिससे पाठकों का लाभ समभते । 
द्विवेदीजी प्रायः लेखों में व्यापक सुधार करते और उसे नया रूप प्रदान कर देते थे । 
इनके अतिरिक्त आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों को द्विवेदीजी ने लिखने के लिए 
प्रोत्साहित किया और उनको खड़ी बोली में सरल-सुबोध भाषा में लेख लिखने की 
प्रेरणा दी । 

२०वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भी उत्तरप्रदेश के विभिन्न स्थानों से 
अनेक पत्र निकले । अकेले प्रयाग से १६१३ में 'सम्मेलन पत्रिका' (सं० गिरिजाकुमार 
घोष), १६१४ में “विद्यार्थी! (सं ० रामजीलाल शर्मा), १६१५ में 'शिशु'(सं० गोपाला 
देवी), १६१६ में 'बालसखा' (सं० लल्लीप्रसाद पांडे), १६२४ में 'मनोरमा' (सं० 
महावीरप्रसाद मालवीय), १६२६ में 'माया' (सं० क्षितीद्रमोहन मित्र), १६३१ में 
¶हदुस्तानी' (सं० रामचंद्र टंडन), १६४० में 'मनोहर कहानियां' (सं० क्षितींद्रमोहन 
मित्र), कालाकांकर से १६३६ में 'रूपाभ' (सुमित्रानंदन पंत) तथा 'कुमार' आदि 
निकले । 

१६०७ में जब महामना मालवीयजी ने प्रयाग से 'अभ्युदय' निकाला तो आचार्य 
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द्विवेदी से भी सहयोग एवं परामर्श लिया । महामना ने हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के लेखो 
के पारिश्रमिक की व्यवस्था तथा स्वरूप पर आपसे सलाह ली थी । मालवीयजी चाहते 
थे कि द्विवेदीजी प्रति सप्ताह 'अभ्युदय' में लिखा करें । आपने सवा रुपये प्रति कालम 
लेखों के पारिश्रमिक के विषय में द्विवेदीजी को पत्र लिखा था तथा उनकी सहमति 
चाही थी । हिदी पत्रों में लेखकों को पुरस्कार देने का संभवतः यही प्रथम उपक्रम 
था । स्वयं द्विवेदीजी ने 'सरस्वती' के लेखकों को पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की । 

आचार्य द्विवेदी ने 'सरस्वती' में जनवरी १६०४ में 'संपादकों के लिए स्कूल” 
जून १९०७ में 'संपादकीय योग्यता' तथा फरवरी १६०६ में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ 
संपादक संबंधी जो टिप्पणियां लिखी हैं, उनमें सफल संपादक बनने के लिए 
आवश्यक योग्यता एवं शिक्षा की चर्चा है । श्री ब्रायन संबंधी टिप्पणी के अंत में 
आपने लिखा है--“पाठकों को इससे इस बात का अनुमान अवश्य हो जायगा कि 
अमेरिका में कंसे-कैसे विद्वान, धनवान योग्य और प्रतिभाशाली पुरुष समाचार-पत्र की 
संपादकी करते हैं और पत्र संपादकों का पेशा. कंसा प्रतिष्ठित समभा जाता है । 
हमारे देश के पत्र-संपादकों की तरह अमेरिका के संपादक दीन, हीन और दरिद्र नहीं 
हैं ।' आचार्य द्विवेदी ने इन टिप्पणियों में इस बात का स्पष्ट संकेत किया है कि भारत 
में भी संपादन-कला की शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । वस्तुतः द्विवेदीजी 
महान्‌ संपादकाचार्य थे । 

संपादकाचार्यं पराइ़करजी और 'आज' का योगदान हिंदी पत्रकारिता के 
इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है। 'आज' के संस्थापक राष्ट्ररत्न 
श्री शिवप्रसादजी गुप्त विश्व-यात्रा से लोट कर काशी से राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र 
निकालना चाहते थे । अतः कलकत्ता से काशी आने पर आपने पंडित बाबूराव विष्णु 
पराडकर को लोकमान्य तिलक से परामर्श करने पुना भेजा । पराइकरजी जून १६२० 
में लोकमान्य तिलक से आशीर्वाद और परामर्श लेने गये थे और संयोग से १ अगस्त 
१६२० को लोकमान्य का निधन हो गया। इसका उल्लेख 'आज' के प्रथम अंक, 
५ सितंबर १६२० के अग्रलेख में भी हुआ है । 

'आज' का प्रथम अग्रलेख “हमारा दृष्टिकोण” शीर्षक से प्रकाशित हुआ था । 
इस संपादकीय में पराइकरजी ने 'आज' के नामकरण की व्याख्या करते हुए कहा है, 
“हम लोग पूर्व गौरव के गान गाते हैं और भविष्य के स्वप्न देखा करते हैं पर आज 
का विचार ही नहीं करते जिसमें भारत को सर्वदा आज का स्मरण रहे । इसीलिए 
हम 'आज' नाम से ही आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं ।” उन्होंने 'आज' 
का उद्देश्य “भारत के गौरव की वृद्धि और उसकी राजनीतिक उन्नति” बताया । 

पराइकरजी के संपादकत्व में 'आज, ने राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वाधीनता 
संग्राम में जिस प्रकार योगदान दिया वह अमूतपूर्वं और चिरस्मरणीय है । निर्भीक 
राष्ट्रीय नीति तथा अंग्रेजी सरकार की कटु आलोचनाओं के कारण पराइ़करजी पर 
राजद्रोह का मुकदमा चला । “आज' से जमानतें मांगी गयीं और अनेक प्रकार से दमन 
करने के प्रयत्न हुए । राष्ट्रीय संघर्ष के दिनों में निर्भीकता तथा साहस के साथ पंडित 
जी ने देश के स्वाधीनता संग्राम का मार्ग-दर्शन किया । 
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पराइकरजी ने न केवल हिंदी पत्रकारिता को ही नयी दिशा दी अपितु हिंदी 
गद्य का स्वरूप सुंदर और प्रभावपूर्ण बनाया । उन्होंने सैकड़ों नये शब्द गढ़े और नये 
मुहावरों का प्रचलन किया । 'आज' में चलाये गये आपके सँकड़ों शब्द हिदी में चल पड़े 
हैं । 'मिस्टर' के स्थान पर “श्री' तथा 'मेससं' के स्थान पर 'सर्वश्री' का प्रयोग आपने 
ही चलाया, जो बहुत प्रचलित हुआ । अव भारत सरकार ने भी उसे स्वीकार किया । 
इसी प्रकार 'राष्ट्रपति' शब्द भी पराडकर जी ने ही हिदी जगत में प्रचलित किया । 
हिदी व्याकरण के अनेक मौलिक सिद्धांत आपके साथ ही चले गये । 'मे' तथा 'को' 
के प्रयोग संबंधी आपके व्याकरण सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
उत्तरप्रदेश की हिदी पत्रकारिता में श्री गणेशशंकर विद्यार्थी तथा उनके 
'प्रताप' का योगदान सदेव स्मरणीय और प्रेरणा का विदु बना रहेगा । कानपुर से 
“प्रताप' पहले साप्ताहिक रूप में निकला और बाद में दैनिक हुआ । इसके प्रथम अंक 
में गणेशजी ने पत्रकारिता का जो दृष्टिकोण उपस्थित किया, उससे उसके उच्च आदर्शो 
एवं लक्ष्यों का परिचय मिल जाता है । 
गणेशजी ने पत्रकारिता का प्रशिक्षण आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की 
'सरस्वती' पत्रिका, श्री सुंदरलाल के 'भविष्य' तथा मालवीयजी के पत्र 'अभ्युदय' से 
लिया था । आपका प्रथम लेख 'हितवार्ता' में पराडकरजी ने इस शती के प्रथम दशक में 
| प्रकाशित किया था । गणेशजी का “प्रताप” और 'प्रताप' कार्यालय देश की आजादी पर 
| 4 मर मिटने वाले नवयुवकों का प्रेरणा एवं प्रशिक्षण केंद्र बन गया था । आपके मित्र 
\ तथा सहयोगी पंडित बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का कथन है कि “नवयुवकों को परखना, 
tk उन्हें आश्रय देना, उन्हें अनुप्राणित करना और उनके जीवन को बनाना गणेशशंकर 
जी की विशेष बात थी । वह अद्भुत थे। किसी प्रकार के प्रलोभन उन्हें डिगा नहीं 
सकते थे। १६१३ से १९३० तक इस देश में कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ 
र जिसका प्रसार-प्रचार और आंशिक नेतृत्व गणेशशंकर विद्यार्थी ने न किया हो ।”* 
गड, “प्रताप' कार्यालय में ही युवक भगतसिह को राष्ट्रीयता तथा क्रांतिकारिता की प्रेरणा 
| मिली थी । पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित बाबुराव विष्णु पराडकर आदि से 
गणेशजी की हादिक घनिष्ठता थी । “ 
हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से देश की नयी पीढ़ी को प्रेरणा देना तथा उनका 
मार्गदर्शन करना गणेशजी का प्रमुख ध्येय था । पत्रों की स्वाधीनता तथा पत्रकारों के 
संघटन के प्रति भी आप जागरूक थे । गोरखपुर साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते 
हुए हिंदी पत्रों की समस्याओं का आपने निदान और निराकरण किया था । स्वाधीनता 
॥ संग्राम के दिनों में जब सरकारी दमन-चक्र चल रहा था उस समय भी गणेशजी की 
| लेखनी निर्भीकता से अग्नि-वर्षा करती रही थी । दैनिक 'प्रताप' के १३ जनवरी १६२१ 
के अंक में 'डायरशाही और ओडायरशाही' शीर्षक अग्रलेख ऐसा ही था । उन दिनो 
| अंग्रेजों के दमन-चक्र तथा समाचार-पत्र बंद करने के प्रसंग में गणेशजी और पराडकर 
{ जी में परामश तथा पत्र व्यवहार होता था ऐसे ही पत्राचार के सिलसिले में गणेशजी 
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ने पराड़करजी को लिखा : “'"'जहां तक किसी खुले प्रश्‍न पर खुले ढंग से कितु'** 
के साथ बातें कहने और राय प्रकट करने का प्रइन है, वहां तक मेरी साधारण समभ 
में तो यही बात'आती है कि अपने विरुद्ध तक कटु बातों को छपाने में हमें कोई हिचक 
नहीं होनी चाहिए ।” इसी संदर्भ में गणेशजी का एक दूसरा पत्र ३ मई १६०३ का 
देखिए 

“मान्यवर पराड़करजी, प्रणाम । आपका कृपा पत्र मिला । मैं हर तरह से तैयार 
हुं । कभी-कभी सोचता हूं कि यदि जमानत मांगी जाय तो दी जाय जब्त होने के लिए 
और जब जब्त हो जाय तो फिर पत्र बंद रखा जाय कितु इस संबंध में आप जो 
कुछ तय करेगे उस हम लोग मान लेंगे । स्थानीय अधिकारी कानपुर के किसी पत्र से 
जमानत नहीं मांगना चाहते । कितु हेली के सामने उनकी नहीं चलेगी । यह संभव 
है कि इस प्रांत में उस प्रकार की नादिरशाही न हो जेसी देहली और कलकत्ते में हुई । 
इस बात पर भी सोच लेने की आवद्यकता है कि यदि एक दो राष्ट्रीय पत्रों से जमानत 
मांगी गयी और औरों से न मांगी गयी तो हम सब क्या करेंगे ? आशा है, आप अच्छी 
तरह होंगे ।” 

१६३२ की ११ फरवरी को काशी से 'जागरण' नामक जो साहित्यिक पाक्षिक 
पत्र प्रकाशित हुआ, उसके संपादक आचार्य शिवपूजन सहाय हुए । इसके संस्थापक तथा 
संचालक थे पं० विनोदशंकर व्यास--शिवजी के अभिन्न मित्र ।:इस पत्र के प्रथम संपा- 
दकीय में शिवजी ने लिखा है--“हममें न कोई चमत्कारपूर्ण प्रतिभा है, न कोई विलक्षण 
शक्ति है । केवल है औढरदानी विश्वनाथ का अटल भरोसा, जिसकी राजधानी से यह 
'जागरण' प्रकट हो रहा है । उसी को प्रेरणा है, वही इसे संभाले ।” 'जागरण' शुद्ध 
साहित्यिक पत्र था । साहित्यिक दलबंदी और ईर्ष्या द्वेष को मिटाकर साहित्य-संसार 
में पारस्परिक बंधुत्व और सोहाद्र की स्थापना करना इसका प्रमुख लक्ष्य था । 

'जागरण' का नामकरण महाकवि “प्रसाद” ने किया था और उसके स्तंभों का 
भी । 'जागरण' को शुद्ध साहित्यिक पत्र बनाने में आचार्य शिवजी को वे सदा प्रोत्साहन 
तथा परामर्श दिया करते थे। 'जागरण' में साहित्य को गतिविधि तथा हिदी साहित्य 
के निर्माताओं के संबंध में अत्यंत विशिष्ट सामग्री प्रकाशित हुआ करती थी । हिदी 
संसार में अपने ढंग का एक ही पत्र होने पर भी यह सामान्य पाठकों में साहित्यिक 
अभिरुचि के अभाव में आथिक दृष्टि से सफल न हो सका । इसलिए, छह महीने के 
बाद इसे साप्ताहिक के रूप में निकालने का निश्‍चय हुआ । इसका प्रकाशन सरस्वती 
प्रेस से प्रेमचंदजी के संपादकत्व में हुआ । आचार्यं शिवजी ने पाक्षिक 'जागरण' 
के अंतिम अंक में जो संपादकीय लिखा, उसमें उक्त बातों का संकेत है--“जिमि 
नतन पट पहिरि के नर परिहर पुरान--उसी प्रकार 'जागरण' अब जगनियंता 
परमात्मा की इच्छा के अनुसार, साप्ताहिक रूप में परिवर्तित होने जा रहा है । अब 
इसके संपादक होंगे हिदी के स्वनामधन्य उपन्यासकार श्रो प्रेमचंदजी और प्रकाशक 


होंगे मुद्रण-कला-कुशल श्री प्रवासीलालजी वर्मा । आशा है, दो यशस्वी कलाकारों के 
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हाथ में रहकर यह विशेष सुंदर, समुन्नत और सुविख्यात होगा ।” पाक्षिक 'जागरण' 
का जो रूप-रंग था, उसे सभी साहित्यकारों और सहयोगियों ने तो पसंद किया, पर 
सर्वं साधारण पाठकों ने उसे कंसा समझा, यह जानने का हमें विशेष अवसर न मिला । 
अब तक की स्थिति ने तो यही सुझाया कि शुद्ध साहित्यिक पाक्षिक पत्र के पाठक हिदी- 
संसार में गिने चुने हैं। ईश्वर हिंदी पाठकों की रुचि को परिष्कृत करें कि 'जागरण' 
फिर अपने असली रूप के धारण करने में समर्थ हो । 

कलकत्ते से काशी आने पर पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने “उग्र' नामक पाकेट पत्र 
निकाला था जो अपनी सूक-वूक एवं साहित्यिक छटा के लिए स्मरणीय रहेगा । उग्रजी 
ने “हिदू पंच' का भी संपादन किया था । काशी से हास्यरस के पत्र खुदा की राह, 
के होलिकांक का आपने संपादन किया था । यह पत्र १६३५ से पुरुषोत्तमलाल दवे 
द्वारा प्रकाशित होता रहा और इसके संपादक कृष्णदेव प्रसाद गौड़ 'बेढब बनारसी' 
थे। इसके होलिकांक में उग्रजी ने “धोबी हैं' शीर्षक अग्रलेख लिखा था । हिदी 
पत्रकारिता में भाषा शेली की दृष्टि से इस हास्यपूर्ण अग्रलेख का ऐतिहासिक महत्व 
है। १६४७ में 'आज' के सामूहिक सोमवार विशेषांक में प्रति सप्ताह आपके विशेष 
लेख प्रकाशित होते थे । जीवन के अंतिम वर्षो में आपने दिल्ली से 'उग्र' सायं दैनिक 
का संपादन कर पत्रकारिता की अभिनव शेली का परिचय दिया । इसके संपादकीय 
के अतिरिक्त विविध स्तंभ अत्यंत आकर्षक और सजीव थे । 

'उग्रजी' के हिदी पत्रकारिता के संबंध में अपने विशेष विचार थे । १६४८ 
में आपने यहां से 'मतवाला' का पुनः संपादन शुरू किया था, पर यह क्रम कुछ ही वर्ष 
चला । १६५० में आप काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष थे। इस अवसर पर हिदी 
पत्रकारिता तथा पत्रकारों के संबंध में आपके विचार द्रष्टव्य हैं--“मेरी राय में पत्र- 
कार बनने के पूर्वं आदमी को समक लेना चाहिए कि यह मागं त्याग का है, जोड़ का 
नहीं । जिस भाई-बहन को भोग विलास की लालसा हो वह और धंधे करे, रहम करे 
इस रोजगार पर । मेरा आदर्श पत्रकार ईमानदार पादरी, पीर है, किसी भी भीड़ में 
जिसे आसानी से पहचाना जा सके ।” “आज' में लेख, कहानी आदि के अतिरिक्त 
'उग्रजी' हास्य व्यंग्य के छोटे लिखते थे। १९२१-२२ में 'ऊटपटांग' शीर्षक हास्य के 
स्तंभ में आप छींटे लिखते थे । 

१९२४ में 'स्वदेश' पत्र के विशेषांक का संपादन 'उग्र' ने किया । इसमें 
ऐसी विद्रोही तथा क्रांतिकारी पाठ्य-सामग्री थी कि विशेषांक तत्काल ही सरकार 
द्वारा जब्त कर लिया गया । इतना ही नहीं, इसी अपराध में वे गिरफ्तार कर लिये 
गये और एक वर्ष का कारावास दंड मिला । 

उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठ साप्ताहिकों में 'अम्युदय', 'सनातन धर्म, 'संसार', 'संगम' 
'देशदूत', 'समाज' तथा 'आज' साप्ताहिक विशेषांक का नाम सगर्वं लिया जा सकता 
है । इसी प्रकार विविध विषयों के मासिक पत्र भी उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुए । 
नवंबर १६१० में प्रयाग से पंडित कृष्णकांत मालवीय ने 'मर्यादा' मासिक पत्रिका 
का प्रकाशन किया । इसका प्रकाशन 'अभ्युदय' कार्यालय से होता था, जहां से बाद में 
'अभ्युदय' दैनिक का भी प्रकाशन हुआ । पंडित कृष्णकांत मालवीय की परंपरा को 
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पंडित पद्मकांत मालवीय ने भी आगे बढ़ाया । 'मर्यादा' के प्रथम अंक में “मर्यादा 
शीर्षक लेख श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने लिखा । इस पत्रिका को देश के शीर्षस्थ 
साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त था । १९२० में यह पत्रिका ज्ञानमंडल काशी 
को सौंप दी गयी । यहां से इसका संपादन श्री संपूर्णानंद करते थे । आपके जेल चले 
जाने पर श्री प्रेमचंद ने इसका संपादन किया । १९२३ में यह पत्रिका बंद हो 
गयी । इसका अंतिम अंक प्रवासी विशेषांक के रूप में पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी 
के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ जो हिंदी पत्रकारिता में नया मानदंड स्थापित करता 
है । वस्तुतः 'मर्यादा' अपने समय की श्रेष्ठ मासिक पत्रिका थी । 

काशी से १९१९ में राष्ट्ररत्न श्री शिवप्रसाद गुप्त ने 'स्वार्थ' नामक मासिक 
पत्र का प्रकाशन किया । यह अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति तथा इतिहास विषयक 
मासिक पत्र था । इसके प्रथम संपादक थे--पंडित जीवनशंकर याज्ञिक । बाद में 
इसका संपादन श्री मुकुंदीलाल श्रीवास्तव ने भी किया । हिदी में यह अपने ढंग 
का प्रथम पत्र था जिसमें उच्चकोटि की श्रेष्ठ सामग्री अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखी 
जाती थी । पाठकों तथा ग्राहकों के अभाव में यह प्राय: तीन वर्षो के बाद अस्त हो 
गया । 

लखनऊ से 'माधुरी' (१६२१), प्रयाग से 'चांद' (१६२२), 'सुधा' (१६२७) 
तथा काशी से 'हंस' (१६३०), मासिकों का प्रकाशन हिंदी पत्रकारिता की दृष्टि 
रो उल्लेख्य है । 'चांद' का फांसी अंक, 'सुधा' का साहित्य अंक, 'हंस' का आत्मकथांक, 
काशी अंक और प्रेमचंद स्मृति अंक साहित्य की स्थायी निधि हैं । उत्तर-प्रदेश सरकार 
ने 'त्रिपथगा' सांस्कृतिक मासिक पत्रिका निकाली थी, जिसका संपादन श्री काशीनाथ 
उपाध्याय 'श्रमर' ने किया । 'हंस' का प्रकाशन प्रेमचंदजी ने काशी से किया था । इसमें 
भारतीय साहित्य के परिचय का स्तंभ भारतीय साहित्य और संस्कृति के संगम का 
प्रतीक था । प्रेमचंदजी ने नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित 'माधुरी' का सात वर्षों तक 
संपादन किया । 'सुधा' १९२७ में श्री दुलारेलाल भार्गव के संपादन में निकली थी । 
'माधुरी' पंडित रूपनारायण पांडेय के संपादकत्व में बीसवीं शताब्दी के पांचवें दशक 
के बाद कक प्रकाशित होती रही । काशी से पंडित बाबूराव विष्णु पराडकर तथा 
श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के संपादन में महिलोपयोगी पत्रिका 'कमला' अपने समय की 
श्रेष्ठ पत्रिका थी । पंडित गोविद शास्त्री दुगवेकर ने काशी से 'गृहस्थ' पत्रिका का 
संपादन कर हिंदी के मासिक पत्रों की पत्रकारिता को गौरवान्वित किया। हिदी 
की प्राचीन पत्रिका 'सरस्वती' पचहत्तर वर्ष पूर्ण कर बराबर निकल रही है (हाल 
ही में इसके बंद किये जाने की घोषणा हुई है) और 'कल्याण' पिछले ४८ वर्षो से 
मानवता का सच्चे अर्थ में कल्याण का गौरव-कार्यं कर रहा है । इसकी प्रसार संख्या 
पौने दो लाख के लगभग है । इस पत्रिका में विज्ञापन नहीं लिये जाते । श्रेष्ठ धामिक, 
सांस्कृतिक और नैतिकता का प्रचार-प्रसार करने वाली यह मासिक पत्रिका हिदी में 
ही नहीं संपूर्ण भारतीय भाषाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखती है । 

उत्तर प्रदेश की हिंदी पत्रकारिता की एक प्रमुख विशेषता उसकी क्रांतिकारी 
पत्रकारिता ही है । राष्ट्रीय आंदोलन के क्रूर दमन के अवसरों पर जब-जब समाचार- 
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पत्रों के प्रकाशन पर सरकारी प्रतिबंध लगा दिये जाते थे, तब-तब पराड़करजी की 
लौहलेखनी क्रांतिकारी पत्रिकाओं और परचों के रूप में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध 
आग उगला करती थी । इस पत्रिकारिता का केंद्र मुख्यतः काशी रहा है। १६२९-३०, 
१९३२-३४ तथा १६४२ के राष्ट्रीय आंदोलनों के अवसर पर जब ब्रिटिश सरकार 
ने स्वतंत्र समाचारों और विचारों के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी, उन दिनों पराड़- 
करजी ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ 'रणभेरी', 'शंखनाद', 'तूफान' आदि क्रांति- 
कारी पत्र-पत्रिकाएं निकालने में महत्वपूर्ण योगदान कर राष्ट्रीय आंदोलन को अभूत- 
पूर्वं शक्ति, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया । 

सर्वप्रथम 'रणभेरी' १६२६-३० के राष्ट्रीय आंदोलन के अवसर पर प्रकाशित 
हुई । 'रणभेरी' में पराड़करजी के अतिरिक्त सर्वश्री रामचंद्र वर्मा, विश्वनाथ शर्मा, 
दुर्गाप्रसाद खत्री, दिनेशदत्त 'फा, उमाशंकरजी, आचार्य नरेंद्रदेव, कालिकाप्रसादजी आदि 
नियमित रूप से लिखते थे । 'रणभेरी' का आकार फुलस्केप साइज का रहता था । 
इसके देनिक अंक दो पृष्ठ के हुआ करते थे और रविवार को इसका साप्ताहिक संस्करण 
चार पृष्ठो का होता था । संपादक का नाम सीताराम था और प्रकाशक थे पुलिस 
सुर्पारटेंडेंट, कोतवाली, बनारस । इसका मूल्य था एक पैसा । 'रणभेरी' पत्रिका तथा 
प्रेस का पता लगाने के लिए पुलिस ने एड्री-चोटी का पसीना एक कर दिया कितु उसे 
सफलता नहीं मिली । इसका संयोजन, प्रकाशन, संपादन तथा वितरण क्रांतिकारी दल 
के गुप्त कार्यो की भांति होता था । जव सरकारी दमन और आंदोलन का जोर था तो 
'रणभेरी' आदि क्रांतिकारी पत्रों ने सरकारी नीति की कटु आलोचना के साथ राष्ट्रीय 
आंदोलन के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक भूमिका निभायी । 'रणभेरी' 
की एक टिप्पणी “अखबारों के दमन के लिए जब काला कानून जारी कर दिया गया 
तब बहुत ही कम साइक्लोस्टाइल वाले परचे निकलते थे। पर जब से इन परचों के 
खिलाफ भी काला कानून बना दिया गया तब से इनकी तादाद वेतरह बढ़ती जाती 
है । ऐसा कोई शहर नहीं जहां से 'रणभेरी' जैसा परचा न निकलता हो । अकेले 
बंबई में इस समय ऐसे एक दर्जन परचे निकल रहे हैं। *-*-*-"**- दमन से द्रोह 
बढ़ता है, इसका यह अच्छा सुबूत है पर नौकरशाही के गोवर भरे गदे दिमाग में 
इतनी समझ कहां ? वह तो शासन का एक ही शस्त्र जानती है -बंदूक !” 

(“रणभेरी' : २५ अगस्त १६३०) 

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में हिदी पत्रकारिता के विकास को देखा जा सकता 
है । क्षेत्रीय स्तर पर जन-जीवन को जागृत करने वाले पत्र और पत्रकारों का योगदान 
स्मरणीय है । सर्वप्रथम गोरखपुर से १६१६ में प्रकाशित 'स्वदेश' साप्ताहिक की चर्चा 
आवइयक है । इस पत्र को सरकारी कोप तथा कठोर दमन का सामना करना पड़ा 
कितु इसके संस्थापक तथा संपादक पं० दशरथप्रसाद द्विवेदी इसे १६३९ तक 
निर्भीकतापूर्वक निकालते रहे । इस पत्र का सिद्धांत इन पंक्तियों में निहित रहा है-- 

स्वर्गालय के लिए आत्मबलि हम न करेगे, 
जिस 'स्वदेश' में जिये उसी पर सदा मरेंगे । 
स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में 'स्वदेश' ने उत्तर प्रदेश के पूरे अंचल को राष्ट्रीय 
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भावना से ओत-प्रोत एवं उत्सर्ग के लिए प्रस्तुत किया था । १९२४ में इसी 'स्वदेश' 
में लेख लिखने तथा इसके संपादन में योग देने के लिए 'उग्र' को कारावास का 
कठोर दंड भुगतना पड़ा था । 'स्वदेश' के संपादक द्विवेदीजी को भी राष्ट्रीय 
विचारों तथा ब्रिटिश सरकार विरोधी लेखों के लिए जेल जाना पड़ा । इस पत्र को 
हिदी साहित्य के प्रख्यात लेखकों तथा साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त था । “स्वदेश 
का प्रभाव प्रदेश और देश में ही नहीं था अपितु इसे विदेशों में भी भारतीयों द्वारा 
मंगाया जाता था । पं० दशरथप्रसाद द्विवेदी को सरकारी नौकरी करने के बजाय 
'स्वदेश' निकालने की प्रेरणा श्री गणेशशंकर विद्यार्थी से मिली थी । 

गोरखपुर जनपद से श्री शिवमंगल गांधी ने 'जीवन' हिदी साप्ताहिक का 
प्रकाशन किया था, जिसमें निर्भीकतापूर्वक राष्ट्रीय आकांक्षाओं और भावनाओं का 
प्रकाशन होता था । १९१५ में श्री शिवकुमार शास्त्री का 'ज्ञान शक्ति' यहीं से प्रका- 
शित हुआ और अब भी निकल रहा है । १६०९ में इसी जिले से प्रकाशित 'कवि' का 
संपादन सुप्रसिद्ध कवि गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' ने किया था । संप्रति गोरखपुर जनपद 
से दो दैनिक, एक पाक्षिक, एक मासिक तथा आठ साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। 

आजमगढ़ जनपद का मुख्य पत्र 'संदेश' साप्ताहिक है जो १६३४ में यहां से 
प्रकाशित हुआ और अव भी निकल रहा है । इसके संपादक हिदी के पुराने साहित्य 
सेवी पंडित इ्यामापति पांडेय हैं । आपने 'अभ्युदय', 'भविष्य', 'चांद', 'सुधा' और 
'माधुरी' के संपादकीय विभाग में कार्य किया है । अब इस जनपद की सेवा “स्वदेश? 
के माध्यम से कर रहे हैं। आपको पत्र प्रकाशन के आरंभ में श्री परमेश्वरी लाल 
गुप्त का भी सहयोग प्राप्त हुआ । इस जनपद से निकलने वाले अन्य प्रमुख पत्र हैं--- 
“कर्मयोगी साप्ताहिक' १६५३ से जिसका संपादन श्री ज्योतिस्वरूप सिह कर रहे हैं । 
१६४७ से यहां से 'मानव सेवक' साप्ताहिक निकला । यह पत्र श्रब भी निकल रहा 
है । श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी के संपादकत्व में साप्ताहिक 'राष्ट्रदूत' का प्रकाशन 
हो रहा है। इसके अतिरिक्त १६७० से 'देवल' नामक देनिक पत्र तथा आठ 
साप्ताहिक पत्र और निकल रहे हैं 

बलिया जनपद में वर्तमान शती के आरंभ से ही विविध पत्रों का प्रकाशन 
शुरू हुआ । इस क्षेत्र के विद्वान्‌ पत्रकारों [ने देश के विभिन्न पत्रों के संपादन में 
योग दिया तथा अब भी संलग्न हैं । आरंभिक दिनों के पत्रों में “श्री कवि', 'समालो- 
चक', शिक्षा' [विशेष उल्लेख्य हैं। १९२५ में 'बलिया गजट' और 'संसार' नामक दो 
साप्ताहिक निकले और बाद में उनका एकीकरण “देश मित्र' के रूप में हुआ । १६३५ 
में बलिया से साप्ताहिक प्रकाशित हुआ। २ अक्टूबर, १९५८ से श्री प्रभुनाथ मिश्र 
के संपादन में 'विहान' का प्रकाशन्‌ उल्लेख्य है । श्रेष्ठ साहित्यिक निबंधों की मासिक 
पत्रिका 'चतुर्भेज' का प्रकाशन श्री तुलदीय नारायण 'कृड्प' ने किया । संप्रति बलिया 
से दो दैनिक 'क' तथा अंतर्लोक' का तथा छह साप्ताहिकों 'युगांतर', 'बिद्वान' 'बलिया 
समाचार', 'कुटज', 'भुगुक्षेत्र' तथा 'बलिया टाइम्स' का प्रकाशन हो रहा है । 

बस्ती जनपद से १६२७ के लगभग 'प्रकाश' मासिक का प्रकाशन हुआ । आज- 
कल “वस्तु सुधार' दैनिक निकल रहा है । इसके अतिरिक्त 'ग्रामदूत' और 'हल्लौर 
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संदेश', 'पूर्वी जिले”, 'समदर्शी', 'विकास मार्ग”, 'पंचमुख' आदि साप्ताहिक निकल रहे हैं । 
ये सभी पत्र अनियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। देवरिया जनपद से कतिपय साप्ताहिक 
पत्र प्रकाशित हो रहे हैं जिनमें श्री हर्षदेव द्विवेदी द्वारा संपादित 'साप्ताहिक' सर्व- 
प्रमुख है । जौनपुर जनपद का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण साप्ताहिक 'समय' है । अक्टू- 
बर १९२७ से श्री रामेश्‍वरप्रसाद सिंह इसका प्रकाशन कर रहे हैं । स्वतंत्रता संग्राम 
तथा जन जागरण में इस पत्र का योगदान उल्लेख्य है । १९५९ में यहां से 'विकास' 
“प्रकाश', 'कृषक बंधु', 'विजय', 'तिलक' आदि साप्ताहिक प्रकाशित हो रहे हैं । 

मिर्जापुर का जनपदीय पत्रकारिता में महत्वपूर्ण स्थान है। यहां से भारतेंदु 
मंडल के प्रमुख सदस्य उपाध्याय पंडित बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' ने १८८१ में 
“आनंद कादंबिनी' का संपादन-प्रकाशन उच्च साहित्यिक-सांस्कृतिक जागरण एवं उत्थान 
की भावना से किया । 'नागरी नीरद' प्रेमघनजी का साप्ताहिक पत्र था । इस पत्र के 
तृतीय वषं संवत्‌ १६५१ वि० के प्रवेश के अवसर पर संपादकीय का प्रारंभिक अंश इस 
प्रकार है--“उस त्रिगुणातीत, त्रिगुणात्मक, त्रिकालवर्ती, वेदत्रयधारी, त्रिशूलपाणिय, 
त्रिपुरारी, त्रिलोचन त्रिविद्यादि, त्रिमूतिमय, त्रिलोकनाथ को वारंबार अभिवादन 
और अनेकानेक धन्यवाद है कि जिसकी कृपा से आज यह 'नागरी नीरद' तृतीय वर्ष 
में प्रवेश करता है ।” 

'मतवाला' के संस्थापक-प्रकाशक श्री महादेवप्रसाद सेठ मिर्जापुर के ही निवासी 
थे। १६४८ में उग्रजी के सहयोग से 'मतवाला' का पुन: प्रकाशन हुआ । अनेक वर्षो के 
बाद श्री महादेव प्रसाद सेठ के पुत्र श्री हरगोविद सेठ ने दो वर्षों तक इसका संपादन 
किया । १८८८ में प्रकाशित श्री माधवप्रसाद धवन खत्री का 'खिचड़ी' 'समाचार' 
राष्ट्रीय विचार धारा का पोषक था । पिछले पचास वर्षो से प्रकाशित होने वाले पत्र 
'ग्रामवासी' के संपादक श्री ब्रजभूषण मिश्र ग्रामों में भारतीय स्वाधीनता तथा जागरण 
का संदेश दे रहे हैं। पिछले पचीस वर्षों से निकलने वाला 'जनता' साप्ताहिक राष्ट्रीय 
पक्ष का पोषक है । इसके अतिरिक्‍त भी प्रायः आठ साप्ताहिक जनपद से निकल रहे 
हैं और क्षेत्रीय समस्याओं पर प्रकारा डाल रहे हैं । 

गाजीपुर जनपद से मुंशी बंजनाथ सहाय ने १८७८ में 'कन्या कौमुदी' और 
“महिला मनोरमा' निकाली । श्री गोपालराम गहमरी का 'जासूस' अपने ढंग का अकेला 
तथा 'गहमर' (गाजीपुर) से प्रकाशित अपने समय का लोकप्रिय पत्र था । 'लोक सेवक' 
(१९४९) साप्ताहिक का गांधीवादी आदर्शों की स्थापना के लिए प्रकाशन किया गया । 
कृष्णराय 'हृदयेश' इसके संपादक हैं। 'अगाधिक्षेत्र' और 'पर्दाफाश' नाम के साप्ताहिक 
भी यहां से प्रकाशित हो रहे हैं। 'गाजीपुर-समाचार', 'परिवर्तन', 'सुधार' आदि पत्र 
भी यहां से निकले कितु प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अस्त हो गये । 

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के पत्रों तथा पत्रकारों की प्रवृत्तियों का अध्ययन 
और विवेचन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वाधीनता के पूर्व प्रकाशित 
साप्ताहिक तथा मासिक पत्र व्यापक राष्ट्रहित एवं जन जागरण के उद्देश्य को 
लेकर प्रकाशित हुए । इस अंचल में राजनीतिक जागृति तथा चेतना का बहुत कुछ श्रेय 
इन पत्र-पत्रिकाओं को है । साहित्य के माध्यम ,से राष्ट्रीय नवजागरण का इनका 
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प्रयास देश के स्वाधीनता के इतिहास में स्मरणीय रहेगा । स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता 
में यह उल्लेख्य परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ कि व्यापक देशहित की अपेक्षा क्षेत्रीय पत्र- 
पत्रिकाएं आंचलिक समस्याओं के स्वर को मुखरित करने लगीं । इनका लक्ष्य लोक 
मंगल तथा समाजहित ही है। कतिपय पत्रों ने पत्रकारिता की मर्यादा के प्रतिकूल 
राजनीतिक भेदभाव, संकीर्णता, स्वार्थ को भी उभारा है। सौभाग्य की बात है कि 
ऐसे पत्रों की संख्या अधिक नहीं और वे अल्पायु होते हैं । सामान्यतः क्षेत्रीय पत्रों ने 
जनपदों में नव-जागरण का प्रसार किया है । 
उत्त र प्रदेश में काशी से प्रकाशित दैनिक 'आज' हिदी का श्रेष्ठ पत्र है। इस 
पत्र के आरंभिक संपादक श्रीप्रकाशजी थे । बाद में पंडित बाबूराव विष्णु पराड- 
कर इसके प्रधान संपादक हो गये । १६३४-३५ के लगभग श्री कमलापति त्रिपाठी इसके 
संपादकीय विभाग में आये और १६४२ तक इसके संपादक रहे । पराड़करजी तथा 
कमलापतिजी के ओजस्वी अग्रलेखों ने इस पत्र को हिदी का सवश्रेष्ठ दैनिक बना 
दिया । भाषा तथा शैली की दृष्टि से भी 'आज' ने असंख्य पाठकों को अच्छी हिंदी 
सिखायी । अनेक लेखकों को प्रेरणा दी ओर उन्हें प्रोत्साहन दिया । 'आज' ही एक 
ऐसा हिंदी पत्र संस्थान है जिसने अंग्रेजी दैनिक 'टुडे' का भी प्रकाशन किया, जिसके 
संपादक श्री संपूर्णानंद थे। डाक्टर भगवानदास तथा आचार्य नरेंद्रदेव का भी 
इसके संपादक मंडल को सहयोग प्राप्त होता रहा । १६२३८ के जुलाई महीने में 
'आज' साप्ताहित प्रकाशित होना शुरू हुआ जिसने हिंदी साप्ताहिकों का आदर्श रूप 
सामने रखा । 
प्रयाग में 'भारत' तथा “अमृत पत्रिका” श्रेष्ठ दैनिक पत्र निकले तो कानपुर से 
वर्तमान 'प्रताप' ने हिदी दैनिकों का गौरववधेन किया । कानपुर से प्रकाशित मासिकों 
में 'सुकवि', “सुमित्रा”, साप्ताहिकों में रामराज्य तथा दैनिकों में “वर्तमान”, “विश्वमित्र', 
और 'टंकार' भी उल्लेख्य हैं । लखनऊ से अनेक श्रेष्ठ मासिक निकले, जिनमें 'विप्लव' 
(सं० यशपाल), 'वासंती' (सं० रूपनारायण पांडेय), 'रसबंती' (सं० प्रेमनारायण 
टंडन), “बाल विनोद' (ज्योतिलाल भार्गव), 'युगचेतना' (सं० कूंबरनारायण) आदि 
प्रमुख हैं । आचार्य नरेंद्रदेव तथा मोहनलाल गौतम के संपादकत्व में 'संघर्ष' (साप्ता०) 
ने राजनीतिक जाग्रति फैलाने में विशिष्ट भूमिका अदा की । लखनऊ से ही दल-विशेष 
की विचारधारा के तीन पत्र--'पांचजन्य' (साप्ता० ), “राष्ट्र धर्म' (मासिक) तथा 'तरुण 
भारत” (दैनिक) निकले । इनके संपादकों में श्री वचनेश त्रिपाठी प्रमुख रहे। इसी 
प्रकार का एक पत्र 'नया पथ? भी था । पं० सोहनलाल द्विवेदी के संपादकत्व में 'अधि- 
कार? नामक दैनिक भी लखनऊ से ही निकला था । लखनऊ से १९४७ से “नव 
जीवन' तथा 'स्वतंत्र भारत' दो प्रमुख हिंदी दैनिक पत्र निकल रहे हैं । 'स्वतंत्र भारत 
का प्रारंभ १५ अगस्त १६४७ को श्री अशोकजी के संपादन में हुआ था । बाद में 
श्री योगींद्रपति त्रिपाठी के संपादन में इस पत्र की काफी प्रभाव-वृद्धि हुई । आजकल 
अशोकजी पुनः इसके संपादक हो गये हैं । उत्तरप्रदेश की राजधानी में “स्वतंत्र भारत' 
का अच्छा प्रभाव है । 'नवजीवन' के संपादक श्री सत्यदेव शर्मा थे । श्री लक्ष्मण 
नारायण गर्दे के संपादन-कौशल का लाभ भी 'नवजीवन' को मिला । इस पत्र ने 
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पर्याप्त यश अजित किया था । आजकल 'नवजीवन' के संपादक श्री कृष्णकुमार मिश्र 
हैं । कानपुर से प्रकाशित होने वाला दैनिक 'जागरण' और झांसी का 'जागरण' पहले 
एक ही थे । १६४२ में भांसी से प्रकाशित 'जागरण' के संपादक श्री राजेंद्र गुप्त थे और 
बाद में श्री श्यामप्रसाद दीक्षित भी इसके संपादक हुए । आजकल श्री रामसेवक रावत 
के संपादन में 'जागरण' बुंदेलखंड का प्रमुख अखबार बन गया है । झांसी से आजादी के 
पहले रियासतों की समस्याओं पर श्री कृष्णगोपाल शर्मा ने भी कई पत्र निकाले । 
द्वितीय महायुद्ध के दिनों में झांसी से ही 'स्वतंत्र' (साप्ताहिक) निकला, जिसके 
संपादक श्री,जगदीशनारायण 'रूसिया' थे । कानपुर के 'जागरण' का प्रारंभ श्री पूर्णचंद्र 
गुप्त ने १६४७ में किया और आजकल वह गोरखपुर से भी निकलने लगा है । 
'जागरण' का संपादन श्री नरेंद्रमोहन कर रहे हैं। 'जागरण' की साज-सज्जा और मुद्रण 
सुंदर है। इधर निर्भीक संपादकीय नीति के कारण उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है । 'जागरण 
प्रकाशन' की ओर से आजकल 'कंचनप्रभा' (मासिक) भी श्री योगेंद्रमोहन के संपादन 
में प्रकाशित हो रही है । 

पश्चिमी उत्तरप्रदेश के मेरठ, आगरा, बरेली आदि नगरों से भी अनेक पत्र- 
पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही हें । मेरठ से १८७४ में “नागरी प्रकाश' (मासिक), 
१८७८ में आये समाचार' (साप्ता०) तथा १८८८ में पं० गौरीदत्त के संपादन में 
“देवनागरी गजट प्रकाशित हुआ । उन्होंने ही १८५१ में 'देवनागरी प्रचारक” प्रारंभ 
किया था । १६वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर २०वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक मेरठ 
से अनेक मासिक और साप्ताहिक निकले, जिनमें 'वेदप्रकाश', (दयानंद पत्रिका', 'भारत 
महिला, 'आर्य समाचार', 'ललिता' आदि उल्लेखनीय हैं । १८8५ में लाला प्रयागदास 
ने 'साहित्य सरोज' नामक पाक्षिक भी निकाला । इसकी एक प्रति अभी भी उपलब्ध 
है। मेरठ में १९२८ में मासिक 'सुदर्शन', १६३२ में 'संकीर्त न', १६३२ में ही 'आदेश' 
साप्ताहिक, आदि उल्लेखनीय पत्र प्रकाशित हुए । श्री मदनगोपाल [सिहल 'आदेश' व 
'स्वधर्म' का संपादन करते थे । 

मेरठ के प्रमुख पत्रकार श्री विश्‍वभंरसहाय 'प्रेमी' ने मासिक 'तपोभूमि' व 
“पंचायती राज (साप्ताहिक) का संपादन व प्रकाशन किया । दैनिक “रामराज्य' 
श्री मदनगोपाल सिंहल व श्री विइवप्रकाश दीक्षित 'बटुक' ने निकाला । श्री रघुवीर 
शरण दुब्लिश ने 'भास्कर' नामक पत्र भी वर्षों तक निकाला । 

“श्री बि० स० विनोद परिचिमी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय व मिशनरी पत्रकारों 
में माने जाते हैं। १६३६ में उन्होंने मेरठ से “मेरठ टाइम्स” व 'संडे टाइम्स” 
निकाला । १६४४ में साप्ताहिक 'प्रभात' का प्रकाशन शुरू किया । १९४७ में यह 
पत्र दैनिक हो गया तथा तवसे निरंतर दैनिक रूप में प्रकाशित हो रहा है । 'प्रभात' 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावशाली पत्रों में माना जाता है । मेरठ से 'मय- 
राष्ट्र', “जनता एक्सप्रेस' और “रामराज्य' नामक दैनिक भी निकलते रहे हैं । 

F आगरा भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी रहा है । “भारती विलास' (साप्ता०) 
पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र ने आगरा से १८८० में प्रारंभ किया । यह आर्यंसमाजी विचारों 
का पत्र था। आगरा से १८९४ में “सज्जन विनोद” नामक एक पाक्षिक पत्र 
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पं० कृष्णलाल शर्मा के संपादकत्व में निकला । इस पत्र की भाषा सधी हुई एवं सरल 
थी । इस पत्र का घोषित उद्देश्य पाठकों को “संपूर्ण धर्म संबंधी सनातन शास्त्रोक्त 
उपदेश, राजनीति, ज्ञानविचार, स्त्रीशिक्षा, बालोपदेश, मातृभाषा की उन्नति, विविध 
समाचार, आचर्य वार्त्ता, मत निरूपण, कृषि कर्म, सर्वोपकारी विज्ञापन” आदि से संबंधित 
सामग्री प्रदान करना था । कुंवर हनुमंत सिंह रघुवंशी ने १८९६९ में “राजपूत” (पाक्षिक) 
चलाया । १६०४ में इन्होंने ही “स्वदेश बांधव' भी निकाला । बाबू गुलाबराय और 
श्री महेंद्र तथा बाद में डा० सत्येंद्र के संपादन में 'साहित्य-संदेश' ने हिंदी साहित्य की 
बड़ी सेवा की है । प्रसिद्ध क्रांतिकारी राधामोहन गोकुलजी ने १६२३ में आगरा से 
दैनिक 'नवयुग' प्रकाशित किया । यह उग्र विचारों का पत्र था । यशस्वी पत्रकार 
श्री गणपतिचंद्र केला ने आगरा से दैनिक “उजाला” का संपादन व प्रकाशन किया । 
पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल का 'सँनिक' (१६२५) भी आगरा से ही प्रकाशित 
होता रहा । उसने स्वाधीनता संग्राम में विशेष योगदान कर उत्तरप्रदेश के जन- 
जीवन को आंदोलित एवं प्रेरित किया । 'सैनिक' अनेक श्रेष्ठ पत्रकारों की पाठशाला 
रहा है । प॑० नाथुराम शर्मा 'शंकर' के पुत्र पं) हरिशंकर शर्मा ने आगरा से “आयें 
मित्र”, 'प्रभाकर', 'निराला', आर्य संदेश” आदि पत्र प्रकाशित किये । आगरा से ही 
'समालोचक' (सं० रामविलास शर्मा), 'मराल' (सं० किशोरीदास वाजपेयी), 
“सरस्वती संदेश' (राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी), 'साधना' (सं० डा० सत्येंद्र) आदि 
साहित्यिक पत्र भी निकले । 

वर्तमान समय में पश्चिमी उत्तरप्रदेश के आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, 
वरेली आदि प्रमुख जिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसार संख्या वाला देनिक 'अमर 
उजाला' है । अमर उजाला' का प्रकाशन १९४८ में श्री डोरीलाल अग्रवाल तथा श्री 
मुरारीलाल महेश्वरी द्वारा आगरा से प्रारंभ किया गया था । १६६७ से इसका बरेली 
संस्करण भी शुरू हुआ । इसके दोनों संस्करण ५० हजार से अधिक प्रकाशित होते हैं । 
“अमर उजाला' प्रकाशन साप्ताहिक 'दिशा-भारती' का प्रकाशन भी विगत चार वर्षों 
से कर रहा है । 

मथुरा व वृ दावन से दर्जनों धार्मिक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही हैं । 
आचार्य श्रीराम शर्मा का अखंड ज्योति' मथुरा से, राजा महेंद्रप्रताप का “संसार संघ' तथा 
विभिन्न धामिक संप्रदायों की मासिक पत्रिकाएं वृ दावन से प्रकाशित होती रही हैं । 

गढ़वाल से २०वीं शताब्दी में हिंदी के अनेक पत्र निकले। १६०१ में 
कोटद्वार से पं० गिरिजादत्त नैथानी ने 'गढ़वाल समाचार' मासिक पत्रिका निकाली 
थी । जनता ने उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया लेकिन कुछ ही वर्षो के पश्चात वह 
पत्रिका बंद हो गयी । देहरादून में गढ़वाली यूनियन एक प्रभावशाली संगठन था । 
१६०५ में गढ़वाली यूनियन ने अपना पत्र--“गढ़वाली' साप्ताहिक प्रकाशित किया । 
इसके संपादक स्व० पं० विश्वंभरदत्त चंदोला थे । २१ वर्षं की अवस्था में वे 
संपादक बन गये थे । उनके ७० वर्ष पत्रकारिता में ही बीते । वे दो बार जेल गये, 
१६२५ में खांई कांड में और १९३३ में मानहानि के एक मुकदमे में 7 पं० विश्वंभर 
दत्त को सही अर्थो में गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक माना जाता है । 


उत्तर प्रदेश की हिंदी पत्रकारिता : : १३७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| २ १४१७ ट्रट्स्य जठवण्न की दिबञत-निक्गता ५ ३६९_ 

है| Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| 

॥ 

१ 

रह 

हे 


गढ़वाल समाचार' बंद करने के बाद पं० गिरिजादत्त नैथानी ने 'पुरुषार्थ' 
| साप्ताहिक का प्रकाशन १ ६०७ में देहरादून से किया । यह अपने जमाने का शक्ति- 
| शाली पत्र था । पत्रकारिता की कला नेथानीजी में अद्भुत थी । उनके शीर्षक बड़े 
ही आकर्षक होते थे । उनकी भाषा परिमाजित थी । 'पुरुषार्थ' के संपादक मंडल में 
बाद में तारादत्त गरौला भी जुड़ गये । १६०६ में विशालमणि थपलियाल ने पौड़ी 
में 'बद्रीकेदार' प्रेस की स्थापना की । 'बद्रीकेदार प्रेस' से स्व० पं० सदानंद कुकरेती ने 
| “विशाल की ति' साप्ताहिक का प्रकाशन १६०७से किया । श्री सदानंद कुकरेती की मृत्यु के 
बाद 'विशाल कीति' का संपादन पं० विशालमणि थपलियाल ने स्वयं कई वर्षो तक 
किया । बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में उत्तराखंड में कई उथल-पुथल हुए । कुली 
| बेगार का प्रबल आंदोलन चला था । हाकिम जब दौरे पर जाते थे तो पहाड़ के लोगों 
प | को बिना मजदूरी के सामान ढोने की बेगार मजबूरन करनी पड़ती थी । कुमांऊ में 
2 पं० बद्रीदत्त पांडे और गढ़वाल में वेरिस्टर मुकंदीलाल कुली बेगार आंदोलन के नेता 
थे । आंदोलनों को तीव्र गति देने के लिए बेरिस्टर मुकंदीलाल ने 'तरुण कुमांऊ' 
साप्ताहिक निकाला था जो कुछ वर्षो तक प्रकाशित होता रहा । 
गांधी की आंधी गढ़वाल में भी जनमानस को भकभोरने लगी । पं० क्ृपाराम 
मिश्र इस आंधी में कूद पड़े । कांग्रेस का संदेश घर-घर पहुंचाने के लिए उन्होंने 'गढ़ 
देश' साप्ताहिक का प्रकाशन १९२८ के करीब शुरू किया । वे श्री गयाप्रसाद शुक्ल 
| 'सनेही' को अपना गुरु मानते थे । श्री कृपाराम मिश्र ने 'गढ़देश' और 'संदेश' समा- 
44 चार-पत्रों में काफी खर्चे किया । 
४ १६३८ में श्री भकतदर्शन (वर्तमान कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय) ने 
; लेंसडौन (गढ़वाल ) से 'कर्मभूमि' का प्रकाशन शुरू किया । 'कर्मभूमि' का संचालन 
१ / उनकी संगठन शक्ति और सूभ-बूक की एक ग्रच्छी मिसाल है । गढ़वाल में नौजवान 
| 7 । बुद्धिजीवियों को उन्होंने 'कमंभूमि' के जरिये अपनी ओर आकर्षित किया | 
| श्री भेरवदत्त धुलिया और श्री ललिताप्रसाद 'न॑थानी' 'वकील' भी संपादक 
के मंडल के सदस्य थे । १६३८ से १९४२ तक 'कर्मभूमि' ने सही अर्थो में गढ़वाल मंडल 
का नेतृत्व किया । स्वतंत्रता संग्राम और निर्मम सेंसर के कारण १९४२ में 'कमं- 
| भूमि को बंद कर देना पडा । १६४६ में उसको पुनजीवित किया गया । श्री भक्त- 
दर्शन, श्री ललिताप्रसाद नैथानी और श्री भैरवदत्त धुलिया उसका संपादन करने 
लगे । १९५२ में भी भक्तदर्शंन और श्री ललिताप्रसाद नँथानी ने “कर्मभूमि' का 
सारा भार श्री मँरवदत्त धुलिया को सौंप दिया और तब से आज दिन तक वे ही 
'कर्मभूमि' का संपादन सफलतापूर्वक करते रहे हैं । 'युगवाणी' का जन्म १९४६ में हुआ । 
। इसके जन्मदाता श्री भगवती प्रसाद पांथरी (वर्तमान कुलपति काशी विद्यापीठ) हें । 
| पांथरीजी जब काशी विद्यापीठ में प्रवक्ता हो गये तो 'युगवाणी' का भार उन्होंने 
FE आचार्य गोपेश्वर कोठियाल को सौंप दिया । 'युगवाणी' ने गढ़वाल के पश्चिम भाग 
| और विशेषकर देहरादून और टिहरी गढ़वाल को जागृत किया । 'युगवाणी' का हेड 
क्वार्टर देहरादून है । नंद प्रयाग से 'देवभूमि' साप्ताहिक प्रकाशित होता है । इसके 
संपादक पं० रामप्रसाद बहुगुणा हैं । 
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१६५५ में देहरादून से 'नया जमाना' साप्ताहिक प्रकाशित होता रहा है । 
श्री राधाकृष्ण कुकरेती इसके संपादक हैं। “नया जमाना” साम्यवादी विचारधारा का 
पत्र है। देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में इसका प्रभाव है । यहां साम्यवादियों की जो 
शक्ति है उसमें 'नया जमाना” का बहुत हाथ है। देहरादून से ही “भास्कर”, 'निर्मल', दून 
समाचार' तथा अन्य अल्पजीवी पत्र निकलते रहे हैं । 'सत्यपथ' का प्रकाशन १६५६ से 
शुरू हुआ श्री ललिताप्रसाद नैथानी 'वकील' इसके संपादक हैं । इसका प्रकाशन कोटद्वार 
से होता है । 'सत्यपथ' और 'कर्म भूमि” दोनों साप्ताहिक उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठ जनपदीय 
साप्ताहिकों में हैं । 'सत्यपथ' की नीति “गांधी जी का आदर्श, नेहरू जी की प्रगतिशील 
विचारधारा और गुरुदेव का चितन” रहा है। १६३८ से गढ़वाल मंडल के हेड 
क्वार्टर पौडी (गढ़वाल) से 'पौड़ी टाइम्स” का प्रकाशन हो रहा है । इसके संपादक 
श्री नरेंद्र सिंह भंडारी और संपादक श्री सखासत्य हैं । 

सहारनपुर से हिंदी के लब्धप्रतिष्ठ शैलीकार श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 
१६४० से “नया जीवन' (मासिक) निकाल रहे हैं । वे “विकास? नामक एक अन्य पत्र 
का भी संपादन कर रहे हैं । इनका प्रसार सीमित होने के वावज्जुद ये दोनों प्रकाशन 
महत्त्वपूर्ण हैं । प्रभाकरजी ने यहीं से 'विइवास', 'ज्ञानोदय', 'समाज' आदि पत्र भी 
निकाले थे। १६३८ में श्री क्षेमचंद्र सुमन ने “आर्य (साप्ता०) भी यहां से चलाया था। 
'जागरण' नामक एक अर्धसाप्ताहिक भी यहीं से प्रकाशित हुआ था । 

'ग्रल्मोड़ा अखबार” की जन्मभूमि कुमांऊ से इस समय अनेक पत्र प्रकाशित हो 
रहे हैं । २० वर्षो से हलद्वानी से 'जागरण', ४४ वर्षो से अल्मोड़ा से 'समता, १५ 
वर्षों से पिथौरागढ़ से 'उत्तराखंड ज्योति” तथा काशीपुर से 'दशानन' आदि प्रकाशित 
हो रहे हैं . उल्लेखनीय पत्रों में स्वाधीन प्रजा’ (अल्मोड़ा), 'शिखर संदेश', (रानी- 
खेत), 'कुजराशन' (रानीखेत), उत्तरायण' (पिथौरागढ़) 'खबर संसार' (हलद्वानी), 
“दैनिक पर्वतीय' (नैनीताल), 'पर्वंत पीयूष' (पिथौरागढ़), 'संदेश सागर' (हलद्वानी), 
'शक्ति' (अल्मोड़ा), 'उत्तराचल दीप' (हलद्वानी) आदि हें । घोर आथिक कठिनाइयों 
के बावजूद ये पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। कुछ अन्य पत्र बंद भी हो गये हैं । 

स्वाधीनता के पूर्वं तक जो हिंदी पत्र-पत्रिकाएं विशेषकर हिदी दैनिक राष्ट्र 
के जागरण के अग्रदूत थे, अब उद्योग बन गये हें । समाचार पत्र के उद्योग बन जाने 
से जो परिवर्तन आये, वे हिंदी पत्रकारिता में भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं । त्यागी, 
तपस्वी तथा राष्ट्र भावना से कार्य करने वाले पत्रकारों की पीढ़ी का वंशलोप हो रहा 
है । जिन हिंदी के आद्य संपादकों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर घोर आथिक संकट एवं 
“राजनीतिक दमन का सामना कर हिंदी पत्रकारिता की ज्योति जगाये रखी, वह 
समाप्त हो रही है। 

१६२४ में वृदावन साहित्य सम्मेलन के अवसर पर हुए संपादक सम्मेलन के 
अध्यक्ष पद से पंडित बाबूराव विष्णु पराइकरजी ने जो भविष्यवाणी की थी, आज 
वह प्रत्यक्ष हो रही हे । उस समय आपने कहा था-हम सब संपादक पत्रों की उन्नति 
चाहते हैं । पर हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस उन्नति के साथ-साथ हमारी स्वा- 
तंत्र्य हानि अवश्यंभावी है । उन्नति व्यापारी ढंग से ही हो सकती है । इसके लिए 
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पूँजीपति और संचालन व्यवसाय की आवश्यकता है । इनके कथनानुसार और भी पत्र 
का संपादन करना असंभव हो जाता है। इंग्लंड और अमेरिका के पत्रों में स्पष्ट 
देखा जाता है कि उनके समाचार स्तंभ, मनोरंजन स्तंभ और व्यापार स्तंभ जितने 
ही अच्छे हो रहे हैँ उनके संपादकीय स्तंभ उतने ही निकम्मे बनते जा रहे हैं। 
लंदन के 'टाइम्स' जैसे दो तीन पत्र इसके अपवाद हैं । पर साधारण नियम वही है जो 
ऊपर बताया जा चुका है । एडीटर की अपेक्षा मैनेजिंग एडीटर का प्रभाव और गौरव 
अधिक दृढ़ हो गया है । भावी हिदी समाचार-पत्रों में भी ऐसा होगा । पत्र निकालकर 
सफलतापूर्वक चलाना बड़े-बड़े धनियों अथवा सुसंगठित कंपनियों के लिए ही संभव 
होगा । पत्र सर्वांगसुंदर होंगे। आकार बड़े होंगे । छपाई अच्छी होगी । मनोहर, 
मनोरंजक और ज्ञानवर्धक चित्रों से सुसज्जित होंगे, लेखों में विविधता होगी, कल्पना 
होगी, गंभीर गवेषणा की कलक होगी । और मनोहारिणी शक्ति भी होगी । ग्राहकों 
की संख्या लाखों में गिनी जायगी । यह सब कुछ होगा पर पत्र प्राणहीन होंगे । पत्रों 
की नीति देशभक्त, धर्मभक्त अथवा मानवता के उपासक महाप्राण संपादकों की नीति 
न होगी । इन गुणों से संपन्न लेखक विकृत मस्तिष्क समझे जायेंगे । संपादक की 
कुर्सी तक उनकी पहुंच भी न होगी ।”' यह तथ्य आज कितना सत्य है, कहने की 
आवश्यकता नहीं । हिदी पत्रकारिता के अब डेढ़ सौ वषं पूरे हो रहे हैं। हमें इस 
स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा । पत्रकारिता अब 'मिशन' नहीं 
'प्रोफेशन' हो गयी है । इसमें संदेह नहीं । समाचार पत्रों को औद्योगिक रूप से चलाने 
वालों की कमी नहीं । कमी है ऐसे पत्र संचालकों और पत्रकारों की जो राष्ट्रो- 
न्तति का सर्वोच्च तथ्य सामने रखकर पत्रकारिता की सेवा करें । 


१. पराडकरजी और पत्रकारिता : पृ० ३०३ । 


१४० : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


iii + 


श जच नुरका गाता १.” i 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मध्यभारत की हिदी 
पत्रकारिता : यात्रा-कथा 


मध्यभारत में पत्रकारिता का आरंभ १८४६ में साप्ताहिक “मालवा अखबार” के 
प्रकाशन से होता है। यह पत्र मध्यभारत ही क्या, वर्तमान मध्यप्रदेश एवं पश्चिमी 
हिदी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम पत्र है। सिर्फ 'बनारस अखबार” (१८४५) को 
छोड़कर 'मालवा अखबार' संपूर्ण हिदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र है तथा 
हिदी में प्रकाशित प्रथम त्रिभाषीय पत्र है । 

'मालवा अखबार' का प्रथमांक मंगलवार ६ मार्च १८४६ को प्रकाशित हुआ 
था । “मालवा अखबार' की प्रकाशन अवधि केवारे में कई मत हैं लेकिन यह 
निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि १८६२ तक उसका प्रकाशन हुआ है। 
इसके साथ ही यह भी प्रमाणित हुआ है कि १८७३ तक 'मालवा अखबार' हिदी 
एवं उर्दू में प्रकाशित हुआ और उसके बाद १८७३ से लेकर १८७६ तक मराठी भाषा 
में प्रकाशित हुआ । १६वीं शताब्दी के उत्तराद्धे में इसका अंत हो गया । 

'मालवा अखबार' एक साप्ताहिक पत्र था, जो आरंभ काल में प्रति मंगलवार, 
बाद में प्रत्येक बुधवार तथा अपने अवसान काल में शुक्रवार को प्रकाशित होने लगा 
था । 'मालवा अखबार' का आकार प्रारभ में जबकि हिंदी-उर्दू में निकलता था, _ 3 
११” >< ८” था, जो बाद में १८७३ ई० से मराठी में निकलने पर १६” »% १३” हो गया। | 
इस पत्र का वाषिक मूल्य १२ रुपये तथा एक प्रति की कीमत चार आने रहती थी । | न्‍ 

आरंभ में 'मालवा अखबार' दो भाषाओं--पृष्ठ के आधे भाग में बायीं ओर 
हिंदी तथा दाहिनी ओर आधे भाग में उर्दू में प्रकाशित होता था । इंदौर में उस 
मराठी भाषी भद्रलोक की अधिकता होने के कारण इसमें यत्र-तत्र मराठी भी 
थी । इस पत्र की हिंदी भी उर्दू मिश्रित होती थी। १८७३ में 'मालवा अः 
तत्कालीन होल्कर शासन के हाथ में आ गया और इसकी भाषा हिंदी और उर्दू के 
पर शुद्ध मराठी हो गयी जो कि १८७९ तक चलती रही । न 

इस पत्र के संपादक पं० प्रेमनारायण तत्कालीन इंदौर इंग्लिश 
शिक्षा अधीक्षक थे। नयी जानकारी के अनुसार इस त्र 
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श्री रामशास्त्री एवं संपादक वासुदेव गुरुजी भी रहे हैं । 

'मालवा अखबार' की छपाई लीथो पर होती थी । यह लीथो मध्यभारत 
का प्रथम मुद्रणालय भी है। 'मालवा अखबार' का कार्यालय तत्कालीन इंग्लिश मदरसा 
तथा वर्तमान श्रीकृष्ण टाकीज (महात्मा गांधी मार्ग) के सामने स्थित था । जब 
“मालवा अखबार' के संचालकों ने इसका प्रकाशन बंद कर दिया तो तत्कालीन होल्कर 
महाराज तुकोजीराव द्वितीय ने १८७३ में इस लीथो को खरीद लिया और इसे अपने 
पूर्व स्थान से मोती बंगले ले जाया गया । यहां से इसका मराठी संस्करण (१८७३) 
आरंभ हुआ । 

'मालवा अखबार' का प्रकाशन हिदी के प्रथम पत्र 'उदंत मार्तड (१८२६) के 
२३ वर्षो बाद हुआ । इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि हिदी पत्रकारिता के 
आरंभिक काल में 'मालवा अखबार' का योगदान कितना महत्त्वपूर्ण रहा होगा । इस पत्र 
ने अपनी कई विशेषताओं के कारण समकालीन पत्रकारिता को नयी दिशा दिखायी । 

'मालवा अखबार' का इतना विस्तृत उल्लेख करना इसलिए भी आवश्यक है 
कि १९वीं शताब्दी में मध्यभारत से 'मालवा अखबार' को छोड़कर कोई भी हिंदी 
का पत्र नहीं निकला । अभी तक हुए शोधकार्य के आधार पर यह कहना कठिन है कि 
“मालवा अखबार' के पूर्वं या पशचात्‌ १९वीं शताब्दी में मध्यभारत से कोई अन्य हिंदी 
पत्र प्रकाशित हुआ था । १८४४ में ग्वालियर शासन द्वारा “ग्वालियर अखबार' नामक 
साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था। १८५२ में इंदौर से ही 'दिल्ली अखबार' भी 
प्रकाशित हुआ । (देखिए, हरिहरनिवास द्विवेदी, “मध्यभारत का इतिहास” (ग्वालियर, 
१६५६), पृ० ३७५, संपा०) । इतना तो लगभग निश्चित है कि 'इंदौर' नगर से 
'मालवा अखबार' के अतिरिक्त कोई हिंदी पत्र १६वीं शताब्दी में प्रकाशित नहीं हुआ 
है । 'इंदौर' नगर पर इसलिए अधिक जोर दिया जा रहा है कि यह निश्चयपूर्वक कहा 
जा सकता है कि इसी शहर को मध्यभारत का प्रथम साप्ताहिक ('मालवा अखबार” : 
१८४९) प्रथम दैनिक ('नवजीवन' : १६३६) प्रथम मासिक ('नवजीवन' : १६१५) 
प्रकाशित करने का श्रेय है । 

इस तरह १९वीं शताब्दी में जबकि हिदी पत्रकारिता में 'भारत मित्र', 'सार 
सुधानिधि', “उचितवक्ता', हिंदी बंगवासी', तथा “श्री वेंकटेश्वर समाचार' जैसे समाचार 
पत्रों तथा 'कविवचन सुधा' और 'हरिश्चंद्र मंगजीन' जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं 
का प्रकाशन हुआ, संपूर्ण मध्यभारत हिदी पत्रकारिता में बिना कोई कीतिमान स्थापित 
किये, बीसवीं शताब्दी में प्रवेश कर गया । 

यहां पर मराठी पत्रों का उल्लेख विषयानुकूल ही होगा, क्योंकि हिंदी पत्र- 
कारिता का विकास प्रारंभ में मराठी पत्रों के सहारे ही हुआ | आरंभ के ७५ वर्षों में 
जितने पत्र मराठी में प्रकाशित हुए, उनके आधे से भी कम हिंदी में प्रकाशित हुए और 
आरंभ के ५० वर्षो में तो कोई शुद्ध हिदी का पत्र प्रकाशित ही नहीं हुआ । 'मालवा अख- 
बार' के मिले-जुले रूप के बारे में ऊपर कहा ही जा चुका है, दूसरा शुद्ध मराठी साप्ता- 
हिक (पूर्ण चंद्रोदय' १८६१ में प्रकाशित हुआ । वासुदेव वल्लार मुडे के संपादन तथा 
“गणेश मातंड' नामक व्यापारिक संस्थान की देख-रेख में यह पत्र १८६५ तक चलता 
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रहा । तीसरा प्रमुख साप्ताहिक पत्र 'होल्कर सरकार ग्याजेट' २१ अप्रैल १८७३ : 
प्रकाशित हुआ । यह अपनी शैशवावस्था में मराठी भाषा में और १६०५ के आसपास 
हिदी और अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा । यह पत्र १६४८ तक जीवित रहा । १६०० 
के लगभग इस पत्र के मुखपृष्ठ पर होल्कर सरकार की छाप अंकित होने लगी, 
जिसमें सूर्य घोडा, वेल, माला, तलवार, अफीम का फूल तथा गेहूं का पौधा रहता था । - 
इसी छाप के बीच में एक सूत्र-वाक्य 'प्राहोमेशोलम्या श्री: कर्तूप्रारब्धात' लिखा रहता 
था । अपने अंतिम समय में गजेट का अधिकांश भाग अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। 
'होल्कर ग्याजेट' की वाषिक कीमत छह रुपये, मासिक बारह आने तथा एक अंक 
की कीमत चार आने थी । सरकारी कर्मचारियों को इसे अवश्य खरीदना पड़ता था। 
सरकारी नौकरों को जिनकी आमदनी २५ रुपये से कम होती थो, इसकी आधी | 
कीमत तथा २५ रु० से अधिक आमदनी वालों को इसकी पूरी कीमत चुकानी 
पड़ती थी । 
'होल्कर ग्याजेट' का प्रकाशन अपने आरंभ के दिनों में उसी लीथो पर हुआ जिस 
पर मध्यभारत का प्रथम पत्र 'मालवा अखबार' छपता था । बाद में इसका प्रकाशन 
“होल्कर स्टेट प्रेस' से होने लगा । 
जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, 'होल्कर ग्याजेट' पूर्ण सरकारी पत्र था) अत- 
एव इसमें सरकारी घोषणाएं, सूचनाएं, आदेश, विज्ञप्तियां, शासकीय अधिकारियों की र 


नियुक्ति तथा उनके अवकाश का विवरण, पदोन्नतियां, स्थानांतरण, सरकारी विभागों, F 
कानून और अधिनियम, हिज हायनेस के आगमन तथा प्रस्थान आदि शासकीय बातों ज 
का विवरण रहता था । 'होल्कर ग्याजेट' का विशेष आकर्षण 'साप्ताहिक पंचांग' होता है 


था। इसमें इस सप्ताह के धामिक त्यौहारों, तिथियों तथा अनेक विशेष बातों की जान- र 
कारी रहती थी । > 

एक जानकारी के अनुसार सिंधिया शासकों ने १८६१ में “ग्वालियर गजट' 
प्रकाशित करना आरंभ किया था । प्रारंभ में इसमें हिंदी उर्द्‌ एक साथ छपती थी । 
१८९६ में यह दोनों भाषाओं में अलग-अलग छपने लगा । इसके संस्थापक-संपादक थे 
मुंशी लछमनदास । उनके बाद क्रमशः रामचरणदास ब्रजमोहनलाल, कामताप्रसाद, 
उमानाथ बागची आदि संपादक रहे । (हरिहरनिवास द्विवेदी के अनुसार “ग्वालियर 
गजट' १८५३ में प्रकाशित हुआ, &५ वर्ष तक चला और उसके बाद उसका नाम 
“मध्यभारत शासन गजट' हो गया । देखिए, वही, पृ० ३७५, संपा० ) 

१८८२ में इंदौर से 'रेलवे समाचार' का प्रकाशन आरंभ हुआ। यह भी 
तीन भाषाओं--हिंदी, उर्दू व मराठी में प्रति सप्ताह प्रकाशित होता था । इसके पूर्व 
यह पत्र खंडवा से १८७७ से प्रकाशित हो रहा था तथा बाद में अजमेर से प्रकाशित | 
होता रहा । 

१८८५ में ब्रह्मसमाज के मुखपत्र 'सत्य बोधिनी' मासिक का प्रकाशन | 
आरंभ हुआ । इसकी भाषा मराठी थी लेकिन कभी-कभी अंग्रेजी भी यत्र-तत्र आ | 
जाती थी । Fe 
इस प्रकार १६वीं शताब्दी में 'मध्यभारत' से प्रकाशित लगभग सभी पः 
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मराठी भाषा को प्रमुखता प्राप्त थी । 
मध्यभारत की पत्रकारिता के अंकुरण काल (१६०१-१६२५) में भी मराठी 
भाषी पत्रों की अधिकता रही । 


१६०१ में होल्कर राज्य द्वारा पहली “डाक विभाग दशिका' इंदौर से प्रका- 
शित की गयी । १६०२ में एक मराठी मासिक पत्र 'वैदिक धर्म' का प्रकाशन इंदौर से 
हुआ । यह पत्र पहले उज्जैन से निकलता था । १६०६ में एक मराठी मासिक 'आनंद' 
भी इंदौर से प्रकाशित हुआ । १६०७ मे एक त्रैमासिक मराठी पत्रिका “विद्यार्थी 
प्रो) शांताराम अनंत देसाई ने इंदौर से निकाली । १६१२ में एक त्रैमासिक पत्रिका 
“इंदौर स्टेट मेडिकल एंड सेनेटरी जर्नल' का अंग्रेजी में प्रकाशन प्रारंभ हुआ । 
इंदौर से ही १६१५ में 'होल्कर कालेज मंगजीन' तथा १९१८ में 'क्रिर्चियन कालेज 
बुलेटिन' का शुभारंभ हुआ । इनमें भी प्राथमिकता अंग्रेजी को ही रहती थी । धीरे- 
धीरे मराठी और हिदी के पृष्ठ भी बढ़े । लगभग ४४५ वर्ष बाद क्रिश्चियन कालेज की 
पत्रिका हिदी के प्राधान्य के साथ निकली । 

इस काल में एक प्रमुख पत्र 'जियाजी प्रताप' लश्कर (ग्वालियर) से प्रकाशित 
हुआ । १६०४ में आरंभ हुआ यह साप्ताहिक पत्र १९४६ तक प्रकाशित होता 
रहा । प्रारंभ में इसके संपादक वावू श्रीलाल थे । जब ४५ वर्ष की आयु में यह्‌ पत्र 
समाप्त हो रहा था, इसका नाम बदलकर 'मध्यभारत संदेश' कर दिया गया। इस 
शीर्षक के अंतर्गत यह पत्र अभी भी प्रकाशित हो रहा है । हिदी के समाचार-पत्रों में 
'जियाजी प्रताप' का एक गौरवपूर्ण स्थान है | यद्यपि यह पत्र ग्वालियर राज्य द्वारा 
संचालित होता था लेकिन अर्द्ध-सरकारी होने के बावजूद इसमें विविध विषयों पर 
पर्याप्त सामग्री प्रकाशित होती थी । इस पत्र के परवर्ती संपादकों में सर्वश्री रामचंद्र 
गुप्त, ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा, भगवानदास केला तथा कृष्णकुमार कौल आदि रहे हैं। 

१६११ में लश्कर से ग्वालियर राज्य द्वारा व्यापार समाचार' नामक एक मासिक पत्र 
के प्रकाशित होने की बात भी प्रकाश में आयी है। १६१२ में दिनारा से पन्नालाल 
द्विवेदी के संपादकत्व में “भार्गव ब्राह्मण हितँषी' भी प्रकाशित हुआ । 

१६१४ में श्री गणेशदत्त शर्मा इंद्र ने आगर (मालवा) से 'वाल मनोरंजन” 
नामक मासिक पत्र निकालने का साहस किया लेकिन सरकारी हस्तक्षेप के कारण 
उसका नाम 'हिदी सर्वस्व' रखना पड़ा लेकिन शासन ने एक वर्ष बाद ही उस पर 
भी प्रतिबंध लगा दिया । 

महाराज तुकोजीराव होल्कर के जन्म दिवस कातिक पूणिमा २१ नवंबर 
१६१५ को होल्कर स्टेट प्रिटिंग प्रेस (वर्तमान में गोपाल मंदिर के पास स्थित गवर्ने- 
मेंट प्रिटिंग प्रेस) से 'मल्लारि मार्तेड विजय' का प्रकाशन आरंभ हुआ । इस त्रिभाषीय 
साप्ताहिक पत्र के प्रथम भाग में अंग्रेजी, दूसरे भाग में मराठी तथा तीसरे भाग 
में हिंदी रहती थी । यह पत्र पूर्णतः सरकारी रहता था। इसमें होल्कर राज्य 
की खबरें रहती थीं । राजनैतिक समाचारों एवं टीका-टिप्पणियों को कोई स्थान नहीं 
दिया जाता था । १६ पृष्ठों का यह पत्र प्रत्येक गुरुवार को प्रकाशित होता था । इस 
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पत्र को कीमत एक आना थी । सरकारी पत्र होने के कारण ५० रुपये से अधिक आम- 
दनी वाले प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को यह पत्र खरीदना आवश्यक था । १९२३ में 
यह पत्र बंद हो गया । 

१९१५ में इंदौर से प्रकाशित 'नवजीवन' मध्यभारत का प्रथम हिंदी मासिक 
है । इसके पूर्व यह १६१० में काशी से प्रकाशित होता था । काशी से 'नवजीवन” का 
प्रकाशन पं० केशवदेव शास्त्री के संपादकत्व में हुआ करता था । यह पत्र धनाभाव के 
कारण कभी मासिक, कभी पाक्षिक तथा कभी साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता 
रहा । लगभग ४५ वर्ष बाद जून १६१४ में श्री शास्त्री के अमेरिका चले जाने से 
इस पत्र का प्रकाशन बंद हो गया । तत्पइचात्‌ मार्च १६१५ मे इंदौर से श्री द्वारका- 
प्रसाद सेवक ने इसको पुनर्जीवित किया लेकिन इसकी रामकहानी सुनिए--सेवक जी 
के शब्दों में--- 

“पूरे दो वर्ष तक उसका संपादन, संचालन, प्रकाशन आदि सब कुछ भार मुझ 
पर ही रहा । जैसी कुछ बन सकी, उसके द्वारा सेवा की; उम्मीद बड़ी थी, हौसले 
ऊंचे थे कितु व्यापार कुशल और अपने को नीतिनिपुण समभनेवाले निष्ठुर और 
हृदयशून्य हाथों में जाकर 'नवजीवन' की अंत्येष्टि हो गयी । अपने संचालक की कुश- 
लता और निपुणता ने उसका अंत ही कराकर छोड़ा । आयेसमाज के तत्कालीन एक 
मात्र उच्चकोटि के मासिक पत्र का निर्दयतापूर्वक गला घोंटकर उसे मार डाला गया 
अवश्य कितु जितने दिन वह उनके हाथों में रहा उतने दिन तक वह घाटे में नहीं 
रहे, कुछ न कुछ लाभ ही उन्होंने उससे कमाया, चाहे वह किसी भी रूप में हो और 
उधर मेरे सिर पर पूरे ३५०० रु० का घाटा पड़ ही गया ।” 

'नवजीवन' को चाहे आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा कितु उसका प्रभाव 

ध्यभारत के बाहर भी फला । इसी 'नवजीवन' के नाम पर महात्मा, गांधी के 'नव- 
जीवन” का नामकरण हुआ । इस संबंध में गांधी जी ने सेवकजी को पत्र भी लिखा 
था । 

१६१८ में मुरार से कुछ साहित्यिक मासिक पत्र प्रकाशित हुए लेकिन इन 
पत्रों के कुछ ही अंक निकल पाये । इनके नाम हैं--'गल्प माला', 'गल्प पत्रिका', 
“उषा चरितमाला', 'जीवदया बंधु' और 'मित्र ग्रंथावली'। १६१९ में कलवारों का 
एक जातीय पत्र 'हैहयवंश-समाचार' पुत्तूलाल के संपादकत्व में ग्वालियर से प्रकाशित 
हुआ । इसी वर्ष इंदौर से दो प्रमुख मराठी मासिक पत्रिकाएं “विविध और “चंद्रप्रभा' 
प्रकाशित हुई । 

१६२२ में उज्जैन से एक आध्यात्मिक पत्रिका ने अपने प्रकाशन के साथ ही 
धुम मचा दी । 'कल्पवृक्ष' नामक यह मासिक पत्रिका लगभग ३० वर्षों तक अपने 
विषय का प्रचार-प्रसार करती रही । इसी वर्ष भिड से “श्रीकृष्ण ग्रंथमाला’ नामक 
मासिक पत्र प्रकाशित हुआ । १६२३ में उज्जैन से श्री गोड़ समाज के दो मासिक पत्र 
कुछ ही समय तक प्रकाशित हो पाये । सारंगपुर से मासिक पत्र 'हितँषी' भी अपने एक 
दर्जन अंक ही निकाल सका और बंद हो गया । 

१६२३ में मासिक 'नवजीवन' के संपादक श्री द्वारकाप्रसाद सेवक ने एक 
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बार फिर महत्‌ इच्छा और उच्च आदर्श को लेकर एक साप्ताहिक "भारतीय आदशं' 
का प्रकाशन इंदौर से आरंभ किया । इस पत्र की भी वही नियति हुई, जो 'नवजीवन' 
की हुई थी । "भारतीय आदर्श' के प्रकाशन में सेवकजी को भारी कठिनाई का सामना 
करना पड़ा । उनकी लेखनी ने ही उनकी मोन व्यथा प्रकट कर दी-- 

“भारतीय आदर्श के अब तक प्रकाशित ५८ पृष्ठों के € अंक जिन सज्जनों ने 
ध्यानपूर्वक पढ़े हैं; उनसे कुछ और अधिक कहने की जरूरत नहीं है। समय की अनि- 
वार्य आवञ्यकता, मेरी भयंकर परिस्थिति, असीम कठिनाइयां और असह्य कष्टों का 
उनको पूरा-पूरा ज्ञान हो चुका होगा । मुझे जो कुछ इस विषय में लिखना था, मैं 
लिख चुका हूं । "भारतीय आदर्श” को प्रकाशित करने, आरंभ करने का उद्देश्य भी 
अप्रकट नहीं है । मैं 'आदर्श' को अपने ढंग का उच्चकोटि का अद्वितीय साधन बना 
देना चाहता हूं कितु सहयोग और सहायता के काम सहयोग और सहायता से हो 
सकते हैं । पैसे के काम पेसे से ही होंगे, बातों से नहीं । अभी तक मुझे जो कुछ सहा- 
यता प्राप्त हुई है उससे 'आदर्श' के लिए किये हुए व्यय का आधा भाग भी प्राप्त नहीं 
हुआ है। इन & अंकों की १६०० प्रतियां मुफ्त बांटी गयी हैं। आगे ऐसा नहीं हो 
सकेगा । आखिर यह कब तक ? अब तक सर्वथा मुफ्त ही पढ़ते रहने वाले महापुरुषों 
को अपना कुछ तो कत्तव्य पालन करना चाहिए ।” 

“मारतीय आदर्श” का अर्थाभाव में बंद होना मध्यभारत की पत्रकारिता के 
लिए निइचय ही एक दुखद घटना थी कितु अर्थाभाव के राहु ने हिदी के प्रथम पत्र 
'उदंत मार्तड' को पहले ही डस कर अपशकून कर दिया था । 

१६१६ में पं० माखनलाल चतुर्वेदी ने जबलपुर से साप्ताहिक 'कर्मवीर' प्रका- 
शित किया । इसके संपादक थे--माधवराव सप्रे और छेदीलाल ठाकुर । १६२५ में 
'कर्मेबीर' खंडवा आ गया और माखनलालजी के संपादन में लंबे समय तक निकलता 
रहा । इसके संपादकीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध आग बरसती थी । 

“मध्यभारत और राजपुताने का सचित्र मासिक, उपशीर्षक से प्रकाशित होने 
वाले पत्र 'मालव-मयूर' का प्रकाशन १६२४ और २५ में काशी से तथा १९२६ में 
अजमेर से होता था । श्री हरिभाऊ उपाध्याय इसे इंदौर से प्रकाशित करना चाहते 
थे लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली । १६२७ में इसका नाम त्याग भूमि' रख दिया 
गया । संपादक हरिभाऊजी ही रहे । यह १६३० में बंद हो गया । यह पत्र अपने 
जमाने में काफी लोकप्रिय हुआ । 

१९२४ में मराठी मासिक 'आत्मबोध' के इंदौर से प्रकाशित होने के साथ 
ही मध्यभारत की पत्रकारिता का अंकुरण काल भी बिना किसी उल्लेखनीय सफलता 
के समाप्त हो गया । 

मध्यभारत की पत्रकारिता के प्रस्फुटन काल (१६२६-४६) में सिर्फ बीस 
वर्षो की अल्पावघि है लेकिन पूर्व की दो अवधियों की अपेक्षा इस काल में पत्रों तथा 
पत्रकारिता की गति में संतोषजनक प्रगति हुई । इस युग में यह अनुभव होने लगा था 
कि विचारों के आदान-प्रदान के लिए 'समाचार-पत्र' नाम की वस्तु की आवश्यकता 
है । मध्यभारत की पत्रकारिता का यह्‌ काल स्वाधीनता का उषाकाल था | इस काल 
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में मध्यभारत में कई रियासतों का राज्य था । कई पत्रों पर तो इंदौर में आने पर 
प्रतिबंध लगा हुआ था, जिनमें प्रमुख थे कलकत्ता के “हिंदू पंच” और 'मतवाला' तथा 
दिल्ली का 'मनसुखा' । प्रतिबंध के बावजूद भी ये पत्र इंदौर में आते थे और लोग 
चोरी छिपे इन पत्रों को पढ़ते थे तथा इन्हें खरीदने के लिए लाइन लगाकर घंटों 
रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते थे । दिल्ली से प्रकाशित 'महारथी' की पांच हजार प्रतियां 
उन दिनों इंदौर में बिका करती थीं । इन पत्रों के अतिरिक्त इस काल में 'प्रताप”, 
“कर्म वीर, 'स्वराज्य', “अंकुश” आदि कई पत्र भारी लोकप्रिय थे । इसी काल में होल्कर 
शासन ने पत्रों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा रखा था । लेकिन पत्रकारिता की गति 
अवरुद्ध नहीं हुई और इंदौर के कुछ उत्साही लोगों ने बंबई आकर पत्र छपवाये और 
उन्हें लाकर इंदौर में बांटा । 

इसी काल में इंदौर से प्रकाशित यशस्वी साप्ताहिक 'प्रजामंडल पत्रिका' में 
प्रकाशित एक समाचार से स्पष्ट हो जायगा कि स्वतंत्रता के पूर्व पत्र प्रकाशित करना 
तथा अन्य पत्रों में प्रकाशित करने के लिए समाचार भेजना कितना जोखिमपूर्ण था । 

समाचार इस प्रकार था---“पिछली मिल हड़ताल के वक्त प्रजामंडल के कार्य- 
कर्ता श्री सूर्यनारायण शर्मा आपत्तिजनक साहित्य रखने एवं हड़ताल के समाचार 
अखबारों में भेजने के इल्जाम में गिरफ्तार किये गए थे । आज उनके पहले मुकदमे 
का फैसला हो गया । स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री अग्निहोत्री ने श्री शर्मा को १६ महीने की 
सख्त सजा (स्पेशल क्लास नहीं) सुना दी है।” 

१६२६ से मध्यभारत की सबसे तेजस्वी पत्रिका 'वीणा' का प्रकाशन श्रीमध्य- 
भारत हिंदी साहित्य समिति द्वारा आरंभ किया गया। प्रारंभ में इसके संपादक 
श्री कमलाशंकर मिश्र तथा रामचंद्र श्रीवास्तव 'चंद्र' थे । श्री कालिकाप्रसाद दीक्षित 
'कुसुमाकर' कई वर्षो तक इसके संपादक रहे । 'वीणा' हिदी की प्रसिद्ध साहित्यिक 
पत्रिका 'सरस्वती' के स्तर की मानी जाती रही है । सरस्वती का यह विचित्र वरदान 
है कि 'सरस्वती' और 'वीणा' दोनों ही अपनी प्रकाशन तिथि से अब तक नियमित 


, खूप से प्रकाशित हो रही हैं । दोनों का उद्देश्य साहित्यिक जागृति और शोध-कार्यों को 


प्रोत्साहित करना है । दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एक उत्तर भारत का प्रति- 
निधित्व करती है तो दूसरी मध्यभारत का । दोनों की प्रकाइय अवघि में भी लगभग 
२५ वर्ष का अंतर है। वैसे यह अंतर हिदी पत्रकारिता और मध्यभारत की पत्र- 
कारिता में उसी दिन आरंभ हो गया था जिस दिन हिदी का प्रथम (पत्र 'उदंत 
मार्तंड १८२६ में तथा मध्यभारत का प्रथम पत्र 'मालवा अखबार' १८४६,में प्रका- 
शित हुआ । शायद यही २५ वर्ष का अंतर हिंदी पत्रकारिता और मध्यभारत की 
पत्रकारिता में अभी भी चल रहा है, जिस दिन इस दूरी को समाप्त करने का प्रयास 
किया जायगा, यहां की पत्रकारिता का स्तर अखिल भारतीय हो जायगा । 

'वीणा' उत्कृष्ट कोटि की साहित्यिक पत्रिका है जो साहित्य के विविध अंगों 
को तो भंकृत करती ही है साथ ही मध्यभारत और मालवा ही क्या सारे देश में 
हिंदी का झंडा ऊपर उठाये हुए है । 'वीणा ने प्रदेश में कई साहित्यकार और पत्र 
कार पैदा किये तथा मध्यभारत में पत्रकारिता को सुदृढ़ आधार दिया । वीणा के ४५ 


मध्यभारत की हिदी पत्रकारिता : यात्रा-कथा : : १४७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


# 


IRN 3. ७ 


ही. > 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वर्ष के लगभग सभी अंक श्री मध्यभारत हिदी साहित्य समिति प्रांगण में स्थित बीणा 
कार्यालय में अभी भी उपलब्ध हैं । 

१६२७ ,में ही इंदौर के निकटस्थ राऊ के गुरुकुल से 'विद्या' नामक मासिक 
पत्रिका तथा इसी वर्ष देवास से 'मातंड' नामक राज्याश्रित साहित्यिक साप्ताहिक भी 
प्रकाशित हुआ । 

१९२८ में 'औदीच्य बंधु मासिक का प्रकाशन इंदौर से प्रारंभ हुआ । 
यह जातीय पत्र अभी भी प्रकाशित हो रहा है। १९२९ में 'मालव साहित्य” त्रैमासिक 
का प्रकाशन मराठी तथा हिदी पत्रकारिता के क्षेत्र में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह 
मराठी पत्र १९३७ से मासिक रूप से प्रकाशित होने लगा । बीच में कई वर्षों तक 
बंद रहने के बाद १९५३-५४ में इसे निकालने का प्रयास किया गया था । 

१६३० में 'धर्मं शिक्षण माला' मराठी मासिक का प्रकाशन इंदोर से हुआ 
तथा इसी वर्ष श्री पिल्लई के संपादकत्व में प्रारंभ हुए 'प्रिसली इंडिया' के साथ ही 
मध्यभारत में 'शुद्ध अंग्रेजी' पत्रकारिता का सूत्रपात हुआ । १६३० में ही खरगोन से 
'वाणी' नामक पत्रिका श्री विश्वनाथ सखाराम खोडे के संपादकत्व में शुरू हुई । यह 
एक स्तरीय पत्रिका थी, जो कई वर्षो बाद बंद हो गयी । 

१९३१ में 'धर्मप्रकाश माला' मराठी मासिक इंदौर से प्रकाशित हुई तथा दो 
स्वास्थ्य संबंधी मासिक 'आरोग्य विज्ञान (१९३२) तथा 'आरोग्य' (१६३३) का 
प्रकाशन इंदौर से प्रारंभ हुआ । इंदौर से १६३१ में एक फिल्म मासिक 'मंच' का 
प्रकाशन इसलिए विशेष -उल्लेखनीय है कि यह हिदी की पहली फिल्म पत्रिका थी । 
मध्यभारत की पत्रकारिता ने इस बार कई शहरों से इस मामले में बाजी मार ली कि 
उसने पहला फिल्म मासिक प्रकाशित किया । यह उस समय की बात है जब कि हिंदी 
सिनेमा शेशवावस्था में था । लगभग आठ-दस अंकों के बाद 'मंच' बंद हो गया । 

एक बालोपयोगी मासिक पत्र “हिंदी शिक्षण पत्रिका' का प्रकाशन तथा मुद्रण 
आरंभ में यद्यपि बड़ौदा से होता था लेकिन कुछ वर्षो बाद अक्तूबर १६३४ में इसका 
कार्यालय इंदौर आ गया तथा संपादन का भार श्री काशिनाथ त्रिवेदी को सौंपा गया । 
यह पत्रिका कई वर्षों तक प्रकाशित होने के बाद बंद हो गयी । यह पत्रिका “नूतन 
बाल शिक्षण संघ' के तत्वावधान में संचालित होती थी । इसका उद्देश्य बच्चों के 
पालकों तथा उनको स्वयं शेक्षणिक जानकारी देना तथा बच्चों का नेतिक स्तर ऊंचा 
उठाना था । इसी वर्ष उज्जैन से 'खादी जीवन' नामक मासिक पत्र प्रकाशित हुआ । 
उज्जेन से ही १९३५ में 'पंडिताश्रम' नामक एक मासिक तथा १६३६ में एक जातीय 
पत्र 'जैनघ्वज' का भी प्रकाशन हुआ । 

१९३८ में इंदौर से एक साप्ताहिक पत्र 'मध्यभारत' तथा इसी वर्ष 'जैन गजट' 
का प्रकाशन भी शुरू हुआ। १९३९ में एक ग्रामोद्धार साप्ताहिक पत्र “ग्राम सुधार' 
इंदौर राज्य के 'रूरल अपलिफ्ट विभाग, ने प्रकाशित किया । यह पत्र काफी लंबे 
अरसे तक प्रकाशित होता रहा । इसी वर्ष के आसपास सँलाना से भी “जीवन ज्योति' 
नामक पत्र के प्रकाशन के संकेत मिले हैं । 

१६३६ का वर्ष मध्यभारत की पत्रकारिता में सदा अविस्मरणीय रहेगा । इसी 
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वर्ष से दैनिक पत्रों में युग की शुरुआत होती है । दैनिक 'नव जौवन' नवंबर १६३६ 
से प्रकाशित होकर लगभग डेढ़ वर्ष तक निकलता रहा । इसके संपादक वतमान 
इंदौर के वरिष्ठतम पत्रकार श्री पुरुषोत्तम विजय थे यह आइचर्य की बात है कि इस 
पत्र की कोई भी प्रति उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस पत्र की सारी 
फाइलों एवं प्रेस को शासन ने नीलाम करवा दिया था । 

२६ जनवरी १६४० से साप्ताहिक 'प्रजामंडल पत्रिका' का प्रकाशन मध्य 
भारत की पत्रकारिता में युगांतरकारी घटना है। राजनीतिक विचारों का यह साप्ताहिक 
इंदोर राज्य प्रजा मंडल का मुखपत्र था । इस पत्र के यशस्वी संपादक श्री बैजनाथ 
महोदय तथा प्रबंध संपादक श्री कृष्णकांत व्यास थे। इसका संपादकीय बड़ा ही 
प्रभावशाली होता था । राजनीतिक लेखों की इस पत्र में प्र्रता रहती थी । यह 
तत्कालीन शासकों का घोर विरोधी था । इसी कारण इसको सरकार का कोपभाजन 
बनना पड़ा तथा इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया लेकिन प्रतिबंध के बाव- 
जूद उन दिनों यह 'साइक्लोस्टाइल्ड' निकाला जाता था ओर जगह-जगह इसको 
चिपका दिया जाता था । इस पत्र ने शासकों का डटकर मुकाबला किया और स्वतंत्र, 
निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता का निर्वाह करके एक आदर्श स्थापित किया तथा 
भावी पत्र एवं पत्रकारों को एक नयी दिशा प्रदान की । 

१६४० में जगन्नाथप्रसाद मिलिद ने ग्वालियर से साप्ताहिक 'जीवन” प्रका- 
शित किया । इसी वर्ष यहीं से 'मंगल प्रभात” भी प्रकाशित हुआ । १९४० में शिवपुरी 
से “विजय संदेश” नामक एक व्यापारिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ । यह काफी अरसे 
तक त्रैमासिक रूप में प्रकाशित होता रहा । इसी वषं इंदोर से एक अंग्रेजी पत्र 
सेंट्रल इंडिया टाइम्स' के कुछ अंक निकले । 

१९४१ में इंदौर से 'देनिक किसान' का प्रकाशन डेढ़ वर्षों तक हुआ । यह 
मध्यभारत का दूसरा हिदी दैनिक था । इस पत्र की सभी फाइलें शासन द्वारा जब्त 
कर ली गयी थीं और गुप्तचर विभाग को भेज दी गयी थीं। १९४१ में लकर से 
'जीवन' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ । इसी वर्ष उज्जैन से 'नीरव' 
मासिक भी निकला । 

१९४२ में इवेतांबर संघ इंदौर ने एक मासिक पत्र 'मंगल' का प्रकाशन 
किया । १६४२ में.ही उज्जैन से एक महत्त्वपूर्ण मासिक 'विक्रम' की शुरुआत हुई । 
इसके संपादक पं० सूर्यनारायण व्यास तथा कुछ समय के लिए बेचन शर्मा “उग्र” 
भी रहे। १६४३ में इंदौर से एक प्रमुख मासिक “नव निर्माण” श्री शिखरचंद जैन के 
संपादकत्व में प्रकाशित हुआ । यह किन्हीं अर्थो में एक साहित्यिक पत्रिका थी, 
जिसमें स्थान-स्थान पर समाचार टिप्पणियां तथा संपादकीय वक्तव्य रहते थे । इस 
पत्रिका की भाषा तथा शैली उच्चकोटि की थी । यह पत्रिका कुछ ही वर्षों तक साहित्य 
जगत में दिखायी दी । इसी वर्ष इंदौर से दो प्रमुख अंग्रेजी पत्र श्री वी० एच० पंडित 
ने प्रकाशित किये । प्रथम 'दि मार्केट न्यूज” एक व्यापारिक पत्र था जो दो भाषाओं 
हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था । दूसरा पत्र “सेंट्रल इंडिया वीकली' था । 
ये दोनों पत्र लगभग पांच वर्ष तक निकलते रहे । 
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१६४४ में एक सरकारी पत्र 'होल्कर स्टेट वार फ्रंट' इंदौर से प्रकाशित 
हुआ । यह्‌ एक अंग्रेजी पत्र था, जो युद्ध के समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित करता 
था । इसी वर्ष नारायण गढ़ से 'कन्या' मासिक तथा दिनारा से 'लोकजीवन' का प्रका- 
शन भी हुआ । 'लोकजीवन' सर्वोदय संघ का मासिक पत्र था । 

१६४५ में इंदोर से प्रकाशित साप्ताहिक 'अशोक' अपने युग का प्रतिनिधि 
पत्र था, जिसने मध्यभारत के पाठकों की एक लंबे अरसे तक सेवा की । 'अशोक' 
एक अराजनीतिक पत्र था जिसने उदीयमान साहित्यकारों, समाज सुधारकों और राज- 
नीतिज्ञों को प्रोत्साहित किया । इस पत्र के संपादकों में श्री खेमराज जोशी, हरिहर 
लहरी, निरंजन शर्मा अजित तथा अंतिम वर्षों में श्री कृष्णचंद्र मुद्गल रहे । इसी वर्ष 
पहले उज्जैन, फिर ग्वालियर से भारत भूषण विजय गोविद के संपादकत्व में दैनिक 
“नया हिंद' प्रकाशित हुआ । यह्‌ पत्र इंदौर को छोड़कर अन्य किसी स्थान से प्रका- 
शित होने वाला मध्यभारत का प्रथम हिंदी दैनिक है । इसी वर्ष इंदौर से एक 
जातीय पत्र 'मोढ्मित्र' मासिक तथा एक मराठी मासिक 'मंदार' का प्रकाशन हुआ । 

२२ मार्च १९४६ को इंदौर से एक प्रमुख दैनिक 'इंदौर समाचार” का प्रका- 

शन उस समय प्रारंभ हुआ जवकि मध्यभारत में साप्ताहिक और मासिक पत्रों का 
बोलबाला था । अपने पूर्व प्रकाशित दो दैनिकों पर शासकीय प्रतिबंध के बाद “इंदौर 
समाचार' का निकलना कई दुष्टियों से महत्त्वपूर्ण था । 'इंदोर समाचार” व्यवस्थित 
रूप से निकलने वाला मध्यभारत का प्रथम दैनिक है जो आज तक नियमित रूप से 
प्रकाशित हो रहा हैं। दैनिक 'इंदौर समाचार' का प्रकाशन श्री पुरुषोत्तम विजय 
के संपादकत्व में आरंभ हुआ । २५० रुपये की छोटी-सी पूंजी से छोटे आकार के 
दो पृष्ठों वाला यह पत्र मात्र दो पैसे में प्रतिदिन पाठकों के पास पहुंचता था । 
यह 'इंदोर समाचार' के शशवकाल की छोटी-सी कहानी है जो आज यौवन में 
आते-आते छह बड़े पृष्ठों वाले अखबार के रूप में विद्यमान है । लगभग एक या डेढ़ 
वर्ष बाद श्री लक्ष्मीचंद नानेरिया 'इंदौर समाचार' में आये और इसका कार्यभार 
संभाला । १९४९ में 'इंदौर समाचार' ने प्रेस ट्रस्ट रायटर' की सेवाएं लेकर 
सारे विश्व से अपना संबंध जोड़ लिया । १६५० के आसपास “इंदौर समाचार” ने 
अपनी स्वयं की मुद्रण व्यवस्था आरंभ की । एक पुराने से सिलेंडर तथा मोनोटाइप 
मशीन के साथ ही 'इंदौर समाचार” ने मध्यभारत की पत्रकारिता को आधुनिकता में 
प्रवेश दिलाया । लगभग १६६० तक 'इंदौर समाचार' मध्यभारत का सर्वाधिक लोक- 
प्रिय अखबार रहा । पुरुषोत्तम विजय की फडकती हुई शेली, बेबाक संपादकीयों तथा 
भंडाफोड़ खबरों के कारण “इंदौर समाचार' की धाक मध्यभारत के बाहर भी जम 
गयी । जून १६७१ से 'इंदौर समाचार” में आपसी विवाद के कारण इसका स्वामित्व 
श्री सुरेश सेठ के पास आ गया और तभी से वे ही इसे प्रकाशित कर रहे हैं । 

पं० कालिकाप्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर' ने एक दैनिक पत्र 'क्रांति' का प्रका- 
शन भी २ अक्तूबर १६४६ को इंदौर से किया था । 'क्रांति' अधिक दिनों तक वैचा- 
रिक क्रांति नहीं मचा सका । अप्रैल १६४७ में इसका प्रकाशन बंद हो गया । इसी 

वर्ष इंदौर से तीन प्रमुख साप्ताहिक 'आर्यावतं”, “रामराज्य' एवं “मजदूर संदेश” का 


१५० : : हिदी पत्रकारिता : विविध आयाम 
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ङरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 

झंतोष कुमाय, सवि प्रकाश आर्य 
प्रंकाशंन आरंभ हुआ । 'मजदूर संदेश” आज भी प्रकाशित हो रहा है । मध्यभारत के 
वर्तमान साप्ताहिक पत्रों में 'मजदूर संदेश” का विशिष्ट स्थान है। यह पत्र इंटक 
का राष्ट्रीय हिदी साप्ताहिक मुखपत्र है । इसके संपादकों में श्री लाडलीप्रसाद सेठी, 
रत्नेश कुसुमाकर, श्रीराम आगार तथा अभी श्री जवाहरलाल राठौर हैं । १० जनवरी 
१६४६ को एक अंग्रेजी साप्ताहिक “इंडियन न्यूज क्रानिकल' का प्रकाशन भी हुआ । 

१९४६ में मंदसौर से एक बालोपयोगी पत्रिका 'कुमार' मासिक, लइकर से 

“ग्वालियर समाचार" साप्ताहिक, 'जीता संसार”, “प्रजा पुकार' तथा नागदा से 'प्रकाश' 
साप्ताहिक, सुस्नेर से “भाव केसरी' तथा उज्जैन से 'युगप्रवर्तक' साप्ताहिक भी प्रका- 
शित हुए । 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ ही मध्यभारत की पत्रकारिता का तेजी से विकास 
हुआ और अन्य भाषाओं की अपेक्षा हिदी पत्रकारिता ने आशातीत प्रगति की । देशी 
रियासत काल में पत्रों पर लगाये बंधन इस काल में शिथिल पड़ गये और पत्रों की 
बाढ़-सी आ गयी । सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्वतंत्रता के बाद दैनिक पत्रों ने 
साप्ताहिक और अन्य समयावधि पत्रों की, जो कि पत्रकारिता के आधारःप्रस्तर रहे 
हैं, गति धीमी कर दी । अकेले इंदौर से १९४७ में पांच दैनिकों का प्रकाशन प्रारंभ 
हुआ । 

प्रजामंडल की ओर से एक साप्ताहिक पत्र तो पहले ही निकल रहा था । 
दैनिक समाचारों के लिए २३ मार्च १९४७ को 'जयभारत' का प्रकाशन आरंभ किया 
गया । इस पत्र के संपादक ध्री भालचंद्र जोशी थे तथा इस पत्र में आज के लब्ध 
प्रतिष्ठित पत्रकार राहुल बारपुते भी कार्यरत थे । २२ मार्च १६४८ को अर्थाभाव के 
कारण इसका प्रकाशन बंद हो गया । 'जयभारत' पुरे एक वर्ष तक चला । 

१२ अप्रैल १९४७ को “नया जमाना' का प्रकाशन श्री हरेंद्रनाथ शर्मा के 
संपादकत्व में दैनिक रूप से प्रारंभ हुआ । लेकिन इस दो पृष्ठीय पत्र को बारह का 
अंक शुभ नहीं हुआ और राजा राममोहन राय के 'वंगदूत' के समान ही इसको १२ 
दिन में ही कालकवलित होना पड़ा । 'नया जमाना” के बारहवें अंक में प्रकाशित 
शासकीय आलोचना के कारण शासन ने इसे तत्काल बंद करने का आदेश दिया । 
'नया जमाना' पर प्रतिबंध लगते ही पत्रकारिता-जगत में खलबली मच गयी और 
सभी तत्कालीन पत्रों ने इसका विरोध किया । “प्रजामंडल पत्रिका” ने अपने २८ अप्रैल 
१६४७ के अंक में लिखा-- 


“नया जमाना बर्गर कोई कारण बताये बंद करके इंदौर के शासन ने प्रजा- 


जनों की नागरिक स्वाधीनता पर एक नया हमला किया है । यह प्रहार करके शासन 


ने अपनी निरंकुशता को और भी स्पष्ट कर दिया है ।' 
२३ दिसंबर १६४८ को “नया जमाना' को फिर से .प्रकाशन की अनुमति 


मिल गयी । इसके संपादक पांडेय बेचन शर्मा 'उग्न तथा संचालक हरेंद्रनाथ शर्मा 


बने । 
“नई दुनिया' का प्रकाशन स्वाधीनता के ब्राह्म मुहुते में ५ जून १६४७ को 


मध्यभारत की हिंदी पत्रकारिता : यात्रा-कथा : : १५१ 


RE 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्री कृष्णचंद्र मुद्गल तथा श्रौ कृष्णकांत व्यास के सद्प्रयत्नो से आरंभ हुआ । उसं 
समय की 'नई दुनिया’ आज की आठ पृष्ठीय खूबसूरत 'नई दुनिया' नहीं, बल्कि एक 
छोटा-सा सायंकालीन देनिक था । आरंभ में यह 'भार्गव फाइन आर्ट प्रेस' तथा बाद 
में यह 'माडनं प्रिटरी' से मुद्रित होने लगा । मध्यप्रदेश बनने के बाद “नई दुनिया ने 
अपने रायपुर (१६५२) और जबलपुर (१६५६) संस्करण प्रारंभ किये लेकिन वे 
१६७१ में बंद कर दिये गये। १६६२ के आसपास “नई दुनिया' ने अपने निजी 
कंपोजिग तथा छापाखाने की व्यवस्था की तथा अपना कड़ावघाट स्थित पुराना कार्या- 
लय बदल लिया । १६६७ में 'नई दुनिया' ने अपना मुद्रण 'आफसेट रोटरी' मशीन पर 
प्रारंभ किया । इस प्रकार की मशीन भारत में 'नई दुनिया' के पास ही पहली बार 
आयी थी । फरवरी १९६८ में 'नई दुनिया” ने इंदौर-भोपाल के बीच अपना निजी 
टेलीप्रिटर संपर्क स्थापित किया । मध्यभारत ही क्या, संपूर्ण मध्यप्रदेश के किसी भी 
समाचार-पत्र कार्यालय का राजधानी से यह पहला निजी टेलीप्रिटर संपर्क था । इस 
व्यवस्था के साथ ही मध्यभारत की पत्रकारिता में आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी 
युग का सूत्रपात हुआ । 'नई दुनिया की भव्य साज-सज्जा, सरल भाषा, उत्कृष्ट 
संपादकीय नीति तथा ताजा समाचारों ने उसे न केवल प्रदेश का सर्वाधिक प्रसारित 
पत्र बना दिया, अपितु उसे देश के सर्वश्रेष्ठ हिदी दैनिकों की पंक्ति में बिठा दिया 
है । उसके प्रधान संपादक श्री राहुल बारपुते ने पत्रकारिता के श्रेष्ठ आदर्श स्थापित 
किये हैं । राजेंद्र माथुर के प्रखर लेखन, अभय छजलानी के कुशल संपादन तथा उप- 
संपादकों की दक्ष टीम के कारण आज 'नई दुनिया' की सत्तर हजार प्रतियां रोजाना 
छपती हैं । 'नई दुनिया' सिफ एक अखबार ही नहीं है, वह मध्यभारत के साहित्य- 
कारों, बुद्धिजीवियों ओर समाजसेवियों का मिलन-स्थल भी है । मध्यप्रदेश की राज- 
नीति पर 'नई दुनिया' का जैसा असर है, वैसा असर अपने देश या प्रदेश की नीति पर 
कम ही अखबारों का होता है। देश के कई प्रसिद्ध युवा साहित्यकार तथा विद्वान 


जिनमें शरद जोशी, डा० इयाम परमार, डा० वेदप्रताप वैदिक, इयाम व्यास, 


मदनमोहन मदारिया, रणवीर सक्सेना, प्रभाष जोशी, विष्णु खरे, बालकवि बैरागी 
आदि प्रमुख हैं, 'नई दुनिथा' से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। 

१९४७ में मध्यभारत के कई स्थानों से अनेक पत्र निकले । इंदौर से ही 
दैनिक 'पुकार', दैनिक 'समाज' तथा साप्ताहिक 'पांचजन्य' और मासिक 'नवरस' भी 
प्रकाशित हुए । महू से मासिक “ज्योतिविज्ञान' मुरार से साप्ताहिक 'मंगलप्रभात', 
लइ्कर से 'वालंटियर' नामक पत्र भी इसी वर्ष प्रकाशित हुए । ग्वालियर से दैनिक 
'नवप्रभात' का प्रारंभ भी इसी वर्ष हुआ । 

१९४८ में इंदौर से एक प्रमुख साप्ताहिक 'लोक सेवक का प्रकाशन 'प्रजा- 
मंडल पत्रिका” के संपादक श्री बेजनाथ महोदय की देखरेख में हुआ। 'लोक सेवक 
आशिक संकट के कारण लगभग चार वर्षों तक ही चल सका । 'लोक सेवक” की सबसे 
बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें विज्ञापन प्रकाशित नहीं होते थे । १९४५ में इंदौर 
से श्री शिखरचंद्र जैन का 'जनता' तथा साप्ताहिक 'अशोक' का दैनिक संस्करण 
श्री क्ृष्णचंद्र मुद्गल के संपादकत्व में निकला । इसी वर्ष अन्य दो दैनिक 'मालव 
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संमाचार' और 'हमारे अधिकार भौ इंदौर से प्रकाशित हुए । इसी वर्ष खंडवा से 
प्रकाशित होने वाले “आगामी कल' का इंदौर संस्करण निकलना शुरू हुआ । 'स्वदेश” 
- साप्ताहिक भी इसी वर्ष प्रकाशित हुआ । 

१६४५ में प्रकाशित अन्य पत्र इस प्रकार हैं। “अपना हिंदुस्तान (लश्कर), 
“आजाद हिंद” (उज्जैन), 'एकता' (उज्जैन), 'संघ्या' (उज्जैन), "स्वतंत्र भारत' 
(उज्जैन), 'विजय' (शिवपुरी), 'जीवन विज्ञान’ (भानपुरा) । 

१९४९ में इंदौर में एक नया प्रयोग किया गया । हास्य-व्यंग्य के क्षेत्र में एक 
साप्ताहिक पत्र 'हजामत' का नाम मध्यभारत की पत्रकारिता में सदैव स्मरणीय रहेगा । 
इसकी तुलना 'शंकर्स वीकली' से की जाय तो अनुपयुक्त नहीं होगा । इस पत्र के स्तंभ 
बड़े ही शिष्ट, हास्यपूर्ण तथा सुरुचिकर होते थे यथा--उल्टे उस्तरे', 'हजामत का 
हाथ', “आन हजामत पोस्टल सविस', अली बाबा की बाते'। उसमें वर्ष के लिए 
(हाथ), अंक के लिए (रगड़), एक प्रति की कीमत (यह हजामत) आदि शब्दों का 
रोचक प्रयोग होता था । 

१६४९ में इंदोर से दो ज्योतिष पत्र 'भविष्य' (साप्ताहिक), 'दीपक' 
(मासिक), तीन दैनिक “भारत”, विध्यांचल', 'संजय', तीन अन्य साप्ताहिक 'जन- 
वाणी', 'नया मालवा”, “मध्यभारत प्रदेश कांग्रेस बुलेटिन” तथा “मेढ क्षत्रिय समाचार” 
का भी प्रकाशन हुआ । 

इंदौर के अलावा १६४९ में रतलाम से 'लोकराज' साप्ताहिक, कस्तूरबा ग्राम 
से 'कस्तूरवा दर्शन” त्रैमासिक, गुना से 'युगक्रांति' साप्ताहिक, उज्जैन से 'महा मालव' 
साप्ताहिक तथा एक अंग्रेजी साप्ताहिक 'स्ट्रगल' लश्कर से भी प्रकाशित हुआ । 

२६ जनवरी १६५० को इंदौर से एक प्रमुख दैनिक 'जागरण' के प्रकाशन के 
साथ ही 'मध्यभारत में पत्रकारिता' का एक शतक पूर्णं हो जाता है। श्री ईश्वरचंद्र 
जैन के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ 'जागरण' आज भी उनकी लेखनी से संपादित 
हो रहा है । प्रारंभ के दिनों में 'जागरण' मजदूरों का बहुत ही लोकप्रिय पत्र रहा 
है । इस पत्र ने अनेक पत्रकारों को जन्म दिया तथा मध्यप्रदेश में पत्रकारिता की गति 
को तीव्र बनाया । 

'जागरण' के अतिरिक्त १६५० में इंदौर से अद्ध साप्ताहिक 'अपना राज”, 
“किसान पाक्षिक', 'यातायात', 'मातृभूमि', “हित चितक' आदि साप्ताहिक प्रकाशित 
हुए । इसी वर्ष लश्कर से दैनिक “मध्यभारत प्रकाश', रतलाम का 'मालवा टाइम्स”, 
गोहद का मासिक 'मारुति संजीवन', मंडलेइवर से पाक्षिक पत्र 'निमाड़', लस्कर से ही 
'प्र कृतिः मासिक तथा 'हमारी आवाज” साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ । 

१६५६ में मध्यभारत के स्थान पर मध्य प्रदेश बन जाने के बाद संपूर्ण प्र देश 
में अखबारों की बाढ़-सी आ गयी है। लगभग हर जिला-मुख्यालय से कोई न कोई 
पत्र निकलता है । कुछ जिलों के कई स्थलों से भी पत्रों के प्रकाशन की पहल हो रही 
है । इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर आदि मध्यभारत के प्रमुख शहरों से कई दैनिक प्रति- 
दिन हजारों की संख्या में निकल रहे हैं। आरंभ में मासिक पत्र ही प्रमुख थे । बाद 
में साप्ताहिक पत्र पत्रकारिता के आधार बने तथा वर्तमान काल में दैनिक पत्र मासिक 
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त॑था सांप्ताहिक पत्रों को पीछे छोड़कर पत्रकारिता पर्यायवाची बन गये हैं । वर्तमान 
काल में अकेले इंदौर से ही नौ दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं । 

वर्तमान काल (१६५० के बाद से) में मध्यभारत की पत्रकारिता उत्तरोत्तर 
प्रगति की ओर बढ़ रही है। इस स्थल पर इंदौर के कुछ पत्रों का उल्लेख करना 
अत्यंत आवश्यक है । 

१६५१ में दैनिक 'नवप्र भात' का इंदौर संस्करण मध्यभारत में काफी लंबे 
अरसे तक लोकप्रिय रहा है । १६६० में श्री रामगोपाल माहेश्वरी के “नव भारत' 
दैनिक का इंदौर संस्करण श्री सुमन के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ जो अभी भी 
चल रहा है। १६६६ की विजयादशमी से इंदोर से एक और हिंदी दैनिक 'स्वदेश' 
का प्रकाशन भी महत्त्वपूर्ण घटना है । इसका एक संस्करण ग्वालियर से भी प्रकाशित 
होता है । इंदौर संस्करण के संपादक पहले श्री सत्यव्रत रस्तोगी थे, अब श्री माणिक 
चंद वाजपेयी हैं। शासन-विरोधी नीतियों के कारण यह पत्र दो वार बंद हो चुका 
है । लोकप्रियता की दृष्टि से इसका स्थान 'नई दुनिया” के बाद आता है । मध्यभारत 
की पत्रकारिता के जाने-माने पत्रकार श्री पुरुषोत्तम विजय ने एक बार फिर एक 
सांध्यकालीन दैनिक 'इंदौर दर्शन' निकालने का एक अभिनव प्रयास २६ जनवरी 
१९७३ से किया था । लेकिन कुछ दिनों बाद यह पत्र बंद हो गया । इसी वर्ष २ 
फरवरी से श्री घनञ्यामदास अग्रवाल के संचालन में दैनिक “विश्व भ्रमण' प्रकाश में 
आया, जो अभो भी प्रकाशित हो रहा है । 

इंदोर से प्रकाशित होने वाले अनेक पत्रों में से उल्लेखनीय ये हैं :--'कांग्रेस 
संदेश' (बाद में लेखा-जोखा), सं० श्री कृष्णकांत व्यास; 'स्पूतनिक', सं ० श्री दिनेश 
अवस्थी; 'वाणी', सं० श्री हीरालाल शर्मा; “भूमिक्रांति', सं० श्री काशिनाथ त्रिवेदी; 
“मयूरः, सं० श्री कृष्णचंद्र मुद्गल; 'मालव समाचार’, सं० श्री ठाकुरदास खुजनेरी; 
'प्रभात किरण”, सं० श्री किशोरीलाल शर्मा; “बच्चों का अखबार”, सं० श्री महेंद्र 
जोशी । 

“बच्चों का अखबार' अपने आप में एक नया प्रयोग था । यह साप्ताहिक पत्र 

१६६७ में प्रारंभ होकर कुछ अंकों के वाद बंद हो गया लेकिन जितने भी अंक 
निकले सुसंपादित तथा बालोपयोगी थे । 

'उषा' नामक एक हिदी मासिक महिलापयोगी पत्रिका १६५२ से इंदौर से 
प्रकाशित हो रही है। १६५६ से प्रकाशित 'अंत्योदय' मध्यप्रदेश 'हरिजन सेवक संघ” 
का मासिक मुखपत्र है । १६६० में एक कहानी मासिक''मग्रूर' का प्रकाशन भी विशेष 
उल्लेखनीय है । इसके संपादक-प्रकाशक श्री कृष्णचंद्र मुद्गल ही थे । “भारतीय 
कुइती', 'स्काउट लीडर”, 'सन्मति वाणी', 'तीर्थकर' आदि प्रमुख मासिक पत्रों का 
उल्लेख भी अप्रासंगिक नहीं है । १६६२ में 'अग्रवाही' नामक मासिक पत्र वेदप्रताप 
वैदिक के संपादकत्व में निकला । नौजवानों के द्वारा प्रकाशित इस पत्र का प्रसार 
मालवा तथा उसके बाहर तक था। फरवरी १६७२ में इंदौर नगर से एक और 
अभिनव प्र योग “खेल युग” शीर्षक से किया गया । मध्यभारत में ही क्या, संपूर्ण हिदी 
जगत में खेल पत्रिकाओं का अभाव खटक रहा था । इसी कमी की पूर्ति हेतु क्रीड़ा 
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समीक्षक श्री सुशील कुमार दोषी ने यह अभिनव प्रयास किया । 

इंदौर में पाक्षिक पत्रों की संख्या नगण्य है, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र 
महत्त्वपूर्ण है । इंदौर नगरपालिका निगम द्वारा जुलाई १६५३ से प्रकाशित 'नागरिक' 
मध्यप्रदेश में स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा हिदी में प्रकाशित प्रथम पाक्षिक पत्र है। 
'नागरिक' महीने की प्रत्येक १० और २५ तारीख को नियमित रूप से प्रकाशित 
होता है । इसके संपादकों में श्री कमलाकांत मोदी तथा स्व० महेंद्र त्रिवेदी के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

अहिसा, शांति और सर्वोदयी विचारों को लेकर १६६५ में इंदौर से आरंभ 
हए पाक्षिक 'शतान्दि संदेश' का प्र काशन वर्तमान पत्रकारिता में विशेष महत्व रखता है। 
इसके संपादक प्रसिद्ध सर्वोदयी एवं गांधीवादी विचारक श्री काशिनाथ त्रिवेदी, महेंद्र 
कुमार तथा प्रेमचंद जेन हैं । 

इंदौर से १ अगस्त १९६६ से आरंभ हुए पाक्षिक 'व्यंग्य और व्यंग्य का 
प्रकाशन चाहे अल्पावधि रहा हो लेकिन हास्य और व्यंग्य पत्रकारिता के क्षेत्र में 
किया गया यह प्रयोग सराहनीय था । 'हजामत' (१९४९) के बाद मध्यभारत से 
हास्य-व्यंग्य का यह दूसरा पत्र था । “व्यंग्य और व्यंग्य की खुद की राय इस प्रकार 
थी--“हिंदी में “व्यंग्य और व्यंग्य' शेली की कोई पत्रिका न केवल मध्यप्रदेश में 
बल्कि सारे देश में नहीं है । अंग्रेजी पत्रों की बात छोड़िए, क्योंकि वह हिदी पाठकों 


की आवश्यकता पूर्ति नहीं करता ।****"' हमने यह जो साहस या दुस्साहस कहिए 
किया है तो केवल इस बूते पर कि हम हिंदी पत्रकारिता के इस अछूते विषय को छू 
रहे है \ 2) 


इस प्रकार पिछले १२७ वर्षो में मध्यभारत की पत्रकारिता की यात्रा-कथा 
का क्रमिक विकास हुआ । १९वीं शताब्दी में एकाध पत्र प्रकाशित होने का उल्लेख 
मिला है । बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में इतने पत्र निकले कि उन्हें आप उंगलियों पर 
गिन सकते हैं । बीसवीं शताब्दी के मध्यकाल में प्रकाशित पत्रों की संख्या भी गिनी 
जा सकती है कितु ऐसा लगता है कि वर्तमान काल में पत्रों की संख्या दर्जनों को 
पार कर सँकड़ों के ऊपर हो गयी है और इनकी गिनती में भूल हो जाने की पूरी 
संभावना है । 
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मध्यप्रदेा की हिदी पत्रकारिता: 
एक मूल्यांकन 


मध्यप्रदेश की लगभग एक सौ सत्ताइस वर्ष पुरानी हिदी. पत्रकारिता--मध्यप्रदेश का 
पहला पत्र 'मालवा अखबार' १८४६ में प्रकाशित हुआ था क्री काल-यात्रा में प्रवृत्ति यों 
और उपलब्धियों का जो आवेग है, वह संपूर्ण हिदी पत्रकारिता से किचित भी पृथक नहीं 
है । मध्यप्रदेश की हिंदी पत्रकारिता का उद्भव नितांत सामंतवादी परिवेश में हुआ, 
वर्जनाओं और महत्त्वाकांक्षाओं के उस संक्रमण-काल में जब साहित्य अथवा आत्माभि- 
व्यक्ति को महज वाणी विलास ही माना जाता था । मध्यप्रदेश के दो प्रारंभिक पत्र 
'मालवा अववार' और “ग्वालियर गजट' आज की वर्तमान पत्रकारिता के संदर्भ में, 
उस कलाबोध, सांप्रतिक संवेदना के प्रति सजगता और आलोकधमिता से वंचित ही 
प्रतीत होते हैं, जो पत्रकारिता के वैशिष्ट्य विवेचन के लिए आवश्यक हैं । इन दोनों 
पत्रों पर तात्कालिक प्रभाव प्रमुख है । वे दरवारों की आशाओं-आकांक्षाओं को व्यक्त 
करने के लिए प्रकाशित हुए थे और आगामी उत्तरार्ध को शक्ति, क्षमता और प्रेरणा 
देने की अनिवायंता से वे मुक्‍त थे । 

लेकिन सामंतवादी आस्था और परिवेश के उसी बिदु पर एक नाम और अव- 

स्थित है, जो मध्यप्रदेश की हिंदी पत्रकारिता में शुक्र-नक्षत्र जैसा प्रखर आलोकोज्ज्वल 

है । यह नाम लाल बलदेवसिह का है जो हिदी के पहले राष्ट्रीय समाचार पत्र 'भारत- 

श्राता' के संस्थापक और संपादक थे। लाल बलदेवर्सिह रीवा राजदरबार के सामंत 

थे कितु यह उनके ञ्यक्तित्त्व का मूल्यांकन नहीं है--वह हो भी नहीं सकता । श्रीमंतों 

के आश्रय-आशीर्वाद में पुष्पित पल्लवित होती और सीमित परिवेश का आकलन 

प्रस्तुत करने वाली 'मालवा अखबार' और “ग्वालियर गजट' की क्षयिष्णु तस्वीर से 
'भारतश्राता' का चेहरा बिल्कुल पृथक है। न केवल अलग पहचान है उसकी, 

अपितु वह अधिक ऊर्जस्वी और तेजस्वी भी है । 'भारतश्राता' ने सामंती पत्रों की 
कलंक-परंपरा को काफी हृद तक प्रक्षालित करने का प्रयत्न किया । हिदी पत्रकारिता 
की कालयात्रा में 'मारतश्राता' का उल्लेख नहीं मिलता । ब्रितानी साम्राज्यवाद के 
उस युग में, जबकि दमनचक्र जारी था ओर राजनीतिक पत्रकारिता की समस्त संभा- 


१५६ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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वनाएं शिथिल पड़ गयीं थीं, नवजात कांग्रेस को अपना व्यापक समर्थन ठ 
ने प्रदान किया । लाल बलदेवर्सिह तलवार लेकर तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में 
अपना हविष्य नहीं दे सके, किंतु अपने शौर्यं तथा जिजीविषा को उन्होंने अपनी कलम 
के माध्यम से साक्षात्‌ किया । कांग्रेस के उस स्थापना काल में जब राजा शिवप्रसाद 
'सितारेहिद' और सर सैयद अहमद खां ज॑से व्यक्तियों की प्रतिभा ओर शक्ति फिरंगी 
शासन को मजबूत करने के लिए समर्पित हो गयी थी, 'भारतश्राता' ने स्वाधीनता के 
मंत्र को अपनी संकल्पशक्ति बनाया । वह नयी धारा के उत्थान का प्रथम काल भी था 
जिसे 'भारतेंदु युग' के नाम से हिदी साहित्य में अभिहित किया गया है । 'भारत्राता” 
पूर्णरूपेण राजनीतिक पत्र बन चुका था और कांग्रेस की गतिविधियों से लेकर रोमन 
साम्राज्य के कार्यकलापों पर समान रूप से प्रकाश डालता था । १८८७ में प्रकाशित 
देश के इस पहले हिंदी राजनीतिक पत्र की स्थिति किसी भी रूप में राजनीति-निरपेक्ष 
नहीं थी और वह कांग्रेस तथा उसकी राष्ट्रीय चेतना को प्रखर अभिव्यक्ति प्रदान कर 


रहा था । ले 

“भारतभ्राता' लगभग पंद्रह वर्षो' तक जीवित रहा । बीहड़ और पिछड़े विध्य ््ज 
प्रदेश से निरंतर प्रकाशित होते रहना किसी भी हिंदी पत्र के लिए, उस युग की हे री 
निस्संदेह एक अभूतपूर्व और अविस्मरणीय घटना है । उसका प्रसार और प्रचार लग- टु 
भग तीन हजार प्रतियों तक पहुंच गया था । तत्कालीन पत्रकारिता के इतिहास में डः ठ 


"भारतश्राता' के असामयिक अवसान पर दुःख व्यक्त करते हुए बाबू बालमुकूंद गुप्त 
ने लिखा था कि “पत्र खासा था, एक हिंदी पत्र कहलाने के योग्य था ।'* अब रीवा 
से वैसा पत्र निकलने की कोई आशा नहीं है ।” 

मध्यप्रदेश के १९वीं शताब्दी के पत्रों में पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी तथा श्री 
रामगुलाम अवस्थी द्वारा संपादित 'शुर्भाचतक' (साप्ता०) भी उल्लेखनीय हैं । द्विवेदी 
जी ने इसका संपादन सात वर्ष तक किया और १६१० में जबलपुर से ही 'शिक्षा 
प्रकाश’ तथा १६१६ में 'कान्यकुब्ज' प्रकाशित किया। १८९९ में इसी शहर से 
“क्रिश्चियन सेवक' (साप्ता०), १६०२ में “आये बनिता', १६०५ में 'क्रिरिचियन सहा- 
यक' तथा १६१४ में 'ज्योति किरण' आदि पत्र भी प्रकाशित हुए कितु वे संपादकों के 
निधन, आथिक कठिनाई या पाठकों के अभाव के कारण शीघ्र ही काल-कवलित हो 
गये । जबलपुर से ही 'मालवा अखबार' की तरह एक द्विभाषी 'त्यायरत्न' १८९५ में | 
प्रकाशित हुआ था । 

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में मध्यप्रदेश के साहित्यिक क्षितिज पर प्रचंड 
आभा और प्रखर प्रतिभा लिए जिस महत्‌ व्यक्तित्व ने जन्म लिया, उसने आगामी | 
वर्षो में मध्यप्रदेश में हिंदी पत्रकारिता की सीमाओं और संभावनाओं को pe स्तृत | 


करने की दिशा में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । ये पं० माधवराव सप्रे थेजो | 


१. चार पृष्ठीय 'भारतभ्नाता' का मूल्य दो रुपये वाषिक था और यह केवल चार साल चला > 
देखिए--अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, “समाचारपत्नों का इतिहास” (बनारस, १९५६ 
पु० १६७-६८ । (संपादक) Fs 
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कालांतर में पत्रकारिता के युगनिर्माता बने और जिनसे माखनलाल चतुर्वेदी और 
उनके बाप की पीढ़ी ने अजस्र प्रेरणा ग्रहण की । माधवराव सप्रे दमोह के थे, जहां 
पथरिया में उनका जन्म हुआ था कितु उनका वास्तविक कार्यक्षेत्र अंधकाराच्छन्न 
छत्तीसगढ़ बना । द्विवेदी युग के अन्यतम हिदी मासिक “छत्तीसगढ़ मित्र' का जन्म 
पेडा, जिला, विलासपुर में हुआ था कितु माधवराव सप्रे की संपादन कुशलता से 
उसने अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया । पत्र का अवसान भी अल्प समय में 
ही हो गया, किन्तु सप्रेजी की चेतना, जिजीविषा और सक्रियता अपराजेय थी और 
वह उनके जीवन के उत्तरार्ध में “हिदो केसरी” और 'कर्मवीर' जैसे पत्रों के माध्यम से 
अभिव्यक्त हुई । हिदी भाषी प्रदेशों में पत्रकारिता के माध्यम से तिलक की उग्रपंथी 
और आत्मबलिदानी राजनीति को प्रतिष्ठित करने का एकमेव श्रेय निस्संदेह माधव- 
राव सप्रे को ही जाता है, जिसके कारण उन्हें घोर विपत्तियां भोगनी पड़ीं । उन पर 
गौरांगशाही ने मुकदमा चलाया और उन्हें जेल की सजा दी गयी । 

“छतीसगढ़ मित्र' यद्यपि केवल तीन वर्ष तक प्रकाशित हो, दुद्धंष आथिक कठिना- 
इयों के कारण १६०२ में बंद हो गया, फिर भी सर्वथा प्रतिकूल परिस्थितियों में 
एक अ-हिदी भाषी हिंदी सेवक की अदम्य जीवनी शक्ति और पत्रकारिता के माध्यम 
से अपनी निजता की तलाश का प्रयास हिदी पत्रकारिता के संपूर्ण इतिवृत्त में शायद 
ही विस्मृत किया जा सके । 

माधवराव सप्रे ने वाणी-निर्मय की जो परंपरा मध्यप्रदेश की हिदी पत्र- 
कारिता में स्थापित की, उसमें माखनलाल चतुर्वेदी का नाम तेजोद्दीप्त नक्षत्र की भांति 
अंकित है। ब्रितानी साम्राज्यवाद के युग में उत्तरप्रदेश के गणेशशंकर विद्यार्थी और 
मध्यप्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी शासन के हृदय में निरंतर कसकनेवाले कांटे थे, जो 
असंख्य बचावों के बावजूद भी चुभ-बुभ जाते थे और जिनकी पीड़ा शासन को निरंतर 
सालती रहती थी । 

स्व. माखनलाल चतुर्वेदी ने 'प्रभा' (खंडवा, १६१३) और 'कर्मवीर' के माध्यम 
से व्यापक राष्ट्रीय संवेदना और शारवत मूल्यों को विद्रोह के स्तर पर समन्वित करने 

की शुरुआत की । इस दृष्टि से 'कर्मवीर” मध्यप्रदेश की पत्रकारिता की एक विराट 
उपलब्धि है । जब तक वे जीवित रहे, 'कर्मवीर' राष्ट्रीय भावना की धुरी पर घूमता 
रहा । उनकी पत्रकारिता ने आत्मशौर्यं की अपराजेय भावना को जन-मन में भरा 
और प्रांत में लेखकों की, कवियों की और पत्रकारों की जो पीढ़ी तैयार की उसकी 
समस्त अनुभूतियां, कल्पनाएं और अभिव्यंजनाएं भी निरंतर आग से नहाती रहीं । 
सिद्धनाथ माधव आगरकर और उनके राष्ट्रीय पत्र 'स्वराज्य' का उल्लेख भी 
मध्यप्रदेश की पत्रकारिता की महत्‌ उपलब्धियों में किया जायगा । आगरकरजी मध्य- 
भारत देशी राज्य लोक परिषद्‌ के अध्यक्ष थे, और देशी राज्यों में जब राष्ट्रीय चेतना 
शून्यवत्‌ थी, उन्होंने अपने विचारों, साहस और शक्ति से देशी राज्यों की शोषित और 
उत्पीडित जनता को 'स्वराज्य' के माध्यम से वह प्रेरणा और संबल प्रदान किया, 
जिसमें स्वाधीनता का आग्रह प्रबल था । अपनी. पत्रकारिता के प्रकाश में उन्होंने 
साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, समाजसुधारक और सुवक्ता के रूप में जनता का मार्ग दर्शन 
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किया । देशभक्ति उनका धर्म और ईमानदारी उनकी जीवन-दीक्षा थी । इन सबके 
ऊपर उनके व्यक्तित्व की 'वहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय' वृत्ति ने उनको लोकनेता 
की प्रतिष्ठा प्रदान की । 'कर्मबीर' और माखनलाल चतुव दी ने उनकी पत्रकारिता का 
निर्माण किया था । उनके जैसे सुधी और धुनी पत्रकार विरले ही मिलेंगे । वे सप्रेजी की 
परंपरा के व्यक्ति थे जिन्होंने कलम को नहीं बेचा । उन्होंने अनेक पत्रों का संपादन 
किया, कई पुस्तकें भी लिखीं कितु प्रचार की दुनिया से विमुख ही रहे । अन्याय के 
बिरुद्ध तथा विदेशी दासता के खिलाफ वे निरंतर मुखर रहे और इसकी कीमत भी 
उन्हें बड़ी गहरी चुकानी पड़ी । उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिये छटपटाता उनका प्राणपंछी 
अंततः उनके पिंजरे को तोड़कर ही मुक्‍त हुआ । 

१६२० में श्री नरसिहदास अग्रवाल ने जबलपुर से 'छात्र सहोदर” श्री श्रीकुमार 
चटर्जी के संपादकत्व में प्रकाशित किया । अपने समय में इस पत्र ने पर्याप्त ख्याति 
अजित की । राष्ट्रकवि दिनकर जैसे रचनाकारों को इस पत्र ने ही प्रोत्साहित किया । 
'माधुरी' के विख्यात संपादक पं० मातादीन शुक्ल कुछ समय के लिए 'छात्र सहोदर' 
के भी संपादक थे । १६२१ में 'तिलक' नामक एक दैनिक भी प्रकाशित हुआ था । 

प्रख्यात राजनेता और मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र 
मध्यप्रदेश की हिंदी पत्रकारिता की उन उपलब्धियों में हैं, जिनकी साहित्य-यात्रा 
और राजनीतिक अनुशीलन को उनके 'लोकमत' तथा 'सारथी” ने पर्याप्त प्रखरता से 
प्रतिफलित किया । उनकी पत्रकारिता का प्रारंभ वस्तुतः 'श्रीशारदा' से हुआ था जो 
इस झाताब्दी के तीसरे दशक में जबलपुर से प्रकाशित हुई थी । दासता के समय भी 
बिशुद्ध साहित्य विदेशी संप्रभुओं को बेचैन बना सकता है, यह 'श्रीशारदा' के माध्यम 
से पं० द्वारकाप्रसाद मिश्च ने पाठकों को निर्भीक सोचने, समझने और लिखने-पढ़ने के 
लिए प्रोत्साहित किया । वह 'सरर्वती' का युग था । 'सरस्वती' अत्यंत लोकप्रिय होते 
हुए भी उदार नीति का अवलंबन लिये हुए थी और इसके सर्वथा विपरीत उससे 
प्रेरित होकर प्रकाशित होने वाली “श्रीशारदा' का रुख अत्यंत दुःसाहसी था । राष्ट्रीय 
कविताओं को प्रमुख रूप से प्रकाशित करना, पैने, तीखे और साभिप्राय व्यंग्यचित्रों को 
स्थान देना और पांडित्यपूर्ण राष्ट्रीय लेखकों को छापना 'श्रीशारदा' की विशेषताएं थीं। 

लगभग इसी दशक में भारतीय राजनीति में उग्र राजनीति और गहन आंदो- 
लनों के अध्याय आरंभ हुए । फलतः हिंदी के निर्भीक दैनिक 'लोकमत” की 
स्थापना हुई, जिसके संपादकीयों ने उन दिनों की गोरी हुकूमत के गवर्नर सर मांटेग्यू 
बटलर और बाद में हाइड गावन को भी दहला दिया था । 'लोकमत' का संपादन- 
काल न केवल मिश्रजी के सार्वजनिक जीवन का विद्रोही इतिहास है, अपितु यह मध्य- 
प्रदेश की हिदी पत्रकारिता के विकास-काल का ज्वलंत पृष्ठ भी है । उनके अध्यव- 
साय और उग्र चिंतन ने १६४२ के अराजकता भरे दिनों में जबलपुर से जिस 
साप्ताहिक 'सारथी' के रूप में तीसरे पत्र को जन्म दिया, वह मध्यप्रदेश के जन-जीवन 
की उद्विग्नता, विदेशी हुकूमत के प्रति विक्षोभ ओर जागृति का दर्पण बना । 

पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र की पत्रकारिता दीर्घकाल तक चल नहीं पायी, क्योंकि 
राजनीति ने उन्हें अपने पास बुला लिया । लेकिन उनकी पत्रकारिता मध्यप्रदेश की 
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अक्षरऱ्यात्रा को परिवतित प्रवृत्तियों का चित्र है। मिश्रजी पं० मोतीलाल नेहरू के 
उग्र दर्शन से प्रभावित हुए थे और मोतीलाल घोष ने अपनी 'अमृत बाजार पत्रिका” 
में उन्हें पत्रकारिता की दीक्षा दी थी । 

'लोकमत' का अवसान हो जाने पर १६४६ में सेठ गोविददास की प्रेरणा से 
'जयहिद' नामक एक दैनिक श्री विद्याभास्कर के संपादन में निकला । नो वर्ष तक चलने 
के बाद यह 'नवभारत' में मिल गया । पं० कालिकाप्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर' भी 
इसके संपादक रहे । इस पत्र ने भी राष्ट्रीय वाणी को प्रचंडतापूर्वक गूंजायमान किया । 
स्वतंत्रता के उपाकाल में जनता के उत्साह, राष्ट्राभिमान, हिदी प्रेम और स्थानीय 
चेतना को 'जर्याहद' ने सफल अभिव्यक्ति दी । 

मिश्रजी के 'सारथी' ओर 'लोकमत' में दीक्षित हुकमचंद नारद मध्य प्रदेश की 
हिंदी श्रमजीवी पत्रकारिता के निर्माताओं में रहे उनकी सेवा-भावना, निस्पृहता, 
कर्मेठता ओर नियता ने हिंदी पत्रकारिता का इतिहास बनाया और वह पीढ़ी प्रशस्त 
की जो पत्रकारिता को अपना धर्म और'ब्रत समझती रही । पत्रकारिता के स्वस्थ और 
उज्ज्वल प्रतिमानों के लिए हुकमचंदजी जीवन भर संघर्ष करते रहे । जीवन के 
पूर्वार्धं में, जहां एक ओर उन्हें सामंतवादी तत्वों से संघर्ष करना पड़ा और अपनी 
निर्भीक मुखरता की कीमत मेहर से निर्वासन क रूप में चुकानी पड़ी, वहीं ब्रितानी 
आक्रोश का शिकार हो एक के बाद एक जेल-यात्राएं भी करनी पड़ीं। जनता का समर्थन 
उनकी शक्ति थी और इसी शक्ति से उन्होंने मध्यप्रदेश में श्रमजीवी पत्रकारिता की 
नींव डाली । हुकमचंद नारद और मध्यप्रदेश की श्रमजीवी पत्रकारिता एक-दूसरे के 
पूरक हैं। उनके नामोल्लेख बिना मध्यप्रदेश की हिंदी पत्रकारिता की प्रवृत्तियों और 
उपलब्धियों का मूल्यांकन असंभव है । 

पं० बनारसीदास चतुर्वेदी मध्यप्रदेश की हिदी पत्रकारिता के उन कीतिपुरुषों 
में रहे, जिन्होंने साहित्यिक रसवृत्तियों के अद्भुत पत्र 'मधुकर' और 'नृतत्वशास्त्र' की 
आज तक की अनूठी और अनोखी पत्रिका 'लोकवार््ता' का संस्थापन-संपादन किया 
था। 

'मधुकर' को यद्यपि टीकमगढ़ से वित्तीय सहायता मिलती थी, कितु वह कभी 
भी दरबारी पत्र नहीं रहा । बनारसीदासजी ने अपने वाणी-स्वातंत्र्य को सामंतवाद 
के सम्मुख वैसा गिरवी कभी नहीं रखा, जैसा कि अतीत में कतिपय हिंदी पत्रकार 
देशी राज्यों में कर चुके थे। उन्होंने अंधकाराच्छन्न विध्यप्रदेश और बूंदेलखंड की 
साहित्यिक-सांस्क्रतिक परंपरा को नवीनता का आलोक तो अवइय दिया कितु उनके 
प्रयासों में क्षेत्रीयता की गंध कहीं पर नहीं थी । सांस्कृतिक नवजागरण 'मधुकर' और 
'लोकवार्त्ता' का ध्येय था और इस बात को बनारसीदासजी भली-भांति जानते थे कि 
विस्मृति के जड़पाश से यदि संस्कृति को मुक्ति नहीं मिली तो एक महान्‌ परंपरा सदा 
के लिए विनष्ट हो जायगी । 

१६३० में श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव ने 'प्रेमा' मासिक प्रकाशित करके मध्य- 
प्रदेश की साहित्यिक पत्रकारिता को नया आयाम प्रदान किया । श्रीवास्तवजी और श्री 
परिपूर्णानंद वर्मा के संपादकत्व में यह पत्रिका केवल तीन वर्ष ही चली लेकिन इसने 
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हिदी जगत में अपना स्थान बना लिया । सुभद्राकुमारी चौहान की कहानी, भवानौप्रसाद 
मिश्च और बच्चन की आरंभिक कविताएं तथा अब के अनेक मूर्धन्य लेखकों की रचनाएं 
प्रकाशित करने का सौभाग्य 'प्रेमा' का रहा । 'प्रेमा' ने विशेषांकों के माध्यम से रस- 
कोष तैयार करने का संकल्प किया था कितु केवल हास्य, शांत, श्रृंगार और करुण रस 
के, विशेषांक ही प्रकाशित हो सके । ये विशेषांक हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं । 
'प्रेमा' में श्रीवास्तवजी ने हजारों रुपया खोया कितु हिदी को अनेक बढ़िया साहित्य 
कार, कृतियां और संपादक दे दिये । 

जव १६०६ में बंद होने के वाद 'शुभचितक' १६३५ में जबलपुर से पुनः प्रका- 
शित हुआ तो उसने 'प्रेमा' के अभाव की पूर्ति करने का प्रयत्न किया । उसके माध्यम 
से मध्यप्रदेश के साहित्यकारों की एक पीढ़ी का निर्माण हुआ। १९५० में यह हमेशा 
के लिए बंद हो गया । इसके संपादकों में सर्वश्री मंगलप्रसाद विश्वकर्मा, हुकमचंद 
नारद, विष्णुदत्त मिश्र 'तरंगी' तथा नर्मदाप्रसाद खरे के नाम प्रमुख हैं । इसके प्रधान 
संपादक के स्थान पर श्री बालगोविद गुप्त का नाम प्रकाशित होता था । 

मध्यप्रदेश में स्वातंत्र्योत्तर हिदी पत्रकारिता का चेहरा धर्म और सेवा भावना 
की दृष्टि से उतना ऊर्जस्वी नहीं है, जितना उज्ज्वल वह स्वाधीनता-संग्रामकाल 
में था। अभिव्यक्ति के अन्य साधनों की भांति संघर्ष के उस युग में पत्रकारिता 
के प्रति भी गौरांगशाही अत्यंत ऋर रही, लेकिन निरंतर अग्निपरीक्षाओं के उस 
विकट दौर से घिरे रहने के बावजूद पत्रकारिता ने अपने भीतर एक ऐसे चरित्र का 
निर्माण किया जो आक्रमण का उतना ही सशक्त साधन रहा, जितना कि आत्मरक्षा 
का । माधवराव सप्रे से लेकर हुकमचंद नारद तक पत्रकारिता ऐसे पुरोधा मनीषियों 
के लिए बाहर की वस्तु न होकर आत्मा का ही एक प्रक्षेपण बन गयी थी । यही 
कारण था कि १६२० से लेकर १९४६ तक हिदी पत्रकारिता की भाषा समर्पण 
और विनय की अभिव्यक्ति न होकर आग और शोलों से भरी हुई एक सशक्त कथा 
बन गयी थी । आइचये नहीं कि उस युग की सशक्ततम कविताएं--माखनलाल चतुर्वेदी 
की “बंदी और कोकिल' जैसी तरल आग भी--शोलों के रूप में व्यंजित हुई । यह सहज 
संयोग नहीं है कि मध्यप्रदेश की हिंदी पत्रकारिता के एक सीमांत पर यदि लाल 
बलदेवसिह हैं तो दूसरे सीमांत पर माखनलाल चतुर्वेदी । दोनों की पत्रकारिता ऐसी 
मानवीय स्थितियों से उत्पन्न हुई थी जिन्हें झेलना न केवल उनके लिए अपरिहार्य 
था, अपितु जो उनके निजत्व और कृतित्व की सहज अपेक्षा भी थीं । इसे यदि और 
व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो पिछले पचास वर्षो के अनेक हिदी पत्रकारों की नियति 
भी उन्हीं विकट स्थितियों से जुड़ी रही, जो निरंतर संघर्षो, अभावों, अभिशापों 
और यातनाओं के बीच दबे रहकर भी अपनी सहज आस्था और विशिष्ट व्यक्तित्व 
की तलाश में पत्रकारिता के माध्यम से संलग्न रहे । कमोबेश वह परंपरा आज भी 
जारी है, इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोजना व्यर्थ है । यह 
एक ऐसा संस्कार है, जो आधुनिक पत्रकारिता की आधारभूत पीठिका से जुड़ा है, न 
इसे जबरदस्ती अलग किया जा सकता है और न ही थोपा जा सकता है। ऐसे मनीषी 
पत्रकारों के लिए शायद ही कोई प्रलोभन 'पवित्र' रहा हो--राजभक्ति, नौकरी अथवा 
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पारिवारिक सुख । वे केवल कलम के माध्यम से जिंदगी की लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि 
वही उनका प्रारब्ध था । माखनलाल चतुर्वेदी ने पत्रकारिता की सर्वाधिक दुरूह शैली 
पर अधिकार प्राप्त किया था । गद्य-गीत जैसे सुंदर वाक्य-विन्यास द्वारा पूरी व्यवस्था 
की झूठी नकाब उतारकर उसके नंगे चेहरे को सूरज की रोशनी में लाना, यह केवल 
उनकी ही सामर्थ्यं थी । 

आजादी के बाद की मध्यप्रदेश की हिंदी पत्रकारिता नये प्रकार की थी-- 
इस अर्थ में कि इस पत्रकारिता में अग्नलेखों के स्थान,पर समाचारों को स्थान मिला। 
इस नयी पत्रकारिता में संपादक के स्थान पर समाचार-संपादक, स्तंभ-लेखक, 
विशेष संवाददाता, व्यंग्य-चित्रकार और छायाकार आगे आये और जो पत्र बना, वह 
सब इन सबके योगदान का मिश्रण था । आने वाले समय में संपादकों की प्रतिष्ठा 

उतनी ऊंची नहीं रही जितनी हिंदी के लब्धप्रतिष्ठ संपादकों-माखनलाल चतुर्वेदी 
या पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र की थी । स्वाधीनता के बाद की हिदी पत्रकारिता विशुद्ध 
व्यावसायिक है अथवा आदर्शवादी, उसका उद्देश्य लोक-शिक्षण है, लोकरंजन या अपने 
मत का प्रचार करना, इस बारे में दो राय हैं और बनी रहेंगी । पर यह निविवाद है 
कि इन पच्चीस वर्षों की पत्रकारिता ने कुछ नये मूल्यों को जन्म दिया, जिसके परिणाम 
स्वरूप समाचार-पत्र समाचारों की दृष्टि से नयनाभिराम और मनोरंजक बने । 

स्वाधीनता के पूर्वं की मध्यप्रदेश की हिदी पत्रकारिता ने जनता को उन 
खतरों से आगाह किया जो उसके मान्य सिद्धांतों और आदर्शो को नष्ट कर सकते 
थे । उसकी आवाज को बुलंद करने में तत्कालीन पत्रकारिता ने पूरी तत्परता के साथ 
अपना योगदान दिया । 

गहरी अंतद्‌ ष्टि, कलात्मक सूक-बूक और अपने आस-पास की नीर-क्षीर 
विवेचनात्मक आलोचना-माखनलाल चतुर्वेदी की इस परंपरा को आंशिक रूप में मूत्त 
किया था जबलपुर से निकलने वाली 'वसुधा' ने, जो आथिक अभावों का शिकार बन 
गयी । मध्यप्रदेश की पत्रकारिता के इतिहास में 'वसुधा' के इतिहास का उल्लेख बड़े 
ही गौरवपूर्ण ढंग से होता रहेगा । उसके मनस्वी संपादक पं० रामेश्‍वर गुरु और 
हरिशंकर परसाई सृजनशील पत्रकार और लेखक हैं, और दोनों की पत्रकारिता तथा 
सृजन-प्रक्रिया ने बड़े ही सार्थक संदर्भो की स्थापना की । गजानन माधव मुक्तिबोध 
का साहित्यिक विस्फोट भी 'वसुधा' के माध्यम से हुआ था, जिसमें प्रकाशित उनकी 
“एक साहित्यिक की डायरी' जेसी धारावाहिक क्षृतियां साहित्य की नयी संभावनाओं 
को अपनी संवेदनाओं द्वारा खोजने की चेष्टा थी । 

मुक्तिबोध के अतिरिक्त हिदी की उभरती युवा पीढ़ी को भी 'वसुधा' ने एक 
सशक्त मंच प्रदान किया और मध्यप्रदेश के आज के अधिकांश साहित्यकार अपने प्रति 
“वसुधा' के इस दाक्षिण्य को अब तक विस्मृत नहीं कर पाये हैं । 

“वसुधा' के पूर्व जबलपुर से ही सर्वश्री भवानीप्रसाद तिवारी, रामेश्‍वर गुरु 
और नमंदाप्रसाद सर्राफ के संपादन में प्रकाशित 'प्रहरी' (१६४८) और व्यौहार 
राजेंद्रसिह तथा नमंदाप्रसाद खरे द्वारा संपादित 'युगारंभ' ने भी मध्यप्रदेश की हिंदी 
पत्रकारिता को अच्छी गति प्रदान की । श्री तिवारी 'प्रह्री' को प्रारंभ करने के पूर्व 
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'हितकारिणी' (त्रैमासिक) तथा 'प्रजापुकार” के संपादक रह चुके थे किंतु प्रजा समाजे- 
वादी विचारों के समर्थक 'प्रहरी' ने राजनीति और साहित्य--दोनों क्षेत्रों में ही 
महत्त्वपूर्णं योगदान किया । हरिशंकर परसाई जैसे अब के प्रसिद्ध लेखकों की आरंभिक 
रचना को 'प्रहरी' प्रकाश में लाया कुछ समय तक श्री नमंदाप्रसाद खरे भी इसके 
संपादक रहे । १६६६ में यह बंद हो गया । मध्यप्रदेश के हिंदी जगत के अस्त-नक्षत्र 
रामकृष्ण श्रीवास्तव और इंद्रवहादुर खरे का नाम अभी मिटा नहीं है । ये दोनों 
कृतीजन 'युगारंभ' और 'प्रहरी' की देन थे । 

स्वातंत्र्योत्तर हिदी पत्रकारिता के आरंभिक दो दशकों ने मध्यप्रदेश में कति- 
पय तेजस्वी और युवा कर्मठ पत्रकारों को जन्म दिया । इनमें से अधिकांश श्रमजीवी 
थे, वे आज भी श्रमजीवी हैं किलु उनके भीतर का संकल्प, निरंतर आने वाले झंभा- 
वातों और थपेड़ों के बावजूद म्लान नहीं हुआ है। मायाराम सुरजन प्रारंभ में 
'नवभारत' (१६५०) के जबलपुर संस्करण के संपादक होकर आये कितु बाद में अपने 
अध्यवसाय से उन्होंने 'देशबंधु' की स्थापना कर डाली जो रायपुर, जबलपुर और 
भोपाल से एक . साथ प्रकाशित हो रहा है। 'नवभारत”' के वर्तमान संपादक 
पं० कालिकाप्रसादे दीक्षित कुसुमाकर हैं । रायपुर संस्करण के संपादक श्री गोविदलाल 
वोरा हैं । 

इंदौर के राहुल बारपुते, ईश्वरचंद्र जन और पुरुषोत्तम विजय, जैसे संपादक 
भी मध्यप्रदेश के अग्रणी हिदी पत्रकारों में हैं। राहुल बारपुते और अभय छजलानी 
के संयुक्त प्रयासों ने इंदौर की 'नई दुनिया” को मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्रचारित- 
प्रसारित दैनिक बना दिया है। 'नई दुनिया” के ही स्व० रामचंद्र नीमा और श्री 
प्रेमचंद मोदी का कृतित्व भी इसी दृष्टि से उल्लेखनीय है । 

जबलपुर और रायपुर से 'नवभारत', “नवीन दुनिया', 'युगधर्म', 'महाकोशल' 
आदि दैनिक पत्र निकल रहे हैं। १६५० में 'प्रदीप' की स्थापना हुई । श्री मोहन 
सिन्हा के बाद दीर्घकाल तक पं० कुंजविहारी पाठक ने इसका संपादन किया । १९५६ 
में स्थापित 'जबलपुर समाचार' और “युगधर्म में से 'युगधर्म' अभी भी चल रहा है, 
बल्कि १६७२ से बवन मिश्र के संपादन में रायपुर से भी निकल रहा है । “जबलपुर 
समाचार' पं० नित्यगोपाल तिवारी तथा श्री श्याम अग्रवाल के प्रयत्नों से स्थापित हुआ 
था । इस पत्र के द्वारा तिवारीजी की लेखनी से अविस्मरणीय लेख निःसृत हुए हैं । 
'युगधर्म' के प्रधान संपादक श्री भगवतीधर वाजपेयी तथा संपादक श्री राधेश्याम शर्मा 
हैं। रायपुर के 'महाकौशल' की स्थापना पं० श्यामाचरण शुक्ल तथा विश्वनाथ 
वैशम्पायन के संपादन में हुई थी । वहीं से 'महाकौशल' नामक एक साप्ताहिक का 
संपादन श्री पढुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने भी किया था । 'महाकौशल' दैनिक के प्रबंध 
संपादक आजकल श्री रामाश्रय तिवारी हैं । जबलपुर के 'नवीन दुनिया' के १६६० से 
संपादक हैं-_श्री मुंदर शर्मा । 'नवीन दुनिया” पहले “नई दुनिया' के नाम से प्रकाशित 
होता था । शर्माजी ने 'नवीन दुनिया' को तो अधुनातन रूप दिया ही है, जबलपुर के 
पत्रकारों में अभूतपूर्व संगठनात्मक भी पैदा की है । 
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राजस्थान कौ 
हिंदी पत्रकारिता 


राजस्थान के प्रारंभिक पत्रों का इतिहास राज्याश्रित पत्रकारिता का इतिहास 
है । भरतपुर के राजा ने शासन की ओर से द्विभाषी 'मजहरुल सरूर' (उर्द्‌ व हिदी 
में) १८४९ में मासिक रूप से प्रकाशित किया । बूंदी के महाराजा की छत्रछाया में 
१८९० में 'सर्वहित' के प्रकाशन से पूर्व १८६६ में जोधपुर से 'मुहिबे मारवाड' उर्दू 
और 'मरुधर मित्र' हिदी दोकालमा समाचार-पत्र प्रकाशित हुए । उसमें साधारण 
समाचार और लेखादि प्रकाशित होते थे। उसी वर्ष जोधपुर से ही 'मारवाड़ गजट' 
का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें हिदी तथा उर्दू में रियासत की आज्ञा से, राज्य 
के आंतरिक एवं बाह्य समाचार आदि प्रकाशित होते थे । वस्तुतः ये पत्र शासन की 
रीति-नीति क प्रचारक मात्र थे । उन दिनों ही अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती 
की प्रेरणा से 'परोपकारी' व 'अनाथरक्षक' पत्र प्रकाशित हुए । १८६६ में उदयपुर से 
“उदयपुर गजट' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ जो १८७९ में मेवाड़ के उदारमना शासक 
महाराणा सज्जनसिह के नाम से 'सज्जनकीति सुधाकर, के रूप में सामने आया । 
केवल हिंदी में प्रकाशित होनेवाला यह पहला शासकीय गजट था जिसमें राजाज्ञाओं के 
साथ-साथ सामाजिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक महत्व के विचारोत्तेजक 
निबंध भी प्रकाशित होते थे । १८७८ में जयपुर से 'जयपुर गजट' का प्रकाशन हुआ । 
प्रारंभ में इसका संपादन बाबू महेंद्रनाथ सेन ने किया । महाराजा रामसिंह के प्रश्रय 
के कारण आरंभ में इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी लेकिन धीरे-धीरे इसकी बासी सामग्री, 
घटिया छपाई और भद्दी साज-सज्जा के कारण ग्राहक संख्या एकदम गिर गयी । 

इन शासकीय गजटों के अतिरिक्त इस उदयकाल में ब्यावर से गँर-सरकारी 
प्रयत्नों से उन दिनों 'राजस्थान आफिशियल गजट', १८८२ में अजमेर से 'देशहितेषी', 
नाथद्वारा से 'सद्धर्म प्रचारक’, आदि प्रकाशित हुए। प्रसिद्ध विद्वान तासी ने अजमेर से 
'जगलाभ-चितक' का प्रकाशन १८६१ में माना है और उनके अनुसार यह प्रांत का 
पहला समाचार-पत्र था । उसके उर्दू संस्करण 'खैरझ्वाहे खलक' का उल्लेख करते 
हुए उन्होंने कहा है कि वह भी मिशनरियों का प्रचार-पाक्षिक था । श्री अंबिकाप्रसाद 
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वाजपेयी के अनुसार अजमेर से सोहनलाल के संपादकत्व में पहले 'खैरख्वाहे खलक' 
नाम से जो उर्दू पत्र निकलता था, उसी का हिदी रूप 'जगलाभ-चितक' प्रकाशित 
हुआ और उर्दू पत्र 'खैरख्वाहे खलक' नाम से अयोव्याप्रसाद प्रकाशित करते रहे । 
१८६१ में ही अजमेर से 'जगहितकारक' साप्ताहिक के प्रकाशन का उल्लेख है. जिसमें 
भारतीय दृष्टिकोण से विभिन्न समस्याओं पर सीमित विचार प्रकट किये जाते थे । 

अजमेर में 'राजपूताना गजट' का प्रकाशन प्रांत के समाचार-पत्र जगत में एक 
महत्त्वपूर्णं घटना थी । १८८२ में प्रकाशित इस समाचार-पत्र ने जनाभिमुख पत्रकारिता 
का सूत्रपात किया । उसके संपादक मौलवी मुरादअली 'बीमार' “बेधडक और बेल- 
गाम” थे । हिदी व उर्दू के इस मिले-जुले साप्ताहिक से अन्यायी और अत्याचारी थर- 
थर कांपते थे । अपनी तेजस्विता कें कारण मौलवीजी को सजा भी काटनी पड़ी। 
उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मोती बेगम ने उसका प्रकाशन 'घर फूंकते हुए! जारी 
रखा । यह पत्र १६१२ तक प्रकाशित होता रहा । 


१८८१ में भारतेंदु वाब हरिश्चंद्र की प्रेरणा से नाथद्वारा से पं० मोहनलाल हैं 
विष्णुलाल पंड्या के संपादकत्व में “विद्यार्थी सम्मिलित हरिइचंद्र-चंद्रिका और मोहन व 
चंद्रिका' प्रकाशित हुई । डा० महेंद्र मधुप ने इसे प्रांत की सर्वप्रथम साहित्यिक पत्रिका P< 


माना है। पं० दामोदर शास्त्री को उसके सर्वाधिकार दिये गये और लेखकों का 
एक प्रभामंडल इस पत्रिका के चारों ओर एकत्रित हो गया । नाथद्वारा से ही गोस्वामी 
गोवरद्धनलाल के आश्रय से बल्लभ कुल संप्रदाय के मासिक 'सद्धर्म स्मारक--सद्धर्म - 
प्रचारक' का १८८३ में प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें इस वेष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों 
तथा गतिविधियों का प्रकाशन होने लगा । जयपुर से शास्त्री बालचंद्र शर्मा ने 
मासिक 'समाचार मार्तड' १८८३ में ही प्रकाशित किया । १८८४ में एक जातीय 
पत्रिका फतहपुर से 'कायस्थ व्यवहार” प्रकाशित हुई । 

इस प्रारंभिक काल में लोगों के मन,में समाचारों के प्रति, उत्तेजक विचारों के 
प्रति एक ललक-सी जागी और राजकीय गजटों, समाचार-पत्रों, जातीय-धामिक-सामा- 
जिक पत्रों में उनकी रुचि बढ़ी । ~ £ 

इस काल के जनाभिमुख पत्रों में सुधारवादी स्वर गूंजने लगा था और भ्रष्टा | 
चार के विरुद्ध खड़े होने के पत्रकार के स्वभाव के भी दर्शन होने लगे थे। अपने ड 
सिद्धांतों पर अडिग रहकर संघर्ष करने वाले इन पत्रकारों को इतिहास कभी नहीं मुला प 
सकता । Fe: 
अजमेर से मनीषी समर्थदानजी ने १८८६ में साप्ताहिक “राजस्थान समाः 
` का प्रकाशन कर एक नये युग का शुभारंभ किया | महषि दयानंद और आर्यसमा 
के प्रभाव से ओत-प्रोत इस साप्ताहिक में राजनीतिक लेख तथा रियासतों के समाचार _ 
भी प्रकाशित होते थे । बीच में अर्द्धसाप्ताहिक और १९१२ में दैनिक समाचार-पत्र के 
रूप में प्रकाशित इस पत्र की प्रस्तुति और चित्र सज्जा आदि में भी परिवर्तन हुए-- 
रूसऱयुद्ध, बंगाल-विभाजन, बोअर-युद्ध और फिर विश्वयुद्ध में इस देनिक पत्र ने प ठकों | 
| 


की रुचि हिदी की ओर आकर्षित की । क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों 
के अतिरिक्त, पुस्तक समीक्षा आदि भी उसमें प्रकाशित होने लगी । इस राष्ट्र- 
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वादी जनाभिमुख पत्र ने जनता में जागृति फैलाने और पीड़ित जन को न्याय दिलाने 
में अपना विशेष योगदान किया । 

बूंदी से १५९० में 'सर्वहित' का पाक्षिक प्रकाशन सरकारी गजटों के संसार 
में एक नया प्रयोग था । रामप्रताप शर्मा, लज्जाराम शर्मा जैसे संपादकों ने उसे राज- 
कीय पत्र की घेरेबंदी से निकाल कर उसमें संपादकीय, लघु टिप्पणियां, देशी-विदेशी 
स्थानीय समाचार, कविता, धारावाहिक उपन्यास, विज्ञापन, पुस्तक समीक्षा, पाठकों 
से सीधी बात आदि प्रकाशित किये और नियमित प्रकाशन, छपाई, सफाई का एक नया 
मानदंड प्रस्तुत किया । उसकी भाषा सरल, कितु कहीं-कहीं संस्कृतनिष्ठ थी । 
विभिन्न ज्वलंत समस्याओं का सांगोपांग विवेचन तथा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का 
समर्थन करनेवाले इस पत्र में देश की तत्कालीन दशा पर रोष भी यथासमय प्रकट 
होता रहता था । लगभग चौदह वर्ष चल कर यह पत्र योग्य संपादक के अभाव में बंद 
हो गया, क्योंकि पं० लज्जाराम उसे छोड़ कर 'वेंकटेशवर समाचार, में चले गये थे । 

अजमेर से प्रकाशित “राजस्थान पत्रिका' (१८६४) को जयपुर के दीवान 
कांतिचंद्र मुखर्जी का कोपभाजन होना पड़ा था । मानहानि के एक मामले में उसका 
छापाखाना नीलाम हो गया । भरतपुर से "भरतपुर गजट' (१६११), धौलपुर से 
“धौलपुर गजट' (१६१४) तथा जोधपुर के प्रचार विभाग से 'युद्ध समाचार' (१६१८) 
का प्रकाशत हुआ । १६१८ में ही अजमेर से त्रिभाषी 'मेरवाड़ा गजट' का तथा जोधपुर 
से पाक्षिक 'युगांतर' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ । 

मराठी में बालगंगाधर तिलक ने 'मराठा केसरी' को जन्म देकर स्वतंत्रता 
की अलख जगायी । राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी विजयसिंह 'पथिक' तथा जमनालाल 
बजाज, अर्जुनलाल सेठी और केसरीसिह बारहठ के अथक प्रयास से “राजस्थान केसरी' 
ने राजपूताना और मध्यभारत की देशी रियासतों में 'प्रजा परिषद' का समर्थन किया, 
उत्तरदायी शासन की मांग की और नागरिक स्वतंत्रता का उद्घोष किया । १६२० 
में वर्धा से प्रकाशित इस पत्र पर मानहानि के मुकदमे भी चले और उसके प्रकाशक 
रामनारायण चौधरी को जेल भी काटनी पड़ी । 

१६१६ में अजमेर में “राजस्थान सेवा संघ' की स्थापना हुई । “राजस्थान 
केसरी' का संपादक मंडल अजमेर आ गया और १६२२ में 'नवीन राजस्थान” साप्ता- 
हिक प्रकाशित किया गया । उसके संचालक थे पथिकजी और प्रकाशित होते ही उसके 
मेवाइ-प्रवेश पर रोक लगा दी गयी । बिजौलिया सत्याग्रह ने देश-प्रदेश में एक नवीन 
जागृति पैदा की । उसके कारण शोभालाल गुप्त, हरिभाऊ उपाध्याय, अचलेइवर प्रसाद 
शर्मा, हरिभाई किकिर, दुर्गाप्रसाद चौधरी जैसे पत्रकार-योद्धा सामने आये । “नवीन 
राजस्थान' का आदर्श था--“यश, वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे। 
यदि इच्छा है, यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे।” 'नवीन राजस्थान' की प्रखर 
नीतियों के कारण एक-एक करके प्रायः सभी रियासतों में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया । उसके पाठक राजद्रोही और उसके संवाददाता अपराधी माने जाने 
लगे। 


“नवीन राजस्थान' पर लगी प्रवेश निषेध की आज्ञा से बचने के लिए उसका 
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नाम बदल कर “तरुण राजस्थान' कर दिया, पर मेवाड़ में .उस पर भी तुरंत प्रतिबंध 
लगा दिया गया । अलवर, सिरोही, बूंदी आदि अनेक रियासतों ने भी मेवाड़ का अनु- 
करण किया । इन पत्रों के संवाददाताओं का पता लगाने और उन पर 'जोर-जुलम' 
करने में इन रियासतों के राजाओं ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी । अंग्रेजी सरकार 
भी उस पाप की भागीदार बनी और उसके अजमेर स्थित कार्यालय पर छापा मारकर 
'मणों कागज' उठा ले गयी, जिसमें संवाददाताओं के नाम-पते भी थे । अंग्रेजी सरकार 
के अधिकारियों ने ये नाम-पते रियासतों को बता दिये और उन लोगों पर रियासतों 
का दमनचक्र चलने लगा । करौली के कुंवर मदनसिह, कोटा के पं० नथनूराम शर्मा | E 
जैसे विशिष्ट राजनीतिक कार्यकर्ता उस पत्र के संवाददाता थे। 'तरुण राजस्थान में 
प्रकाशित राजा महेन्द्र प्रताप के एक क्रांतिकारी पत्र तथा उस पर प्रकाशित एक अग्रलेख 
पर श्री शोभालाल गुप्त को 'राजद्रोह' के अपराध में एक वर्ष की सजा हुई। > 
“नवीन राजस्थान' से मामाजी शंकरलाल वर्मा भी लंबे समय तक संबद्ध रहे । स्वामी त्र्य 
कुमारानंद, वावा नृसिहदास, क्षेमानंद राहत, स्वामी रामानंद, नित्यानंद नागर, 
ऋषिदत्त मेहता जैसे जीवट के लोग उसके लेखक थे । 
पथिकजी की गिरफ्तारी और राजद्रोह के मुकदमे के वाद सेवा संघ में मत- 
भेद हो गया और १६२५ में 'तरुण राजस्थान श्री मणिलाल कोठारी एवं श्री जय- | 
नारायण व्यास को सौंप दिया गया । जोधपुर राज्य के अधिकारियों ने व्यासजी को 
“तरुण राजस्थान” के वितरण करने एवं उत्तेजनात्मक भाषण देने के अपराध में 
गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । रामनारायण चौधरी को उसी अपराध में जयपुर और 
बूंदी रियासतों से निर्वासित कर दिया गया । १६३१ में व्यासजी ने 'तरुण राजस्थान' 
के संपादन का भार ऋषिदत्त मेहता तथा हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप दिया । राज- 
नीतिक आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने के कारण व्यासजी 'तरुण राजस्थान' पर पूरा 
ध्यान न दे सके । स्वतंत्रता के पश्चात्‌ कुछ समय तक वह प्रकाशित हुआ कितु धुन के 
धनी व्यासजी के मुख्यमंत्रित्व-काल में भी वह नहीं पनप पाया । उनके पुत्र स्व० देव- 
नारायण व्यास ने पुनः उसे जमाया और आज व्यासजी को पुत्रवधु उसे नियमित 
प्रकाशित कर रही हैं । 
इस काल में अनेक धामिक एवं जातीय पत्र प्रकाशित हुए। इन पत्रों में 'वेद- | 
भाष्य' (१८८६), “भारत मार्तड' (जयपुर, १८८९), 'पुष्कर प्रदीप (अजमेर, १६०). 
अग्रहरि वैश्य बंधु’ (फतहपुर, १८६१), (दिनचर्या (नाथद्वारा, १८९४), "जेन गजट' ,. | 
(अजमेर, १८९५), 'परोपकारी' (अजमेर, १६०१), अनाथ रक्षक' (अजमेर, ६ 
१६०२), आर्य मार्तंड' (अजमेर) आदि उल्लेखनीय हैं । 2 
साहित्यिक पत्रिकाओं में जोधपुर से प्रकाशित 'भारत मार्तड' और जयपुर से | 
प्रकाशित । 'समालोचक' मासिक महत्त्वपुर्ण थीं । श्री जवाहरलाल जैन वंद्य के संपादन | 
में प्रकाशित 'समालोचक' (१६०२) इस विधा की संभवतः प्रथम पत्रिका थी । कुछ | 
विद्वान इसके संपादक के रूप में पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम भी जोडते हो 
जिसका खंडन उन्होंने स्वयं किया था। वे संभवतः इस पत्र के प्रणेता-प्ररक रहे ड 
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दिनों ही पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी के संपादकत्व में 'विद्याभास्कर' (१६०७), राम- 
निवास शर्मा के संपादन में 'सौरभ', जगन्नाथजी के संपादन में 'निबंधमाला' 
पत्रिकाएं सामने आयीं, जिनमें प्राचीन ग्रंथों, पुरातत्त्व, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता पर 
विस्तार से सामग्री का प्रकाशन हुआ । 


१६२८ में अजमेर से 'त्यागभूमि' का प्रकाशन एक युगांतरकारी घटना थी । 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय जैसे साहित्यिक जिसके संपादक हों और गांधी जी का जिसे 
आशीर्वाद प्राप्त हो, उस पत्र में निर्भीक विचारों का प्रकाशन क्यों न होता । 'त्याग- 
भूमि’ ने भाषा, शैली और सामग्री की दृष्टि से राजस्थान में पत्रकारिता को एक नयी 
दिशा दी । 

१९३३ में लाइलीनारायण गोयल ने जयपुर से 'प्रभात' प्रकाशित किया, जिसको 
१६४१ में सत्यदेव विद्यालंकार तथा १६५० में बाबा नसिहदास ने जीवित रखने का 
प्रयत्न किया, कितु सफलता नहीं मिली । 

१६४० का वर्ष राजस्थान में “प्रजा सेवक', 'काल की दुनिया' आदि राज- 
नीतिक पत्रों के जन्म से आरंभ हुआ। 'प्रजा सेवक' के संपादक-संचालक मामा 
अचलेइवरप्रसाद शर्मा को भारत सरकार की एक गोपनीय योजना का भंडाफोड़ करने 
पर डेढ़ साल की सजा दी गयी । सरल-सहज भाषा में राजाशाही पर चोट करने वाला 
यह साप्ताहिक आज भी नियमित रूप से चल रहा है । जोधपुर से 'मारवाड़ समाचार', 
हिदू संदेश', 'अखंड', जयपुर से “प्रगति', 'जयभूमि', 'जयपुर समाचार', “राजस्थान 
समाचार प्रकाशित होने लगे। अजमेर से 'नवजीवन' श्री कनक मधुकर ने प्रकाशित 
किया, कतु उन्हें जेल जाना पड़ा । छूटने पर उन्होंने उसे १९४४ में उदयपुर से निय- 
मित प्रकाशित करना आरंभ कर दिया । अलवर में श्री कुंजबिहारीलाल मोदी ने 
` “अलवर पत्रिका' प्रकाशित की, जो निर्भीकतापूर्वक स्वाधीनता संग्राम का समर्थन करती 
रही । १६४४ में भरतपुर से “नवयुग संदेश” प्रकाशित हुआ, जिसके संपादकों में 
श्री सांबलप्रसाद चतुर्वेदी तथा श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी का नाम उल्लेखनीय है । 

१६३६ में अजमेर से प्रकाशित 'नवज्योति' अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने 
लगा । उससे बार-बार जमानतें मांगी गथीं और सरकार के निरंतर विरोध के 
कारण वह भारी आथिक संकट भेलता रहा । अब यह पत्र जयपुर और अजमेर से 
दैनिक के रूप में निकल रहा है। 


१९४२ के 'भारत छोड़ो' आंदोलन एवं १६४९ में राजस्थान के एकीकरण- 
अभियान के बीच देश स्वतंत्र हुआ और देशी रियासतों में राजनीतिक चेतना बढ़ने के 
साथ ही साथ समाचारों के प्रति जनता में जिज्ञासा बढ़ी । परिणाम बहुत स्पष्ट था । 
अनेक रियासतों में साप्ताहिक पत्रों की बाढ-सी आ गयी । राजा-महाराजाओं के अधि- 
कार बनाये रखने की मांग को लेकर कुछ समाचार-पत्र निकले, तो अधिकांश पत्र प्रजा- 
मंडलों एवं उत्तरदायी शासन व पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे । 

जोधपुर से प्रकाशित “राष्ट्र पताका' साप्ताहिक अधिक दिनों जी नहीं सका 
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क्योंकि वह सामंती तत्वों के हाथ में चला गया । इस अंतराल में जयपुर से 
श्री नारायण चतुर्वेदी ने 'अमर ज्योति' साप्ताहिक, उदयपुर से श्री चंद्रेश व्यास ने “पंद्रह 
अगस्त', कोटा से श्री हीरालाल जैन ने 'जयहिद' साप्ताहिक, जोधपुर से श्री बंसीधर 
पुरोहित ने 'आग', 'अंगारे' और 'ज्वाला' साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया । 
श्री रणछोड़दास गट्टानी (बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) 'ज्योति' 
साप्ताहिक के संपादक वने । जोधपुर में श्री उगमसी मोदी ने 'ललकार' साप्ताहिक 
और श्री जयनारायण व्यास ने 'लोकराज' का प्रकाशन किया । श्री हरमलसिह एवं 
श्यामसुंदर व्यास ने 'लोक-जीवन' निकाला जिस पर 'रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी' का 
प्रभाव था । साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित श्री सूरजप्रकाश पापा ने 'रोशनी' का 
प्रकाशन किया । 

इस काल में बीकानेर से प्रकाशित 'ललकार', 'सेनानी', 'लोकमत', 'गणराज्य' 
तथा कोटा से प्रकाशित 'लोकसेवक', 'दीनबंधु', 'अधिकार', “धरती के लाल, 'चंबल', 
“किसान संदेश' व 'जनवाणी' आदि साप्ताहिक पत्र स्वराज्य के संदेशवाहकों के रूप 
में सामने आये । रघुवरदयाल गोयल, शंभूदयाल सक्सेना, अंबालाल माथुर, जानकी- 
नाथ वगरहट्टा, अभिन्न हरि, राजेंद्रकुमार अजेय, इंद्रदत्त स्वाधीन, शिवदयाल 
राजावत, बाबूलाल 'इंदु', नायूलाल जैन आदि ने इन पत्रों के माध्यम से रियासती 
जनता में जागरण का शंख फूंका । 'दीनबंधु' पर बीकानेर रियासत के विरुद्ध समाचार 
प्रकाशित करने के कारण कोटा के शासकों ने तीन बार प्रहार किया और अंततः वह 
बंद हो गया । व्यासजी के 'अखंड भारत” और 'आगीवाण' देशी राजाओं की आंख 
की किरकिरी थे । भरतपुर से 'भारतवीर' और अजमेर से 'मीरा' के माध्यम से नारी 
शिक्षा, समाज सुधार, नारी जागरण, राजनीतिक चेतना, ऐतिहासिक खोज आदि पर 
संपादकों ने अधिक गवेषणापूर्ण समाचार एवं लेख प्रकाशित किये । 

श्री जगदीशप्रसाद दीपक 'मीरां' के द्वारा रानी लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत, दिनेश 
नंदिनी चोरडिया, ज्वालाप्रसाद शर्मा, रामसिंह, रमेशचंद्र व्यास आदि अनेक लेखकों 
को सामने लाये। सशस्त्र क्रांति और शहीदों को समर्पित 'मीरां' का शहीद अंक 
अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था । अनेकों बार 'मीरां' के मुद्रणालय पर और 
उसके संपादक के निवास पर पुलिस ने छापे मारे, मशीनें तोड़ दीं, टाइप मिला दिया, 
कागज और ब्लाक उठा ले गये । 'मीरां' को जीवित एवं जीवंत बनाये रखने के लिए 
दीपकजी ने दूसरे पत्रों से होने वाली सारी आय भी उसमें होम दी । मेघराज 'मुकुल', 
सरस वियोगी, बाबूराव जोशी, ओंकारनाथ दिनकर, चंद्रमोहन हिमकर, प्रकाश जैन, 
सुधींद्र आदि कवि व लेखकों का सहयोग 'मीरां' को प्राप्त हुआ । मीरां के एक व्यंग्य 
विशेषांक 'नेता-प्रिय', 'पत्नी-पति' से स्वतंत्रता के पञ्चात्‌ कांग्रेसी नेता क्षुब्ध हो गये 
और उसके विज्ञापन बंद कर दिये गये । राजनेताओं के व्यक्तिगत जीवत में दुराचरण 
एवं भ्रष्टाचार का स्पष्ट चित्रण उस अंक में दीपकजी ने किया था । 'मीरां' पर माउंट 
आबू के राजस्थान विलय के प्रश्‍न को लेकर सरदार पटेल की भी कोपदृष्टि हुई और 
उसकी आथिक हानि हुई । 

अजमर से प्रकाशित 'दरबार', “राजस्थान संदेश', यंग राजस्थान', 'रेलवेमेन', 
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उदयपुर से प्रकाशित 'नवजीवन' आदि में भी राष्ट्रवादी स्वर ही प्रमुख रहा । जयपुर 
से श्री गुलाववंद काला का 'जयभूमि' पाक्षिक पत्रकारों का दीक्षास्थल बन गया । 
आज राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकारों में से अधिकांश उसकी ही उपज हैं। १९४० में 
पाक्षिक, १९४३ में साप्ताहिक और १९४६ में दैनिक 'जयभूमि' का प्रकाशन कालाजी 
के अन्य व्यापारों की आय को भी ले डूबा । राष्ट्रीय आंदोलन को समपित 'जयंभूमि' में 
श्री राजमल सांघी, प्रवीणचंद्र छाबड़ा, नंदकिशोर पारीक, रूपनारायण पांडे आदि ने 
अपना पत्रकारिता का पहला पाठ पढ़ा । राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत समाचार, 
लेख, कविता, गद्य, गीत, नाटक आदि के अतिरिक्त 'जयभूमि' में सामयिक समस्याओं 
पर भी विद्वानों के विचार प्रकट किये जाते थे । 

१९४१ में जयपुर से श्री वासुदेव शर्मा ने “राजस्थान टाइम्स' साप्ताहिक 
प्रकाशित किया जिसका मूल स्वर था “जयपुर जयपुरियों के लिये'। उसके तीखे 
प्रहार से मिर्जा इस्माइल, जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे, बिलबिला उठे और उस पर 
अनेक प्रतिबंध लगा दिये । श्री शर्मा को भारत रक्षा कानून की धारा ३४ (७) के 
आरोप में पक्षपातपूर्ण समाचार प्रकाशन के लिए दोषी ठहराया गया । छह महीने तक 
बंद रहने के पश्चात्‌ उसे 'सेंसर' के पश्चात्‌ प्रकाशन की आज्ञा दी गयी, कितु 
श्री शर्मा ने इस अपमानजनक स्थिति को स्वीकार नहीं किया । इस पत्र को लोग सरकार 
के भय से खरीद कर पढ़ने में भी डरते थे । जयपुर से मिर्जा इस्माइल का बिस्तर गोल 
होते ही यह पत्र पुनः प्रकाशित हुआ और सारे प्रतिबंध वापस उठा लिये गये । 
“राजस्थान टाइम्स” पर प्रतिबंध के समय में वासुदेव शर्मा प्रियतमलाल कामदार 
के साथ 'प्रचार' साप्ताहिक में अपना दृष्टिकोण जनता में प्रचारित करते रहे । 

१६४२ में सूर्यनारायण चतुर्वेदी और लाड्लीनारायण गोयल ने जयपुर राज- 
घराने के प्रयास से 'जयघ्वनि' साप्ताहिक का प्रकाशन किया । उसी वर्ष श्यामलाल 
वर्मा ने 'जयपुर समाचार' का प्रकाशन किया। “हिदू', “हिदी', “हिदुस्तान' की भावना 
से ओत-प्रोत इस पत्र पर ३१ जनवरी १६४३ को प्रतिबंध लगा दिया गया । वर्माजी 
छह महीने जेल में रहे । छूटने पर उन्हें देशनिकाला दे दिया गया । इस सब के मूल 
में प्रगतिशील कहे जाने वाले जयपुर के दीवान मिर्जा इस्माइल का हिदी विरोधी रुख 
था । २५ सितम्बर १६४३ को बड़ी कठिनाई से वे प्रतिबंध उठाये गये और २८ 
अक्टूबर १६४२३ को वह्‌ दैनिक के रूप में प्रकाशित हुआ । 

इस काल में प्रकाशित मासिक पत्र-पत्रिकाओं में “प्रकाश' जयपुर, 'हितैषी' 
जयपुर, 'बालहित' उदयपुर, 'मारवाड़ी' जोधपुर, 'प्रजाबंधु' सीकर, 'वीरभूमि' 
उदयपुर, 'वीरपुत्र' अजमेर, 'सुधारक' जयपुर आदि उल्लेखनीय हैं । 


श्री विजयसिंह 'पथिक', श्री अर्जुनलाल सेठी, बाबा नृसिहदास, श्री जयनारायण 
व्यास, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पं० सोहनलाल शर्मा, ऋषिदत्त मेहता, रामनारायण 
चौधरी, अचलेइवर प्रसाद शर्मा, कनक मधुकर, हरिभाई किकिर, उनकी पत्नी महिमा- 
देवी, शोभालाल गुप्त, उनकी पत्नी विजयादेवी, प्रो० गोकुललाल असावा, उनकी पत्नी 
कमला देवी, जीतमल लूणिया, उनकी पत्नी सरदारबाई, जगदीश प्रसाद दीपक, 
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स्वामी कुमारानन्द, वीरसिंह मेहता, पृथ्वीसिह मेहता, दुर्गाप्रसाद चौधरी, उनकी पत्नी 
विमलादेवी, मानमल जैन, रमेशचंद्र व्यास, जयदेव, हरिकृष्ण प्रेमी, शंकरलाल वर्मा, 
उनकी पत्नी उमिलादेवी, नित्यानंद नागर, चंद्रगुप्त वार्ष्णेय, अंबालाल माथुर, 
मिश्रीलाल, सागरमल गोपा, छगनराज चौपासनी वाला, सुमनेश जोशी, सूरजप्रकाश 
पापा आदि अनेक पत्रकारों ने १६३०-३१, १९३२-३३, १९४२ से १९४५ के 
आंदोलनों में कृष्ण मंदिर की यात्रा की । वस्तुतः राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन 
में रो यदि इन पत्रकारों का इतिहास अलग कर दिया जाय तो शेष बहुत अधिक नहीं 
बचेगा । 

सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को निरंतर बंदीगृह का बुलावा आता रहता था और 
वे अनासक्त योद्धाओं की भांति उसका अनुगमन करते थे जनमत को जागृत करने 
के लिए अजमेर से प्रकाशित 'नवज्योति' ने बड़ा काम किया । १६४५ में जयपुर से 


'लोकवाणी' का प्रकाशन भी उसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर किया गया । देवीशंकर हि 
तिवाड़ी उसके पहले संपादक थे। श्री सिद्धराज ढड्ढा, श्री पूर्णचंद्र जैन, श्री गोपी- £” 
नाथ गुप्त के पश्चात्‌ श्री सुधाकर शास्त्री के संपादन-काल में यह प्रमुख गांधीवादी- न्क 


सर्वोदयी विचारधारा का पोषक पत्र बंद हो गया । जिलों और ग्रामों के समाचार इसमें 
प्रमुखता से प्रकाशित किये जाते थे। खादी, ग्रामोद्योग तथा रचनात्मक संस्थाओं के 
कार्यकलापों पर भी इस पत्र में नियमित सामग्री प्रकाशित होती थी । लोकवाणी से 
ही कुछ दिनों 'जीवन संदेश' साप्ताहिक भी प्रकाशित हुआ, किंतु वह्‌ अल्पजीवी ही 
रहा । 

जोधपुर में श्री सुमनेश जोशी का 'रियासती' दैनिक प्रकाशित होने के थोड़े 
दिनों में ही राजकोष का शिकार हुआ । जोधपुर के तत्कालीन महाराजा और पाकि- 
स्तान के निर्माता मोहम्मदअली जिनता की भारत-पाक सीमा पर षड्यंत्रपू्ण वार्ता 
का भंडाफोड़ करने के कारण श्री जोशी और उनके सहयोगियों के विरुद्ध वारंट जारी 
कर दिये गये तथा 'रियासती' का प्रकाशन बंद हो गया । पुनः 'रियासती' कुछ दिनों के 
लिए साप्ताहिक के रूप में सामने आया । साज-सज्जा तथा सामग्री की दृष्टि से तत्का- 
लीन सभी पत्रों से 'रियासती' बहुत आगे और अलग था । 

इसी काल में उदयपुर से 'क्रांति' व 'अरावली' तथा भीलवाड़ा से 'लोकजीवन' 
का प्रकाशन आरंभ हुआ । जिला स्तर के समाचार तथा एक-दो विशेष प्रचारात्मक | 
लेखों से युक्त इन पत्रों ने ग्रामों तक पहुंचने के प्रयत्न किये हैं । + 

कोटा रियासत में फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभिन्न हरि एवं ताड़केश्वर [| 
शर्मा ने 'गणेश' का प्रकाशन आगरा से प्रारंभ किया, कितु वह कोटा के राजकोप 
का शिकार होकर बंद हो गया । दोनों ने मिलकर पुनः 'अग्रसर' का प्रकाशन किया | 
और उसकी भी वही गति हुई। बांसवाड़ा से प्रकाशित 'धनुर्धर' साप्ताहिक ने भी | 
सामंतशाही से निरंतर लोहा लिया । 5) 

साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में जयपुर से प्रकाशित “प्रकाश, 'शारदा राष्ट्रभाषा, 
योतिं’, 'चांदनी', 'नारी', 'भारती', जोधपुर से 'प्रेरणा', 'लहर', 'मतवाला', 'भरना', 
'नवनिर्माण', उदयपुर से 'शोधपत्रिका', कोटा से 'भारतेंदु', बीकानेर से 'नई चेतना', 
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“शोध पत्रिका, पिलानी से 'भवनवाणी' आदि ने अपने-अपने क्षेत्र में साहित्यिक 
लेखन को बढ़ावा दिया है कितु आज उनमें से अधिकांश काल का ग्रास बन चुकी हैं । 
हिदी में “राजस्थान क्षितिज' का प्रकाशन डाइजेस्ट के रूप में पहला प्रयास था । पर 
वह साधनों की कमी के कारण आगे न बढ़ पाया । उदयपुर से श्री नंद चतुर्वेदी के 
संपादकत्व में प्रकाशित 'बिदु' एक उच्च कोटि का पत्र था कितु आथिक कठिनाइयों 
के कारण वह भी काल-कवलित हो गया । वालोपयोगी पत्रिका 'बालहित' (उदय- 
पुर), “मुकुल (बीकानेर), 'वानर' एवं 'बालक' (जयपुर), वर्षो नियमित प्रका- 
शित होते रहे । 'वानर' अभी भी नियमित प्रकाशित हो रहा है, पर देश के अन्य भागों 
से प्रकाशित बालोपयोगी पत्रों के कारण उसकी आशिक व्यवस्था पर भारी प्रभाव 
पड़ा है। 

अजमेर से प्रकाशित 'लहर' एवं उदयपुर से प्रकाशित अकादमी की 'मधुमति' 
के अतिरिक्‍त नवीन साहित्यिक पत्रिकाओं में 'तटस्थ' (पिलानी), 'क्यों' (ब्यावर) 
उल्लेखनीय हैं जो प्रांत के नवोदित साहित्यकारों के लिए एक मंच का कार्य कर 
रही हैं । 

आजादी से पहले समाचार-पत्रों के लिए संवाद एकत्रित करना और उनको 
प्रेषित करना बड़ा दुस्साहसिक कार्यं था । देशी राजा-महाराजा, ठाकुर, अधिकारी 
सब उन संवाददाताओं की खोज में लगे रहते थे । शारीरिक, सामाजिक उत्पीड़न के 
साथ ही संवाददाताओं के परिजनों को ये चाकरों के चाकर निरंतर परेशान करते 
रहते थे कितु राजस्थान के निर्माण के इतिहास में कतिपय संवाददाता सदा अवि- 
स्मरणीय रहेंगे । 

लोहारू में निहत्थे किसानों पर गोली चला कर वहां के नवाब ने बाहर के 
लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि उसके अत्याचारों का भांडा न फुटे । 
लोकनायक जयनारायण व्यास एक किसान के वेश में वहां गये, सारी जानकारी एक- 
त्रित की और विस्तार से उस हत्याकांड के समाचार देश के समाचार-पत्रों में उन्होंने 
भेजे । व्यक्तिगत संकट की चिता न कर उन्होंने जनहित के लिए बहुत बड़ा खतरा 
मोल लिया था । इसी प्रकार बीकानेर के गंगादास कौशिक और दाऊंदयाल आचार्य 
ने तो राजकोप की चिता किथे बिना बहावलपुर के दीवान तथा महाराजा की गुप्त 
चर्चा को उजागर कर दिया और बीकानेर महाराजा का पाकिस्तान से सौदा नहीं हो 
पाया । सुमनेश जोशी तथा अचलेइवर प्रसाद शर्मा ने जोधपुर महाराजा की अवांछनीय 
गतिविधियों के समाचार प्रकाशित कर राजकोप भोगा । सागरमल गोपा जेल में जीवित 
जला दिये गये । 

इसी संक्रमण काल में सांवलप्रसाद चतुर्वेदी ने भरतपुर से 'कर्मभूमि' का 
प्रकाशन किया और उदयपुर से श्री जनार्दनराय नागर ने 'वसुंधरा' का । अलवर से 
प्रकाशित 'स्वतंत्र भारत' वहां प्रजामंडल का मुखपत्र था । महात्मा भवानी दयाल 
संन्यासी ने अजमेर से 'प्रवासी' का प्रकाशन प्रवासी भारतीयों के लिए किया । 

स्वतंत्रता और सत्ता के सूर्योदय ने इस काल में अनेकों अल्पजीवी समाचार- 
पत्रों को जन्म दिया । 
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३० मार्च १६४६ को बृहत राजस्थान संघ की स्थापना सरदार पटेल के हाथों 
हुई । २६ जनवरी १६५० को माउंट आवू और देलवाड़ा छोड़ कर सिरोही राज्य 
उस संघ में सम्मिलित हो गया । १६५६ में अजमेर राज्य भी राजस्थान में विलीन कर 
दिया गया और राजनेताओं में सतत त्याग और बलिदान की जो भावना थी वह 
सत्ता के सुख की ओर आकर्षित होने लगी । परिणाम स्पष्ट था--राज्य के कांग्रेसजनों में 
सत्ता की होड़ लगने लगी और पुराने दिग्गज एक दूसरे की टांग खींचने लगे । समा- 
चार-पत्र भी उस आपाधापी से अलग कैसे रहते ? 'लोकवाणी' पं० हीरालाल शास्त्री 
का था ही । व्यासजी के साथ 'रियासती', ज्वाला, “पंद्रह अगस्त' और रराष्ट्रदूत' 
आदि पत्र थे । 

एकीकरण के पश्चात से अब प्रकाशित दैनिक पत्रों में 'राष्ट्रदूत' (जयपुर, 
१ अगस्त १६५१), 'नवयुग' (जयपुर, २१ फरवरी १६५५), “राजस्थान पत्रिका' (जयपुर 
१६५६), 'अधिकार' (जयपुर, १६५५), “चंबल (कोटा, १६५४), “धरती के लाल” 
(कोटा १६५१), 'न्याय' (अजमेर, १६६२), 'कलम' (बीकानेर, १६६६), अमर राज- 
स्थान' (जयपुर, १९६०), 'जलते दीप” (जोधपुर, १६७१), 'यंग लीडर' (जयपुर, 
१६७०), 'जनगण' (जोधपुर, १९६७), 'जय राजस्थान’ (उदयपुर, १६७२), 'जन- 
नायक (कोटा, १६७३), 'जागृति' एवं 'सोशलिस्ट समाचार' (कोटा, १६७४), 
'उदयपुर एक्सप्रेस' (उदयपुर, १६७४) आदि प्रमुख थे । इसी काल में दैनिक पत्रों का 
एक स्वरूप उभरा, कितु 'लोकवाणी' और 'नवयुग' जसे समृद्ध समाचार-पत्र बंद 
हो गये । 

एकीकरण के पश्चात्‌ का समय वस्तुतः साप्ताहिकों का युग कहा जा सकता 
है । पूर्वचचित साप्ताहिकों के अतिरिक्त 'प्रामराज' (जयपुर), 'अभयदूत' (जोधपुर), 
'गणराज्य' (जयपुर), 'नवयुग' (जयपुर), 'सेनानी' (बीकानेर), 'कोलाहल' (उदय- 
पुर), 'अणिमा' (जयपुर), 'राष्ट्रवाणी' (अजमेर), 'आजाद' (अजमेर), 'जनमंगल' 
(उदयपुर), 'संजय' (भालरापाटन), 'दो अक्टूबर' (भीलवाड़ा), “विशाल राज- 
स्थान' (उदथपुर-कलकत्ता), 'जागरण-पथ' (जयपुर), 'सप्ताहांत' (बीकानेर), 'दकाल' 
(बूंदी), 'जागरण' (अजमेर), 'भीलवाड़ा समाचार' (भीलवाड़ा), 'भुंभनु समाचार' 
(भुंभनु ), 'चौपड़ा' एवं 'वाड़मेर टाइम्स' (बाड़मेर), 'कंट्रोलर' (जोधपुर), 'लाल [ 
निशान! (भरतपुर), 'उजाले की ओर' (चित्तौड़), 'आदित्यकेतू' (अजमेर) आदि | 
साप्ताहिक पत्रों ने अपने-अपने क्षेत्रां में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। इन साप्ताहिक | 
पत्रों ने, जिनकी संख्या चार सौ से अधिक है, जनता को अपने अधिकारों और हितों 
का भान कराया है और उनमें से कई राजनेताओं के प्रशस्ति पाठ के वाचक मात्र 
ही रह गये हैं। 'सप्ताहांत', 'ललकार', 'नवयुग संदेश” आदि साहित्य जगत की 
समस्याओं पर भी गंभीर सामग्री प्रकाशित करते रहे हैं । 

दैनिक पत्रों के रविवासरीय परिशिष्ट भी पर्याप्त साहित्यिक सामग्री प्रकाशित 
करते रहे हैं। इससे नवोदित प्रतिभाओं को सामने आने के अवसर मिले हैं। इन 
दैनिक और साप्ताहिक पत्रों के विशेषांक संग्रहणीय होते हैं । 'राष्ट्रदूत' के दीपावली 
विशेषांक को राजस्थान के साहित्यकारों का सामूहिक मंच कहा जा सकता है । 
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राजस्थान की राजधानी से प्रकाशित तीन बड़े दैनिकों “राजस्थान पत्रिका”, 
'नवज्योति’, 'राष्ट्रदूत' की अपनी रोटरी मशीनें हें । इन पत्रों में विज्ञापन भी खूब 
होता है । खेल-समाचारों, व्यापार-समाचारों, स्थानीय समाचारों एवं राज्य के समाचारों 
के अतिरिक्‍त देश-विदेश के समाचार ये विस्तार से प्रकाशित करते हैं। साप्ताहिक 
भविष्यफल, स्वास्थ्य चर्चा, रोग चर्चा, बच्चों का स्तंभ सभी पर पूरा ध्यान दिया जाता 
है । यद्यपि कई बार सिंडिकेटेड लेखादि बहुत स्थान घेर लेते हैं। राजस्थान पत्रिका का 
रविवासरीय संस्करण इतवारी पत्रिका के नाम से अलग से प्रकाशित होता है । 
विधान सभा के पांच चुनावों, लोकसभा के पांच चुनावों, राजस्थान की 
सीमा पर दो-दो युद्धों, भूमि सुधार कानूनों आदि महत्त्वपूर्ण घटनाओं के समय में कई 
नये पत्र भी प्रकाशित और लुप्त होते रहे हैं । 
जयपुर से “आज का राजस्थान', 'जागती जोत', 'मशाल', 'युगमान', 'देखरेख', 
जोधपुर से 'मारवाड़ टाइम्स', धौलपुर से 'उदयभानु', गंगानगर से 'तेज', 'सीमा 
संदेश, 'गंगानगर पत्रिका, अलवर से “राजस्थान टाइम्स’ भी प्रकाशित होते हैं। 
जिनमें से अधिकांश अनियमित कहे जा सकते हैं। विशेष घटनाओं के दिनों में कई 
साप्ताहिकों ने भी अपने दैनिक संस्करण प्रकाशित किये हैं । “विश्वमित्र' (कलकत्ता) 
के प्रकाशकों ने जयपुर से 'राष्ट्रमित्र' दैनिक लगभग तीन वर्ष तक प्रकाशित किया । 
१६७१ के अंत में राजस्थान में १२४ दैनिक ४६२ साप्ताहिक तथा 5३६ 
अन्य पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं । पिछले सात वर्षो में साप्ताहिक पत्रों की 
संख्या में भारी वृद्धि हुई है कितु अच्छे साप्ताहिक पत्रों की संख्या दो दर्जन से अधिक 
नहीं है जो नियमित हों, सुपाठ्य हों, जिनकी सामग्री का चयन किया गया हो और जो 
मानस पर एक प्रभाव छोड़ते हों । मंत्रियों के चित्र, भाषण, सरकारी विज्ञप्तियों एवं 
विज्ञापनों से भरे अधिकांश साप्ताहिकों में सौंदर्यवोध की कमी तो दृष्टिगत होती ही 
है कितु उनकी छपाई-सफाई पर कोई टिप्पणी करना उचित प्रतीत नहीं होता । 
राजस्थान में हिदी पत्रकारिता के समक्ष कई चुनौतियां हैं। राजनीतिक; 
आशिक, सामाजिक दवाव, वित्तीय व्यवस्था की कमी, अखबारी कागज की कमी, 
प्रशिक्षित पत्रकारों की कमी, दिल्ली तथा समीपवर्ती प्रदेशों के समाचार-पत्रों से प्रति- 
स्पर्धा आदि समस्याओं के होते हुए भी प्रांत में हिदी पत्रकारिता का भविष्य 
उज्ज्वल है । द्रुतगति से बढ़ती हुई साक्षरता, यातायात के साधनों का विकास, राज- 
नीतिक-सामाजिक चेतना का विकास आदि सब हिदी के समाचार-पत्रों को प्रगति के 
सहायक तत्व हैं । प्रांत में समाचार-पत्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु एक निगम 
बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है । राजस्थान विश्वविद्यालय में पत्र- 
कारिता के प्रशिक्षण के निमित्त एक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर शीघ्र ही निर्णय 
होने की संभावना है । इन सबसे 'यह स्पष्ट झलकता है कि समाचार-पत्रों के लिए 
राजस्थान में ब्यापक क्षेत्र है जिसमें शनं:-शरन: और अधिक पत्र अपनी पेठ जमायेंगे । 
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बिहार की 
हिदी पत्रकारिता 


१६१२ में बिहार का निर्माण उड़ीसा के साथ एक पृथक्‌ प्रांत के रूप में हुआ। इससे पूर्व 
बिहार बंगाल का एक अंग था और कलकत्ता पूरे भारत की राजधानी थी । अतः समस्त 
उत्तर भारत के हिदी-भाषी व्यवसायी इस नगर में केंद्रित थे । उन्नीसवीं शताब्दी के 
छठे दशक तक कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र भी सारे उत्तर भारत में 
व्याप्त था । कलकत्ता विश्वविद्यालय तो तत्कालीन युग के प्रायः अंत तक इस समग्र 
भू-भाग का एकमात्र विश्वविद्यालय था । इन कारणों से हिदी-भाषियों का लगाव 
कलकत्ता से लगभग अठारहवीं शताब्दी से ही रहा । फलतः बिहार की हिंदी पत्रकारिता 
का आरंभ कलकत्ता में ही हुआ । 

भारत में हिदी का सबसे प्राचीन पत्र 'उदंत मार्तड' माना जाता है जो 
३० मई १६२६ को साप्ताहिक के रूप में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ । ४ दिसंबर १८२७ 
को आथिक संकट के कारण यह बंद कर दिया गया । तथापि 'उदंत मातंड' की 
असफलता से पंडित जुगलकिशोर शुक्ल हतोत्साहित नहीं हुए और १८५०-५१ में 
उन्होंने 'साम्यदंत मार्तड' का प्रकाशन किया । इससे पूर्वं राजा राममोहन राय द्वारा 
प्रकाशित 'वंगदूत', जिसका प्रकाशन १० मई १५२६ को आरंभ हुआ था, में बंगला 
तथा फारसी के अतिरिक्त हिंदी के भी कुछ स्तंभ रहते थे। श्री श्यामसुंदर सेन 
के संपादकत्व में जून १८५४ में हिंदी दैनिक 'समाचार सुधावर्षण' प्रकाशित हुआ । 
बंगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता में उपलब्ध इसके एक अंक से ज्ञात होता है कि यह 
पत्र १८६८ तक चला । 

सन्‌ १६५७ के स्वातंत्र्य-संग्राम ने हिंदी पत्रकारिता के विकास में महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया । अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विद्रोह हुए उनकी जानकारी के लिए 
हिंदी-भाषी क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से उत्सुकता बढ़ी, क्योंकि आरंभिक विद्रोह के 
प्रायः सभी केंद्र वहीं स्थित थे उस समय के समाज-सुधारकों में दयानंद सरस्वती 
तथा केशवचंद्र सेत ने सोचा कि हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से जनसाधारण तक 
स्वतंत्रता का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। अतः हिंदी पत्रों "3 
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उन्होंने भी महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया । 
उस युग के विख्यात साप्ताहिक “बिहार बंधु' का प्रकाशन १८७२ में कलकत्ता 
से आरंभ हुआ । पं० केशवराम भट्ट इसके संस्थापक-संपादक थे । ये मूलतः बिहार 
शरीफ के थे, लेकिन कलकत्ते में बस गये थे कुछ समय तक इस पत्र का संपादन मुंशी 
हसन अली नामक सज्जन ने किया जो पं० केशवराम भट्ट के सहयोगी थे । १८७४ में 
इस पत्र का अपना मुद्रणालय पटना में बना और उसी वर्ष इसका प्रकाशन वहां से 
होने लगा । प्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक डा० जार्ज ग्रियर्सत उन दिनों पटना में ही रहते 
थे । उन्होंने इस पत्र को काफी उत्साहित किया । १८७६ तक इसके सभी प्रमुख लेख 
तथा स्तंभ केशवराम भट्ट स्वयं लिखते रहे। उनके पश्चात्‌ पं० दामोदर सप्रे 
उसके संपादक हुए । उन्नीसवीं शताब्दी के अत में इसका प्रकाशन स्थगित हो 
गया था कितु १६०३ में पं० शिवनंदन त्रिपाठी के प्रयास से यह पुनः निकला । 
राज्य के बाहर से प्रकाशित होने वाले हिंदी पत्रों से “बिहार बंधु' की प्रतियोगिता बनी 
रहती थी । संभवतः इसी कारण कुछ वर्षो तक इसका प्रकाशन बंद रहा । कितु यह 
निविवाद है कि विशुद्ध रूप से बिहार का प्रथम हिंदी पत्र यही था । देवनागरी लिपि 
में हिदी का प्रचार इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके माध्यम से हिंदी पत्रकारिता को 
प्रबल प्रश्रय मिला । अनेक व्यक्तियों को इसने अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया, 
जिनमें सर्वश्री दामोदर शास्त्री सप्रे, महेशनारायण, इ्यामबिहारी मिश्र, गिरजा- 
कुमार घोष, बालमुक्‌ंद गुप्त, अंविकादत्त व्यास, रघुवीरनारायण, अक्षयवट मिश्र, 
विप्रचंद्र, पारसनाथ त्रिपाठी, विइवेशवरदत्त मिश्च आदि उल्लेखनीय हैं। हिदी को 
जनसाधारण तक पहुंचाने में इस पत्र की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही तथा सांप्रदायिक 
सद्भावना बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान रहा । बिहार के न्यायालयों में उर्दू के स्थान 
पर्‌ हिदी को चलवाने में इसे पर्याप्त सफलता मिली । कालांतर में तत्कालीन प्रशासन 
की आलोचना करने के कारण इसे सरकारी अनुदानों से वंचित कर दिया गया । 

वित्तीय संकट के कारण अंत में इसे सदा के लिए बंद होना पड़ा ।' 
श्री रामजी मिश्र 'मनोहर' की राय है कि वास्तव में 'बिहार बंधु' का प्रका- 
शन १८७३ में कलकत्ता के ७६, माणिकतल्ला स्ट्रीट से शुरू हुआ। १ मार्च १८७४ 
के 'बिहार बंधु' (जिल्द २, नंबर १) में 'प्रार्थना' शीर्षक संपादकीय टिप्पणी प्रकाशित 
हुई थी, जिसके देखने से इस वात की पुष्टि होती है । वह प्रार्थना इस प्रकार है : 
“हे सारे जहां के मालिक ! छोटे को बड़ा करने वाले ! कम अकल को 
अकल देने वाले ! सब बातों को जानने वाले ! तुमसे हमारी यही प्रार्थना है कि 
जिस तरह से हम तेरी करपा की लाठी को थेगते हुए बरावर एक वर्ष तक चले आये 
वैसे ही आगे भी चलें । अपने काम को नेकनियती के साथ करें और अपने पढ़ने वालों 
के काम आवें ।” (पृष्ठ ६) 


१. कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में इसकी एक फाइल उपलब्ध है । इससे ज्ञात होता है 
कि यह पत्र निर्वाध रूप से १६१५ तक प्रकाशित होता रहा । देवनागरी लिपि के प्रसार 
में यह काफी सहायक सिद्ध हुआ । 
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उपर्युक्त उद्धरण से यह साफ जाहिर होता है कि 'बिहार-बंधु' का जन्म 
कलकत्ता में १८७२ में न होकर मार्च १८७३ में हुआ और यह लगातार प्रायः अद्धे- 
शताब्दी तक बड़ी निर्भीकता और निष्ठा से हिंदी भाषा, बिहारियों तथा देशवासियों 
की सेवा करता रहा । उस समय इसका स्थान देश के प्रमुख पत्रों में था और प्रायः 
प्रमुख स्थानों में इसके प्रतिनिधि भी थे। 'बिहार-बंधु' का अपना प्रेस नहीं था। 
कलकत्ते में छपने के कारण प्रूफ की भी बहुत अशुद्धियां रह जाया करती थीं । इसलिए 
१८७४ में इसका कार्यालय पटना चला आया और १८७५ में इसका अपना प्रेस 
“बिहार बंधु' यंत्रालय-चौहट्टा, बांकीपुर, पटना में स्थापित हुआ और & फरवरी १८७५ 
से इसका मुद्रण और प्रकाशन भी इसी प्रेस में होने लगा । इसके मुद्रक थे श्री यदुनाथ 
राय । संचालन का भार श्री केशवराम भट्ट पर सौंपा गया। जो बाद में इसके संपा- 
दक भी हुए । उस समय हिदी में कंपोजीटरों का भी बड़ा अभाव था । इसलिए श्री 
केशवराम भट्ट तथा उनके परिवार वालों ने स्वयं कंपोजिग तथा प्रेस के अन्य कार्य 
सीखे और इस प्रकार उनके संपूर्ण परिवार ने 'बिहार-बंधु' के प्रकाशन यज्ञ में योग- 
दान किया । उसके प्रवर्तक पं० मदनमोहन भट्ट विहार प्रांत के पटना जिले के (अब 
नालंदा जिला) बिहार शरीफ नगर के निवासी थे । वे मूलतः महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे 
जिनके पूर्वज यहां आकर बस गये थे । उन्होंने 'बिहार-बंधु' की जिम्मेवारी अपने मित्र 
मुंशी हसन अली तथा अनुज श्री केशवराम भट्ट पर सौंपी । श्री केशवराम भट्ट उस 
समय विहार शरीफ में ही एक स्कूल में शिक्षक थे । वाद में इसे राजा दरभंगा, डुम- 
रांव तथा हथुआ का भी विभिन्न रूपों में सहयोग प्राप्त हुआ । अनेक उतार-चढ़ाव 
देखने के बाद १६१५ में यह बंद हो गया । परंतु डा० विश्वेश्वरदत्त मिश्र तथा पाठक 
प्रमोदशरण शर्मा के अन्यतम प्रयास से १९२२ की २१ मार्च से इसका प्रकाशन पुनः 
पटना सिटी से आरंभ हुआ । डा० विश्वेशवरदत्त मिश्र (श्री रामजी मिश्र 'मनोहर' के 
पिता) के काली स्थान स्थित निवास-स्थान पर इसका कार्यालय था और “सत्य सुधा- 
कर प्रेस', चौक में यह छपता था । संपादक थे स्वर्गीय पाठक प्रमोदशरण शर्मा । बाद 
में 'बंधु' ने अपना प्रेस खरीद लिया जिसका नाम पड़ा 'कल्पलता प्रेस. और फिर २४ 
जनवरी १६२३ से इसका प्रकाशन पटना सिटी के बदले पाठकजी के निवास स्थान 
पटना सिटी से पंद्रह किलोमीटर पूरब फतुहा से होने लगा । इसके बाद पाठकजी के 
जेल चले जाने पर यह पत्र अकाल ही काल-कवलित हो गया । इसके संपादकों में 
सर्वश्री मुंशी हसन अली, श्री केशवराम भट्ट, श्री साधोराम भट्ट, श्री नंदकुमार देव शर्मा, 
पंडित दामोदर शास्त्री सप्रे, श्री गोपालराम गहमरी, पंडित शिवनंदन त्रिपाठी, श्री 
गोवर्धनलाल गोस्वामी, श्री कमलाप्र साद वर्मा, पाठक प्रमोदशरण शर्मा आदि के नाम 
प्रमुख हैँ । ~ सपादक 


उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में हिदी के कई साप्ताहिक एबं मासिक 
पत्र पटना से प्रकाशित हुए । इसमें 'बिहार बंधु के भूतपूर्वं संपादक मुंशी हसन अली 
का 'मोतीचूर' नामक मासिक भी था । इसके साथ ही खड्ग-विलास प्रेस, पटना से 
१८८० में पंडित बद्रीनाथ के संपादन में 'विद्या-विनोद' शीर्षक मासिक पत्र निकाला 


गया । १८८३ में इसी मुद्रणालय से “भाषा प्रकाश' प्रकाशित हुआ । उसके बाद 
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“हरिरचंद्र-कला' नामक पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की रचनाएं 
मुख्य होती थीं। लगभग ३५ वर्षो तक प्रकाशित होने के बाद 'हरिश्‍्चंद्र-कला' 
बंद हुआ । 

पंडित विजयानंद त्रिपाठी द्वारा संपादित 'उद्योग' (मासिक) तथा पंडित कृष्ण 
चैतन्य गोस्वामी की “चैतन्य चंद्रिका' नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन समकालीन 
युग में ही हुआ । इसके अनंतर खड्ग विलास प्रेस ने 'झिक्षा' शीर्षक से एक साप्ताहिक 
निकाला, जिसमें मुख्यत: शिक्षा विषयक लेख एवं समाचार होते थे। यह पत्रिका 
४० वर्ष की लंबी अवधि तक जनसेवा के पश्चात्‌ तिरोहित हुई । 

१८६० में बाबू महावीर प्रसाद के संपादन में “सर्व हितँषी' नामक पत्र निकला । 
इसे बिहार का सर्वप्रथम हिदी दैनिक कहा जा सकता है । यह अल्पजीवी ही रहा । 

राजधानी पटना के अतिरिक्‍त बिहार के अन्यान्य स्थानों से भी बहुत-सी 
पत्रिकाएं निकलीं । आरा नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में 'नागरी हितेषी' 
नाम की पत्रिका पंडित सकलनारायण शर्मा के संपादन में प्रकाशित हुई । आगे चल 
कर यह एक साहित्यिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित हुई और श्री ब्रजनंदन सहाय इसके 
संपादक हुए। लगभग १६१० में यह बंद हुई । प्रसिद्ध समसामयिक साहित्यकार 
पंडित ईश्वरीप्रसाद शर्मा ने आरा से ही एक साहित्यिक पत्र 'मनोरंजन' निकाला । तीन 
वर्ष के अपने स्वल्प जीवन में यह काफी लोकप्रिय सिद्ध हुआ। इसके समकालीन एक अन्य 
साप्ताहिक 'राम' का प्रकाशन हुआ जो केवल दो वर्षो तक जीवित रह सका । 

१६०३ में औरंगाबाद (गया) से “लक्ष्मी उपदेश लहरी' नामक मासिक 
पत्रिका निकली, जो कुछ समय के बाद ही 'लक्ष्मी' के नाम से गया से प्रकाशित होने 
लगी । इसके संस्थापक राय साहब लक्ष्मीनारायण लाल थे । इस पत्रिका का अपना 
मुद्रणालय था और यह १६२१ तक चलती रही । इसके संपादकों में लाला 
भगवानदीन भी एक थे । पश्चात्‌ इन्हीं सज्जन ने एक कृषिप्रधान साप्ताहिक 'गृहस्थ' 
निकाला, जिसका प्रकाशन १६४०-४१ तक होता रहा । वर्तमान शताब्दी के प्रथम 
चरण में गया से प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं में 'उपन्यास कुसुमांजलि', 'साहित्य- 
माला”, 'विद्या' एवं 'हरिइचंद्र कौमुदी' साहित्य पर आश्रित थीं । उन्हीं दिनों देव के 
राजा साहब ने एक मासिक पत्रिका 'कृष्णा' के नाम से चलायी, जिसके संपादक पंडित 
रूपनारायण पांडे थे । 

हिंदी पत्रकारिता में भागलपुर का भी विशेष स्थान है । १८८४ में पंडित 
अंबिकादत्त व्यास के संपादन में यहां से “पीयूष प्रवाह” निकला । अन्य पत्रों में “वैष्णव 
पत्रिका' तथा 'भारत पंचामृत' उल्लेखनीय हैं । २०वीं सदी के प्रारंभ में पं० गोकुलानंद 
वर्मा ने 'आत्म-विद्या', 'प्रेम भक्ति’ तथा 'सत्संग' और पं० जीवानंद शर्मा ने 
“श्री कमला' नामक साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित की । एक लंबे अंतराल के पश्चात्‌ 
१६३० में सुलतानगंज (भागलपुर) से एक उच्चकोटि की साहित्यिक पत्रिका 'गंगा' 
बनली के कुमार कृष्णानंद सिंह के संरक्षण में प्रकाशित हुई । इसके संपादकों में सकंश्री 
रामगोविद त्रिवेदी, शिवपूजनसहाय एवं पंडित गौरीनाथ भा थे । पर यह पत्रिका 
भी अल्पजीवी रही । १९३६ में पं० गौरीनाथ भा ने साप्ताहिक 'हलघर' प्रकाशित 
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किया कितु वह भी अधिक नहीं चली । 

मुजफ्फरपुर से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में साप्ताहिक 'तिरहुत समाचार” सबसे 
प्राचीन है यह १९०८ में निकला था। वहां से निकलने वाले 'सत्ययुग' नामक 
मासिक पत्र को श्री अयोध्याप्रसाद खत्री के परिवार के लोग चलाते थे । संपादक थे 
पांडेय जगन्नाथप्रसाद । कुछ समय तक डा० हेमचन्द्र जोशी भी इससे संबद्ध रहे। 
१६३० के उत्तराद्ध में श्री भुवनेशवरसिंह 'भुवन' ने 'लेखमाला' नामक त्रैमासिक पत्र 
निकाला जिसने बाद में 'वँशाली' शीर्षक से ख्याति प्राप्त की । 

१६०२ में दरभंगा से “मिथिला मिहिर' प्रकाशित हुआ । इसमें हिदी 
और मैथिली का समावेश होता था । इसके आदि संपादकों में सवंश्री योगानंद कुमार 
तथा जनार्दन भा 'जनसीदन' उल्लेखनीय हैं। १६६० में कई दशकों के अंतराल 
के बाद इसका पुनर्प्रकाशन पटना में आरंभ हुआ और तब से यह मंथिली में साहित्यिक 
साप्ताहिक के रूप में चल रहा है। १६१५ में चंद्रमा राय शर्मा के संपादन में 
'धर्मवीर' साप्ताहिक मधुबनी में प्रकाशित हुआ कितु कुछ ही समय तक चल सका । 
समाज-सुधार इसका मुख्य उद्देश्य था । मधुबनी खादी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र 
रहा है । इसलिए “खादी सेवक' नाम का पत्र १६३८ में यहां से निकला, जो तीन वर्ष 
तक चलता रहा । 

दरभंगा गोशाला आंदोलन का भी एक प्रमुख केंद्र रहा हे । 'जीवदया' और 
'गोपालन' नामक मासिक यहां से १६३६ में प्रकाशित हुए । 

सारन जिले से १८८८ में पंडित अंबिकादत्त व्यास एवं भवानीचरण 
मुखोपाध्याय के संयुक्त संपादकत्व में 'सारन सरोज” नामक पत्र निकला । श्रीमती 
शारदा देवी ने 'महिला दर्षण' शीर्षक से एक मासिक पत्र चलाया और १६३७-३८ में 
साप्ताहिक 'विजय' प्रकाशित हुआ । 

चंपारन से प्रकाशित पत्रों में सबसे प्राचीन 'चंपारन हितकारी' १८८४ में 
पंडित शक्तिनाथ भा के संपादन में निकला था । यह पहले मासिक और आगे चल कर 
पाक्षिक के रूप में चलने लगा । १८८८ में पं० चंद्रशेखर मिश्र के संपादन में 'धर्म दीपिका” 
प्रकाशित हुई और १८९० में पं० भुवनेश्वर मिश्र के संपादन में 'चंपारन चंद्रिका' । 

छोटा नागपुर तथा संथाल परगना से यदा-कदा हिंदी के कुछ पत्र इस अवधि 
में निकले पर वे अपना प्रभाव बनाने में असमर्थ सिद्ध हुए । रांची की आर्यसमाज ने 
बालकृष्ण सहाय के संपादकत्व में “आर्यावत्त नामक पत्र प्रकाशित किया कितु वह | 
दीर्घजीवी नहीं रहा । | 

बिहार में जातीयता का बोलबाला आरंभ से ही रहा है । अतः जातीयता- 
वादी पत्रों की परंपरा वहां काफी लंबी है । गत शताब्दी के अंतिम चरण तथा iy 
वर्तमान के आरंभिक काल में ऐसे पत्रों में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं-'द्विज पत्रिका', जु 
क्षत्रिय पत्रिका, “क्षत्रिय समाचार', 'खत्री हितेषी' (सभी पटना से प्रकाशित); 
“तैली समाचार' (१६१२, बाढ़, पटना); 'माहुरी मयंक' (१९१९, हसुआ, गया); 
“भूमिहार ब्राह्मण पत्रिका', 'रोनियार हितेषी', 'कायस्थ कौमुदी', 'मध्य देशीय वणिक 
पत्रिका” (मुजफ्फरपुर); “रौनियार वैश्य' (लहेरियासराय, दरभंगा) तथा 'शेंडिक' 
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(पटना) । इनका मूल उद्देश्य संबद्ध जातियों को संगठित करना था। बिहार के 
जन-जीवन में जातीयतावादी दृष्टिकोण फॅलाकर इन्होंने पारस्परिक कटुता बढ़ाने के 
अतिरिक्त कुछ नहीं किया । 

भारत के स्वतंत्रता-संग्राम में बिहार की हिदी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका 

निभायी है। १६१४ में पटना से 'पाटलिपुत्र' नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय भावना 
जागृत करने के लिए निकाला गया । इसके आदि संपादक अपने समय के प्रसिद्ध 
राष्ट्रभक्त और विद्वान बैरिस्टर काशीप्रसाद जायसवाल थे । १६५० में राष्ट्रनिष्ठा 
से ओत-प्रोत 'देश' नामक साप्ताहिक भूतपूर्व राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद के संपादन 
में निकला | कुछ दिनों तक यह हिंदी 'सर्चलाइट' के नाम से जाना जाता रहा । इस पत्र 
के स्वत्वाधिकारी बिहार जर्नल्स लिमिटेड ने इसका स्वामित्व केवल एक रुपये में 
राजेद्र बाबू के हाथ बेचा था । अपने जीवनकाल में इस पत्र ने महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में चलाये जा रहे स्वाधीनता आंदोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान किया । उसी 
परंपरा में पंडित जीवानंद शर्मा का साप्ताहिक 'प्रजाबंधु', श्री जगतनारायण लाल 
का 'महावीर', श्री नागेश्‍वरप्रसाद सिंह का 'तरुण भारत' आदि प्रकाश में आये । 
१९२८ में श्री रामवृक्ष बेनीपुरी एवं श्री गंगाशरण सिंह ने संयुक्त रूप से मासिक 
“युवक का प्रकाशन किया, जो शीघ्र ही तरुणों में काफी लोकप्रिय हो गया । किंतु 
अपने प्रखर राजनीतिक विचारों के कारण यह तत्कालीन प्रशासन का कोपभाजन बन 
कर विलुप्त हो गया । ऐसी सामयिकतापूर्ण और युगानुक्‌ल चेतना का प्रतिनिधि पत्र 
पहले कभी नहीं निकला था । 

१६३३ में साप्ताहिक 'योगी' पटना से निकला, जो अब तक प्रकाशित हो रहा 
है । इसके आधार-स्तंभ भी राजनीति और साहित्य ही रहे हैं। १६३० में साप्ताहिक 
'नबशक्ति' श्री देवव्रत शास्त्री के संपादक(व में निकाला गया । इसने भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस तथा महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन का पूरा समर्थन किया । 
१६३६ में इसका ३ निक संस्करण भी हुआ कितु आथिक संकट के कारण बंद कर दिया 
गया । श्री देवव्रत शास्त्री ने बाद में दैनिक 'राष्ट्रवाणी' की स्थापना की । इन दोनों 
पत्रों ने अपनी संपूर्ण सामर्थ्यं से स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया । शास्त्रीजी ने 
१६४७ से दैनिक 'नवराष्ट्र' का संचालन भी किया । 

१९४१ में दरभंगा महाराज के स्वामित्व में बिहार के वर्तमान प्रमुख दैनिक 
'आर्यावतँ' का प्रकाशन हुआ जो दिन-प्रतिदिन प्रगति कर रहा है । अपने उच्च- 
स्तर के कारण इसका अब राज्यव्यापी प्रसार हो गया है। इसके प्रथम संपादक 
पं० दिनेशदत्त भा थे। उनके बाद ब्रजनंदन आजाद तथा श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार 
इसके संपादक रहे । २० वर्ष के यशस्वी संपादन के बाद श्री विद्यालंकार ने हिदी 
के इस श्रेष्ठ पत्र की बागडोर १६६८ में श्री जयकांत मिश्र को सौंपी । १५ अगस्त 
१६४७ को पटना से ही दैनिक 'प्रदीप निकला । यह बिरला-समुह का पत्र है और 
अपेक्षाकृत कम प्रसार होते हुए भी लोकप्रिय है । जनवरी १९४७ में कलकत्ता के दैनिक 
“विद्वमित्र' का पटना संस्करण भी प्रकाशित होने लगा । १९७२ में यह बंद हो गया। 

१९४७ में बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी ने दैनिक 'जनशक्ति' गिरिजाकुमार 
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सिन्हा के संपादकत्व में प्रकाशित किया, जो कि केवल आठ-नौ मास तक चल सका । 
इसी प्रकार कांग्रेसी नेता जगतनारायण लाल ने क्ृष्णमोहन वर्मा के संपादकत्व में १६४७ 
में कदम कुआं, पटना से “नवीन भारत' नामक दैनिक निकाला लेकिन वह भी एकाध 
साल चलकर बंद हो गया । 

१६५१-५२ के आम चुनाव के समय विहार की सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र 
'जनता' को रामव्ृक्ष बेनीपुरी के संपादकत्व में दैनिक रोजाना प्रकाशित किया गया 
कितु कुछ मास पश्चात्‌ उसने अपना पुराना रूप धारण कर लिया । वैसे इस पत्र की 
स्थापना १९३८ में “जन साहित्य संघ' के मुखपत्र के रूप में हुई थी और इसने किसान 
आंदोलन के प्रचार में विशेष योगदान किया था १६४० में कुछ दिन बंद रहकर जब 
यह दूसरी बार प्रकाशित हुआ तो सोशलिस्ट पार्टी का मुखपत्र बन गया । 

पिछले तीस वर्षों में बिहार से अनेक उल्लेखनीय पत्र निकले । बिहार किसान 
सभा का मुखपत्र साप्ताहिक 'हुंकार' १६४० में जमुना कार्जी के संपादकत्व में निकला 
और १०-१२ वर्षं तक चलता रहा । रामदयाल पांडे के संपादन में 'स्वदेश', मथुराप्रसाद 
मिश्र के संपादन में “आजाद हिंद” और गुरुप्रसाद उप्पल के संपादन में 'उजाला' 
प्रकाशित हुए । महेशप्रसाद सिन्हा के प्रयत्नों से १६५१ में 'उत्तर बिहार' नामक 
पत्र उत्तरी बिहार की जनता की आवाज बुलंद करने के लिए निकला । 

लगभग डेढ़ साल तक मुजफ्फरनगर से १६३८ में मथुराप्रसाद दीक्षित की 
देख-रेख में 'नवयुवक' प्रकाशित हुआ। आरा से १६३७ में रामाथणप्रसाद और बनारसी 
प्रसाद ने 'स्वाधीन भारत' तथा १६३९ में कृष्णमोहन वर्मा ने 'अग्नदूत' प्रकाशित किया । 
गया से १६३८ में शयाम भरथुआर के संपादन में 'चिन्गारी' तथा मोहनलाल महतो 
“वियोगी' के संपादन में 'बिहार' और 'त्रिलोचन' निकले । मुंगेर से 'देश सेवक, 'मुंगेर 
समाचार' और 'प्रभाकर' निकले । 'प्रभाकर' १६३६ से १६३६ तक बेगुसराय से 
निकला । रामधारीप्रसाद विशारद के संपादकत्व में १६३६ में मोतीहारी से “किसान 
सेवक” प्रकाशित हुआ । उन्हीं दिनों बेतिया से 'मस्ताना', 'अंकुश' और 'चम्पारन' भी 
निकले । दरभंगा से १६३७-३५ में 'प्रजा' और 'सेवक' निकले, जिनके क्रमशः संपादक 
थे--धनुषधारी दास तथा यदुनंदन शर्मा । 

१९५० में कुलानंद के संपादकत्व में 'पंचायत राज” निकला, लेकिन चला 
सिर्फ एक वर्ष । लगभग २५ वर्ष से पूणिमा से (राष्ट्र संदेश” प्रकाशित हो रहा है । 
भागलपुर से १६४० में दैनिक 'शांति' प्रारंभ हुआ था लेकिन वह शीघ्र ही बंद हो 
गया । १९३८ में पारसनाथ त्रिपाठी ने आरा से पुनः 'पाटलिपुत्र' निकाला था किंतु 
१६३९ में उनकी मृत्यु के साथ उसका भी अंत हो गया । सुधीर कुमार राय के 
संपादन में देवघर से अभी भी “बिहार वाणी' का प्रकाशन हो रहा है । 

हाल में नेपाली जनता के उपयोग के लिए पटना से कुछ हिंदी पत्र निकले । 
उनमें से प्रमुख हैं--'नेपाल पुकार', 'नेपाल संदेश' तथा “हिमालय संदेश' । 

लहेरियासराय (दरभंगा) से १९२५ में बच्चों का मासिक पत्र 'बालक' 
प्रकाशित होकर अब तक निकल रहा है । इसके संस्थापक श्री रामलोचन शरण थे । 
शिवपूजन सहाय एवं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी इसके गणमान्य संपादक रह चुके हैं । बच्चों 
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को एक अन्य पत्र 'किशोर' १६३२ में पंडित रामदहिन मिश्र के संचालन में निकला । 
“चून्नु-मुन्नु' तथा 'नन्ने-मुन्ने' नामक पत्र भी कुछ समय तक प्रकाश में आये । 

'नालंदा' (१६३५-३६), 'आलोक' (१६३५), 'जन्मभूमि' (१६३२) तथा 
'भारती' (१६४०) आदि साहित्यिक पत्र अल्पकाल तक प्रकाशित होते रहे । परवर्ती 
काल में 'ज्योत्स्ना', 'पाटल', 'अवंतिका', 'हिमालय' तथा 'नई धारा' उल्लेखनीय हैं । 
"हिमालय' (मासिक) हिदी समालोचना के क्षेत्र में अपना स्थान बना गया है । यह | 
हिमालंय प्रेस, पटना से श्री शिवपूजन सहाय के संपादकत्व में निकलता था । बिहार । 
के पत्रों की भाषा-शेली के विकास तथा परिष्कार में श्री शिवपूजन सहाय और 
श्री रामवृक्ष बेनीपुरी की देन महत्वपूर्ण है । 

बिहारी की हिंदी पत्रकारिता स्थानीय पूंजी से ही संचालित हुई है । उन्तीसवीं 
शताब्दी के अंतिम चरण में बाबू रामदीन सिंह ने अपने खड्ग विलास प्रेस से कई पत्र 
निकाले । दरभंगा राजपरिवार ने अपने स्वामित्व में 'आर्यावर्त' निकाला । बिरला- 
समूह 'प्रदीप' निकाल रहा है । हथुवा राज तथा सुलतानगंज (भागलपुर) के कुमार 
कृष्णानंद सिंह ने निजी द्रव्य से कई पत्रों का संचालन किया, जिनका उल्लेख हो 
चुका है । पुस्तक भंडार, पटना ने 'वालक' तथा वाल शिक्षा समिति, पटना ने 'किशोर' 
जैसी बालोपयोगी पत्रिकाओं को चलाया । अन्यान्य पत्र-पत्रिकाओं के संचालन में भी 
व्यक्तिगत पूंजी ही लगायी गयी । इसके समाप्त होने या कम पड़ जाने के कारण ही 
विवशता में पत्रों को बंद कर देना पडा । हिंदी पत्रों के अल्पजीवी होने के कारण 
ही कदाचित्‌ बिहार को पत्रकारिता की मरुभूमि की संज्ञा दी गयी है । “बिहार बंधु' 
को ऋण चुकाने के लिए अंततः अपना मुद्रणालय तक बेच देना पड़ा । इससे हिंदी 
पत्रों की आथिक कठिनाइयों का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । 

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक से प्रायः १९३५ तक कलकत्ता के 

“हिंदी बंगवासी' ने बिहार में लगभग एकाधिकार जमाये रखा । अपने सुचारू प्रबंध, 
सुंदर समाचार-संकलन, कम मूल्य तथा सामंतवादी नीति, जो तत्कालीन बिहार के 
मनोनुकूल थी, के कारण इसने अपने सामने किसी भी पत्र को पनपने नहीं दिया । कितु 
परवर्ती दशक में जमींदारी उन्मूलन के आंदोलन के समक्ष 'बंगवासी' की प्रतिक्रियावादी 
नीति नहीं ठहर सको । इसके प्रसार में हठात ह्लास हुआ और पटना के साप्ताहिक 
'नबशक्ति' तथा 'योगी' ने 'बंगवासी' के रिक्त स्थान की पूर्ति की । द्वितीय महायुद्ध 
(१६३६-४५), भारत पर चीन के आक्रमण (१९६२), भारत-पाकिस्तान का संघर्ष 
(१६६५) ओर पाकिस्तान-भारत के युद्ध (१६७१) में ग्रामीण क्षेत्रों में भी समाचारों 
के प्रति उत्सुकता बढ़ी । 'आर्यावतं' ने इसका पूरा लाभ उठाया । 'प्रदीप' भी अनुगामी 
रहा । बिहार में साक्षरता का औसत २० प्रतिशत है । इस दृष्टि से वहां हिदी पत्रों 
का प्रसार संतोषजनक नहीं माना जा सकता । तथापि इस समय सबसे अधिक प्रसार | 
“आर्यावर्त' का ही है । १६६७ में इसका प्रसार ६२,५०६ था जो १९६९ में बढ़कर 
७०,३६० तक पहुंच गया । 

"हिदी पत्रों के प्रसार में असमानता का एक मुख्य कारण साक्षरता के स्तर का 
हस्ताक्षर करने तक ही सीमित होना है । आकाशवाणी तथा बिहार के बाहर से आने 
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वाले पत्र-पत्रिकाओं के कारण भी स्थानीय पत्रों का प्रसार कम हो जाता है। कितु 
मैथिली, भोजपुरी अथवा मगही के पत्रों से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

हिदी पत्रकारिता का आरंभिक विकास शासकीय संरक्षण की भावना से 
प्ररित था । न्यायालयों की विज्ञप्तियों तथा विज्ञापनों पर उनका अस्तित्व निर्भर था । 
राजकीय संरक्षण के कारण वे तत्कालीन प्रशासन की आलोचना नहीं कर सकते थे। 
फलतः उनका प्रसार सीमित रहता था । दूसरी ओर, स्वयं सरकार भी हिंदी या अन्य 
भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का विकास नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि उसे 
आशंका थी कि इस लोकप्रिय माध्यम से जनमत प्रवल होकर कहीं साम्राज्यवादी हितों 
के प्रतिकूल न हो जाय । इसीलिए समय-समय पर तत्कालीन सरकार द्वारा प्रेस पर 
प्रतिबंध लगते रहे और १८५७ के बाद तो उसने इसे पंगु ही बना दिया । इस 
प्रसंग में १३ जून १८५७ को परिवर्तित विधान भी उल्लेखनीय है । पर ऐसी दमन 
नीतियों से हिदी तथा अन्य देशी भाषाओं के पत्रों की जीवनी शक्ति बढ़ी और उनमें 
बैचारिक परिपक्वता भी आती गयी । समसामयिक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध 
संघर्ष करने से भी उनका मनोबल बढ़ा है । वर्तमान शताब्दी के आरंभ तक बिहार 
पाइचात्य सभ्यता के प्रभाव से लगभग वंचित रहा । द्वितीय महायुद्ध के बाद से लोग 
विदेश यात्रा करने लगे हैं । उससे पूर्व हिदू समाज ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा था । 
ऐसी परिस्थिति में पत्रकारिता का विकास अधिकतर स्वातंत्र्य संग्राम से ही प्रभावित था । 
देश के स्वाधीन होने पर हिंदी पाठकों का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी बढ़ा है। इस 
लिए यह कहना असंगत नहीं होगा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद ही बिहार में आधुनिक 
हिदी पत्रकारिता का श्रीगणेश हुआ है। 

स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में बिहार की हिदी पत्रकारिता अभी भी शैशवावस्था 
में है । हिदी पत्रों के बहुत कम संवाददाता पूरे समथ काम करते हैं। प्रकाशन-व्यय 
में क्रमशः वृद्धि के कारण छोटे-छोटे पत्र बंद होते जा रहे हैं । फलतः अन्य भाषाओं 
की भांति हिंदी पत्रकारिता में भी एकाधिकार की प्रवृत्ति आने लगी है । ऐसी स्थिति 
में जो पत्र जीवित रह जायंगे वे अपने संरक्षकों का दृष्टिकोण ही प्रतिपादित करेंगे । 
बिहार में यह दृष्टिकोण सामंतवादी अथवा पूंजीवादी भावना से प्रेरित हो सकता है । 
कारण अन्य वादों की कोई हिदी पत्रिका बिहार में नहीं टिक सकी । इसके बावजूद 
कि प्रादेशिक स्तर पर हिदी को प्रोत्साहन देने में राज्य सरकार कटिबद्ध है, राष्ट्रीय 
स्तर की पत्र-पत्रिकाओं को शिक्षित वर्ग अपनाता ही रहेगा । अतः ऐसा प्रतीत होता 
है कि हिदी और अंग्रेजी पत्रों की यह प्रतियोगिता इस शताब्दी के अंत तक चलती 
रहेगी । अशिक्षित समुदायों में आकाशवाणी तथा बहुत से क्षेत्रों में उपग्रह दुरदर्शन के 
बढ़ते हुए प्रभाव से बिहार की हिंदी पत्रकारिता को कड़ी प्रतियोगिता का सामना 
करना पड़ेगा । बिहार के हिंदी पत्रों की खपत राज्य के बाहर प्रायः नगण्य है । वहां 
अपना प्रभाव स्थापित करने में बिहार के पत्रों को काफी समय लगेगा । इसमें उन्हे 


कितनी सफलता मिलेगी, यह नहीं कहा जा सकता । 
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अतीत और वर्तमान 
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यों तो दिल्ली की हिदी पत्रकारिता का प्रारंभ स्वाधीनता संग्राम से ही मानना 
चाहिए, क्योंकि १८५७ में अजीमुल्ला खां द्वारा प्रकाशित उर्दू का 'पयामे-आजादी' 
कुछ समय बाद हिंदी में निकलने लगा था। इस पत्र में राष्ट्रप्रेम संबंधी विस्फोटक 
सामग्री हुआ करती थी । इसके प्रवर्तक अजीमुल्ला खां स्वयं स्वातंत्र्य-सेनानी थे और 
नाना साहब पेशवा के परामशंदाताओं में से थे। यह पत्र विदेशी शासन का कोप- 
भाजन होकर शीघ्र ही बंद हो गया । इसके बाद १८७४ में लाला श्रीनिवासदास ने 
दिल्ली से ही 'सदादशं' नामक एक साप्ताहिक निकाला । इस पत्र में लेख और समा- 
चार दोनों हुआ करते थे। यह १८७६ में 'कविवचन सुधा” में सम्मिलित हो गया । 
इसके पश्चात्‌ १८५३ में (इंद्रप्रस्थ प्रकाश” (साप्ताहिक) के दिल्ली से प्रकाशित होने 
का प्रमाण मिलता है । १९वीं शताब्दी में दिल्ली से कोई भी दैनिक पत्र के निकलने 
की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 
पंचम जार्ज का राज्याभिषेक १६११ में दिल्ली में हुआ, कितु हिदी का दैनिक पत्र 
निकला गुरुकुल कांगड़ी से, यद्यपि कांगड़ी में डाकघर तक उस समय न था । डाकघर 
शामपुर में था । बड़ी पीली का अंग्रेज जमींदार दैनिक पत्र पाने के वास्ते प्रतिदिन 
अपना एक काइतकार या कारिंदा शामपुर भेजता था । पर महात्मा मुंशीराम साहसी 
= स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे। वे सदा आगे की बात सोचते थे। “सद्धर्म प्रचारक, उनका 
अपना साप्ताहिक पत्र था । यह पत्र उन्होंने गुरुकुल को दान में नहीं दिया था । पर 
अपना प्रेस गुरुकुल को दान में दे दिया था । दिल्ली दरबार का निमंत्रण उनको भी 
मिला था। इसका लाभ उठाकर दरवार के दिनों के लिए 'सद्धर्म प्रचारक को दैनिक 
 करदिया। आप स्वतः बने इसके वार्ताहर । 'सद्धमं प्रचारक' संवाददाता शब्द का 
_______ प्रयोगन कर 'वात्तहर' शब्द का प्रयोग करता था । इंद्रजी गुरुकुल की परीक्षा दे 
चुके थे। पर उनका दीक्षांत संस्कार होना शेष था। वे दैनिक का संपादन करते 
श्चे। जार्ज के राज्याभिषेक के साथ दिल्ली की हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हुआ। 
यूनेस्को समाचार-पत्र (न्यूज पेपर्स) दैनिक पत्रों को ही मानता है । साप्ताहिकों और 
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मासिकों को नहीं । इनको वह नियतकालिक कहता है । अतः 'सद्धमं प्रचारक का 
दैनिक संस्करण दिल्ली से प्रकाशित न होकर भी दिल्ली से ही मानना चाहिए । 
दरबार समाप्त हुआ और दैनिक का भी अंत हो गया । 

“सद्धर्मं प्रचारक प्रेस' उस समय छपाई में इलाहाबाद के “इंडियन प्रेस” से प्रति- 
योगिता करता था । पर था यह टिनशेड में, बस्ती से बाहर । इसमें आग लग गयी । 
अतः प्रेस के प्रबंधक श्री अनंतराम शर्मा प्रेस को लेकर दिल्ली आ गये । चावडी बाजार 
में आज भी इसका नामपट्ट लगा हुआ है । “सद्धर्म प्रचारक' पत्र भी साथ आया । महात्मा 
मुंशीराम के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री हरिश्चंद्र विद्यालंकार इसके संपादक थे । ये अमेरिका में 
क्रांतिकारी दल के नेता थे। पहले महायुद्ध में ये विदेश में ही गिरफ्तार हुए और भेद न 
देने के कारण विद्युत-तप्त टीन की चहृर पर लिटा कर मार दिये गये। इस पत्र ने 
१६१३ में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में हुई गिरफ्तारी का समाचार तथा चित्र 
आर्ट पेपर पर इस रूप में छापा--गांधीजी को दो गोरे हथकड़ी पहनाकर जेल ले जा 
रहे हैं। 

चित्र के नीचे इस आशय की कविता थी-- 

हम दीन हैं किंतु रखते मान हैं । 

कब मांगते किसी से दान हैं ॥ 
न्याय से चाहते अपना अधिकार हैं । 
भव्य भारत वर्ष की संतान हैं ॥ 

इस समय “सनातन धर्म सभा' उर्दू के माध्यम से अपना प्रचार करती थी । 
द० अफ्रीका के सत्याग्रह ने दिल्ली को आंदोलित कर दिया । महामति गोखले के दिल्ली 
में प्रमुख सहायक श्री हरिश्‍चंद्र विद्यालंकर और मौलाना मुहम्मद अली थे । मौलाना 
'कामरेड' और 'हमदर्द' निकालते थे । 

व्याख्यान वाचस्पति दीनदयालु शर्मा के भाई थे श्री विश्वंभर दयाल शर्मा । 
आप छः भाषाओं के पंडित थे । आपने दिल्ली से हिदी में पत्र इसी समय निकाला । 
बाद में आप सनातन धर्म अनाथालय के पत्र 'महावीर' के संपादक हुए । पर ये पत्र 
हिंदी धारा में बुलबुले के समान थे । गोवर्धनजी गुरुकुल छोड़कर दिल्ली आ गये 
थे । आपने 'प्रह्लमाद' साप्ताहिक निकाला । इसका आकार-प्रकार छह-कालमा दैनिक पत्रों 
के समान था । यह भविष्य की ओर संकेत था । दिल्ली में हिदी का विस्तार हो 
रहा था । हिदी दिल्ली में नया जीवन फूंक रही थी । इसका प्रमाण था---'विजय' 
साप्ताहिक का प्रकाशित होना । यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक पत्र था । इसके 
संपादक थे--श्री हरिचंद्र विद्यालंकार, वीरभद्र विद्यालंकार ? यह पत्र एक बड़ी 
योजना के अंतर्गत १९१९ में निकाला गया था । भारतीय क्रांति के समर्थन में लाहौर, 
दिल्ली, कानपुर आदि नगरों से एक साथ साप्ताहिक पत्र निकालना इसका उद्देश्य था । 
इस योजना के सुत्रधारों में श्री गणेशशंकर विद्यार्थी भी सम्मिलित थे । 'प्रताप' का 
प्रकाशन इसी योजना का फल था । पर वह 'विजय' से कुछ मास बाद निकला । 'विजय' 
के दो अंक ही निकले और उस पर सरकार का घातक प्रहार हुआ। इससे भ्रताप' 
सावधान हो गया । उसका स्वर भी बदल गया । क्रांतिकारी से 'प्रताप' विधानवादी 
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हौ गया । सरकार कां मत थां---यंह पत्र शोले उगलता है । हिदी पत्र 'विजय' कां अंत 


“हुआ पर वह अपना नाम अमर कर गया । भारत भक्ति का तेज कितना उग्र था और 


वह ब्रिटिश सरकार के लिए कितना असह्य था, यह उसने प्रकट कर दिया । उसके 
दोनों अंकों का हाथों-हाथ बिक जाना भी उसकी मृत्यु का कारण हुआ । 

१६१४ में महायुद्ध की रणभरवी वज उठी । कलकत्ता का 'भारतमित्र', 
प्रयाग का 'अभ्युदय' और बंबई का “श्री वेंकटेश्वर समाचार” साप्ताहिक से दैनिक हो 
गये । पर दिल्ली में कोई परिवर्तन नहीं आया । क्योंकि हम हिदी साहित्य सम्मेलन 
के चतुर्थ अधिवेशन (भागलपुर) के अध्यक्ष महात्मा मुंशीराम को इस बात पर 
अफसोस करते हुए पाते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी हो गयी, परंतु वहां से 
हिदी का दैनिक पत्र नहीं निकला । परिताप गहरा था, क्योंकि फोजी गोरे ने अपनी 
पेंशन से 'पायनियर' की सहायता से बर्नवेस्टियन रोड (नया बाजार--श्रद्धानंद 
बाजार) से अंग्रेजी का एक दैनिक पत्र निकाल दिया था । महात्मा मुंशीराम ने इस 
अवसर पर अपने भाषण में कहा था--“राय बहादुर सुल्तानसिंह ने जितना पैसा अपने 
पुत्र को शादी पर खर्च किया है, उससे वे दिल्ली में हिदी के चार दैनिक पत्र निकाल 
सकते थे ।' इससे एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में उस समय तक हिदी का कोई 
दैनिक पत्र नहीं था । 

१६१७ का हिदी पत्रकारिता में विशेष महत्त्व है । महात्मा मुंशीराम संन्यासी 
श्रद्धानंद होकर दिल्ली आ गये । इस संन्यासी ने नया बाजार में डेरा डाला । 'सद्धर्म 
प्रचारक' में इस संन्यासी के लेखों का सिलसिला शुरू हुआ--'कुछ आपबीती और 
कुछ जगबीती' । यह कुछ परिवर्तित होकर 'कल्याण मार्ग का पथिक' के रूप में 
निकला । होमरूल लीग की एक शाखा दिल्ली में भी स्थापित हुई । बेरिस्टर आसफ- 
अली और पं० नेकीराम शर्मा इसके प्रबल प्रचारक वकता थे । कलकत्ता से यदि दैनिक 
'बिइवमित्र' १६१७ में निकला तो हवेली हैदरकुली से श्री शिवनारायण द्विवेदी के 
संपादकत्व में “हिदी समाचार १९२० नाम से साप्ताहिक पत्र निकला । यह सूचक था 
कि हिदी ने दिल्ली में उर्दू का प्रभुत्व समाप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया है । 
दिल्ली में इस समय हिंदी का मुकाबला अंग्रेजी से नहीं था । अंग्रेजी का प्रभुत्व तो 
स्थापित हुआ, १६२३ में, जब महात्मा गांधी के करकमलों ने “हिंदुस्तान टाइम्स' को 
पुनर्जन्म दिया और सरदार पणिक्कर की जगह श्री जयरामदास दौलतराम इसके 
संपादक बनाये गये । 

“हिदी समाचार” प्रभावशाली पत्र था। इस समय दिल्ली में नागरी 
प्रचारिणी सभा की स्थापना हो चुकी थी । इसके प्रधान थे श्री केदारनाथ गोयनका । 
इनका त्याग अविस्मरणीय है । असहयोग आंदोलन में आपने विदेशी कपड़ों का 
व्यापार त्याग दिया । आपके प्रयत्न से मारवाड़ी लाइब्रेरी की स्थापना हुई। यह 
हिंदी-सेवियों का एक अड्डा बना । “हिदी समाचार” को दिल्ली की इस मंडली 
का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त था। हिंदी के प्रचारकों में इस समय 
श्री डिप्टीमल जैन और श्री रामचंद्र शर्मा महारथी श्री गोयनका के सहायक थे । आचायं 
चतुरसेन शास्त्री और दिल्ली के साहित्य-मनीषी और 'परख' के लेखक श्री जंनेंद्र 
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कुमार जैन इस मंडली में बाद में सम्मिलित हुए । श्री गोयनका के ही प्रयत्न से 
दिल्ली में हिदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन आयोजित हुआ । इसके स्वागताध्यक्ष थे 
स्वामी श्रद्धानंद संन्यासी और सभापति “प्रिय प्रवास' काव्य के रचयिता अयोध्यार्सिह 
उपाध्याय 'हरिऔध' थे । इस अधिवेशन को श्री ।आाखनलाल चतुर्वेदी ने 'यमुना तट से 
वेणुध्वनि', 'प्रभा' (कानपुर) में कविता लिखकर सॅस्मरणीय बना दिया । हिंदी का बल 
बढ़ रहा था । अतः “हिदी समाचार' का प्रभाव भी बढ़ रहा था । दिल्ली की पुलिस 
और सरकार इसका एक-एक अक्षर पढ़ती थी । एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायगी । 

डिप्टी कमिशनर ने दो हुक्म निकाले थे (१) पटरी पर कोई माल असबाब 
न रखा जाय और न बेचा जाय । (२) पुलिस को रिश्वत न दी जाय । इस आर्डर 
के निकलने के कुछ दिनों बाद ही कूचा नटवा के सामने पटरी पर ठेले से भुसा उतार 
कर एक ने रखा । भूसा गली के अंदर ले जाना था । एक सेठ की गाय के लिए 
आया था । इसी बीच पुलिस का सिपाही आ गया । भूसेवाला सिपाही को तीन आना 
देने को तैयार था, पुलिसमेन चार आना मांग रहा था । एक आने पर तकरार थी । 
ऊपर मारवाड़ी लाइब्रेरी के बाहर कालेज के छात्र श्री रामचंद्र शर्मा बरामदे में 
खड़े यह झगड़ा देख रहे थे । पुलिसवाले ने एक तमाचा भूसेवाले को जड़ दिया । 
युवक का खून खोल उठा । वह नीचे उतर आया । लंवे-चोड़े जवान स्काउट ने ओर 
तकरार बढ़ने पर पुलिसमँन को पीट दिया । यह खबर कोतवाली पहुंची । लंगडा 
थानेदार सदल-बल आ गया । पर इस समय तक मास्टर जी के भक्त अनुयायी भी आ 
गये । पुलिसमँनों की उन्होंने खूब पिटाई की । बाजार बंद हो गया । शर्माजी को लोग 
भीतर ले गये। पुलिस अधिकारियों से उनकी;रिहाई की बात चली । पुलिस बलवे का 
केस बना रही थी । पुलिस ने ४६३१ रु० लेकर मामला जहां का तहां दबा दिया । 
यह समाचार “हिंदी समाचार” में यथा-तथ्य सविस्तर छपा । पुलिस रिश्वत में पाये 
रुपये को वापिस करने को बाध्य हुई । पर सेठ कहते थे, हम तो मास्टर जी पर यह 
न्यौछावर कर चुके हैं, वापस 'नहीं ले सकते । अंत में वह रुपया एक सार्वजनिक 
परोपकारी संस्था को दे दिया गया । यह थी हिंदी पत्र की शक्ति १६१८ में । हिदी 
पत्र पुलिस से डरता न था। 

दिल्ली में कांग्रेस का पहला अधिवेशन १६१८ में हुआ था । लोकमान्य तिलक 
इसके निर्वाचित सभापति थे । सरकार रोलेट कमिटी की रिपोर्ट पर विचार कर रही 
थी क्योंकि भारत रक्षा कानून उठने वाला था। इस वातावरण ने हिदी को वाणी 
दी । प्रो० इंद्र ने आर्य संन्यासी के आशीर्वाद से 'विजय' दैनिक को जन्म दिया । 
“बिजय' पहले हैंडप्रेस पर छपता था । इसके सहस्रो पाठकों में मुसलमान भी थे । इसकी 
फड़कती भाषा ने दिल्ली के हृदयों को जीत लिया |. पर यह निकलता था सायंकाल 
को । कांग्रेस के अधिवेशन के दिनों में 'हिदी समाचार' भी दैनिक हो गया । यह कांग्रेस 
अधिवेशन की रिपोर्ट आरंभिक गीतों से लेकर अंत तक देता था । 'सारे जहां से 
अच्छा हिंदोस्तां हमारा' गीत इसने बड़ी सजावट के साथ छापा था । दिल्ली से दैनिक 
पत्रों के प्रकाशन का यह आरंभ था । "हिदी समाचार अपना दैनिक संस्करण ज्यादा 
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कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होते-होते रोलेट बिल की चर्चा छिड़ गयी । 
इंपीरियल कौंसिल से इसके विरोध में प्रेसीडेंट पटेल, महामना मालवीय जी, बैरिस्टर 
जिन्ना ओर मो० मजरुल हक (पटना) ने इस्तीफा दे दिया । मौ० मजरुल हक ने पुनः 
इंपीरियल कौंसिल में जाने से इंकार कर दिया । शेष तीनों पुन: निर्वाचित हो गये । 
रोलेट बिल ऐक्ट न हो पाये इसका आंदोलन आगे बढ़ा । इसी समय 'विजय' में “छाती 
पर पिस्तौल” शीर्षक से तीन अग्रलेख स्वामी श्रद्धानंद संन्यासी की लेखनी से निकले । 
दिल्ली में इन लेखों की बड़ी चर्चा रही लाहौर हाई कोर्ट की जजगिरी की ओर बढ़ते 
हुए, सहसा लौटे वकील की लेखनी से ये लेख निकले थे । कानून की गिरफ्त में लेख न 
आ सके । लाड चेम्सफोडं ने भारत मंत्री को सूचित किया । स्थिति कुछ बिगड़ी है । 
ब्रिटिश सरकार का मित्र आर्य संन्यासी विरोधियों से मिल गया है । रौलेट ऐक्ट विरोधी 
आंदोलन का नेतृत्व “विजय कर रहा था । हिदी की शक्ति और भारत-भक्ति और 
उसका तेज इस समय प्रकट हुआ और हिदी दिल्ली की भाषा हो गयी । स्वामी श्रद्धा- 
नंद के नेतृत्व में दिल्ली के हिदू और मुसलमानों ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिये । 
दिल्ली का यह नया जीवन ज्यादा दिन नहीं चला । पंजाब में मार्शल ला जारी 
हुआ । महामना को पुकार पर यह महान संन्यासी पंजाब पहुंचा । अमृतसर में कांग्रेस 
का अधिवेशन करने का भार स्वामीजी ने स्वयं उठा लिया । “विजय' दिल्ली में 
उनका प्रवक्ता था । 'विजय' की पहुंच अमृतसर और लाहोर तक न थी । यदि इस 
समय विजय नयी पूंजी लगाता तो वह पंजाब पर भी छा सकता था और 'ट्रिव्यून' से 
टक्कर ले सकता था । पर 'विजय' के संचालक साधनहीन थे । अतः जब स्वामीजी 
पुनः १६१६ में गुरुकुल लौट गये और प्रो० इंद्र भी कांगड़ी चले गये, तव नये स्नातक 
श्री सत्यदेव विद्यालंकर 'विजय' नहीं चला सके और 'विजय' १६२० में बैठ गया । 
दैनिकों के प्रकाशन के साथ नये-नये साप्ताहिकों का प्रकाशन बंद नहीं हो गया । 
दरीबा से “वंश्य समाचार' श्री मुंशीराम ने १६१७ में ही निकाला । आचार्य चतुरसेन 
शास्त्री ने फतहपुरी से १६२४-२५ में 'संजीवन' साप्ताहिक को जन्म दिया । 
महायुद्ध बंद हो जाने से 'कलकत्ता समाचार' 'विइवमित्र' और “भारतमित्र' 
से टक्कर न ले सका । श्री झावरमल शर्मा कलकत्ता से दिल्ली आ गये । इटावा के 
भदौरियाजी की उदारता से दैनिक “हिदू संसार' का जन्म हुआ । यह्‌ पत्र कट्टर 
सनातनी था । अतः सामान्य जनता में यह पत्र लोकप्रिय हो गया । यह सुधारकों का 
विरोधी था, पर शुद्धि का समर्थक था । इसका कार्यालय श्रद्धानंदजी के निवास- 
स्थान के सामने ही था । ऊपरी मंजिल पर इस पत्र के प्रेरणा-त्रोत पं० दीनदयालु 
शर्मा रहते थे। इस पत्र में छपे एक 'संपादक के नाम पत्र' को लेकर झाबरमलजी | 
के विरुद्ध मुकदमा भी चला था । अ | 
जब १६२३ में स्वामी श्रद्धानंद ने श्री जुगलकिशोर बिड़ला की मदद से 
“अखिल भारतीय शुद्धि महासभा” की स्थापना की तो उस समय इस आंदोलन के प्रचार 
के लिए समाचार-पत्र की जरूरत महसूस की गयी । सेठ बिड़ला से मिली राशि से शुद्धि 
सभा की ओर से 'अर्जुन' और 'तेज' (उदू) के दो दैनिक निकाले गये । प्रो० इंद्र 
“अजुन? के संपादक हुए । डे 


१८८ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम जे 


जै 


CC-0. Gurukul Kangri 0 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'अर्जुन' का ध्येय वाक्य था--'न दैन्यं न पलायनम्‌'। इसका विशेष स्तंभ 
था--'वीणा की झंकार' । यह प्रो० इंद्र 'नारद' के नाम से लिखते थे । यह वर्तमान 
कानपुर के 'मनसुखा' से भी अधिक चुटीला और तीव्र व्यंग्य से परिपूर्ण होता था । 
जब और लोग भी यह कालम लिखने लगे तब “वीणा की झंकार' से इसका नाम 
'गांडीव का तीर' हो गयां । दिल्ली के अनेक लोग यह कालम पढ़ने के लिए ही री 
'अर्जुन' खरीदते थे । प्रो० इंद्र ने शुद्धि सभा से 'अर्जुन' खरीद लिया और पत्र के स्वामी ह 
और संपादक दोनों ही हो गये । इस स्थिति में 'अर्जुन' “हिंदू संसार' से टक्कर न ले की. . 
सका । कांग्रेस का दिल्ली में प्रभाव नहीं के वराबर था । हिंदुओं की नजर में कांग्रेस के 
मुस्लिम पक्षपाती थी । जगह-जगह हिंदू पिट रहे थे। लूटे जा रहे थे। प्रयाग में > 
रामलीला बंद थी । इस अवस्था में कांग्रेस के समर्थक पत्र अर्जुन' को कौन लेता । ~ 
“विजय' पढ़ने वाले मुसलमान भी अब 'अर्जुन' पढ़ने को तैयार न थे । खिलाफत भी कप 
खत्म हो चुकी थी । हिंदी का क्षेत्र था, पर कांग्रेसी 'अर्जुन' के लिए नहीं था। अतः 
कुछ मास “अर्जुन' बंद रहा । .प्रो० इंद्र शांत बैठने वाले न थे। उन्होंने १६२३ में हर 
ही साप्ताहिक 'सत्यवादी' निकाला । इस बीच मेरठ के श्री विश्वंभरदयाल ने 'रोटी' 


पत्र निकाला । वे स्वत: ही आवाज लगाकर अपना पत्र बेचते थे। श्री निरंजन शर्मा दर 
'अजित' दिल्ली आये । बंबई जाने से पहले उन्होंने प्रो० इंद्र के साथ मिलकर 'वैभव' . इज 
{निक निकाला । पर पूंजी अपनी नहीं थी । सेठजी का दिवाला निकलने से 'वैभव' कि. 
चला नहीं । अब प्रो० इंद्र ने अपना “अर्जुन' पुनः प्रकाशित किया । इस समय “हिंदू न 


संसार' का तेल चुक गया । “अर्जुन' अकेला हिंदी का दैनिक रह गया । इसने अपना 
मकान हिंदुस्तान टाइम्स' को दे दिया । नया बाजार में स्टेशन से आते हुए दाहिने 
हाथ पर पहले “हिंदुस्तान टाइम्स' का दफ्तर हो गया । इससे जुड़ा अर्जुन' का था । 
और इससे लगा 'तेज' का था । 

१९२५ में बड़ी धूमधाम के साथ श्री रामचंद्र शर्मा ने 'महारथी' मासिक 
निकाला । यह पुर्णतः एक साहित्यिक-वेयक्तिक साहस था । इसकी पूंजी आत्म-विश्वास 
और हिंदी प्रचार-प्रसार की धुन थी । आपके सहायकों में श्री जेनेंद्र कुमार, आचार्य 
चतुरसेन शास्त्री, ऋषभचरण जैन, मंगलदेव, किशोरीलाल सदृश व्यक्ति थे जो बाद | 
में ख्यातनामा हुए । चांदनी चौक में जहां आज लक्ष्मी रेस्तरां है, वहां महारथी का | 
प्रेस लगाया गया था । 'महारथी' कई तिरंगे चित्र प्रत्येक मास देता था । इसने एक | 
स्थायी संस्था का रूप धारण किया । इससे पहले श्री महारथी अल्फ़ेड थियेटर से | 
सूर विजय” नाटक खरीद चुके थे । दिल्ली को हिंदी का गढ़ बनाने के लिए हिंदी का | 
नाटय मंच आवश्यक समका गया । यही नहीं शाहदरा में महारथी कालोनी बनायी | 
गयी । यहां साहित्यिक गोष्ठयां और मेले लगते थे। साहित्यिक लोग यहां नोका विहार | 
का आनंद लेते थे । इस वातावरण के मध्य 'महारथी' का उदय हुआ। 'सरस्वती, | 
'माधुरी', 'सुधा' के मुकाबले यह दिल्ली का मासिक था। रूप-रंग, साज-सज्जा, 
छपाई-सफाई में यह उनके समकक्ष था । इसमें युवा शक्ति का जो ओज था, य 
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मिलाकर नहीं चल सके । परंतु महारथी मंडली का अस्तित्व बना रहा और आज 
भी वह कायम है। शर्माजी ० को पार कर गये हैं और आज भी उनकी लेखनी 
चल रही है । 'महारथी' आज भी प्रकाशित हो रहा है महारथी प्रेस के ब्लाक और 
कुछ टाइप आज भी उनके पास हैं । वह अपने सामने खड़े होकर कंपोज कराते हैं । 
मैटर का अलंकरण होना चाहिए । वह आंतरिक पवित्रता के साथ-साथ बाहरी सौंदर्य 
और सुंदर वेशभूषा को आवश्यक मानते हैं । उनकी कर्मठता और जागरूकता का 
प्रमाण है, उनका यह जीवन ध्येय-- 


जेसी करनी वंसी भरनी, शक हो इसमें करके देख । 
दोजख भी है, जन्नत भी है, महशर भी है, मर के देख ।। 


१६३० में लाडं इरविन ने आडिनेस राज का श्रीगणेश किया । दिल्ली के 
दैनिकों ने निर्णय किया पत्रों का प्रकाशन बंद रखा जाय। दैनिक बंद हो गये । 'अर्जुन' 
का भी प्रकाशन स्थगित हो गया । इस समय 'अर्जुन' के संपादक श्री रामगोपाल 
विद्यालंकार थे । रायबरेली के गोलीकांड की रिपोर्ट कानपुर के 'प्रताप' के समान 
'अर्जुन' में तत्कालीन संपादक श्री भीमसेन विद्यालंकार ने छापी थी । पुलिस ने 
'प्रताप' के साथ-साथ “अर्जुन पर भी मुकहमा चलाथा | इस मुकदमे से 'प्रताप' का 
दैनिक संस्करण समाप्त हो गया। पर 'अर्जुन' पर इस चोट का कोई असर नहीं हुआ । 
१६२७ में 'अर्जुन' के मुद्रक प्रो० इंद्र और संपादक सत्यकाम विद्यालंकर दोनों को 
छह-छह मास की जेल हुई । इस समय 'अर्जुन' का भार श्री रामगोपाल विद्यालंकार 
ने उठाया । अमृतसर के 'अर्जुन' के पाठक इनके लिखे अग्रलेखों को प्रो० इंद्र के लिखे 
अग्रलेखों से अधिक गहरा विइलेषणात्मक मानते थे । 

'महारथी' मासिक भी जमानत के चक्कर में फंस गया । 'महारथी' ने जमानत 
देना सीखा नहीं था । यह तो गर्दन 'कुकाने के समान था । पर एक दिन एक व्यक्ति 
को उर्दू का अखबार उलटा पकड़े देखकर महारथी का मन हिंदी प्रेम की भावना से 
उद्दीप्त हो उठा । वह सीधा प्रेस अधिकारी पुलिस कमिइनर के पास पहुंचा और 
बोला--“'हम दैनिक अखबार निकालना मांगता है ।” “हम हुक्म नहीं दे सकता ।” 
“क्यों ?” “यह हमारे अधिकार में नहीं है । कलकत्ता से हुक्म मंगाना होगा । “पर 
हम तो कल प्रातः से अखबार निकालना मांगता है । “हम कुछ नहीं कर सकता ।” 
“तब हम अखबार कल सुबह निकालेगा ।” “तुम कंसे निकाल सकता है ?” “देख 
लेना, हम कंसे निकालता है ।” 

श्री रामगोपाल विद्यालंकर और अन्य खाली हुए संपादक जमा किये गये। 
बिना डिक्लेरेशन के 'महारथी' दैनिक नौ मास निकलता रहा । नौ मास बाद सरकार 
चेती । 'महारथी' दैनिक की २००० प्रतियां देहरादून और ५००० प्रतियां 
इंदौर में जाती थीं । मूल्य इसका एक पैसा था । शाम को निकलता था । बेंकों के 
चपरासी, प्रेस कर्मचारी इसको बेचने वाले थे। दिल्ली में १४४ धारा लगी हुई थी । 
पांच बजे शाम ये नये हाकर दल बनाकर हल्ला करते हुए निकले । चांदनी चौक 
की कोतवाली के सामने से जब गुजरे तो पुलिस ने इनको सत्याग्रहियों का जुलूस 
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निकालने वाला समझकर गिरफ्तार कर लिया । महारथी यह समाचार पाकर, पुलिस 
के पास पहुंचे--गरीबों की रोजी-रोटी क्यों छीनते हो ? सब हाकर रिहा हो गये । 

महारथी का दफ्तर एक बार हस्पताल भी बना । कोर्ट के अहाते में पुलिस 
ने एक दिन मारपीट की । इन घायलों के वास्ते हस्पतालों के दरवाजे बंद थे । इनको 
ढो कर महारथी के दफ्तर में लाया गया था । दो डाक्टर बुलाये गये । मरहम-पट्टी 
की व्यवस्था की गयी । कुछ लोग मेरठ के थे । उनको अपने घर पहुंचाने का इंतजाम 
महारथी ने किया । सेवा का यह पुनीत कार्य स्काउट कमिश्नर महारथी का जीवन 
ब्रत था । यह सेवा ही हिदी का बल था । 

दैनिक 'महारथी' नौ मास का खेल था। पुलिस ने एक दिन छापा मारा और यह 
खेल समाप्त हो गया । श्री रामचंद्र शर्मा की युक्ति थी-महारथी का मासिक संस्करण 
सरकार ने बंद किया था न कि दैनिक संस्करण । इस वास्ते नया डिक्लेरेशन लेना 
अनावश्यक समभा । यह कानून के बाल की खाल निकालना था । पर पुलिस तो 
कानूनी बुद्धि से काम नहीं करती । 

दैनिक 'महारथी' बंद हो गया तो साप्ताहिक 'महारथी' शुरू हुआ । संघर्ष जारी 
रहा । 'महारथी' का यह संघर्ष श्री रामचंद्र शर्मा के जेल जाने के साथ समाप्त हुआ । 
मासिक 'महारथी' ने दिसंबर १६२८ में लाला लाजपतराय की मृत्यु पर लिखा था-- 

“चढ़ रहा है हर जुबां पर अब जुनूने लाजपत 

क्या कोई तूफान लाएगा ये खूने लाजपत ? 

हो रहे हैं जदं चेहरे आज क्यों हुक्काम के, 

सुखं होने चाहिएं थे पीके खूने लाजपत ।” 

लाला लाजपतराय की स्मृति में २० नवंबर १६३० को दैनिक 'महारथी' में 
यह प्रकाशित हुआ-- 

“तुम जाओ चाहे रहो । तुम अमर हो गये हो । परंतु हम तुम्हें यह संदेश 
देना चाहते हैं कि आज उन मोटी लाठियों की चोटों को देश का बच्चा-बच्चा अपनी 
छाती पर भेलने को तँयार है । यह लाठी कब टूटेगी और इस लाठी को अभी और 
कितनी कायरी प्रदर्शित करना है, यह तो देश देखेगा । ऐ देश के बंधुओ ! अपने हूदयों 
को टटोलो । अपने मन के द्वारों को खटखटाओ, क्या लाठियों को तुम प्यार करते हो, 
जिस पर वह नरसिंह जूझ मरा । क्या तुम्हें मालूम है कि करोड़ों ईसाई उस क्रूस को 
प्रेम और आदर से क्यों चूमते हैं और परम पवित्र समभते हैं जिस पर हत्यारों ने ईसा 
को टांग कर मारा था, जो उसे स्वयं ढोना पड़ा था । उसमें क्या ईसा के प्राण नहीं, 
ईसा का जीवन नहीं, ईसा की आत्मा नहीं । हम कहते हैं हम ईसाई नहीं, परंतु फिर 
भी हम कहते हैं कि उस क्रूस में ईसा का निवास है । और इसलिए हम यह कहते हैं 
कि पुलिस की प्रत्येक लाठी में लाजपत बस रहा है। जब और जितनी बार लाठी 
आपके सिर पर बरसे, आप समभे कि ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर चोट पड़ी 
और आपके सिर को उस श्रेष्ठ पुरुष ने छूकर आशीर्वाद दिया । जब-जब आप 
लाठियां खाकर धरती पर गिरे तो समभिए कि ब्रिटिश साम्राज्य का मान मिट गया 


और आप लाजपत को प्रणाम करने को भुके हो । 
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क्या जीवन से मनुष्य को इतना प्यार होना चाहिए ? जिसका इतना मोल हो । 
क्या यह जीवन जगत्‌ में सबसे बड़ी वस्तु है ? भारत के बच्चे जीवन के मोह में 
अधम कीड़े-मकोड़ों की भांति मरे और जीयें, यह उनकी सदियों का लज्जास्पद 
इतिहास है । क्या इसका प्रतिकार अब न होगा ? 
हम स्मरण करते हैं श्रीमती दास के इस कथन को कि बताओ, देश उन 
लाठियों का क्या जवाब देगा । देश के युवकों ने हत्या और बम से उसका उत्तर दिया । 
परंतु समस्त देश ने जो उत्तर दिया है, लाठियां खाकर ही दिया है और इससे सुंदर 
वीरतापूर्ण उत्तर हो ही नहीं सकता था । हे अमर वीर ! तुम्हारी अमर गाथा पृथ्वी 
पर चिरकाल तक अमर रहेगी । तुम्हारी गर्जना असेंबली की दीवारों में उस समय 
भी ध्वनित होगी जब वह ढह कर एक खंडहर रह जायगा, जैसा कि साम्राज्यों का 
अवश्यंभावी परिणांम होता है । भारत से यूरोप और यूरोप से अमेरिका तक समुद्र 
की लहरें तेरे नाम से कंपायमान हैं ये लहरों पर हुकूमत करने वाली तेरी दहाड़ से 
हिले हुए हैं । हे वीरश्रेष्ठ ! जीकर तूने हमें जीवन दान दिया और अब मर कर भी 
दे रहा है, तू केवल पंजाब का बच्चा नहीं, भारत मां का लाड़ला है । तू देश का प्राण 
है, देश का स्वामी है और देश का रक्षक है । 
प्यारे वीर, तेरी जय हो तेरे नाम पर यह इच्छा करते हैं, सारे देश के स्त्री 
पुरुष यह इच्छा करते हैं कि उस विशाल कफन की एक कील हमारी छाती पर भी 
ठुके । हम भी इस सौभाग्य को प्राप्त करें । वे धन्य हैं जिन्होंने तेरे नाम पर लाठियां 
खाई हैं, वे और भी धन्य हैं जो लाठियां खाकर मर गये हैं । 
क्या तुम मर गये हो ? हम कहते हैं, मृत्यु के भथ को पार कर गये हो । मरने 
वाली सभी चीजे तुमने नष्ट कर दी हैं, जेल और फांसी तुम्हें अब नहीं हो सकती । 
रावी के तट की हवा जब जोर से चलती है तब उसमें से गुंज उठती है, कफन 
की कोले ठुक रही हैं और उसी समय सारा देश सिहर उठता है । लाहौर की गलियों 
में, कूचों की दीवार हंस-हंसकर उधर गुजरने वाले बच्चों और स्त्रियों से कहती हैं, 
“कफन की कीलें ठुक रही हैं और वे स्त्री-बच्चे पागल हो जाते हैं हे वीर, अब उन्हें 
कोन रोकेगा । कौन केद करेगा । तुम शरीर की कंद से निकल कर परमाणु रूप से 
- जगत्‌ में व्याप्त हो गये हो, देश के कोने-कोने में, वायु में, आकाश में, सूर्य में, पृथ्वी में, ट 
नक्षत्र में, दिन में, रात में आग के अक्षरों में लिखा है--कफन की कीलें ठुक रही हैं । 
देश के हृदय में आग धधक रही है और वह प्रत्येक चोट को गिन रहा है-- 
कब अंतिम चोट पड़ेगी और कब विशाल जनाजा उठकर गहरी कब्र में रखा जाएगा, 
कब यह हमारा त्यौहार समाप्त होगा । 
हे वीर हमारा प्रणाम ग्रहण कीजिये ।” 
यह है श्री रामचंद्र महारथी की लेखन-शँली का एक नमूना । यह लेख 
ऐतिहासिक महत्व का है । लेखक को इसी लेख पर नौ मास की जेल की सजा दी गयी 
 शी। मजे की वात यह कि इस लेख का अँग्रेजी अनुवाद अभियुक्त को कोटे में स्वयं 
. करना पड़ा । इस स्काउट कमिइनर मास्टर शर्मा की मजबूत हड्डियों पर दिल्ली की हिंदी त 
पत्रकारिता का आज का दीखता भव्य भवन खड़ा है । महारथी आज भी जीवित है । खा 
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“हिंदुस्तान टाइम्स” को साहनी और कोहली ने दिल्ली में जमा दिया थां। 
स्टेट्समैन! भी इसको धक्का न दे सका । अतः इन दोनों को पत्र के मालिक ने छुट्टी दे 
दी । पर ये दोनों कांग्रेस के नेता थे। डा० अंसारी के नेतृत्व में नेशनल जनरल लि० 
कंपनी बनायी । इसकी ओर से अंग्रेजी का 'नेशनल कॉल' दैनिक प्रकाशित हुआ । 
इन्होंने सुरद्रनाथ बनर्जी के बंगाली दैनिक अखबार की दोनों पुरानी रोटरियां खरीद ली 
थीं । दिल्ली में सबसे पहले रोटरी लगाने का श्रेय कोहली-साहनी को प्राप्त है । 'नेशनल 
कॉल' का पहला अंक वंबई में 'टाइम्स आफ इंडिया' प्रेस में छपाया गया, 'हिदुस्तान 

टाइम्स' की छपाई को घटिया दिखाने के लिए। पहला अग्रलेख लिखा था--वी० जी० हः. 
हार्नीमैन ने यह पोथेन जोसेफ का जवाब था । इसी कंपनी ने दिसंबर १९३३ में £ 
दैनिक 'नवयुग'श्री सत्यकाम विद्यालंकार के संपादकत्व में प्रकाशित किया । यह पूर्णतः र: 
“न्यूयार्क टाइम्स' के ढंग पर था। यह आठ पृष्ठों का था । यह प्रातःकाल निकलता था । : 
फलतः कानपुर का 'प्रताप' और दिल्ली का 'अर्जुन' भी सबेरे निकलने लगे । 'नवयुग' 
के शीरषकों की एक विशेष शैली थी । आठ पृष्ठ के इस दैनिक का दाम दो पैसा था । 
फलतः अन्य दैनिकों को भी अपने पन्ने बढ़ाने पड़े । उस समय हिंदी के दैनिकों की #2 
संख्या १० से अधिक नहीं थी । पटना का 'आर्यावतँ' भी उस समय नहीं जन्मा था। ; 
अतः 'नवयुग' छपरा तक दौड़ लगाता था । इधर खंडवा और इंदौर तक बिकता 2. 
था । यद्यपि बंबई से मराठी 'नवाकाल' का दैनिक 'नवभारत' निकलता था । पर वह “ 
बंबई को ही संतुष्ट नहीं कर पाता था । हर पृष्ठ पर एक ब्लाक देने से इस पत्र की 
लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि 'अर्जुन' बैठता दीखा । मेरठ से साफ हो गया । पर यह 
पत्र कंगाल था । हर मास पहली तारीख को वेतन नहीं देता था । फलतः 'तवयुग' के 
कंपोजीटरों ने वेतन न मिलने पर हड़ताल कर दी । श्री कोहली के वास्ते यह एक 
नया अनुभव था । उसकी प्रबंधकुशलता ने यहां हार मानी । वह कहते कि अंग्रेजी 
के कंपोजीटर तो कभी हड़ताल नहीं करते । हिंदी के तेजस्वी अखबार भारत राष्ट्र 
की वाणी है, यह 'नवयग' के कंपोजीटरों ने सिद्ध कर दिया । इस हड़ताल से दिल्ली 
की सरकार ने फैक्ट्री ऐक्ट में संशोधन किया--महीने की सात तारीख तक मजदूरों 
को वेतन दे देना चाहिए । इस नियम के भंग होने पर मालिकों को कड़ी सजा देने का 
विधान किया गया था । इससे डूबते “अर्जुन को नया जीवन मिला । 

“नवयुग' रोटरी पर छपता था । रोटरी पर छापने के लिए स्टीरियो करना 
और प्लेट बनाना आवश्यक था । था फिर हर तीन मास बाद टाइप बदला जाय । यह 
श्री कोहली के बस की बात नहीं थी । अतः 'नवयुग' की रद्दी छपाई ने भी अर्जुन की | 
आयु बढ़ा दी । श्री सत्यकाम विद्यालंकार दिल्ली छोड़कर बंबई चले गये और 
से जो गये सो वहीं बस गये । इन पंक्तियों का लेखक उनका उत्तराधिकारी हुआ 

कांग्रेस ने जेल जाने का मार्ग छोड़कर १६३४ में कौंसिलों में जाने का 


रही थी । दिल्ली से बैरिस्टर आसफ अली कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कां 
मेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष डा० अंसारी थे। आसफअली के मुकाबले सर 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इनका आग्रह था कि उनका चुनाव घोषणा-पत्र दोनों पत्रों में अविकल रूप से छापा 
जाय । श्री कोहली उनको नाराज करने की स्थिति में न थे । पत्र के स्थायित्व की दृष्टि 
से उनकी उपयोगिता अधिक थी । समझौता हुआ कि छापा जायगा, पर उसके नीचे 
ब्रेकेट में (वि) याने विज्ञापन लिख दिया जायगा । इससे राय साहब संतुष्ट हो गये । 

बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन डा० राजद्रप्रसाद की अध्यक्षता में हुआ 
था। 'नवयुग' का विशेषांक निकाला गया । इस अंक के वास्ते श्री माखनलाल 
चतुर्वेदी से मुखपृष्ठ के लिए कविता विशेष रूप से मंगायी गयी थी । जव इसका 
अंतिम फर्मा रोटरी पर चढ़ा हुआ था, उसी समय श्री कोहली के पास एक विज्ञापन 
आ गया । उसके वास्ते जगह निकालने के लिए श्री चतुर्वेदी की कविता निकाल दी 
गयी । बंबई में 'नवयुग' का विशेषांक अन्य पत्रों से पहले पहुंच गया । कविता पर 
व्यवसाय को इस विजय को देखकर “भारतीय आत्मा” ने अपना माथा पीट लिया । 
हिदी पत्रकारिता में यह नया युग आने की सूचना थी । 

डा० अंसारी कौंसिल प्रवेश के विरोध में थे । 'नेशनल काल' भी तटस्थ था । 
'नवयुग' कौंसिल प्रवेश और मंत्रित्व ग्रहण करने का प्रबल समर्थक था। इसने 
सोशलिस्ट नेता आचार्य नरद्रदेव के कोप को जगा दिया । उन्होंने अपने बनारस और 
फैजाबाद के भाषणों में अपने श्रोताओं से अपील की कि 'नवयुग' का बहिष्कार करो, 
क्योंकि हिदी का एकमात्र यही पत्र कौंसिल प्रवेश और मंत्रित्व ग्रहण करने का 
समर्थन करता है । 

“नवयुग' के समर्थन और आचार्य नरेंद्रदेव के विरोध में 'लीडर' (इलाहाबाद) 
और 'मराठा' (पूना) ने आवाज उठायी । “लीडर' सप्ताह में एक दिन विभिन्न पत्रों 
की सम्मति एक कालम में देता था । इसमें वह 'नवयुग' की भी सम्मति देने लगा । 

परंतु हिदी पत्रों की वृद्धि संचालकों के उत्साह को नहीं बढ़ाती थी । इंदौर 
में इसके एक संवाददाता श्री कृष्णकांत व्यास थे । वे बाद में संसद सदस्य भी बने । 
इन्हीं दिनों इंदौर में हिदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन महात्माजी की अध्यक्षता 
में हुआ । इसका आंखों-देखा विस्तृत वर्णन 'नवयुग' में छपता था । फलतः इंदौर में 
'नवयुग' को मांग बढ़कर ५००० पर पहुंची। इसमें संचालकों को दुरभिसंधि दिखायी 
दी । उनको जब बताया गया, महात्माजी इंदौर में हैं, तब उनका भ्रम दूर हुआ 
और बोले यह 'नेशनल काल” को क्यों नहीं बताया ? अंग्रेजी पत्र कितने राष्ट्रीय थे, 
यह इससे प्रकट है । 

महात्माजी के निर्देश पर सम्मेलन ने भूषण रचित शिवा बावनी सम्मेलन की 
परीक्षाओं से निकाल दी थी । 'नवयुग' ने इसके विरोध में आवाज उठायी । पर्‌, 
सम्मेलन का निर्णय कायम रहा । 'नवयुग' साप्ताहिक भविष्य देता था, खेल के 
समाचार भी देता था । यह हिंदी के लिए नयी बात थी । मराठी 'प्रभात' दैनिक भविष्य 
भी देता था । 

श्री जे० एन० साहनी 'नेशनल काल' के संपादक भी थे । पर 'नवयुग' का प्रचार 
उससे आगे बढ़ा हुआ था । अतः उन्होंने 'नवयुग' के पहले पृष्ठ पर बायीं ओर डायरेक्टर 
जे. एन. साहनी छपवाया । दायीं ओर संपादक का नाम पहले के समान जाता रहा । 
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'नवयुग' का एक नियम था--वह अंग्रेजी में आये संवाद, सूचना या वक्तव्य 
नहीं छापता था । 'एसोसियेटेड प्रेस” और 'रायटर' के संवाद इसके अपवाद थे | श्री 
जैनेद्रकुमार जेन १६३२ में कांग्रेस के डिक्टेटर थे । वे एक वक्तव्य छपवाने लाये । 
वह्‌ अंग्रेजी में था । कांग्रेस नेता अंग्रेजी में ही वक्तव्य देते थे । “नवयुग' में उनके 
अनेक परिचित और आत्मीय व्यक्ति थे । पर, कोई उसका हिंदी में अनुवाद करने को 
तैयार न हुआ। उनका तर्क था कि जब समाचारों का अनुवाद करते हैं तो उनके वक्तव्यो 
का क्यों नहीं ? जवाब था--आप हिंदी के लेखक हें । आपका वक्तव्य मूल भाषा 
में जाना चाहिए, अनुवाद में नहीं । उनका कहना था अंग्रेजी में टाइप की सुविधा है । 
अनेक प्रतियां तैयार हो जाती हैं । उत्तर था--हिंदी में भी यह सुविधा प्राप्त है । हिदी 
लेखक को संपादकों का कार्यभार कम करने में सहायक होना चाहिए न कि बढ़ाने में । 
क्या हिदी दैनिक अंग्रेजी की छाया हो ? यहां श्री जैनेंद्र मौन हो गये । 

'नवयुग' में चाय पान के विरोध में वैद्य श्री घनानंद पंत के दो लेख निकले । 
'अर्जुन' ने छापना स्वीकार कर लेख लौटा दिया था । टी सेस बोड स्थापित हो चुका 
था । वह मुफ्त चाय पिलाकर चाय का प्रचार कर रहा था। 'नवयुग' को वह 
विज्ञापन भी देता था । टी सेस बोर्ड ने आयुर्वेद सम्मेलन के सभापति के लेख पढ़े । 
उसकी लंबी शिकायती चिट्ठी आयी । चिट्ठी श्री साहनी के नाम वयक्तिक रूप से 
भेजी गयी थी । साहनी साहब का कहना था कि यदि यह विवाद न उठाया जाता तो 
क्या कुछ बिगड़ जाता ? वह विज्ञापन रोक दे, तो हमारा काफी नुकसान होगा । टी 
सेस बोर्ड इस पर राजी हुआ कि चाय की प्रशंसा में स्फुट लेख चोथे पृष्ठ पर छापे 
जायं । 'नवयुग' इसके नीचे कोष्ठक में (वि०) जोड़ने में स्वतंत्र था । 

इसने एक नयी प्रवृत्ति के उदय को सूचित किया । पत्र में क्या प्रकाशित हो, 
इसका अंतिम निर्णायक संपादक नहीं, प्रबंधक मैनेजिंग डाइरेक्टर है । संपादक सरकार 
और जनता की नजरों में तो उत्तरदायी और मान्य व्यक्ति रहा । परंतु अपने ही दफ्तर 
में वह गौण हो गया और उसकी स्थिति 'पी. आर. ओ.' के समान हो गयी। 

राजस्थान पर 'नवयुग' छाया हुआ था । देशी राज्य प्रजा परिषद और इसके 
प्रधानमंत्री श्री जयनारायण व्यास का 'नवयुग' प्रिय पत्र था । सर्वप्रथम वे अपना 
समाचार 'नवयुग' को देते थे। १६३४ में क्वेटा में भूकंप आया । क्वेटा छावनी थी। 
वहां साधारणतः सब नहीं जा सकते थे । डा» राजेंद्रप्रसाद को भी सहायता कार्य 
के लिए जाने नहीं दिया गया । सरकार वहां के समाचार पर कड़ी दृष्टि रखती थी । 
“नवयुग? के संपादक को एक हितैषी ने यह सत्य बता दिया था। पर अर्जुन यह 
जानकारी होते हुए भी असावधान रहा । लाहौर में क्वेटा से आये लोगों के वारे में 
एक समाचार 'अर्जुन' में छपा । 'अर्जुन' के संवाददाता लोक सेवक मंडल के सदस्य 
थे । गोरों से पक्षपातपूर्ण बर्ताव किया जाता है, यह संवाद में कहा गया था । फलतः 
अर्जुन से ६००० ₹० की जमानत मांगी गयी । 

कुछ वर्षों के बाद यह जमानत वापस पाने के लिए अर्जून ने अपना नाम 
“वीर अर्जुन' कर लिया। नाम परिवतंन “न दैन्यं न पलायनम्‌' इस ध्येय वाक्य के 


विपरीत था । 


दिल्ली की हिंदी पत्रकारिता : अतीत और वर्तमान :: १६५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“हिंदुस्तान टाइम्स' ने लखनऊ कांग्रेस के अवसर पर दैनिक 'हिंदुस्तान' का 
प्रकाशन प्रारंभ किया । पर वह आकर्षक नहीं निकला । संपादक थे--श्री सत्यदेव 
विद्यालंकार । वे 'विश्वमित्र शैली' में रहे थे। अत: उन्होंने 'नवयुग' के समाचार 
संपादक तोड़ लिये । 'नवयुग' में संपादकों को वेतन ठीक समय पर नहीं मिलता था । 
“हिंदुस्तान के लिए नियमित वेतन देना कठिन नहीं था । 'नवयुग' दैनिक से साप्ताहिक 
हो गया । स्व० श्री रामसिंह इसके संपादक हुए । 

'हिदुस्तान' में क्रांतिकारी यशपाल की कहानी हर सप्ताह कुछ समय छपी । 
विष्णुदत्त मिश्र 'तरंगी' की कविताएं 'तरंग' शीर्षक से छपतीं । श्री जगन्नाथ अर्जुन से 
आये थे । आप रविवार के संस्करण में हर सप्ताह कोई न कोई शतरंज का खेल देते 
थे । भारतीय राजनीतिक क्षितिज 'माया' के नाम से छपता था । गांधी का यह पक्का 
अनुयायी रहा । गांधी-सुभाष पत्र-व्यवहार इसने अविकल परिशिष्ट में छापा । सीकर 
राजस्थान में चलाये आंदोलन का यह वाहक था । हैदराबाद का सत्याग्रह यद्यपि 
आर्यसमाज का आंदोलन था, पर 'हिदुस्तान' ने उसका जी जान से समर्थन किया । स्वामी 
करपात्रीजी ने यमुनापार विराट्‌ शांति यज्ञ का आयोजन किया था । 'हिंदुस्तान' 
के संचालक इसका समर्थन भी नहीं करना चाहते थे और विरोध भी नहीं करना 
चाहते थे । अतः श्री वियोगी हरि से इस दिन के वास्ते अग्रलेख लिखाया गया । वह 
गांधी भक्त होने के साथ कट्टर ब्राह्मण भी हैं। अतः उनके लेख ने यह उक्ति सच कर 
दी । सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी । हिदी पत्रकारिता की धारा दैनिक पत्रों 
तक सीमित नहीं थी । साप्ताहिक और मासिक निकलते रहे और डूबते रहे। इनमें 
'अग्रसर' साप्ताहिक था । यह भगीरथ पैलेस से निकला था । कांग्रेस के एक सेठ की 
सहायता से श्री अभिन्न हरि ने इसका प्रकाशन किया था । इसकी बात पहले के 
साप्ताहिकों से भिन्न थी । इसका अंतरंग भी विशेष दृष्टिकोण का परिचायक था । 
पर पत्र ने कुछ मास बाद ही दम तोड़ दिया । अभिन्न हरि भी कोटा लौट गये । १६३४ 
में, देनिक 'मजदूर समाचार' भौ निकला । मजदूरों की समस्याओं के प्रति यह पत्र 
बहुत सजग था । यह लोकप्रिय भी जल्दी ही हुआ किंतु आथिक कठिनाइयों के कारण 
शीघ्र ही इसका भी अवसान हो गया । १६३२ में श्री ऋषभचरण जैन ने 'चित्रपट' 

(मासिक) निकाला । १९२७ में उन्होंने ही 'सचित्र दरबार” भी प्रकाशित किया । ये 
दोनों पत्र सुसंपादित थे । 

महायुद्ध समाप्त हुआ । नये-नये पत्र निकलने लगे । 'नवभारत' बाद में 'नव- 
भारत टाइम्स' हुआ । डालमिया युद्धकाल से अपना अखबार निकालने की सोच रहे थे 
क्योंकि उनके वक्तव्य पत्र छापत नहीं थे । छापत तो काट-पीटकर । यह उनको सह्य 
न था। उन्होंने अपने एक भाषण में घोषणा की कि वह १० करोड़ ₹० की पूंजी से 
अखबारों की श्रृंखला शुरू करेंगे इस विचार से उन्होंने नेशनल जनरल लिमिटेड खरीद 
लिया । यह सौदा कंसे पटा, यह एक विचित्र बात है । क्योंकि इसमें वह नया प्रेस लगा 
सकते थे । पर उनको जल्दी थी । श्री शंकर से उन्होंने 'न्यूज क्रानिकल' का लाइसेंस 
खरीद लिया था । 'नवभारत' नाम उनको हृदय से प्यारा था। पहले वह श्री बनारसीदास 
चतुर्वेदी को संपादकं बनाना चाहते थे । पर बात बनी नहीं । श्री सत्यदेव विद्यालंकार 
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संपादक हुए । उनको अखबार जमाने में काफी समय लगा । “न्यूज क्रानिकल' की गति 
मंद थी । पर भारत विभाजन की घोषणा से पहले 'नवभारत” का प्रकाशन हो गया । 
'नवभारत' के संवाददाता श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी थे । अंग्रेजी में श्री नारायण 
और श्री शंकर जे० पी० के अनुयायी थे । फलतः “न्यूज क्रानिकल' और 'नवभारत' में 
जे० पी० के भाषण ने पहले पृष्ठ और पांचवें पृष्ठ पर स्थान पाया । आखिरी पृष्ठ 
पर भी जे० पी० का भाषण गया था । सेठ डालमिया हिंदी का अखबार केवल देखते 
ही नहीं, बांचते भी थे। उनके मत के यह विरुद्ध हुआ था। सेठ डालमिया 
भारत विभाजन के समर्थक थे । उन्होंने अपनी कोठी पर प्रेस कान्फ्रेंस इसी उद्देश्य से 
की थी । अतः 'नवभारत' भारत का विभाजन चाहते हुए भी जोरदार विरोध नहीं कर 
सकता था । महात्माजी के सांव्यकालीन प्रवचनों की अक्षरशः रिपोर्ट 'तवभारत' भी 
देता था । पाकिस्तान बना । अशांति मची, कर्फ्यू लगा । दिल्ली अस्थिर थी । भारी वर्षा 
ने स्थिति और भी विकट कर दी । नये मंँनेजर हरिदास गयादीन मोटर लेकर सबको 
इकट्ठा करते । होटलों से रोटी आती । पर मशीन रुकी नहां , अखबार चलता रहा । 
श्री गयादीन वस्तुतः सीमेंट इंजीनियर थे। वह पत्र संचालन में कुछ स्थिरता लाये थे । 
गोस्वामी गणेशदत्त ने 'अमर भारत” का प्रकाशन शुरू किया और श्री सत्यदेव 
विद्यालंकार उसके संपादक हो गये । “न्यूज क्रानिकल' अंग्रेजी के श्रीवास्तव को 
'नवभारत' का स्थानापन्न संपादक बनाया गया । महात्मा गांधी की हत्या पर श्री 
गयादीन ने 'नवभारत' की एक लाख प्रतियां दिल्ली में बेचीं । पत्र के पहले पृष्ठ पर 


पिस्तोल से घायल महात्माजी का चित्र था । पर प्राण कुछ बाकी थे । फोटो यही कह | 


रहा था । 

अतः राजघाट जाने वाले जनसमूह को यह चित्र प्रिय लगा । यदि मशीन ही 
न थकती तो{गयादीन और भी छापते । वह सारी रात मशीन के पास खड़े रहे थे | दिन 
के एक बजे भी वह खड़े पाये गये। पर, राणा जंगबहादुरसिह के बाद श्री चंद्रशेखर 
शास्त्री की नियुक्ति स्थानापन्न संपादक पद पर हुई, तो इस इंजीनियर का धीरज भी 
टूट गया । वह समाचार देने वाले से यह पूछ बैठा कि सेठ अखबार चलाना चाहता 
है या नहीं । यह परिवर्तन भी टिका नहीं । स्व० मातादीन भगेरिया आये। वह 
कम्युनिस्ट न होते हुए भी दो साल कुछ भेद भरे कागजों के सहारे टिके रहे। श्री 
भगेरिया के दिनों में 'नवभारत टाइम्स” खूब बढ़ा । उनके संपादकीय बड़े तेज-तर्रार 
होते थे। उनका स्थान श्री रामगोपाल विद्यालंकार ने लिया । इनके समय इनकी 
अनुपस्थिति में अमेरिकी बेड़े के चीन सागर में रखने के विरोध में लेख छप गया । अगले 
दिन उसके समर्थन में लेख छपा । श्री रामगोपाल विद्यालंकार का स्थान श्री अक्षय 
कुमार जैन ने लिया । ये अब तक इस पद पर हैं । 

विभाजन के समय दिल्ली में सात सांभ-पत्र निकलते थे--'आज', 'सम्राट', 
'आर्यावरत' आदि । शरणार्थियों के कारण इनकी बड़ी मांग थी । पर वे कुछ मास ही 
चले । 'सम्राट' को छोड़कर किसी का अपता प्रेस न था । मिलों के बंद होने से कुछ 
पहले पत्र का पहुंचना एक अनिवार्य आवश्यकता थी । यह पुरा न करने के कारण 
५०० से ५००० तक बेच कर भी ये स्थायी न रह सके । इसी समय लाला शंकरलाल. 
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ने श्री लेखराम के संपादकत्व में 'नेताजी' रै निक नयी दिल्ली से निकाला । पर लाला 
शंकरलाल के उलझन में फंस जाने से यह आगे नहीं चला । हिदी 'मिलाप' निकला 
नयी दिल्ली से, पर श्री यश इसको अपने साथ जालंधर ले गये । 

“इंडियन एक्सप्रेस” ने 'जनसत्ता' मोरीगेट से निकाला । प्रो० इंद्र विद्या- 
वाचस्पति एम० पी० इसके संपादक थे । परंतु 'टाइम्स आफ इंडिया' को सरकारी 
विज्ञापन न देने के सरकारी निर्णय के विरोध में लिखने के कारण प्रो० इंद्र विद्यावा- 
चस्पति को छुट्टी दे दी गयी । उनका स्थान श्री वेंकटेशनारायण तिवारी एम० पी० 
ने लिया । आपका यत्न रहता था कि सारे पत्र में शब्दों का रूप एक रहे । वह अपने 
लेखकों को इस विषय में खास हिदायत करते थे । वह डा० रघुवीर की दाब्द-निर्माण 
टकसाल की खिल्ली उड़ाने में नहीं चूकते थे जो शब्द डा० रघुवीर की टकसाल 
से नहीं भी निकले थे वह भी उनके नाम मढ़कर उसका विनोद-व्यंग करते थे । 
तिवारी जी आधुनिक व्यक्ति थे । कांग्रेस के थे, पर उसकी आलोचना करने से भी 
नहीं चूकते थे । काइमीर में १६५३ में जो कुछ होने वाला है, उसका पूर्वाभास प्रति- 
दिन 'जनसत्ता' देता था । यह वह स्वतः तैयार करते थे। वह श्री किदवई से भी 
रोज नहीं मिलते थे । पालियामेंट के पुस्तकालय में बैठ-बैठकर वह समाचार संग्रह 
करते थे । वह यथातथ्य होता । पर श्री फीरोज गांधी ने घाटा बता कर पत्र बंद कर 
दिया । श्री तिवारी ने इस समय पत्र की रक्षा के लिए कहा कि वे एक पैसा लिये 
बगेर संपादक रहने को तैयार हैं । उनका यह त्याग भी पत्र को बचा न सका । 

“वीर अर्जुन' ने रोटरी खरीद कर अपनी मृत्यु बुलायी । उसने अपना विस्तार 
किया था । साप्ताहिक 'अर्जुन' के साथ-साथ मासिक 'मनोर॑ंजन' भी निकाला । पहले 
के संपादक श्री कृष्णचंद्र विद्यालंकार थे। आजकल आप मासिक 'संपदा' चलाते 


हैं । यह आपका अपना आथिक विषयों का पत्र है। १९५२ से चला रहे हैं । दूसरे के 


श्री चिरंजीत थे। रोटरी को बिजली नहीं मिली । इसके वास्ते स्थान निकालने के 
लिए जॉब छापने वाली मशीन बेचनी पड़ी थी । जॉब का काम अर्जुन के घाटे को 
पूरा करता था। यह घाटा बढ़ता गया। कंपनी बनी । पर वह भी इसे रोक न सकी । 
“वीर अर्जुन' अपनी मौत मर गया । २५ रु० रिइवत देकर बिजली लेना प्रो० इंद्र 
को स्वीकार नहीं हुआ । पूना का 'ज्ञान प्रकाश' भी युद्ध काल में ब्लैक मार्केट से कागज 
न खरीदने के कारण बंद हो गया था । महाशय कृष्ण ने “वीर अर्जुन' के नाम से 
हिंदी का दैनिक निकाला । यह उन्होंने अपने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिये किया 
था । आर्यसमाज का नेता उर्दू में पत्र निकाले, यह उनको सुनना पड़ता था । भारतीय 
गणतंत्र की राजधानी से हिंदी के चार प्रमुख देनिक निकलते हैं। “नवभारत टाइम्स', 
“हिदुस्तान', 'वीर अर्जुन' और 'जनयुग' । यहीं से अंग्रेजी के सात दैनिक प्रकाशित होते 
हैं। राजभाषा के पद पर हिंदी पूरी तरह प्रकाशित न भी हो, कितु इस देश की 
लोकभाषा तो है ही यानी उसके पढ़ने, बोलने और समभने वालों की संख्या इस देश 
में सबसे अधिक है । ऐसी स्थिति में राजधानी से केवल चार दैनिक प्रकाशित हों और 
उनमें से कोई भी पांच लाख न छपे तब यह मानना ही पड़ेगा कि व्यवस्था में कहीं 
दोष है अथवा हिदी पत्रकारिता में कोई खोट है । राजेंद्र बाबू ने एक अवसर पर कहा 
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थां--'हिंदी पत्रकारिता कभी मिशन थी, आज वह व्यवसाय बनती जा रही है ।' किंतु " 
व्यावसायिकता का तकाजा है कि प्रचार-प्रसार के पमाने पर हम अधिक खरे उतरे । : 
१९५५ में 'नवभारत टाइम्स' के संपादक श्री अक्षयकुमार जैन बने । उस | 
समय “नवभारत टाइम्स” “हिंदुस्तान दैनिक से छह हजार पीछे था । लेकिन आज वह 
काफी आगे है । अक्षयजी ने अपनी सूभ-बूक और लगन से 'नवभारत टाइम्स' को 
जो गरिमा प्रदान की, वह हिंदी पत्रकारिता में अभूतपूर्व है । 'नवभारत टाइम्स' में 
नये-नये प्रयोग करने, नये विषयों का समावेश करने तथा साज-सज्जा की दृष्टि से उसे 
आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में, वह कभी पीछे नहीं रहे । अक्षयजी का महत्वपूर्ण 
योगदान यह भी है कि उन्होंने अपने सहयोगियों तथा भाषायी पत्रकारों को सदा 
प्रोत्साहित किया, उनके भीतर व्याप्त हीन भावना का निराकरण किया । 'नवभारत 
टाइम्स' में साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजनों को सदेव उचित महत्व दिया 
गया । चौथे पृष्ठ पर छपने वाले लेख तथा फीचर उसकी अपनी विशेषता बन गये । 
“हिंदुस्तान” १६३६ में आरंभ हुआ । शुरू में श्री सत्यदेव विद्यालंकार इसके 
संपादक थे । “विश्वमित्र' का दिल्ली संस्करण निकला, तब सत्यदेवजी उसके संपादक 
बन गये । श्री मुकुटबिहारी वर्मा हिंदुस्तान में उनके उत्तराधिकारी बने । कुछ साल 
तक वे स्थानापन्न संपादक ही रहे। संचालक पराड़करजी को संपादक बनाना 
चाहते थे; कितु वैसा संभव न हो सका । १६४२ का आंदोलन छिड़ने पर पत्र 
लगभग छह महीने बंद रहा । यह सेंसरशिप के विरोध में था । एक अग्रलेख पर छह ड 
हजार रुपये की जमानत मांगी गयी थी । देश के स्वाधीन होने तक “हिंदुस्तान” का न 
मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देना । गांधीजी का वरद हस्त उस पर था 
और विरला परिवार की प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठा का लाभ भी उसे मिला । श्री देवदास 
गांधी की देखरेख में इस पत्र ने उच्च आदर्शो को सामने रखा तथा स्वस्थ परंपराएं 
स्थापित कीं । देवदासजी हिदी पत्रकारों को अंग्रेजी पत्रकारों जसा ही मान-सम्मान देते 
थे । गांधीजी के प्रार्थना प्रवचन “हिदुस्तान' में पूरे छपत थे । पं० जवाहरलाल नेहरू के 
भाषण इस तरह छपते कि पाठक को लगता मानो वह स्वयं समा में मौजूद रहा हो । 
श्री मुकुटबिहारी वर्मा ईमानदार तथा स्वाभिमानी संपादक थे । अनेक राज- | 
नेता तथा मंत्री उनसे स्वयं मिलने आया करते थे । मुकुटजी के अवकाश प्राप्त करने | 
पर कुछ समय तक श्री हरिकृष्ण त्रिवेदी “हिंदुस्तान के स्थानापन्न संपादक रहे । 
फिर १९६३ में श्री रतनलाल जोशी इसके संपादक बने। शुरू में जोशीजी ने 
तटस्थता तथा संतुलन की नीति का पालन किया, किंतु पिछले छह सात सालों में 
“हिदुस्तान' येन-केन प्रकारेण सरकारी पक्ष का पोषण ही करता रहा । “हिदुस्तान' 
में कई अनुभवी पत्रकार हैं कितु प्रसार की दृष्टि से वह नंबर दो ही बना हुआ है >> 
वैसे 'हिंदुस्तान' का पांडित्यपूर्ण रविवासरीय संपादकीय तथा हास्य-व्यंग का दैनिक 
स्तंभ कुछ लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है । “हिदुस्तान' का प्रसार दिल्ली में | 
कम और१उसके बाहर ज्यादा है । 
“वीर अर्जुन' का अपना विशेष पाठक वर्ग है । कभी महाशय कृष्ण की : 
लेखनी उसमें आग उगलती थी, आज के० नरेंद्र के संपादकीयों के कारण ही 
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विशेष लोकप्रियता है । उनके विचारों से मतभेद हो सकता है किंतु ओजस्वी शैली 
पाठकों में स्फूति तो भरती ही है । जेसा कि पहले प्रायः होता था कि संपादक ही 
अखबार का मालिक भी हो, “वीर अर्जुन' की स्थिति वैसी ही है । 

१९७४ में कम्युनिस्ट पार्टी ने 'जनयुग' दैनिक का प्रकाशन आरंभ किया । 
इसका मुद्रण और साज-सज्जा तो अच्छी होती है कितु दल विशेष की नीतियों का 
पोषण करने के कारण ही यह आम जनता में अधिक लोकप्रिय न हो सका । इसके 
संपादक श्री हरिकृष्ण व्यास हैं । 'जनयुग' में विचारपूर्ण लेख और भ्रष्टाचार विरोधी 
- समाचारों को विशेष स्थान मिलता है । 

अमर तेज” और 'अधिकार' भी देनिक हैं कितु वे प्राय: दिखायी नही पड़ते । 
सांध्य दैनिक तीन हैं--'दूरंदेश' श्री जे० के० जैन निकालते हैं । यह दिनोंदिन लोक- 
प्रिय हो रहा है। श्री आर० के० शरि “विद्रोही! नामक सांध्य दैनिक का संपादन 
करते हैं । 'युगांचल' दैनिक भी शाम को निकलता है। सनसनीखेज समाचार इसकी 
विशेषता है । 

राजधानी से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिकों में हिंदुस्तान टाइम्स लि० द्वारा 
प्रकाशित “साप्ताहिक हिंदुस्तान सबसे प्रमुख है । अपनी कुछ कमियों के वावज़ूद 
राष्ट्रीय साप्ताहिक का इसका स्वरूप है। 'साप्ताहिक हिंदुस्तान का प्रथम अंक 
२ अक्टूबर १६५० को निकला था ओर संपादक थे मुकुटबिहारी वर्मा । ढाई वर्ष 
बाद इसके संपादक श्री बांकेबिहारी भटनागर हो गये । उन्होंने अपने समय के सभी 
प्रमुख साहित्यकारों, कवियों तथा लेखकों का संहयोग लिया और 'साप्ताहिक 
हिंदुस्तान को लोकप्रिय बनाया । श्री भटनागर हिंदी के पुराने संपादकों की तरह बडे 
निर्भीक और बेलाग ढंग से 'साप्ताहिक' को चलाते थे । उनके संपादकीय जानदार हुआ 
करते थे । उन्होंने कई उच्चकोटि के विशेषांक भी निकाले । हिंदी जगत्‌ में 'साप्ताहिक 
हिंदुस्तान! का विशेष आदर था । पिछले आठ सालों से श्री मनोह्रश्याम जोशी इसका 
संपादन कर रहे हैं। 'साप्ताहिक हिंदुस्तान में ज्ञान-विज्ञान के आधुनिक विषयों पर 
लेख, कहानियां, कबिताएं तथा विविध मनोरंजक सामग्री रहती हैं । 

टाइम्स आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित 'दिनमान' समाचार साप्ताहिक है । दस 

वर्ष पहले (जनवरी १९६५) बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सच्चिदानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' 
के संपादन में इसका आरंभ हुआ । अज्ञेयजी ने इसका ऐसा स्वरूप बनाया जो हिंदी 
में प्रकाशित किसी भी साप्ताहिक से अलग-थलग था । सुप्रसिद्ध पत्र “टाइम” अथवा 
“न्यूजवीक' से 'दिनमान' मेल खाता था । अज्ञेयजी ने अपने मनपसंद व्यक्ति संपादकीय 
विभाग में रखे । उनके कार्यकाल में 'दिनमान' ने अपना स्थान बना लिया । बौद्धिक 
वर्ग में 'दिनमान' की चर्चा होने लगी । अज्ञेयजी के अलग हो जाने पर श्री रघुवीर 
सहाय इसके संपादक बने । 'दिनमान' की प्रसार संख्या बहुत अधिक न हो, कितु आज 
भी हिंदी में वह अपनी किस्म का एकमात्र साप्ताहिक है । 

दिल्ली से ही इंडियन एक्सप्रैस समूह की ओर से 'प्रजानीति' (साप्ता०) श्री 

प्रफुल्लचंद्र ओका मुक्त के संपादन में निकला । यह जयप्रकाश समर्थक पत्र आपात्काल 
की घोषणा होते ही बंद हो गया । अब उसके स्थान पर एक अर्ध-फिल्मी साप्ताहिक 
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'आसपास' निकल रहा है । श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी तथा कुछ अन्य पत्रकारों ने 
राजधानी से अब 'लोकराज' नामक साप्ताहिक शुरू किया है । 'लोकराज' सामग्री 
अच्छी देता है कितु साज-सज्जा, मुद्रण और विज्ञापन की दृष्टि से अकेले पत्रकारों का 
यह प्रयत्न बड़े-बड़े पत्रों के मुकाबले कंसे, कब तक टिक पायगा, यह देखना है । 

मजदू नेता जार्ज फरनेडीज के 'प्रतिपक्ष' का प्रभाव लोकसभा भी स्वीकार 
करने को वाध्य हुई । परंतु इस पत्र को लोकसभा ने अपनी अदालत में पेश होगे के 
लिए नहीं कहा । इस पत्र का संपादन श्री कमलेश करते थे, जिन्होंने १६६७ में 'सम- 
वाय' नामक एक समाजवादी साप्ताहिक निकाला था। 'दिशा भारती' छपता है आगरा 
में, पर निकलता है, दिल्ली से। बिकता है, गढ़वाल कुमांऊ में । दिल्ली की चारों ओर 
बस्तियां बस गयी हैं। इन बस्तियों में से साप्ताहिक निकलने लगे हैं । ये दैनिक के 
लिए राह बना रहे हैं । 'साक्षी' सदृश भी कुछ साप्ताहिक हैं, जो केवल व्यावसायिक 
बन कर रह गये हैं। सरकार की ओर से और नगर निगमों की ओर से भी साप्ताहिक 
निकलते हैं । पर ये प्राणशून्य हैं । श्री ज्ञानेंद्र जैन का 'सेवाग्राम' उनके अनुभवों से 
परिपूर्णं है समाज कल्याण इसका ध्येय है। कृषि के विकास पर इसका विशेष ध्यान है। 
मदनमोहन गुप्त “ग्रामीण दुनिया” पाक्षिक निकालते हैं। छपाई और सज्जा इसकी 

अच्छी होती है । सामग्री भी ग्रामीण भाइयों के लिए उपयोगी है । 'स्वराज्य संदेश' के 

संपादक श्री रामकृष्ण केवल हैं । यह पत्र स्वतंत्र पार्टी से बदल कर शासक पार्टी का 
हो गया है। दिल्ली से १६७२ में ६० साप्ताहिक निकल रहे थे । इनमें से कुछ धामिक 
संस्थाओं के हैं ओर कुछ सरकारी प्रतिष्ठानों के हैं जैसे 'वरुण' । साप्ताहिक 'जनयुग' 
कम्युनिस्ट पार्टी का है। १६४२ से चल रहा है। पर १६४६ से आगे नहीं बढ़ा। 
कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव का यह द्योतक है । 

धामिक संस्थाओं के साप्ताहिकों की दशा तो और भी गयी बीती है । 'जैन 
दर्शन' की प्रसार-संख्या १६६५ है । यह वीर सिद्धनी संरक्षिणी सभा का पत्र है । श्री 
शानीलाल वनमाली सेठ का पत्र 'जैन प्रकादा' है । इसकी प्रसार संख्या १३८६ है । 

आर्य समाज भी पीछे नहीं । 'आर्य जगत' आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का 
है । 'आर्य मर्यादा' आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब का था । सार्वदेशिक सभा का 'सार्व- 
देशिक' है। यह सभा ६६ साल पुरानी है । इसका साप्ताहिक मगर इतना पुराना 
नहीं । प्रचार संख्या यह पत्र देना पसंद नहीं करता । 

हकीम अब्दुल सिद्दीकी का 'शांतियुग' १६६७ से प्रकाशित हो रहा है। 
'शांतियुग' के प्रकाशक श्री रियाज अहमद हैं । श्री कासर यज्ञदानी के संपादकत्व में 
'क्रांति' निकलता है । यह दावत ट्रस्ट का पत्र है । यह पत्र इस बात का प्रमाण है कि 
इस्लाम मानने लगा है कि उर्दू की लाठी उसको भागे बढ़ाने में असमर्थ है, जैसे कि 
बौद्धों और जैनों ने भी कभी प्राकृत और अपश्रश भाषाओं को छोड़ कर मान्यता 
प्राप्त करने के लिए संस्कृत की शरण ली थी । 

हिंदी में वर्ग विशेष और संस्था विशेष के पत्र गिरते-पड़ते ही चलते हैं । श्री 
प्रकाशवीर शास्त्री को 'आर्यसमाज' ताम से पत्र निकाल कर यह अनुभव हो चुका है । 
श्री हरिश्चंद्र विद्यालंकार इससे पहले 'हिंदू' और 'लोकमान्य' निकाल कर यह अनुभब 
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प्रॉप्त कर चुके हैं । 'हिंदू' घाटे का सौदा नहीं था । पर यह सर्वमान्य न हौ सका । भाई 
परमानंद का नाम होते हुए भी वह न चल सका । दिल्ली के युवा क्या सोचते हैं और 
किस दिशा में बढ़ रहे हैं, यह बात कुछ पत्रों के नामों से विदित हो जाती है । यथा-- 
'शांतियुग', “श्रमिक युग', 'सोशलिस्ट भारत' (यह शासक पार्टी का है), 'युवा 
प्रहरी' (१५००), 'युग अंचल', “विश्व वार्ता, “विश्व पिता', 'विशाल भारत, 
'शैलोदय' (१६४२), 'राजमंच', 'राजलीला' । हास्य-व्यंग्य साप्ताहिक 'ठिठोली' 
'मतवाला' की स्मृति ताजी करता है। इसके संपादक हैं श्री श्यामसुंदर गर्ग और 

कुमुदकांत कश्यप । 

सरकारी उद्योगों के समान सरकारी मासिक पत्र भी वैयक्तिक पत्रों का 
मुकाबला करने में असमर्थ हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर सरकार ही मासिक पत्र 
निकाल सकती है । पर इसने 'विश्‍वदर्शन' बंद कर दिया । प्रकाशन विभाग की ओर 
से 'आजकल', 'बाल भारती”, 'कुरुक्षेत्र और 'भगीरथ' निकलते हैं । विभिन्न मंत्रालयों 
के पत्र प्रायः अंग्रेजी की छाया होते हैं । अतः उनका प्रचार सीमित है । 

फिल्‍मी पत्र जिस बड़ी सख्यो में दिल्ली से निकलते और बिकते हैं, इतने 
शायद ही किसी शहर से निकलते हों । पर ये फिल्म-उद्योग में सरकार के अनिष्टकर 
प्रवेश, मनोरंजन कर आदि की चर्चा भी नहीं करते । संतति नियमन में फिल्म किस 
सीमा तक सहायक है, इसका विचार कर मनोरंजन-कर कम होना चाहिए, यह 
आंदोलन भी नहीं करते । ये तारकों-तारिकाओं से आगे नहीं बढ़ते । फिल्‍मी पत्रों की 
यह सूची विशवास कराने को पर्याप्त है कि दिल्ली इसमें सर्वाग्रणी है। यथा-- 

'बबिता' (१६६७), 'छायाकार' (१६६७), 'चित्रा' (१६६३), “चित्र लेखा' 
(१९४८), 'चित्रशाला' (१९५८), 'सिने हलचल' (१६७१), “फिल्म अप्सरा’ 
(१९६४), “फिल्म टीम' (१६६६), “फिल्म कला' (१६६७), “फिल्म पोस्ट' 
(१६६६), “फिल्म रेखा (१९६८), “फिल्म लता' (१९७१), “फिल्मी दुनिया 
(१९५५), 'फिल्मी कलियां' (१६६८), "फिल्म संगीत बहार', 'कमल' (१६४६), 
“मधुबाला (१६६०), 'मनोरंजन' (१९६२), 'मेनका' (१६७०), 'नव चित्र पट! 
(१९४७), 'प्यार मोहब्बत’ (१६७१), 'रंगभूमि’ (१६४१) । 'सुषमा' हिंदी में अपने 
को साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्रिका कहती है । इसका प्रारंभ फिल्म से ही हुआ था । 
फलत: इसकी प्रचार संख्या ५३,४१६ पर पहुंची हुई है । 

“प्रिया! (१६६२), 'बाल भारती, 'पराग' और 'नंदन' के अतिरिक्त बच्चों की 
पत्रिकाएं दिल्ली से और प्रकाशित हो रही हैं--'स्वतंत्र बालक, 'मुन्ना', 'महाबली कामिक', 
'लोटपोट' (पाक्षिक), “बाल रंगभ्ूमि', 'शिशु सखा' (पाक्षिक) और 'रंजना' बंद हो 
चुके हैं । 'गोलगप्पा' (१६७०), 'पुट स्फुट (१६६८) व 'मिलिद' (१६६५), “राजा 
भेया' (पाक्षिक) चल रहे हैं। 

साहित्यिक-सांस्क्रतिक मासिक पत्रों की हर साल वृद्धि हो रही है । इस क्षेत्र 
में काका कालेलकर उल्लेख्य हैं । आपका “मंगल प्रभात” सर्वोदय का संदेश देता है॥ 
१६३५ से 'जीवन-साहित्य' अपने निश्चित गांधी-पथ पर चल रहा है । अब वह प्राकृ- 
तिक चिकित्सा का भी प्रचार करता है। इधर पिछले दो वर्षो से (दिसंबर १६७३ से) 
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सं० ही० वात्स्यायन ने “नया प्रतीक' (मासिक) प्रारंभ किया है । वात्स्यायनजी ने 
'नया प्रतीक' को सर्जना और चितना के एक प्रतिनिधि पत्र के रूप में ढालने का पूरा 
प्रयास किया है । हिदी के गंभीर पाठकों के लिए इसमें विविध प्रकार की उच्च-स्तरीय 
सामग्री होती है। दिल्ली के नेशनल पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित होने वाले इस 
मासिक पत्र की प्रसार-संख्या चाहे जो भी हो कितु यह देश-विदेश के चिंतनशील 
हिदी पाठकों की आंख का तारा है। डा० राममनोहर लोहिया का पत्र 'जन' 
(मासिक) कुछ वर्ष तक दिल्ली से निकला कितु उनकी मृत्यु के बाद वह भी अस्ताचल- 
गामी हो गया । उसका संपादन ओमप्रकाश दीपक करते थे । उसमें राजनीतिक मतवाद 
के अलावा भी विचारपूर्ण सामग्री हुआ करती थी । नये मासिकों में 'जनरुचि' का नाम 
उल्लेख योग्य है । यह सर्वश्री विजय कुमार गुप्त और श्री चंद्रशेखर पांडे का सफल प्रयास 
है। 'कादंबिनी' मासिक का प्रकाशन प्रयाग से १६६० में हुआ था । शुरू में इसके 
संपादक श्री बालकृष्ण राव थे, फिर श्री रामानंद दोषी हुए। दोषीजी ने बड़ी निष्ठा के 
साथ इस पत्रिका के स्वरूप को उभारा और इसे स्तरीय पत्रिका बनाया । १६७२ से इसके 
संपादक श्री राजेंद्र अवस्थी हैं । एक व्यावसायिक लोकप्रिय मासिक की विशेषताओं के 
साथ-साथ अवस्थीजी ने 'कादंबिनी' के रूप में हिदी के पाठक को एक साहित्य-सेतु देने 
का भी भरसक प्रयत्न किया है । इधर 'कादंबिनी' का प्रसार भी बढ़ा है। इसकी 
प्रसार संख्या ३४,३९८ है । 'कादंबिनी' के अलावा हिंदुस्तान टाइम्स का दूसरा मासिक 
'नंदन' डेढ़ लाख को पार कर रहा है । 
बच्चों की पत्रिकाओं में 'नंदन' इस समय पर्याप्त लोकप्रिय है । छपाई तथा 

साज-सज्जा का राष्ट्रीय पुरस्कार इसे मिल चुका है। श्री जयप्रकाश भारती के 
संपादन में इसकी ख्याति तथा प्रतिष्ठा में विशेष वृद्धि हुई है। 'पराग' टाइम्स आफ 
इंडिया का बच्चों का मासिक है । संपादक हैं श्री कन्हैयालाल 'नंदन' । यह पहले बंबई 
से निकलता था । अब दिल्ली से 'पराग' के उत्साही संपादक ने इसके स्वरूप को 
निखारने का प्रयत्न किया है। इसकी प्रसार संख्या और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो 
रही है । 

इनके अतिरिक्त 'अलका' (१६६८), 'अंगजा' (१६६८), 'अनीता' 
(१६६७), 'बहुरंगी', भारत चितन' (१६७१) “भारतीय रेल' (१६६०), “भारतीय 
साहित्य' (१६६४), 'भेद भरी पत्रिका’ (१९७१), 'धर्मलोक' (१६७१), धुप 
(१६६६), 'एक दिन! (१६६६), 'चार आंगन' (१६६५), 'हरिश्चंद्र' (१९३७), 
(यह हरिइचंद्रीय वंशीय सभा का पत्र है । अतः चल रहा है । यह अपने को सांस्कृतिक 
पत्र कहता है। इतने काल के बाद भी २००० छपना बताता है ।) 'हिमधिराज', 
(१९६९), 'जान्हवी' (१६६६), ‘जवानी दीवानी' (१६७०), 'कारिका' (१६६८), 
“कमल दीप? (१६७१), 'कृष्ण नंद संदेश (१६७१), 'मानव वंदना (१९७०), 
'आलोक भारती' (१६७१), 'महाजन मित्र मधुर' (१९६५), 'सबंसखा' (१६६६), 
“सामयिक साहित्य, (१९७१), “साहित्य संगम' (१६६४) १, 'शक्तिपुच्र' (१९६५) १ 
'पूर्वोदय प्रकाशन' (१९७१), 'प्रकर' (१६६६), 'प्रचेत (१९७१), डि 
(१६६२), (पत्र मित्र' (१६६६), 'विहान (१६६६), 'उपलब्धि' ( १६६८), “ 
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(१६६६), 'मंगल मिलन’ (१९७३) आदि पत्र दिल्ली से निकल रहे हैं । “प्रकाशित 
मन' (१६७४) अपने ढंग का अनूठा मासिक है । 

दिल्ली की चालीस लाख की आबादी में आधे से अधिक लोग विशाल सरकार- 
महायंत्र के कल-पुर्जे हैं । ये अंग्रेजी में सोचते हैं, फिर उसका आवश्यकतानुसार 
विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करते हैं। ये लोग यह जानना नहीं चाहते कि थाईलेंड 
एशिया का एक ऐसा देश है जो कभी यूरोपियन देशों के शासन में नहीं रहा और 
कभी पराधीन और परतंत्र नहीं हुआ । वहां का शासन क्या अपनी भाषा में नहीं 
चल रहा है ? कया वहां शासन-शब्दावली नहीं है ? पर यह वर्ग न 'अर्थशास्त्र', 
'कामंदको' और न स्मृतियां को छूता है और न थाईलेंड के शब्द अपनाता है । इस 
वर्ग में साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करना सरल कार्य नहीं है। शेष 
दिल्ली दुकानदारों, बनियों और व्यवसायियों की है । इस वर्ग में साहित्य व संस्कृति 
के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना सरल नहीं । ऊपर दी गयी पत्र-सूची इस दृष्टि से 
देखना चाहिए कि दिल्ली का वातावरण सांस्कृतिक और साहित्यिक बनाने का पिछले 
दशक से सतत प्रयत्न चल रहा है। इससे दिल्ली के नागरिक जीवन में मृदुता, शिष्टता 
और सौंदये प्रेम का प्रवेश होगा | नाट्य रंगशाला व नाट्य रंगमंच का न होना क्या 
सूचित करता है ? 

धर्मे व तत्त्वज्ञान के भी पत्र हैं। परमात्मा और भगवान का संदेश, ये नाम 
ही बता रहा है ये किस किस्म का ज्ञान देते हैं। पर इनमें 'शाइवत वाणी” और 
'जनज्ञान' उल्लेख योग्य है । प्रसिद्ध उपन्यासकार और विज्ञान के प्रोफेसर वैद्य श्री 
गुरुदत्त का यह संदेश वाहक हे । आयुर्वेद के भी पत्र निकल रहे हैं। “विज्ञान की 
प्रगति और 'आविष्कार' ये विज्ञान के दो पत्र हैं। इनमें पहला सरकारी है । स्त्रियों 
के 'स्त्री', 'सुघरनी', 'दीदी' “रमणी' सदृश पत्र हैं । 'महिला प्रगति के पथ पर' यह नाम 
ही बता रहा है कि नारी लंसार बहुत पीछे है और अभी प्रगति की दिशा में कदम 
बढ़ाने लगा है। 'खेल खिलाड़ी' युवकों की प्रवृत्ति का परिणाम है । दिल्ली विश्व- 
विद्यालय में छात्रों की संख्या मास्को से कुछ ही कम है। हर साल तीन लाख से 
अधिक विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं । परंतु खेल का एक ही पत्र है । क्या दिल्ली के तरुण 
केवल खेलों के देखने के ही शौकीन हैं ? उनके वारे में पढ़ने के नहीं ? ज्योतिष के 
दो पत्र हैं । 'ज्योतिष मातंड' बाजार में भी दिखायी देता है । 

'सरिता' का अपना स्थान है । यह केवल कहानी पाक्षिक पत्रिका नहीं । यह 
कई पाश्‍चात्य मूल्यों की प्रसारक और कई भारतीय परंपराओं की विरोधी है। यह 
राष्ट्र विभूतियों, प्राचीन आदर्शों की हंसी उड़ाने में कभी नहीं चूकता । ६७,८१८ 
इसकी प्रचार संख्या है । छपाई में दिल्ली प्रेस का उत्कृष्टता का दावा है । 'मुक्ता' 
और 'चंपक' (पाक्षिक) का प्रकाशक भी दिल्ली प्रेस ही है । ये पाक्षिकों व मासिकों 
की एक श्रुंखला बना रहे हैं । यह व्यवसायी संस्था है । 

त्रैमासिक पत्रिकाएं भी दिल्ली से प्रकाशित हो रही हैं । गांधी स्मारक निधि 
का 'गांधी मार्ग” है, पर यह शोध पत्रिका नहीं । श्रीमन्नारायण और भवानीप्रसाद मिश्र 
इसके संपादक हैँ । गांधीजी के विचारों की उपादेयता आज क्या है, गांधी दर्शन क्या 
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मौलिक और व्यावहारिक भी है, यह विचार करना इसका कार्य है । अन्य त्रैमासिक 
साहित्यिक व सांस्कृतिक हैं यथा--'आलोचना' (१६५०), 'अंबिका' (१६७०), 
“भाषा' (१६७१), 'कूर्माचल' (१६६८), 'लोकतंत्र समीक्षा (१९६६), 'मतांतर' 
(१९७०), “नये रंग” (१६६५), “निर्मल धारा’ (१६७०), 'संस्कृति' (१६५९) 
शिक्षा मंत्रालय की है, 'श्रेय' (१६७०) यह भारतीय साहित्यकार संघ का त्रैमासिक 
है पर आकार मासिकों का सा है। 'सौरभ (१६७०), 'सुरभीपाल' (१६६८), 
'थार्थ॑या' (१६६६) । 

इनके अतिरिक्त अन्य विषयों के भी त्रेमासिक चल रहे हैं। जैसे “विश्व स्वास्थ्य' 
(१६७०), पर ये गंभीर अध्ययन व पर्यवेक्षण के सूचक नहीं । इनमें और मासिकों 
में केवल काल का अंतर है । इसकी यह अवस्था बताती है कि चलता राही जैसे देखता 
चलता है, इसी प्रकार हिंदी पत्रकारिता आगे बढ़ रही है । इन की दृष्टि गहरी पेनी 
और अंतरभेदी नहीं । डुबकी लगा कर रत्न निकालने वाले ये गोताखोर नहीं । 

प्रतिकूल वातावरण में भारत विभाजन के प्रबल आघात से प्रपीड़ित दिल्ली की 
हिदी पत्रकारित। साहस और निष्ठा से आगे बढ़ती हुई दिल्ली से अंग्रेजी की प्रभुता का 
एक सीमा तक अंत करने में सफल हुई है । पर मंजिल अभी दूर है । स्तर और प्रसार 
दोनों की दृष्टि से अभी उसे काफी लंबे फासले तय करने हैं । राजधानी के पत्रों 


और पत्रकारों का इस संबंध में विशेष दायित्व हो जाता है, क्योंकि वे जो कुछ भी | 
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हरियाणा कौ 
हिदी पत्रकारिता 


हरियाणा की हिंदी पत्रकारिता का इतिहास अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत नया नहीं है 
कितु उसे निश्‍चय ही संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता । १६६६ में पंजाब से पृथक्‌ 
होकर स्वतंत्र राज्य बनने के पश्चात्‌ हरियाणा को पत्रकारिता के मानचित्र पर विठाने 
के कुछ सराहनीय प्रयत्न हुए हैं। ये प्रयत्न कब सफल होंगे, यह तो भविष्य ही 
बतायेगा किंतु यहां इन प्रयत्नों की लंबी कहानी पर एक सरसरी नजर दौड़ाना 
अनुचित नहीं होगा । 

जैन प्रकाश' हरियाणा से प्रकाशित होने वाला हिदी का पहला पत्र है । 
इसका प्रकाशन १४ नवंबर १८८४ को फरुखनगर (गुड़गांव) से उर्द्‌ तथा हिदी में 
आरंभ हुआ था । संपादक थे श्री जियालाल । बाद में यह कई वर्षो तक हिंदी में प्रकाशित 
होता रहा । जियालाल के ही संपादन में १८८४ में 'जैन साप्ताहिक' तथा १८८७ में 
“जियालाल प्रकाश' प्रकाशित हुआ जो १८६०-९१ में दिल्ली से प्रकाशित होने लगा 
था । इसी स्थान से १८८८ में जैनियों का एक मासिक पत्र “जैन प्रकाश हिंदुस्तान' 
निकला, जो बाद में साप्ताहिक हो गया। अगले वर्ष १८८९ में गुड़गांव से श्री 
कन्हैयालाल सिंह के संपादन में 'जाट समाचार' मासिक छपने लगा ।' इस विवरण 
से स्पष्ट है कि हरियाणा में पत्रकारिता का आरंभ धामिक, सामाजिक एवं जातीय 
प्रवृत्ति से हुआ । इन पत्रों की पाठक संख्या १०० से २०० तक होती थी और स्तर 
सामान्य था। 

अब इस क्षेत्र में आर्यसमाज तथा सनातन धर्म का प्रचार जोर पकड़ने लगा 
था और उधर राष्ट्रीय नव-जागरण की भावना भी विकसित होने लगी थी, जिसके 
फलस्वरूप अनेक प्रवुद्ध पत्रों का प्रकाशन आरंभ होने लगा । १६४६ तक के प्रकाशित 
कुछ पत्र ये थे-- 


१. चंद्रकांता सूद, पंजाब में “हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास” (अप्रकाशित शोधग्र थ), 
(प° १७६-१६६) । 
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« आर्यं (अंबाला छावनी-१६१८; संपादक--भीमसेन विद्यालंकार) 
- संदेश (भिवानी, साप्ताहिक; संपा० पं० नेकीराम शर्मा) 
- सावधान (भिवानी, साप्ताहिक; संपा० मदन शर्मा 'माधव') 
- ज्योतिष मार्तंड (गुड़गांव--मासिक) 
ब्राह्मण समाचार (जगाधरी; संपा० उमादत्त शर्मा) 
. ब्राह्मण (अंबाला, १६२६, मासिक; संपा० जगन्नाथ कौशल) 
- मेंड़ प्रभाकर (भिवानी, १६२८, मासिक; संपा० नानूराम वर्मा) 
- ज्योतिष समाचार (रिवाड़ी, १६२८, मासिक; संपा० प्रह्नाददत्त शर्मा) _ 
. आत्मानंद (अंबाला, १६३०, मासिक; जैन ट्रस्ट सोसायटी) 
: ग्राम सेवक (हिसार) 
. धर्मक्षेत्र (कुरुक्षेत्र) 
. कायाकल्प (स्फेदों-मासिक) 
. विश्वव्यापी सनातन धर्म (अंबाला, मासिक) 

१४. ज्ञानोदय (हिसार, १६०७, साप्ताहिक; संपा० मनुदत्त शर्मा) 

१५. भक्ति (रिवाडी--१६२६, मासिक १ संपा०, सूरजदेवी प्रभाकर, गोदावरी 

देवी विदुषी ) 

इन पत्रों में अधिकतर मासिक हैं, 'ज्ञानोदय' तथा 'संदेश' 'साप्ताहिक हैं तथा 
विषय की दृष्टि से अधिकतर पत्र धामिक हैं । 'जैन प्रकाश', “जन साप्ताहिक', 'जैन प्रकाश 
हिंदुस्तान, 'आत्मानंद' जैन धर्म से, आर्य” आर्यसमाज से तथा 'संदेश' धर्मक्षेत्र, विइव- 
व्यापी सनातन धर्म, 'भक्ति' आदि सनातन धर्म से संबंधित पत्र हैं। 'ग्राम सेवक', 
'सावधान' तथा 'ज्ञानोदय' को सामाजिक पत्रों की श्रेणी में रख सकते हैं, 'जाट 
समाचार ', “ब्राह्मण समाचार, 'व्राह्मण' मासिक जातीय पत्र थे और 'ज्योतिष' एवं 
ज्योतिष मार्त ड' ज्योतिष से संबंधित थे । इस विवेचन से.स्पष्ट है कि हमारा अधिक प्रबुद्ध 
समाज अभी भी धामिक एवं जातीय बोध रखता था । बृहत्तर राष्ट्रीय चेतना से वह अभी 
तक पूरी तरह जुड़ नहीं पाया थां, तथापि 'ज्ञानोदय' की प्रतियों को देखने से पता चलता 
है (इसका प्रकाशन १६६० तक होता रहा) कि कालांतर में राष्ट्रीय भावनाओं के 
विकास में भी इन पत्रिकाओं ने यथेष्ट योगदान दिया । 'ज्ञानोदय' ज्ञानवर्धक पत्र था, | 
जिसमें कुछ समाचारों के अतिरिक्त राजनैतिक, सामाजिक एवं धामिक विषयों पर | 
विद्वत्तापूर्ण लेख होते थे और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता एवं अव्यवस्था BE 
आदि की भी चर्चा होती थी । साथ ही कुछ साहित्यिक एवं पारिवारिक रुचि की 
सामग्री रहती थी । कुछ विज्ञापन भी होते थे। यह हरियाणा का काफी लोव 
साप्ताहिक था । 'भक्ति' में महिलाओं के उपयोग की सामग्री भी होती थी और स 
एवं आलोचनात्मक रचनाएं भी दी जाती थीं । अस्तु, विषय को दृष्टि से 
विविधता आने लगी थी और पारिवारिक साप्ताहिक की किस्म के पत्रों का सूत्र 
हो गया था । १६५० में हिसार से सेठ महेशचंद्र के संपादकत्व में हरियाणा 
तथा १९५७ में भिवानी से श्री देवव्रत वशिष्ट के संपादकत्व में इसी तरह 
प्रकाशन हुआ, जो अभी तक चल रहे हैं। 
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ये दोनों महानुभाव लगभग २०-२५ वर्षो से अनेक प्रकार के संकटों का सामना 
करते हुए निष्ठापूर्वक यह कार्य करते जा रहे हें । 'हरियाणा संदेश' हिंदी का सशक्त 
समर्थक रहा है । 'चेतना' के कई विशेषांक निकले, जो कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण थे । 

१६५० के बाद हरियाणा में हिदी पत्रों के प्रकाशन का कार्य तीव्र गति से 
आगे बढ़ता है । प्राय: सभी छोटे-बड़े नगरों से साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक 
पत्र प्रकाशित होने लगे। इनमें से कुछ तो थोड़े समय तक चल कर आथिक कठि- 
नाइयों अथवा अन्य कारणों से बंद हो गये, कुछ अब भी प्रतिकूल परिस्थितियों का 
सामना करते हुए चले जा रहे हैं । इस अवधि में-- 

हिसार से--'हरियाणा संदेश” (१६५०, सं० महेशचंद्र) ; “अमर ज्योति’ 
(१६५०, सं० रामरिख); “वक्त की आवाज’ (१६५३, सं० किशनलाल गुप्ता) ; 
'मातू-भूमि (सं० रामकुमार); “आनंद भूमि’ (साप्ताहिक, १६५७, सं० राम 
कुमार गुप्ता); “आदर्श बाल पत्रिका' ढ्विभापी (१६५५--सं० प्रकाश चंद जैन)! ; 
“भृगु संहिता , द्विभाषी (१६५६, सं० रामेशवरदत्त शास्त्री); पूर्वी पंजाब, द्विभाषी 
(१६६०, सं० रामकिशन गुप्ता); “युवक वाणी', द्विभाषी (१६६०, सं० प्रतापसिंह 
चोघरी) । 

गुड़गांव से--'हिदी मेवात” (देनिक, १६५३, सं० गुमानीराम आर्य); 
“सुनहरी भारत' (दैनिक, १६५७, सं० पुरुषोत्तम लाल तथा वी. पी. अग्रवाल) । 

भिवानो से--“आदर्श-भारत' (मासिक, १६५७, सं० धनराज); 'चेतना' 
(१६५७, सं० देवव्रत वशिष्ट); “हरियाणा केसरी', (१६५४, प्रकाशक--श्री 
बनारसीदास गृप्त--सं० मुंशीराम विद्यावाचस्पति); 'श्री रंगनाथ’ (१६५८, 
सं० आचार्य हरीश शर्मा); विश्व कल्याण” (१६५८, सं ° मनसुखराम शर्मा) ; 'मनो- 
विज्ञान और आप' (१६६०, सं० रामनिवास डालमिया) । 

रोहतक से--'ह्रयाणा समाचार' (१९५७, स्वा.-रामधारी गौड, सं० 
रतिराम) ; 'जगत नेत्र (१६५६, सं० हरगोपाल शर्मा); “भोला इन्सान’ (पाक्षिक, 
१६५६, सं० भरतसिंह पंवार); 'हरिजन पुकार' (मासिक, १६६०, सं० श्रीमती 
करतार देवी); “अमर ज्योति, द्विभाषी (१६५८, सं० भगवान दास भाटिया) ; 
“भारत निर्माण, द्विभाषी (१६५८ सं० राम प्रकाश शर्मा), 'कुवल जोति’, द्विभाषी 
१६५९, सं ° भगवानदास भाटिया); 'कांत युग', द्विभाषी (१६६०, सं० महाराव 
कृष्ण कंवल) ; “राजधर्म' (आये सभा, १९७५, सं ० स्वामी अग्निवेश) । 

अंबाला से--'ऋषि शिक्षा' (मासिक, १६५८, सं० खेलचंद आनंद); 
“इंद्रनील (मासिक, १६६०, सं० जनक अरविंद ) ; “विजय आनंद' द्विभाषी (१६५६, 
सं० पृथ्वीराज जेन) ; 'शिक्षा समाचार’ द्विभाषी (१६५६, सं० सुच्चा सिंह); “हिंदी 
संदेश' (पहले लाहोर से पुनः १९४९ में अंबाला से मासिक, सं० भीमसेन विद्यालंकार )', 
जागृति” (स्थापना--१६४८ अंबाला में, संपादक मदनमोहन गोस्वामी); राकेश 


१. हिंदी संदेश' के संपादक श्री भीमसेन विद्यालंकार की देशभक्ति संबंधी लेख लिखने पर १६४७ 
से पूर्व भी दो बार जमानतें जब्त हुई थीं । 


२०८ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वत्स १६७१) । 

नारनौल से--“नारनौल पत्रिका” (साप्ताहिक, १६६०, सं० भोलाराम शर्मा) । 

करनाल से--'इं डियन डाक्टर' (बहुभाषी, १६५५) । 

जगाधरी से--'रंगीला मुसाफिर' (१६५०, सं० प्यारेलाल शर्मा); 'शिबु 
मेटल माकेट रिपोर्ट । 

झज्जर से--'सुधारक' (मासिक, १९५३, सं० आचार्य भगवानदेव) । 

रिवाड़ी से--“भक्ति' (१६५८, सं० राय चिरंजीलाल) । 

कंथल से--'गीतम वाणी', (१६५६, सं० जितेंद्र कुमार) । 

पलवल से--'नारी कल्याण', (१९६०, सं ० चंद्रप्रभु शर्मा); 'पैगाम-ए-वतन' 
द्विभाषी (१९६०, सं० रूपलाल मेहता) । ी 

फरीदाबाद से---'ग्राम सहयोगी --द्विभाषी (१९६० सं० दीनानाथ सिद्धांता- 
लंकार), तथा “गरीबी गदा'--द्विभाषी (१६६०, सं० जोगेंद्र सिह) । 

कुरुक्षेत्र से--'विशलेषण' (सं० जयनाथ नलिन), तथा 'संभावना' (सं० डा० 
रामे₹वरलाल खंडेलवाल) । 

आदि पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुई । इनमें अधिकतर पत्र हिसार, गुड़गांव, 
रोहतक एवं अंबाला से प्रकाशित होने वाले हैं । 

इनके अतिरिक्त हरियाणा के तीन सरकारी पत्र 'सप्तसिधु', “जन साहित्य एवं 
“हरियाणा संवाद” चंडीगढ़ से प्रकाशित होते हैं । 

उपर्यक्त पत्रों के अतिरिक्त और भी अनेक स्थानीय पत्र समय-समय पर प्रका- 
शित हुए और हो रहे हैं । उपर्यक्त पत्रों में से अधिकतर पत्र पाक्षिक हैं । “हरियाणा 
संदेश', “आनंद भूमि’, 'तारनौल पत्रिका, 'वेगाम-ए-वतन', “पूर्वी पंजाब, 'ग्राम 
सहयोगी” आदि साप्ताहिक हैं; 'सुधारक', “आदर्श भारत', “कृषि शिक्षा, 'नारी 
कल्याण', 'हरिजन पुकार”, 'इंद्रनील', 'जन साहित्य आदि मासिक हैं। विश्लेषण के एक 
दो अंक ही निकल पाये और 'संभावता' एवं 'मंच' के कुछ अंक निकल चुके हैं और 
कुछ नये अंक निकलने जा रहे हैं । 'कांतयुग' के सप्ताह में दो अंक निकलते थे और 
“हिंदी मेवात”, 'सुनहरी भारत” दैनिक थे। “राजधर्म' भी पहले साप्ताहिक था, अभी 
कुछ मास पूर्व दैनिक रूप में प्रकाशित होने लगा था, कितु 'आपात्‌ स्थिति' के आने पर 
वह बंद हो गया है । चंडीगढ़ से 'हरियाणा पत्रिका' नाम से चार पृष्ठों का एक देनिक 
श्रीमती मनुहरि पाठक के संपादकत्व में १३ अप्रैल १९७० को निकला था किंतु वह 
भी केवल दो वर्ष तक चल सका । अपने स्वल्प जीवन में इस पत्र ने कुछ लोकप्रियता भी 
अजित की । आज हरियाणा में एक भी दैनिक पत्र नहीं है और न ही निकट भविष्य 
में पनप पाने की संभावना है । 

चंडीगढ़ और दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी पत्र या दिल्ली ओर जालंधर 
से प्रकाशित होने वाले 'तवभारत टाइम्स', 'हिंदुस्तान', “वीर प्रताप, “हिंदी मिलाप', 
“पंजाब केसरी', 'प्रदीप' (जालंधर) आदि हिंदी पत्र हरियाणा में काफी लोकप्रिय 
हैं और उन्हीं कें कारण यहां कोई भी दैनिक चल नहीं पा रहा है। कितने आश्‍चर्य 
की बात है कि एक करोड़ से ऊपर हिंदी भाषी जनसंख्या के हरियाणा प्रांत में आज 
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१ एक भी दैनिक नहीं है । इस निराशाजनक स्थिति पर गंभीरता से विचार किया 
| जाना चाहिए और एक अच्छे हिंदी देनिक के प्रकाशन की व्यवस्था होनी ही चाहिए। 
! यह काम जोखिम का हो सकता है, कठोर परिश्रम, साहस एवं दृढ़ता का भी है, कितु 
§| इसमें अद्भुत संभावनाएं निहित हैं। साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्रों की भी संख्या में 
| वृद्धि तो हुई किंतु उनके स्तर में विशेष प्रगति नहीं हुई । आज हरियाणा में कोई 
ऐसा साप्ताहिक या पाक्षिक भी नहीं है जो विशेष लोकप्रिय हो या संपादन की दृष्टि 

से कोई विशिष्टता रखता हो । 
विषय की दृष्टि से उपर्युक्त पत्र-पत्रिकाओं में पूर्वकथित विविधता के दर्शन 
होते हैं । कितु अधिकतर पत्र तो ऐसे हैं, जिनमें देश-विदेश के कुछ बासी समाचार 
भरे रहते हैं, कुछ स्थानीय सूचनाएं, समाचार अथवा विज्ञापन होते हैं और सामयिक 
प्रसंगों पर कुछ लेख आदि भी होते हैं। ये लेख राजनीति, धर्म, संस्कृति, समाज 
शिक्षा, साहित्य आदि से संबंधित होते हैं। 'हरियाणा संदेश', 'चेतना', “वक्त की 
आवाज , “भक्ति, “आदर्श भारत', 'हरियाणा केसरी', 'हरियाणा समाचार', 'जगत 
नेत्र, श्री रंगनाथ', विश्व कल्याण', “आनंद भूमि’, 'हरियाणा संवाद', 'भारत 
निर्माण', 'कुंबल जोति', 'पँगाम-ए-वतन', 'पूर्वी पंजाव', {यूवक वाणी', 'ग्राम सहयोगी' 
ऐसे ही मिले-जुले किस्म के पत्र हैं। ये पत्र अपनी सीमित पाठक संख्या एवं अन्य 
१ विवशताओं के बावजूद अपने-अपने क्षेत्र में सामाजिक, नेतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृ- 
तिक स्तर पर नव चितन के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। गौतम 
'वाणी', 'इंद्रनील', 'रंगीला', “मुसाफिर', 'जागृति' में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक तत्व 
अधिक रहता था । 'विजयानंद', 'अमर ज्योति' एवं 'गरीबी गदा' को धामिक पत्रों में 
| रखा जा सकता है । 'भृगु संहिता' ज्योतिष का पत्र था और 'शिवु मेटल मार्केट 
i रिपोर्ट' व्यापारिक । 'हरिजन पुकार' एक जातीय पत्र था और “नारी कल्याण” स्त्री 
| वर्ग से तथा 'आदर्श बाल पत्रिका बालकों के कल्याण से संबंधित पत्रिकाएं थीं । 


Ft “सप्तसिधु', 'जन साहित्य', 'विइलेषण', 'संभावना', 'जागृति’ एवं 'मंच' शुद्ध साहि- 
मन त्यिक पत्रिकाएं हैं। 'सप्तसिधु', “विश्‍लेषण' एवं 'संभावना' शोध समीक्षा संबंधी 


हैं और 'जन साहित्य' सृजनात्मक साहित्य की पत्रिका है। 'मंच' कथा साहित्य से 
संबंधित एवं विशिष्ट पत्रिका है। इसके यद्यपि चार अंक ही निकले हैं, लेकिन इसके 
संपादक राकेश वत्स ने, जो एक समर्थ कथाकार भी हैं, लघु पत्रों के क्षेत्र में नये प्रति- 
मान स्थापित किये हैं । कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से 'संभावना' के जो 
दो-तीन अंक प्रकाशित हुए हैं, उनके आधार पर उसे हिंदी की श्रेष्ठ शोध पत्रिका 
माना जा सकता है । 'हरियाणा दर्पण” (कम्युनिस्ट पार्टी) एवं 'राजधर्म' (आर्यं सभा) 
विशिष्ट राजनीतिक दलों के प्रचारात्मक पत्र हैं। “राजधर्म में धर्म एवं संस्कृति से 
संबंधित सामग्री भी होती है, पर दृष्टिकोण प्रगतिशील ही है। 
उपर्युक्त पत्रों में 'अमर ज्योति', “भृगु सं हिता', (आदर्श बाल पत्रिका , “भारत 
निर्माण', 'कुंवल जोति’, 'युवक वाणी”, 'पूर्वी पंजाब', 'पैगाम-ए-वतन', 'कांत युग, उर्दू 
९) है 4 4 
एवं हिंदी के द्विभाषी पत्र थे और 'शिक्षा समाचार', 'ग्राम सहयोगी, “गरीबी गदा 
आदि अंग्रेजी एवं हिदी के द्विभाषी । कुछेक त्रिभाषी भी थे । शेष सभी हिंदी के थे । 
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आज स्कूलों कालेजों से अनेक द्विभापी-त्रिभाषी पत्र निकल रहे हैं, जिनका सांस्कृतिक 
साहित्यिक एवं सामाजिक दृष्टि से अपना महत्त्व है । 

हरियाणा में हिंदी-पत्रकारिता के विकास के लिए न तो समुचित सुविधाएं 
ही थीं और न सार्थक अनुकूल परिस्थितियां ही । यह भी कह सकते हैं कि यदि 
परिस्थितियां थीं तो उनका ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया गया । सबसे बड़ी समस्या 
तो आथिक थी । अधिकतर पत्रों के संपादक स्वयं ही संचालक एवं स्वामी भी थे, 
कुछ मुद्रक और प्रकाशक भी स्वयं थे । यहीं नहीं प्रायः संपूर्ण लेखन, संवाद-संग्र ह 
तथा प्रूफ रीडिंग का कार्य भी उन्हें स्वयं ही करना पड़ता था । व्यक्तिगत रुचि, देश 
और समाज की सेवा के उत्साह से अपनी जमा पूंजी के सहारे वे पत्र निकालते थे और 
निष्ठा और साहस से उन्हें चलाने की चेष्टा भी करते थे, किंतु धीरे-धीरे जमा पूंजी 
समाप्त होने लगती और आशिक अभावों के कारण उनका दम घुटने लगता । प्रायः 
उन्हें इसी कारण मरण के लिए बाध्य होना पड़ता, क्योंकि इनको ग्राहक संख्या 
नगण्य होती थी और अधिकतर पत्र मुपत में बांटे जाते थे। दूसरे इन पत्रों के संचा- 
लक प्रशिक्षित सपादक एवं संवाददाता तथा लेखक आदि भी नहीं जुटा पाते थे। न 
वे उन्हें समुचित वेतन या पारिश्रमिक दे सकते थे। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति पर 
पत्रकारिता का समुचित विकास यहां नहीं हो पाया । टेलीप्रिटर आदि की सुविधाएं 
भी इन्हें प्राप्त नहीं हैं । कुछ पत्र ऐसे भी हैं जो स्थानीय व्यक्तियों एवं घटनाओं की 
सनसनीखेज एवं रोचकतापूर्ण “रिपोटिग' को ही अपना लक्ष्य मान बेठे हैं । इस प्रकार 
की रिपोर्टिंग के आधार पर वे कई प्रकार के विज्ञापन ऐंठ लेते हैं और उनसे उनकी 
जीवनयात्रा चलती रहती है । 

लेकिन ऐसे पत्रों की संख्या अधिक नहीं है । अधिकतर पत्रकार पत्रकारिता 
की स्वस्थ परंपरा का पालन करते हुए लघु पत्रिकाओं के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे 
हैं । अनेक विकट चुनौतियों का सामना करते हुए वे साहस एवं दृढ़ता से पत्रकारिता 
को निभा रहे हैं। लघु पत्रों की अस्तित्व रक्षा के प्रश्‍न को लेकर हरियाणा के 
पत्रकारों के एक संघ की स्थापना भी हुई थी, जिसके तत्वावधान में दो-तीन बार 
वाषिक सम्मेलन भी हुए हैं। इन अवसरों पर लघु पत्रों की समस्याओं एवं संभा- 
वनाओं को लेकर कई गोष्ठियां हुई थीं, जिनमें सभी प्रश्‍नों पर खुल कर विचार 
किया गया था, लेकिन उसके परिणाम क्या निकले, यह अभी सामने नहीं आया । 
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हिमाचल की 
हिदी पत्रकारिता 


पूर्ण राज्य बनने के चार वर्ष बाद ही हिमाचल प्रदेश अब आशिक तौर पर 
आत्मनिर्भर होने का दावा करने लगा हे । लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में फिलहाल वह 

अन्य राज्यों से काफी पीछे है। हाल ही में शिमला से हिमाचल के प्रथम दैनिक पत्र ने 
जन्म लिया है जबकि इससे पूर्वं उसे इस वारे में मुख्यतः पंजाब अथवा दिल्ली से आने 
वाले समाचार-पत्रों पर निर्भर रहना पड़ता था । मासिक अथवा साप्ताहिक पत्र कई 
निकले लेकिन दैनिक पत्र अब तक नहीं निकल सका । 

बात करीब सवा सौ साल पुरानी होगी जब हिमाचल के प्रथम साप्ताहिक पत्र 
का उदय हुआ । इसे दुर्भाग्य ही कहें कि अपनी स्थापना के तीन-चार वर्ष बाद ही 
यह पत्र बंद हो गया । उसकी प्रतियां भी आज प्राप्त नहीं । 

शिमला से १८४८ में एक सज्जन शेख अब्दुल्ला ने--'शिमला अखबार' नाम 
के इस साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया था । नागरी लिपि में यह अखबार लिथो- 
ग्राफ हुआ करता था। 

उसी वर्ष की एक रिपोर्ट के अनुसार इस अखबार की साज-सज्जा काफी 
अच्छी और भाषा काफी चटपटी बतायी गयी । इस भाषा का उद्देश्य पहाड़ी राजाओं 
और पहाड़ी जनता को अपनी ओर आकर्षित करना भी था । 

“शिमला अखबार' का संपादन सूभब्रूझपूर्ण था और इसके लेख काफी रोचक 
होते थे । कुल पचास प्रतियां छपतीं, जिनमें से २२ प्रतियां हिंदू खरीदते, ८ अंग्रेज 
खरीदते और शेष २० प्रतियां निःशुल्क बांटी जाती थीं । पत्र से हर माह ३० रुपये 
की आय होती जर्वाक ४० रुपये व्यय हो जाते । महंगे डाक खर्च और वितरण संख्या 
में गिरावट के उपरांत 'शिमला अखबार' १८४९ में बंद हो गया । 

लेकिन १८५० में 'शिमला अखबार' पुनः द्वैमासिक के तौर पर निकलने लगा । 
इसकी प्रसार संख्या ६६ हो गयी । अब अखबार के सामने एक और समस्या आ गयी-- 
सामाजिक वातावरण की । अखबार में प्रकाशित किसी तरह के विवादपूर्णं विषय का 
गलतं अर्थं लगाया जाना संभव हो गया था । यह. वह काल था जब दिल्ली और 
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लखनऊ की उर्दू की विशिष्टता की तुलना कौ जा रही थी । विधवा विवाह की चर्चा 
होने लगी थी। राजा राममोहनराय द्वारा १८२३ में पश्‍चिम बंगाल में प्रेस की 
आजादी का प्रचार १८५३ में भी उत्तर-परिचिम प्रांतों को प्रभावित नहीं कर पाया था । 
अंततः “शिमला अखबार' पुनः प्रकाशन के बाद एक बार फिर बंद हो गया, सदा के 
लिए । 

हिमाचल में पत्रकारिता के इतिहास का एक पक्ष और है । वह है शिमला का 
हिमाचल से संपर्क । शिमला १६६५ तक पंजाब सरकार का सदर मुकाम तथा चंडी- 
गढ़ से पूर्वं उसकी राजधानी रहा । हिमाचल १५ अप्रैल १६४८ को तीस पहाड़ी रिया- 
सतों के विलय से अस्तित्व में आया । उसके बाद वह भी उसका छोटा सा भागीदार 
बन गया । २०वीं शताब्दी का प्रारंभ हिमाचल में पत्रकारिता के लिए एक महत्त्वपूर्ण 
अध्याय रहा है । 

इस दौरान हिमाचल का उदय और--प्रजामंडल आंदोलन (शिमला में ब्रिटिश 
सरकार के मुख्यालय होने की वजह से महत्त्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों) ने पत्र- 
कारिता को नया मोड़ दिया । वैसे भी स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत कुछ अखबार अन्य 
स्थानों से उखड़ कर शिमला आ बसे । इनमें लाहौर से विस्थापित 'द ट्रिब्यून' उल्लेख- 
नीय है। 'ट्रिब्यूत' की वजह से “हिंदुस्तान टाइम्स” को भी यहां से शिमला-अंक निकालना 
पड़ा । 

प्रजामंडल आंदोलन ही वर्तमान हिमाचल की स्थापना की शुरुआत थी । प्रजा- 
मंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रियासतों के प्रभुत्व को समाप्त कर जन सरकारे 
कायम करना था। शुरुआत सुकेत रियासत की 'करसोग' तहसील से हुई। परिणामस्वरूप 
१५ अप्रैल १४८ को ३० पहाड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त 
के क्षेत्र के रूप में उभरा, १९६३ में प्रदेश को क्षेत्रीय परिषद्‌ की जगह विधानसभा प्राप्त 
हुई। १६६६ में पंजाब के पुनः सीमांकन से कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल-स्पीती 
जिला के अलावा नालागढ़ व उना उपक्षेत्र भी हिमाचल में मिल गये। इसके उपरांत 
२५ जनवरी १६७१ को इमे देश का १८वां राज्य बना दिया गया । 

इस दौरान हिदी के कुछ बेनामी अखबार निकले जिन्हें प्रजामंडल के कार्य- 
कर्ता साइकलोस्टाइल करवा कर या किसी दूर-दराज के कस्बे से छपवा कर सिरमौर 
जिला में बांट देते । इनमें पहाड़ी रियासतों का पर्दाफाश किया जाता । 'हल्ला-गुल्ला', 
गर्मा-गर्मी) 'राज' जैसे अजीबो-गरीब नाम के ये पच काफी लोकप्रिय रहे । लेकिन 
उनका निकलना या बंद होना तय न था । आज भी इन इलाकों में आपको इन अख- 
बारों की कहानियां सुनने को मिल सकती हैं । 

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में (१६२०) शिमला से पंजाबी के साप्ताहिक पत्र 
“रामगढ़िया गजट! की शुरुआत हुई । “रामगढ़िया गजट' अकाली आंदोलन तथा सिखों 
में राजनीतिक चेतना का अंग रहा । रामगढ़िया सभा के संयोजन में सरदार कृष्णसिंह 
गिल इसका संपादन करते । धर्म और दर्शन शास्त्र को समर्पित यह पत्र सबसे पुराने 
पत्रों में से है । आज भी सरदार हजारासिंह के संपादन में यह पत्र बराबर निकल 
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मिला । 


“वाल अभ्युदय' हिदी की शायद हिमाचल की सर्वप्रथम तथा सबसे पुरानी 
पत्रिका रही है। १६१४ में श्री हरि प्रसाद सुमन के संपादन में यह बाल पत्रिका के 


रूप में प्रारंभ हुई । लेकिन सफल न हो सकी । 


१६४७ में चंबा से ही हिंदी के एक अन्य पाक्षिक पत्र 'प्रजा मित्र' का उदय 
हुआ, जबकि इसा वर्ष ही महिमा मुमगाई ने सिरमौर से 'सिरमौर बुलेटिन' निकाला । 
१६४७ में भारत स्वाधीन हो च्रुका था, लोग अखबारों के माध्यम से एक 
दूसरे के निकट आना चाहते थे । अतः हिंदी के अन्य दो साप्ताहिक पत्र निकलने शुरू 
हो गये। इनमें से एक 'हिमाचल संदेश” (संपादक : हीरासिंह पाल) और 'सुधा' 
(संपादक : महेंद्रप्रसाद जोशी) था । १६५० में श्री घनश्याम दास के संपादन में एक 


हिंदी साप्ताहिक--'लोकतंत्र' निकला । 


| चंबा से निकलने वाला द्विभाषिक पाक्षिक पत्र 'भावना' १९५२ में प्रारंभ हुआ 
7! था। श्री संसारचंद महाजन इसके संपादक रहे । साहित्य जगत में “भावना' को विशेष 


| J स्थान प्राप्त रहा । 


हैं और पत्रिका का साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान है। 


में सुसंगठित रूप से चलने वाली पत्रिकाओं का सर्वथा अभाव है। 
“आज से दो वर्ष पूर्वं समस्त भारत में ६१२ दैनिक पत्र और करीब ६७०० 
| साप्ताहिक, मासिक तथा अन्य पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं'""केवल हिमाचल प्रदेश, 
मनीपुर और अंडमान द्वीप में कोई पत्र-पत्रि काएं प्रकाशित नहीं होती थीं । गत वर्ष 
| से हमारा प्रदेश इस ओर कुछ प्रगति कर रहा है, और एक-दो पत्रिकाओं का प्रकाशन 
प्रारंभ हुआ है । परंतु हमें इस ओर बहुत सी मंजिलें तय करनी हैं ।” 


इसी संपादकीय के अनुसार : 
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हिमाचल प्रदेश की भाषायी पत्रकारिता में भी कुछ पुरानी पत्रिकाओं कां 
उल्लेख मिलता है । जैसा कि हम पहले कह छुके हैं, हिमाचल के पुराने राजाओं को 
| उर्दू शायरी का काफी शौक था । इस कार्य के लिए उन्होंने कवि और पत्र-लेखक 
| नियुक्त कर रखे थे । इस प्रणाली से ही शायद प्रदेश की भाषायी पत्रकारिता को बल 


| प्रदेश के साहित्य जगत के लिए १९५५ काफी उल्लेखनीय वर्ष रहा । इसी वर्ष 
| प्रदेश के लोक-संपर्क तथा पर्यटन निदेशालय की स्थापना के तुरंत बाद हिंदी मासिक 
| --'हिमप्रस्थः छपने लगा । लोक-संपर्क विभाग के वर्तमान निदेशक श्री हरिकृष्ण 
Wi %| मिट्ट इसके संपादक तथा श्री रामदयाल उप-संपादक रहे । अब श्री रामदयाल संपादक 


“हिमप्रस्थ' के प्रवेशांक (हिमाचल दिवस अंक : अप्रैल १९५५) का संपादकीय 
| | प्रदेश की पत्रकारिता की वस्तुस्थिति दर्शाता है । संपादकीय के अनुसार---** 'जहां 
| देश के अन्य राज्यों में पर्याप्त संख्या में पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, हिमाचल प्रदेश 


“हमारे प्रदेश में पत्र-पत्रिकाओं की कमी के बहुत से कारण हैं, कुछ ही साल 
पूर्व यह प्रदेश छोटी-छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, सामंतशाही के उस युग में पत्र- 
पत्रिकाओं का न होना कोई हैरानी की बात नहीं थी । इसके अतिरिक्त शिक्षा की कमी, 
पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर, गहन घाटियों में तथा घने बनों में बसे छोटे-छोटे गांव, 


लाक 
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जो कि आधुनिक यातायात के साधनों के अभाव के कारण एक दूसरे से कटे हुए थे, 
पत्रों के प्रकाशन और वितरण में बाधक थे ।” 

प्रदेश की प्रगति के इस युग में पत्र-पत्रिकाओं का अभाव खटकता है। इसी 
कमी को कुछ सीमा तक पूरा करने के लिए यह पत्रिका प्रगतिशील साधनों से सुस- 
ज्जित होकर, पहाड़ी जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता के सम्मुख प्रस्तुत 
हो रही है। आज हिमाचल सरकार के पंचायत विभाग की 'पंच-जगत', वन विभाग 
की “वन संदेश”, सहकारिता विभाग की 'सहकार', भाषा विभाग की 'हिम भारती' व 
'सोमसी' के अलावा शिक्षा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका 'हिम शिक्षा' भी निकलने लगी 
है, लेकिन, 'हिमप्रस्थ' अपना स्तर और विशिष्टता बनाये हुए है । 

प्रेस रजिस्ट्रार की ताजा रिपोर्ट (१६७२) के अनुसार हिमाचल में कुल ६६ 
पत्र थे। इनमें २६ साप्ताहिक, आठ पाक्षिक, २२ मासिक, सात त्रैमासिक व अन्य तीन 
पत्र-पत्रिकाएं शामिल हैं । इनमें सर्वाधिक प्रकाशन (३१) हिंदी में, तथा १२ अंग्रेजी में 
थे। १६६७ में इन पत्रों की संख्या ३२ थी । इस दौरान ४३ प्रकाशन शिमला से व 
२३ प्रकाशन अन्य जगहों से निकलते रहे । १६७२ में “हिमाचल निर्माता' (मासिक) 
की ५७१५ प्रतियां छपती थीं । यह उस समय हिमाचल का सर्वाधिक प्रसारित 
मासिक था । 

गत वर्ष ही शिमला से हिमाचल प्रदेश के प्रथम हिंदी देनिक--'वीर हिमाचल” 
(संपादक : श्री सीताराम खज़ूरिया) का उदय हुआ है । 'वीर हिमाचल' अभी अपने 
पांव जमा रहा है । फिर भी उससे प्रदेश को काफी आशाएं हैं । फिलहाल अपने चार 
वृष्ठों में यह स्थानीय समाचारों को प्रमुखता दे रहा है। _ 


१-८. ध4 कर ७ 
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पंजाब की 
हिदी पत्रकारिता 


प्रन उठता है कि कोन सा पंजाब ? पंजाब ने पिछले ३० वर्षो में कई रूप बदले 
हैं। १५ अगस्त १६४७ से पहले दिल्ली से लेकर अटक तक का सारा क्षेत्र पंजाब 
समझा जाता था। जब १९४७ में देश का विभाजन हुआ, तो वाघा पार का 
क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और पंजाब केवल दिल्ली से वाघा तक रह गया । 
१९५६ में पैप्सू की रियासतें इसमें सम्मिलित कर दी गयीं । फिर भी यह उतना बड़ा 
पंजाब न बन सका जितना कि १६४७ से पहले था । नवंबर १६६६ में पंजाब का 
फिर विभाजन हुआ और इस बार यह एक बहुत ही छोटा राज्य बन कर रह गया । 
अब पंजाब राजपुरा से चल कर वाघा की सरहद पर समाप्त हो जाता है । इसलिए 
सब से पहला प्रश्‍न तो यही उठता है कि कौन से पंजाब की पत्रकारिता की चर्चा इस 
लेख में को जाय ? परंतु आज के पंजाब को बने तो अभी नो वर्ष भी नहीं हुए और 
पंजाब की हिदी पत्रकारिता का इतिहास तो बहुत पुराना है। इसलिए उसे समने 
के लिए हमें १६४७ से पहले के पंजाब के इतिहास के कुछ पृष्ठों को उलटना होगा । 
हिंदी पत्रकारिता वास्तव में उसी पंजाब में प्रारंभ हुई है, जो आज पाकिस्तानी 
पंजाब कहा जाता है । 

पंजाब में हिदी पत्रकारिता का श्रीगणेश कब हुआ यह वस्तुतः शोध का विषय 
है। अभी कुछ समय पूर्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डा० चंद्रकांता सूद ने “पंजाब 
में हिदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास” विषय पर एक शोध-प्रबंघ प्रस्तुत किया 
है । उसके आधार पर इस लेख में कुछ जानकारी प्रस्तुत है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि शुद्ध हिदी पत्रकारिता का प्रारंभ १८७५ में अमृत- 
सर से हुआ, जबकि एक सरदार संतोषसिह की धर्म एवं साहित्य विषयक पाक्षिक 
पत्रिका 'सकल संबोधिनी पत्रिका हिंदी भाषा में छपने लगी । उसके पश्चात्‌ १८७७ 
में लाहौर से प॑० मुकुंदराम के संपादकत्व में विशुद्ध हिदी साप्ताहिक 'मित्रविलास' 
का उदय हुआ । छोटे आकार के चार पृष्ठं वाले इस साप्ताहिक का वाषिक मूल्य 
साढ़े तीन रुपये था । 'पंजाब प्रशासन रिपोर्ट" के अनुसार यह पत्र १६०० तक 
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निकलता रहा । १८९८ में इसकी ग्राहक संख्या पांच सौ तक पहुंच गयी थी । यहं 
सनातन-धर्मियों का कट्टर समर्थक था तथा भारतेंदु के निधन के पश्चात्‌ इस पत्र ने 
'भारतेंदु संवत्‌' चलाने की वकालत की थी । कुछ पत्रकार इसे पंजाब में हिदी का 
पहला पत्र मानते हैं कितु यह धारणा सही नहीं है। इन दोनों के अतिरिक्त उन दिनों धज 
कई द्विभाषी पत्रिकाएं भी छपती रहीं । परंतु वे अधिक समय तक न चल सकीं । A 
यह पर्याप्त विवाद का विषय है कि १८६६ में लाहौर से प्रकाशित “ज्ञान प्रदा- 
यिनी पत्रिका' (मासिक) शुद्ध हिदी की पत्रिका थी या नहीं । यदि फ्रांसीसी इति- 
हासकार तासी के विवरण को प्रामाणिक माना जाय तो इसे शुद्ध हिंदी की पत्रिका 
ही कहना पड़ेगा, क्योंकि उसके अनुसार १८६७ से इसमें केवल हिंदी ही रही, उर्दू 
का भाग हटा दिया गया । ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका” के बाद भी पंजाब से अनेक बहुः 
भाषी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थीं, जिनमें गुरुमुखी लिपि और हिंदी भाषा का 
पाक्षिक “श्री दरबार साहब” (अमृतसर, १८६७), साप्ताहिक 'सुकवि संबोधिनी' 
(१८७५), 'काव्य चंद्रोदय’ (१८७६), 'मतलए-अनवर' (लाहौर, १८७२), (पंजाबी 
अखबार' (लाहौर, १८७२), “भारतमित्र' (लाहौर, १८७३), 'हिदूप्रकाश' (लाहोर, 
१८७३), 'जगत आशना' (लाहौर, १८७५), नीति प्रकाश' (लुधियाना, १८७५), 
“हिदू बंधु (लाहौर, १८७५), 'हिदू बांधव' (लाहौर, १८७६) आदि उल्लेखनीय = 
हैं । 5  . 
जून १८८२ में लाहोर से “भारत हितँषी' निकला और दिसंबर १८५२ में - 
“भारतेंडु' हिदी द्विमासिक पत्र का प्रादुर्भाव हुआ। १४ नवंबर १८८४ को 'जैन- 
प्रकाश” निकलना शुरू हुआ और १८५३ में लाहौर से 'देशोपकारक' और रावलपिंडी 
से 'सुखदायक सभा” नामक पत्रिकाएँ प्रारंभ हुई । १८८७ में लाहौर से 'इंदु' साप्ता- 
हिक पत्र का जन्म हुआ । इसमें सामान्य समाचारों के साथ धामिक लेखों को भी 
स्थान मिलता था । परंतु यह भी अधिक देर तक न चल सका । १८८८ में लाहौर 
से दो ऐसी पत्रिकाएं प्रकाशित होनी प्रारंभ हुई, जिनका संबंध नारी जाति से था। 
एक थी 'भारत-भगिनी' और दूसरी थी 'सुगृहिणी' । दोनों अधिक समय तक न चल 
सकीं । 
परंतु हिदी पत्रकारिता के क्षत्र में जिस पत्रिका ने पंजाब में सबसे अधिक 
प्रभाव डाला, वह थी 'पांचाल पंडिता' । यह कन्या महाविद्यालय जालंधर के संस्था- 
पक लाला देवराज के संपादकत्व में १६०१ से केवल हिदी में निकलने लगी। | 
प्रारंभ में यह कन्या महाविद्यालय जालंधर की मासिक पत्रिका थी और अंग्रेजी 
संस्कृत तथा हिंदी-अंग्रेजी में निकलती थी । इसका प्रकाशन नारी सुधारार्थ होता था। | 
इस पत्रिका ने नारी-जागरण, साहित्यिक अभिव्यक्ति, राष्ट्र-चेतना के प्रसार तथा | 
हिंदी और देवनागरी के समर्थन के लिए विशेष कार्यं किया । इसकी भाषा सरल और 
सुबोध थी । इसमें 'समाचार माला स्तंभ के अंतर्गत देश-विदेश के महत्वपूर्ण 
चार भी प्रकाशित होते थे । 'पांचाल पंडिता' के १६१३ तक निकलने का प्रमाण 
लब्ध है । इसके अतिरिक्त उन दिनों कई और भी छोटी-बड़ी पत्रिकाएं निकलती 
जैसे 'भारत भगिनी' और 'सुगृ हिणी' आदि । कितु उनमें कोई भी ऐसी न 
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जंनंमत को प्रभावित किया हो । १६०३ के पश्चात्‌ पंजाब में तो एक प्रकार से 
हिदी पत्रिकाओं की बाढ़ ही आ गयी । जो पत्रिकाएं उन दिनों प्रकाशित हुई, उनमें 
“आये प्रभा”, 'चांद', 'आर्य ग्रंथावली', 'सुदेशबंधु', 'भारतमित्र, 'रावी', 'प्रेमविलास', 
“उषा”, 'देशोपकारक', 'अमृत', 'आचार्य', “ऋग्वेद संहिता', 'वेद्य अमृत', 'हितकारी', 
'टेपरंस मंगजीन', 'शांति', “वेदार्थ दीपिका', 'सेवक', रोडवंश', 'हिमलाप', व्यापार 
ओर 'सेवक बंधु आदि प्रमुख हैं। यह क्रम १६२० तक चलता रहा । १६२० में 
जालंधर से 'भारती' जिसके संपादक श्री संतराम बी. ए. थे और लाहौर से 'ज्योति' 
जिसको संपादिका कुमारी विद्यावती सेठ थीं--शुरू हुई । कन्था महाविद्यालय की 
एक ओर पत्रिका 'जलविद सखा' १६२२ में प्रारंभ हुई । 'विधवा सहायक', 'रिसाला 
निरंकारी', 'आकाशवाणी', 'युगांतर' और 'वीर-संदेश' सब १६२२-२३ में लाहौर से 
प्रकाशित हुए । १६२४ में लाला खुशहालचंद खुरसंद ने “आर्य गजट' नामक पत्र 
लाहोर से प्रारंभ किया और श्री संतराम बी. ए. ने 'जातपात तोडक' । १६२८ में 
गुरुदत्त भवन लाहौर से आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का मासिक पत्र आर्य प्रारंभ 
हुआ । इन पत्र-पत्रिकाओं का क्रम १६२६ तक चलता रहा । 

११ सितंबर १६२९ को श्री खुशहालचंद खुरसंद ने श्री सुदर्शन के संपा- 
दकत्व में दैनिक “हिंदी मिलाप” प्रारंभ किया । वाद में इसके प्रधान संपादक श्री 
रणवीर और संपादक श्री यश बने। १६४२ तक यह चार पृष्ठों का था । बाद में 
छह पृष्ठ हुए । यद्यपि 'मिलाप' में सभी प्रकार के समाचार तथा सामग्रियां छपती थीं 
कितु नारी-जागरण का काम इस अखबार ने विशेष रूप से किया । शायद इसका 
एक कारण यह भी था कि उन दिनों हिदी का प्रचलन प्रायः स्त्रियों में ही हुआ था । 
'मिलाप' के संपादन विभाग में हरिकृष्ण प्रेमी, जयनाथ नलिन, संतराम आदि लोगों 
ने भी काम किया है । मार्च १६३० में चंद्रगुप्त विद्यालंकार के संपादन में 'जन्मभूमि' 
नाम का एक दैनिक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ । “दैनिक मिलाप” पंजाब में हिदी 
का पहला पत्र था या 'जन्मभूमि', यह विवादास्पद विषय है । परंतु इसमें संदेह नहीं 
कि १६२९-३० के लगभग पंजाब में हिंदी का पहला दैनिक पत्र प्रकाशित होना शुरू 
हुआ । उसके पश्चात्‌ दैनिक पत्रों का एक क्रम प्रारंभ हो गया । १९३६ में श्रीमती 
शन्नोदेवी के संपादन में 'शक्ति' नामक एक दैनिक पत्र लाहौर से प्रकाशित होना शुरू 
हुआ जिसे महामना पंडित मदनमोहन मालवीय का आशीर्वाद प्राप्त था । इसके संयुक्त 
संपादक मोहनसिह संगर थे । १६३८ से डा० जयनाथ 'नलिन' इसके संपादक हुए । 
'शक्ति' के संपादक मंडल में उपंद्रनाथ 'अइक', सुरेंद्र शर्मा, इंद्रनाथ आनंद आदि 
भी थे। १९३६ में ही 'देनिक प्रताप” के संपादक श्री महाशय कृष्ण जी ने 'प्रभात' 
नाम से देनिक पत्र निकाला । कानपुर के श्री छैलबिहारी कंटक इसके संपादक थे। 
सरकार उस पत्र की नीति को सहन न कर सकी । तीन सप्ताह के अंदर ही वह बंद 
करना पड़ा । १६४२ के अंतिम दिनों में 'विश्‍वबंधु' लाहौर से प्रारंभ किया गया, 
जिसके संपादक श्री वी. पी. माधव और संयुक्त,संपादक डा० जयनाथ 'नलिन' थे । 
इसके संपादन मंडल में जमनादास अख्तर, मदनमोहन गोस्वामी, जगन्नाथ प्रभाकर, 
विश्वप्रकाश दीक्षित 'बटुक' आदि रह्‌ चुके हैं । इस पत्र पर सरकार ने मुकदमे चलाये 
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और माधवजी को जेल भी जाना पड़ा | 'विव्वबंधु' कौ भाषा में उत्तर प्रदेश का गांभीर्य 
और पंजाब का चुटीलापन था । इसके व्यंग्य-लेख बहुत करारे होते थे । परंतु यह पत्र 
भी अधिक देर तक न चल सका । पाकिस्तान बनने के साथ यह भी समाप्त हो गया । 
देश का विभाजन हुआ, तो लाहौर से 'देनिक हिंदी मिलाप', 'शक्ति, 
“विश्ववंधु' और 'जन्मभूमि' पत्र निकल रहे थे। इनके अतिरिक्त उन्हीं दिनों पंजाब 
से कई मासिक हिंदी पत्र भी प्रकाशित हो रहे थे, जिनमें से 'शांति', 'युगांतर', 
“हिदी-संदेश', 'अलंकार', 'भारती', 'आर्य', 'बलिदान', 'दीपक', 'विइवबंधु', 'आर्य- 
जगत्‌' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
इस प्रकार जब १६४७ में देश का विभाजन हुआ तो पंजाब में हिंदी पत्र- 
कारिता पर्याप्त प्रगति कर चुकी थी । स्पष्ट है कि १६४७ के पहले का पंजाब उर्दू- 
प्रधान प्रदेश था । पढ़े-लिखे लोग या तो उर्द्‌ पढ़ते थे या अंग्रेजी । आर्यसमाज के प्रचार 
और प्रभाव का यह परिणाम हुआ था कि उसी उर्दू-प्रधान पंजाब में हिदी धीरे-धीरे 
पनपने लगी । न केवल छोटी-छोटी पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगीं अपितु कई दैनिक 
पत्र भी प्रकाशित हुए । 
इस समय पंजाब में हिदी के तीन दैनिक पत्र हैं-“वीर प्रताप', “हिंदी मिलाप' 
और “पंजाब केसरी' । इन तीनों के साथ उनके दैनिक उर्दू पत्र भी छपते हैं । 'वीर- 
प्रताप” के साथ उर्दू का 'दैनिक प्रताप', 'हिंदी मिलाप” के साथ 'देनिक उर्दू मिलाप' 
और “पंजाब केसरी' के साथ “दैनिक हिदी समाचार” ।* जनसंघ ने यहां अपना एक उर्दू 
का दैनिक पत्र 'प्रदीप' के नाम से प्रारंभ किया था । कुछ समय के पञ्चात्‌ उसी के साथ 
हिदी का 'जनप्रदीप” प्रारंभ कर दिया गया था। 'जनप्रदीप' चार-पांच वर्ष चला और 
फिर बंद हो गया । कुछ समय के पश्चात्‌ उर्द्‌ का 'प्रदीप' भी बंद हो गया । जो तीन 
पत्र आज पंजाब में चल रहे हैं, उन तीनों में 'मिलाप' और उसका हिंदी रूप “हिंदी 
मिलाप' कांग्रेस के समर्थक हैं । बाकी दो पत्र अर्थात्‌ 'वीरप्रताप' और “पंजाब केसरी' 
दोनों स्वतंत्र नीति के समर्थक हैं । 
पंजाब सरकार प्रतिवर्ष पत्रकारों को सम्मानित करती है मगर पिछले आठ-नौ 
वर्ष में जितने भी पत्रकारों को सम्मानित किया गया है, उनका संबंध केवल पंजाबी के 
समाचार-पत्रों से ही है । जिसे सम्मानित किया जाता है, उसे “पत्रकार शिरोमणि' की 
उपाधि और पांच हजार रुपया दिया जाता है । फिर भी पंजाब के हिदी समाचार-पत्र 
किसी दूसरे'उच्चकोटि के समाचार-पत्र से किसी भी रूप में पीछे नहीं हैं । इनके संपाद- 
कीय लेख जनता बड़े चाव से पढ़ती है । समाचार देने में यह कभी पीछे नहीं रहते 
अपितु कई बार अंग्रेजी समाचार-पत्रों से भी अधिक खबरें देते हैं । संभवतः यही कारण 
है कि पंजाब के हिंदी समाचार-पत्रों की ग्राहक संख्या पंजाबी समाचार-पत्रों से अधिक 


* जालंधर से, 'हिँदी मिलाप' का प्रारंभ २३ सितंबर १६४६ को हुआ और २६ जनवरी १६५४ 
को “वीर अर्जुन का प्रारंभ हुआ । १ अगस्त १६५८ से 'वीर अर्जुन' का नाम ही 'वीर 
प्रताप" हो गया । 'मिलाप' के संपादक हैं--श्री यश और 'प्रताप' के संपादक हैं--श्री 
वीरेंद्र । १९६५ में लाला जगतना रायण ने 'पंजाब केसरी शुरू किया । उसके संपादक हैं-- 
श्री रमेशचंद्र । 
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.है । अभी पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस पर जो विशेषांक निकले, उनके लिए पंजाब 


सरकार ने पंजाबी समाचार-पत्रों को पूरे पृष्ठ का विज्ञापन दिया । परंतु हिदी समाचार- 
पत्रों को केवल आधे पृष्ठ का । पंजाब के दो पड़ौसी राज्य हिमाचल और हरियाणा, 
दोनों हिदीभाषी हैं । परंतु दोनों में ही कोई उल्लेखनीय दैनिक समाचार-पत्र नहीं हैं । 
हरियाणा सरकार तो पंजाब के किसी भी समाचार-पत्र को चाहे वह पंजाबी का हो या 
हिदी का, न तो कोई विज्ञापन देती है न उनकी किसी अन्य रूप में सहायता करती है । 
हिमाचल सरकार पंजाब के समाचार-पत्रों को विज्ञापन अवश्य देती है तथा हिदी के 
समाचार-पत्रों के साथ समान व्यवहार करती है, मगर हिदी के समाचार-पत्रों में भी 
“वीरप्रताप' को कोई विज्ञापन पिछले दिनों नहीं दिया गया । यह पत्र समय-समय पर 
कई बातों में हिमाचल सरकार का विरोध करता रहा है, यद्यपि 'वीरप्रताप' हिमाचल 
में सबसे अधिक लोकप्रिय पत्र है । स्थिति यह है कि जहां पंजाब का प्रश्‍न है, सरकार 
पंजाबी पत्रों का ही समर्थन करती है । हिदी के समाचार-पत्रों को संघर्ष करके अपने 
लिए रास्ता बनाना पड़ता है । 
हिदी समाचार-पत्रों की दो बड़ी कठिनाइयां हैं । एक यह है कि पंजाब बहुत 
छोटा प्रांत है, दूसरी, यह एक कोने में लगा हुआ है । इसके साथ एक तरफ हिमाचल 
और दूसरी ओर हरियाणा लगते हैं | परंतु इन दोनों में दिल्ली के समाचार-पत्र पर्याप्त 
संख्या में आकर बिकते हैं । इसलिए पंजाब के हिदी समाचार-पत्रों का मुकाबला कई 
बार दिल्ली के बड़े-बड़े पत्रों के साथ हो जाता है । उनमें से कई ऐसे भी हैं जिनके 
पास साधन बहुत हैं । जैसे कि “नवभारत टाइम्स” और दैनिक 'हिदुस्तान' । ये दोनों 
समाचार-पत्र पंजाब में भी पर्याप्त संख्या में आकर विकते हैं । 
पंजाब की हिंदी पत्रकारिता का सदा ही यह दुर्भाग्य रहा है कि उसकी किसी 
न किसी दूसरी भाषा से टक्कर होती रही है । देश के विभाजन से पहले जो पंजाब 
था वह उर्दूप्रधान पंजाब था । वहां हिंदी के मुकाबले में उर्दू चलती थी । उस समय 
की सरकार से उसे प्रोत्साहन व समर्थन मिलता था । देश के स्वतंत्र हो जाने के 
पश्चात्‌ पंजाब में हिदी का मुकाबला पंजाबी से हो गया । किसी न किसी कारण पंजाबी 
के समर्थकों को सदा ही भय रहा है कि यदि पंजाब में हिदी को पनपने दिया गया तो 
पंजाबी की प्रगति रुक जायगी । पंजाब में सदा ही आर्य समाज और सनातन धर्म 
सभा जैसी धामिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का प्रभाव जनता पर बहुत अधिक रहा 
है । दोनों सभाएं किसी न किसी रूप में हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए कुछ न कुछ 
काम अवश्य करती रही हैं आर्यं समाज ने तो हिदी के लिए एक बहुत बड़ा सत्याग्रह 
भी किया था । 
पंजाब में हिदी पत्रकारिता का भविष्य क्या है ? यह एक ऐसा प्रश्‍न है, जिस 
के विषय में कुछ कहना ही कठिन है । परंतु मैं इसे न तो बहुत उज्ज्वल समझता हूं 
भौर न ही बहुत धुमिल । उज्ज्वल इसलिए नहीं समझता कि जहां तक सरकार का 
संबंध है, उसकी सारी शक्ति पंजाबी पत्रकारिता के समर्थन में लगी हुई है । जितना 
रुपया सरकार पंजाबी पत्रों को उभारने में लगाती है, यदि हिदी समाचार-पत्रों पर वह 
लगाती तो पंजाब में हिदी पत्रकारिता कहां से कहां पहुंच जाती । सरकार की ओर 
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से हिंदी समाचार-पत्रों को किसी प्रकार का कोई भी प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ । जो 
प्रोत्साहन मिलता है, वह केवल जनता की ओर से। उसी के आधार पर कहा जा 
सकता है कि पंजाब में हिदी पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल नहीं, तो धुमिल भी 
नहीं है । हिंदी के जो समाचार-पत्र पंजाब में चल रहे हैं, उनकी जड़ें अब पर्याप्त रूप 
से सुदृढ़ हो चुकी हैं । किसी नये दैनिक समाचार-पत्र के प्रारंभ होने की अभी कोई 
संभावना नहीं दीखती | इसलिए उम्मीद यही है कि पंजाब में हिदी के जो तीन दैनिक 
समाचार-पत्र हैं, वे ही जनता तक पहुंचते रहेंगे । 


अविभाजित पंजाब की हिंदी पत्रकारिता का क्षेत्र मुख्यतया लाहौर था । १३ अगस्त 
१९४७ के दिन वहां के 'हिंदू' कहे जाने वाले समाचार-पत्रों के कार्यालय इस आशा 
के साथ बंद किये गये थे कि १६ अगस्त को यह फिर खोले जायेंगे । वह तारीख आज 
तक नहीं आयी और अव संभवतः कभी नहीं आयगी; फलत: पंजाब की हिदी पत्रकारिता 
को उजागर करने वाली सामग्री भी अब कभी प्राप्त न होगी और हिदी पत्रकारिता के 
इतिहास का यह अंग अधुरा ही रहेगा । डा० चंद्रकांता सूद ने इस कठिन स्थिति में भी 
जो सामग्री एकत्रित की है, भाई वीरेंद्र जी के सौजन्य से जो यहां प्रस्तुत हो रही है, 
उसने बीते दिवसों के अंधकार को किंचित आलोकित किया है । स्मृतियों के आधार पर 
लिखी गयी ये पंक्तियां प्रामाणिक शोध प्रबंध की पूरक मानी जा सकती हैं । 
पंजाब की हिंदी पत्रकारिता में हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद का नाम एक विशिष्ट 
स्थान रखता है । बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में वहां हिदी पत्र-पत्रिकाओं की जो 
“बाढ आयी' थी उसकी प्रेरणा का स्रोत स्वामी जी का साप्ताहिक 'सद्धर्म-प्रचारक' था । 
वह १६०७ में उर्दू से हिदी में आया था । उर्दू में भी उसकी भाषा हिदी बहुत रहती 
थी । उसके कितने ही पाठकों को हिंदी पढ़नी पड़ी थी । “सद्धर्म प्रचारक' में स्वामी 
जी धामिक और सामाजिक विषयों के साथ प्रचलित राजनीति पर भी लिखते थे; 
उनकी सम्मति सदा स्वतंत्र और निर्भीक होती थी । 
लाला खुशहालचंद खुरसंद ने १६२४ में जो साप्ताहिक हिंदी में प्रारंभ 
किया था उसका नाम 'आर्यजगत्‌' था । वह प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख- 
पत्र था । 'आर्यं गजट' सभा की ओर से उर्दु में प्रकाशित होता था । लालाजी अब 
महात्मा आनंद स्वामी के रूप में विख्यात हैं । 
आर्य प्रतिनिधि सभा का 'आर्य' साप्ताहिक रूप में प्रारंभ हुआ था; बाद में. + 
वह मासिक हुआ और फिर बंद हो गया । श्री अवनीद्रकुमार विद्यालंकार आय! का | 
संपादन करने के लिए लाहौर गये थे; उन्होंने अनुभव किया था कि दो-एक को छोड़- | 
कर सभा के शेष कार्यकर्ता भी 'आर्य' की उपेक्षा करते हैं और उर्दू में प्रकाशित होने | 
वाले साप्ताहिक 'प्रकाश' में गहरी दिलचस्पी रखते हैं । £ स्ट 
लाला लाजपतराय द्वारा संस्थापित लोकसेवक मंडल ने १९२९ के प्रारंभिक 
दिनों में साप्ताहिक “पंजाब केसरी' का प्रकाशन प्रारंभ किया । राजि पुरुषोत्तम 
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टंडन उसके संचालक और श्री भीमसेन विद्यालंकार उसके संपादक थे । लाला लाज- 
पतराय को 'आत्मकथा' पहले 'पंजाब केसरी' में ही प्रकाशित हुई । पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने उनके लिए हिंदी में ही कई लेख लिखे । लाहौर कांग्रेस के अवसर पर वह 
दैनिक रूप में प्रकाशित हुआ । कांग्रेस का आंखों देखा हाल उसमें पं० दीनदयालु 
शास्त्री प्रस्तुत करते थे । 

'पंजाब केसरी' बंद हो गया तब भीमसेनजी ने पहले साप्ताहिक 'सत्यवादी' 
और फिर मासिक “हिदी संदेश' प्रकाशित किया । 

दैनिक 'जन्मभूमि' का प्रकाशन मार्च १६३० में श्री धमेद्रनाथ शास्त्री और 
उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उमिला शास्त्री के पुरुषार्थ से हुआ था । श्री चंद्रगुप्त विद्या- 
लंकार उसके संपादक थे । चंद्रगुप्तजी के इन शब्दों में तब की झांकी मिलती है--- 
“जन्मभूमि को लगभग ३००० प्रतियां हम छापते थे, उनमें से लगभग आधी बिक भी 
जाती थीं, पर मैं पाता था कि जसे हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा । उत्तर प्रदेश 
के कुछ हजार घरेलू नौकर या मजदूर लाहौर में थे। सँकड़ों पनवाड़ी भी वहां थे । 
उनमें से १५ या २० प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे। जन्मभूमि' के पाठकों में सबसे बडी 
संख्या उन्हीं लोगों की थी । ये सब एक तरह से परदेसी और बिखरे हुए थे। उससे 
जैसे 'जन्मभूमि’ की पुकार लाहौर के कानों में जरा भी नहीं पड़ रही थी ।” 

'जन्ममूमि' का प्रकाशन आथिक कठिनाइयों के कारण अधिक दिनों तक नहीं 
हो सका । विभाजन के समय तो उसका नाम भी विस्मृति के गतं में चला गया था । 

दैनिक 'प्रभात' १६३६ के प्रारंभ में महाशय कृष्ण के सुपुत्र श्री वीरेंद्र के 
उद्योग से प्रकाशित हुआ था । शील और संकोच की मूति वीरेंद्रजी ने अपने लेख में 
उसका उल्लेख नहीं किया | वीरेंद्रजी स्वयं तरुण थे, कंटक जी की युवा लेखनी 
आग वरसाती थी, 'प्रभात' के संपादकीय विभाग में तेजस्वी क्रांतिकारी डा० रमाशंकर 
मिश्र भी मौजूद थे । सब मिलाकर 'प्रभात' की नसों में रक्त उछलता नहीं, खौलता 
था । पंजाब सरकार की आंखों में उसका चौथे दिन वाला अग्रलेख 'नौजवानों के 
नाम वारंट' ही चुभ गया । लेख में नौजवानों को बिहार के भयंकर भूकंप में सेवा 
के लिए ललकारा गया था परंतु सरकार के लिए 'अंधी और बह्री' की संज्ञा सामान्य 
हो चुकी थी । २७वें दिन कंटकजी पंजाब से निकाले गये, 'प्रभात' के लिए संध्या 
हो गयी । 

'विइवबंधु' का प्रकाशन १६३३ में प्रातःस्मरणीय ,महामना पं० मदनमोहन 
मालवीय के आदेश से उनके एकमात्र मंत्रदीक्षित शिष्य और सनातन धर्म प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के प्रधानमंत्री त्यागमूति गोस्वामी गणेशदत्त ने साप्ताहिक रूप में प्रारंभ 
किया था । सनातन धर्म के शुद्ध सार्वभौम स्वरूप को उजागर करना उसका उद्देश्य 
और हरिजनों को शास्त्र-मर्यादा के अनुसार देवदर्शन का अधिकार दिलाना उसका 
तात्कालिक लक्ष्य था । उसके आदर्श वाक्य स्वयं मालवीयजी महाराज ने प्रदान किये 
थे, उसकी रीति-तीति पर वह सदा अपनी दृष्टि भी रखते थे। १६४२ में 'विशवबंधु 
दैनिक हुआ और १३ अगस्त १६४७ तक उसी रूप में प्रकाशित होता रहा । साहित्यिक 
सामग्री और साहित्यकारों को सामने लाने की दिशा में उसने विशेष काम किया । 
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श्री जयचंद्र विद्यालंकार द्वारा स्थापित प्रकाशन संस्थान “हिदी भवन' ने १६३५ 
या १९३६ में 'भारती' नामक एक उच्चकोटि की सर्वांग सुंदर मासिक पत्रिका का 
प्रकाशन प्रारंभ किया । प्रख्यात नाटककार और कवि श्री जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिद' 
और प्रख्यात नाटककार एवं कवि श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी' उसके संपादक थे । पत्रिका के 
आठ अंक ही प्रकाशित हो सके । 'वसुधा' नामक एक श्रेष्ठ पत्रिका उसके पहले ही 
दिवंगत हो चुकी थी । श्री संतराम 'विचित्र' के संपादन में वह जम्मू से प्रकाशित हुई 
थी । विचित्रजी ने बालकों के लिए एक मनोहर पत्रिका भी प्रकाशित की थी । 

श्री दुर्गादास भास्कर ने १६३६ में 'खरी बात” नांमक साप्ताहिक प्रारंभ 
किया । यह किसी दल, संस्था, पार्टी या दुकान से संबंधित नहीं था और खरी परंतु 
मधुर आलोचना प्रस्तुत करता था । उसका प्रकाशन कई वर्ष तक जारी रहा । 

विभाजन से पहले के लाहौर ने हिंदी के और भी कई पत्रों और पत्रिकाओं 
का उदयास्त देखा । उनमें कांग्रेस की प्रमुख नेत्री वहन अमर कौर की मासिक पत्रिका 
'सीता' और श्री चंद्र शर्मा का मासिक 'मतवाला' उल्लेखनीय है । राष्ट्रभाषा प्रचारक 
संघ के मंत्री श्री अजयकुमार (अब श्री विजयकुमार पुजारी) ने भी एक साप्ताहिक 
के कुछ अंक प्रकाशित किये थे, उसके पहले अंक के एक लेख ने एक तूफान पैदा किया 
था । लेख का शीर्षक 'ये कुमारी विधवाएं और कुमार रंडवे' था । 

पंजाब की तत्कालीन हिदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी और उर्दू के कुछ मूर्धन्य 
पत्रकारों को भी आकर्षित किया था । अंग्रेजी दैनिक 'ट्रिब्युन' के सहायक संपादक 
राणा जंगबहादुर सिंह और उर्दू दैनिक 'वीर भारत' के प्रधान संपादक श्री प्रीतम भाई 
के नाम उस संदर्भ में अन्यतम हैं। राणाजी की ओजस्वी लेखनी “विश्वबंधु' में प्रायः 
चिनगारियां बिखेरती थी । भाईजी रोचक और ज्ञानवर्धक लेखों के अतिरिक्त कहा- 
नियां और गीत भी लिखते थे। हिदी में अपना उपनाम उन्होंने 'बनवासी' रखा था । 

दैनिक “हिदी मिलाप” का संपादन श्री 'यश' से पहले पं० आत्मस्वरूप शर्मा 
करते थे । विभाजन के कराल गह्वर में खो जाने वाले वह शायद एकमात्र पत्रकार 
हैं । लाहौर छोड़ने के लिए उन्हें किसी तरह से भी तयार नहीं किया जा सका । १५ 
अगस्त को भी वह अपने कृष्णनगर वाले निवास स्थान में ही मौजूद थे । सांप्रदा- 
यिकता की क्रूर वेदी पर वहीं उनका बलिदान हो गया । इतने दिन बाद उनको 
श्रद्धांजलि अपित करने का कोई अर्थ नहीं है फिर भी आंखें भर आयी हैं और लेखनी 

स्तब्ध हो गयी है । 
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महाराष्ट्र की 
हिंदी पत्रकारिता 


हिंदी प्रदेशों के बाद आज महाराष्ट्र हिदी पत्रकारिता का सबसे बड़ा गढ़ है। 
महाराष्ट्र ने हिदी पत्रकारिता को जितने तेजस्वी पत्रकार दिये, उतने किसी अन्य 
अहिदी भाषी प्रदेश ने नहीं दिये, हालांकि महाराष्ट्र की पत्रकारिता का प्रारंभ हिंदी 
नहीं, वरन अंग्रेजी, गुजराती और मराठी के पत्रों से हुआ। महाराष्ट्र में हिदी- 
पत्रकारिता का श्रीगणेश १६वीं शती के अंत में ही हो चुका था । 

१८८६ में ही बंबई से 'सत्यदीपक' या 'शक्तिदीपक' नामक पत्र प्रकाशित 
हुआ था । पर यह ज्ञात नहीं कि यह हिदी का था या उर्दू का ! हमारी राय के 
अनुसार यह समाचार-पत्र 'सत्यदीपक' था । मराठी समाचार-पत्रों के इतिहास में 
'शक्तिदीपक' नाम का उल्लेख किया गया है । नाम के उल्लेख के अनुसार यह पत्र 
उर्द्‌ का नहीं हो सकता । यह या तो हिदी का था या मराठी का ।. संभावना यह है 
कि यह समाचार-पत्र मिश्‍नरियों का पत्र था और हिदी में प्रकाशित होता था । 

१८७० में नागपुर से 'नागपुर गजट' नाम का समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ । 
यह हिदी, उर्दू ओर मराठी में प्रकाशित होता था । इसका संचालन प्रादेशिक शिक्षा 
समिति करती थी । यह प्रादेशिक गजटों पर आधारित था । इसी वर्ष बंबई से श्री 
कृष्णाजी परशुराम ने 'मनोविहार' नामक पत्र चार भाषाओं में हिदी, मराठी, गुज- 
राती और संस्कृत में प्रकाशित किया । सातारा से 'सत्यशोधक' और “शुभसूचक” 
१८७१ में निकलने लगे । पूना से 'पूना पाठशाला” पत्रक ज्ञान का प्रचार करने लगा। 
१८७० में स्त्री ज्ञानदीप' नामक मासिक पत्रिका महिला समाज में शिक्षा विषयक 
और सामाजिक सुधार विषयक जागृति का निर्माण करने लगी । १८७५ में बंबई से 
'सत्यमित्र' या 'सत्यामृत' पत्र निकला था यह्‌ हिंदी का था या मराठी का, ज्ञात 
नहीं । १८८३ में बंबई से श्री काशीप्रसाद अवस्थी ने “व्यापार बंधु नामक पत्र 
निकाला, इसमें व्यापार संबंधी जानकारी रहती थी । 

. 'कवितेंदु' नामक मासिक पत्र १८८१ में निकला, जो कविता का पत्र था । 
'कृषिकारक अथवा शेतकरी” नामक किसानों का मासिक पत्र अमरावती से निकला । 
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जान पड़ता है कि यह किसी मराठी मासिक का हिंदी भाषांतर है । क्योंकि इसके 
संपादक श्री गणेश नारायण घोड़पड़े और सखाराम चिमणाजी गोले तथा हिंदी अनु- 
वादक रामकृष्ण वर्मा थे। प्रकाशक खेती सुधारक मंडल था । १८६४ तक यह 
प्रकाशित होता रहा । इसका वाषिक मूल्य रु० ३/- था । १८६० में 'सरस्वती विलास” 
नामक मासिक पत्रिका नागपुर से श्री नन्हेलाल ने निकाली । इसी समय नागपुर से 
'गोरक्षा' नामक मासिक भी प्रकाशित हुआ । 

१८९३ में बंबई से बाबू गोपालराम गहमरी ने भारत मूषण' नाम का 
मासिक पत्र हिदी में निकाला । यह जीवन चरित्र का मासिक पत्र था। 
१८६४ में 'प्रभाकर', 'मुंबई वैभव” और 'गुराखी' नामक तीन दैनिक पत्र बंबई से 
निकलते थे । ये देश भाषा के पत्र थे । १८६६ में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र 
“श्री व्यंकटेश्वर समाचार उस समय का उल्लेखनीय पत्र था । इसे सेठ खेमराज 
बजाज राजस्थान के चुरू नगर निवासी ने बंबई से निकाला । इसमें कितने ही 
साहित्यिक ग्रंथ छापे जाते रहे यह आकारः-प्रकार में बहुत बड़ा था । यह आज भी 
निकल रहा है । इसके पहले संपादक श्री रामदास वर्मा थे । वर्माजी के बाद बूंदी के 
पं० लज्जाराम शर्मा, फिर पं० अमृतलाल चक्रवर्ती संपादक हुए । इसी बीच पं० 
जगन्नाथप्रसाद शुक्ल भी उसके संपादक रहे । पं० चंदुलाल चौधरी और बा० हरि- 
कृष्ण जौहर, पं० रुद्रदत्त शर्मा तथा निरंजन शर्मा 'अजित' आदि संपादक हुए । आज- 
कल इसके संपादक देवेंद्र शर्मा हैं। लज्जारामजी के संपादन काल में “भारत मित्र? 
और “श्री व्यंकटेश्वर समाचार' में शेष शब्द के अर्थ पर शास्त्रार्थं चला था । इसका 
मूल्य प्रति अंक पंद्रह पैसे है । 'न्यायरत्न' मासिक पत्र नागपुर से भी निकलता था । 
१८६७ में बंबई से 'धर्मामृत' नामक मासिक पत्र निकला । १६०० में नागपुर से 
'आर्यसेवक' मासिक पत्र निकला । इसके संपादक श्री जी० बी० अग्रवाल थे । यह 
पत्रिका आज भी प्रकाशित हो रही है । 

छत्तीसगढ़ मित्र जो कि १६०० में विलासपुर के पास पेंडा से प्रकाशित किया 
गया था । तत्कालीन विदर्भ का प्रथम मासिक पत्र था । उसके प्रकाशक रायपुर के 
पं वामन बलीराम लाखे और संपादक पं० माधवराव सप्रे तथा पं० रामराव 
चिचोलकर थे । पहले यह पत्र कय्युमी प्रेस, रायपुर से छपता था, फिर यह्‌ नागपुर के 
देश सेवक प्रेस से छपने लगा । इन तीनों मराठी भाषी सज्जनों ने नागपुर की हिंदी 
पत्रकारिता की नींव रखी । 

१६०१ में “भारत धर्मे! पत्र बंबई से पं० शंकरदास शास्त्रीपदे ने हिदी, मराठी 
और गुजराती तीन भाषाओं में निकाला था । इसका वाषिक मूल्य १ ₹० था । 
१६१२ तक यह प्रकाशित होता रहा । १९०५ में श्री ल० ब० भोपटकर ने 'भाला' 
निकाला । इस पत्र में आवेशयुक्त एवं देशप्रेम से ओतप्रोत लेख प्रकाशित होते थे । 
१६०६ में बंबई से 'शर्मन समाचार", ज्ञानसागर समाचार” और 'स्वदेशी' साप्ताहिक 
समाचार-पत्र के रूप में निकलते थे । पहला पत्र तो आर्डर सप्लाई वाली किसी शर्मन 
कंपनी ने निकाला था । “ज्ञानसागर समाचार” पं० किशनलाल ने वहां के ज्ञानसागर 
प्रेस से प्रकाशित किया । “स्वदेशी' समाचार-पत्र के विषय में इतना ही जाना गया है 
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कि इसका वाषिक मूल्य रु० १/- था । 

१६०५ में पं० माधवराव सप्रे ने मासिक पत्र के रूप में नागपुर में हिदी ग्रंथ- 
माला की नींव डाली । इसी वर्ष लोकमान्य तिलक के 'केसरी' का हिंदी संस्करण “हिंदी 
केसरी' नाम से नागपुर से प्रकाशित हुआ । इसके संपादक श्री माधवराव सप्रे थे यह 
गरम दल का अखबार था। अतः यह बड़े चाव से पढ़ाज ता था । आगे चलकर तिलक 
पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उनको सजा मिली । कितु उसी केस में सप्रेजी ने 
माफी मांग ली । इसका तिलक पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर “हिंदी 
केसरी' को १६०६ में बंद कर दिया। इसका वाषिक मूल्य उस समय के नामी पत्रों की 
तरह रु० २/- था । पं० माधवराव सप्रे के संपादन में जगन्नाथप्रसाद शुक्ल और पं ० लक्ष्मी 
नारायण वाजपेयी सहायता करते थे। उस समय गरम दल का हिदी में यही प्रामा- 
णिक पत्र था । इसी समय 'मारवाड़ी भास्कर” पत्र शोलापुर से रामलाल बद्रीदास ने 
निकाला था, जिसका आकार 5॥ ५॥ था । १६०८ में बंबई के पास ठाणा से 
हिदू पंच' साप्ताहिक मराठी में निकलता था । उसके संपादक लोकमान्य तिलक के 
दल के एक सज्जन थे । उसमें अच्छे कार्टून (व्यंग्यचित्र) निकला करते थे । एक 
कार्टून था 'गोखले गोसावी झाले” अर्थात (गोखले संन्यासी हुए) । इसमें गोखले महो- 
दय संन्यासी वेश में दिखाये गये थे । इसी का हिंदी संस्करण “हिंदी हिदू पंच” निकला 
जिसके संपादक काशी निवासी पं० गोविद शास्त्री दुगवेकर थे । हिंदी समाचार सूची 
में मूल से १६०८ के बदले १९२० छप गया जान पड़ता है। इसी समय बंबई से 
उग्र राष्ट्र दल का मुखपत्र 'राष्ट्रमत' निकलने लगा । सरकार ने इस पर भी वार 
किया । इसी समय नागपुर से 'देशसेवक' पत्र के संपादक और लेखक पर राजद्रोह का 
अपराध सिद्ध कर उन्हें कारावास में बंद कर दिया गया । १६०६ में नागपुर के देश- 
सेवक प्रेस से 'किसानी माला' समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ । १९११-१२ में नागपुर से 
उस काल के सर्वाधिक सफल पत्र 'मारवाड़ी' का प्रकाशन पं० इंद्रदत्त शर्मा के संपादन 
में हुआ। १६२० में नागपुर से 'प्रणवीर' नामक पत्र अद्ध साप्ताहिक श्री सतीदास 
मूंदड़ा ने निकाला । १९१४ में 'साधु' वैष्णव साधु महामंडल की ओर से श्री शिवब्रत 
लाल, एम० ए० के संपादन में बडोदा से निकला । इसका आकार ७॥ > ५ था और 
वाषिक मूल्य रु० २/- था । १६११ में आयुर्वेद का एक पत्र आयुर्वेद मार्तड' बंबई से 
निकला । इसके संपादक वैद्य किशोरी वल्लभ शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, न्यायशास्त्री थे । 
इसका आकार १० >< ६॥ और वाषिक मूल्य रु० ३/- था । १९११ में “हिदी चित्रमय 
जगत्‌' मराठी 'चित्रमय जगत्‌ के ढंग पर पूना की चित्रशाला प्रेस से प्रकाशित हुआ 
था । इसके पहले संपादक पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी थे । बाद में पं० उदयचंद्र वैद्य हुए । 
चित्रशाला प्रेस के मालिक श्री वासुदेव राव जोशी इसे प्रकाशित करते थे। इसका 
आकार पहले १५ १० था बाद में १० >७॥ हुआ । इसका वाषिक मूल्य रु० ३॥/- 
था। १६१४ में जनों के दो पत्र महाराष्ट्र में निकले, जिनका नाम “जैन प्रभात” था । 
दोनों पत्र एक ही नाम से बंबई और सूरत से निकले । इनका वाषिक मूल्य रु० १।/- 


था । इसके संपादक सूरजमल जैन थे तथा मालवा दिगंबर जैन सभा की ओर से यह 
निकलता था । 
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१९१५ में 'संकल्प' मासिक पत्र बंबई से डा० मा० मे० सुरतकर ने प्रकाशित 
किया । पता नहीं, इसमें क्या रहता था । इसका प्रकाशन स्थान १४६ कालबादेवी 
रोड था और वाषिक मूल्य डेढ़ रुपया था । यह हिंदी मासिक था परंतु इसकी भाषा 
मराठी ढंग की होती थी । भड़ोच से 'विवेचक' मासिक पत्र हिदी और गुजराती में 
निकलता था । १९१८ में मारवाड़ी “डेली कॉटन रिपोर्ट” बंबई से दैनिक पत्र 'मार्केट 
रिपोर्ट” के लिए श्री टी० एल० शहा ने प्रकाशित किया । १६१८ में 'श्री जीवोद्धार' 
मासिक बंबई से निकला । इसी वर्ष 'गीतावेश्य पताका' नागपुर से तथा धार्मिक 
पत्रिका 'गोरक्षा' निकली । वर्धा से सत्यदेव विद्यालंकार के संपादन में “राजस्थान 
केसरी' प्रकाशित हुआ । १९२१ में साप्ताहिक 'समाज सेवक? लाला राधामोहन 
गोकुलजी क संपादकत्व में नागपुर से श्री सतीदास मूंदड़ा ने निकाला । उसका उद्देश्य 
मारवाड़ी समाज की सेवा था । इसका वाषिक मूल्य ६॥) था । इसी वर्ष महा- 
राष्ट्र से 'खंडेलवाल हितेश' (बंबई) और 'उद्यम' (नागपुर) प्रकाशित हुआ। १६२३ 
में नागपुर से 'श्रमजीवी' पत्रिका प्रकाशित हुई तथा दैनिक समाचार पत्र 'विजय' नाग- 
पुर से इसी वर्ष निकला । १६२४ में एक और दैनिक पत्र 'रणवीर' नागपुर से 
निकला । इसका आकार १६ ९ १३॥ था । संपादक भैयालाल सतीदास थे । पत्रिका 
के रूप में बंबई से 'महात्मा' प्रकाशित हुआ । इसके संपादक चौधरी गिरजादयाल थे। 
इस पत्रिका का आकार १२९ ११ और वाषिक मूल्य रु० ४/- था । १६२५ में पूना 
से 'मारवाड़ी मित्र', अकोला से 'राजस्थान' निकला । १६२५ में 'कान्फरेन्स प्रकाश” 
इवेतांबर स्थानकवासी जैन कान्फरेन्स का मुखपत्र बंबई से प्रकाशित हुआ । इसके 
संपादक लल्लुभाई जौहरी थे और वाषिक मूल्य रु० ४/- था। इसी वर्ष खादी हितकारी” 
नागपुर से निकला । इसके संपादक शिवनारायण राठी थे। समाचार-पत्र सूची में 
इसका प्रकाशन १६१४ छपा है । हमने इसे १६२४ माना है, क्योंकि १६१४ में खादी 
की कोई चर्चा नहीं थी । इसी समय सोलापुर से 'खंडेलवाल जेन हितेषी' मासिक पत्र 
प्रकाशित हुआ । इसका वाषिक मूल्य रु० २/- था। १६३६ में पूना से श्री नारायण 
दासजी धूत ने “राजस्थान वीर' मासिक पत्रिका प्रारंभ की, जो अब तक प्रकाशित 
होती है । इसका दीवाली अंक राजस्थानी भाषा में हर साल प्रकाशित होता है । इसका 
वाषिक मूल्य रु० १०/- है। १६३६ में नागपुर से 'आलोक' निकला । १६३९ में 
“भारतीय विद्या' बंबई से निकला । 

१६२४ से १६३९ तक की अवधि में महाराष्ट्र में हिदी समाचार-पत्र कम 
और मराठी पत्र अधिक निकले, जिनमें 'त्रिकाल', 'गावकरी', 'मातृभूमि', 'नवाकाल', 
'सकाल', 'संध्याकाल' आदि दैनिक पत्र विशेष हैं । मराठी-हिंदी पत्रों के विकास के 
इतिहास का यहां संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है । आलोच्य काल की बदलती 
और अग्रसर होती पत्रकारिता की महत्ता इस दृष्टि से है कि इसने अपनी शक्ति और 
संपन्नता के कारण हमारे विचार और साहित्य में अभिनव क्रांति का सूजन किया है । 
हिदी और मराठी समाचार-पत्रों ने इस अवधि में स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग 
दिया । इस अवघि में संपादक, पत्रकार और लेखक कई बार जेल गये और कई यात- 
नाएं सहीं । १६३६ में कलकत्ता के 'लोकमान्य' के संचालक पंडित रामशंकर त्रिपाठी 


महाराष्ट्र की हिंदी पत्रकारिता : : २२७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ने 'लोकमत' नामक एक पत्र नागपुर से प्रकाशित किया । इसके संपादक श्री नरद्र 
विद्यावाचस्पति थे । बाद में यही पत्र पं० रामाश्रय उपाध्याय के संपादकत्व में 'लोक- 
मान्य' के नाम से प्रकाशित हुआ । 

महाराष्ट्र को हिदी पत्रकारिता के विकास में योगदान सिर्फ हिदीभाषियों ने 
ही नहीं दिया, बल्कि अहिदी भाषी भी इसके सहयोगी रहे, जो महाराष्ट्र में न रहते हुए 
भी हिदी पत्रकारिता की सेवा करते रहे । आज इसी कारण महाराष्ट्र के निवासी श्री 
बाबूराव विष्णु पराडकर हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं । 

स्वदेशी आंदोलन के प्रेरक तथा पत्रकार पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे हिदी के दूसरे 
तेजस्वी पत्रकार थे । गोविद रघुनाथ थत्ते 'समाचार चंद्रिका', कलकत्ता में संपादक थे । 
श्री कृष्णराव 'जबलपुर समाचार' के संपादक थे। १६०५ में महाराष्ट्र के संगीतज्ञ 
पं० विष्णु दिगंवर पलुस्कर ने लाहौर में संगीत विद्यालय स्थापित कर 'संगीतामृत 
प्रवास' मासिक पत्र निकाला । १६०० में प्रकाशित होनेवाले “हिदी केसरी' के संपादक 
भी श्री माधवराव सप्रे थे । वे पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। 
श्री रा० र० खाडिलकर 'आज' के संपादक भी महाराष्ट्री ही थे । उन्होंने आधुनिक 
पत्रकार कला' नाम की पुस्तक भी लिखी है। श्री न० चि० जोगलेकर १९४२ में 
“आज' में अहिदी भाषी हिदी पत्रकार थे । मध्यप्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय दैनिक 
“नई दुनिया' के सुयोग्य संपादक श्री राहुल बारपुते भी मराठीभाषी ही हैं। अन्य 
मराठीभाषी हिंदी पत्रकारों में सर्वश्री काका कालेलकर, देउस्कर, धुलेकर, गोविदराव 
हाडिकर, रामचंद्र कानडे, विनायक कृष्ण जोशी, रामकृष्ण लेले तथा बालाराव इंगले 
का भी नामोल्लेख किया जा सकता है । * 

महाराष्ट्र में हिदी समाचार-पत्रों का आधुनिक युग नागपुर के 'नवभारत' के 
साथ प्रारंभ होता है । १६३८ में श्री रामगोपाल माहेश्वरी ने नागपुर से 'नवभारत' 
दैनिक पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया । इसी पत्र को रामगोपाल माहेश्वरी ने 
१६५० में जबलपुर से, १९५६ में भोपाल से तथा १६५६ में इंदौर से प्रारंभ किया । 
इससे पहले १६३६ में 'आलोक' मासिक पत्र नागपुर से श्री जी० डी० अग्रवाल 
प्रकाशित करते थे । १६३६ तथा १९४० में महाराष्ट्र में हिंदी पत्र बहुत कम प्रकाशित 
हुए, क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिली। १६४१ में एक ही 
पत्रिका 'साक्षरता दीप' हिदी और मराठी में बंबई से श्री जी० के० गावकर ने 
निकाली । मराठी के जाने-माने नाटककार और दैनिक 'नवाकाल' के संपादक काका 
साहब खाडिलकर ने स्वर्गीय निरंजन शर्मा 'अजित' और स्वर्गीय काशीप्रसाद सिंह के 
सहयोग से सर्वप्रथम हिदी दैनिक 'स्वाधीन भारत” का प्रकाशन प्रारंभ किया जो थोड़े 
समय बाद बंद हो गया । १६४२ में श्री ल० ब० सत्यस्नेही ने दार्शनिक विषय पर 
'संगम' मासिक पत्रिका प्रकाशित की । १९४३ में एक भी पत्रिका हिंदी में महाराष्ट्र से 
नहीं निकली । १६४४ में 'गुरुकुंज' अमरावती से ग० द० निकम के संपादन में प्रकाशित 
हुआ । श्री आर० बी० कोपले तथा बाबा मोहेड ने “श्री गुरुदेव मासिक पत्रिका 
निकाली । १६३९ में श्री भानुकुमार जैन द्वारा संस्थापित बंबई हिंदी विद्यापीठ द्वारा 
“जीवन साहित्य' नामक मासिक प्रकाशित हुआ । जिसके संपादक श्री पद्मसिह्‌ शर्मा 
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'कमलेश' थे । १६४३ में वाराणसी के प्रसिद्ध दैनिक 'संसार' के प्रबंधक श्री बलदेवदासं 
के प्रयत्न से उनका साप्ताहिक संस्करण 'संसार' बंबई से निकला । उसके प्रकाशक, 
मुद्रक श्री श्रीधर पाठक थे । श्री बाबूराव विष्णु पराडकर इस पत्र के प्रधान संपादक 
तथा श्री रा० र० खाडिलकर संपादक थे। १६४५ में नागपुर से “उद्यम” मासिक 
पत्रिका श्री बी० एन० वाडेगावकर ने प्रकाशित की । १६४६ में राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति, वर्धा ने अपने प्रचार तथा हिदी की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के 
लिए 'राष्ट्रभाषा' मासिक पत्रिका श्री मोहनलाल भट्ट के संपादन में निकाली, जो अब 
तक जारी हे । १६४७ में श्री नंदकिशोर ने किशोर प्रेस, नागपुर से 'नवप्रभात' दैनिक 
समाचार-पत्र निकाला । इसी वर्ष महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना ने साहित्यिक एवं 
शेक्षणिक पत्रिका 'राष्ट्रवाणी' का प्रकाशन प्रारंभ किया । इसके संपादक श्री गो० 
प० नेने थे। इस पत्रिका के कई श्रेष्ठ विशेषांक प्रकाशित हुए हैं, जिसमें मुक्तिबोध, 
नामदेव, राष्ट्रभाषा आंदोलन, हरिभाऊ आपटे, सातवें दशक की हिदी कविता एवं 
कहानी विशेषांक विशेष प्रसिद्ध हैं । इसी 'राष्ट्रवाणी' के हिदी माध्यम से कई अहिदी 
भाषी हिदी साहित्यकार आगे आये । राष्ट्रभाषा हिदी के प्रचार और प्रसार में 
इस पत्रिका का विशेष स्थान महाराष्ट्र में रहा । इसी वर्ष पूना से महाराष्ट्र राष्ट्र- 
भाषा प्रचार समिति ने दिसंबर १६४७ में 'जय भारती' पत्रिका प्रकाशित की । 
राष्ट्रभाषा हिदी और राष्ट्रलिपि नागरी का यथोचित प्रचार करना ही इसका उद्देश्य 
था । इस पत्रिका ने भारतीय संस्कृति, साहित्य, प्रगति, परंपरा का यथार्थ दर्शन अपने 
माध्यम से कराया । यह पत्रिका १६६२ में बंद हो गयी । इस पत्रिका के संपादक 
श्री पंढरीनाथ मुकूंद डांगरे थे । इस पत्रिका के हिंदी साहित्य सम्मेलन विशेषांक, व्या- 
करण विशेषांक, राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन विशेषांक प्रसिद्ध हैं । 

इस बीच स्व० अजित ने “स्वतंत्र भारत' नामक एक अल्पजीवी दैनिक निकाला । 
इसके बहुत काल बाद राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्व० जयनारायण व्यास ने 
गुजराती के जो के संपादक श्री अमृतलाल सेठ के सहयोग से अखंड भारत' 
नामक दैनिक का प्रकाशन आरंभ किया और प्रो० इंद्र ने दैनिक “नवराष्ट्र' निकाला 
लेकिन ये सब चले नहीं । द्वितीय महायुद्ध के दिनों में ही बंबई में पोद्दार उद्योग समूह 
द्वारा दैनिक हिंदुस्थान' प्रकाशित किया गया जिसके संपादक श्री कालिकाप्रसाद 
दीक्षित कुसुमाकर थे । 

१९४२ के बाद बहुत वर्षों तक “विकास” नामक एक हिंदी दैनिक पत्र प्रका- 
शित हुआ जिसके संचालक श्री बाबूलाल गुप्त तथा श्री करुणाशंकर पंड्या उसके संपादक 
थे । बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में बंबई में 'आवाज' साप्ताहिक पत्र, जिसके संपादक 
श्री रामप्रताप शुक्ल तथा संचालक श्री मदनलाल अग्रवाल थे और “आपबीती” 
साहित्यिक पत्रिका का बोलबाला था । 'आपबीती' के संपादक श्री सत्यकाम विद्यालंकार 
थे । श्री राधाकृष्ण शुक्ल ने भी बंबई से 'तुफान' नामक पत्र निकाला था । 

स्व० बेचन शर्मा 'उग्र' ने अपने संपादकत्व में 'विक्रम' श्री अनुदत्त त्रिपाठी ने 
“संग्राम' साप्ताहिक, श्री रमणलाल अग्रवाल द्वारा संपादित 'मनस्वी', श्री रामप्रताप 
शुक्ल द्वारा संपादित 'प्रभा' और “सिनेमा संसार, 'बीरभूमि' आदि आज भी याद 
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किये जाते हैं । 

१९४८ में कांग्रेस की “कांग्रेस सेवादल' पत्रिका बंबई से श्रौ बी० सी० 
नाइक के संपादन में निकली । यह कांग्रेस हाउस, बंबई से प्रकाशित होती थी । इसका 
उद्देश्य समाज कल्याण था । इसी वर्ष बंबई से 'बंबई आइल सीड्स', 'आइल एक्सचेंज” 
लिमिटेड ने श्री त० म० विश्राम के संपादकत्व में 'आइल एंड आइल सीड्स जर्नल' 
पत्रिका हिंदी, गुजराती तथा अंग्रेजी में निकाली । यह औद्योगिक पत्रिका थी । १६४६ 
में पुलगांव से हिदी, अंग्रेजी, मराठी में 'उजाला' साप्ताहिक पत्र निकला । इसकी संपा- 
दिका श्रीमती प्रेमलताबाई थीं । १६५० में महाराष्ट्र के मुख्य समाचार-पत्र प्रकाशित 
होने प्रारंभ हुए । इस समय के प्रकाशित समाचार-पत्र आज भारत में महान्‌ पत्र कहे 
जाते हैं। हिदी भाषी समाचार-पत्र, जो अहिदी भाषी प्रदेश में प्रकाशित हुए, आज 
वितरण, साहित्यिक तथा अन्य सभी दृष्टियों से सबसे आगे हैं। इनमें सबसे प्रमुख 
दैनिक पत्र 'नवभारत टाइम्स' है । 

“नवभारत टाइम्स” बंबई से १९५० में प्रारंभ हुआ। यह “टाइम्स आफ 
इंडिया' का हिंदी दैनिक पत्र है । 'नवभारत टाइम्स” बंबई तथा दिल्ली से प्रकाशित 
होता है । दिल्ली से यह ४ अप्रैल १६४७ को निकला तथा कलकत्ता और बंबई से 
एक साथ १९५० में प्रकाशित हुआ । कलकत्ता संस्करण को १ सितंबर १९५३ में 
बंद कर दिया गया । बंबई संस्करण अब तक जारी है। महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत का 
यह सर्वश्रेष्ठ हिंदी दैनिक पत्र है । इस समाचार-पत्र के प्रथम संपादक श्री हरिशंकर 
द्विवेदी थे तथा आजकल श्री महावीर अधिकारी इसके स्थानीय संपादक हैं । इस पत्र 
के मुख्य संपादक श्री अक्षय कुमार जैन हैं । “नवभारत टाइम्स' एक राष्ट्रीय दैनिक 
पत्र है । प्रारंभ से ही इसका एक लक्ष्य था कि, अंग्रेजी के एकाधिकार को खत्म किया 
जाय और यह कार्य 'नवभारत टाइम्स' ने पूरा किया । साथ ही उसने हिदी का भी 
ऐसा रूप विकसित करने का प्रयत्न किया जो किन्नोर से कोरापुर और बडोदा से बर्दे- 
वान तक फंले हिदी क्षेत्र के निवासियों को स्वीकार हो । हिंदी के प्रचार एवं प्रसार 
में इसने पूर्णं सहयोग दिया । आज “नवभारत टाइम्स” का दिल्ली और बंबई संस्करण 
रोज ढाई-तीन लाख परिवारों एवं दुकानों पर पहुंचता है । यदि यह माना जाय, कि 
एक प्रति के औसत पाठकों की संख्या दस है तो प्रतिदिन पच्चीस-तीस लाख नेत्रों से 
यह पत्र गुजरता है । इस पत्र ने भारत की सभी भाषाओं का स्वागत किया । इस 
पत्र में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानिक सभी समाचार बिना किसी भेदभाव 
के प्रकाशित होते रहे हैं । जितना महत्त्व एक राजनीतिक समाचार को दिया जाता रहा, 
उतना ही महत्त्व एक पाठक के स्थायी स्तंभ को भी दिया गया । इस समाचार-पत्र ते 
अपने माध्यम से हर समय युद्ध, अकाल पीड़ित, गरीबों, सूखा, बाढ्ग्रस्त व्यक्तियों की 

` सहायता की । 'नवभारत टाइम्स” का दैनिक वितरण महाराष्ट्र में ५३,०७२ होता है 
तथा ६८,५०६ 'नवभारत टाइम्स' रोज प्रकाशित होता है। 'नवभारत टाइम्स' पूना का 
वितरण ३.५०० है । इसका दैनिक मूल्य तीस पैसे है । 'नवभारत टाइम्स” का रवि- 
वारीय संस्करण एक बिशिष्ट अंक होता है, जिसमें परिचर्चा, लेख, कथाएं, महिला जगत्‌, 
बाल जगत्‌, प्रतियोगिता इत्यादि को स्थान दिया जाता है । 
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इसी वर्ष अकोला से “धर्मसंघ समाचार” पाक्षिक पत्र श्री स. ज. शर्मा ने प्रकां- 
शित किया । इसमें धामिक तथा दार्शनिक लेख छपते थे । राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
वर्धा ने इसी वर्ष भारतीय साहित्य और संस्कृति की मासिक पत्रिका 'राष्ट्रभारती' का 
प्रकाशन प्रारंभ किया । यह वर्धा से प्रकाशित होती है । इसके प्रथम संपादक भदंत 
आनंद कौसल्यायन एवं मोहनलाल भट्ट थे । आजकल इसके संपादक श्री मोहनलाल 
भट्ट एवं ऋषिकेश शर्मा हैं। इस पत्रिका के भी कई विशेषांक अपना अलग महत्त्व रखते 
हैं, जिनमें भाषा अंक, भारतीय संस्कृति अंक, तुलसीदास अंक एवं विश्व हिंदी सम्मेलन 
विशेषांक महत्त्वपूर्ण हैं । स्वास्थ्य और दवाइयों की जानकारी देने के लिए पूना से इसी ? 
वर्ष 'स्वास्थ्य और जीवन' मासिक पत्रिका निकली । इसके संपादक श्री राजू थे । इस | 
वर्ष हिदी में प्रकाशित होनेवाली पांचवीं पत्रिका 'भारती' है, जो बंबई से निकली | इसके | 
संपादक श्री गिरीश माथुर हैं । छठी पत्रिका 'भारतीय प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता' 
श्री एच. जी. भाटकल के संपादन में बंबई से निकली । यह त्रैमासिक पत्रिका है । 

१९५१ में कुल चार पत्रिकाएं प्रकाशित हुई । प्रथम 'देनिक लोकमान्य' नाग- 
पुर से निकला । इसके संपादक श्री के. एम. त्रिपाठी थे । द्वितीय 'दैनिक विश्‍वमित्र' 
हे । यह बंबई से प्रकाशित किया गया । कानपुर, पटना, कलकत्ता से भी यह पत्र 
प्रकाशित होता है कलकत्ता इसका मुख्य कार्यालय है । 'दैनिक विश्वमित्र ' भारत का एक 
ऐसा दैनिक पत्र है, जिसे हम हिदी पत्रकारों का कारखाना कह सकते हैं । यहां पर 
पत्रकारिता सीख कर जानेवाले कई पत्रकार आज हिंदी के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार हैं, 
जिनमें श्री श्यामरथीसिंह, श्रीधर पाठक, विमल राय प्रमुख हैं । इस पत्र के सर्वप्रथम 
संपादक श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार थे । इसके बाद ठाकुर राममनोहर सिंह 
इसके संपादक हुए । आजकल इस पत्र के संपादक श्री सुंदरलाल त्रिपाठी हैं । दैनिक 
“विश्वमित्र' महाराष्ट्र में 'नवभारत टाइम्स' के बाद अपना एक विशिष्ट स्थान 
रखता है । इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकात्मकता का निर्माण करना तथा हिंदी 
का प्रचार करना है। महाराष्ट्र में इसका वितरण पांच हजार है । तीसरा 'युग- 
धर्म' है। यह समाचार-पत्र नागपुर से प्रकाशित होता है । इसके संपादक श्री सत्य- 
पाल पटाइत हैं । यह 'नवकेसरी' मुद्रणालय, नागपुर से प्रकाशित होता है । चौथा पत्र 
“धमं युग' है, यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक पत्र है। इसका साप्ताहिक वितरण 
महाराष्ट्र में १९,६०२ तथा भारत और विदेशों में दो लाख इक्कीस हजार तेईस 
(२,२१,०२३) होता है । हिंदी का सबसे अधिक बिकनेवाला साप्ताहिक पत्र 'धर्मयुग' ही 
है । यह टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 'धर्मयुग' के पहले संपादक 
श्री इलाचंद्र जोशी थे । बाद में हेमचंद्र जोशी तथा सत्यकाम विद्यालंकार हुए । 
वतमान में इसके संपादक डॉ० धर्मवीर भारती हैं। “धर्मयुग' ने नये संपादकों के 
साथ नया मोड़ भी लिया । 'धर्मयुग' राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका रही है । इसने राष्ट्र 
को नयी दिशा दिखायी । भारत ही नहीं, सारी दुनिया के हिंदीभाषियों के दिमाग पर 
“धर्मयुग” की असाधारण पकड़ है । व्यावसायिक साप्ताहिक होते हुए भी विशिष्ट 
विद्वानों के मध्य यह एक श्रेष्ठ साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्र के रूप में समादत है । 
इसने अनेक नये लेखकों को जन्म दिया । हिंदी को जब-जब भी आंच आयी, इसके 
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संपादक ने रणभेरी बजा दी । धर्मेयुग हिदी का एक ऐसा पत्र है, जिसे देश और 
दुनिया के कोने-कोने में बसे हिदीभाषी बड़ी रुचि के साथ पढ़ते हैं । 

१९५२ में हिदी भाषा में कुल पांच पत्र निकले । प्रथम नागपुर से श्री हरि- 
किशन अग्रवाल ने समाचार मुद्रणालय धर्मपेठ, नागपुर से 'राष्ट्रदूत' सायं दैनिक 
निकाला । यह समाचार-पत्र दो पृष्ठों का है । विश्व हिदी सम्मेलन, नागपुर की 
विवादास्पद चर्चा सर्वप्रथम इसी पत्र से प्रारंभ हुई थी । द्वितीय साप्ताहिक पत्र के रूप 
में 'भारतवासी' बंबई से निकला । इसके संपादक श्री ब. त. गजरा थे । इसका उद्देश्य 
समाज कल्याण था । तृतीय, हिदी डायजेस्ट के रूप में श्री हरिप्रसाद नेवटिया ने 
बंबई से 'नवनीत' मासिक पत्रिका निकाली । इसके संपादक श्री सत्यकाम विद्या- 
लंकार थे तथा वतमान संपादक श्री नारायण दत्त हैं। 'नवनीत' १६५२ से अब तक 
विषयों की विविधता, सरसता और सुंदर सज्जा के कारण हिदी मासिक पत्रिकाओं में 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है । चतुर्थ, परिवहन की जानकारी देने के लिए पश्चिम 
रेलवे मुख्य कार्यालय, बंबई ने श्री रघुवीरसिह के संपादन में परिमच रेल समाचार- 
पत्रिका निकाली । पांचवीं पत्रिका 'टेक्स्टाइल न्यूज” बंबई से श्रीमती सुधा पांडे ने 
निकाली । वे स्वयं इसकी संपादिका थीं । यह औद्योगिक पत्रिका थी । १९५३ में 
सिर्फ एक ही पत्रिका प्रकाशित हुई । इस वर्ष महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना ने 
प्रचारकों तथा हिंदी प्रेमियों के लिए निःशुल्क पत्रिका 'हमारी वात” प्रकाशित की । 
इसमें परीक्षाओं की जानकारी तथा हिंदी प्रचार एवं प्रसार के समाचार प्रकाशित 
होते हैं। इसके संपादक श्री गो० प० नेने हैं। १९५३ में पंडित द्वारिकाप्रसाद मिश्र 
ने नागपुर से साप्ताहिक 'सारथी' प्रकाशित करना प्रारंभ किया । इसी समय स्वामी 
कृष्णानंद सोख्ता ने 'नया खुन' नामक साप्ताहिक शुरू किया । श्री अनंतगोपाल शेवडे 
ने भी अंग्रेजी 'नागपुर टाइम्स” में एक चौथाई पृष्ठ में हिदी नागपुर टाइम्स प्रकाशित 
करने का प्रयत्न किया । १६५४ में महाराष्ट्र में पांच पत्रिकाएं प्रकाशित हुई । पहली 
पत्रिका हिंदी तथा मराठी में 'हरिजन सेवक' मिरज (सतारा जिला से) श्री ग. र. 
अग्रवाल ने निकाली । वे स्वयं इसके संपादक थे । इसका उद्देश्य समाज सेवा था । 
द्वितीय पत्र 'जागरण' हिंदी और मराठी में साप्ताहिक पत्र के रूप में वर्धा से श्री उमा- 
शंकर शुक्ल ने प्रकाशित किया । तृतीय बंबई से 'सेवा समाज” को श्रीमती प्रमिला 
ओसवाल ने समाज सेवा के उद्देश्य से हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में 
निकाला । चतुर्थ बंबई से “खादी ग्रामोद्योग' मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई । इस पत्रिका 
के संपादक श्री ज. न. वर्मा थे । यह औद्योगिक पत्रिका थी । पांचवीं, इस वर्ष बंबई 
से बेंक विषयक 'देना ज्योति' नामक मासिक पत्रिका 'देना बेंक, ने प्रकाशित की । 
इसके संपादक श्री म. रा. रणदेरिया थे । 

१६५५--इस साल कुल पांच पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं । प्रथम, अकोला से 
“जमुत्ता' साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित हुई । इसके संपादक श्री प. ल. शर्मा हें । द्वितीय, 
बंबई से हिदी शिक्षक” शैक्षणिक मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई । इसके संपादक श्री 
हरिशंकर हैं । तृतीय पत्रिका नागपुर से प्रकाशित हुई । इसका नाम 'रेखा' हे । इसके 
संपादक श्री सुखदेव रणदिवे हैं। यह शैक्षणिक पत्रिका है । चतुर्थ, बंबई से उद्योग 
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विषयक 'रेओन न्यूज' मासिक पत्रिका निकली । इसके संपादक श्री वी. आर. पाठक 
थे । पांचवीं पत्रिका मार्केट रिपोर्ट की जानकारी देनेवाली 'वाँच माकट रिव्यू? त्रैमा- 
सिक पत्रिका प्रकाशित हुई । इसके संपादक श्री वी. पी. खेर हें । 

१९५६--इस वर्ष कुल नौ पत्रिकाएं निकलीं । 'सिनेवाणी' (साप्ताहिक) 
बंबई, सं० हैं श्री बी. पी. जोशी । 'जनसंग्राम' (साप्ताहिक), वर्धा, सं० श्री भगवान 
प्रसाद । 'नागपुर समाचार' (साप्ताहिक), नागपुर, सं० श्री एल. एन. राय । 'छपाई 
कला' (मासिक), पूना, सं० श्री बंकटलाल ओभा । “रोडवाल समाचार' (मासिक), 
बबई, सं ० श्री जी. पी. जानी । 'शाकाहारी समाज” (मासिक), बंबई, सं ° श्री स. ह. 
शाह । “अंदाज” (साप्ताहिक), नागपुर, सं० श्री सी. डी. जोशी। 'परिचय' (मासिक), 
बंबई, सं० श्री पी. आर. गुप्ता । 

१६५७---इस वर्ष नयी पांच पत्रिकाएं प्रकाशित हुई । 

“मिल मजदूर सभा' सभा पत्रिका (मासिक), बंबई, सं० श्री के. तिरपुडे, । 
आर्थिक खेती' (त्रैमासिक ), बंबई, सं ० श्रीमती जानी स्वामी, 'बालमित्र' (अद्धंवाधिक), Ee 
बंबई, सं० श्री लक्ष्मणसिंह, “चतुर्वेदी किराणा मार्केट रिपोर्ट' (साप्ताहिक), बंबई, | 
स॑ ० जी. डी. चतुर्वेदी, 'मंडदा किराणा मार्केट रिपोर्ट” (साप्ताहिक), बंबई, सं० एम. ५ 
काशीराम । र्न 

१६५८--इस वर्ष कुल आठ नयी पत्रिकाएं महाराष्ट्र से निकलीं, जिनमें बच्चों ब्य 
की उत्कृष्ट पत्रिका 'पराग' का भी समावेश है । 'पराग' बंबई से टाइम्स आफ इंडिया चक 
ने निकाली । इसके संपादक श्री आनंद प्रकाश जैन थे । यह मासिक पत्रिका हे । आज- ° :>०”-.' 
कल यह दिल्ली से प्रकाशित होती है। इसके अलावा 'परभणी समाचार' (साप्ताहिक), 
परभणी, सं० श्री बी. आर. मुंदडा; 'नगर सेवक' (पाक्षिक), अकोला, सं० आर. सी. 
बेंद्रे; "राष्ट्रभाषा प्रदीप' (मासिक), बंबई, सं० अ. न. द्विवेदी, “संग्राम विजय 
(अरद्ध॑वाषिक), नागपुर, सं० एन० एम० शेवले; 'बंबई हरदवाडी रिपोर्ट” (मासिक), 
बंबई, सं० श्री जयचंद भूपचंद; 'हितैषी' (मासिक), अकोला, सं० एम. के. शर्मा; 
“महाराष्ट्र स्काउट और गाइड” (मासिक), बंबई, सं० श्री बी. डी. लिमये । 

१९५९-_इसे वर्ष में कुल नौ पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित हुई । 'चित्रावली' 
(साप्ताहिक), बंबई, सं० निहालसिंह; 'उवंशी' (साप्ताहिक), बंबई, सं० रामराज 
नहाटा; 'गोस्वामी ज्ञानदीप' (मासिक), नागपुर, सं० के. वि. गिरी; ट्रेड पोस्ट" 
(मासिक), बंबई, सं ० वि० के० आनंद; स्नेह संदेश” (द्विमासिक), पूना, सं० श्रीमती | 
सावित्री मदन; 'चेपियन' (दैनिक), बंबई, सं० एस० टी० ताबड़े; 'समाजवाणी _ 
(मासिक), बंबई, सं० ज. य. सिंघानिया; 'बंबई ओटो और हरदवाडी माकट रिपोट | 
(त्रैमासिक), बंबई, सं० पी. आर. अग्रवाल; “बेस्ट बुलेटिन' (द्विमासिक), बंबई _ 
सं० एच. आर. परांजपे । र 

१६६०--इस वर्ष से महाराष्ट्र की हिंदी पत्रकारिता का विकास अत्यधिक _ 
होने लगा और अधिक संख्या में पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगीं । इस साल ज्यादह _ 
पत्रिकाएं निकलीं, जिनमें कहानी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका 'सारिका' का भी समावेश | 


'सारिका' बंबई से टाइम्स आफ इंडिया ने प्रकाशित की । इसके सर्वप्रथम सं 
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मोहून राकेश थे तथा वर्तमान संपादक श्रौ कमलेश्वर हैं । 'सारिका' ने युवा वर्ग की 
समांत र कहानियों का समर्थन किया और उन्हें प्रकाश में लायी तथा कहानी-जगत्‌ 
में एक नयापन निर्माण किया । 'सारिका' भारत की सर्वश्रेष्ठ कहानी पत्रिका है 
जिसने आधुनिक चित्रों के साथ कहानियां प्रकाशित कीं । इसका भारत में वितरण 
३३,६४२ है तथा महाराष्ट्र में ३,२३५ है ॥ इस पत्रिका को हिदी-अहिँदी भाषी 
सभी पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सभी भाषा के साहित्यकारों की कहानियां प्रकाशित 
होती हैं । इसके अलावा 'विक्रांत' (साप्ताहिक ), बंबई, सं० एस. पी. शुक्ला; “भारत 
स्नेह वर्धन' (मासिक), पूना, सं० श्रो नामजोशी; 'शक्तिदल' (मासिक), बंबई, 
सं० म. ह. दलाल; 'विषय सहोदर’ (त्रैमासिक ), नागपुर, सं० एच. एच. गुप्ता; 
'बेसिक शिक्षा' (त्रैमासिक), बंबई, सं ० अंथोनी एल. जी. मित्रम; 'होमिओ दूत' 
(द्विमासिक), नासिक, सं० के. वि. मुले; 'दैनिक अकोला बाजार समाचार” (दैनिक ) 
अकोला, सं० टी. एल. शहा; 'अनाड़ी' (दैनिक), बंबई, सं० एस. टी. तावडे; 
“प्रीमियर जगत्‌' (मासिक), बंबई, सं० एच. एच. गुप्ता; 'अपनी बात” (मासिक), 
बम्बई, सं० एम. के ई. ओ. तारापुरे । 

१६६१--इस वर्ष महाराष्ट्र से दस नयी पत्रिकाएं निकलीं । “सिद्धार्थ जगत्‌' 
(साप्ताहिक), वर्धा, सं० श्रीमती उषा वाफले; 'टिट बिट्स' (साप्ताहिक), मिरज, 
सं० बी. टी. वर्मा; 'जाशृत महिला' (मासिक), नागपुर, सं ° श्रीमती सत्यवाला तायल; 
“मनन' (मासिक), बंबई, सं० हरिकृष्ण अग्रवाल; 'रामतीर्थ' (मासिक), बंबई, सं० 
यू. एम. जोशी; 'रेडीमेड गामेट मार्केट” (मासिक), बंबई, सं ० के. सी. पॉल; 'परिचिम 
रेलवे पत्रिका' (मासिक), बंबई , सं० रघुवीरसिह; 'आधार' (त्रैमासिक), बंबई, सं० 
आर. चेतन; “नागपुर वेटरीनरी कालेज पत्रिका' (वाषिक), नागपुर, सं. अ. स. 
काकानी; 'रजत्‌ वार्ता’ (मासिक), बंबई, सं. वि. वाय्‌. परित्‌ । 

१९६२--इस वर्ष हिदी में आठ पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुई । इनमें इस वर्ष 
निकलने वाला साप्ताहिक पत्र “ब्लिट्ज' सर्वश्रेष्ठ पत्र है । श्री आर. के. करंजिया ने 
हिदी संस्करण १७ फरवरी १६६२ से बंबई से निकाला । इसके प्रथम संपादक श्री 
एम. बी. मिस्त्री थे। उसके बाद श्री मुनीश सक्सेना संपादक हुए तथा वर्तमान 
संपादक श्री नंदकिशोर नौटियाल हें । प्रारंभ से आज तक यह पत्र जनता का रहा। 
इसी कारण करंजिया को कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसके दो विशेषांक १५ 
अगस्त तथा २६ जनवरी को निकलते हैं। इस पत्रिका का विषय सदा राजनीतिक 
ही रहा । 'मंडारा दर्शन' (साप्ताहिक), गोंदिया, सं० आर. सी. दुबे; 'आरवी समाचार' 
(साप्ताहिक), आरवी, सं ० एम. बी पालीवाल; 'नवा मत' (साप्ताहिक), वर्धा, सं० न. 
के. ताक; 'सत्यदर्शन' (साप्ताहिक), तुमसर, सं० डी. पी. पांडे; 'गजरा' (मासिक), 
बंबई, सं० कुमारी स. ग. ठाकुर; 'तस्क' (मासिक), बंबई, सं ०° एच. बी. शेख; “वर्ग 
संघर्ष (मासिक), बंबई, सं ० श्रीमती पुष्पा मेहता । 

१९६३-१६६३ से १६६८ तक के युग को महाराष्ट्र की हिदी पत्रकारिता का 
वृद्धि युग कह सकते हैं । इस अवधि में हिदी की सबसे अधिक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई 
तथा इसी युग ने महाराष्ट्र की हिंदी पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया, जिसके फल- 
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स्वरूप आजं महाराष्ट्र में कई सौ पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। १९६३ में १३ 
पत्रिकाएं प्रकाशित हुई । इस वर्ष 'जनहित टाइम्स' (साप्ताहिक), वर्षा, सं० ह. दि. 
राठी; “राजस्थान समाज' (साप्ताहिक), बंबई, सं० आर. एल. जोशी; “रस नटराज' 
(साप्ताहिक), बंबई, सं ० बद्री कराचीवाला; 'शांति संदेश” (साप्ताहिक), पुलगांव, 
सं ० शांतिलाल वल्लभदास पंड्या; बालक मंदिर' (मासिक), बंबई, सं ० एच. वी. मराठे; 
“भारतीय स्थानिक स्वराज्य’ (त्रैमासिक), बंबई, सं० एम. एन. शहा; 'हिंदसेवक' 
(त्रैमासिक), बंबई, सं० शब्तो देसाई; 'माउथ आफ इंडिया' (त्रैमासिक), पूना, 
सं० वि. आर. इनामदार; “आशिष' (वाषिक), नागपुर, सं० पी. पुरोहित; “मंगल 
दीप' (वाषिक), बंबई, सं० रामरिख मनहर; “अंतर्राष्ट्रीय संपर्क' (मासिक), पूना, 
सं० एम. व्ही. जोशी; 'हंसराज' (मासिक), बंबई, सं० एच. आर. राव । 

१६६४ -इस वर्ष कुल १२ पत्रिकाएँ तथा पत्र प्रकाशित हुए । इनमें सर्वश्रेष्ठ 
पत्रिका 'माधुरी' भी है । यह टाइम्स आफ इंडिया, बंबई द्वारा प्रकाशित फिल्म 
पत्रिका है । इसका प्रकाशन २० जनवरी १६६४ से प्रारंभ हुआ । इसका उद्देश्य फिल्म 
क्षेत्र में नयी चेतना लाना है । इसी पत्रिका ने 'समांतर' का नामकरण कर उसको 
परंपरा फिल्मों में चलायी । यह पत्रिका फिल्म पत्रिका होते हुए भी सेक्स पत्रिका कभी 
नहीं बनी । इसी कारण इस पत्रिका को बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग पढ़ते हैं । 
और इसका श्रेय इस पत्रिका के संपादक श्री अरविदकुमार को है । “माधुरी' ने व्यावसा- 
यिक फिल्मों को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बनाया । सिर्फ कल्पना को ही इसने 
कभी स्थान नहीं दिया । फिल्मों की सही जानकारी देने के लिए 'माधुरी' ने कई बार 
फिल्म विषयक लेखमाला प्रस्तुत की । 'माधुरी' का भारत में वितरण १,११,४२३, 
महाराष्ट्र में १८,३६७ तथा पूना में ३,००० है। इस पत्रिका को सभी भाषा- 
भाषी लोग पढ़ते हैं। यह मासिक पत्रिका है । इसके अलावा इत्तेहाद' (साप्ताहिक), 
अहमदनगर, सं० एम. ए. पुथावाला; 'लैड फेंड' (साप्ताहिक), नागपुर, सं ० यू. 
बी. महाले; 'मंडारा टाइम्स” (साप्ताहिक), भंडारा, सं० वी. बी. किस्ते; 'इंद्रजाल 
कॉमिक' (पाक्षिक), बंबई, सं) महावीर अधिकारी; 'रेल का चक्का' (पाक्षिक), 
नागपुर, सं ० वासुदेवी पांडुरंग मखारी; “हिद देश' (मासिक), बंबई, सं० डी. के. जोग- 
दिया; 'संगीत कलाविहार' (मासिक), मिरज, सं० न. वि. महाबल; 'पाशियन' 
(मासिक), बंबई, सं ० पी. बी. वार्दीन; “मेहर मोनवानी' (अध॑वाधिक), नागपुर, सं० 
चक्रधर देशमुख; 'मटका' (दैनिक), बंबई, सं० सी. के. पांडे; “स्पेशल सितारा' 
(साप्ताहिक), बंबई, सं ० स. टी. ताडे । 

१६६५--इस वर्ष यहां से कुल १५ पत्रिकाएँ प्रारंभ हुईं । वे इस प्रकार हैँ। 
“आज की बात' (साप्ताहिक), वर्धा, सं ० एम. वि. खुरसंगी; अकोला समाचार' (साप्ता- 
हिक), अकोला, सं० एस. के. शहा; 'रूपवाणी' (साप्ताहिक), बंबई, सं० मोहनलाल 
जवेरी; 'सदाचार भारती (साप्ताहिक), बंबई, सं० बी. बी. परांजपे; 'जागृति' 
(पाक्षिक), बंबई, सं ० ज. न. वर्मा; “प्रगतिशील' (मासिक), बंबई, सं० आनंद मोहन; 
'पल्लव' (त्रैमासिक), बंबई, सं ० श्रीमती माधुरी शहा; 'इंडियन कौंसिल आफ बेसिक 
एजुकेशन बुलेटिन” (द्विमासिक), बंबई, सं० बजुभाई पटेल; “श्री सुभाष दैनिक 
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व्यापार पत्रिका’ (दैनिक), अकोला, सं ० आर. के. शर्मा; 'जेत्रा' (दैनिक), बंबई, 
सं० एम. आर. थारअनी, “मास्टर ऑफ मटका' (दैनिक), बंबई, सं० जी. एम. राणे; 
'अमरावती साप्ताहिक व्यापार पत्रिका' (साप्ताहिक), अमरावती, सं० जी. बी. बंग; 
“बंबई किराणा बजार' (साप्ताहिक), बंबई, सं० ह. प. अग्रवाल; 'नव किराणा संदेश” 
(साप्ताहिक), बंबई सं० अ. क. ठाकर; 'सीमेन्स हिंदुस्थान विचार समाचार” (त्र॑मा- 
सिक), बंबई, सं ० श्रीमती प. चटर्जी । 

१६६६--इस वर्ष कुल २८ पत्र-पत्रिकाएं इस महाराष्ट्र भूमि से प्रकाशित 
हुई । 'मिलगत समाचार' (साप्ताहिक), अमरावती, सं० बी. पी. सावदेकर; 'टाइम्स 
बांब' (साप्ताहिक), गोंदिया, सं० आर. ए. राठौड़; 'खाद्य पेय विक्रेता' (साप्ता- 
हिक) अकोला, सं० मोहनलाल सावचरिया; 'शिवप्रेरणा' (साप्ताहिक) पुलगांव, 
सं० डी. एम. तिवारी; 'तिरोरा टाइम्स' (साप्ताहिक), गोंदिया, सं० आर० एम० 
तिवारी; “विदर्भं वाणी' (साप्ताहिक), धामणगाव, सं ० श्रीमती निर्मला महात्मा; 'सबल 
सिपाही (साप्ताहिक), सांगली, सं० सी. आर. गायकवाड़; 'मुद्रिका' (पाक्षिक), 
अकोला, सं ० बी. एन. उदासी; 'आंतरभारती' (पाक्षिक), वरोरा, सं एम. डी. आमते; 
आये विजय' (मासिक), बंबई, सं ० श्रीमती सुमित्रा अमीन; 'आर्य विजय' (मासिक), 
बंबई, सं० जयकिशन परमार; “हिंदू विश्व (मासिक), बंबई, सं० जी. एच. जोगलेकर; 
'वीरों की पुकार' (मासिक), कल्याण, सं० मालीराम शहा प्रकाश; "भारतीय समष्टि 
धर्म राष्ट्रधर्म’ (मासिक), खामगांव, सं ० एच. शिवाला; 'करण केतु' (मासिक), अकोला 
सं० एच. एल. लक्ष्मण काकिटवार; 'ज्योतिशिखा' (त्रैमासिक), बंबई, सं० पी. एल. 
मिस्त्री; 'परम प्रकाश' (त्रैमासिक), बंबई, सं० त्रिवेणी प्रसाद; 'सन्सरिती” (त्रैमासिक), 
बंबई, सं० देवेंद्र शर्मा; 'पेरल क्वीन' (त्रैमासिक), बंबई, सं० म. रा. मचेंट; शक्ति- 
पूजा' (द्विमासिक), बंबई, सं ० श्रीमती सगुणा अडातिया; 'चिकित्सा' (वाषिक), सं० 
डी. पी. देशपांडे; 'सन ऑफ मटका' (देनिक), बंबई, सं० के. एम. अब्दुल; “वरली 
फायनल' (दैनिक), बंबई, सं० सुरेशकुमार. खंडेलवाल; 'रिवाज' (साप्ताहिक), 
बंबई, सं० अ. न. शेख; 'अगरवाल जागृति’ (मासिक), बंबई, सं० त. ह. अग्रवाल; 
'कूर्माचल' (त्रेमासिक), बंबई, सं० के. एन. पंत । 

१६६७--इस वर्षं यहां से कुल ३१ पत्र-पत्रिकाएं निकलीं । इनमें “वर्धा- 
टाइम्स' (दैनिक), वर्धा, सं० जी. सी. सिद्ध; (दिव्य दुष्टि' (साप्ताहिक), गोदा, सं० 
ब. अ. डोंगरे; “वन गंगादर्शन' (साप्ताहिक), गोंदिया, सं० अर्जुनरसिंह आत्मारामसिंह; 
“अध्ययन भारती' (साप्ताहिक), वर्धा, सं म. ज. जैन; 'आधुनिक झिल्पकार' 
(साप्ताहिक), वरोरा, सं० एच. एम. डारीकर; “आदिवासी गर्जना' (साप्ताहिक), 
नागपुर, सं० एच. जे. दुमले; 'अकोला टाइम्स' (साप्ताहिक), अकोला, सं० श्रीमती 
पी. जे. पांडे; 'आयंप्रकाश' (साप्ताहिक), बंबई, सं) आर. एन. सरय्या; “मिलत 
टाइम्स' (साप्ताहिक), पूना, सं० आय. जे. नांदवी; 'सेवादल संदेश” (साप्ताहिक), 
नागपुर, सं० वि. ए. अंकलवार; 'वर्धा वीकली' (साप्ताहिक), वर्धा, सं० पी. जे. 
मुरारका; 'जबान-ए-खलक' (साप्ताहिक), नासिक, सं? खातिफ अन्सारी; 'रसरंग' 
(पाक्षिक), नासिक, सं० अ. दि. पोतनीस; “सुनो सुनाता हूं! (पाक्षिक), बंबई, सं० एच. 
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एम. भारद्वाज; 'जलगांव टाइम्स' (पाक्षिक), जलगांव, सं० सय्यद कासिम हाजी, सय्यद 
हुसेन; 'अर्थज्योति’ (मासिक), बंबई, सं० टी. एन. शर्मा; 'केदार भूमि” (मासिक), 
ठाणा, सं ० दिनेश काला, 'एंटरप्राइजेस' (मासिक), नागपुर, सं० ह. ग. बजाज; 'स्नेह- 
दीप' (मासिक), नागपुर, सं ० श्‍्यामदर्शन लायबरे; 'उल्हास टाइम्स” (मासिक), उल्हास- 
नगर, सं ० जुगलकिशोर सिरीन; 'विधवरुता' (मासिक), संगरोली, सं ० के. एन. देशमुख; 
“आयकर टाइम्स” (त्रैमासिक), बंबई, सं ० के. एम. बक्षी; “स्वास्थ्य सेवक' (त्रैमासिक), 
नागपुर, सं ० बी. डब्ल्यू. मोरगरे; 'पुप्पवाटिका' (अर्धवाषिक ), पूना, सं ० एच. बी. शर्मा; 
'तंत्रविहार' (वाषिक), बंबई, सं० एल. ए. एच. दुभाषी; 'मंग' (दैनिक), बंबई, सं० 
एम. के. कासम; 'सत्कार' (द्विमासिक ) , बंबई, सं ० अ. न. शेख; 'पुरस्कार' (साप्ताहिक), 
बंबई, सं. एम. के. सुती रवाला; 'वरली टाइम्स' (साप्ताहिक) बंबई, सं ० अ. न. शेख । 

१६६८--यह वर्ष महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी पत्रकारिता का उत्तम वर्ष 
कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष सबसे अधिक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुई । इससे 
पहले इतनी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित नहीं हुई थीं । इस वर्ष की पत्र-पत्रिकाएं “वर्धा 
मार्केट' (दैनिक), वर्धा, सं० एम. ए. साहुरकर; 'आथिक टाइम्स' (साप्ताहिक), बंबई, 
सं० न. प. देसाई, 'लहू तरंग' (साप्ताहिक), नागपुर, सं ० वि. वि. देशपांडे ; "राष्ट्र कलश' 
(साप्ताहिक), बंबई, सं० मुंशी दयाशंकर लाल; 'रुद्रावतार' (साप्ताहिक), गोंदिया, 
सं० आर. ए. राठौड़; 'तूफान हिंदी टाइम्स' (साप्ताहिक), पूना, सं० पी. एल. किसनानी; 
'अपक्ष' (साप्ताहिक), नागपुर, सं० बी. आर. कारवारे; 'जनसंयोग' (साप्ताहिक), 
वर्धा, सं ० एम. आर. गावडे; 'कोयना' (साप्ताहिक), नागपुर, सं० द. ह. पेगवार; 'महा- 
राष्ट्र ट्रेड बुलेटिन” (साप्ताहिक), बंबई, सं० र. ग. अग्रवाल; 'मराठवाड़ा' (साप्ता- 
हिक), औरंगाबाद, सं० नागदकर; 'मुह्णी मास्टर' (साप्ताहिक), बंबई, सं. एम. एन. 
अरोरा; 'नागपुर डायरी” (साप्ताहिक), नागपुर, सं० श्रीमती के. संगवार; "नागपुर 
संदेश' (साप्ताहिक), नागपुर, सं० उ. दि. निमजे; 'प्रज्वलंत' (साप्ताहिक), अकोला, 
सं० आर एस. श्रीवश; 'रंगीन समाचार” (साप्ताहिक), नागपुर, सं० त. प. दुबे; 'पावर- 
मेन' (साप्ताहिक), नासिक, सं ० शशिकुमार जैन; 'नागपुर बुलेटिन' (पाक्षिक), नागपुर 
सं० जी. बी. गोएन्का; 'आत्मसंदेश' (मासिक), पूना, सं० श्यामलाल आर्य; न 
(मासिक), बंबई, सं० भरतराम शर्मा; 'फिल्मा हिमा' (मासिक), बंबई, सं० गोपाल 
शर्मा; 'कथाभारती' (मासिक), बंबई, सं० न. प. अदानी; 'मधुसंचय' (मासिक), पूना, 
सं० रामसुख मंत्री; 'परिभाषा' (मासिक), बंबई, सं० न. ग. भुत्ता; 'अनु' (मासिक), 
बंबई, सं० एन. ह्वी. केलास; 'कालेजियन' (मासिक), पूना, सं० म. ह. रहीम; “धर्म- 
प्रेरणा' (मासिक), बंबई, सं० एच. एम. गहनकमी जैन; 'इलोक्ट्रॉनिक टुडे' (मासिक), 
बंबई, सं० एच. सरन; 'लोकसेवा' (मासिक), पूना, सं० भ. ह. रहीम; 'धमंप्रेरणा' 
(मासिक), नागपुर, सं० बी. एन. महाकारकर; 'महाराणा' (मासिक), गोंदिया, सं० 
सुंदरलाल सिंह चौहान; 'संस्कार पाठ” (मासिक), रामटेक, सं० एन. एल. पुरे; 'भाषा- 
ज्योति' (त्रैमासिक), बंबई, सं० जिवतपाल शेतपाल; 'नागदूत' (त्रैमासिक), नागपुर, 
सं० आर. एच. नानमरे; 'कामगार पत्रक', गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, नासिक 
(त्रैमासिक), सं० वि. पि. पवार; “जीवन प्रभात' (द्विमासिक), बंबई, सं० एच. 
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एन. मिश्रा; 'श्रीगुरुदेव वाणी” (वाषिक), ब्रजेशवरी, ठाणा, सं० वि. आर. शेट्टी; 
“स्टेनलेस स्टील रिपोर्ट' (दैनिक), बंबई, सं० सी. मुरारका; 'भक्तराज' (दैनिक), 
बंबई, सं० सी. के. पांडे, 'कार्ट्न' (दैनिक), बंबई, सं ० एस. टी. ताडे; “हुक्म का एक्का' 
(देनिक), बंबई, सं० सी. के. पांडे; 'महान्‌ भारत' (दैनिक), बंबई, सं० बी. के. 
बिसानी; 'महालक्ष्मी' (द्विदिवसीय), बंबई, सं ० कपिलकुमार, 'माहेश्‍वरी'; (पाक्षिक), 
नागपुर, सं. पं. विश्वंभर प्रसाद शर्मा । 

१६६६ से १६७४ तक ' महाराष्ट्र में कई पत्र-पत्रिकाएं निकलीं परंतु १६६८ 
तक का समय हिदी पत्रकारिता का मुख्य युग माना जाता है। १६६६ से अब तक 
निकली पत्रिकाओं में ऋतुराज' बंबई; “रविवारीय आनंद” पूना, 'रविभारत' बंबई, 
महाराष्ट्र ध्वनि’ पूना, 'हलकारा' बंबई, का विशेष स्थान है। महाराष्ट्र में हिदी 
पत्रकारिता के अंतर्गत सिर्फ समाचारों की दृष्टि से ही पत्र नहीं निकले । यहां,पर खेती, 
आथिक, माकेट, साहित्यिक तथा अन्य विषयों की पत्र-पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती 
रही हैं। श्री रामरिख 'मनहर' 'मंगलदीप', श्री उमाकांत वाजपेयी “आशीर्वाद” तथा 
श्री मुकुल उपाध्याय 'हास्यम्‌' नामक वाषिक पत्रिकाएं निकालते हैं । २ अक्तूबर 
१६७५ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिदी में एक मासिक पत्रिका “महाराष्ट्र मानस' 
श्री का. रा. दुबे के संपादन में प्रकाशित की गयी है। 

महाराष्ट्र में हिदी पत्रकारिता की स्थिति १६६० से पहले एक विकासमान 
शिशु के सदुश थी । परंतु १६६० से अब तक उसका विकास तेजी से हुआ, इसी 
कारण उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की हिदी पत्रकारिता के बाद महाराष्ट्र की हिदी 
पत्रकारिता का देश में तीसरा क्रमांक लगता है। महाराष्ट्र में हिदी पत्रकारिता के 
उन्नयन की सबसे बड़ी बाधा है अपर्याप्त वित्तसाधन। महाराष्ट्र में थोड़े ही समाचार- 
पत्र ऐसे हैं, जो किसी तरह अपना खर्चे चला लेते हैं और दो-चार पत्र ही ऐसे हैं, जो 
मजे में चल रहे हैं। और इस अप्रिय स्थिति का ही यह परिणाम है कि पत्रकारों में 
स्थायी बेकारी या अर्धबेकारी फैली रहती है । इतना कम वेतन उन्हें मिलता है कि 
जिसे लज्जास्पद ही कहा जा सकता है । उन्हें सुख-सुविधाएं बहुत कम प्राप्त हें । आज 
महाराष्ट्र के बहुत से लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से देश में राजनीतिक चेतना 
फ॑लती गयी, आशिक स्थिति में सुधार हुआ है ओर साक्षरता बढ़ी है, उस हिसाब से 
हिदी समाचार-पत्रों की संख्या में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई । 

यदि उक्त कथन कुछ सीमा तक सही है तो भी यह कहा जा सकता है कि 
महाराष्ट्र के देशी भाषाओं के पत्रों के सामने जो आशामय भविष्य दीख पड़ता है, 
उसमें हिदी के पत्र ही निःसंदेह गौरव का स्थान प्राप्त करेंगे । अन्य भाषा के पत्रों के 
सदृश हिंदी के पत्रों को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हिंदी 
समाचार-पत्रों में जोखिम अधिक उठानी पड़ती है, इसलिए इनमें रुपया लगाने वालों 
की संख्या भी कम ही होती है । महाराष्ट्र में सभी हिंदी पत्र-पत्रिकाओं को आमदनी 
के लिए विज्ञापन अधिक मात्रा में नियमित प्राप्त नहीं होते, क्योंकि लोगों पर अंग्रेजी 
का मोह छाया हुआ है । फिर भी इन कठिनाइयों पर हिंदी पत्रकारिता महाराष्ट्र में 
विजय प्राप्त कर रही है । 
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महाराष्ट्र सरकार ने निःसंदेह हिदी पत्रकारिता के विकास के लिए संरक्षण 
दिया है और यह उसकी उन्नति के लिए प्रबल सहायक है । इसके कई रूप हैं, जिनमें 
एक है मुद्रण लेखन तथा कंपोजिग के सुधार के लिए यांत्रिक सहायता । सरकारी 
तारघरों में हिदी के तार स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन । इसी कारण यह भी 
आशा की जा सकती है कि कुछ वर्षो के भीतर हिंदी में समाचारों का प्रेषण नियमित 
व्यवस्था का अंग वन जायगा । हिदी पत्रकारिता के विकास में 'समाचार भारती' तथा 
“हिंदुस्तान समाचार” का भी योगदान है, जो देवनागरी के माध्यम से समाचार लेती हैं 
तथा भेजती हैं। आज सारे भारत में हिदी पत्रों-पुस्तकों की बिक्री होती है । इस अहिदी 
भाषी महाराष्ट्र में हिदी के बड़े केंद्र विद्यमान हैं, जैसे बंबई, पूना, नागपुर, वर्धा 
इत्यादि । इसी दृष्टि से सभी देशी भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्र में हिदी की पत्रकार 
कला का भविष्य सबसे अधिक उज्ज्वल है । मराठी तथा हिदी को लिपि एक होने के 
कारण कभी दोनों एक दूसरे के विकास में बाधक नहीं बनीं और न भविष्य में बनेंगो । 
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तमिलनाडु की 
हिंदी पत्रकारिता 


जिस प्रकार श्री देवदास गांधी के साथ आज से ठीक ५७ वर्ष पूर्व दक्षिण में विधिवत्‌ 
हिंदी आयी, उसी प्रकार हिंदी के आने के तीन वर्ष बाद हिदी पत्रकारिता की शुरुआत 
डा० एन० एस० हाडिकर ने हिंदुस्तानी सेवा दल के तत्वावधान में हिदी और अंग्रेजी 
में 'स्वयंसेवक' पत्रिका के प्रकाशन से की। दक्षिण से प्रकाशित होने वाली पहली 
पत्रिका का गौरव हिंदी और अंग्रेजी 'स्वयंसेवक' को है । इस पत्रिका का मूल उद्देश्य 
संस्था के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ हिंदी के प्रति मोह जगाना था । इसी अवधि 
अर्थात्‌ १९२१ में मद्रास के साहूकारपेट से कांग्रेस के प्रचार-प्रसार के लिए हिदी के 
विद्वान श्री क्षेमानंद राहत के संपादन में साप्ताहिक पत्र 'तिलक' का प्रकाशन प्रारंभ 
हुआ था । लेकिन हिंदी के प्रति लोगों की विशेष जानकारी न होने के कारण संस्था 
का पत्र होते हुए भी कुछ माह तक निकालने के बाद 'तिलक' को मजबूरन बंद करना 
पड़ा । 'स्वयंसेवक' जरूर दस वर्ष तक निकला । इसका मुख्य कारण 'स्वयंसेवक' का 
हिदी और अंग्रेजी में होना था । दोनों का स्वर संस्था की गतिविधियों को प्रसार और 
प्रकाश में लाने का था । 

हिदी साहित्य सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण में हिंदी का प्रचार-प्रसार 
करना था । किसी भी प्रसार और प्रचार काम के लिए लोगों में भावना भरने और 
उत्साह जगाने में पत्रिकाओं और पत्रों से अधिक दूसरा कोई माध्यम कारगर 
सिद्ध नहीं हो सकता । इस सत्य को हिदी साहित्य सम्मेलन के अधिकारियों ने महसूस 
किया । फलस्वरूप जनवरी १६२२३ से हिंदी में 'हिंदी प्रचारक' मासिक का प्रकाशन 
प्रारंभ हुआ । दक्षिण में हिंदी पत्रकारिता को सही मायने में जागृत करने का श्रेय 
इसी पत्रिका को है । “हिदी प्रचारक' का प्रवेशांक सीमित साधनों के बावजूद बहुत 
सुंदर निकला था । साज-सज्जा और सामग्री की दृष्टि से उस समय की हिंदी पत्रि- 
काओं में एक विविधलक्षी भावनात्मक पत्रिका के रूप में इसे लिया गया । मुखपृष्ठ 
पर हिंदी-हिदुस्तानी का झंडा ,लिये भारतमाता का एक रेखाचित्र था, जिसमें यह 
भावना निहित थी कि हिंदी भारतमाता की अर्थात एकता की भाषा है। भारतमाता 
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के रेखाचित्र के नीचे संपादक और प्रकाशक के नाम इस प्रकार मुद्रित थे 
संपादक 
हृषीकेश शर्मा तेलंग 
प्रकाशक है 
हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रचार कार्यालय, ट्रिप्लीकेन, मद्रास 
मुखपृष्ठ के भीतरी पृष्ठ पर “हिंदी प्रचारक' के तीन प्रमुख उद्देश्य प्रकाशित किये गये 
थे, जो इस प्रकार थे :--- 
१. दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी-हिंदुस्तानी का प्रचार करना । 
२. दक्षिण के आंध्र, तमिलनाडु, केरल और 'कर्नाटक---इन प्रांतों में जोर-शोर 
से शांतिपूर्वक हिंदी प्रचार का आंदोलन और संगठन करना । न 
३. दक्षिण भारत के सरकारी तथा देशी राज्यों के स्कूलों, कालेजों, विश्व- * 
विद्यालयों और जातीय संस्थाओं तथा समाजों के (प्रांतीय कार्यो को सच 
छोड़कर )--देशव्यापी कार्यों में हिंदी-हिंदुस्तानी को उचित स्थान 
दिलाना । 
प्रवेशांक में मातृ संस्था, हिदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के प्रधानमंत्री श्री >! 
ब्रजराज की एक अपील भी प्रकाशित थी जिन्होंने हिदी प्रचार-प्रसार में कार्यरत हिंदी 
प्रचारकों को संबोधित करते हुए लिखा था--“'''उतना शक्तिशाली काम करें कि 
शीघ्र ही सम्मेलन को दक्षिण भारत में अपना काम समाप्त कर, उन प्रांतवासियों के 
हाथों में हिदी प्रचार कार्य सौंपने का सुअवसर प्राप्त हो'**” 
अपने तीन व्यापक उद्देश्यों को लेकर “हिंदी प्रचारक' अपनी यात्रा में निकल 
पड़ा । सही माने में देखा जाय तो इसी पत्रिका के माध्यम से तमिलनाडु में हिंदी 
पत्रकारिता का दौर प्रारंभ हुआ । जिन उद्देश्यों को लेकर “हिदी प्रचारक' चला था, 
उसकी पूर्ति का क्रम बहुत ढीला और धीमा-सा था । हिंदी प्रचारक' के १६२३ से 
लेकर १६२६ तक पंडित हृषीकेश शर्मा संपादक रहे । इसके बाद “हिंदी प्रचारक' से 
चढाव और उतराव की भूमिका जुड़ गयी । इसमें संदेह नहीं कि साज-सज्जा, आकार- 
प्रकार, विषय निर्धारण आदि का निर्वाह श्री हृषीकेश शर्मा के संपादन काल में बड़े 
ठाठ से हुआ । प्रारंभ के पाक्षिक रूप में 'हिदी प्रचारक' के जो अंक निकले, वे बड़े 
आकार के थे जिनमें उत्तर भारतीय लेखकों के लेख और निबंध विशेष रूप से प्रका- _ 
शित किये गये । पत्रिका का मुख्य उद्देश्य हिंदी प्रचार-प्रसार का था, इसलिए सरल | 
और सुपाठ्य भाषा और शैली का उपयोग किया जाता था । १६२७ से १९२८ तक 5 
“हिदी प्रचारक' का संपादन पंडित देवदत्त विद्यार्थी ने किया । अब तक मासिक & 93 
से "हिदी प्रचारक' हिंदी प्रचारकों का हिंदी प्रचारक ही नहीं बना था बल्कि हिदी | 
प्रेमियों की प्रिय पत्रिका भी बन गयी थी । इस दूसरे चरण में 'हिदी प्रचारक' में 
दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारकों एवं विद्यार्थियों के लेख आदि प्रकाशित होने लगे थे । 
१६२८ तक आते-आते 'हिंदी प्रचारक' का जो उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी ज्ञान ; 
हिंदी के प्रति लगाव का रहा वह पूर्णतः नहीं तो कुछ अंशों तक अवश्य पूरा हुआ। 
विविधलक्षी साहित्यिक, सांस्कृतिक सामग्रियों के अलावा १६२ से“ ७: 
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प्रचारक की मुख्य भूमिका भी निभाने लगा । आंदोलनों और संगठनों से संबंधित 
समाचार भी 'हिदी प्रचारक' में प्रकाशित होने लगे। हिदी प्रचार पक्ष को और भी 
उजागर करने के उद्देश्य से तथा प्रचार पक्ष को और भी उपयोगी बनाने की गरज से 
“हिदी प्रचारक' में अंग्रेजी का एक भाग भी जोड़ा गया । अंग्रेजी समाचार और हिदी 
संबंधी घोषणाएं आदि अंग्रेजी में प्रकाशित किये जाने लगे । अंग्रेजी की सामग्रियों का 
संपादन तत्कालीन प्रचार मंत्री श्री डब्ल्यू० पी० इगनेशियस करते थे और १९२८ के 
बाद से हिदी सामग्रियों का संपादन अनन्य हिदी सेवी, पत्रकार तथा लेखक श्री 
मोटूरी सत्यनारायण के हाथों में आ गया था । इस प्रकार पांच वर्ष पूरे होते-होते 
“हिदी प्रचारक' पूर्णरूप से दक्षिण भारतीयों की हिंदी पत्रिका हो गयी । 

१६३१ तक आते-आते इस पत्रिका के संपादक बने सभा के प्रधानमंत्री श्री 
हरिहर शर्मा और प्रचार मंत्री श्री मोटूरी सत्यनारायण । बाद में पत्रिका को उपयोगी 
और सुव्यवस्थित रूप देने के लिए एक संपादक मंडल की भी स्थापना की गयी जिसके 
सदस्य थे श्री हरिहर शर्मा, श्री हृषीकेश शर्मा, मो० सत्यनारायण और श्री नागेश्वर 
मित्र | धीरे-धीरे “हिदी प्रचारक' की उपयोगिता बहुत बढ़ गयी थी । फलस्वरूप, 
दक्षिण भारत हिदी प्रचार सभा की स्थापना के बाद से विज्ञापन, सभा की परीक्षाओं 
के फल, हिंदी केंद्रों के विवरण, विद्याथियों और हिंदी प्रेमियों के चित्र, लेख आदि 
इसमें प्रकाशित होने लगे । 

१९३३ में “हिंदी प्रचारक' ने १० वर्ष पूरे किये । उस अवसर पर एक दशाब्दी 
समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता 'विशाल भारत” के संपादक 
श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने की थी । २७ अप्रैल १६३३ को संध्या के समय एक समा- 
रोह हिदी प्रचारक विद्यालय में संपन्न हुआ था । इस अवसर पर मद्रास उच्च न्याया- 
लय के मूतपूर्वं न्यायाधीश श्री वी० वी० श्रीनिवास अयंगार ने अपने भाषण में कहा 
था--“अंग्रेजी के राष्ट्रभाषा होने की आशा रखना अब नितांत असामयिक है। वह 
कभी नहीं हो सकती । तलवार के बल पर भी अब यह असंभव है। अपनी निजी 
राष्ट्रभाषा के बिना कोई राष्ट्र राष्ट्र नहीं कहला सकता'**। ऐसी राष्ट्रभाषा का प्रचार 
करने में “हिदी प्रचारक का बहुत बड़ा योगदान है।” 

हिदी प्रचारकों को इस समारोह से ऐसी प्रेरणा मिली कि दक्षिण भारतीय 
हिंदी साहित्य के पठन-पाठन में अधिक रुचि लेने लगे । उत्तर और दक्षिण के बीच 
सांस्कृतिक, साहित्यिक सामग्री का हिदी में समुचित आदान-प्रदान होने लगा तथा इस 
दिशा में समुचित प्रोत्साहन मिलने लगा । दक्षिण भारत में साहित्यिक और सांस्कृतिक 
समन्वय में “हिदी प्रचारक' की भूमिका अविस्मरणीय है । साहित्य और सांस्कृतिक पक्ष 
को प्रकाश में लाने के लिए तेजी से नयी प्रतिभाएं उभरकर सामने आयीं जिनमें, रा० 
शारंगपाणि, श्री शोरिराजन, श्री एन० वेंकटेइवरन, श्री कामाक्षिराव, श्री बालशौरि 
रेड्डी आदि के नाम विशेष हैं। तमिलनाडु में साहित्यिक वातावरण बनते ही १६३८ 
में सभा द्वारा एक विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित करने की योजना बनी । शीघ्र 
ही इस योजना को साकार रूप देकर “दक्षिण भारत' मासिक नाम से साहित्यिक और 
सांस्कृतिक पत्रिका का प्रकाशन १६३८ से प्रारंभ हुआ। 
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“दक्षिण भारत” के प्रकाशन से कुछ माह पूर्वं ही अर्थात सितंबर १६३७ 
अंक के बाद से “हिंदी प्रचारक' का प्रकाशन बंद कर दिया गया । दक्षिण भारत! के 
लिए एक संपादक मंडल का चयन किया गया । संपादक मंडल में सर्वश्री काका साहेब 
कालेलकर, पट्टाभिसीतारामया, संजीव कामत, ए० रामय्यर, अवधनंदन, एन० सुंदरय्यर, 
आर० आर० दिवाकर, मो० सत्यनारायण और भालचंद आप्टे थे । संपादक मंडल के 
अध्यक्ष श्री काका साहेब कालेलकर थे । 

“हिंदी प्रचारक' का प्रकाशन स्थगित कर देने के कारण सभा के सामने कई 
अड़चनें आयीं । सभा की गतिविधियां प्रकाश में नहीं आ पा रही थीं । इस कमी को KE 
सबने महसूस किया । उधर 'दक्षिण भारत' का विस्तार अधिक नहीं हो सका, ऐसी 
स्थिति में १६३९ से “दक्षिण भारत” को त्रैमासिक बना दिया गया और “हिंदी प्रचारक! 
का प्रकाशन पुनः प्रारंभ किया गया । 'दक्षिण भारत' त्रैमासिक रूप में तो ओर नहीं F 
जम पाया, फलतः त्रैमासिक रूप में एक वर्ष निकलने के बाद 'दक्षिण भारत” का | 
प्रकाशन बंद कर देना पड़ा । इसके साथ ही 'हिंदी प्रचारक' में परिवर्तन किये गये और 
“दक्षिण भारत' के बंद होने पर साहित्यिक और सांस्कृतिक रचनाएं “हिदी प्रचारक' में 
प्रकाशित की जाने लगीं । 

विश्व पर द्वितीय विश्वयुद्ध के बादल मंडराने लगे थे । आवश्यक चीजों के 
भाव तेजी से बढ़ने लगे थे । धीरे-धीरे विश्वयुद्ध का असर हर चीज पर पड़ा । सभा 
के सामने कागज को लेकर एक विकट समस्या उठ खड़ी हुई । अच्छे कागज पर सज- + 
धज के साथ तथा नये नाम के साथ निकल रहे “हिंदी प्रचारक समाचार' को विशेष 
सजधज से प्रकाशित करना असंभव सा हो गया । ऐसी स्थिति में 'समाचार' बिना 
किसी साज-सज्जा के निकलने लगा । हिंदी आंदोलन पर भी विश्वयुद्ध का असर पड़ा 
था । लोग अपने आप में ही केंद्रित हो गये थे । देश में राजनीतिक स्थिरता विश्व- 
युद्ध की समाप्ति के बाद आयी । हिंदी प्रचार समाचार फिर भी नियमित निकलता 
ही रहा। इस अवधि में श्री रघुवरदयालु मिश्र, श्री के० जी० हरिदास, श्री एस० आर० 
शास्त्री, श्री भालचंद आप्टे, श्री पी० वेंकटाचल शर्मा आदि विद्वानों ने क्रम से 'समाचार' 
का संपादन किया । इन महानुभावों के संपादन काल में “हिंदी प्रचार 'समाचार' ने 
पर्याप्त प्रसिद्धि पायी इसी अवधि के बीच 'समाचार' एक वर्ष तक 'हिदुस्तानी प्रचार' 
के नाम से निकला । 

१६४७ में देश गुलामी की जंजीरों से मुकत हुआ । देश में प्रांतीय और 
केंद्रीय सरकारें बनीं । मद्रास प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने श्री टंगुटूरि प्रकाशम्‌ पंतुलु । 
हिंदी के प्रति पंतुलुजी में बड़ी आदर भावना थी। मद्रास प्रांत सरकार के प्रचार 
विभाग से पंतुलुजी ने एक पत्रिका हिंदी में प्रकाशित करने की योजना बनायी | 
बाधाएं अनेक थीं, फिर भी तमाम बाधाओं को पार करके श्री मो० सत्यनारायण | 
के सहयोग से मद्रास सरकार की ओर से 'दक्खिनी हिंद' नामक मासिक पत्रिका जन- | रि 

वरी १९४७ से प्रारंभ की गयी । इस पत्रिका के प्रथम संपादक थे--बिहार से आये _ 
हिंदी प्रचारक साहित्यसेवी-साहित्यकार श्री रामानंद शर्मा । 'दक्खिनी हि 
माध्यम से शर्माजी ने हिंदी पत्रकारिता को तमिलनाडु में विस्तार दिया 
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की प्रेरणा से उनके सैकड़ों शिष्यों में से अधिकांशत: झिष्यों ने हिदी में कविता, 
कहानी, लेख, निबंध, संस्मरण आदि लिखे। नयी प्रतिभाओं को शर्माजी ने बहुत 
प्रोत्साहित किया । नयी प्रतिभाओं की रचनाओं को 'दक्खिनी हिद' में प्रकाशित कर 
शर्माजी ने अपने उदारचेता होने का परिचय दिया । 'दक्खिनी हिद' के सह संपादक 
थे श्री र० शारंगपाणि । 'दक्खिनी हिद’ में साहित्यिक, सांस्कृतिक रचनाओं के अलावा 
सरकारी प्रगति सूचक समाचार आदि भी प्रकाशित होते थे । 'दक्खिनी हिद' की भाषा 
शली आलंकारिक और प्रखर थी । 'दक्खिनी हिद' का प्रकाशन १६५३ तक नियमित 
होता रहा । बाद में सरकारी राजनीति और हिदी विरोध के वातावरण ने इस पत्रिका 
की राह में रोडे अटकाने शुरू किये, फलस्वरूप एक और साहित्यिक पत्रिका सदा के 
लिए बंद हो गयी । 

“दक्षिण भारत' का प्रकाशन १४० से स्थगित कर दिया गया था । बारह 
वर्ष बाद नवंबर १६५२ से पुनः सभा ने 'दक्षिण भारत' को प्रकाशित करना प्रारंभ 
किया । इस बार बड़ी सूभकवूक से पत्रिका मासिक रूप में शुरू की गयी । संपादक थे 
मो० सत्यनारायण और कथाकार, उपन्यासकार श्री रमेश चौधरी आरिगपुडि। इन 
दोनों संपादकों के हाथों में आकर 'दक्षिण भारत' दक्षिण भारत के नवोदित एवं प्रसिद्ध 
लेखकों की मौलिक रचनाओं से विभूषित हुआ । 'दक्षिण भारत' साज-सज्जा में भी 
आकर्षक था । प्रचार-प्रसार को दृष्टि से भी 'दक्षिण भारत' काफी लोकप्रिय हो चुका 
था । दक्षिण भारत' में लेख, कविता, एकांकी, कहानियां समीक्षा, आदि के स्तंभ थे । 
धारावाहिक उपन्यास भी इस पत्रिका में प्रकाशित हुए । श्री आरिगपुडि का 'घन्यभिक्ष्‌' 
नामक चित उपन्यास 'दक्षिण भारत' में ही धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था । 
इस पत्रिका ने उत्तर को तमिल सीखने के लिए भी प्रेरित किया । इस पत्रिका के 
माध्यम से धारावाहिक रूप से तमिलवेद तिरूक्कुरल और संघकालीन प्रसिद्ध नीतिग्रंथ 
नालडियार हिंदी में--प्रकाशित हुए । इन तमिल ग्रंथों के मूल छंद देवनागरी में 
तथा उनके अर्थ हिंदी में प्रकाशित हुए । तिरूक्कुरल के अनुवादक थे श्री पी० ह० 
शिवसुब्रह्मण्यम तेनी तथा नालडियार के थे श्री के० विश्वनाथन । अनुवाद की भाषा 
सरल और मनोहारी थी । उदाहरणस्वरूप गुप्तचर के लिए कुरल में लिखित ५८६वां 
पद लीजिए 


तुरन्‌दार्‌ पडिक्तूत राकि यिर्‌नूदारायून्‌ 
तॅन्‌शेथिनुञ्‌ चोर्‌विल दॉर्‌रू॥ 


अर्थात्‌--गुप्तचर जिस बात का पता लगाने जाता है, उसे वह हमेशा गुप्त ही 
रखे, अपनी दिलचस्पी किसी भी रूप में प्रकट न करे, संदेहवश पकड़ा 
जाय तो अपना भेद हरगिज न बतावे, यही श्रेष्ठ गुप्तचर के लक्षण 
होते हैं-—। (“दक्षिण भारत', नवंबर १९५६) । 
तिरूक्कुरल और नालडियार के अतिरिक्त 'दक्षिण भारत” मासिक ने हिदी 
को अपने माध्यम से महाकवि भारती से लेकर आलवार आदि के पद और कविताएं 
भी दीं। इसमें संदेह नहीं कि दक्षिण भारत” के माध्यम से संघकालीन कृतियों के 
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अलावा दक्षिण के चारों प्रांतों के शैव और वेष्णव साहित्य, त्योहारों के विवरण, 
कहावतें आदि प्रकाश में आयीं। 'दक्षिण भारत” दक्षिणी साहित्य का एक कोश-सा 
है । 'दक्षिण भारत' पत्रिका हिदी प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित होती थी, इसलिए अंततः 
अव्यावसायिक ही बनी रही । आय का कोई स्रोत नहीं था । यह दक्षिण भारत की 
पहली हिदी पत्रिका थी जो मद्रास, तिरूचित्ताक्र, कोच्चि, और बंबई सरकार द्वारा 
विद्यालयों, कालेजों तथा पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत थी । इन तमाम सुविधाओं के 
अलावा “दक्षिण भारत' वर्षों तक घाटे में चलती रही । कागज और मुद्रण व्यय दिन- 
प्रतिदिन बढ़ते चले गये जिससे विवश होकर 'दक्षिण भारत” को हिंदी साहित्य के 
सातवें दशक के मध्य में हिंदी प्रचार समाचार” में शामिल करना पड़ा । इस प्रकार 
एक साहित्यिक पत्रिका का भी अंत हो गया । 

'चंदामामा' तमिलनाडु से प्रकाशित होने वाली बच्चों की एकमात्र ऐसी 
पत्रिका है जो हिदी के अतिरिक्त अन्य कई भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है । 
पिछले २७ वर्षो से प्रकाशित होने वाली इस बालोपयोगी पत्रिका को आधुनिकता की 
हवा तक नहीं लग पायी हे । वैसे इस पत्रिका से भी हिदी के प्रचार-प्रसार में बहुत 
योगदान मिला है । राजा-रानी की कहानियां, न खत्म होने वाली बेताल-कथाओं का 
प्रकाशन । खासियत यह कि इस पत्रिका में विचित्र जुड़वां जैसा अजीबोगरीब जादुई 
कारनामों से ओतप्रोत बाल उपन्यास अब तक कई बार धारावाहिक रूप से प्रकाशित 
किया गया है, आज भी किया जा रहा है। 

मद्रास के अतिरिक्त तमिलनाडु हिंदी प्रचार सभा, त्रिच्च॒ुरापल्‍ली के सद्प्रयतनों 
से १६३८ में एक मासिक हिंदी पत्रिका' के नाम से प्रकाशित हुआ था । यह एक 
साहित्यिक पत्रिका ही नहीं, एक शैक्षणिक पत्रिका भी थी । इस पत्रिका की सफलता 
का श्रेय संपादक श्री रघुवरदथालु मिश्र और प्रोफेसर ए० रामय्यर को है । पत्रिका 
में मुख्य रूप से हिदी और तमिल पर्यायवाची कहावतें, लेख, कहानियां, आदि प्रकाशित 
होती थीं । कालांतर में इस पत्रिका की लोकप्रियता का श्रेय श्री अवधनंदन, श्री जी० 
सुब्रह्मण्यम, श्री एस० आर० शास्त्री के कठिन परिश्रम को है । लेकिन यह पत्रिका भी 
एक दिन काल कवलित हो गयी । महिला जगत्‌ की सेवार्थ एक बहुभाषी पत्रिका 
“स्त्रीधर्म नाम से निकली थी, जिसका संपादन कतिपय डा० मृत्तलक्ष्मी रेड्डी, श्रीमती 
शारदा देवी, श्री हृषीकेष ने किया था । धामिक पत्रिकाओं में 'ब्रह्मविद्या' का जिक्र मिलता 
है । यह पत्रिका १९२९ में थियोसोफिकल सोसाइटी, अडयार, मद्रास द्वारा कई वर्ष तक 
निकली । 

मद्रास के उत्साही तरुणों का एक मंडल था । जिसके द्वारा हिदी में 'युगप्रबोध' 
नाम से एक हिंदी त्रैमासिक नवंबर १६५५ से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था । 
अठपेजी फार्म में यह पत्रिका ४० पृष्ठों की निकलती थी। पत्रिका पूर्णरूप से साहित्यिक 
और सामाजिक कार्य-विवरणों की पत्रिका थी जो मद्रास के जाने-माने सामाजिक 
कार्यकर्ता एवं साहित्य प्रेमी श्री मदनलाल शर्मा के संपादन में प्रकाशित होती 
थी । सहयोगी संपादक थे श्री विश्वनाथ सिन्हा । दो अंक तक तो 'युगप्रबोध' ठीक 
से निकला लेकिन तीसरे अंक में मित्र-मंडली के बीच मन-मुटाव बढ़ जाने के कारण 
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प्रकाशन का पूरा भार श्री मदनलाल शर्मा पर ही आ गया । मद्रास का यह दुर्भाग्य 
रहा है कि जितनी भी पत्रिकाएं यहां से हिंदी में निकली थीं, उनमें से अधिकांश 
व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण बंद हो गयीं । 

मद्रास में कई प्रांतों से आकर व्यवसाय, नौकरी और लेखन कार्य में रत 
व्यक्तियों की संख्या १९५५ में भी २५ हजार से कम नहीं थी । कुछ उत्साही हिदी 
प्रेमियों ने श्री विश्वनाथ सिन्हा की प्रेरणा से 'निर्मला' मासिक का प्रवेशांक अगस्त 
१६५७ में सजधज के साथ प्रकाशित हुआ । आर्ट पेपर पर एक रंगा मुखपृष्ठ युवकों 
की सूक-बूक का परिचायक था । भीतर के पृष्ठों पर--कविताएं, कहानियां, लेख 
आदि से लेकर भारत के खनिज द्रव्य पर भी सामग्री प्रकाशित की गयी थी । पत्रिका 
के प्रकाशक थे पंजाब निवासी श्री पी० आर० दास, संपादक थे श्री विश्वनाथ सिन्हा 
(अब स्वर्गीय) तथा व्यवस्थापक थे श्री विश्वनाथ केडिया । 'निर्मला' के प्रवेशांक में 
किसी प्रकार के नारों और वादों जसी घोषणा नहीं थी । 

प्रवेशांक में तमिल की एक प्रसिद्ध कहानी 'पोल्लाद उलगम्‌' (लेखक ए० के० 
पट्ट्स्वामी थे और अनुवादक थे श्री विश्वनाथ) 'गांव की ओर' शीर्षक से प्रकाशित 
की गयी थी । 'निर्मला' के प्रकाशन से ओर कुछ चाहे न हुआ एक बात साफ हो गयी 
कि अगर समूह्‌ को साथ लेकर पत्रकारिता की दिशा में मद्रास में कुछ किया जाय तो 
वह कारगर सिद्ध होगा । अर्थ व्यवस्था का प्रश्‍न “निर्मला' के लिए मुख्य बात थी । 
अंक के लिए विज्ञापन एकत्रित करना और पत्रिका को निकालते जाना ही 'निर्मला' को 
जिंदगी थी । 'निर्मला' का तीसरा अंक था दीपावली विशेषांक जिसमें देश के जाने- 
माने लेखकों-कवियों जँसे-_चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, देवेंद्र भारद्वाज, मन्मथनाथ 
गुप्त, बालशोरि रेड्डी प्रो० सत्यप्रकाश जोशी, बलराज साहनी की रचनाएं प्रकाशित 
हुई थीं । इसमें संदेह नहीं कि प्रवेशांक के बाद के 'निर्मला' के जितने भी अंक निकले, 
साज-सज्जा और सामग्री की दृष्टि से ठोस और रुचिकर थे। 'निर्मला' में जैसा प्रकाशित 
होता था कि--“अपनी शैली का अनोखा मासिक” सचमुच विविधलक्षी यह एक 
अनोखी मासिक पत्रिका थी । “निर्मला” के उद्देश्यों में मुख्य उद्देश्य था--“दक्षिण और 
उत्तर भारत के साहित्य में यथासंभव सामंजस्य स्थापित करना ।” इस उद्देश्य की 
पूति भी 'निर्मला' ने यथासंभव की । “निर्मला' के अंकों को देखने से ऐसा लगता है कि 
इस पत्रिका को दक्षिण भारतीय लेखर्को का सहयोग अधिक नहीं मिला । फिर भी 
'निर्मला' ने अपने प्रकाशन काल में महाकवि कुमारनाशन (मलयालम) की जीवनी 
और उनके खंडकाव्य को धारावाहिक 'करुणा' शीर्षक से प्रकाशित किया । 

'निर्मला' के अंकों को देखने पर पता चलता है कि एक ही अंक में एक ही 
व्यक्ति की चार-चार रचनाएं विभिन्न नामों से प्रकाशित की गयी हैं । पन्ने भरने के 
लिए 'निर्मला' में अधिक से अधिक सम्मतियां प्रकाशित की जाती थीं । एक वर्ष. तक 
तो 'निर्मला' विधिवत निकलती रही । दूसरे वर्ष से पत्रिका में अवरोध की स्थिति आ 
गयी । दसवें अंक तक आते-आते 'निर्मला' के व्यवस्था मंडल में परिवर्तन किया गया 
_--निर्मला' के संरक्षक बने श्री विद्वेश्वर शर्मा, प्रकाशक विश्वनाथ केडिया, संपादक 
के साथ एक और नाम जुड़ा श्री पी० एल० त्रिपाठी, विज्ञापन व्यवस्थापकों में श्री 
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सूरजनारायण सिन्हा, एस० डी० नादन, श्री परमेश्वरलाल खेतान, श्री एच ० सी० लोढ़ा, 
नाम जोड़े गये । पत्रिका के लिए भी व्यवस्थापक मंडल बना, जिसके सदस्य थे श्री 
सत्यनारायण गोयन्का, श्री पतराम, और श्री काशीप्रसाद तिवारी। 

व्यवस्था में इस परिवर्तन के वाद 'निर्मला' विधिवत समय से प्रकाशित होने 
लगी । अपने हिदी पाठकों को तमिल से परिचित कराने के लिए और तमिल भाषा 
सिखाने के लिए 'निर्मला' ने श्री वी० नंदगोपालन के सहयोग से तमिलपाठ प्रकाशित 
करना प्रारंभ किया । अगस्त १६५६ ई० में 'निर्मला' को लेकर आपसी मनमुटाव 
बढ़ा । फलस्वरूप सहयोगी संपादक श्री पन्नालाल त्रिपाठी 'निर्मला' से अलग हो गये । 
तब तक 'निर्मला' स्वदेश मित्रन और हिगनवाथम के बुक स्टालों तक पहुंच चुकी थी । 
मद्रास के कई नगरों में भी 'निर्मला' विधिवत पहुंचने लगी थी । पत्रिका व्यावसायिक 
दृष्टि से जमने लगी थी इसी बीच 'निर्मला' के कर्मठ संपादक श्री विश्वनाथ सिन्हा 
अस्वस्थता के कारण 'निर्मला' को छोड़कर बिहार चले गये और फिर नहीं लौटे । विदव- 
नाथ के स्थान पर संपादक बने श्री विश्वनाथ केडिया । संयोग ऐसा हुआ कि विश्व- 
नाथ के साथ-साथ श्री आर० जी० सक्सेना, श्री पतराम भी निर्मला” से जुदा हो गये । 
ऐसी स्थिति में 'निर्मला' के सर्वसर्वा श्री विश्वनाथ केडिया को काफी संघर्ष करना 
पड़ा। सहयोग का अभाव 'निर्मला' को तोड़ने लगा । तभी बंबई के श्री सरस्वतीकुमार 
दीपक के प्रयत्न से निमंला में एक नया स्तंभ जुड़ा 'सिने स्तंभ'। तीसरे वर्ष में 
निर्मला का चार और पांच अंक संयुक्‍्तांक प्रकाशित हुआ जिसमें बंबई ओर मद्रास को 
फिल्‍मी विभूतियों के चित्र और उन पर लेख प्रकाशित हुए । किसी तरह 'निर्मला' के 
कुछ अंक और प्रकाशित हुए । इस प्रकार एकता के सूत्र को अपना कर प्रारंभ से ही 
निकलने वाली 'निर्मला' आपसी तनाव और अस हयोग के कारण बंद हो गयी । 'निर्मला' 
ने तमिलनाडु में हिदी पत्रकारिता को जिस रूप में रखा, वह अविस्मरणीय है । 

'निर्मला' के बंद होने से तमिलनाडु के हिदी पाठकों के लिए कोई स्थानीय पत्र 
या पत्रिका हिदी की नहीं रह गयी थी सिवा 'दक्षिण भारत' और “हिंदी प्रचार सभा' के। 
श्री त्रिपाठीजी ने टूटी हुई कड़ी को अधिक दिनों तक रहने नहीं दिया । उन्होंने अपने 
सहयोगियों के साथ एक व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक का शुभारंभ जनवरी १६६० से 
उ । साप्ताहिक का नाम था 'जोरदार' जिसमें जोरदार के नाम से स्वयं त्रिपाठी 
जी कुंडलियां और हास्यप्रधान कविताएं लिखा करते थे । इस साप्ताहिक के संपादक 
थे श्री पी० एल० त्रिपाठी 'जोरदार', और प्रकाशक श्री हीरालाल जैन तथा स्वयं 
त्रिपाठीजी थे । तमिलनाडु का 'जोरदार' अपने जमाने का सचमुच जोरदार श्रमजीवी 
साप्ताहिक था । 'जोरदार' २२ >९ ३८ सेंटीमीटर साइज में प्रकाशित होता था, 'जोर- 
दार' के पहले पृष्ठ के ऊपर न्यायतुला बनी हुई थी जिसके पीछे एक युवा का रेखाचित्र 
बना हुआ था, जिसके फैले हुए दोनों हाथ दोनों ओर से हथकड़ी से बंधे हुए थे, 
जिसके नीचे मुद्रित रहता था : “दक्षिण का एकमात्र हिदी साप्ताहिक : जोरदार ।” 
'जोरदार' ने मद्रास के हिदी समाज में अपना जोरदार स्थान बनाया । 'जोरदार' का 
उद्देश्य सामाजिक गतिविधियों को विशेष रूप से प्रकाशित कर विज्ञापन व्यवस्था से 
अपने को बनाये रखने का था । कार्यकर्ता के रूप में मात्र दो ही व्यक्ति 'जोरदार' के 
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लिए समपित थे । सीमित समाज धीरे-धीरे 'जोरदार' से कटने लगा, श्री त्रिपाठीजी 
भी दक्षिण भारत हिदी प्रचार से संबंधित हो गये थे । इस प्रकार एक स्वस्थ स्पर्धा के 
फलस्वरूप प्रकाशित होनेवाला 'जोरदार' अपने प्रकाशन काल के दो वर्ष भी पुरे नहीं 
कर पाया और बंद हो गया । 

तमिलनाडु में हिदी पत्रकारिता और हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का क्रम 
ऐसा रहा है कि एक पत्रिका अगर काल-कवलित हुई तो दूसरी निकलने लगी । हिदी 
पाठकों का नाता हिदी साहित्य, एवं विभिन्न विधाओं के साहित्य से जुड़ा ही रहा । 
कड़ी टूटी, कड़ी जुड़ी---इसका एकमात्र कारण है कि 'चंदामामा' को छोड़ पहले कोई 
भी हिदी पत्रिका व्यावसायिक स्तर पर प्रकाशित नहीं की गयी । हिदी की स्थिति 
और उत्तर भारतीय समाज को मद्दे नजर रखते हुए “मद्रास” में 'सुलभा' नामक 
हिदी मासिक पत्रिका प्रकाशित करने की योजना श्री लक्ष्मीकांत 'सरस' और साहित्य- 
प्रेमी सेठ श्री पुरुषोत्तमदास चांडक ने नवंबर १६६६ ई० में बनायी । 'सुलभा' एका- 
त्मक साहित्यिक अभियान के लिए जनवरी १६६७ में प्रकाशित हुई । साहित्य और 
सांस्कृतिक चेतना की मासिकी 'सुलभा' का सर्वत्र स्वागत हुआ । इसके संपादक थे 
श्री पुरुषोत्तमदास चांडक और प्रकाशक थे श्री लक्ष्मीकांत 'सरस' । पत्रिका को सुचारु 
रूप से चलाने के लिए एक परामशंदात्री समिति गठित की गयी जिसके सदस्य थे 
दक्षिण के वरिष्ठ लेखक और साहित्यकार समीक्षक डा० पी० जयरामन, श्री कामाक्षि- 
राव, श्री बालशौरि रेड्डी, श्रीमती तुलसी जयरामन, श्रीमती हेमलता आंजनेयुलु । 
प्रवेशांक में संपादक ने घोषणा की थी कि “सुलभा इस बात के लिए कटिबद्ध रहेगी 
कि हिदी जगत में दक्षिण की संस्कृति और साहित्य को हिंदी के माध्यम से सुलभ 
बनाये ।'' प्रवेशांक में तेलुगु में शैव साहित्य, हिदी में लिग समस्या, मलयालम की 
आत्मकथा, भारतीय काव्य साहित्य में उर्वशी की परिकल्पना, भूवन विजयम, आदि 
लेख---दक्षिण भारतीय लेखकों के प्रकाशित किये गये थे । महाकवि भारती की कविताएं 
मूल तमिल के साथ-साथ हिदी में प्रकाशित की गयी थीं । हिदी पत्रकारिता की दृष्टि 
से 'सुलभा' ने अपने आसपास के परिवेश को गति प्रदान की । दूसरा अंक प्रेस में जाने 
के लिए तैयार था इसी बीच हिदी विरोधी रुख के कारण जिस प्रेस को 'सुलभा' के 
लिए तय किया गया था, उसने उसे छापने से इंकार कर दिया । अन्य प्रेसवालों से 
भी प्रार्थना की गयी कि वे 'सुलभा' को प्रकाशित कर दें लेकिन कोई भी छापने के 
लिए राजी नहीं हुआ । लिहाजा 'सुलभा' का एक ही अंक प्रकाशित हो पाया । 

मद्रास का हिदी समाज उत्साही, संयमी, सहिष्णु और उदार है । तमिलनाड 
के प्रायः सभी बड़े नगरों में और कस्वों में भी हिंदी भाषाभाषियों के मुहल्ले हैं, समाज 
हैं, और अधिकांश में संस्थाएं भी हैं लेकिन हिंदी के विकास के लिए हिंदी में प्रका- 
शित होनेवाली पत्रिकाओं के लिए जितना मद्रास का हिंदी समाज उदार मन से सह- 
योग देता है, उतना अन्य नगरों का हिदी समाज नहीं । एक बात सच है कि मद्रास से 
प्रकाशित होनेवाली किसी भी पत्रिका का तमिलनाडु का हिंदी भाषाभाषी पढ़ता 
अवश्य है । 'सुलभा' के बाद श्री लक्ष्मीकांत सरस ने एक अधुनातन साहित्य की 
श्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की, जिसका नाम रखा गया “अंकन” । संपादक थे-- 
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लक्ष्मीकांत सरस, बालशौरि रेड्डी, और चंद मदरासी। श्री सरस के सुझाव से 
एक प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल का भी गठन किया गया । पूरी तैयारी के बाद सुनि- 
योजित ढंग से 'अंकन' का प्रवेशांक अक्तूबर १६६७ में प्रकाशित हुआ । प्रवेशांक में 
डा० पी० जयरामन, श्री बालशौरि रेड्डी, श्री हरीश भादानी, श्री अशोक अग्रवाल, | 
डा० पी० आदेद्वर राव, श्री कुंतलकुमार जैन, डा० श्याम परमार आदि की रचनाएं 
और लेख प्रकाशित किये गये थे । 'अंकन' युवावर्ग एवं अधुनातन साहित्य का पक्षधर | 
बन कर अपने प्रवेशांक से ही चर्चा का विषय बन गया । 

अंकन' प्रारंभ से ही आधुनिकता का पक्षधर तो था लेकिन वैसी आधुनिकता 
का नहीं जो अपने परिवेश से कटी हुई हो । वादों और विवादों से दूर 'अंकन' उन 
दिनों हिंदी विरोध को भेलता हुआ अपनी यात्रा में अग्रसर था । 'अंकन' में प्रकाशित । 
रचनाएं और संपादकीयों ने समाज, सत्ता और फर्मावरदार लोगों को ही नहीं भक- | 
कोरा बल्कि तमिलनाडु के हिदी लेखकां और हिंदी प्रेमियों को नयी जमीन भी 'अंकन' 
ने दी । भाषा को राजनीतिक हथियार बनाकर हिदी की उपेक्षा करने वालों पर सीधी 
चोट करते हुए लक्ष्मीकांत सरस ने जनवरी १६६८ के अंक में 'आमार तुमार एकेर 
माटी' शीर्षक देकर अपने संपादकीय में लिखा--“हिदी से किनारा कर तमिल सुंदरी 
विश्व सुंदरी बनने का सपना देख रही है। विश्व तमिल सम्मेलन के बहाने, तमिल 
के वरिष्ठ समर्थक नेता अपने नंगेपन का प्रदर्शन करते हुए अपनी-अपनी मूर्तियों का 
अनावरण कराकर, जनसाधारण को रंग-विरंगी पुतलियां दिखाकर, जलन और कंठा 
का वातावरण पैदा कर रहे हैं।” इस संपादकीय ने आग में घी का-सा काम किया । 
फलस्वरूप 'अंकन' को बंद करा देने की साजिश की जाने लगी । 

तीसरे अंक तक आते-आते 'अंकन' के समक्ष प्रेस की समस्या आ खड़ी हुई । 
फलस्वरूप प्रांतीय प्रतिनिधि श्री ताराचंद वी० शाह निमांड़ी ने इंदौर के पास महू से 
'अंकन' छपवाकर मद्रास भेजने का कार्य सहर्ष अपने हाथों में लिया लेकिन समय पर 
चौथा अंक प्रकाशित न हो के कारण चौथे अंक के बाद से 'अंकन' के मुद्रण का भार 
आरती प्रकाशन इंदौर ने अपने ऊपर लिया जहां से अंकन के चार अंक प्रकाशित हुए। 
इसी बीच श्री पन्नालाल त्रिपाठी, चंद मदरासी 'अंकन' से अलग हो गये । सात अंकों 
तक 'अंकन' दक्षिणांचल ग्रंथमाला प्रकाशन की ओर से प्रकाशित होता रहा। श्री 
त्रिपाठीजी के हटने के बाद व्यवस्थापकीय मंडल ने निर्णय किया कि अब 'अंकन' का 
प्रकाशन दक्षिणांचल ग्रंथमाला के बैनर के नीचे न होकर, व्यक्तिगत स्वामित्व के 
अंतर्गत होगा । इसके कर्ता-धर्ता बने श्री लक्ष्मीकांत सरस । व्यवस्था का भार लिया 
श्री रामनिवास चौधरी और ज्ञानचंद जैन ने । त्रिपाठीजी के स्थान पर मद्रास के 
तरुण रचनाकार श्री रमेशगुप्त नीरद को संपादक मंडल में चुना गया । सारी व्यवस्था 
ठीक हो जाने के बाद तीसरे वर्ष में प्रवेश करते ही 'अंकन' का नवगीत विशेषांक 
प्रकाशित हुआ । तमिलनाडु की हिंदी पत्रिकाओं की देन में 'नवगीत विशेषांक' को 
सदैव याद किया जाता रहेगा । इंदौर में अंकन का मुद्रित होना और मद्रास से संपादन 
करना सचमुच बड़ा कष्टदायक था । 


| 
| 
| 
| 
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| कालांतर में 'अंकन' की स्थिति और छपाई आदि के व्यय को देखते 
Ji हुए 'अंकन' के मुद्रण की व्यवस्था मथुरा से करनी पड़ी । 'अंकन' के संपादकीय मंडल 
|! में एक और नाम जुड़ा श्री मुनीश मंदिर का जिन्होंने मथुरा से 'अंकन' का 


मुद्रण कराकर कई अंकों तक 'अंकन' को जीवित रखा । “अंकन' के मुद्रण की समस्या 
से देश के सभी युवा रचनाकार परिचित थे । कोई यह नहीं चाहता था कि 'अंकन' 
बंद हो । मथुरा से 'अंकन' अधिक दिनों तक मुद्रित नहीं हो सका । ऐसी स्थिति में 
गोदिया के युवा साहित्यकार श्री हीरालाल जेयसवाल हीरा ने 'अंकन' के मुद्रण का 
भार अपने ऊपर लिया, जहां से श्रीमती शीरीन भारती के संपादन में 'अंकन' का 
“महिला कथाकार विशेषांक' प्रकाशित हुआ । 

दिसंबर १६६६ में 'अंकन' का कहानी विशेषांक लखनऊ से मुद्रित हुआ 
था, जिसका संपादन तरुण कथाकार श्री घनश्याम रंजन ने किया था । इस विशेषांक 
में बीस प्रमुख कथाकारों की कहानियां प्रकाशित की गया थीं । बाद में यह विशेषांक 
“बीस रंग' के नाम से पुस्तकाकार रूप में भी प्रकाशित हुआ । 

१६६७ के बाद से आज तक 'अंकन' विधिवत प्रकाशित होता आ रहा है। 
तमिलनाडु से विशुद्ध साहित्यिक त्रमासिक का इतने असं से प्रकाशित होते रहना एक 
बड़ी बात है। इस पत्रिका के लिए सहयोग और हिदी-प्रेम भावना ही एकमात्र संबल 
रहा है और है । प्रेस की सुविधा के कारण 'अंकन' आजकल मद्रास से ही प्रकाशित 
हो रहा है। हां, बीच में जगह-जगह मुद्रण की व्यवस्था करने के कारण अंकन के चार 
अंक प्रकाशित नहीं हो सके थे। साहित्यिक उन्नयन और साहित्यिक स्वरूप वाली 
पत्रिका आज भी 'अंकन' के सिवा तमिलनाडु से प्रकाशित नहीं हो रही है । 
|) । भारत में शायद ही कोई ऐसा प्रकाशन संस्थान हो जिसने किसी विदेशी पत्रिका 
का कापीराइट खरीदकर हिदी में पत्रिका निकालने का साहस किया हो। व्यावसायिकता 
की दृष्टि से मद्रास का व्यावसायिक प्रकाशन “डाल्टन पब्लिकेशंस' ने 'पलीटवे पब्लि- 
EE, केशंस लि०' इंग्लेंड से अधिकार प्राप्त कर हिदी में 'नवता' और 'फाल्कन' नामक 
पत्रिकाओं का प्रकाशन, अप्रैल १६६८ ई० से प्रारंभ किया था । 'नवता' विशुद्ध रूप 
से बच्चों के लिए पुरातत्व, ऐतिहासिक, कार्ट्नयुक्त साहसिक विवरण वाली पत्रिका 
थी । जिसके लेखक पूर्ण रूप से विदेशी थे । इसके प्रकाशक और संपादक थे श्री वी० 
विश्वनाथ रेड्डी । 'फाल्कन' किशोरों की पत्रिका थी, इस पत्रिका में भी पुरातत्व से 
| संबंधित सामग्री, साहसिक विज्ञान कथाएं और विवरण, कार्ट्न, आदि प्रकाशित होते 
शि थे । इस पत्रिका में कुछ लेख और कथाएं भारतीय लेखकों की भी प्रकशित हुई थीं । 

| हिंदी पत्रिकाओं में बच्चों के लिए, किशोरों के लिए इतनी सजधज के साथ कोई भी 
पत्रिका प्रकाशित नहीं हुई । पत्रिका पूर्ण रूप से व्यावसायिक थी । दोनों पाक्षिक पत्रि- 
काएं अगर प्रकाशित होती रहतीं, तो बाल और किशोर साहित्य में बहुत कुछ प्रगति 
होती लेकिन विदेशी मुद्रा की अड़चनों के कारण 'फाल्कन' और 'नवता' तीन चार 
माह तक ही निकल सकीं । 
| हिंदी क्षेत्रों की तरह साइक्लोस्टाइल पत्र संदेश के रूप में यहां से भी प्रकाशित 
हुए हैं। संस्थाओं ने इस प्रकार हिंदी में पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित कर हिंदी में 
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अपने विचार और संस्थाओं के समाचार आदि सदस्यों तक पहुंचाये हैं । ऐसी पत्रिकाओं 
में 'संगम संदेश' जो साहित्य कला संगम का परिपत्र था और 'हमदम' श्री अग्रवाल 
नवयुवक संघ की मासिक पत्रिका थी । 'हमदम' में युवा रचनाकारों की रचनाएं और 
संघ की गतिविधियां प्रकाशित की जाती थीं । पहले यह पत्रिका मासिक थी, बाद में 
अनियतकालिक हो गयी । इस पत्रिका के संपादक मंडल में श्री रामनिवास चौधरी, 
श्री ज्ञानचंद जैन, और श्री रमेश गुप्त नीरद थे । सितंबर १६७० से इस पत्रिका का 
प्रकाशन प्रारंभ हुआ, बाद में कुछ अंक प्रेस में मुद्रित होकर प्रकाशित हुए । चार- 
पांच अंक निकलने के पश्‍चात इस पत्रिका को भी संघ के साथ-साथ बंद कर देना 
पड़ा । 

'संगम संदेश' था तो दो-पृष्ठीय छोटा पत्र लेकिन स्पष्टवादिता इस मासिक 
परिपत्र के साथ प्रारंभ से ही जुड़ी रही । १६६६ में श्री पुरुषोत्तम दास चांडक, डा० 
इंदरराज व॑द, श्री पन्नालाल त्रिपाठी, और श्री लक्ष्मीकांत सरस के सम्मिलित 
प्रयास से एक साहित्यिक संस्था 'साहित्य कला संगम' की स्थापना मद्रास में हुई । उसी 
संस्था द्वारा तत्काल एक मासिक निकालने की योजना बनी । इस संस्था के संस्थापक 
थे भाषाविद्‌ डा० अंवाप्रसाद सुमन । १६६६ से ही एक परिपत्र 'संगम संदेश” के नाम 
से डा० इंदरराज वैद के संपादन में साइकलोस्टाइल प्रकाशित होने लगा । परिपत्र 
मासिक था । जिसके कई अंक 'नवभारत टाइम्स' (बंबई ), “राष्ट्र भाषा संदेश' (इलाहा- 
बाद), 'रामराज्य' (कानपुर), 'ललकार' (चित्तौड़गढ़), 'धीर' (बंगलोर) आदि पत्रों 
और साप्ताहिकों में प्रकाशित हुए । राष्ट्रीयता संवाहक संगम संदेश के कुछ 
शीर्षक इस प्रकार थे--'तूफान की क्या मजाल', 'प्रश्‍न आत्म-सम्मान का है 
'मंथरा का जादू नहीं चलेगा', 'समाज का नक्शा बदल दो', “धर्म निरपेक्षता बनाम 
धर्म उपेक्षा”, 'और अब प्रांतीय गान भी', “हिदी विरोधी हिंदी किसी से उन्नीस नहीं' 
आदि । 'संगम संदेश' पर पूरे देश के विद्वानों की प्रतिक्रिया बहुत व्यापक रही । 
१६७४ तक आते-आते अर्थाभाव के कारण 'संगम संदेश' का प्रकाशन बंद कर देना 
पड़ा । 

तमिलनाडु से हिंदी में साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक और वाषिक 
सभी प्रकार की पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, नहीं हुआ तो दैनिक का। वाषिक 
पत्रिका में श्री भक्तामर इंस्टिट्यूट मइलापुर द्वारा एक वाषिक पत्रिका १६७२ में श्री 
माणिकचंद्र नाहर के संपादन में प्रकाशित हुई। यह पत्रिका थी तो संस्था की मुख- 
पत्रिका, लेकिन इसमें संस्था संबंधी सूचनाओं के साथ-साथ कुछ साहित्यिक लेख और 
कविताएं भी प्रकाशित हुई थीं । अभी तक इस पत्रिका के दो ही अंक प्रकाशित हुए 
हैं । पत्रिका को देखने से ऐसा प्रतीत होता है किं पत्रिका मात्र विज्ञापनों द्वारा राशि 
एकत्रित करने के लिए प्रकाशित की गयी है । पिछले दो वर्ष से भक्तामर का कोई 
अंक प्रकाशित नहीं हो पाया है। प्रारंभ में मद्रास के जैन समाज से इस पत्रिका को 
काफी सहयोग मिला था । 

मद्रास में जैन राजस्थानी बंधुओं की एक संस्था है राजस्थानी एसोसियेशन । 
इस संस्था ने समाज सेवा भावना से उत्प्रेरित होकर, संस्था की गतिविधियों को सदस्यों 
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तंक पहुंचाने के उद्देश्यों से जून १९७२ से एक मासिक पत्रिका 'दक्षिण राजस्थानी 
पोस्ट' नाम से प्रकाशित की है, जिसके संपादक मंडल में थे श्री लक्ष्मीचंद मेहता, 
श्री हीराचंद सियाल, श्री धर्मचंद नाहर । पत्रिका के प्रवेशांक में नीति वचन के साथ- 
साथ प्रइनोत्तरी और संस्था के समाचार आदि प्रकाशित हुए थे। इस पत्रिका की 
भाषा राजस्थानी मिश्रित थी । इस पत्रिका में एकाध साहित्यिक लेख आदि भी प्रका- 
शित हुए थे । बोध मनोरंजन इस पत्रिका का एक खास स्तंभ है जिसमें “बंदर के नाम 
वारंट', 'अपने को आदमी समभता बंदर' जैसे बोध मनोरंजन प्रकाशित होते हैं । १६७३ 
तक पत्रिका के स्वरूप और गुण में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ । संपादक मंडल भी 
बदल दिया गया । संपादक के रूप में मात्र हीराचंद सियाल का नाम ही पत्रिका 
में प्रकाशित होने लगा । सितंबर १६७४ में पत्रिका के स्वरूप और गुण को साहित्यिक 
बनाने की गरज से मद्रास के साहित्यकारों की एक परामर्शदात्री समिति बनायी गयी 
और संपादन भार मद्रास के तीन साहित्य-प्रेमी और साहित्यकारों को सौंप दिया गया। 
नया मानद संपादक मंडल बना, जिसमें श्री गुलाबचंद जैन, डा० इंदरराज वैद, और 
डा० आशा बागड़ी का नाम है। इन लोगों के संपादन में आज 'दक्षिण राजस्थानी 
पोस्ट' धीरे-धीरे साहित्यिक स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है । 

पिछले दो वर्ष से मद्रास से ही 'चंदामामा' जेसी ही बच्चों की एक मासिक 
पत्रिका 'गुड़िया' का प्रकाशन हो रहा हे। चंदामामा और इस पत्रिका को एक साथ 
रखकर शीर्षक हटा दिया जाय तो यह पता लगाना असंभव हो जायगा कि 'गुड़िया' 
कोन सी पत्रिका है और 'चंदामामा' कौन सी । अब तक के इस सर्वेक्षण में कुछ ऐसी 
पत्रिकाओं के नाम छुट गये हैं जो संस्थाओं द्वारा संस्था की गतिविधियां आदि प्रकाशित 
करने के लिए प्रकाशित हुई थीं, जैसे 'प्रभाव' साप्ताहिक जिसके संपादक थे योगेश 
सैलानी, जिसके मात्र दो अंक प्रकाशित हुए । दूसरी पत्रिका मासिक थी 'अजंता', 
जिसके संपादक थे श्री सुरेंद्र कुमार । इस पत्रिका का एक ही अंक निकल पाया था । 

तमिलनाडु से प्रकाशित होनेवाली हिदी पत्रिकाओं की सूची से अगर 'चंदामामा' 
और 'गुडिया' को निकाल दिया जाय, और 'फाल्कन' और 'नवता' को नजर अंदाज 
कर दिया जाय तो यह बात साफ हो जाती है कि इस प्रांत में व्यावसायिक दृष्टि से न 
कोई दैनिक प्रकाशित हुआ, न ही मासिक । तमिलनाडु से अगर हिंदी में कोई व्यावसा- 
यिक पत्रिका या दैनिक बहु प्रचारित कर प्रकाशित किया जाता तो इसमें संदेह नहीं 
कि उसका प्रचार-प्रसार न केवल तमिलनाडु में बल्कि तमिलनाडु से जुड़े प्रांतों में भी 


होता । 
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आंध्र प्रदेश की 
हिदी पत्रकारिता 


हिदी की दृष्टि से वर्तमान आंध्र प्रदेश को दो भागों में वांटा जा सकता है, पहला भाग 
१६५६ तक हैदरावाद राज्य का अंग था । दूसरा भाग १६५३ तक मद्रास प्रेसीडेंसी का 
भाग रहा, १६५३ से १६५६ तक जिसका अस्तित्व एक पृथक राज्य के रूप में स्वी- 
कार किया गया और जो १ नवंबर १६५६ को विलीन हैदराबाद राज्य के तेलुगुभाषी 
क्षेत्र को अपने में मिलाकर वर्तमान आंध्र प्रदेश के रूप में सुसंगठित हुआ । 

विलीन हैदराबाद राज्य एक बहुभाषी राज्य था । उसके आठ जिलों में तेलुगु, 
पांच जिलों में मराठी और तीन. जिलों में कन्नड बोली जाती थी । हैदराबाद के अंतिम 
निजाम मीर उस्मान अली खां ने १६२० से १६४८ तक निरंतर इस बात का प्रयत्न 
किया कि पूरे राज्य में लोग अपने घरों में चाहे जिस भाषा का उपयोग करें, कितु 
शिक्षा, राजकाज तथा सभी प्रकार के सार्वजनिक कामों में मात्र उर्दू का प्रयोग ही 
किया जाय । थोड़े से समय में ही यहां लाखों गँर-उर्द्भाषी लोग उर्दू का प्रयोग 
मातृभाषा के पर्याय रूप में करने लगे थे । संपन्न घरानों के कुछ विद्यार्थियों के लिए 
दो-तीन हाईस्कूल और स्नातक स्तर तक का एक कालेज अंग्रेजी माध्यम से चलता 
था । प्राथमिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की उच्चतम श्रेणी तक का माध्यम उर्दू 
थी । पंचायत समिति से लेकर सचिवालय तक का पूरा काम उर्दू में होता था । उर्दू 
प्रेम अपनी जगह, कितु इस बात का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया कि किसी अन्य भाषा 
को कहीं भी पांव टिकाने के लिए जगह न मिल पाये । यदि यह प्रक्रिया पचास-साठ 
साल और चलती तो संभवतः लोग अपनी मातृभाषाएं भूल जाते और टूटी-फूटी उर्दू 
में ही पूरा काम चलाने लगते । 

इस स्थिति में समाचार-पत्रों के बारे में कल्पना की जा सकती है । पहले तो 
इस बात पर पूरा-पूरा ध्यान रखा गया कि ऐसे आदमियों को पत्र न निकालने दिया 
जाए जो निजाम के परंपरागत शासन के प्रति किसी तरह का असंतोष उत्पन्न कर 
सकते हों । फिर उर्दू भाषा के खास प्रकार के प्रेम ने भी शासकों को किसी अन्य भाषा 
के पत्रों को प्रोत्साहित करने से रोके रखा । अंग्रेजी में यहां दो दैनिक पत्र निकल पायें। 
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एक पत्र कुछ दिनों बाद बंद हो गया । मराठी में ले-देकर 'निजाम विजय' नामक 
साप्ताहिक पत्र निकलता रहा। तेलुगु में 'गोलकुंडा' नामक पत्र का स्थान उल्लेखनीय 
था, जो कुछ समय के लिए साप्ताहिक से दॅनिक छपने लगा था । शेष सारे पत्र उदू में 
निकलते थे । 

ऊपर जिस स्थिति का वर्णन हुआ है, उससे इस बात का अनुमान लगाया जा 
सकता है कि १६४८ तक जहां राज्य की भाषाओं में ही अच्छे पत्र नहीं निकल सके, 
वहां हिदी पत्रों की हैसियत क्या हो सकती थी । १९४५ में यहां हिंदी साहित्य सम्मेलन 
का अधिवेशन बुलाया गया था । निजाम-शासन ने यह कहकर इस सम्मेलन को अनु- 
मति नहीं दी थी कि “हिदी एक बिदेशी भाषा है, उसका सम्मेलन यहां आयोजित नहीं 
हो सकता ।” उर्दू और हिंदी दोनों जितनी निकट हैं, भारत की कोई दो अन्य भाषाएं 
उतनी निकट नहीं हैं, कितु हैदराबाद के शासकों को हिंदी से जो द्वेष रहा उसके लिए 
कोई उचित तर्क नहीं दिया जा सकता । 

यहां यह्‌ बात उल्लेखनीय है कि निजाम के निरंकुश शासन को सबसे बड़ी 
चुनौती आर्य समाज ने दी थी । १६३७ से १६३६ तक धामिक और नागरिक स्वतं- 
त्रता के लिए आर्य समाज ने जो संघर्ष किया, उसी के कारण पूरे देश का ध्यान हैदरा- 
बाद पर केंद्रित हुआ । आर्य समाज के प्रचारक केवल हिंदी का प्रयोग करते थे । आर्य 
समाज की इकाइयां मात्र हिंदी में पत्रव्यवहार करती थीं । आर्य समाज ने शीघ्र ही 
निजाम विरोधी संगठन का रूप धारण कर लिया । परिणामस्वरूप आर्य समाज द्वारा 
प्रयुक्त हिदी बगावत की भाषा मानी जाने लगी । इसलिए भी मिर्जा इस्माइल के प्रधान 
मंत्री बनकर हैदराबाद आने तक (१६४३-४६) हैदरावाद रियासत से किसी हिंदी पत्र 
के प्रकाशन की अनुमति नहीं मिली । 

आर्यं समाज के अपने प्रभाव और हैदराबाद राज्य के हिदी भाषियों के भाषा 
प्रेम के कारण देश के अन्य भागों से प्रकाशित होने वाले हिंदी पत्रों को इस रियासत 
के निवासी आशा से देखते थे । हिंदी पत्र ही उनकी वाणी का काम करते थे। हिदी के 
लिए यह कम गौरव की बात नहीं थी कि उसने छह-सात साल तक निजाम शासन के 
विरुद्ध अथक संघर्ष किया । उन दिनों हवाई डाक की व्यवस्था नहीं हुई थी । सारे पत्र 
डाक से आते थे । उस समय के सभी प्रमुख हिदी पत्र रियासत पहुंचते थे और ध्यान- 
पूर्वक पढ़े जाते थे कलकत्ता और वाद में बंबई से प्रकाशित देनिक 'विइवमित्र', 
दिल्ली से प्रकाशित दैनिक “अर्जुन और 'हिंदुस्तान' कानपुर और वाराणसी से छपने 
वाले 'प्रताप' तथा 'आज' यहां बहुत लोकप्रिय थे । साप्ताहिक पत्रों में 'नवयुग' (दिल्ली ) , 
“देशदूत' तथा 'संगम' (प्रयाग), 'आर्यमित्र' (आगरा), 'आर्यमात्तंड' (अजमेर), 
'जागृति' (कलकत्ता), 'साप्ताहिक विश्वमित्र' (कलकत्ता) बहुत पढ़े जाते थे । प्रतियां 
कम आती थीं, किंतु उसके पाठक और पाठकों से भी श्रोताओं की संख्या अधिक थी । 
दूर-दराज गांवों में लोग इन पत्रों को सुनने के लिए हिंदी जानने वालों को खोजा 
करते थे । मराठी को छोड़कर देश की किसी अन्य भाषा के समाचार पत्रों ने तब 
हैदराबाद पर ध्यान नहीं दिया था । अंग्रेजी के पत्र यहां की जनता से संपर्क ही नहां 
रखते थे। 
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सांप्रदायिक शक्तियों के प्रबल समर्थन के रहते हुए भी १६४८ में हैदराबाद 
राज्य अपना पृथक अस्तित्व नहां रख सका । प्रबल जन-आंदोलन के कारण उसे भारत- 
संघ में विलीन होना पड़ा । इस विवशता का बहुत कुछ श्रेय हिंदी पत्रों को जाता है । 
इस संदर्भ में दिल्ली से प्रकाशित 'हिदुस्तान' के संपादक श्री सत्यदेव विद्यालंकार की 
सेवाएं भूलायी नहीं जा सकेगी । 

दिल्ली, बंबई आदि से आनेवाले पत्रों के साथ-साथ निजाम के समय में ही 
यहां के हिदी प्रेमियां ने हिदी पत्रों के प्रकाशन का निरंतर प्रयास किया । आरंभ में, 
अर्थात इस शती के दूसरे या तीसरे दशक में निजाम सरकार ने हिंदी पत्रों के वारे में 
कड़ा रुख नहीं अपनाया था । इसीलिए श्री अर्जनप्रसाद मिश्र 'कंटक' को १९३१ 
में 'भाग्योदय' नामक मासिक के लिए अनुमति मिली थी । श्री 'कंटक' स्वयं कवि थे 
और बहुत अच्छे व्यंग्यकार । वे उत्तर प्रदेश से यहां पौरोहित्य के लिए आये थे । एक 
प्रकार से हैदरावाद में वे पहले व्यक्ति थे, जिन्हें अच्छी हिदी लिखनी आती थी । उनके 
कारण कई व्यक्तियों ने हिदी सीखी । 'भाग्योदय' को जनता का सहयोग नहीं मिला । 
भाग्योदय के बाद श्री अर्जुन प्रसाद मिश्र 'कंटक' की प्रेरणा से ही दशनाम गोस्वामियों 
के समाज ने अपना सामाजिक पत्र निकाला था । इन दोनों पत्रों के बाद निजाम 
शासन ने हिदी के वारे में दूसरा रुख अपना लिया । 

हैदराबाद राज्य में आर्य समाज ज॑से-जँसे लोकप्रिय होता गया, उसे एक मुख- 
पत्र की आवश्यकता अनुभव होती गयी । वह अपना पत्र हिदी में निकालना चाहता था 
कितु सरकार ने उसके लिए अनुमति नहीं दी । कुछ समय तक आर्य-जनों ने यहां से उर्दू 
साप्ताहिक निकाले । इनमें 'मसावात' को लोकप्रियता मिली, कितु जल्दी ही सरकार 
ने उसका प्रकाशन बंद करा दिया । 

१६४६ में यह आभास होने लगा था कि राज्य के आर्यंसमाजियों और सरकार 
में शीघ्र ही उग्र संघर्ष होगा । राज्य भर में आर्य जनों की गिरफ्तारियां शुरू हुई । 
इस स्थिति में हैदराबाद आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपना कार्यालय 'सोलापुर' में स्थानां- 
तरित कर दिया । सोलापुर हैदराबाद राज्य की सीमा के पास था । १९३७ में आयं 
समाज ने 'आर्य संदेश' नामक पत्र निकाला श्री त्रिलोकीनाथ शास्त्री और श्री राम- 
देव इस पत्र के संपादक थे। लगभग डेढ़ वर्ष तक यह पत्र जनता की सेवा करता 
रहा । इसका मुख्य संदेश था--“उठ बांध कमर क्यों डरता है--फिर देख प्रमु क्या 
करता है।” हैदराबाद की जनता को सुगठित बनाने और अन्याय के विरुद्ध जूने में 
“आये संदेश' ने महत्वपूर्ण योग दिया । हैदराबाद के अनेक लेखकों के निर्माण में “आये 
संदेश' सहयोगी रहा । 

डेढ वर्षे बाद हैदराबाद सरकार ने इस पत्र के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया । 
आर्य प्रतिनिधि सभा जैसे ही नये पत्र की अनुमति लेकर दूसरा पत्र निकालती निजाम 
शासन उस पर प्रतिबंध लगा देता । आये-प्रतिनिधि सभा ने पांच-सात नामों की एक 
साथ इजाजत ले ली । प्रतिबंध लगने-लगने तक पत्र के तीन-चार अंक राज्य में पहुंच 
जाते थे, अंत में निजाम सरकार ने ऐसे पत्रों की सूची छापी, जो बंबई राज्य से निक- 
लते थे और जिन्हें हैदराबाद राज्य में आने की अनुमति थी । आयं प्रतिनिधि सभा 
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सोलापुर में पत्र छापकर नागपुर से प्रकाशित करने लगी । जब इस तरह भी आरं 
समाज का पत्र हैदराबाद राज्य में न आ सका तो विवरण छापे जाने लगे। आर्य प्रति- 
निधि सभा द्वारा प्रकाशित 'वेद प्रकाश', 'वैदिक पताका, “वैदिक ज्योति', 'दिवाकर', 
“सुधाकर', 'हनुमान', 'अंगद', 'सूचनावली', “विज्ञप्ति', 'पत्र , 'सत्याग्रह की गतिविधियां, 
“दैनिक दिग्विजय” और 'आर्यभानु' जसे अल्पजीवी साप्ताहिक हिदी पत्रों की जिजीविषा 
के परिचायक थे । 

स्वर्गीय मिर्जा इस्माइल के हैदराबाद के प्रधान मंत्री बनने के बाद इस राज्य 
के निवासियों को थोड़ी-बहुत नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई । श्री लक्ष्मीनिवास गनेरी- 
वाल को 'व्यापार' नामक साप्ताहिक की आज्ञा मिली । वृ दावनबिहारी मिश्र इसके 
संपादक थे । 

स्वतंत्रता प्राप्ति के एक वर्ष बाद जव सितंबर १६४८ में हैदराबाद राज्य 
भारत-संघ में सम्मिलित हुआ तो यहां से नियमित रूप से दैनिक, साप्ताहिक और 
मासिक पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ । यहां से प्रकाशित 'अजंता' और 'कल्पना' दोनों 
ऐसे मासिक पत्र हैं, जिनका उल्लेख हिदी साहित्य के इतिहास में किया जायगा । 
'कल्पना' का प्रकाशन श्री बदरीविशाल पित्ती ने निजी रूप से किया था । जून ७५ में 
इसका २७७वां अंक निकला है । हिंदी साहित्य में पिछले बीस वर्गो से जो युगांतरकारी 
प्रवृत्तियां पनपी हैं, 'कल्पना' ने उनका स्वागत किया है । देश भर के बड़े-छोटे हिंदी 
लेखकों का सहयोग इस पत्र को प्राप्त रहा है । हिदी प्रचार सभा हैदराबाद की ओर 
से निकलनेवाली 'अजंता' पत्रिका का संपादन पहले श्री गयाप्रसाद शास्त्री ने किया 
था । कुछ समय तक श्री श्याम संन्यासी इसके संपादक रहे । श्रीराम शर्मा, वंशीधर 
विद्यालंकार और हरिकृष्ण पुरोहित के संपादकत्व में 'अजंता' ने हिदी पत्रिकाओं में 
अपना स्थान निर्धारित किया । हिदी और दक्षिण भारत की भाषाओं के साहित्य में 
आदान-प्रदान की स्वस्थ परंपरा इस मासिक ने स्थापित की । सात-आठ साल तक 
चलने के बाद यह पत्रिका बंद हो गयी । 

इस सिलसिले में मारवाड़ी प्रेस से प्रकाशित दक्षिण भारती' मासिक का 
उल्लेख आवश्यक है । पहले स्वर्गीय महेंद्र भटनागर और बाद में श्री वेमुरि आंजनेय 
शर्मा इस पत्रिका के संपादक रहे । 

दैनिक पत्रों में “हिदी मिलाप' लगभग २० वर्ष से यहां हिदी पाठकों को सवेरे- 
सवेरे समाचार पहुंचाता है । दिल्ली और बंबई के देनिक पत्र अपराह्न में ही मिल पाते 
हैं । 'मिलाप' दिल्ली और जालंधर से भी निकलता है । गत तीस वर्षो में हिदी पत्र- 
कारिता चाहे जहां पहुंच गयी हो, “हिदी मिलाप' उसी तरह निकलता है, जिस तरह 
१९४५ में निकलता था । बीच में कुछ समय तक बंद रहने के बाद यह पत्र अपना 
सातत्य बनाये हुए है । कुछ समय के लिए श्री दिवाकर पांडे ने 'विरववाणी' नामक 
हिदी दैनिक निकाला था । 

हैदराबाद नगर से हिंदी में साप्ताहिक पत्रों पर ही अधिक ध्यान दिया गया 
है । साप्ताहिकों की दृष्टि से 'आर्यंभानु' और 'संगम' उल्लेखनीय हैं । 'आर्यभानु' का 
संपादन आर्य समाज के प्रमुख नेता श्री विनायकराव विद्यालंकार करते थे। हिंदी 
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कालेज प्रिसि पल के श्री कृष्णदत्त सहायक संपादक थे । श्री विनाथकराव हिंदी के अच्छे 
कहानी लेखक भी थे । हैदराबाद राज्य के मंत्रिमंडल में पहुंचने तक श्री विनायक राव 
इस पत्र के संपादक रहे । श्री वंदेमातरम रामचंद्र राव ने अंतिम दिनों में इस पत्र को 
सजीव रखने का बड़ा प्रयास किया । 'आर्यभानु' ने उन आर्य-जनों को उत्साहित और 
संगठित करना चाहा, जिन्होंने चौथे दशक में निजाम के खिलाफ सफल संघर्ष किया था, 
कितु स्वतंत्रता के वाद तितर-बितर हो गये थे । 'आर्यभानु' अपने उद्द स्य में सफल नहीं र 
हो सका । 
२८ अप्रैल १९५८ को श्री शिवनंदन शास्त्री के संपादन में प्रकाशित 'संगम' he 
साप्ताहिक ने हैदरावाद से प्रकाशित हिंदी पत्रों के लिए एक कीत्तिमान स्थापित किया । 
यह बहुत ही सुसंपादित और सुरुचिपूर्ण पत्र था । १६६३ में इस पत्र का प्रकाशन बंद 
हुआ । 
आंध्र प्रदेश शासन हिदी में “आंध्र प्रदेश' नामक हिंदी मासिक १५ वर्षो से 
निकाल रहा है । अन्य सरकारी पत्रों की तरह “आंध्र प्रदेश' न तो साहित्यकारों का 
ध्यान आकषित कर सका और न जनता का । कुछ समय से आंध्र प्रदेश हिदी अकादमी 
की ओर से 'संकल्प' नामक मासिक निकल रहा है । श्री मधुसूदन चतुर्वेदी इसके संपा- 
दक हैं । श्री मामचंद शर्मा 'कौशिक' 'अजंता'-नामक मासिक निकालते हैं । < 
साप्ताहिक पत्रों में इस समय 'साप्ताहिक हिंदुस्तान”, 'वर्मयुग' और 'दिनमान' | ल 
बहुत लोकप्रिय हैं । दिल्ली से प्रकाशित दैनिक 'हिंदुस्तान' और बंबई का 'नवभारत 
टाइम्स' इस क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करते हैं । छिः 
फिर भी आंध्र प्रदेश का तेलंगाना-क्षेत्र आज भी एक ऐसे साप्ताहिक पत्र को | 
प्रतीक्षा कर रहा है, जो उसकी सांस्कृतिक और साहित्यिक आवश्यकता को पुरा कर 
सके । पूरे राज्य में स्तातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिंदी के छात्रों की संख्या 
प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है । जब ये लोग कालेज से बाहर निकलते हैं, इनकी साहित्यिक 
प्रतिभा के उपयोग का कोई साधन दृष्टिगत नहीं होता । जहां तक दॅनिक पत्र का प्रश `| 
है, यह क्षेत्र एक अच्छे पत्र के प्रकाशन की क्षमता नहीं रखता, किंतु बंबई से प्रकाशित 
“नवभारत टाइम्स” के लिए अच्छा क्षेत्र सिद्ध हो सकता है । डाक या नगर संस्करण में 
यहां के समाचारों को उचित स्थान देकर बंबई या दिल्ली का कोई दैनिक यहां का 
स्थानीय पत्र बन सकता है। हैदराबाद में टेलीप्रिटर की व्यवस्था करके दिल्ली या 
बंबई का कोई दैनिक यहां की बहुत बड़ी कमी को पूरी कर सकता है । इसके बदले 
उस पत्र को कई हजार पाठक और विज्ञापन की सुविधा मिल सकती है । 
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कर्नाटक की 
हिदी पत्रकारिता 


कर्नाटक की हिदी पत्रकारिता के इतिहास से परिचित होने से पूर्व हमें इस क्षेत्र में 
हिदी प्रचार के इतिहास के पृष्ठ उलटने पड़ेंगे । देश के कर्णधारों में महात्मा गांधी ही 
प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने 'एक भाषा : एक देश' का स्वप्न देखा था । अखिल भारतीय 
हिदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन २० मई १६१८ को गांधीजी की अध्य- 
क्षता में संपन्न हुआ । उक्त सम्मेलन में दक्षिण भारत में हिदी प्रचार की आवश्यकता 
अनुभव की गयी । हिंदी प्रचार हेतु उन्होंने अपने सुयोग्य पुत्र श्री देवदास गांधी को 
मद्रास भेजा । १२ मई १६१८ को डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता 
में उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने हिदी कक्षा का उद्घाटन 
किया । दो-तीन वर्षों ही में गांधीजी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश और बिहार से 
अनेक सज्जन हिदी प्रचार के निमित्त दक्षिण आ गये और चारों राज्यों में जाकर 
प्रचार कार्य में लीन हो गये । कर्नाटक में हिंदी प्रचार की आधार-शिला प्रो० सत्यव्रत 
सिद्धांतालंकार एवं स्वामी सत्यानंद ने रखी । श्री धर्मदेव विद्यालंकार, श्री सिद्ध- 
गोपाल काव्यतीर्थ, पंडित जमनाप्रसाद श्रीवास्तव ने उस आधार-शिला पर भवन खड़ा 
किया । १९२१ में नेशनल हाई स्कूल में हिदी कक्षाएं प्रारंभ की गयीं । कन्नड जनता 
ने बहुत ही उत्साहपूर्वंक इस अभियान का स्वागत किया । लगभग दस वर्षो ही में 
प्रत्येक गली-मोहल्ले में हिंदी कक्षाएं खुल गयीं । हिंदी का अध्ययन गौरव एवं राष्ट्रीय 
विचारधारा का चिह्न समझा जाने लगा यह्‌ युग केवल भाषा सीखने का था । 
१६३५-४० तक पहुंचते-पहुंचते साहित्य का अध्ययन भी प्रारंभ हो गया । कुछ उत्साही 
युवकों ने वाराणसी हिदू विश्वविद्यालय से एम० ए० की उपाधि प्राप्त को । यह सब 
होते हुए भी ऐसा वातावरण नहीं बन पाया, जिससे हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के संपादन- 
प्रकाशन की कोई योजना बनायी जा सकती । 

अतः हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन पर्याप्त विलंब से हो पाया । जो पत्र- 
पत्रिकाएं आज तक कर्नाटक में प्रकाशित हुईं, वे निम्नलिखित हैं : 

१. 'मानसी' (वाषिक) १६६१ से प्रारंभ, किंतु अब तक केवल चार अंकों 
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का प्रकाशन । संपादक---प्रो ० ना० नागप्पा, डा० हिरण्यमय तथा डा० 
राजेशवरय्या । 

२. “भानूदय' (मासिक) १६५६ से १६५८ तक नियमित प्रकाशन । संपादक 
—-जोनाथन राय । 

३. 'भारतवाणी' (मासिक) अप्रैल १६५६ से प्रकाशन । संपादक--सिद्ध- 
नाथ पंत, एस० श्रीकंठ मृति, काशीनाथ स्वामी सारंगमठ, पी० एन० 
भट्टातिरी एवं वा० रा० पुरानिक । 

४. 'परिषद्‌ पत्रिका’ (मासिक) १६७० से प्रकाशित, कितु अब तक केवल 
२१ अंकों का प्रकाशन । संपादक--के० वी० मानप्पा, वी० वीरप्पा 
तथा रामसंजीवय्या । 

५. 'साहित्य सौरभ” (मासिक) जनवरी १६७२ से अप्रैल ७२ तक मात्र 
चार अंक प्रकाशित । संपादक--मनोहर सि० भारतीय । 

६. 'सप्तांशु' (मासिक) मई १६७२ से मार्च १६७३ तक मात्र ग्यारह अंकों 
का नियमित प्रकाशन । संपादक--परमानंद गुप्त । 

७. 'धीर' (साप्ताहिक) १६७० से बंगलौर से नियमित प्रकाशन । संपादक 
--घीरिंद्र कुमार । 

८. 'दमन' (दैनिक) १६६८ से बीदर से नियमित प्रकाशन । संपादक-- 
बी० बी० पाटिल । 

हिदी-विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'मानसी' मुख्यतः एक शोध- 
पत्रिका रही है, जिसमें अधिकांश रचनाएं उन अध्यापकों की हैं जो उक्त विश्वविद्यालय 
में शोध कर रहे हैं । आधुनिक हिदी शोध का जो स्तर और रूप है--उसी के अनुरूप 
उद्धरणों की भरमार और कृत्रिम तथा बोभिल भाषा के घटाटोप में मूल विषय कहीं 
खिसकता-सा दृष्टिगोचर होता है। डा० हिरण्यमय, डा० एम० एस० दक्षिणामूति, 
डा० के० रामचंद्र स्वामी के लेख प्रायः प्रत्येक अंक में देखे जा सकते हैं। पत्रिका की 
लगभग ३००-३५० प्रतियां प्रकाशित होती हैं जिनका वितरण शोध-छात्र तथा विश्व- 
विद्यालयों में हो जाता है । पत्रिका का उद्देश्य सीमित है ओर अपने उद्देश्यों की पूर्ति 
में यह पूर्णत: सक्षम है । 

“भानूदय' बाइबिल प्रचार शिक्षा, बंगलौर द्वारा घमं प्रचार के उद्देश्य को लेकर 
प्रकाशित किया जाता रहा । अधिकतर अंग्रेजी से अनूदित रचनाएं इसमें छपती हैं । 
कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा, धारवाड़ से जब 'भारतवाणी' प्रारंभ हुई तो 
पत्रिका सेकाफी आशा बंधी और महसूस किया गया कि यह पत्रिका उत्तर और दक्षिण 
के मध्य एक सेतु का गुरुतर कार्य करेगी तथा साहित्यिक, सांस्कृतिक आदान-प्रदान में 
सहायक होगी । कन्तड़ के गौरव ग्रंथों के अनुवाद तथा सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन 
पर इसके प्रायः प्रत्येक अंक में रचनाएं प्रकाशित होती रहीं । श्री पी०एस० चंद्रशेखर, 
श्री काशीनाथ स्वामी सारंगमठ, श्री श्रीकंठ मूर्ति, श्री विश्वनाथन पंत ने पत्रिका को 
अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में काफी योगदान किया। पत्रिका ने अनेक कन्नड़भाषी 
लेखकों को हिंदी में लिखने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया । साठवें दशक में आते- 
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आते पत्रिका का ऐसा पतन हुआ कि वह एक सूचना-पत्रक मात्र रह गयी । कर्नाटक 
प्रांतीय हिदी प्रचार सभा की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम, पुस्तक-सूची, परीक्षण नियमा- 
वली, परीक्षा परिणाम तथा उक्त संस्था से संबद्ध विद्यालयों के कार्यकलापों का लेखा- 
जोखा इस पत्रिका में आज पढ़ा जा सकता है । 

जो अपूर्ण कार्य 'भारतवाणी' ने छोड़ दिया, उसे पूर्ण करने का बीड़ा 'साहित्य 
सौरभ” ने उठाया । संपादक श्री मनोहर छाजेड़ 'भारतीय' बंगलौर के राजस्थानी 
समाज की सामाजिक, धामिक, चेतना के कर्मठ तथा जागरूक पहरुवे हैं । 'साहित्य- 
सौरभ' प्रारंभ करते समय इनका संकल्प रहा कि इसअ हिदी-भाषी राज्य में अहिदी- 
भाषी हिदी प्रतिभाओं को प्रकाश में लाया जाय । उन्होंने अपनी 'मिनी' पत्रिका के 
प्रवेशांक के संपादकीय में कहा--“दक्षिण भारत के अनेक अहिदी भाषा-भाषियां की 
सक्षम लेखनी द्वारा निःसृत हिदी साहित्यधारा को हिदी क्षेत्र तक बहाने के निमित्त 
'साहित्य-सौरभ' आपके हाथों में है । भाषा की दृष्टि से संभव है इसमें आहिदी भाषा- 
भाषियों की लेखनी की गंध आती हो पर हमें स्पष्ट करना है कि इन्हीं विशिष्ट गंधों 
के लेपन से राजरानी हिदी परिशोभित होने वाली है।” प्रारंभ के एक-दो अंकों में 
इनके संकल्प की पूर्ति भी होती दीख पड़ी, कितु चार अंकों के प्रकाशन के उपरांत 
पत्रिका का प्रकाशन एकदम रुक गया । सांप्रतिक संचेतना का संवाहक--'सप्तांशु' 
एक योजनाबद्ध शुद्ध साहित्यिक प्रयास सिद्ध हुआ । इस पत्रिका ने अपने प्रथम अंक से 
साहित्य जगत में हलचल मचा दी । 'सप्तांशु' ने हिंदी लेखकों को सभी क्षेत्रों से 
आकृष्ट किया तथा हिंदी क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में हिदी के पाठकों एवं स्थानीय भाषा- 
भाषी साहित्यिकों को हिदी के निकट लाने का सफल प्रयास किया । 

'सप्तांशु' कहां तक अपनी घोषणाएं निभा सका, इसका निर्णय तो पाठकगण 
ही कर सकेंगे कितु इतना तो अवश्य हुआ कि इस पत्र के प्रकाशन ने कर्नाटक ही 
नहीं, समस्त दक्षिण को मानसिक और बौद्धिक धरातल पर उत्तर से जोड़ दिया । 
रचनाओं का चयन, प्रस्तुति, मुद्रण आदि में इसने हिदी के उत्तम से उत्तम पत्रों से होड़ 
ली । अक्षरों के आयाम, सुरों के सेतु, रंग-वहुरंग, सृजन-संदर्भ, सहवर्ती-स्वर, रम्य- 
रचना, दृष्टिगोचर, समीक्षा, विषयांतर, देश-दर्शन एवं प्रतिक्रिया पत्रांश आदि शीर्षस्थ 
उपशीर्षकों के माध्यम से देश के शीर्षस्थ रचनाकारों की रचनाओं का प्रकाशन कर 
'सप्तांझु' ने हिदी एवं अन्य प्रांतीय भाषाओं के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया । 

'सप्तांशु' का सांप्रतिक हिंदी कहानी विशेषांक (२५० पृष्ठों का) भी अपने 
लक्ष्य पर बढ़ने का एक सरक्त प्रमाण था । कितु जैसा कि प्रायः किसी अव्यावसायिक 
पत्रिका की नियति होती है--'सप्तांशु' ग्यारह अंक हिंदी जगत्‌ को प्रदान कर अपनी 
अलग पहचान बना, मृत्यु का ग्रास बन गया । 

एकमात्र हिंदी साप्ताहिक 'धीर' १६७० में अपने सीमित उद्देश्य लेकर अव- 
तीर्ण हुआ । यह एक शुद्ध व्यावसायिक प्रयास है जो कर्नाटक के राजस्थानी समाज 
की छत्रछाया में जन्मा और जिया है । यह पत्र कर्नाटक में अच्छा कार्य कर सकता 
था कितु किसी भी स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और नैतिक चेतना की 
अभिव्यंजना इससे नहीं हो सकी । बीदर से प्रकाशित 'दमन' (दैनिक) यद्यपि एक 
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क्षेत्रीय पत्र है कितु अपने सीमित साधन और सीमाओं में रहते हुए, यह जनमानस की 
भावनाओं का प्रतिबिब बन गया है । 

प्रादेशिक भाषाओं की पत्र-पत्रिकाओं से जब अखिल भारतीय हिदी पत्र- 
पत्रिकाओं की तुलना की जाती है तो निश्‍चय ही हिंदी पत्र-पत्रिकाएं किसी भी स्तर 
पर उनसे हेय नहीं ठहरतीं । इधर हिंदी के प्रमुख दैनिकों, साप्ताहिकों और मासिक 
पत्रों के अतिरिक्त फिल्म पत्रिकाओं की काफी अच्छी खपत है। मगर हिदी पत्र- 
पत्रिकाओं के प्रचार-प्रसार के लिए इस प्रदेश में काफी बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे । 
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केरल की 
हिदी पत्रकारिता 


केरल की हिंदी पत्रकारिता के पीछे संघर्ष का एक लंबा इतिहास है । १९१६ में 
गांधीजी के नेतृत्व में दक्षिण भारत में हिदी-प्रचार आंदोलन का सूत्रपात हुआ और 
१६२२ से केरल में सार्वजनिक रूप से हिंदी का प्रचार-प्रसार आरंभ हुआ । हिदी 
प्रचार आंदोलन के साथ ही हिदी के अध्ययन एवं लेखन की दिशा में भी केरलीयों 
ने ध्यान दिया था । जनवरी १६२३ से दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार सभा, मद्रास के 
तत्वावधान में 'हिदी-प्रचारक' नामक पत्रिका निकलने लगी, जिसमें केरल के अनेक 
उत्साही लेखकों की रचनाएं प्रकाशित हुई । धीरे-धीरे हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार 
के कारण केरल में अनेक हिंदी पत्रिकाओं का जन्म हुआ । इनमें से अधिकांश पत्रि- 
काएं अल्पायु रहीं, लेकिन कुछ पत्रिकाएं अब भी नियमित रूप से चल रही हैं। 
केरल से प्रकाशित हिंदी-पत्रिकाएं संख्या में पंद्रह से अधिक हैं। इनमें से अधिकांश 
तो मासिक पत्र हैं। एक पाक्षिक और एक त्रैमासिक भी प्रकाशित हुआ है । दैनिक 
पत्र हिदी में प्रकाशित करने का साहस अब तक किसी ने नहीं किया है, शायद उस 
की संभावनाएं भविष्य में भी बहुत कम हैं । 

केरल से प्रकाशित सर्वप्रथम हिंदी पत्रिका “हिदी-मित्र' है जो अगस्त १६४१ 
से त्रिच्चूर से श्री जी० नीलकंठन नायर के संपादकत्व में प्रकाशित हुई थी । इस 
पत्रिका के प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद १६४१ अक्तूबर में मलयालम की 
प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका 'मातृ भूमि’ में एक हिंदी अनुभाग भी शुरू हुआ जो हिंदी- 
पत्रकारिता के इतिहास में एक ऐतिहासिक महत्व की घटना है । 'मातृभूमि' साप्ता- 
हिक के पुराने अंकों को देखने से पता चलता है कि लगभग एक वर्ष तक (१६४१- 
४२) प्रति सप्ताह हिदी के लेख, कविताएं आदि भी 'मातृभूमि' में प्रकाशित होते 
थे । 'मातृभूमि' दैनिक और साप्ताहिक केरल के सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सांस्कृतिक 
और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित पत्र-पत्रिकाएं हैं। 'मातृभूमि' देनिक तथा मातृभूमि 
कंपनी के सदस्यों ने केरल के स्वतंत्रता-संग्राम को तीव्र बनाने के लिए कई प्रकार के 
काम किये थे । इस राष्ट्रीय आंदोलन के एक अंग के रूप में ही इन्होंने 'मातृभूमि' 
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पत्रिका के हिदी अनुभाग की शुरुआत की थी । उस समय 'मातृभूमि' साप्ताहिक के 
संपादक केरल के प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता और 'मातृभूमि' दैनिक के वर्तमान 
संपादक (कोच्चिन) के० दामोदर मेनोन थे । ऐसा लगता है कि हिंदी अंश के संपादन 
में “मातृभूमि” के कुछ अन्य हिदी प्रेमी संपादकों और कुछ हिंदी प्रचारकों का भी योग 
रहा था । 'मातृभूमि’ साप्ताहिक के १६ अक्तूबर १६४१ के अंक में हिदी अनुभाग 
शुरू करने के वारे में मलयालम में एक वक्तव्य दिया गया है, जिसका हिदी अनुवाद इस 
प्रकार है--- 

“केरल के बढ़ते हुए हिदी प्रेमियों की आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान 
में रखकर 'मातृभूमि' साप्ताहिक के इस अंक से लेकर एक हिदी अनुभाग भी शुरू कर 
रहे हैं । हमारी राष्ट्रभाषा की जो प्रगति केरल में हुई है और उस प्रगति को और 
भी तीव्र बनाने के लिए जो सहायता चाहिए, उन सबको भी दृष्टि में रखते हुए विचार 
करने पर हमारे इस नये स्तंभ के वारे में हमें यह नहीं लगता कि यह समय से पहले 
शुरू किया गया है । केरल के हिंदी बंधुओं को इस से कुछ भी फायदा हुआ तो हम- 
लोग अपने परिश्रम को सफल मानेंगे ।” उक्त अंक महात्मा गांधी के “देवी शक्ति 
बनाम आसुरी शक्ति” शीर्षक लेख के साथ शुरू किया गया है। आगे के अकों में 
मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, डा० राजेंद्रप्रसाद, गोपीकृष्ण गोपेश, श्रीराम 
शर्मा, सुनीतिकुमार चटर्जी, बच्चन, संपूर्णानंद आदि की रचनाओं के साथ ही स्वर्गीय 
चंद्र हासन, श्रीमती पद्मिनी, सुभद्रा नंपुरान, विमल कंरलीय, कृष्ण कुरूप, सावित्री 
आदि केरलीय लेखकों की हिदी रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं । ये रचनाएं अधिकांशतः 
राष्ट्री य-सांस्क्रतिक भावना से ओतप्रोत हैं और इनमें कुछ यात्रा-विवरण, कहानियां 
कविताएं, गद्यकाव्य आदि हैं। भाषा और भाव की दृष्टि से ये रचनाएं ऊचा स्तर 
कायम रखती हैं । पत्रकारिता के क्षेत्र में हिदी और मलयालम के संगम का यह प्रयास 
सर्वप्रथम और निराला है । परंतु किन्हीं अज्ञात कारणों से 'मातृभूमि' का यह हिंदी 
अनुभाग बंद हो गया । अपने प्रकाशन के अल्पकाल में ही केरल के हिदी प्रचार को 
गतिशील बनाने में इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसमें संदेह नहीं । 
पत्रिका में प्रकाशित एक पत्र में यह उल्लेख आता है कि इसके प्रकाशन की प्रेरणा 
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दी थी । इस बारे में यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय 
के अधिकांश कांग्रेस के कार्यकर्ता हिदी-प्रेमी तथा हिदी-प्रचारक थे । 

त्रिच्चुर से १६४१ में ही 'हिदी-मित्र' नामक जो पत्रिका आरंभ की गयी थी, 
वह भी लगभग एक वर्ष तक चली थी । इस पत्रिका के पुराने अंकों को देखने से पता 
चलता है कि इसके लगभग सभी लेखक केरलीय थे। इसमें मौलिक कहानियां, 
कविताएं तथा लेख प्रकाशित हुए हैं । संपादकीय का शीर्षक 'मित्रवाणी' रखा गया 
था जिसके अंतर्गत दो-तीन विषयों पर टिप्पणियां रहती थीं। इन संपादकीय 
टिप्पणियों के साथ ही स्थानीय हिंदी-प्रचार समितियों आदि से संबंधित समाचार 
भी दिये जाते थे। अवश्य ही इसके पाठक 'मातृभूमि' की तरह उतने अधिक नहीं 
रहे होंगे । केवल हिदी-प्रचारकों के बीच ही इसका प्रचार हुआ होगा, जबकि 
'मातृभूमि’ सभी तरह के पाठकों के हाथ में पहुंच जाती थी । स्वातंत्र्य-पुर्व काल में 
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“हिदी-मित्र' और 'मातृभूमि' के हिंदी अनुभाग के अतिरिक्त कोई हिंदी पत्रिका केरलं 
से प्रकाशित हुई हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता । 
स्वातंत्र्योत्तर काल में हिदी के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा छपाई की सुविधा 
आदि के कारण केरल से चौदह के करीब हिदी पत्रिकाएं समय-समय पर प्रकाशित 
होती रही हैं । स्वातंत्र्योत्तर काल की आरंभिक पत्रिकाओं में 'ललकार' का विशेष 
स्थान है । यह पत्रिका जनवरी १६५० से पालघाट के ओलवाकोट से निकली और 
लगभग एक वर्ष तक चलती रही । इसके संपादक थे--केरल के यशस्वी हिदी-सेवी पी ० 
नारायण ('नरन') तथा उनके साथी एम० एन० राजन । पी ० नारायणजी स्वयं अच्छे 
कवि, वक्ता एवं सशक्त आलोचक हैं । 'ललकार' पत्रिका एक सुरुचिपूर्ण साहित्यिक पत्रिका 
थी जिसमें उत्तर और दक्षिण के लेखकों की हिदी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इसमें 
प्रकाशित हिदी की मौलिक एवं मलयालम से अनूदित रचनाओं को देखने से पता चलता 
है कि इन रचनाओं के चुनाव में बहुत ही सतर्कता बरती गयी थी। पहले अंक में 
पत्रिका का उद्दृ्य दिया गया है---“हिंदी भाषा का प्रसार, हिदी साहित्य का परिष्कार, 
उत्तर और दक्षिण भारत की साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपराओं का समन्वय, नयी 
पीढ़ी को साहित्यिक व सांस्कृतिक चेतना की प्रेरणा देना तथा शिक्षा संबंधी विविध 
तत्वों पर प्रकाश डालना ।” हिंदी के विरोधी तत्वों के लिए यह पत्रिका एक ललकार 
के रूप में प्रकट हुई थी, ऐसा कहा जा सकता है । 
फरवरी १६५१ से कोल्लम (क्विलोन) नगर से “अरविंद” नामक मासिक 
पत्रिका निकलने लगी । इसके संपादक-मंडल में सर्वश्री एन० के० उण्णित्तान, कृष्ण 
किशोर, तथा मुतुकुल जी० सी० रंजनदास थे । इसमें छोटी-छोटी डायरीनुमा सं पाद- 
कीय टिप्पणियां रहती थीं। साहित्यिक रचनाओं के साथ ही हिदी और मलयालम के 
क्रमिक पाठ भी दिये जाते थे। जैसा कि इस पत्रिका के नाम से स्पष्ट है, श्री अरविद 
का जीवन और दर्शन इस पत्रिका का विशेष प्रेरणा-स्रोत था । यह पत्रिका भी एक वर्ष 
के अंदर बंद हो गयी । लगभग इसी समय की अन्य अल्पजीवी पत्रिकाएँ हैं--श्री अभय- 
देव के संपादकत्व में प्रकाशित “विश्व भारती' तथा श्री विश्वनाथ मल्लय्या के संपादकत्व 
में कोच्चिन से प्रकाशित 'प्रताप'। एक संपादक होने के साथ ही हिंदी-मलयालम कोशकार 
तथा अनुवादक के रूप में “विश्व भारती' के संपादक अभयदेव का उल्लेख जरूरी है । 
इन्होंने केरल में एक सहकारी हिंदी संघ की भी स्थापना की थी जो अब बंद हो गया 
है । 
स्वातंत्र्योत्तर काल की हिंदी पत्रिकाओं में त्रिवेंद्रम से प्रकाशित 'राष्ट्र वाणी” 
का महत्वपूर्ण स्थान है । इसके संपादक थे स्वर्गीय के० वासुदेवन पिल्लै जो केरल हिदी 
प्रचार सभा के संस्थापक तथा एक प्रतिभाशाली लेखक थे । इस पत्रिका का पहला अंक 
१५ अगस्त १६५३ को प्रकाशित हुआ और लगभग अगस्त १६५४ तक निरंतर प्रका- 
शित होता रहा । हिदी के साथ-साथ मलयालम और तमिल की रचनाएं भी इसमें 
प्रकाशित होती थीं । पत्रिका के पहले अंक में इसके पांच प्रमुख उद्द श्य बताये गये हैं-- 
(१) हिदी पढ़ने वालों के लिए मलयालम और तमिल में पाठ रहेंगे । (२) विभिन्न 
परीक्षाओं की हिदी पाठ्य सामग्री रहेगी। (३) उच्चकोटि के हिंदी साहित्य का मलया- 
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ल॑म और तमिल में तथा तमिल और मलयालय साहित्य का हिंदी में अनुवाद होगा । 
(४) हिदी, मलयालम और तमिल के मौलिक लेख रहेंगे । (५) साहित्य और राज- 
नीति के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों की ओर अधिक ध्यान दिया जायगा । प्रस्तुत पत्रिका 
के संपादक श्री वासुदेवन पिल्लै की प्रेरणा के फलस्वरूप केरल के अनेक युवा लेखकों 
ने 'राष्ट्रवाणी' में अपनी रचनाएं प्रकाशित की थीं । स्वयं पिल्लैजी की कई कविताएं 
और रम्य निबंध इसमें प्रकाशित हुए थे, जिन्हें वे 'दक्षिणी' उपनाम से लिखते थे । गुप्त 
जी की 'पंचवटी', 'रामचरितमानस' आदि के मलयालम अनुवाद तथा बल्लतोल की 
कविताओं का हिंदी अनुवाद क्रमश: प्रकाशित हुआ था । हिदी-प्रचार तथा समकालीन 
राजनीति पर हिदी और मलयालम में जोरदार संपादकीय भी रहते थे। इस पत्रिका 
में समकालीन हिदी साहित्य पर कुछ बहस भी चली जिसके कारण केरलीय पाठकों 
का ध्यान आधुनिक हिंदी साहित्य की ओर अधिक गया । केरल की हिंदी पत्रकारिता 
के क्षेत्र में यह एक नया प्रयास था । परंतु इतनी अच्छी पत्रिका भी एक वर्षं से अधिक 
नहीं चली । दस वर्ष बाद १६६३ में केरल हिंदी-प्रचार सभा के कार्यकर्ताओं ने 'वासु- 
देवन पिल्लै स्मृति ग्रंथ’ निकाला जिसमें वासुदेवन पिल्लँजी के व्यक्तित्व पर कई लेख 
हैं और उनकी अप्रकाशित कविताएं भी संगृहीत हैं । एक तरह से यह स्मृतिग्रंथ “राष्ट्र- 
वाणी' का परिशिष्ट कहा जा सकता है । 
केरल का लोकप्रिय सचित्र हिदी पाक्षिक 'युगप्रभातः १६५६ से लेकर 
दिसंबर १६७३ तक मातृभूमि कंपनी, कालिकट की ओर से प्रकाशित होता रहा । इस 
का प्रसार संपूर्ण भारत में होता था और इसे केरल की एकमात्र व्यावसायिक हिंदी 
पत्रिका होने का गौरव प्राप्त था । पहले इसके संपादक श्री एम० वी० कृष्णवारियर 
और रविवर्मा थे और बाद में रविवर्मा ही प्रमुख रूप से इस का संपादन करते रहे । 
इसका प्रमुख उद्देश्य हिदी के माध्यम से केरलीय साहित्य तथा संस्कृति को 
संपूर्ण भारत के पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना था । परंतु इस पत्रिका की नीति 
हमेशा बहुत ही व्यापक रही है और इसमें मलयालम की ही नहीं, बल्कि अन्य 
हिदीतर भाषाओं--विशेषकर दक्षिण भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ, समसामयिक 
रचनाओं का अनुवाद प्रस्तुत किया जाता रहा हे । अहिंदी प्रदेश के लेखकों के 
साथ ही हिदी प्रदेश के लेखक भी इसमें निरंतर लिखते थे और इस तरह यह उत्तर 
और दक्षिण के साहित्यकारों के संगम के लिए एक अच्छा मंच साबित हुआ था । 'युग- 
प्रभात' ने हमेशा साहित्य की नवीनतम प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया है, जिस कारण 
से नवोदित लेखकों के बीच भी इसका खुब प्रचार था । सत्रह वर्षों तक इस पत्रिका 
को सुचारु रूप से चलाने का श्रेय इसके संपादकों--कृष्णवारियर और रविवर्मा को 
प्राप्त है । स्वातंत्र्योत्तर काल के सत्रह लंबे वर्षो के दौरान भारतीय साहित्य को एक 
दूसरे के करीब लाने का जो प्रयास 'युगप्रभात' ने किया है, वह अवश्य ही एक महान 
कार्य है । भाषा, साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से 'युगप्रभात' की लंबी संपादकीय 
टिप्पणियां काफी मूल्यवान हैं । 'युगप्रभात' के दोनों संपादक--श्री कृष्णवारियर और 
रविवर्मा अच्छे लेखक और विद्वान हैं। कृष्णवारियर मलयालम के कवि, संपादक, 
विचारक हैं, और रविवर्मा हिदी, बंगला, उर्दू और मलयालम के बहुत ही पारखी 
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विद्वान, आलोचक एवं अनुवादक हैं। १९७४ में रविवर्माजी के 'मातृभूमि' से अवकाश 
प्राप्त करने के साथ ही 'युगप्रभात' भी बंद हो गया था । हिंदी पत्रकारिता के इतिहास 
में 'युगप्रभात' का कई दृष्टियों से अपना विशिष्ट स्थान रहेगा । 

केरल की कुछ अन्य छोटी-मोटी हिदी-पत्रिकाओं का जिक्र भी यहां जरूरी है। 
१६५७ जुलाई से 'आर्य कंरली' नामक हिदी-मलयालम पत्रिका एरणाकुलम से कुछ 
समय तक चली थी । “आर्य कॅरली' के ही ढंग पर 'दक्षिण भारत हिदी प्रचार सभा' 
की केरल भाषा शाखा की ओर से १६५७ से हिदी-मलयालम पत्रिका 'केरल भारती' 
प्रकाशित होने लगी । पहले यह द्वमासिक पत्रिका के रूप में निकलती थी और अब 
मासिक पत्रिका के रूप में निकल रही है । सर्वश्री एन० वेंकटेशवरन, के० आर० 
विश्वनाथन, पंडित नारायण देव, सी० आर० नाणप्पा, सी० जी० गोपालकृष्णन और 
पी० नारायण समय-समय पर इसके संपादक रहे हैं । इस पत्रिका ने केरलीयों को 
मौलिक साहित्य सृजन की भी बड़ी प्रेरणा दी है। मलयालम अनुभाग में हिदी की 
श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद--जैसे कामायनी, पंचवटी, आंसू आदि--भी प्रकाशित होते 
रहे हैं । मलयालम से हिदी में अनेक खंडकाव्य, कहानियां आदि भी इसमें प्रकाशित 
होते रहे हैं। दक्षिण भारत हिदी-प्रचार सभा, केरल का मुखपत्र होने के कारण केरल 
में यत्र-तत्र इसका प्रचार होता गया है । केरल हिदी प्रचार सभा त्रिवेंद्रम १६६५ से 
'केरल-ज्योति' नामक पत्रिका निकाल रही है, जिसका संपादन श्री बालकृष्ण पिल्लै 
कर रहे हैं । प्रारंभ में इसके संपादक-मंडल में स्वर्गीय डा० भास्करन नायर आदि 
थे । 'केरल भारती' और 'केरल-ज्योति' अब प्रत्येक महीने में प्रकाशित नहीं हो पाती 
हैं, फिर भी ये दोनों मासिक पत्रिकाओं के रूप में ही चल रही हैं केरल की अल्प- 
जीवी हिंदी पत्रिकाओं में केरल हिदी सांस्कृतिक सहकारी संघ द्वारा प्रकाशित 
'सहकारी हिदी-प्रचारक' (१६६३-६४), पी० जी० वासुदेव द्वारा संपादित तथा 
त्रिवेंद्रम से प्रकाशित “भाव और रूप' (१६६१) तथा "केरल पत्रिका' (१६६१) 
आदि का केवल उल्लेख ही काफी है । परंतु एक महत्वपूर्ण प्रयास केरल ग्रंथशाला 
संघ द्वारा हुआ है। संघ द्वारा मलयालम में प्रकाशित 'ग्रंथालोक' नामक उसके मुख- 
पत्र में जनवरी १६६२ से लेकर दिसंबर १६६२ तक एक हिदी अनुभाग भी था जो पूरे 
एक वर्ष तक सम्यक्‌ रीति से चला । इसके संपादक-मंडल में सर्वश्री पी० के० केशवन 
नायर, डॉ० भास्करन नायर, एन० चंद्रशेखरन नायर, श्रीमती शांतकुमारी आदि रहे 
हैं। इसमें अनेक विचारोत्तेजक लेख, कविताएं, कहानियां आदि प्रकाशित हुए हैं, जिनके 
लेखक प्रमुख रूप से केरलीय ही हैं । केरल की एकमात्र हिदी-शोध-पत्रिका कोच्चिन 
विश्वविद्यालय द्वारा वाषिक रूप में प्रकाशित 'अनुशीलन' है जिसके चार अंक अब तक 
निकल चुके हैं । 

केरल की हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में नवीनतम प्रयास केरल हिंदी साहित्य 
मंडल, कोच्चिन द्वारा हुआ है। १९७३ से “साहित्य मंडल पत्रिका नाम से एक 
त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है जिसके पांच-छह अंक अब तक प्रकाशित हो चुके 
हैं । इसके संपादन में हिंदी साहित्य मंडल के सक्रिय कार्यकर्ताओं--विशेषकर डॉ ०विद्व- 
नाथ अय्यर, विजयन, डॉ० शेणाय, टी० एन० विश्वंभर का हाथ रहता है। इस पत्रिका 
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को प्रमुख लक्ष्य केरलीयों के मौलिक हिंदी लेखन के लिए एक मंच तैयार करना है। 
इस ओर अभी इस पत्रिका ने प्रयास आरंभ किया है, मंजिल को पाने के लिए इस को 
अभी काफी दूर जाना होगा । 

केरल से प्रकाशित उपर्युक्त पंद्रह से अधिक हिदी पत्रिकाओं के इतिहास का 
अवलोकन करने पर कई रोचक तथ्य हमारे सामने आते हैं। पहली बात यह है कि 
इनमें से अधिकांश पत्रिकाएं एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं चली हैं । 'युगप्रभात' 
अवश्य ही इसके लिए एक अपवाद है जो सत्रह वर्षों तक चलता रहा ये पत्रिकाएं 
क्यों बंद होती रहीं, यह भी सोचने का विषय है । अधिकांश पत्रिकाएं हिंदी-प्रचार 
के उद्देश्य से ही शुरू की गयी थीं; यद्यपि इनमें साहित्यिक उद्देश्य भी वर्तमान 
रहता था । इन पत्रिकाओं के पाठक केरल के ही हिंदी-प्रेमी अध्यापक, विद्यार्थी आदि 
होते थे । पैसा देकर इन पत्रिकाओं के ग्राहक बनने वालों की संख्या बहुत कम होती 
थी। अधिकांश पत्रिकाओं को मुफ्त में ही बांटना होता था जिसके कारण काफी आथिक 
तंगी होती थी और पत्रिकाएं बंद करने के लिए संपादक मजबूर होते थे । केवल कुछ 
संस्थाओं द्वारा संचालित पत्रिकाएं ही घाटा उठाकर भी चलती रहीं, जिनमें 'केरल- | 
ज्योति', 'केरल भारती' आदि पत्रिकाओं को लिया जा सकता है जो अब भी चल रही । 
हैं । 'साहित्य मंडल पत्रिका' आथिक कठिनाइयों से जूमते हुए भी प्रगति पाने की | 
कोशिश कर रही है । इतना सब होते हुए भी 'युगप्रभात' जैसी पत्रिका का बंद हो जाना | 
अपने में एक आश्चर्यजनक घटना है । इसके नियमित ग्राहक केरल के बाहर भी 
अनेकों थे । जो भी हो, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि छापाखाने की सुविधाएं 
होने पर भी आर्थिक दृष्टि से केरल की सभी पत्रिकाएं कठिनाइयों से ज्ूकती रही 
हैं । आथिक स्थिति के दयनीय होने के कारण ही अनेक पत्रिकाएं अल्पायु रही हैं । 

केरल के हिंदी पाठकों का एक सामान्य सर्वेक्षण किया जाय तो पता चलेगा कि 
हिंदी की समकालीन साहित्यिक हलचलों से परिचित होने के लिए उन में जिज्ञासा 
रहती है । धर्मयुग, सारिका आजकल आदि पत्रिकाओं के काफी पाठक केरल में 
मिलेंगे । परंतु ये पत्रिकाएं सभी पाठकों के पास पहुंच नहीं पातीं । केरल से प्रकाशित 
हिंदी पत्रिकाएँ वस्तुतः केरलीयों के हिदी-प्रेम की परिचायक हैं। हिंदी की चेतना 
को सुदूर दक्षिण के इस अहिंदी प्रदेश में बनाये रखने में हिंदी प्रदेश की बड़ी पत्रिकाओं 
से बढ़कर केरल की इन छोटी पत्रिकाओं का योग रहा है । इनके माध्यम से हिंदी का 
वातावरण एक हद तक बना है, इसलिए आगे भी इस तरह की पत्रिकाओं की 
उपयोगिता स्वयंसिद्ध है । केरल में मलयालम के इतने दैनिक पत्र चलते हैं कि हिंदी 
दैनिक पत्र उतने अनिवार्य नहीं होते । उन्हें या तो पुस्तकालय मंगाते हैं या कुछ 
हिंदी-भाषी मंगाते हैं । परंतु साहित्यिक पत्रिकाओं की स्थिति इस से भिन्न है; इस- 
लिए इस दिशा में हमें गंभीरता से सोचने और अच्छी पत्रिकाओं को जारी रखने के 
लिए आवश्यक ठोस कदम उठाने की जरूरत है । 
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उड़ीसा की 
iE हिदी पत्रकारिता 


उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, जिस पर लंबे असे तक बंगाल और बिहार का अधिकार 


दीपिका’ (१८६६) में प्रकाशित हुई । 


हिंदी पत्र-पत्रिका की चर्चा नहीं मिलती है । 


रहा । सीमा विभाजन के बाद भी जन-मानस बंगाल संस्कृति से प्रभावित रहा । इस 
प्रभाव से मुक्त होने पर १८६६ के आस-पास कुछ हस्तलिखित उडिया पत्रिकाएं 
निकलने लगीं । शीघ्र ही छापाखाना की आवश्यकता महसूस हुई । फलतः बंगाल में 
पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के सत्तर साल बाद उड़ीसा की पहली उड्या पत्रिका 'उत्कल 


इसके पूर्व अंग्रेजी भाषा में पत्र-पत्रिकाएं अवश्य निकलती थीं । उड़ीसा में 
निकलने वाली सतहत्तर पत्र-पत्रिकाओं की लंबी सूची (१८६६-१९३७) में किसी 


१७ नवंबर १६३१ में पं० अनसूया प्रसाद पाठक उड़ीसा में हिदी-प्रचार के उद्देश्य 
से पुरी आय । उन्होंने उड़ीसा के स्वाधीनता सेनानी श्री गोपबंधु चौधरी से भेंट की । 


गोपबंधु बाबू की इच्छा थी कि राष्ट्रभाषा हिदी में भी बोलें, लिखें और समभे । कम 
से कम बातचीत में हम अंग्रेजी की दासता से तो मुक्‍त रहें। पाठकजी को इस नीति 
से काफी समर्थन मिला । उन्होंने हिदी-प्रचार का कार्य प्रारंभ ही किया था कि उन्हें 
जेल जाना पड़ा । जेल की चारदीवारी में उन्होंने अपने संकल्प को जीवित रखा । 
धरती की खुली छाती पर देवनागरी के अक्षरों को उकेर-उकेर कर उन्होंने अपने साथ 
जेल में रहने वाले लोगों को हिदी सिखलाने का कार्य जारी रखा । उनकी इस लगन- 
शीलता का फल यह हुआ कि जब वे जेल से बाहर आये तो 'उत्कल प्रांतीय हिंदी 
प्रचार सभा” की स्थापना हुई । उड़ीसा में हिंदी प्रचार की इस एकमात्र संस्था का 
“गठन १६३३ में हुआ । “उत्कल में राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार का श्रेय ‘उत्कल 


ih किया है वह काल की परतों और विस्मृति के गमं में दब नहीं सकता ।” 
|| इसी सभा की ओर से उड़ीसा में हिदी के प्रचार-प्रसार के .उद्देश्य से १६४७ 
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हह प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा' को है । पिछले कई दशकों के अनवरत परिश्रम और 
| अध्यवसाय के फलस्वरूप उक्त सभा ने हिंदी प्रचार के व्यापक अभियान में जो योगदान 
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में *राष्ट्रभाषा-पत्र' (मासिक) का प्रकाशन प्रारंभ हुआ । इसी पत्रिका को उड़ीसा | 
की प्रथम हिदी-पत्रिका होने का श्रेय है । इसके संपादक अनसूया प्रसाद पाठक उड़ीसा 
में हिदी पत्रकारिता के जनक कहे जा सकते हैं। पत्रिका का मूल उद्देश्य प्रचारात्मक था, 
अतः इसमें साहित्यिक रचनाओं से अधिक बल प्रचारात्मक एवं सूचनात्मक सामग्री पर 
दिया जाता रहा है; जैसे हिदी परीक्षाओं की सूचनाएं, गोष्ठियों एवं प्रचारात्मक : 
कार्यो का विवरण आदि । इसके अतिरिक्त इसमें उडिया साहित्य तथा उड़ीसा की E 
संस्कृति से संबंधित रचनाएं प्रकाशित होती थीं, उड़ियाभापी एवं हिदीभाषियों के 
बीच एक-दूसरे के साहित्य की आत्मा को समभने में *राष्ट्रभाषा-पत्र' ने सेलु का कार्य 
किया । उनके कुशल संपादन में 'राष्ट्रभाषा-पत्र' के कई संग्रहणीय विशेषांक निकले 
जिनमें उड़ीसा के जन-जीवन एवं साहित्य-संस्कृति पर विविध लख संकलित किये गये । BR 
स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद उड़ीसा में हिंदी पत्रकारिता की दिशा में जिन क्षेत्रों वि... 
में छुट-पुट काम हुए उनमें संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों के कुछ कस्बों के प्रयासों की 
चर्चा यहां अपेक्षित है । इन प्रयासों का कोई विशिष्ट ऐतिहासिक मूल्य भले ही न हो, 
किंतु हिंदी पत्रकारिता को उड़ीसा की भूमि पर जीवित रखने का श्रेय इन्हें अवश्य 
है। लघु पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से निष्पक्ष साहित्यिकता को बल और नयी पीढ़ी 
को उदार प्रोत्साहन की जो अपेक्षा होती है, उस दिशा में संबलपुर से प्रकाशित होने 
वाली पत्र-पत्रिकाओं का योगदान उल्लेखनीय है । 'कटूक्ति' (सं ० शिवनारायण बोहिदार) 
समाज एवं राजनीति में फैले भ्रष्टाचार का खुला चिट्ठा प्रस्तुत करने वाला एक 
अनियतकालीन प्रकाशन है । इसके अतिरिक्त यहां से ही 'समाचार' (दैनिक), चांदनी 
रात' (मासिक) तथा 'भुवनश्री' (साप्ताहिक) का प्रकाशत भी होता रहा है। 
बिहार एवं उड़ीसा की सीमा-रेखा पर बसे कस्बे मनोहरपुर से एक उड़िया- 
भाषी पत्रकार श्री दुर्योधन पंडा ने 'नया रास्ता' (हिंदी साप्ताहिक) प्रकाशित किया 
है, जिसमें समाज-विरोधी गतिविधियों तथा राजनीति में निहित स्वार्थपरता का भंडा- 
फोड़ करने वाले बेबाक संवाद छपते थे । कुछ दिनों के बाद यह साप्ताहिक जमशेदपुर 
से निकलने लगा तो इसकी पूर्ति पानपोस (राउरकेला) से प्रकाशित होने वाला 
साप्ताहिक 'वढ़ते चलें' ने की । युवा पत्रकार श्री आदित्य कुशवाहा ने १९७१ से इस 
पत्र को नयी दिशा दी है। अन्याय, अनैतिकता और भ्रष्टाचार के विरोध में इसकी 
स्वस्थ पत्रकारिता का प्रमाण यह है कि इस अंचल के हिदी और अहिदीभाषियों 
के बीच समान रूप से इसकी लोकप्रियता है । ivy 
सामाजिक एवं राजनीतिक संवादधर्मी साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं में 'सुब्रती' ज्र 
(सं०लक्ष्मीनारायण मिश्र, संबलपुर) एवं 'ब्रजवाणी' (सं० नवीनचंद्र शर्मा, वरगढ) 
का भी महत्वपूर्ण स्थान है । ध 
पानपोस (राउरकेला) से प्रकाशित होने वाली पाक्षिक पत्रिका 'बनवासी- | 
संदेश' के संपादक एवं प्रकाशक हैं--श्री दयानंद सरस्वती । गुरुकुल वैदिक अ 
वेदव्यास से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका १६६६ से प्रांत भर में धमंप्रचार क 
कर रही है। १६५८ से १९६७ तक राधास्वामी मत की ओर से 'सत संदे 
पत्रिका भी निकलती रही है । ४ 
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अनियतकालीन प्रकाशनों में 'क्षणिका' (सं० सुशीला दाहिमा, राजगंगापुर), 
“प्रगति' (सं ० माहेश्वरी, ब्रजराज नगर), 'राष्ट्रभाषा पुस्तकालय पुस्तिका' (सं ० विश्नोई, 
राउरकेला), 'संकल्प' (मधुसूदन साहा, राउरकेला) आदि पत्र-पत्रिकाओं का उड़ीसा 
की हिदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अलग स्थान है । इनमें आंचलिक प्रतिभाओं को 
प्रोत्साहित करने के साथ उत्कल की सांस्कृतिक गरिमा, प्राकृतिक सौंदर्य एवं साहित्यिक 
परिवर्तन से हिदी-भाषियों को परिचित कराने का कार्य होता रहा है । आथिक संकटों 
से जूभने वाली इन पत्रिकाओं की सांस समय के किसी भी मोड़ पर उखड़ सकती हैं, 
इस कटु सत्य से अनभिज्ञ न होकर भी इन पत्रिकाओं के प्रकाशक सचेष्ट हैं । 

सातवें दशक में कटक की भूमि पर पुनः हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक 
नवीन मानदंड लेकर 'ओड़िया साहित्य' (सं० जयंत कुमार) का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 
है । दो वर्षो से नियमित रूप से निकलने वाली इस मासिक पत्रिका में मुख्यतः उड्या 
की अनूदित रचनाएं छपती हैं। उडिया साहित्य पर लिखी गयी मौलिक हिंदी 
रचनाओं को भी इसमें स्थान दिया जाता है । इस तरह उड्या साहित्य से हिदी- 
भाषियों को जोड़ने का यह कार्य अपने ढंग का बिल्कुल अनूठा है । इस महती भूमिका 
को निबाहने में 'ओड़िया साहित्य' पूर्णतः संलग्न हैं और यह पत्रिका “उड़ीसा का एक- 
मात्र मासिक होने का दावा भी रखती हे । इसके साथ आधुनिक उड्या साहित्य के 
प्रायः सभी साहित्यकार जुड़े हुए हैं, जिनमें सर्वश्री कालिदीचरण पाणिग्राही, कविचंद्र 
कालीचरण पट्टनायक, सचि राउत राय, शांतनुकुमार आचार्य, शंकरलाल पुरोहित 
आदि उल्लेखनीय नाम हैं । 

अहिदी प्रांतों में हिंदी प्रचार का एक महत्वपूर्ण कार्य स्कूल और कालेज की 
पत्रिकाओं के माध्यम से भी होता है । उड़ीसा के प्रायः सभी स्कूल-कालेजों से वार्षिकी 
निकलती है, जिसमें हिंदी के लिए भी कुछ पृष्ठ निर्धारित रहते हैं। इन पृष्ठों के 
माध्यम से न केवल नयी प्रतिभाओं को प्रकाश में आने का अवसर मिलता है बल्कि 
हिदी पत्रकारिता की मद्धिम ज्योति के जलने रहने का अहसास भी होता है । 

राउरकेला जैसे औद्योगिक नगर में बाहर से आने वाली हिदी पत्र-पत्रिकाओं 
का समादर बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि यहां भारत के प्राय: सभी प्रांतों के लोग 
रहते हैं । उड़ीसा के अन्य नगरों और कस्वों में भी हिदी पत्र-पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं । 
उड़ीसा की नयी पीढ़ी हिदी के आधुनिक साहित्य के प्रति काफी जागरूक है। साधा- 
रण अहिदी पाठकों का हिदी की फिल्‍मी पत्रिकाओं के प्रति काफी रुकान है। आज- 
कल हिंदी फिल्में तथा फिल्‍मी पत्रिकाएं अहिदी प्रांत में हिंदी प्रचार का एक व्यापक 
माध्यम बन गयी हैं । 
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जम्मू-कठ मीर की 
हिंदी पत्रकारिता 


निश्चित रूप से यह तो नहीं कहा जा सकता कि करमीर में हिंदी का व्यवहार 
कब से प्रारंभ हुआ। १७वीं शती की कश्मीरी कविता में हिंदी शब्दों का 
व्यवहार देखने में आता है । 'रूपभवानी' (१६२५-१७१८) के अनेक पदों में हिंदी का 
प्रयोग उपलब्ध है । परमानंद ने (१७६१-१८७९) “राधा स्वयंबर' नामक लीला- 
काव्य रचा, इसमें कुछ गीत और पद हिंदी के हैं । श्री कृष्ण राजदान (१८५०- 
१६२५) ने 'राधाकृष्ण विलास-गीत' के लिए हिंदी में ही स्फुट पद लिखे । पं० ठाकुर 
जू मनवटी (१८५०-१६२३) के 'अमृतसागर' में भक्ति-अध्यात्म विषयक पदों में हिंदी 
का शुद्ध रूप विद्यमान है । मास्टर जिदाकौल (१८८०-१६६६), जो रहस्यवादी एवं 
मानवतावादी कवि थे, ने हिंदी में पांच कविताएं अपने काव्यसंग्रह 'पत्रपुष्पं' (१६४१) 
में लिखीं । इसी प्रकार पं० नीलकंठ शर्मा (१८८१-१६७१) ने अपनी 'कश्मीरी 
रामायण' में कुछ पद और 'स्तुति-गीत' हिंदी में ही रचे थे । 

कश्मीर में हिदी के प्रसार-प्रचार का कार्य स्वयं-सेवी संस्थाओं के द्वारा 
अधिक परिसंपन्न हुआ, इन्हीं संस्थाओं ने हिदी पत्रकारिता को भी जन्म दिया है। 
सनातनधर्म सभा, आर्य समाज, जीवन सुधार सभा, महावीर दल, हिंदी परिषद्‌, 
ब्राह्मण महामंडल, हिदी साहित्य सम्मेलन आदि संस्थाओं का हिदी-प्रचार में, पत्र- 
कारिता में योगदान उल्लेखनीय है । महाराज रणवीरसिंह (१८५७-१८८५) के 
शासन-काल में हिदी को सम्मान दिया गया । महाराज हरिसिंह (१९२५-१६४७) के 
शासन-काल में हिंदी को अधिक गति मिली जिसका श्रेय तत्कालीन शिक्षा निदेशक 
विख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय के० जी० सँयदैन को भी जाता है । 

जहां तक पत्रकारिता का संबंध है कश्मीर में पत्रकारिता इसी शताब्दी के 
आरंभ में स्वर्गीय लाला हंसराज द्वारा प्रकाशित-संपादित 'महाजन पत्र' तथा 
“डोगरा गज़ट' (दोनों उर्दू में जम्मू से प्रकाशित) से माना जा सकता है, लेकिन निय- 
मित bE से रियासत में पत्रकारिता का सूत्रपात मुलकराज सराफ़ के “रणवीर (उर्दू 
साप्ताहिक) से हुआ, जिसका प्रकाशन २४ जून १९२५ को हुआ था । लेकिन महा- 
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राजा के आदेश से यह पत्र १६३० में ही बंद कर दिया गया क्योंकि ७ मई १६३० 
को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी से जम्मू में व्यापक हड़ताल हुई थी । उसके पश्चात्‌ 
कश्मीर से 'महावीर' (१६३६) और 'चंद्रोदय' (१६३६) हिदी की प्रथम पत्रिकाएं 
निकलीं जिन्होंने दुर्गाप्रसाद काचरू, वीरविश्वेश्वर जैसे स्थानीय प्रतिभाशाली साहित्य- 
कारों को प्रोत्साहित किया । इन्हीं दिनों श्रीनगर के श्री प्रताप कालेज की पत्रिका 
“प्रताप में हिदी की रचनाएं भी प्रकाशित की गयीं । कश्मीर में स्थानीय पत्रकारिता 
का चस्का “कश्मीर टाइम्ज', “कश्मीर क्रानिकल', 'मार्तड' आदि अंग्रेजी-उर्द के पत्रों 
से ही पड़ा। 'मार्तड' (उर्दू दैनिक) का प्रकाशन ब्राह्मण महामंडल के तत्वाव- 
धान में १९३२ में किया गया और कई दशकों तक यह नियमित रूप से--निर्बाध रूप 
से निकलता रहा । जन्माष्टमी, शिवरात्रि जैसे विशिष्ट अवसरों पर इसके जो विशे- 
षांक निकाले जाते उनमें ३६ पृष्ठ हिदी के भी होते थे । २१ फरवरी १९५५ के 
'मार्तड' में शवदर्शन के अधिकारी पं० बलजीतनाथ पंडित का ज्ञानवर्धक लेख 
पठनीय है । फरवरी १६६० के अक में मुगल गवर्नर अलीमरदान खान की वह फारसी 
नज़्म भी दी गयी है जो उन्होंने शिव के दर्शन करने के उपरांत लिखी थी-- 
हुमां असले महेश्वर बूद, 
शब शाहे कि मन दीदम । 
गजनफर चर्म दर बर बूद, 
शब शाहे कि मन दीदम 

(वह महेश्वर था कि जिसका रात्रि में दर्शन किया था, उसकी पोशाक शेर की 
खाल थी ।) 

'मार्तंड' के जो भी विशेषांक शिवरात्रि के अवसर पर निकले उनमें शिवरात्रि 
की महिमा लेखों एवं कविताओं में प्रतिबिबित हुई है । शशिशेखर, शांत, निराश, 
मधुप की कविताएं भी बराबर उक्तांकों में स्थान पाती रहीं । पहले ऐसे अंक हिदी 
मुद्रण के अभाव में उर्दू की भांति किताबत करके 'लिथो' पर छापे जाते थे । गत कई 
वर्षो से 'मार्तड' का प्रकाशन बंद है । 

समाज सुधार समिति की ओर से 'ज्योति' (मासिक) का प्रकाशन अप्रैल १६४७ 
में आरंभ किया गया था । इसके संपादक थे स्व० दुर्गाप्रसाद काचरू । इस पत्रिका के 
एक ही जिल्द में उर्दू-हिदी की सामग्री संजोयी जाती थी लेकिन २४ पृष्ठों की 'ज्योति' 
में हिंदी के आठ पृष्ठ ही होते थे। यह भी 'लिथो' पर छापी जाती थी | उर्दू की 
रचनाओं में हिंदी के शब्दों का प्रयोग कहीं-कहीं मिलता है । समाज सुधार और नैतिकता 
संबंधी रचनाएं इसमें प्रकाशित होती थीं । भाषा की दृष्टि से यह अपरिपक्व पत्रिका 
थी, साधारण थी । इसका प्रकाशन पांच-छह वर्ष तक होता रहा । 

जम्मू-कइमीर सरकार की ओर से निकलने वाली प्रथम हिदी पत्रिका थी 
'योजना' । सूचना विभाग की ओर से इसका प्रकाशन फरवरी १९५६ से प्रति मास 
किया जाता था । आरंभ में 'योजना' ४० पृष्ठों की निकलती थी, लेकिन जब इसके 
संपादक प्रसिद्ध साहित्यकार (अब फिल्म निर्माता भी) वेद राही बने तब से न केवल 
इसके कलेवर में परिवर्तन-परिवद्धंन हुआ बल्कि साज-सज्जा और स्तर में भी उल्लेख- 
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नीय परिवर्तन हुआ । पृष्ठों की संख्या ८० तक और विशेषांकों के पृष्ठो की संख्या 
१८० तक पहुंच गयी । संपूर्ण जम्मू-कश्मीर और लद्दाख इसके परिसर में आ गया। 
इसमें प्रदेश में प्रयुक्त, व्यवहृत सभी भाषाओं के साहित्यकारों (लह्दाखी, कइमीरी, 
पंजाबी, उर्दू, डोगरी, हिदी) को स्थान दिया जाता था, साथ में बाहर के साहित्यकारों 
को भी स्थान दिया जाता रहा । दिनकर, शैलेश मटियानी, राही मासूम रजा आदिं की 
रचनाएं 'योजना' के अंकों में बिखरी हुई हैं । योजना की रचनाओं के शीर्षक, उनका 
चार-छह पंक्तियों में सार, उनके आधार पर भावपुर्ण रेखाचित्र कई-कई रंगों में दिये 
जाते थे। बीच-वीच में आर्ट पेपर पर कझ्मीर की दस्तकारी एवं यहां के दर्शनीय 
स्थानां के आकर्षक चित्र भी दिये जाते थे। १९५९ के 'नववर्ष विशेषांक' में स्तरीय 
रचनाओं को स्थान दिया गया तथा कर्मीरी-डोगरी रचनाकारों की रचनाओं-- 
विशेषकर कश्मीरी कहानियों के अनुवाद दिये गये । अंत में साहित्यकारों का संक्षिप्त 
परिचय तथा चित्र भी दिये गये । “राष्ट्रीय एकता अंक' में स्व० हुमायू कबीर (भारत 
में राष्ट्रीय एकता), स्व० के० जी० सँयदेन (भावात्मक एकता में प्रवृद्ध समाज की 
भूमिका) आदि विख्यात विद्वानों की रचनाएं संकलित की गयीं । यह अंक तात्कालिक 
परिस्थितियों के अनुरूप था । 'योजना' का संस्कृति विशेषांक एक उपलब्धि है । इसमें 
जम्मू, कश्मीर, लद्दा का जीवन, साहित्य, इतिहास, कलाकोशल, सभी के युगपत 
दर्शन होते हैं। इस अंक के अपने लेख में श्यामलाल शर्मा ने 'डुग्गर' शब्द को 
राजस्थानी 'डूंगर' (पहाड़ी या टीला) से व्युत्पन्न माना है । लोक-विइवास को चर्चा 
करते हुए उन्होंने यह बताया कि जम्मू में कुछ परिवार 'छिन्ना' करते हैं यानी न तो 
वधू के हाथों पर मेंहदी लगाते और न बच्चे को पालने में झुलाते हैँ । इसी प्रकार 
कश्मीर के लोक-जीवन की चर्चा करते हुए रतनलाल शांत ने कहावतों के तानेबाने-- 
से 'सोपुर माजरेत' और 'सोपूर्यं यार गव कायुर नार यह संकेत दिया कि सोपुरवासी 
न तो अतिथि सत्कार करते हैं और न उनकी मित्रता स्थायी होती है। कश्मीर के 
जन-जीवन में संव्याप्त भावात्मक एवं सामाजिक एकता अग्रांकित पंक्तियों में परिलक्षित 
होती है-_“कइमीर की आदि कवयित्री लल्लेरवरी को हिँदु लल्लद्यद (लल्लदादी), 
मुसलमान ललमांज (ललल माता) कहते हैं। हिदू नुंद ऋषि, मुसलमान शेख 
नूरूद्दीन के प्रति श्रद्धा रखते हैं । खानकाह मुअल्ला मुसलमानों की पवित्र जियारत- 
गाह है, उसी की एक दीवार पर सिंदूर पुता हुआ है जहाँ हिदू लोग महाकाली की 
पूजा करते हैं ।” इसमें कश्मीर की आदि कवयित्री लल्लेश्‍वरी के जीवन के मामिक 
प्रसंग भी दिये गये हैं । एक स्थान पर पुंछ के ऐतिहासिक स्थान 'चिगस' का वर्णेन है 
जहां जहांगीर के प्राण-पखेरू उस वृद्धा की मर्मांतक पीड़ा को देखकर उड़ गये थे 
जिसके जवान बेटे का जंगल में वेगार में शेर को हांकते हुए पर्वत से फिसलकर जहां- 
गीर के मचान के नीचे प्राणांत हो गया था । 'लद्दाख और उसके लोग' नामक निबंध 
पी० ए० के० बामजई का और 'डोगरी की साहित्यिक नवचेतना' पर शोधपूर्ण निबंध 
रामनाथ शास्त्री का, ज्ञानवर्धक हैं । कश्मीरी और डोगरी कविताओं के मूल के साथ 
हिंदी भाषांतर भी दिये गये हैं । 

“हिंदी साहित्य सम्मेलन' (श्रीनगर) ने १६६१ से १६६३ तक 'कश्यप' नामक 
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मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था । इसका संपादन प्रो काशीनाथ दर ने किया 
था । अगस्त १६६१ में इसका प्रवेशांक निकला था । इसमें १२ से ३२ पृष्ठ तक हुआ 
करते थे । प्रत्येक अंक के आवरण पृष्ठ पर कश्मीर के किसी न किसी प्राकृतिक दृश्य 
का चित्र रहता था । कश्मीर की सांस्कृतिक परंपरा को हिदी जगत तक पहुंचाना, 
नव्य साहित्यबोध को जागृत करना इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य था और निःसंदेह 
यह अपने उद्देश्य में सफल भी हुई । इसमें कश्मीर के साहित्यकारों को प्राथमिकता 
दी जाती थी । शिवरात्रि पर कल्हण, सोमानंद तथा नीलकंठ शर्मा के स्तरीय लेख 
निकले । कइमीर के हिदी कवि शशिशेखर, मोहन निराश, मधुप शर्मा, शांत का बरावर 
सहयोग इसे मिलता रहा । अक्टूबर १६६१ के संपादकीय ('दृष्टि') में भावात्मक एकता 
के साथ देवनागरी लिपि को भी मान्यता देने के लिए आवाज उठायी गयी । चीनी 
आक्रमण की घोर निदा करते हुए चंदवरदाई, जगनिक और भूषण जैसे ओजस्विनी 
कविता लिखने वाले कवियों का आवाहन किया गया । 'सर्हाचतक' के स्तंभ के 
अंतर्गत साहित्यिक गतिविधियों की चर्चा की जाती । पत्रिका का स्तर भाषा, सामग्री, 
मुद्रण की दृष्टि से प्रशंस्य था । 

'कछ्यप' की समसामयिक पत्रिका थी 'प्रकाश'। यह अर्धमासिक थी और 
ब्राह्मण महामंडल द्वारा प्रकाशित की जाती थी । इसका संपादन शिवकृष्ण रैना ने कई 
वर्षों तक किया था । इसका पहला अंक ५ मार्च १६६२ को प्रकाशित हुआ । यह एक 
धार्मिक और सामाजिक पत्र था । 'सन्मागे' और 'सतूविचार' शीर्षक देकर जो संपाद- 
कीय कई-कई अंकों में निकाले गये उनमें समाज की विषाक्त कुरीतियों को उच्छिन्न 
करने का शंखनाथ श्रवणगोचर होता था । शवमत पर प्रो० बलजीनाथ पंडित का 
लेख 'शैवशास्त्र का इतिहास” तीन अंकों में निकला । लेखक ने\शैवशास्त्र का उद्गम 
अवे दिक और तांत्रिक माना है । 'देवभूमि कश्मीर नामक लेख में प्रो० गंगादत्त शास्त्री 
विनोद ने कइमीर के प्रमुख स्थानों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दर्शायी है, और गुलमगं 
को गोरी-मार्ग, सोपुर को शिवापार, अच्छावल को कौलेच्छावन कहा है । 'जन्माष्टमी', 
“विवेकानंद', 'शिवरात्रि' नाम से इसके विशेषांक भी निकाले गये जैसे “देश-विदेश दर्पण' 
स्तंभ के अंतर्गत अच्छे ताजा समाचार दिये जाते---चीनी आक्रमण, नेहरू की योरुप-यात्रा 
और ४ जुलाई १६६२ को श्रीनगर पहुंचना, ११ अगस्त १६६२ को दिल्ली में आयोजित 
अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन, २ व २० अक्तूबर '६२ को बख्शी स्टेडियम श्रीनगर 
(अब नेशनल स्टेडियम) में हजारों सरकारी कमंचारियों का राष्ट्रीय एकता दिवस पर 
प्रण लेना, हस्ताक्षर करना आदि । 

आजकल कइमीर की किसी भी संस्था की ओर से कोई पत्रिका नहीं 
निकलती, अलबत्ता प्रत्येक कालेज की वाषिक पत्रिका अवश्य निकलती है । 
एस० पी० कालेज श्रीनगर से 'प्रताप', अमरसिंह कालेज से 'लालारुख', राजकीय 
महिला कालेज अमीराकदल से 'पंपोश', इस्लामिया कालेज से 'कह्कशां' (पहले यह 
'बादामवारी' थी), राजकीय कालेज अनंतनाग से 'वेरीनाग' आदि पत्रिकाएं निकलती 
रहती हैं । हिंदी खंड सभी में रहता है जिसमें विद्याथियों की रचनाओं को प्राथमिकता 
दी जाती है । 'लालारुख' ने १६७३ में 'कमीरी विशेषांक' भी निकाला, जिसमें कश्मीर 
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की कला, साहित्य, संस्कृति सभी पर लघु लेख थे । प्रो० हरिकृष्ण कौल ने 'कइमीरी 
कहानी' (पृ० ३०-३५) पर अच्छा लेख प्रस्तुत किया । इन पत्रिकाओं में 'मानस 
चतुइ्शती, महावीर परिनिर्वाण महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष पर संपादकीय एवं 
विशेष लेख लिखे गये । इस्लामिया कॉलेज, श्रीनगर की पत्रिका 'कहकशां' में महावीर 
के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा एक विशेष लेख में की गयी तथा 'जिनवाणी' को भी संगृहीत 
किया गया । 

यहां 'वितस्ता' की चर्चा करना आवश्यक है । १६६१ में इसका संपादन और 
प्रकाशन डा० हरिहर प्रसाद गुप्त द्वारा किया गया था । लेकिन १६६५-६६ में 
जब यह डा० रमेश कुमार शर्मा (अध्यक्ष हिदी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय) के 
संपादकत्व में निकलनी प्रारंभ हुई तो इसके स्तर में वृद्धि होती गयी । १६६६ के अंक 
में केवल लेख ही दिये गये थे, वाद के अंकों में कहानी, कविता, अनुवाद, रेखाचित्र, 
संस्मरण सभी को समाहित किया जाने लगा । प्रत्येक अंक में विभागीय 'हिदी परिषद' 
की तथा अन्य संस्थाओं की गतिविधियों का विवरण दिया जाता है । पाठकों के-- 
विद्वानों के मतों को भी प्रकाशित किया जाता है। १६६५ के अंक में कश्मीरी कवि 
दीनानाथ नादिम की कश्मीरी कविता “अरब शाम' (१५ अगस्त १६६७) तथा एक 
लद्दाखी गजल का हिदी-भाषांतर मूल के साथ दिया गया । 'वितस्ता' के सभी अंकों 
में त्रिलोकीनाथ गंजू ने ऐसी कश्मीरी शब्दावली दी है जिसकी व्युत्पत्ति वेदिक संस्कृत 
निदिष्ट की गयी है । 

आज कर्मीर में उर्दू में तो लगभग एक दर्जन दैनिक और साप्ताहिक पत्र 
निकलते हैं यथा 'आफ़ताब', “श्रीनगर टाइम्स', 'खिदमत', 'अजान', 'हमददं', 'आईना' 
आदि, लेकिन हिंदी में न कोई पत्र है न पत्रिका । अलबत्ता लोगों की समाचार और 
पत्रकारिता की पिपासा राष्ट्रीय पत्र “नवभारत टाइम्स', 'हिदुस्तान' से शमित होती 
है । 'प्रताप', (हिंद केसरी', “हिंद समाचार' की भी यहां अच्छी खपत है । 'धर्मयुग', 
“साप्ताहिक हिंदुस्तान', 'सारिका', 'कादंबिनी', 'नवनीत', 'दिनमान', 'सरिता' भी 
यहां खूब पढ़े जाते हैं । 'पराग', 'नंदन', 'बालभारती', 'लोटपोट' जेसी बाल-पत्रिकाएं 
बाल-समाज में-स्कूली बच्चों में अति लोकप्रिय हैं । 


जम्म्‌--हिदी पत्रकारिता की दृष्टि से कश्मीर की अपेक्षा जम्मू अधिक उर्वर 
है । 'दीपक', 'रणवीर', 'जंवूप्रकाह', 'गुलाब', “रत्न, 'ऊषा', “भारती उल्लेखनीय 
पत्रिकाएं १६३०-४० के आसपास यहां से निकलती थीं । आजकल भी कई-एक छोटी- 
न पत्रिकाएं जैसे 'समर्थन', 'सवेरा', 'हमजोली', 'निस्तंद्र' 'साक्षर', “प्रतिभा, 
“घोषवती', 'शीराजा' आदि ने प्रदेश के साहित्यकारों को अन्यूनरूपेण प्रणोदित किया 
है। राष्ट्रीय समाचार-पत्रों तथा हिदी की श्रेष्ठ पत्रिकाओं की खपत भी जम्मू में 
कश्मीर की अपेक्षा अधिक है । 

मार्च १६६६ से धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू द्वारा ४० पृष्ठों का 'धर्ममार्ग' जून १६७२ 
में थके-हारे दुर्बल बैल की तरह दमतोड़ बैठा । इसमें धामिक, सांस्कृतिक और साहि- 
त्यिक लेख अच्छे निकलते थे । मई १६६६ के अंक में 'ब्रज-मंदिरों की रासलीला और 
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उसका महत्व” (डा० अंबाप्रसाद सुमन) 'नीलमत पुराण में बुद्धपूणिमा' (डा० वेद- 
कुमारी) और विष्णु प्रभाकर की दो नैतिक लघु कथाएं सम्मिलित थीं, जब कि जून 
१६७२ के अंक में दर्शन और जीवन (डा० सुमन), पुराणों का आ० प्रबंध-काव्यों पर 
प्रभाव (डा० निजामउद्दीन) आदि लेख शामिल किये गये थे । 

फील्ड सर्वे आर्गनाइजेशन का पाक्षिक पत्र था 'डुग्गर समाचार” । इसका संपा- 
दन जम्मू के प्रसिद्ध साहित्यकार मनसाराम 'चंचल' करते थे । इसमें कहानियां, कवि- 
ताएं, लेख और प्रदेश की उन्नति-प्रगति के विवरण प्रकाशित किये जाते थे। चंचलजी 
ने इसका संपादन रुचिपूर्वक नियमित रूप से किया । इसमें लेखक के भी कई लेख 
प्रकाशित हुए । 'डुग्गर समाचार' का १५ अगस्त १६७२ को रजत जयंती विशेषांक- 
पूर्ण सज-धज के साथ निकाला गया । इस अंक में श्रीमती इंदिरा गांधी और स्व० 
राजगोपालाचार्य के संदेश भी सम्मिलित थे । तत्कालीन मुख्यमंत्री सैयद मीर कासिम 
और गिरधारीलाल डोगरा (वित्तमंत्री) के लेखों में जम्मू-कश्मीर की २५ वर्षों की 
प्रगति का अच्छा चित्र प्रस्तुत किया गया था, तथा भावी योजनाओं की ओर भी बढ़ते 
चरणों को चिन्हित किया गया था । जम्मू-कश्मीर में पर्यटन पर भी दो लेख पाठकों 
की पसंद के थे । आठ-दस पृष्ठों वाले इस पाक्षिक का प्रकाशन इस वर्ष के आरंभ में 
ही बंद कर दिया गया । 

सुनीता शर्मा के संपादकत्व में निकलने वाली आठ पृष्ठों की लघु पत्रिका 'साक्षर' 
(त्रैमासिक) का प्रकाशन अप्रैल १६६६ में प्रारंभ हुआ । यह आकार में जितनी 
छोटी थी, सामग्री में उतनी ही गंभीर । जुलाई '७० के अंक में आजकल धड़ल्ले 
से दी जाने वाली पी-एच० डी० की उपाधियों पर कसकर व्यंग्याघात किया गया 
है-जगदीशचंद्र 'जीत' की कविता में--“केंची-गोंद-मक्खन (गाइड से आचार्य तक) 
और-- एक डाक्टरेट की उपाधि |” इसी अंक में इंद्रजीत की डोगरी कथा 'पदुमा' 
अत्यंत भावपूर्ण है, इसमें एक भाई अपनी पत्नी के दुराग्रह के कारण अपनी सगी बहन 
के पावन रक्‍त से अपने हाथ रंगता है । 'प्रतिभा' (सं० दुर्गादत्त शास्त्री) आकार में 
(४०-५० पृष्ठों की) बड़ी है । इसका प्रकाशन हिदी साहित्य मंडल, जम्मू के तत्वाव- 
घान में किया गया । मानो इससे जम्मू के साहित्यप्रेमियों की चिराकांक्षा पूर्ण हुई हो । 
इसमें साहित्यिक लेख अधिक रखे गये । कविता, कहानियां भी साथ-साथ दी गयीं । 
बढ़िया कागज और स्वच्छ मुद्रण से यह पत्रिका आकर्षक बन पड़ी । 

'घोषवती' नामक त्रैमासिक का लघु पत्रिकाओं में अपना एक बँशिष्ट्य है । 
“युहिले (युवा हिदी लेखक संघ, जम्मू) द्वारा इसका प्रकाशन जनवरी १६७४ से 
आरंभ हुआ । इसका प्रकाशन अनियमित-सा है । संपादक भी जल्दी-जल्दी बदले हैं । 
पत्रिका के दूसरे वर्ष तक तीन संपादक हो चुके । अप्रैल-जून के अंक २४ के संपाद- 
कीय में यह चर्चा की गयी कि हिंदी की व्यावसायिक पत्रिकाओं में हिदी साहित्य के 
विविध प्रयोग सही-सही प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जिन अहिदी भाषी 
साहित्यकारों की रचनां इन पत्रिकाओं में सधन्यवाद रंग-बिरंगी चिट के साथ वापस 
आ जाती हैं वे प्रादेशिक भाषा से अनूदित” का 'गुर' अपनाकर अपनी गाड़ी खींच 
ले जाते हैं । इस अंक में जम्मू के स्वतंत्रता-सेनानी स्व? धंवंतरी की साहस और शोर्य 
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से पूर्ण जीवन-भांकी भी प्रस्तुत की गयी । चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगतसिंह और 
भगवतीचरण के अनन्य मित्र धंवंतरी को जब पं० नेहरू ने पंजाब का मुख्यमंत्री पद 
देने की पेशकश की तो उस महान सपूत ने स्वार्थ-पाश में बंधना श्रेयस्कर नहीं समभा 
और नेहरूजी का निमंत्रण अस्वीकृत कर दिया । (पृ० २२) । जुलाई '७४ के अंक में 
जम्मू को नारी का सर्वक्षण' कुमारी निर्मल गुप्त ने प्रस्तुत किया, जिसमें नारी-जाति 
की नयी चेतना, नयी जागृति, आत्म-सम्मान, आत्म-निर्मरता का रूप उभरकर सामने 
आया है । इस अंक में शिवरामदीप की डोगरी भाषा में कविता भी प्रकाशित की 
गयी । दिसम्बर '७४ की 'घोषवती' का मुखपृष्ठ बड़ा कलात्मक रहा । इस अंक में 
एक अच्छी कहानी भी देखने को मिली : ज्योतीवर. पथिक की “बड़े शहर के लोग । 

अप्रैल '७५ की 'घोषवती' का संपादन पं० दुर्गादत्त शास्त्री ने सुयोग्यता के 
साथ किया । सफेद बढ़िया कागज वाली इस 'घोषवती' में 'युहिले' का द्वितीय वाषिक 
प्रतिवेदन छपा है, साहित्यिक गतिविधियों का विवरण भी दिया गया है । मुखपृष्ठ पर 
डा० रमेश कुंतल मेघ की नयी कविता पर परिचर्चा (११ मार्च ७५) के कुछेक अंश 
उद्धृत हैं । यहां हिदी विश्‍व-सम्मेलन नागपुर में मारिझस के मंत्री श्री दयानंद लाल 
बसंतराय के भाषण के कुछ अंश दिये गये हैं जिसमें इस विराट सम्मेलन को 'कामन- 
वैल्थ' के प्रतिम “हिंदी ब्रदरहुड' का नाम दिया है (पृ० ३६) । 'अहिदी मातृभाषी 
हिदी लेखक' (पृ० ११-१३) शीर्षक से अच्छा निबंध दिया गया है । 

पत्रकारिता की दृष्टि से 'यूनिवसिटी रिव्यू” (जम्मू) का तुलसी विशेषांक, 
जो स्नातकोत्तर हिदी विभाग द्वारा डा० ओमप्रकाश गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित 
हुआ, यह भी एक अच्छा प्रयास है। १०५ पृष्ठों का यह विशेषांक मानस चतुझ्शती 
(१६७३) के महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया । १५ निबंधों का यह अंक 
छात्रोपयोगी ही अधिक है । इसमें दो-एक निबंध मौलिक चितन से प्रभासित भी हैं 
यथा--'मानस में आक्रोश के स्वर' (डा० ओमप्रकाश गुप्त) और 'तुलसीदास का वैदिक 
ज्ञान' (स्यामनारायण राय) । लेकिन यहां न संपादकीय है, न विभागीय गतिविधियों 
की चर्चा, न 'मानस' या तुलसी के प्रति--चतुर्शती के प्रति प्रतिचिकीर्षार्थ कोई शब्द । 

नियमित रूप से निकलने वाली अगर कोई पत्रिका अब तक देखने में आ रही 
है तो वह है 'शीराजा' (त्रैमासिक) । जम्मू-कइमीर कल्चरल अकादमी, जम्मू का 
यह प्रकाशन १६६४ से अद्ध॑वाषिक रूप में निकलता था, लेकिन १६६६ से उसकी 
प्रकाशन-अवधि त्रैमासिक कर दी गयी । स्व० नरेंद्र खज़ूरिया जसा कर्तव्यनिष्ठ 
कुशल साहित्यकार उसे संपादक के रूप में प्राप्त हुआ। नरेंद्र खज़ूरिया ने अपनी 
प्रतिभा से जो अनरवर आभा 'शीराजा' को प्रदान की वह कभी निष्प्रभ नहीं होगी । 
'शीराजा' को उन्होने साहित्य, कला और सस्कृति की त्रिवेणी बनाकर छोड़ा । 
उनके संपादकीय प्रदेश की सांस्कृतिक-साहित्यिक झलक देने में अग्रगण्य थे। 
कहां, कब, किस रूप में, क्या दिया जाय इसकी परख नरेंद्र को सर्वाधिक थी । 
'शीराजा' के १९६६ के प्रथमांक में जहां 'कइमीरी लोक साहित्य' पर लेख है, 
वहां “डोंगरी लोकोक्तियों में नारी' शीर्षक से भी अच्छा लेख दिया गया है; डोगरी 
लोकोक्ति है-“रन्न तमाकूं छिक्कनी ने हाकम बड्डी खोर, त्रिथा पुत्तर लाड़ला त्रेंवे 
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रट्ट चौड़ ।” (तंबाकू पीने वाली स्त्री, रिश्वत लेने वाला अफसर, लाड़-प्यार में 
पला पुत्र तीनों निकम्मे होते हैं) । 'शीराजा' में एक स्तंभ निकलता था 'अपना-अपना 
सच', इसके अंतर्गत साहित्यकार अपनी सृजनशीलता के प्रस्फुरण की चर्चा स्वयं 
करता था । रचनाकार के मनोलोक तक पहुंचने में यह स्तंभ अच्छी नसेनी का काम 
करता था । अच्छी सामग्री से उपस्कृत होता था नरेंद्र का 'शीराजा'। अप्रैल '६६ के 
अंक में शैवदर्शन के एकमात्र कश्मीरी विद्वान्‌ पं) बलजीनाथ पंडित का लेख 
“कश्मीरी शव दर्शन दिया गया था । दिसंबर १६६६ के अंक में 'लोकायतन : 
एक पुनर्मूल्यांकन (डा० निजामउद्दीन), 'इलाहाबाद नगर' (बालकृष्ण राव) 
आदि लेख सम्मिलित थे । इसी अंक में डोगरी के विख्यात साहित्यकार श्री रामनाथ 
शास्त्री को डोगरी कविता 'पौडां' (पृ० ८६) सूंदर विब-योजना में संपुष्ट है । कवि- 
वर ने सफेदे के उच्च वृक्षों को पृथ्वी की आकांक्षा का प्रतिरूप माना है, “लम्मे उच्चे 
ए सफेदे, उच्ची तांग जन पुआं दे”, और चिनार के विशाल वृक्ष को घाटी का संत 
“घाटी दे न संत, घाटी इंदा तपोवन ऐ ।” 

नरेंद्र खज़ूरिया के आकस्मिक निधन (२८ अप्रैल '७१) से 'शीराजा' को जो 
धक्का लगा उसका मानो शीराजा ही बिखर गया जो अभी तक पूर्ण स्वस्थ रूप प्राप्त 
नहीं कर सका था। उनका अल्पायु में (३६ वर्ष की), भरी जवानी में अर्थी पर बैठना 
किसे दो आंसू नहीं रुला गया--जम्मू का साहित्य-जगत्‌ तो जैसे वीरान हो गया-- 
“आह ! गुलचींने अजल से केसी नादानी हुई, फूल वो तोड़ा कि गुलशन भर में 
वीरानी हुई ।” 'शीराजा' को पुनः सुसंगठित करने, उसे एक प्रकृत रूप देने का प्रयास 
श्यामलाल शर्मा ने किया । उनके संपादकीय राजनीतिक, साहित्यिक सभी क्षितिजों 
को विस्तार से उद्घाटित करते रहे । बंगला देश में पाकिस्तानी मिलिटरी द्वारा 
स्त्रियों पर किये गये बलात्कार, बुद्धिजीवियों, मेधावी छात्रों, मासूम दुधमुंहें बच्चों 
को गोलियों ओर संगीनों का निशाना बनाये जाने से लेकर, ८० लाख बंगाली शरणा- 
थियों का भारत प्रवेश, &३ हजार पाकिस्तानी सेना का भारती सेना के सामने बंगला 
देश में आत्म-समर्पण, जून ७२ के शिमला-समभौते तक सभी को संपादकीयों में 
सन्तिविष्ट किया गया हे । जून '७२ में चंबल की घाटी में डाकुओं का आत्म-समर्पण, 
४० देशों का विशव संस्कृत सम्मेलन (२६ मार्च '७२) की चर्चा भी की गयी । 
सितंबर १६७१ के संपादकीय में जो स्विट्जरलेंड के राष्ट्रपति (आदर्श राष्ट्रपति) 
की झलक दी गयी वह भारत जंसे देश के लिए भी अनुकरणीय है | इस अंक में 
शंकर 'पिपायु' की कविता “बंगला कब्रिस्तान कर दिया' (पृ० २७) अत्यंत भावपूर्ण 
है । दिसंबर '७२ के संपादकीय में “अपने पराये की पहचान' के अंतर्गत अमेरिका 
की बौखलाहट में सातवें बेड़े का बंगाल की खाड़ी में भेजा जाना, धर्म-निरपेक्षता की 
विजय, रूस-भारत की मंत्री की चर्चा है । 

'शीराजा' का नरेंद्र स्मृति अंक (मार्च '७२) स्व० नरेंद्र खज़ूरिया की 
पुण्यऱस्मृति में श्रद्धांजलि-रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्री श्यामलाल शर्मा 
के अवकाश ग्रहण करने के बाद १६७३ से युवक और उत्साही साहित्यकार रमेश 
मेहता 'शीराजा' का संपादन करते आये हैं और वह इसमें नवीनता लाने के 
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लिए कृतसंकल्प हैं। शायद अकादमी के वांछनीय सहयोग से वह इसके 
प्रकाशन को नियमित बनाने में पूर्णतः सफल नहीं हो सके, तो भी जो अंक उनके 
संपादकत्व में निकले हैं वे गरिमान्वित हैं । सितंबर '७३ के संपादकीय में डा० 
लक्ष्मीनारायण लाल, राही मासूम रजा, रेणु, रामकुमार 'श्रमर' की कृतियों में 
प्रयुक्त अश्लील वाक्यों को छांट-छांटकर लिखा है, यह उनके साहस का ही नहीं, 
संस्कृत नैतिकता और परिष्कृत बुद्धि का परिचायक है । मार्च '७४ में 'शीराजा' 
का अरविंद विशेषांक' भारतीय मनीषी की पावन स्मृति में सूंदर बन पड़ा। इस 
अंक में लेखकों के चित्र भी दिये गये हैं। रमेश मेहता ने यह एक नया कदम 
'शीराजा' में उठाया है । 'शीराजा' का “इकबाल विशेषांक' शीघ्र निकलने वाला है । 
यह अंक उर्दू के विख्यात शायर डा० इकबाल की जन्म शती के उपलक्ष्य में प्रकार्य 
है। 'शीराजा' का वाषिक अंक 'हमारा साहित्य' भी पुस्तकाकार खूप में निकाला 
जाता है, इसमें भी श्रेष्ठ रचनाओं को संकलित किया जाता है। 'शीराजा' हो या 
“घोषवती' या अन्य कोई और पत्रिका, सभी पर स्थानीय प्रतिभाओं की विकासोन्मुख 
सृजनशीलता की मोहर लगी मिलेगी । 

जम्मू-कश्मीर की हिंदी पत्रकारिता की स्थिति अभी नाजुक है । राज्य में 
सारे पत्रों की कुल प्रसार-संख्या ६७,००० है। इसमें से हिदी के पत्रों की प्रसार-संख्या 
सिर्फ तीन हजार है । उर्द्‌ के १४ तथा अंग्रेजी के तीन दैनिक निकलते हैं जबकि हिदी 
का एक भी नहीं है । १६७२ में राज्य से प्रकाशित होने वाले कुल १३६ पत्रों में से 
हिदी के केवल पांच थे । यद्यपि राज्य में हिदी के पाठक कम नहीं हैं, न मुद्रण की 
कोई असुविधाएं हैं कितु कुल मिलाकर जो चेतना चाहिए, उसका अभाव है । हिदी 
पत्रकारिता की श्रीवृद्धि के लिए अभी उचित वातावरण का बनना शेष है। 
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पांडिचेरी की 
हिदी पत्रकारिता 


१६३४ में आचार्य अभयदेवजी (उस समय के पं० देव शर्मा, आचार्य, गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय, कांगड़ी) पहली बार आश्रम आये थे । तभी से उनके मन में यह विचार आ 
रहा था कि श्री अरविंद का संदेश हिदी जगत्‌ तक पहुंचाने के लिए कोई पत्रिका 
निकलनी चाहिए । विचार के अंकुर तो फुट आये पर उसे पल्लवित होने में देर लगी । 
१९४२ में उन्होंने दिल्ली से 'अदिति' नामक हिंदी त्रैमासिक का प्रकाशन शुरू किया । 
पत्रिका में मुख्य रूप से श्रो अरविंद और माताजी के लेखों के अनुवाद हुआ करते 
थे । आचार्य अंभयदेव, डा० इंद्रसेन, तथा कुछ अन्य मित्रों के लेख हुआ करते थे । कुछ 
समय बाद श्री अर्राविदाश्रम में प्रेस खुल गया और 'अदिति' दिल्ली से पांडिचेरी आ गयी 
और उसके संपादक हो गये डा० इंद्रसेन । इन्हीं दिनों कलकत्ते से 'माता' नामक हिदी 
पत्रिका शुरू हुई और बंबई से 'भारतमाता' । तीनों पत्रिकाएं अलग-अलग चलती रहीं । 
अंत में व्यय की दृष्टि से यह ज्यादा अच्छा समभा गया कि तीनों को मिलाकर एक 
कर दिया जाय । श्री माताजी का इस योजना को आशीर्वाद मिल गया और उन्होंने 
इस नयी सम्मिलित पत्रिका को नाम दिया 'अदितिसह भारतमाता', अब यह निइचय 
हुआ कि इसमें माताजी और श्री अरविद को पुस्तकों का अनुवाद ही छापा जाय । 
जिन लोगों ने अनुवाद का काम किया है वे बता सकेंगे कि यह कितना कठिन 
है और फिर आर्ष वाणी का अनुवाद तो एकदम असंभव काम है। माताजी और श्री 
अरविंद की वाणी के एक-एक दाब्द का महत्त्व होता है। एक-एक शब्द के अनेक अर्थ 
हो सकते हैं और किन्ही पुस्तकों में तो ताल और छंद भी हैं जो अपना ही महत्त्व रखते 
हैं । ऐसी चीजों का अनुवाद करना साहस का कार्य है । लेकिन 'अदिति' के कर्णधारो 
के सामने यह बात बार-बार आ रही थी कि अब देश में अंग्रेजी जानने वालों की 
संख्या दिनःप्रतिदिन कम होती जा रही है। माताजी और श्री अरविद का संदेश 
केवल उन मुट्टी भर लोगों के लिए रह जायगा जो अच्छी तरह अंग्रेजी या फ़ांसीसी 
जानते हैं । बाकी लोगों को इससे वंचित रहना पड़ेगा । इसी दृष्टि से बड़े-बड़े ग्रंथों का 
अनुवाद क्रमशः छापा गया । 
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१९४६ में आश्रम से एक फ्रेंच-अंग्रेजी पत्रिका निकलनी शुरू हुई जिसमें 
शुरू में श्री अरविद लेख देते थे । अतिमानस के आविर्भाव के वारे में लेख इसी पत्रिका 
के लिए लिखे गये थे । इस पत्रिका के शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद इसका हिंदी 
रूप भी छपने लगा और अब भी यह त्रिभाषी सचित्र पत्रिका निकल रही है । 

“अदिति सह भारत माता' ने लगभग बाईस-तेईस वर्ष की आयु पायी । उसके 
वाद इसका रूप बदल गया और उसके संपादक श्री चंद्रदीप त्रिपाठी ने उसकी जगह 
साल में चार दर्शनों के अवसर पर एक-एक छोटी पुस्तक निकालनी शुरू की । इस 
तरह की पच्चीस पुस्तके निकली होंगी । 

१९६२ में श्री अरविंद सोसायटी' ने हिंदी और बंगला में 'पुरोधा' नामक 
त्रैमासिक निकालना शुरू किया । हिंदी 'पुरोधा' शीघ्र ही मासिक बन गयी और अभी 
तक मासिक के रूप में प्रकाशित हो रही हे । 'पुरोधा' में श्री अरविद और माताजी 
के योग, संस्कृति, जीवन-दर्शन, शिक्षा आदि विषयक लेखों के अनुवाद छपते हैँ । 
श्री अरविंद के नाटकों के अनुवाद छप चुके हैं । मानव सभ्यता और संस्कृति के बारे में 
बहुत-से लेख छप चुके हैं । इसमें हिदी माध्यम से फ्रांसीसी, जर्मनी और दक्षिण भारत 
की चारों भाषाओं, तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम के पाठ छप चुके हैं । भारतीय 
भाषाओं के विभिन्न शीर्षस्थ लेखकों का परिचय छप चुका है । इसमें कहानियां भी 
छपा करती हैं । परंतु सामान्य धारा से एकदम उल्टी । ये समय काटने के लिए नहा 
होतीं । इनमें न तो फ्रायड का, न मार्क्स का और न वर्तमान अवसाद और कुंठा का 
प्रभाव होता है । इनमें जीवन के उच्चतर सत्यों की कलक मिलती है | जीवन की 
समस्याओं को उच्चतर भूमिका से हल करने का प्रयास मिलता है । इसने हिंदी को कई _ 2” 
नये ध्येयों से समपित लेखक दिये हैं, जिनमें अनुबेन पुराणी, कतिष्ठा और वचना के ग 
नाम उल्लेखनीय हैं । - 

पुरोधा' का स्तर कुछ ज्यादा ऊंचा था । “श्री अरविंद सोसायटी' ने अनुभव किया 
कि एक ऐसी पत्रिका भी होनी चाहिए जो कम पढ़े और श्री अरविद के बारे में कुछ 
भी न जानने वालों के काम की हो । इस दृष्टि से १९७० से मासिक अग्नि शिखा 
का प्रकाशन शुरू हुआ । इसमें भी जीवन के उच्चतम मूल्यों को ही प्रधानता दी जाती 
है, परंतु भाषा और कहने का ढंग ज्यादा सरल रखा जाता है । इन दोनों पत्रिकाओं के 
विशेषांक अपना विशेष महत्त्व रखते हैं । इनमें से कोई भी हिंदी प्रचार का दावा नहीं 
करती, पर फिर भी अपने बूते पर हिंदी की कुछ न कुछ तो सेवा कर ही रही हैं। _ 
बस यही है पांडिचेरी की हिंदी पत्रकारिता की कहानी ! 
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पूर्वांचल की 
हिदी पत्रकारिता 


वर्तमान भारत के पूर्वांचल में असम, नागालेंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, 
मणिपुर, त्रिपुरा तथा सिक्किम; ये आठ प्रदेश आते हैं । 

भारत का यह्‌ पूर्वांचल मुख्य रूप से हिदी-समर्थक है । बस एक नागालेंड ही 
है जो कुछ नाक-भौं सिकोड़ता है । नागा अब शिक्षित हैं। उनकी भाषा 'नागामिज” 
कहलाती है । लिपि रोमन है । परंतु सभी नागा अंग्रेजी को ही, खीस्तधर्मावलंबन के 
कारण, अपनी भाषा मानते हैं तथा इसी का व्यवहार करते हैं । अब वहां हिदी का 
बोलबाला काफी कुछ घट गया है । 

पहले नेह्रूजी के जमाने में वहां हिंदी का पूरा जोर था । शिक्षा में ऊंचे स्तरों 
तक हिंदी अनिवार्यं थी । यही कारण है कि तब के शिक्षित नागा जब अपने पहाड़ों से 
उतरकर हमारे यहां समतल पर आते हैं तब उनकी हिंदी सुनकर हमें दंग रह जाना 
पड़ता है । एकदम निर्श्रांत हिंदी वे बोलते हैं--यहां तक कि हम हिदीभाषी भी अनेक 
भूलें बोलचाल में करते ही रहते हैं । उच्चारण स्पष्ट, धीरे-धीरे बोलना, निइछल भाव, 
यह सब देख-सुनकर हमारी तर्जनी स्वयं ही दांतों में दबने को चली जाती है । पर दुख 


की बात है कि अब वहां हिदी कहां ? अब की जो पीढ़ी पहाड़ों पर शिक्षा प्राप्त कर | 


रही है वह संपूर्ण अंग्रेजी में हे । यदि शासन ने समय रहते ध्यान दिया होता तो वह 
परंपरा बनी रह सकती थी । पर अब चिड़िया खेत जुग गयी है । जब लोग हिदी 
सीखेंगे-पढ़ेगे ही नहीं तब हिंदी पत्रकारिता का प्रश्‍न ही कहां उठता है । यहां से न 
तो कोई हिंदी पत्र-पत्रिका प्रकाशित होती है, न पहले कभी हुई ही थी । न कोई हिदी 
लेखक-पत्रकार यहां हैं । हां, अभी भी यहां हिदी का एक विशाल पाठक वर्ग अवश्य 
है तथा वह हिदी पढ़कर खुश होता है । इधर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। 

बस यही स्थिति मिजोरम की है । हां, अभी के 'मिजोभाषा साहित्य सभा' के 
एक निर्णयानुसार मिजो भाषा के लिए नागरी लिपि स्वीकार की गयी है। यहां से 
हिंदी का कोई प्रकाशन नहीं है । हिदी पत्र-पत्रिकाओं के पाठक यहां बहुत हैं । 

मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम इन स्थानों की स्थिति भी 
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ल॑गभग ऐसी ही है । वंष्णव-प्रधान मणिपुर व वुद्ध-प्रधान सिक्किम की दृष्टि में हिंदी 
के लिए बहुत सम्मान है । यहां से किसी प्रकार के कोई हिदी-प्रकाशन (पत्र, पत्रिका, 
पुस्तक आदि) अभी नहीं हो रहे हैं। सिक्किम प्रशासन द्वारा प्रकाशित 'सिक्किम 
हेराल्ड' यों तो नेपाली और अंग्रेजी में निकलता है कितु कभी-कभी कुछ विज्ञापन और 
समाचार उसमें हिदी में होते हैं । लगभग पंद्रह वर्ष पहले मणिपूर से एक हिंदी जैन 
पत्रिका कुछ समय के लिए प्रकाशित हुई थी । पर बाद में बंद हो गयी | उसके विषय 
में अब कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि काफी प्रयत्नों के वाद भी उसका 
नाम तक नहीं जाना जा सका । १९६३ में 'मणिपुर कोआपरेटिव' तथा १६६४ में 
सम्मेलन गजट' नामक मासिक तथा १९६९ में 'मालेम' नामक अरद्ध॑वाषिक के इम्फाल 
से प्रकशित होने की जानकारी मिली है । 

अब वाकी रहा असम प्रदेश । भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा असम आजकल 
उन्नति पथ पर अधिक तेजी से अग्रसर हो रहा है । 

सारे असम में हिदी के विद्यालय फले हुए हैं । बड़े शहरों में तो उच्च हिदी 
विद्यालय हैं ही, गांवों में भी सरकारी व गर-सरकारी हिंदी विद्यालय हैं। अब तो 
गौहाटी में एक हिदी महाविद्यालय भी है । आकाशवाणी गौहाटी और नागालेंड के 
कोहिमा से भी हिदी के आकर्षक कार्यक्रम दैनिक प्रसारित होते हैं । रेडियो पर हिदी- 
शिक्षण-पाठ्यक्रम भी नियमित रूप से चल रहा है। 

इन सब बातों के मूल में कारण है--असम में बसने वाला हिदीभाषियों का 
विशाल समाज । यहां हिदी के दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्घे- 
वाषिक और वाषिक सभी प्रकार की पत्र-पत्रिकाएं भरपूर मात्रा में आती और बिकती 
हैं । बल्कि मांग अधिक (पूति कम) ही रहती है । हिंदी पुस्तकों को बिक्री भी यहां 
यथेष्ट है । हिदी के अच्छे विद्वान असम में भी उपलब्ध हैं, जो मूलतः असमिया- 
भाषी हें । 

असम के तिनसुकिया से पूर्वोत्तर भारत का प्रथम हिंदी साप्ताहिक 'अकेला' 
आज से २८ वर्ष पूर्व (एक सूचना के अनुसार १९४२ में) प्रकाशित हुआ था जो आज 
तक नियमित है । यह पहले कलकत्ता से निकलता था । समयानुसार कलेवर व शुल्क 
में परिवर्तनों के साथ आज भी 'अकेला' स्वस्थ जीवन बिता रहा है । इसमें असमिया 
साहित्य संबंधी पर्याप्त सामग्री रहती है । इसमें देवनागरी में मुल असमिया कविताएं 
तथा हिंदी में उनके अनुवाद भी छपते हैं । संपादक श्री विश्वताथ गुप्त हैं। एक 
सूचना के अनुसार डिब्र गढ़ से सर्वप्रथम श्री पन्नालाल के संपादकत्व में 'नव जागृति 
(साप्ता०) का प्रकाशन प्रारंभ हुआ । 'अकेला' उसके बाद शुरू हुआ । (संपा० ) 

गौहाटी से श्री छगनलाल जैन के संपादकत्व में पूर्व ज्योति' नामक साप्ताहिक 
पत्र भी प्रकाशित हो रहा है । १९५६ से प्रकाशित इस साप्ताहिक का संपादन लगभग 
१५ वर्षों तक रायपुर (म० प्र०) में जन्मे श्री देवेन्द्रताथ प्रशांत ने किया था । स्तर 
की दृष्टि से 'पूर्व ज्योति” की तुलना में 'अकेला' ऊंचा पड़ता है। पाठक संख्या भी 
“अकेला' की ही अधिक है । और भारत, नेपाल में दूर-दूर तक 'अकेला' जाता है । 
भ्राथिक स्थिति दोनों साप्ताहिकों की ठीक-ठीक ही है । 'पुर्व ज्योति' के विशेषांक 
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संग्रहणीय होते हैं । श्री चित्र महंत के संपादन में 'राष्ट्रसेवक' मासिक तथा श्री शंकर 
लाल शर्मा के संपादन में 'आयकर निर्णय” भी गौहाटी से प्रकाशित हो रहा है । श्री 
शंकरलाल शर्मा ने 'शंकरनाद' नामक साप्ताहिक प्रकाशित किया था लेकिन वह अल्प- 
जीवी रहा । 

१६६२ में 'दैनिक लोकमान्य' नामक समाचार-पत्र श्री रामप्रसाद त्रिपाठी के 
संपादन में प्रकाशित हुआ था । पर आर्थिक दुरवस्था के कारण असम का यह पहला 
दैनिक पत्र अधिक दिनों तक चल न सका । लगभग इसी समय 'मेरी कलम' नामक 
साप्ताहिक श्री जी० एस० मधुप के संपादन में प्रकाशित होकर बंद हो गया । श्री 
विश्वनाथ उपाध्याय द्वारा संपादित “आज का संसार', श्री नवाबसिह रघुवंश का 
“नवीन समाज' शिलांग से तथा श्री इंद्रशेखर मिश्र का 'आज की आवाज' गौहाटी से 
निकलने वाले क्षणस्थायी पत्र रहे हैं । श्री मिश्र ने ही 'लोकसंदेश' नामक एक पाक्षिक 
भी निकाला । श्री उमाशंकर मिश्र का 'देशहित' तथा श्री चंद्रभूषण शर्मा का 'संवाद' 
भी उल्लेखनीय है । संवाद का द्वितीय अंक श्री नलिन विलोचन शर्मा की स्मृति में 
निकला था । श्री सुखदेव भाई का “मजदूर” श्रमिकों का मुखपत्र था । 'प्रभात' भी 
इसके जसा था । श्री परमानंद शाह और श्री रामस्वरूप शर्मा के संपादकत्व में शिलांग 
से 'जागरण' नामक एक साप्ताहिक निकला, जो एक वर्ष से अधिक नहीं चल सका । 
गौहाटी से प्रकाशित होने वाली “राजदूत” (संपा० श्री कमलेइवर ) बच्चों की एकमात्र 
पत्रिका है। यही से 'नक्षत्र' नाम का भी एक पत्र निकला था । तिनसुकिया से श्री 
कांतेशवर उपाध्याय के संपादकत्व में असम भूमि” (मासिक) का प्रकाशन हुआ था। 
यहीं से प्रतिवर्ष श्री राजू खेमका के संपादकत्व में 'दुर्गापूजा स्मारिका' का प्रतिवर्ष 
प्रकाशन होता है। इसमें भरपूर साहित्यिक सामग्री होती है। श्री खेमका ने ही 
“म्यूजिको' नाम की एक पत्रिका का संपादन इसी नाम की संस्था की वर्षगांठ पर 
किया था । श्री रमण शांडिल्य के संपादकत्व में आलोंग नगर से 'सांगपो' नाम से 
अनियतकालिक पत्र के अब तक नौ अंक निकल चुके हैं । इसमें पूर्वांचल की भाषा, 
साहित्य, संस्कृति संबंधी सामग्री रहती है । अरुणाचल प्रदेश से प्रकाशित यह प्रथम 

पत्र है। 
पिछले दो वर्षो से मासिक 'समाज-विकास' तिनसुकिया से निकल रहा है, जो 
(पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन' का मुखपत्र है । 

भारत के पूर्वांचल में (सिक्किम को छोड़) सभी प्रांतों की अपनी "राष्ट्रभाषा 
प्रचार सामितियां हैं जो हिंदी में समयानुसार कुछ-न-कुछ प्रकाशित करती ही रहती हैं । 
इसके अतिरिक्त असम के सभी हिदी-अहिदी विद्यालयों, महाविद्यालयों और दोनों 
विश्वविद्यालयों से प्रकाशित होने वाली संस्थागत वाषिक पत्रिकाओं में भी असमिया 
और अंग्रेजी की ही तरह समान रूप से हिंदी-विभाग भी रहते हैं, जिसमें सभी भाषा- 
भाषी छात्रों के लेख, कहानी, कविता आदि होते हैं । 
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गुजरात की हिदी 


पत्रकारिता ह 
Sf ‘4 
, लः र 
गुजरात में हिंदी पत्रकारिता को विकसित करने में महात्मा गांधी का योगदान महत्त्व- पडा 
पूर्ण है। श्री जमनालाल बजाज की सलाह पर गांधीजी ने १६ अगस्त १६२१ से प्र 
“हिंदी नवजीवन' का आरंभ किया । यह पत्र १९२१ से १९३२ तक प्रकाशित हुआ । पु 


नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित यह हिंदी साप्ताहिक हिंदी पत्रकारिता में 
विशिष्ट स्थान रखता है । इस साप्ताहिक पत्र के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए गांधीजी 
कहते हैं : 
“यद्यपि मुझे मालूम है कि 'नवजीवन' को हिंदी में प्रकाशित करना बहुत कठिन 
काम है तथापि मित्रों के आग्रहवश होकर और साथियों के उत्साह से नवजीवन का 
हिंदी अनुवाद निकालने की धृष्टता मैं करता हूं । हिंदुस्तानी के सिवा दूसरी भाषा 
राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, इसमें कुछ भी शक नहीं । जिस भाषा को करोड़ों हिदू- 
मुसलमान बोल सकते हैं, वही अखिल भारतवर्ष की सामान्य भाषा हो सकती है और 
उसमें अब तक 'नवजीवन' न निकाला गया तब तक मुझे दुख था । हिंदुस्तानी भाषा- 
नुरागी "हिंदी नवजीवन' में उत्तम प्रकार की हिंदी की आशा न रखें । 'नवजीवन' और 
“यंग इंडिया' का अनुवाद ही उसमें देना संभवनीय है ।*** हिंदुस्तानी भाषा का प्रचार 
इस साहस का मुख्य हेतु नहीं है । 'शांतिमय असहयोग प्रचार' ही इसका उद्देश्य सम- 
भना चाहिए । हिंदुस्तानी भाषा जाननेवाले जब तक असहयोग और शांति के 

भली भांति न समझ लेंगे, तब तक शांतिमय असहयोग की सफलता असंभव-सी है । 
लिए हिंदी नवजीवन की आवश्यकता है ।”' एक और लेख में उन्होंने मारवाड़ी भाइयों _ 
से अपील करते हुए कहा था--“स्वदेशी आंदोलन को प्रबल बनाने के समय में > 


गांधीजी ने "हिंदी नवजीवन' का आरंभ तो किया परंतु इसकी आथिक स्थिति | 
से वे चिंतित रहते थे । ऐसी स्थिति प्रायः अनेक हिंदी पत्रों की रही है। एक लेख में ¢ 
- वीन कट “य ; 
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उन्होंने पाठकों को संबोधन करके लिखा--“मैं देखता हूं कि हिदी नवजीवन नुकसान 
में रहता है । एक समय उसके ग्राहक १२,००० थे, आज १,४०० हैं। “हिदी नवजीवन' 
को स्वावलंबी होने के लिए ४,००० ग्राहकों की आवश्यकता है । यदि इतने ग्राहक थोड़े 
समय में न होंगे तो मेरा इरादा है कि “हिंदी नवजीवन” बंद कर दिया जाय । यदि 
“हिदी नवजीवन' में लाभ होगा, तो वह दक्षिण के प्रांतों में हिदी भाषा प्रचार करने में 
व्यय किया जायेगा ।” इस हिदी पत्र में गांधीजी ने चरखे की महत्ता, हिंदू-मुस्लिम 
एकता, असहयोगी का कर्त्तव्य, अंत्यजों को पूजाधिकार, नागपुर का सत्याग्रह, हमारी 
सभ्यता, क्षमा प्रार्थना, परदे की कुप्रथा, कांग्रेस किसकी, राक्षसी विवाह, वर्णधर्म और 
श्रमधर्म, मद्यपान निषेध, अहिसा की विजय आदि शीर्षकों से जो संपादकीय लेख लिखे 
वे महत्त्व के हैं। जनवरी १६३२ में राउंड टेबल कांफ्रेस के असफल होने पर जैसे ह 

गांधीजी बंबई लोटे, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ लिया। सरकार ने १६३२ में 
यंग इंडिया', 'नवजीवन', 'हिदी नवजीवन” (तीनों गांधीजी द्वारा संपादित) पर प्रति- 
बंध लगा दिया । 

२३ फरवरी १६३३ को गांधीजी की प्रेरणा से 'हरिजन सेवक' का प्रकाशन 
शुरू हुआ । इसके प्रथम संपादक श्री वियोगी हरि थे और यह पत्र दिल्ली से प्रकाशित 
होता था । बाद में इसके संपादक श्री प्यारेलाल, श्री किशोरलाल मशरूवाला व श्री 
मगनभाई देसाई रहे और यह अहमदाबाद से प्रकाशित होने लगा । गांधीजी के आग्रह 
से यह पत्र १ मई १६४६ से उर्दू में भी प्रकाशित होने लगा परंतु आथिक दृष्टि से 
“उर्दू हरिजन' बहुत नुकसान में जाता था, इसकी कुल २५० प्रतियां खपती थीं । 
विज्ञापन व इश्तहार छापकर इस नुकसान को पूरा किया जा सकता था परंतु वे इसके 
पक्ष में नहीं थे वे दो लिपियों के समर्थक थे । इस बारे में उन्होंने श्री जीवणजी को 
स्पष्ट सलाह दी कि यदि इस पत्र को निकालना है तो दोनों लिपियों में निकाला 
जाय---“नागरी लिपि में 'हरिजन सेवक' निकालने का स्वतंत्र धर्म मैं नहीं समझता ।” 
अपनी मृत्यु से कुछ दिन पूर्वं उन्होंने स्पष्ट कहा--“मेरे विचार बदल नहीं सकते, 
खासकर हमारे इतिहास के इस अनोखे मौके पर ।'*'जो नागरी लिपि के अलावा उर्दू 
लिपि सीखने की तकलीफ उठायेंगे, उन्हें कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं ।” उन्हें 
विश्वास था कि देशवासी हिंदी-उर्दू हरिजन को बंद होने से बचा लेंगे । 

"हरिजन सेवक' के आर्थिक संकट से भी वे चितित थे--“आज तक लगभग 
१,६०० ग्राहक हुए हैं । स्वावलंबी बनाने के लिए कम से कम ८०० तो और चाहिए 
ही । लेकिन आज जो मौजूद हैं वे भी न रहें तो इसको जारी रखने का कोई कारण 
नहीं है । पत्र का वाषिक चंदा ३।।) रुपये हे । छह मास का २) । सब सज्जन याद 
रखें कि इस अखबार में जाहर खबरे नहीं छापी जातीं । इसमें राजनीतिक प्रश्नों की 
चर्चा तक नहीं की जाती ।” १६५६ में इसका भी प्रकाशन वंद हुआ । 

गांधीजी सिद्धांतवादी थे, जिस सिद्धांत को लेकर वे चलते, उसे छोड़ नहीं सकते 
थे । “हरिजन सेवक! में हरिजन सेवक का धर्म, ब्राह्मण धर्म, शिमला में हरिजन सेवा, 
खादी, क्रांतिकारी चरखा, कस्तूरवा स्मारक निधि, गरीब गाय, ग्राम विद्यापीठ, प्रौढ़- 
शिक्षण, नैसगिक उपचारग्रह, पशुपालन, भंगी बस्ती में क्यों, नेताजी जिंदा हैं, आदि 
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सँकड़ों शीर्षकों से लिखे गये लेख उनके हिंदी कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं । श्री काका 
कालेलकर ने गांधीजी के हिंदी और गुजराती संपादकीय लेखों का मूल्यांकन करते हुए 
कहा है--“इन लेखों को बिना पढ़े गांधी विचार को समझना कठिन है । भारतीय 
जीवन दर्शन की ज्यादा बातें उन्हें इनमें मिलेंगी ।” 

गुजरात की हिदी पत्रकारिता पर, जैसा कि ऊपर बताया गया, गांधीवादी पत्र- 
कारिता का सर्वाधिक प्रभाव है तथापि इस प्रांत में विभिन्न धर्मो, संप्रदायों, जातियों तथा 
व्यापार-वाणिज्य के संबंध में पिछले ५५ वर्षो में अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुई । 
इनमें से कुछ उल्लेखनीय पत्रिकाएं इस प्रकार हैं--'वैदिक धर्म' (सं० वी० एस० 
सातवलेकर, पार्डी, १६१९) ; 'दिगंबर जैन'(सं० एम०के० कापडिया, सूरत, १६२०) ; 
“जेन मित्र' (सं० एम० के० कापडिया, सूरत, १६२०); 'श्रीमाली-शुभेच्छुक' (सं० 
टी० एम० त्रिवेदी, अहमदाबाद, १६२०) ; 'जैन महिलादर्श' (सं० एम० के० कापडिया, 
तथा पंडिता चंद्रावती, सूरत, १९२२) ; 'अनुग्रह' (सं० सी० एम० कांटावाला, बड़ौदा, 
१६४०) ; "हिसा विरोध! (सं० बी० जी० शाह, अहमदाबाद, १६५०); 'अंबर' 
(सं० मोहनभाई पारीख, अहमदाबाद, १६५६); 'जन-जागरण' (सं० कृष्णा शर्मा, 
राजकोट, १६५८) ; 'कंडला कमसियल' (एल० डी० लालवाणी, अदीपुर, १९५९) ; 
'अरविद' (अहमदाबाद, १६६०); “भक्ति भगीरथ' (सं० वी० बी० सारण, अहमदा- 
बाद, १६६१); 'नडियाद माकेट रिपोर्ट” (सं० डी० एम० शाह, नडियाद, १६६३) ; 
आयुर्वेद लोक' (सं० बी० एम० द्विवेदी, जामनगर, १६६३) ; 'ग्रेनरी व्यापार रिपोर्ट 
(एम० गिरधारीलाल, जामनगर, १६६४) ; 'गांधीधाम समाचार” (सं० एच० दुख्वल, 
अदीपुर, १६६५) ; 'राष्ट्रोत्थान' (सं० डी० ई० देशपांडे और वी० एस० सातवलेकर, 
पार्डी, १६६५); 'आत्म-ज्योति’ (सं० वी० वेंकटेशवर, अहमदाबाद, १६६७); 
'राष्ट्रवीणा' (सं० जेठालाल जोशी, अहमदाबाद) ; 'विद्यापीठ' (सं० आर० डी० परीख 
तथा एम० एस० पटेल, अहमदाबाद) । उक्त पत्र-पत्रिकाओं के अलावा भी गुजरात से 
कई पत्र निकले लेकिन कोई भी पत्र हजारों की संख्या में बिका ऐसा नहीं हुआ । इन 
पत्रों में से भी कई अब बंद हो चुके हैं। इनमें से कई द्विभाषी थे और कुछ त्रिभाषी 


भी । इन पत्रों में 'राष्ट्रवाणी', 'सुधाबिदु' तथा 'विद्यापीठ' पत्रिका का स्तर भाषा एवं | 


सामग्री दोनों दृष्टियों से ऊंचा रहा है। 

हिंदुस्तान समाचार' (१६६०) और 'समाचार भारती' (१६६६) नामक 
समाचार समितियां गुजरात प्रदेश के समाचार गुजराती से हिदी में करके, हिंदी पत्रों 
को भेजकर और हिंदी प्रदेशों के समाचार गुजराती में अनूदित करके काफी महत्त्वपूर्ण 
कार्य करती हैं परंतु इस दिशा में उन्होंने कोई विशेष सिद्धि प्राप्त नहीं की । श्री वासु- 
देव व्यास के निरंतर प्रयास के बावजूद इनका कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित रहा है। 
१६५६ से १६७५ तक गुजरात में हिदी पत्रकारिता के क्षेत्र में रिक्तता आ गयी है। 
१६७० में संपूर्ण भारत में हिदी में प्रकाशित होने वाले पत्रों की कुल संख्या २,६९४ 
और १६७१ में ३,११६ थी । पश्चिमी बंगाल में प्रकाशित हिंदी पत्रों की संख्या ६९ 
थी जबकि गुजरात में कुल छह थी । १६७१ में भारत में हिंदी पत्रों की प्रमाणित 
बिक्री ६०,४३,००० थी जबकि गुजरात में कुल पांच हजार थी । गुजरात में १६७१ 
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में ४५ दैनिक पत्र, १४४ साप्ताहिक पत्र, ३५८ अन्य सभी प्रकार के पत्र (कुल ५४७) 
प्रकाशित हुए । ५४७ में से ४५८ (८३७%) पत्र गुजराती में, ३७ अंग्रेजी में, शेष 
५२ पत्र अन्य सभी भाषाओं में थे। १६७१ में गुजराती दैनिक, साप्ताहिक, मासिक 
तथा इतर पत्र-पत्रिकाओं की प्रामाणिक बिक्री १२,३०,००० और गुजरात में प्रकाशित 
अंग्रेजी पत्रों की बिक्री ७८,००० थी । उपर्युक्त आंकड़ों की तुलना में हिदी के छह पत्र 
और उनकी पांच हजार प्रतियां गुजरात में हिदी पत्रकारिता की क्षीण स्थिति अंकित 
करते हैं । 
इस स्थिति के कई कारण हैं । गुजरात में हिदी भाषी नागरिकों की संख्या 
सात लाख से अधिक होते हुए भी अधिकांश नागरिकों का शैक्षणिक स्तर सामान्य है । 
उनमें हिदी पत्रों को बांचने के प्रति रुचि उत्पन्न करने की दिशा में भी कुछ नहीं किया 
गया । एक शुभ लक्षण यह भी है कि हिंदी भांषी नागरिक गुजरात के सांस्कृतिक 
जीवन के अंग बन चुके हैं । धीमे-धीमे वे भी गुजराती पत्रों को पढ़ने लगते हैं । हिदी 
पत्रों के प्रकाशन में साहस का भी अभाव है । छोटे-मोटे हिदी के मासिक पत्रों के 
निष्फल जाने के कारण कोई भो व्यक्ति इस कार्य में अपनी पूंजी नही लगाना चाहता । 
एक-दो हिंदी प्रेसों को छोड़कर हिदी के मुद्रण में भी कठिनाई होती है। गुजरात में 
हृदी पत्रों के अभाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि हिदी भाषी शिक्षित समुदाय 
इस दायित्व के प्रति सर्वथा उदासीन रहा है । एक सामान्य कारण यह भी है कि महा- 
राष्ट्र में प्रकाशित हिंदी पत्रों का लाभ भी गुजरात को मिलता रहा है । 


संभावनाएं 

इन संब सीमाओं के बावजूद गुजरात में हिंदी पत्रकारिता के विकास की कई 
संभावनाएं हैं । गुजरात में उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश आदि के लाखों 
लोग अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जामनगर वगैरह शहरों में दशान्दियों से 
रहते हैं । केंद्रीय कार्यालयों--रेलवे, पोस्ट आफिस, आकाशवाणी आदि में-हिँदी का 
प्रसार हुआ है । बाजार में व्यापारी और दुकानदार भी अपने ग्राहकों के साथ हिंदी 
भाषा का काफी प्रयोग करते हैं । चतुर्मास की कथाएं तथा धामिक प्रवचन भी हिदी में 
काफी होते हैं। हिंदी के इस वातावरण को देखते हुए यह निश्चित ही है कि 
गुजरात में एक-दो साप्ताहिक व कुछ मासिक पत्रों की अच्छी खपत हो सकती है । ये 
पत्र ऐसे होने चाहिए जो गुजरात की आशाओं, आकांक्षाओं, यहां के विकास, आथिक, 
सामाजिक, ग्रामीण और औद्योगिक--को संसार के सम्मुख रख सकें, सभी क्षेत्रों का 
स्पर्श कर सके । आरंभ में हानि उठाकर भी यह काम पूर्ण करना होगा । यदि इन 
पत्रों की भाषा सरल हो और प्रकाशन सुरुचिपूर्ण हो तो ये पत्र गुजराती पाठकों को 
भी अपनी ओर आकृष्ट कर सकेंगे और शीघ्र स्वावलंबी भी बन जायंगे । बच्चों, 
महिलाओं और श्रमिकों के लिए स्वतंत्र पत्रों की भी आवश्यकता है । हमें गांधीजी से 
प्रेरणा लेकर पुनः एक साप्ताहिक पत्र से इस कार्य का श्रीगणेश करना चाहिए । 
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३ हो देल्ययहीळ ` क्रः ङा बाधा पेर दिशो मकार जा , मारयामि? शीड तोक करक 
न्य ~! ठिश्िट रो जिप दमा । [a 


शनि एत्वारच (१ ९) ८५६: भाता छक मुषे बोडे आए आना बे | चन्टडा ढकषाधाशार. ., 
9 ८ यज हदी , ऋ देवी भेळम्त पसा ` ` IS TCE) 
: शोर दिएड़ी एदि श्विटशली “ण | 
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खख्ाद्र सख्यः 


जोम नगर के गो! ख़ामोलो जडाराम 
केडारागार बाख पाने से सब भरतणज'ड 
नियासो बीष्णवे| का हदय द्‌,:खित ड 
हे—बम्जई प्रान्त छे भायियों को ते स,नते 
है मचादीन दशा है--बहूल सोंने इख 
हमें भएन के परित्याग शिया--बडत 
घों ने संस।रो धधे छोड़कर याकषागर 
में प्रबेथ [बया दूकाम हाट षद्शर दो 
जिमना दु:ख रनडे भक्तमांने शाड़ा हैं 
क्योंकि वे गे। खामोणी मरज छो देब 
भाजसे सेमाळरते थ--स्रियांडढी वेदना 
प,रुषे। से भो प्रमख है--निदान ऐसा 
काई बठार चित्त न हांगा जिसका गो 


खामोत्रो मच्ाराज षो बिपत्ति {देकर 


दः न हुआ हे।--छा रण इस जिपत्ति । 


का जा इनने इस समय तइ सूना रै वद 
स'चिपसे इप मति बर्णन या लाता 


है कि जाम नगर के डांक्खाने से एइ बह 


RR RES SN 


| म,ख्ख पारसल क्षी, का रमाने हुई थो 


पेःखमःस्टरने उसमे से धनते निदाण 
बिया पैसे भरकर बे। परा र दियां | 
नब पारसल बाते के पास बच पारव 
प'चो उसदे। डाक बासर थ ठेच 
ङभ्रा-तलाश छरने से मालूम ऊच्या 
शि जाम नगर के पेस्ह्मारर डी चाखाको 
हे--जब टम पे।ड़माछर से पूछा गया 
उसने अपने अपराध के स्वीक।र ढिया 
सोर उस साथ महाराज के! भो छपेटा 
दि महाराज छा करण अभ देना था 
हेग इनछो झडते से यह अपराध छिया 
हेस नते छै डय प[रसल घा कुछ द्रव्य 
या भूषण मद्ाराण के यहां निकला 
निदान महाराज पर यह अपराध अंगरेणो 
जज को निकट निश्चय शझेोंगया मदहाराग 
दौर उनके भक्तॉने सब प्रकार डो बित्तांरी 


घोर अम'ख्य धन व्यय $रना चाइा पएतन्ते 
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छाल ढो सो आज्ञा डिण्े भाति न टालर 
स नते हैं {ड बम्ब रै प्रान्तके अने क बे ष्य 
ने श्री मानलफरट'ट गवर्नर ब 

एड निबेदन प्रच मणां था परन्त | 
प्रयोजन सि म ड्या अब योमन्मदार! 
धिरज मबन'र जनरख को छपा द्‌ 
को खेगें के अभिखाष| है उसो अ 
पर अजेथ जो योर उभे भक्त ज्यों त 
काल चेपरुर रहे हे अभोत इमकेर 
(निस्य न्डो ड्राडि उक्त महाराज ब! 


~ 


में अपराधी थे या शच भाषसे कि 
ने उनपर यच दोष लगाया था क्यों! 
ऐये मइ त्माचे! $ ऊपर ऐसा अपर 
लगाने से बिश्ीस क सकण प बिषल 
है--यहि अपराध यथ।थ है ते! चम 
निकट उनको अक! द्‌:खो ने 
कई अवघर नों हे शां ढज्जाहा ी 


इर अवश्य ऐै--डमारे धर्म पदेटा 


| 


“| 
|| 


a ed 
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वे = मिराक (कणो पाउच को 
९55 ऋष्पपष्छर ष्यते प्ये \ 


दधात उतार तपल घर्ि- 
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आर्य्यम्सन्यसरारयकाय्यं विरहाआसय्य स्त्रयी शत्रत 
स्वेपॉसोहमहाँउ+कार जनिता:विद्याजगद्धिस्तुतां। 
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मासिक पत्र । 


म्रेमिन सुघा सो सीचि भारतभूम आळस तम हरे ॥ 


उद्यम सुऔषधि पोखि विरहिन दाहि खळ चोरन देरे! 


यह “आरतेन्दर” प्रकासि अपनी कला जगर्षगल कौ ॥ 
पु TTT ITI NN 
खंड | |} अगस्त सन्‌ १९०९ ६० 


{ संख्या १ 


सम्पादक समिती 


बाबू मुन्नीछाल गर्ग 
बाबू गोकुळदास 
बाबू छक्ष्मणदास 


* काशी 


बाबू श्रजचन्द्र 
बाबू शिवप्रसाद गुपत 
बाबु राजाराय 


०.० र 
:i वजा इत्या. ० 
><*-* 


कबिजन कुमुदगन हिय बिकामि चकोर रसिकन सुख भरे। 
| 


चार्निक मुज्य १2 प्रमि तथ्या = 
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सारतीसशिल्पकाप्रचारक। 


भारत समृन्नाति काय्य में 


निज योग देने को नया । 
प्रिय देश सेवा हेतु “विज्ञा- 


१ उपारि > बद 
पन पास्थत हांगया || 


सम्पादक, व प्रकाशक 
त्री नारायण दत्त विद्य.श्रमो 


गो० ब्रजनाथ शर्मा, 


चार्थिऊ माल्य 7) 


We STAN :&2552253 


3 F Fr डर हक | I 4 


+$, 
७5/#8 


| श्रीदरिबवनकला | हारेश्वन्द्रकला 


§ Po 
ह 9 
fl ञि 
PEC LM ITT ATRITTII सज ७ 


NESTS LRN 
॥ गएित परासिढप्रविक्रा || 
आ or ss rE rm wo A 0 कारन मे. 


| भाघुतिक दिन्दीके अस्मदाता » भारतभूषण भारतेखु 


पावू हरिश्चशत्र ्ोके स्मरणम प्रकाशित । 
महणा 3 


« 


सज्जने केरा पुत्र तिल" न पिले ज$ता.तम वःय तत्ताते । 
ताप विट, इट' चोर, ढह बुद तिज बोर ३ आा.पिमखामे || 
पंगल मृशगिशी करखाम अगी तल वाद विञ-बथाते । 
दृश विदेरा दिरा गिदिरा ही 5! मात्र थी इरिचन्ठक लासे ॥ 


"9 


dor 


द्वारा दी कोरोनेशन प्रेस, शीतलागली श्रागरामं मुदित. कफ फऊ>ऊ>ऊझऋ 


पफनित्र्पंक “भाग १ } अश्विन, शुक्ला १०मी, संबत्‌ १६७० 


| जयात जुका २, संत १९३२ 


आव २८ 
मङ्गलाचरण । 


रस्यत भगवतो, प्रभा प्रतिभाकों भां । 
ज्यक-भावना पेत कनल पर खार मारेळ 
किये दक्चला-चमण कल खर आड़ कातो । 
बर. मालकी, धालऊमाज दूरे ७र धरतो ४ 
तिदय दता शिवे लीद करमई भारती । 
रअनाखो धीवा गहै चौथे अर मळार ) ७१७ 


किरत (वित, ऋउपि ब निश जथो को । 
उतर, विधि उद्‌, बोध विकानश्रवी हो # 
बद्ध भश्िद'नन्द काषेकी चम्दे * दुब हो 
नहि श्विलि पं छारिकों चम्दे ¦ धुर हो = 
गुव ठेवा आई रुम शिवे, १९ होत खाक शत । 
कालिया छे हुक तर पलिकत ५६ फावे परम ४२७ 


कैमसादर' 
CC-0. Gurukul Kangri ७० 


विषिध विषय सम्पच्च सखित्र राजन तिफ मासिक. ५ जिका. 


जनपरी १६२०-दौ १६५६ 


स्वप्नोत्त्यित । 

~ ~— 
लेखकू-धीयुत पैथिलशरण गुप्न | 
सोया मैं सवियों तक सोषा ! 
यसा शोया हं रि गाप ही में अपने से खोया !! 

किन्तु नंद जो मुझ को आई 

वह कुछ भी विभान्ति न लाई 

सौ स्वप्नो ने धूम मचाई 

अपनी आपली छटा दिखाई 
शोक, विवाद धोर मय खच ले पोर घटा छाई 

ओर 


खूट-मार खे नाका दम था 

न मं था, न मेरा आश्म था 
चरा घसरूती, नभ फटता था, घुर्पांघार दुस्तर तम था 
आर दस्यु-दल आति दुर्दम चा 
अप भा यही प्रहार निरन्तर सहता हुँ मैं गोया 
सोया मैं सदियों तरू सोपा ! 


पर दब आच्च खुली है मेरी 
रधिर-घारा बरसाई आर रषि मी मैंने फेरी 
इर इस ने मुझे बहापा और इकार डृोया फिर मी है लद भोर धंपेरी 
सोया मैं सदियों तक सोपा प्रभा राशित हो अब तेरी 

उन श्व्यो झा देसा इम्‌ था देश में पया गण. रहा क्या, ख कर दयामय ! देशी 


७ ~ 
सम्मलनपात्रका 
हिन्दी-खा हित्य-सम्भेलन की कार्यकारिणी समिति 
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित 


A 


{ अङ्क १ 


सम्पादुकीय विनयः 
सब विघ्नो के नाश करनेवाले पार्वतीनन्दन जी को प्रणाम 


करके मैं अपना जाय आरम्भ करता हूं । 
XR लट 


आज विज्ञयादशमी की महाशुभ तिथि है। दशो दिशाश्रो मे 
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सरस्वती के चरणारविन्द धोने के लिए उपयुक्त हो। 
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अनता पर कांग्रेस की अमिट छाप 


बहरात मांत की जनता काणेत के साथ है 
३२ उम्मेदवारों में से २७ विजयी हुये 
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मार, २४ फरषरी 
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मद्रास डॉसिल में बांग्रेस 
इ बहुमत 

१३ उम्मेदवार में से २७ 
क्ंप्रती सकल हुए । 
ला, २४ फप्सी । 
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ति शील दरो! ७) निनोचच- | 
न च होगे दे ला प्राम 
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पेशकर में सनहनों पूर्ण | पार्लमेंट के मेम्बर का 


उभे उकडा स्वरा धव दीम किया ! 
ब न्य इब्ट्ये कह डो! 


संसार का सबमे बढ़ा 
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क ती | की शानदार विजय 
पौ से $न दावेगा | मध्यपान्त मं P? सीटों में स्ते §० सीटों 
| प्तझ-मवरीका इषाई मागे डे | 


फर कांग्रेस का अविकार 
मद्रास में पपल्त पार्टी छी लुटिया दूध गई 
छोर्शाहे स्पराज्य एज मे एषी उर्व 

5 री मामप, २४ छत्फ्री 
दृश्ध-घटणाएिटर इका लि | पष्दपान्व अपेऽ१खी छो ६१ लोटों ढा युनाइ-$ख मव 
के लहद वे उत्ततेद समुद्र नट पर | ध पकाशित हुमा है। एांबेस ने इन में ले ७० भोगों वा ९२ 
चीन हबर पर अर्म | छर हिया है। सी० पो० असेम्दी डी पायी छो इस सए 
। स्विति {म अदर ह: 


रि पे झपकछोशा शोगया 
मुय, २४ कारची | 
हत ट्रिस्शुव' डे छूपणानु- | 
छा एरामरा-प्रनरीछ दण्रवेश | 


हो गरा । फेइग्ध गमे हर 


कलर बडे दे क्षिर ३००००० दो. | बघत ६० | थोरंबम से खुजे बये हैं । 
स्यं दरेती । सेलार बा पद कथसे | रळ पार 3 प्रीरए प पार्य छी हार 
डा दर्ष्य बलर दोगा । | यत्व i परोषर्त पार्टी &े लेळेडरो थोर 
प | | मजदूर 22५8 ६ | प्रत्रस सरदार दे मूठपूर्ष झश्यो 
ली में सरकार | ग्रीड झड ६ | को दवर पुणिल गुराड! भोर 
| ब्धा पाह्ासमछोराई छे झो डाडीगर 
। की करारी पराजय i दुरोपर्न १ ( अस्टिच ) खे दार [ठेच इन्दे 
हुई दिस, २४ फरवरी | Pe -३ दोव है । 
भाम घसेग्म्लो ये सरधार छ) | सड आड कप 
Cees --- | महोराजा पोठापुरम की 
| षदो बाए हार डा ब्यम्रणा डरना a | पराजय 
| ९ । पच हर शो दिखा मिम रे घने ४ मइत्व्पूणे पिङ्च 
| $ हो सरष्यर <ी दार छो गई । ड का कर जुने गे | 44 
य| हिदू पदातषा रो जागे पिव | 


चोन ९० बम पोय |. दर ९ 
अध्यक्ष डा चरे (६८३८६) थे (ह ¦ छठ पुरण पेश क्म्शीयफर छो 
अ उपर दारा बाज घाठेम्डडी 
| इरादे (९६८२) रो १५००० दयो ¦ के बु में स्राश्रिच दो जर । 

| से इग दिण । क्यपुर में कटर 


दुःखजनक अन्त 
सर हुनी जेसन भाषण 


रर र | छी कडबा २५७११ 
देने के बाद मर गाए | पंचे ्य बला शा इष सन्य झाला | दाणा दीर. १६६६३ 
rN | एदे हिन भदारूम दी स्ट! मञ्च वन्न ठे उिन दी 
(>> विसर उसके प्येन्व है । , ६ विषय छनक वभूत है । 
सश एक संनिध योण्यें वाण तटास अखेन्य, आर दम्दई जसेस्यखी 
देने दे छर छरा ऐन होता | ॥| गये ! प्रह शाफिसी 
काव्ये इमर ऐदान्स के शम ६ तेरह खप Sl जुने ये चुने गए 
मूश्पूथ मन्त्री .र गया 
| है विशेष घे, कून हू सि परा शर, ९४ फरत 
, मं पेरी & आर चेएर दरे छे। ) छइर आर मुरि डे छोर 


डे बये हए है 
चात डी इसके प्फेम्र र्य ¦ 
। ची दिण्ये एय एन वि-- 
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अम्पई शहर में ९ में से ८ 
मीरे शमि झा मिलीं 


डा पश्पे१ऽर चुने इए 
सम्या, २४ ` घजी 
ह शहर दी ६ अवध 
छीटो बेले दाॉंप्रेनये ८ कीरे 
श्र डी हैं। एन उम्मेएछगें दे 
ब्यन ६३ द्य ऐं! 
झो के. दक मारोमैश, धी 
अ्गशवाख +27, छो ०२० ढे, 
चारिज, इ 04२, छा. वजिखर्म्ण 
छःण', घा 0८ अ¬ भग, ध्ये 
घाशइर बा घोर थो बो०।०]३ डन 
4 वे लप्र उम्वेइकर डोर 
म्येमराय च.येररर, ६०६व)डेक्ट 
ल्लदर पाट! के बढा हु. । घ्रापय 
डाग्रोसी उम्मीरखर धी घायचे 
आर मू दणथिफ्त रचे थ खे उम्प्े- 
द्र घो. कमळ आगेश<र छो; 
ओ फॉप्रेख के विरोध में बने एर, 
घे--ब ७ है। 
इत्य धन्दरी ढी धर 
यग छखेगसून्धे दे शुक्र में ण्डा 
दे उर्दित ध्र थे. अन्य 
€ (स्वर दे घूलपूर्ष मढी घ्येर 
गूल पवन्यत्रन्य> थी 9०९० 
अन्दर री इ किशेर उन्ठेज 
सेनय है । 
श्री भोगटरूर हार गर 


जूडा थें ढाप्रेश्न डी दिप 

डेली उमेर&र छा पी. «द 
थुष्ये थे (१११२६) शोषी ++ 
बुज के मदा छप खीळ 
चर्मा ९ (११६१४) जोर «स्य 
उम्बेरस्न छी ० दोर घोफर७ 
(४९७ दो हत दि । 

इस तद उपल छोर उडी 
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| च्म & खोज लंका ७ 


ळंब्लतुर वें. आ कोड | 


गुजरात में क्रिल छी फ्लड | ल्मा स्य हो हार फ व्यय 

उम्र, ३४ धर की ' छच्य उद दे । थेत म्याप 

पाज शुरु के छ+रये हक | ए/« धत्यरोछिब्र ॐ १११०२ केव 

| प में घाणे उले घार ' घल यन फ थे कसुर होत ऐन दें चनी थे तय ठक | कक whe कोन ल्ल कट 
७ बोडों दी ब्यायय पापमय f न्दर छी शळ्सहेढो ४४ 
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राजस्थान मंत्रि- 
मण्डल में 
गतिरोध 


शो बी० पी० मेनन राज- 
प्रमुख से वातो के लिए 
ग्राज खाना 
(हलर रउ हाणा) 
AEA, ३६ IE । भा *र' 


कार के रियाठरो [इनाय के हेक्टरी ली 
जी. की, वततका अजगर के लिये एकांता 


ते रहे ६ । बहा ३ राजरघाव तप दे बर 

जे आमहतीइ शिरो के. हत 
शभर राजबधूल बा 
शादी जाओ हे बाचीत 


डरते ॥ 


हेतो पंधरा है हि ५६६ होई मी 
कषध ज हूआ तो पाबरमुण कौ छावर 


अ ताचा रे (“ये उश वत तक के किले 


हपराइक बापच अकार आदेशों जब 
हक हि. लोकव हरिबभाहैक जही बत 
+ 


इह कारंबाई तरत घाबाहात के 
कादेशी अशो अ शधातसन्‍्दी छया हाउ" 
त्यात के पृख्दघा्पो थी दीएाल भागो 
ब रिपाकरी शिवालय ढे दी हुई बाता 
का दरिराष है । 


= 


__शुषतेष्ट ११ दिसम्बर । हतै षी 
अर्पित ते ए आठा! थे देय के कध्ये 
दाल, दिएुत, इंधन तबा गातच साँस का 
आणा भीषित उयोद करने ढी आरा 
बारीको है। 
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पृश्य ~) ढेढ़ आना 


३८ अक्षांश के नीचे त्रि- 
मी हमले' की योजना 


T विमानों द्वारा निरंतर वमवपा 


१३ [षड । धोनी हा 
जाते दरिषु हषा इर 
है। लको पा ६ पकार होत 


अदा वे एष पोर देशाय कतिर 
क बाब इर दापचोर ते (रोऽ ठक 
डी ओर अहुर बरी रेता को शाशा से 

दार दे कुशाचर [रकार का बहता 
ist 2 इत बोर्ली 
दर मर इष डे प्रब १६ रतो के धोतर 
तवा बाजे के (हये उदार कहे हैं । 
इसही अश एमी अधिक हू कि 
दे तीतो बोट बर एक पजय मे एरा 
हो बह हषे हैं। 

कूताबर {दाग जे अम्युिस्टों बौ 
हा ७३ परोको दकती देखे ४ 
दात्‌ बहु तर (च्या हव । इछ अधि थे 
बुट पोछे के मार ते बढे पेमाने 
रमर, कुगूरू ता अ शैनिक छादन 
आढे 8 दोषी दा शा एह दै। जो १८ अजय 


कमीच ह। हारो ढा के घोड के तावन 
अ बूर बहो पाता मे टुचिदाए तषा सरिक 
हा ९ दै ६९ इव बरम शीला पर गरष 
क्या € 

कृठरर दाच को रिपोर्टने बहा हया 
ह (6 दात्र ते चोरी पौरं श्ाचोइ डी 


सम्राट त्रिभुवन का प्रश्‍न विधान 
परिपद को सॉपने का प्रस्ताव 


नेपाश वाता नेहरू के -।न्दन से लाटन तक 
स्थारित रहने की सम्भावना. 


जई हिलो, )॥ एसम्बए । मेरा 
तरकार मे श्ट दिलुदत डो कालो के 
शत दर हत परकार के क 
बाव एखा 8. ठा शः 
हरात के परपाद्र पशे अवत विजय ने 
आज जाए डे [हात के भेव 
दरो जनरल दो बिरशा शकर बाबई 
ते भं 
दर विजार विद करे 

वर्धा एण तदे प्रतार झे को घ 
अचित शोषते तुछ धो दशा बरो धता 
ह. हिर भी renee (तया आहा है हि 


अगात परकार ने काड डुर बोर 
[रकम पाह के तेरा आरसी के बचत, 
सत्रात को इ ३ अधवा मुषारी 


है अदृहाए इसने बालो (बघाच पवि डो. 
कोर रेन शा इस्ताव रचा है । 

आएत * बार मशे तषा परराष्ट्र 
अजात के तेस्रो जरल शोबबार का 
इलो मे धान इर गै है 
अभ्व को 
बाच 


आ पता । 

आकार ७४ का सदव है दि वे 
न) बर इस अर्षा ब मृश गह. इस 
कप एतशे ९ हर बा 
कश र्क रह 


वे दस «ब देको न 
* भोल दरे १ गातो पर 


मारत ने ज!नी के 


साथ युद्ध की स्विति 
समाप्त कर दी 


३६ हव्य । भारा 


मत; 


कोच! को है 
7 एर जिति कहा पदः 


इध इर 


१९४५ के अभ्र बे धन्त हो 
हड मे अब द उदो शतु उ 
जता रहा १ 


दन 


घत रखी हैं. 


(हसत म बहा हषा है कि आएत 


रहो है । [बिष गरीय शाकियो ने शालि 


८१ | teairnn 
४ 


एसरी कया की तेरावे १८ अधाय के 
दूत अते शाः अबा हो रहो. 


|. तश और ने घेर शा इद «रशो 
क इश (२ बोल दीछे हुरगई घो 3. मध्य 


हु (तद छात्रा करतो । ३.९िच मे झाइोन 


आरे बड़ा जाय । 
ओर हा एती हैं। इते बाद ही कर्दन 

मारो शो हृरके ओ विदोल ने ५० 
कर सं 


“ब को एता! बच वर्षा के झा वमर 
कष रहे है। गिराव बोलो हैडिकों ढे बागे, 
अकारो तषा अशें पर शदाताए बढाए 
कर ए ह । छोर छोटे बरचं तषा लडाकू 
(रषा पुरी हट वे परिणी ठर के दौब ढे 
अदष्त दओ एवात ढो बता विएाला 
ब्ण पे है 

MMIC 


£ “नवभारत टाइम्स ई 
अपने पाद्य के लिए 7 

$ एं मंगतमप नब बष को 
झामना अरता < र्र 


ह बाद का दारा है [ड दियातों 


सानि श* रामरा 


४ समस्याएं शांति 


अ होत शी चोली पार हाते धीर बाइल 
[य । (विदत (इण ते अद तच 

आर ह किये दरें । इसे १ 
१ हर कष कर हि के ६: 


उत्तर-प्रदेश से गुड़ के 
नियाति पर रोक 
लगने की संभावना 


हतर, ३ १ (दिसम्बर । पका बचा है 
[क भारत खरकार अलर गरेच के अब्द 
[कातो ७ लिखे तुर डे शिरतात पर शहि- 
अर्ध “जाले पर दिचयाए कार रही है। इल 
आप्यत्थ ब जेल्टीव सरदार रिदाछडी 
जहार के बातचीत ® 
| गन्ने छे माब मं बृदि 


२९५९ 
इडा, 
आाड्टर 


सारम शेळ के 
का मार १९) १ 
किए है । हुए *े 4 
बग्नं हा झा झो (४8) 
f 7०६ ० स्स स ्स्न् ir 


234 कर 


जल अविवा भर का जिलान्दाउ कर्वे द्रे । 


पर बहस 


[स्लो & अररे घरो का ज्यान 


शरकार के छाल धो (शियाइतक' 


करो ज़बाआाए, 
द कदत ते इतर डी बोधा झर एह है। 

जई (दे, १ दकवर । आण 
| आरशा ह दास किशान ढे इव कारं 
ॐ, हि एप्टुबंडस्सेज देशो शो आहागो 
अ बे एनो धरन पर शो 


# अशुर थी 


, कोई अधिय शूरता सरी 


की भावना 


नव वर्ष एवं नई अर्द्ध-शती पर 


प० नहर 


बुड का क्त्रण बट 
हो सेज की । 
द. देह 3 बहा [र 
उ, बर व पूभ ठेवाडों का 
उाद-गतस्दा के निर बे आणते 


जुभे पदे और 4७ आदिर इच राई । ७ 


आते इदा कि (वेशो ने जच पदाने का 
ब आहुर ते बढा £९ गुड ही शवर 


[क ब दिक रिका ने विशाल परवाच 
कारी रहा है। आइ बहार $ «णा 
ब बरत पुथ ३। 


आर को इक्ता ही दोष 


मग्दार पटेल का निषन 
त जेर वे बहा हि दत आर जब बंडे 
रा ९! उसके बाद के 


& अपर में एक अपत्य घाडी हया दुइ 
बरकिज थे । 


बोडी षार 


लाल चीनी द्वारा हिंद-चीन न विद्रोही , 
फौजों की सहायता 


आई है । और ह ही एस दे बे 
हरझारी हाजार मिशा ई कि पार यथात 
१ शा कारडीए जाल 
च्य थे झाबिल म कये जाते पर 
जावे को ॥दारकटी । 

हुए आहद तावा थे हात 
रका है हि व ये एस ब्रध्कस्थ बे कोई 


नुसपर कही आशा है ि बारवर अत 
—— 


= 


से हल हों 


लन्दून को मोर प्ररयान 

अश में कतव को आते के लिये दिल्‍ली 
के एका हो शब्दा) कु पे आएत बे 
अतिक्छतू२€ आ पट्टा हु क घे अतो! 
हारी श बह डो शषापाओ को एल 
करने थे लाना जाहा ह । कु पूरी 
तप विच/र ७९७ बाई भेर इण कारे 
जे कात अये ख्य विनंब दिया ई । बार 
को अहो बडो शनस्यावे शब वर खो हुई 
हे । दर तितरड ते पातवशा त्य अदर 
३३५ 

उके उरा हि थे इह वहीं बटा 
[ड छल झडत में त आतो प 
होती दा बह मतान क के शित 
दुर भ अरे को 20१ देशे (तु बड़ शरान 
इस है कि काडत ने शरा कुण कब हो 
जाये | दशमे घि को गतय (दिया जा थें । 

(किष पृष्ठ पर) 


का सदश 


ब नद दर्व झा हण देत (बे उणावनरी ९. 


# उद ददौ रो. ठरा हि कुछ लोब 
हो हमान शर ठे थोडच होडा। 


शा पहात 

॥ क्त बात ता के 
कप बे हो उत उरी इरेणा अहित रवे 
हदीन झाएत का मह्त्‌ र्या ब ध्न: 
करती बा । 


तामरा २२८ मेच 
भारतीय टीम ने दा खिलाड़ियों पर 
१७१ रन बनायें 


राष्ट्रकुलीय टीम के प्रथप्न पारा में २२७ रन हुए 


सार दर आग हजाए ये शेष देश आरण्य 
हिस । सो सनष का हाच आहय बी 

इ वर बवा रहा इर शाकच 
ह को हकक उ हरा । आइकिल ते कम 
शर शो हर पर शोगा आजा विकावा ही 
डा हि हे बोर वाण है 
अहा बं उडू) ही छू! रई! 
उष काकण ४९९7७ के शारो पर अछा 
हतै दर रे पर क $त बहु आरी धुक 
हो ही तई । और उभा त काय 
{७ आइडिज बत ९९ एत इता कर 
जदो बुडा । 

( छइ कठ ६ वर) 


En बजन का 


बसता, १९ दिकम्बर । देच (दीव 


| इश्क) तार ईशत उदात के बात में 
न शि. अंड के इरे रिद १रो- 
पदर और मागत मे धरता भेज जारी 


हतक एल अश बर रत शंका ३०१ इर 
तर और उपर इषः ने पुरन तरी 
ल । इलत परके दशेर ने 
शाक्य (रहा । इज ही रर ब 


हया बहा 
ड 


७ + !श 
अकर दिए 


बार्ता शा कि भा सेत रर 


4) बे re ६६१ 


हरिश्चन्द्र 


(पः 


+हन्‌ 
कक. ६४००० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


काश्मीर प्रश्‍न 


| मारत विचार करने को तैयार नहीं: 


लियाकतलंदन के उत्तरकी प्रतीक्षा में 


रल रू। तादित करते डे तिथे माण कभी थी बहयतर मह होला । 


आ आवि इत धरइवा सदो आई है। 


काक इकर वे हका कदा + भे | स्तक कती 


दा रोज हे। भारे 58! ते छाल शरौझवे थे छरी. 
केत सत [4% । उपय कर तदये दि अतत 
५७ बाहों (करों बहा! हे ते बरोर्य + 


व ऋस्वाव़ के सासते, 


असंगत 


६६४ द्द. काणे काच्च में दाएबोद 
ये कन आले ब कारयीर इसन को $+ 
लिदाकउबरी अभी. अस्तिष (शिच पे. 


आकस के कार्वफुन झा एक भाव हो शोर 
कही. बढ़ वंश श्रथाहा जा रहा है षि क 
अकार का दुद्र बाज बरार को जिवा 
आरा । 

जई (छली के अविकारी दरो कृ 
ल्याच है कि शनन कांऊस के कदचन में 
सेर बात को. शि ४रणा अक्की 
ठते होण और व्यप्य वरर /दैडी 
रश क किबे कडी औ कूप वहीं 
तोक । 

बहु शष तौर मे दि है कि दिटिय 
घान घरों दी छूटको मे कारंधौर बकर्या 
को शुने में १ैबीक ५ दिख्तास्‍ी' लो 
ह ण र शा ह 
(७. भु्ाइ रखे है । बद ह र्र्‌ 
इक है कि बारव के इर >>; 
€ बात धज्ियों केलीच 
जर्त इस अस्र पर विचार कर) व्यस्त 
नरर शबर्या इतत करते के (लै चयन 
पले ग 8 (व दार शोक 


«रचो डे समाचार 


कल बे काश्वोर प्रसत को नने के कारच 
थी शिरीक्तशर्शी शा मे वपता आका रह्‌ 
कर दिया है । वह (न्द कल पासको 
इतोमण्डन की तोर ष्ट ढी जोडिए के 


का करत | हि थी यातही अ 
आते कै (पयय में अस्तिव परभ 
अर करत बे और पछ «थ को 


आणा करणे है। रे. 4. 
लन्दन कान्क स नॅकारमीर 
प्रश्नुपर बहस 


निटिश भाषि घया दल रोज “प 
«रश, ११ [ल्यप ष्प्‌ 
अचिरे बरो कक दामि, प्त 
हा इर मिदार *ए रहे हे बर 
इ पर शाय ढे ढाई i 
की प्रबशदा वर कदन काचन हे 
सप थे बाज को जारे! 
वी लिदाषित॑जलों सा 3, दे 
हज दिल हो गु आस मे धार तेत, 
{३ आज आजे के पाक * वरन रिया 
है। अलिम रिपर्ट के अनुशार पाळ 
दयाल बरो कनहर के उत्तर हो इहौ 
कर पे ६। 
वर्कर्ता के परा मरीची अज 
| "रण १ प UT et कि 
जि त्विरत अतो शो कद धारा है 
तरर थे अधो 0$केलला। वही (का दस्त 
3) अहत. 


अवसर आए तो-- 


र रही है । बकरे पहा बभरा- 
हर आर्क शारी सकने सितारे को तथा 


एण्ड सन्स 

) 

न्यू घन. रोड, राई ४ 
in LATESTYLE 


ES By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हिंदी पत्र-पत्रिकाएं 


नव वर्ष मंगलमय हों । 


SIDMINL 390 36१४ ५४७ 
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विदेशों में 
हिदी पत्र-पत्रिकाएः 


भाषा-भाषियों की दृष्टि से विश्व भाषाओं में हिदी का तीसरा स्थान है। मातृभाषा { 
रूप में हिदी का व्यवहार करने वालों की संख्या लगभग २२ करोड़ है और इसे | 
पढ़ने, बोलने, लिखने एवं समझने वालों की कुल संख्या लगभग २८ करोड़ आंकी १ 
गयी हे । यह भाषा भारत उपमहाद्वीप में तो आसेतु हिमालय व्याप्त है ही, इसके | 
अतिरिक्त दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्व तथा दक्षिण अफ्रीका, यूरोप के कई देशों, अमेरिका 
और कनाडा, तथा अतलांतिक महासागर के कई द्वीप-देशों में विद्यमान है। 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से इन दो युगों के लंबे दौर में भारत की परराष्ट्र नीति के अनु- ‘(Rh 
सार उसके जो अंतरराष्ट्रीय संबंध विकसित हुए हैं, उनमें भाषा की बहुत बड़ी भूमिका ह): 
रही है । किसी भी देश के जन-जीवन का परिचय चूंकि उसकी भाषा को आत्मसात्‌ 

किये बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसीलिए भारतीयता का अध्ययन करने 
वाले विदेशी विद्वानों ने हिंदी भाषा को बड़ा प्रश्रय दिया है । इधर अनेक देशों में ध्य ड | 


| 
| 
। 
भारत विद्या या 'इंडोलॉजी' को एक विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और | 


विश्वविद्यालयों एवं शोध-संस्थाओं में उसका एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम स्वीकार करके ज्र 
उसमें हिंदी भाषा .को भी समुचित. स्थान दिया गया है। परिणामत: यूरोप और टू 
अमेरिका में हिदी के सेकडों विद्यार्थी एकत्र हो गये हैं । हिंदी भाषा की जीवंतता का * ||: 
परिचय पाते रहने के कारण यें हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के प्रति विशेष लालायित रहते हैं 
जिससे विदेशों में हिंदी पत्रकारिता को विकसित होने का अवसर मिला है । | 
इसके अतिरिक्त विदेशों में पत्र-पत्रिकाओं के प्रचार-प्रसार का एक और कारण प. |! 
है । अंग्रेजी शासन के दौरान जीविकोपार्जन के लिए भारत के श्रमिक बहुत बड़ी ह 
संख्या में अंग्रेजी उपनिवेशों में जा बसे थे। धीरे-धीरे इन प्रवासी भारतीयों का एक > | | 
विशाल जन-समुदाय गठित हो गया । पूर्वोत्तर भारत, मुख्यतः उत्तरप्रदेश और बिहार | | 
.से जाने बोले ये मजदूर प्राय: अशिक्षित या अल्पशिक्षित थे। इनकी स्थानीय विभाषाएं | 
अवधी, भोजपुरी आदि ही इनके पारस्परिक विचार-विनिमय की माध्यम थीं, इसलिए 
स्वभावतः हिदी ही इनकी जन-भाषा बन गयी । परिणामस्वरूप वहां हिदी पत्रकारिता 
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को अवसर मिला । आज जहां भारतमूल के लाखों व्यक्ति विद्यमान हैं और जहां 
अनेक हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है, वे देश हैं-मारीशस, फीजी, त्रिनि- 
दाद, ब्रिटिश गुयाना आदि । प्राप्त तथ्यों से प्रकट होता है कि मारीशस में लगभग 
६०% भारतवंशी हैं । इनकी मुख्य भाषा हिदी है। अंग्रेजी और स्थानीय बोली के 
अतिरिक्त मारीशसवासियों में हिदी समझने वालों को संख्या लगभग ८०% कही 
गयी है । दूसरा स्थान है फीजी का, जहां लगभग ५०% भारतीय हैं । ये हिदी एवं 
हिंदुत्व के प्रति एकनिष्ठ भाव से आकृष्ट दिखते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिनिदाद में 
४५% भारतीय और गुयाना में ५२% भारतमूल के निवासी हैं । इनमें लगभग 
२५% हिदी भाषी हैं और वे नागरिक जो हिदी समझने में समर्थ हैं, लगभग 
८०% आंके जाते हैं। इनके अतिरिक्त छुटपुट रूप से और कई देशों, जंसे--थाईदेश 
इंडोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल आदि में भारतीयों की भारी संख्या विद्यमान हे । 
इनके बीच कई हिदी पत्रों का जन्म हुआ है और आज भी वहां अनेक हिदी पत्र-पत्रि- 
काओं का विशिष्ट स्थान है । 
विदेशों में स्थापित हिदी पत्रकारिता ने अपने जीवन के लगभग १०० वर्ष पूरे 
कर लिये हैं । प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि विदेश में प्रकाशित 
होने वाला सबसे पहला हिदी पत्र था--'हिदोस्थान' । यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के 
कालाकांकर राज्य के राजा श्री रामपाल सिह के प्रयत्नों से १८८३ से १८८५ के 
बीच एक त्रैमासिक पत्र के रूप में लंदन से प्रकाशित हुआ था । आरंभ में यह पत्र 
हिदी, उर्द्‌ और अंग्रेजी में त्रिभाषायी आधार पर निकाला गया था । १८८५ से इस 
का प्रकाशन कालाकांकर से साप्ताहिक पत्र के रूप में होने लगा और १८८७ से यह 
देनिक रूप में परिणत हो गया । संचालक ने आरंभ में ५०० प्रतियां निकाल कर 
* इसकी शुरुआत की, अंत में प्रतिमाह हजारों रुपये का घाटा सहन किया और लगभग 
२६ वर्ष तक इसे चलाये रखा । इसके संपादकों में महामना मालवीय, प्रतापनारायण 
मिश्र, बालमुकुंद गुप्त आदि का नाम उल्लेखनीय है । कुछ विद्वानों ने इसे हिदी जगत 
का प्रथम समाचार-पत्र घोषित किया था, पर नवीनतम शोध के आधार पर यह मत 
असिद्ध हो गया है । हिदी पत्रों का इतिहास अब १८२६ से माना जाने लगा है, फिर 
भी "हिदोस्थान' पत्र का ऐतिहासिक महत्त्व सहज स्वीकार्य है । 
इसके पश्चात्‌ हिदी पत्रों का प्रचलन अफ्रीका में होता दिखायी देता हे । 
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कालक्रम में वहां के प्रवासी भारतीयों ने जन-जागरण 
पैदा करने के उद्देश्य से कई पत्रों को जन्म दिया । १६०४ में मदनजीत महोदय 
ने डरबन नगर अफ्रीका से 'इंडियन ओपीनियन' नामक एक पत्र संपादित किया, जो 
कालांतर में फीनिक्स से गांधीजी के नेतृत्व में निकलने लगा । 'नेटाल इंडियन कांग्रेस' 
और ब्रिटिश उपनिवेश-विरोधी आंदोलन में इस पत्र की बड़ी महत्त्वपूर्ण आख्या रही 
है। इसी क्रम में श्री भवानीदयाल संन्यासी ने अफ्रीका से ही 'घर्मवीर' नामक एक 
साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया । इसका आरंभ-वर्ष है १६१२। ये पत्र अल्प- 
कालिक कहे जायंगे और स्तर की दृष्टि से ये लघु पत्रों की श्रेणी में आयंगे, फिर भी 
इनका पुरातात्विक महत्त्व तो है ही । अफ्रीका से ही एक और पत्र के प्रकाशन का 
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प्रमाण मिलता है। वह है--“हिंदी' नामक पत्र, जो १६०२ में आरंभ हुआ और 
१६०५ तक अर्थात तीन वर्षों तक चलता रहा । यह 'हिंदी' शब्द भाषा का बोधक न 
होकर भारतीय जाति या हिंदू मत का वाचक था और जातीय संगठन की दिशा में 
तथा प्रकारांतर से भारतीयता के विकास में उत्प्रेरक सिद्ध हुआ था । 

प्रवासी भारतीयों ने अपनी सांस्कृतिक संपदा को बनाये रखने के उद्देश्य से इस 
गोलाद्धे पर यथासमय कई पत्र-पत्रिकाओं का संचालन-संपादन किया । सूरिनाम जैसे 
सुटूरवर्ती देशों में उन्होंने 'प्रकाश', 'बिकास' और 'शांतिदूत' जैसे साप्ताहिक पत्रों की 
नींव डाली । त्रिनिदाद में उन्होंने 'ज्योति' नाम से एक मासिक पत्रिका और 'कोहिनूर 
अखवार' नामक एक दैनिक पत्र का संचालन किया । दैनिक पत्र के सफल संचालन से 
यह स्वत:सिद्ध है कि इन देशों में हिदी पत्रकारिता की कितनी संभावनाएं हैं । 

आज हिदी पत्र-पत्रिकाओं का सर्वाधिक प्रचलन फीजी और मारीशस में हे । 
'फीजी' में विभिन्न विषयों के लगभग छह पत्र प्रचलित हैं, जैसे--'फीजी समाचार” । 
यह विविध विषयों से युक्त समाचारप्रधान साप्ताहिक पत्र है, जिसके संपादन का श्रेय 
है, श्री एम० डी० विदेशी चंद्रदेवसिंह को । दूसरा पत्र है--'जय फीजी', जिसे इन 
दिनों संपादित कर रहे हैं कमलाप्रसाद मिश्र । फीजी में सनातन धर्मावलंबियों का 
आधिक्य है । विवेकानंद शर्मा द्वारा प्रकाशित 'सनातन संदेश” इसका साक्षी है । इन्हीं 
के द्वारा संपादित 'फाजी संदेश' भी इस दृष्टि से अवलोकनीय है । हिदी पत्रों के 
माध्यम से फीजी में भारतीय सांस्कृतिक चेतना को विशेष अभिव्यक्ति मिली है । 
जी० डी० शर्मा द्वारा संपादित 'शांतिदूत' और राघवानंद शर्मा द्वारा प्रकाशित 'जागृति' 
आदि पत्र इस क्षेत्र में अग्रगण्य हैं । 

मारीशस से प्रकाशित होने वाले लगभग एक दर्जन पत्रों का यत्किचित विवरण 
प्राप्त हुआ है । 'जनता', जो पोर्ट लुई से अद्धेसाप्ताहिक एवं दैनिक समाचार-पत्र 
के रूप में गत २६ वर्षो से प्रकाशित हो रहा है । दूसरा महत्त्वपूर्ण पत्र है 'आर्योदय' 
जो आर्यसमाजी मारीशस निवासियों का मुख्य पत्र है । यह उल्लेखनीय है कि मारी- 
शस में आर्यसमाज का बड़ा व्यापक प्रचार है । कारण, वहां जाने वाले प्रायः पिछडे 
वर्ग के वे लोग रहे हैं, जो उच्च वर्गों द्वारा पीडित-प्रताड़ित किये जाते थे । आर्य 
समाज ने इन उपेक्षितों का परित्राण किया था, इसलिए इन देशों में आर्यंसमाजी 
भावना की व्यापक प्रतिष्ठा है। यह विचारधारा मारीशस से प्रकाशित होने वाले 
अन्य पत्रों, जैसे--साप्ताहिक 'कांग्रेस', “हिदू धर्म', पाक्षिक 'जमाना', 'दर्षण', 'अनु- 
EE 'महाशिवरात्रि' आदि में भी देखी जा सकती है। अभिमन्यु 'अनंत' संपादित 
'आभा' का स्तर साहित्यिक दृष्टि से काफी सराहनीय है । यहां का एक प्रतिनिधि पत्र 
है 'हिंदुस्तानी', जिसके संपादन का श्रेय है डा० मणिलाल को। इनके अतिरिक्त मारी- 
शास में प्रकाशित इंडियन टाइम्स' नामक एक पत्र का विवरण मिला है जिसका 
आरंभ १६१२ से माना गया है । स्पष्ट है कि मारीशस से प्रकाशित हिदी पन्नों का 
अपना विशिष्ट महत्व है । 

यूरोपीय देशों में हिंदी पत्रों का अपेक्षाकृत सर्वाधिक प्रचलन इंग्लेड में देखा 
गया है । एक सूचनानुसार यूरोप की प्रथम त्रैमासिक पत्रिका है---हिंदुस्थान', जिसका 
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विवरण दिया जा चुका है और दूसरी पत्रिका है--'प्रवासिनी', जो दीर्घकाल तक 
धमेद्र गौतम के संपादन में त्रमासिक पत्रिका के खूप में लंदन से निकलती रही है । 
इधर इसका प्रकाशन बंद हो गया है। इंग्लेंड में भी हजारों की संख्या में भारतीय 
नागरिक हैं । कुछ स्थायी रूप से बस गये हैं, इसलिए वहां हिदी पत्रों की अच्छी खपत 
है । इधर 'अमरदीप' नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन श्री जगदीश एम० कौशल 
द्वारा लंदन से आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्थाओं के स्तर पर भी हिदी 
पत्रों को प्रश्नय मिला है, जैसे 'कामनवेल्थ आफ नेशंस' की ओर से “वर्तमान राष्ट्रकुल' 
नाम की एक पत्रिका लंदन से प्रकाशित की गयी है । इस विवरण से इतना तो स्पष्ट 
ही है कि जिन सुदूरवर्ती देशों में भारतवंशियों की संख्या अच्छी है, वहां हिदी पत्रों 
की अभिवृद्धि की प्रचुर संभावनाएं हैं । 
संस्था के स्तर पर प्रकाशित होने वाला एक और उल्लेखनीय हिदी पत्र है-- 
“यूनेस्को कूरियर' जो संदी' काफलर प्लेस डीद' फंतनोय, पेरिस से नियमित निकलता 
हैं। इसी क्रम में जापान के तोशयो तनाका द्वारा संपादित 'सर्वोदय' नामक पत्र भी 
स्मरणीय है, क्योंकि वह स्वयं में एक संस्था है । 
इन दूर देशों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों में परिचालित हिदी पत्रों की स्थिति 
भी विचारणीय है । वृहत्तर भारत में नेपाल, वर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान और बंगला 
देश हिंदी पत्रों के मुख्य के द्र स्हे हैं। वर्मा से प्रकाशित चार हिदी पत्रों का विवरण 
प्राप्त हुआ है--'प्राचीप्रकाश', 'जागृति' और 'ब्रह्ममूमि' मासिक । नेपाल तो अधि- 
कांशतः हिदी भाषी राष्ट्र है । काठमांडो से प्रकाशित होने वाला 'नेपाल' नामक दैनिक 
इस कथन-का प्रमाण है। अविभाजित भारत में लाहौर हिदी पत्रकारिता का बहुत बड़ा 
गढ़ रहा है | वहां से समय-समय पर साहित्य, समाचार, आयुर्वेद, आर्यसमाजी आंदो- 
लन और अन्य विषयों से संबंधित कई पत्र प्रकाशित हुए हैं, जंसे--हरिकृष्ण प्रेमी 
संपादित 'भारती', सनातन धर्म सभा का मुखपत्र “विश्वबंधु', आर्यसमाज के 'आयं' 
एवं 'आर्यं जगत' साप्ताहिक और 'शांति', 'सुधाकर', 'क्षत्रिय पत्रिका', 'मित्र विलास”, 
'बुटीदर्पण', 'आकाशवाणी' आदिःआदि । आज इनका इतिहास पाकिस्तान से संबद्ध 
है । इसी प्रकार ज॑सोर से प्रकाशित “अमृत बाजार पत्रिका” गला बंदेश से संबंधित 
कही जायगी । फिर भी ये हिदी जगत के अंग तो हैं ही । 
अस्तु, यह स्पष्ट है कि विदेशों में हिदी पत्रों का अपना कुछ न कुछ अस्तित्व 
है और रहा है । इसे योजनाबद्ध रूप से विकसित करने की आवश्यकता है । यह भारत 
के राष्ट्रीय हित में है। भारतमूल के करोड़ों व्यक्तियों के भाषा-केंद्रित सांस्कृतिक 
अनुबंध के लिए हिंदी पत्रों का माध्यम बहुत उपयोगी होगा । हमारे घरेलू भाषा-विवाद 
के बावजूद प्रवासी भारतीय मूलतः हिदी भाषी ही माने जाते हैं और उनका पारस्परिक 
रागबोध मुख्यतः हिदी द्वारा ही व्यंजित होता है । इनके बीच हिंदी पत्रों की अनिवार्य 
व्यवस्था होनी चाहिए । यह चिंतनीय है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जहां 
विभिन्न राष्ट्र समूहों द्वारा अंग्रेजीतर ३० भाषाओं में लगभग ४०९ पत्र प्रकाशित 
होते हैं, उनमें हिदी पत्रों का स्थान नहीं हैं, जवकि वहां हजारों भारतीय हैं । इस 
उपेक्षा का कारण है, विशिष्ट मानसिकता और सरकारी उदासीनता । इधर जब “हिंदु- 
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स्तानं संमाचार' विभिन्न देशों में अपने कार्यालय स्थापित करने कौ योजना बना रहाँ 
है, उस स्थिति में विदेशी हिदी पत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । यह 
व्यवस्था उन बड़े प्रकाशन-व्यवसायियों को तो स्वीकार्यं नहीं होगी, जिनके पत्र हिंदी 
के नाम पर विदेशों में बहुत विकते हैं, पर यह भाषा और परराष्ट्र नीति दोनों दृष्टियों 
से हितकर है। इस अवसर पर मुझे “विशाल भारत” के 'प्रवासी भारतीय 
अंक' और उसके अभियान की याद आ रही है जिसने इस क्षेत्र में पहल करके हिंदी 
विश्व की कल्पना की थी । 


गांधीजी की प्रेरणा से ११ अक्तूबर १६०७ को मणिलाल डाक्टर मारीशसं 
पहुंचे । वे आक्सफोर्ड के स्नातक थे, उन्होंने पेरिस में रहकर फ्रेंच का अध्ययन किया 
था और बंबई से ला की डिग्री हासिल की थी । अमेरिका आदि देशों की यात्रा कर 


चुके थे और मारीशस पहुंचते ही उन्होंने इस देश की स्थिति का अध्ययन किया तथा . 


यह महसूस किया कि बिना एक समाचार-पत्र प्रकाशित किये स्थिति में सुधार लाना 
असंभव है और इसी उद्दश्य से प्रेरित होकर उन्होंने गुजराती में "हिंदुस्तानी समाचार” 
पत्र की स्थापना की । समाचार-पत्र निकले अभी थोड़े ही दिन बीते होंगे कि श्री मणि- 
लाल डाक्टर को यह एहसास हुआ कि यह पत्र गुजराती में नहीं, हिदी में निकलना 
चाहिए और उन्होंने 'हिदुस्तानी' का गुजराती संस्करण बंद कर हिदी में उसे निकालना 
प्रारंभ कर दिया । उस समाचार-पत्र. के उद्देश्य के रूप में सबसे ऊपर यह छपा था-- 
“ब्यक्ति की स्वाधीनता, मानव-मंत्री, बंधुत्व और सभी जातियों में समानता” । 
“हिदुस्तानी' के पहले अंक में ही उन्होंने लिखा “केवल अपने निजी लाभ के लिए कोई 
मनुष्य या कोई जाति किसी दूसरे मनुष्य या दूसरी जाति को नेतिक दृष्टि से न तो दास 
बना सकती है और न अधिकार में रख सकती है और न ही शोषण कर सकती है ।'” 

ऊपर की पंक्ति से यह स्पष्ट है कि समाचार-पत्र निकालने का उद्देश्य क्या था-- 
एक बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की यह 
शुरुआत थी । मणिलाल डाक्टर के संपादकत्व में प्रकाशित होने वाले मारीशस के 
इस प्रथम हिंदी पत्र ने शर्तबंद भारतीय मजदूरों पर होने वाले भयंकर अत्याचारों का 
तीब्र प्रतिरोध किया । 

मारीशस की जागरूकता के साथ-साथ समाचार-पत्रों का इतिहास भी बृहत 
और व्यापक बनता गया । “हिंदुस्तानी सबसे पहला समाचार-पत्र अवश्य था लेकिन 
उसके बाद ही मारीशस में 'आर्य पत्रिका' 'जागृृति, 'आर्योदय', 'मारीशस मित्र” 'सनातन 
धर्मार्थ' आदि कितने ही समाचार-पत्र प्रारंभ हुए, बंद हुए और फिर चले । समाचार-पत्रों 
के लिए प्रेस की आवश्यकता होती है और 'हिदुस्तानी' के लिए भारतीय व्यापारिया 
ने एक प्रेस उन्हीं दिनों खरीदा था जिस पर नियंत्रण एक बड़े किसान परमपत महतो 
का था । मणिलाल डाक्टर के बाद 'हिदुस्तानी' के संपादक बने श्री राम सामी । 
एक बार 'हिदुस्तानी' को एक अदालती फैसले के कारण बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ा 
और संपादक श्री राम सामी ने अपनी जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से को बेचकर वह 
रकम अदा कर दी । श्री राम सामी अपने देश में एक दूसरे नाम से भी प्रसिद्ध थे--- 
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उनका यह नाम था नरसिंह दास । वह धर्मशास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। विचारों में 
दृढ़ सनातनी थे। १६०६ से लेकर १६४२ तक उन्होंने हिदी पत्रकारिता की सेवा 
की । उनकी मातृभाषा तेलुगू थी और वे हिदी के उद्भट विद्वान थे। नरसिंह दासजी 
के बाद 'हिदुस्तानी' के दूसरे संपादक हुए पं० रामअवध शर्मा । शर्माजी कथा-वाचक 
थे । हिदी के धुरंधर विद्वान, संयमी पंडित और शास्त्रार्थ में बड़ी रुचि दिखाया करते 
थे । 'हिदुस्तानी' के संपादक पं० रामअवध शर्मा के बाद पं० आत्माराम हुए। 
पं० आत्माराम मणिलाल डॉक्टर की प्रेरणा से मारीशस आये थे। आत्मारामजी की 
मातृ भाषा मराठी थी और इन्होंने १६१२ से लेकर १६५५ तक सारा जीवन मारीशस 
और हिदी की सेवा में होम कर दिया । इन्होंने बहुत-सी पुस्तकं भी लिखी हैं, जिनमें 
एक पुस्तक का नाम 'हिदू-मारीदास' है । 

मारीशस में पिछले छह-सात दशकों में हिदी के कई समाचार-पत्र निकले, बंद 


हुए । इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मारीशस में एक साप्ताहिक हिदी पत्र--- 


'जनता'--वड़ी सज-धज के साथ आजकल निकल रहा है । इस समाचार-पत्र के संचा- 
लक मंडल के अध्यक्ष वहां के प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम स्वयं हैं । इस पत्र 
के साथ देश के अनेक विशिष्ट लोगों के नाम जुड़े रहे हैं। उनमें से प्रधानमंत्री के 
अतिरिक्त वहां के प्रसिद्ध मजदूर नेता श्री बद्री भी हैं । पिछले दो दशकों से इतने संघर्षो 
का सामना कर 'जनता' ने मारीशस की जनता के दिल में अपना स्थान वना 
लिया हे । देश के प्रधानमंत्री, दूसरे मंत्रीगण और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो 
प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इन सबका योगदान आज इसे प्राप्त हो रहा है और यह समाचार- 
पत्र बड़ी सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों की सिद्धि कर रहा है । 

यह कहानी तो 'जनता' की थी, लेकिन इसके साथ ही आर्यसमाज का एक 
पाक्षिक समाचार-पत्र 'आर्योदय' भी लगभग इतना ही पुराना है और यह भी धार्मिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहा है । यह पत्र १६ पृष्ठों का 
निकलता है जिसमें आर्यसमाज की गतिविधियां, समाज के प्रमुख व्यक्तियों के वारे में 
समाचार तथा कुछ शास्त्रीय विषयों पर गंभीर और रोचक चर्चा रहती है। इन दो 
समाचार-पत्रों के अतिरिक्त मारीशस के साहित्य-प्रेमियों द्वारा अनेक सावधिक साहित्यिक 
पत्र-पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जा रही हैं । मारीशस के हिदी प्रेमी अब हिदी सीखने की 
स्थिति से आगे बढ़कर सृजन के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं और इस नयी प्रतिभा को, उनकी 
सृजनशीलता को प्रकाश में लाने का दायित्व भी वहां के समाज का है । कुछ वर्ष पूर्व 
वहां के साहित्यानुरागी लोगों ने हिदी परिषद्‌ नाम की एक संस्था की स्थापना की । इस 
संस्था के सूत्रधार मारीशस के विशिष्ट साहित्यकार श्री सोमदत्त बखौरी हैं । उन्होंने 
हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं और मारीशस में हिदी-आंदोलन को एक 
नया रूप दिया । इन्होंने अपने कार्य-क्षेत्र को उन लोगों के बीच फॅलाया जो हिंदी के 
साहित्य-पक्ष में विशेष रुचि लेते हैं, जो साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचनाएं प्रस्तुत 
करते हैं या प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं । पिछले पांच-सात वर्षो में “हिदी परिषद्‌' 
ने इस क्षेत्र में स्तुत्य प्रयास किया है और इस संगठित प्रयास के परिणामस्वरूप 
आज मारीझस में दर्जनों लेखक, कबि, नाटककार, कहानीकार आपको दिखायी पड़ेंगे । 
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इस परिपद्‌ ने “अनुराग” नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली है । परिषद्‌ की सारे 
देश में अनेक शाखाएं खुली हें । शाखाओं में साहित्यिक गोष्ठियां समय-समय पर होती 
रही हें । साहित्य चर्चा के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में इस संस्था ने अनेक लेखकों को 
प्रेरित और प्रोत्साहित किया है । 'अनुराग' पत्रिका ने इन्हें प्रकाशन का अवसर दिया । 
इस पत्रिका के माध्यम से अनेक सुंदर रचनाएं हिंदी-प्रेमियों को उस देश में और बाहर 
भी मिलती रही हैं । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वहां के नये लेखकों ने और भी 
कई पत्रिकाएं निकालीं जिनमें 'आभा' और <दर्पण' का उल्लेख आवद्यक प्रतीत होता 
है । इन पत्रिकाओं के माध्यम से भी नये लेखकों को प्रकाश में आने का अवसर 
मिला। हिंदी-साहित्य के सृजनात्मक पक्ष को इस देश में सवल और सुदृढ़ बनाने में 
इन पत्रिकाओं का बहुत बड़ा हाथ है । 
मारीशस के हिदी-पत्रों की कहानी कुछ लंबी हो गयी । अब संक्षेप में चर्चा 
फीजी के बारे में कर । फीजी में हिदी के पांच साप्ताहिक निकलते हैं और एक मासिक । 
साप्ताहिक-पत्रों में 'फीजी-समाचार', 'जय फीजी', 'जाग्रृति' तथा 'शांतिदूत' के नाम 
उल्लेखनीय हैं । मासिक 'सनातन संदेश' नामक एक समाचार-पत्र है जो विशेष रूप से 
धर्म और अध्यात्म की ओर उन्मुख है । इन समाचार-पत्रों में 'शांतिदूत' पिछले ४१ 
वर्षो से, 'जय फीजी' १७ वर्षों से, 'जागृति' २६ वर्षों से, 'फीजी समाचार ५० वर्षो से 
प्रकाशित हो रहा है । फीजी से प्रकाशित होने वाले उपरोक्त चारों साप्ताहिक पत्रों के 
अगस्त के अंक मेज पर मौजूद हें । 'फीजी समाचार' के प्रथम पृष्ठ पर समाचार 
छपा है---“श्रीमती गांधी कानूनी पंजे से मुक्त : सभी आरोप खत्म हो गये” | बायीं तरफ 
एक चित्र छपा है जिसमें भारतीय हाई कमिश्नर फीजी के स्वास्थ्य विभाग के सचिव 
को भारत सरकार की ओर से सहायतार्थ प्रदान की गयी दवाइयों के पार्सल उपहार 
में दे रहे हें । उसी पृष्ठ पर नीचे फीजी रॉयल कमीशन की चर्चा है और दायीं ओर 
एक और तस्वीर छपी है जिसमें फिजी के व्यक्ति यह दिखा रहे हैं कि फीजी के कार- 
खानों में किस तरह काम होता है । ये सज्जन आस्ट्रेलिया से तीन हफ्ते की ट्रेनिंग 
लेकर आये हैं । इसी 'फीजी समाचार' के दूसरे पृष्ठ को देखें तो फौजी स्थित पाकि- 
स्तानी राजदूत पत्रकारों से बात-चीत कर रहे हैं और नीचे रक्षाबंधन तथा श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी के बारे में सूचना प्रकाशित हुई है । समाचार-पत्र में तरह-तरह के विज्ञापन 
हैं। हिदी फीजी के गीत, अभिनेता और अभिनेत्रियों के चित्र, हास्य-व्यंग और मनो- 
रंजन से संबंधित प्रश्नावली, फिर एक कल्पित कहानी और अंतिम पृष्ठ पर भारतीय 
हाई कमिश्नर श्री भगवानसिह द्वारा लिखी गयी पुस्तक “फिजी' पर तीन कालम की 
आलोचन! छपी है । यह पत्र देश की राजधानी सूवा से निकलता है । 
दूसरा पत्र 'जय फीजी' सामने है । इस पत्र के प्रथम पृष्ठ पर शेख मुजीब 
की हत्या के बारे में विस्तार से समाचार दिया गया है । दूसरे पृष्ठ पर संपादकीय लेख 
में न्यूजीलेंड की सरकार को इस बात के लिए बधाई दी गयी कि वहां के आप्रवास त्री 
ने यह वक्तव्य दिया है कि न्यूजीले ड फीजी के नागरिकों को भी न्यूजीलैंड में बसने 
की इजाजत देगा । इसके लिए एक नियमित संख्या निर्धारित की जायगी और केबल 
शिक्षित व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी वहां बसने का मौका मिल 
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सकेगा । संपादकीय लेख के नीचे और बगल में हास्य-व्यंग के छीटे हैं । कुवेरदास के 
दोहे के नाम से एक छोटी पर तीखी चीज इस प्रकार है-- 

साधू का ऐलान है, यह दुनिया रंगीन 

रंग बिरंगी चीज सव, छीन सके तो छीन 

जो औरों का हित करे, वह है मूर्ख महान 

जो अपना हित देखता उसका हो कल्याण 

कांटा देते पेड़ कुछ, फल देते कुछ पेड़ 

सबका अलग स्वभाव है, कह गये दास कुवेर 
तीसरे पृष्ठ पर सारी खबरे भारत की हैं यद्यपि इनके शीर्षक हैं 'संसार के समाचार'। 
इस पृष्ठ पर छह समाचारों का संकलन किया गया है जिनमें पहला है--'८४ हजार 
यात्री बिना टिकट पकड़े गये' । 'बदरीनाथ मार्ग पर भीषण दुर्घटना', 'नालंदा के ३० 
गांवों में हैजे का प्रकोप', 'पोलेंड द्वारा इंदिराजी का समर्थन' । चौथे पृष्ठ पर फिल्‍मी 
गीतों की फरमाइश पुरी की गयी है। फिर अगले पृष्ठ पर एक विज्ञापन और एक 
कल्पित कहानी है । छठे पृष्ठ पर फिर से दो समाचार दिये गये हैं जिनमें एक यह 
बताता है कि संयुक्तराष्ट्र के विशेष अधिवेशन में श्री चह्वाण भाग लेंगे और दूसरा 
यह्‌ कि रुस्तम-ए-हिद मेहरदीन ने कनाडा एवं अन्य यूरोपीय देशों में सात कुठितयां 
जीतीं । सातवें पृष्ठ पर पाठकों के पत्र प्रकाशित किये गये हैं। आठवें पृष्ठ पर फिर 
मुजीब की हत्या की चर्चा की गयी है और यह कहा गया है कि इस हत्या के पीछे 
अमेरिका का हाथ होने का संदेह है 

इसी प्रकार 'शांति-दूत' के प्रथम पृष्ठ पर शेख मुजीब की हत्या और प्रधान- 

मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का यह वक्तव्य प्रकाशित किया गया है कि भारत में आपात 
कानून सदा नहीं रहेगा । जो भी कदम उठाये गये हैं वे भारत की अखंडता और लोक- 
तंत्र की रक्षा के लिए हैं। संपादकीय लेख का बिषय है--“भाई-वहन का महत्त्वपूर्ण 
त्योहार रक्षा-बंधन' । भीतर के पृष्ठों में नव-दंपती के चित्र और समाचार हैं। भारत 
के स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाशित इस अंक में भारत का एक मानचित्र प्रकाशित किया 
गया है जिसके मध्य में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र दिखाया गया है। 
भारत का २० सूत्री नया आथिक कार्यक्रम पूरा का पूरा उद्धृत है । ऊपर राष्ट्रपति 
श्री फखरुद्दीन अली अहमद और नीचे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र 
प्रकाशित किये गये हैं । इसके आगे के पृष्ठों में भारत की आपातकालीन स्थिति पर 
ग्रामीण लोगों की प्रतिक्रिया प्रकाशित की गयी है जिसका शीर्षक दिया गया है 'गांव 
बाले बतियाय रहे'। बातें भी बहुत दिलचस्प हैं। बातों का एक नमूना देखिए--“हम 
जाने हैं कि दिन-देर भले जाय, पर इंदिरा मां एक दिन गरीव-गुरवान की सुधि जरूर 
लेयगी । जा दिन ऊ अपनी पै आय जायगी, गरीबन कौ निस्तारौ करिके दम लेयगी । 
जो काम बाप ते नाय हुयो, बेटी करिकँ दिखाय देगी । काही राज में सेर-बकरिया 
एक घाट पै पानी पिए करते हैं, ऊ बात इंदिरा गांधी के राज में देख लई । भगवान 
लंबी उमर करे वाकी'"'” इस पत्र का यह अंक भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाशित 
किया गया है । अतः इसके मध्य पृष्ठ पर अवसर के अनुकूल भारतीय हाई कमिरनर 
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से एक भेंट-वार्ता प्रकाशित की गयी । भेंट-वार्ता का विषय भारत की आपातकालीन 
स्थिति है। तीन-चार चित्र प्रकाशित किये गये हैं जिनमें से एक में भारत और 
फीजी के प्रधानमंत्री को दिखाया गया है और दूसरे में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा 


गांधी के और भी कई चित्र छपे हैं जिनमें वे ग्रामीण जनता और महिलाओं के बीच ' 


दिखायी गयी हैं । आगे के फृष्ठों पर फिर हस्व-मामूल हिदी फिल्मों के गीत छपे हैं 
और फिल्‍मी कलाकारों के चित्र भी हैं। अंतिम दो पृष्ठों में से एक में प्रेम-कहानी 
है और दूसरे पृष्ठ पर कुछ जासूसी फिल्मों की कहानी । अंतिम पृष्ठ पर शेख मुजीब 
का जीवन-परिचय दिया गया है । यह विशेषांक पूरे २० पृष्ठों का है । 

'जागृति' का २२ अगस्त १६७५ का अंक सामने पड़ा है । इसके प्रथम पृष्ठ 
पर दो खबरें छपी हैं । एक शेख मुजीब के वारे में है और दूसरी न्यूजीलेंड में फीजी- 
वासियों को काम करने की इजाजत से संबंधित है। बंगलादेश की सरकार पलटने में 
बाहरी ताकते कितनी जिम्मेदार हैं इस विषय पर संपादकीय लेख छपा है। काका 
हाथरसी की एक कविता छपी है जिसका शीर्षक है “नसबंदी या लूप' । तीसरे पृष्ठ 
पर स्थानीय समाचार हैं । चौथे पर दीपावली विशेषांक के संबंध में एक विज्ञापन छपा 
है जिसमें लेखकों से रचनाएं मांगी गयी हैं । व्यक्तिगत शुभ संदेश छपवाने पर कितना 
पैसा खर्च होगा इसका हिसाव बताया गया है और जो लोग संदेश के साथ अपनी 
तस्वीर छपवाना चाहते हैं, उन्हें चित्र भेजने को कहा गया है । पांचवें पृष्ठ पर 'अप- 
हरण' शीर्षक कहानी छपी है । छठे पृष्ठ पर कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' का एक लेख 
छपा है जिसका शीर्षक है 'क्या नेताजी जीवित हैं ? यदि हां, तो प्रकट क्यों नहीं 
होते ?' सातवे पृष्ठ पर हास्य-व्यंग्य दिया गया है और अंतिम पृष्ठ पर यह खबर 
छपी है कि लौटोका के स्कूल की सहायतार्थ वृहद्‌ दंगल होने वाला है। इसी पृष्ठ 
पर एक विज्ञापन छपा है जो ज्यों का त्यों नीचे उद्धृत है : 

“क्या आप देवी-देवताओं 
की मूर्ति चाहते हैं ? 
फीजी स्थित श्रीराम कृष्णा मिशन के प्रेसीडेंट 
स्वामी रुद्रानंदजी भारत में विश्‍व तेलगु सम्मेलन 
में भाग लेने के बाद अब फीजी आ गये हैं 
स्वामीजी के प्रबंधानुसार देवी-देवताओं की तमाम 

मूर्तियां आ रही हैं। 
उत्सुक धामिक संस्थाएं, मंदिर समितियां या कोई 
भी व्यक्ति मूर्तियों के बारे में स्वामीजी से बात- 
चीत कर सकते हैं 

या 

उत्सुक व्यक्ति ७००१६ तथा ७०७५६ नंबर 

पर फोन कर सकता हैं या बोक्स &, नांदी के 

पते पर पत्र लिख सकता है । नांदी वासी 

सीधे व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं ।” 
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इन॑ समाचार-पत्रों की एक झांकी आपने देखी । विषय का चयन देखा, छपाई- 
सफाई के नमूने आप देख चुके हैं । विषयों का चयन धामिक, साहित्यिक, राजनीतिक, 
राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों से संबंधित होता है। हिदी की फिल्‍मों के गीत, 
` कुछ जासूसी कहानियां, कुछ कल्पित प्रेम कथाएं, कुछ झादी-ब्याह और संस्थाओं के 
समाचार इस पत्र को काफी रोचक और लोकप्रिय बनाते हैं। फीजी की कुल आवादी 
छह लाख से कम है और इन पत्रों की प्रचार-संख्या अधिकाधिक दस हजार प्रत्येक की 
होती है और दीपावली के विशेषांक तो १५ हजार तक पहुंच जाते हैं । विज्ञापन से 
भी उनकी आय अच्छी मालूम होती है और विषयों के चयन पर यदि आप ध्यान दें 
तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत की गतिविधियों में उनकी गहरी रुचि है और 
इसका कारण शायद यह है कि इन पत्रों के अधिकांश पाठक हिदी-भाषी हैं जो भारत के 
हिदी क्षेत्रों से वहां जाकर बस गये हैं और आज भी उनके मन में भारत के प्रति 
अगाध प्रेम का भाव है । 
अब फीजी से लंदन की ओर चलें । आपसे निवेदन किया जा चुका है कि हिदी 
के प्रति एक चेतना, एक जागरूकता, भारत को अधिक से अधिक जानने की ख्वाहिश 
सभी क्षेत्रों में बढ़ रही है और आप यह जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में और खास तौर से 
लंदन में लाखों भारतीय निवास करते हैं । इन सारी आवश्यकताओं को दृष्टि में रख 
कर यह्‌ स्वाभाविक था कि लंदन से भी हिदी का समाचार-पत्र प्रकाशित हो । लंदन 
में हिदी प्रचार के लिए कई स्वैच्छिक संस्थाएं हैं और उन्हीं संस्थाओं ने यह बराबर 
महसूस किया था कि हिंदी प्रचार के लिए यदि उनके पास हिदी का समाचार-पत्र भी 
हो तो उनका कार्य अधिक सुचारु रूप से चल सकेगा । इसी पृष्ठभूमि में आज से पांच 
साल पहले 'अमरदीप' नाम का एक साप्ताहिक पत्र लंदन से प्रकाशित होने लगा । 
इसके संपादक श्री जगदीश मित्र कौशल की शिक्षा-दीक्षा बनारस में हुई है और 
हिदी प्रचार के प्रति इनके मन में बड़ी निष्ठा है। यहां अभी २० अगस्त और 
३ सितंबर १६७५ के 'अमरदीप' के अंक मौजूद हैं। २० अगस्त १६७५ के अंक के 
मुखपृष्ठ पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र छपा हे । चित्र के दोनों ओर 
भारत का तिरंगा लहरा रहा है । चित्र के नीचे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का 
एक छोटा-सा वक्तव्य है । यह 'अमरदीप' का स्वतंत्रता-दिवस विशेषांक है । यह अंक 
६० पृष्ठों का है और इसके भीतर अवसर के अनुकूल सुंदर सामग्री का चयन किया 
गया है । भारत के सामयिक समाचारों के अतिरिक्त एक लेख जलियांवाला वाग पर 
और दूसरा देशःप्रेम के गीतों का संकलन है जैसे 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे 
दिल में है'। और 'हम सरेवार वशद शौक घर करते हैं, ऊंचा सर कोम का जो नजर 
ये सर करते हैं । सूख न जाय कहीं ये पौधा आजादी का । खून से इसे इसलिए तर 
करते हैं' । 
फिर अमर क्रांतिकारी मदन लाल धींगड़ा जैसे लोगों पर संस्मरणात्मक निबंध 
प्रकाशित किये गये हैं। विश्व-भाषा हिदी पर भी एक लेख छपा है। 'कांच का खिलौना', 
शीर्षक से एक धारावाहिक उपन्यास 'अमरदीप' में छप रहा है । शिवाजी और विवेका- 
नंद पर लेख छपे हैं। फिल्‍मी सितारों में शत्रुघ्न सिन्हा की चर्चा की गयी है और 
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अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में जैकी ओनासिस की शादी के उम्मीदवारों की फहरिश्त और 
तस्वीर छापी गयी है । चीन-अमेरिकी संबंध का कुछ विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । 
निगाह विज्ञापन की ओर दौड़ाइए तो अधिकांश विज्ञापन अंग्रेजी में छपे हैं। 
इनमें से कुछ तो ऐसे होटलों के विज्ञापन हैं जो भारतीय भोजन परोसते हैं ओर कुछ ऐसे 
प्रतिष्ठानों के हैं जिनके मालिक भारतीय लोग हैं । तंदूरी मिठाई और चाट की चर्चा इन 
विज्ञापनों में की गयी है। इस समाचार-पत्र ने हाल ही में एक नया कार्यक्रम शुरू किया 
है और वह है समाचार-पत्र के द्वारा हिंदी सिखाने का प्रयास । इस अंक में बहुत अच्छी 
तरह से स्वर और व्यंजन, लिखने का ढंग, उच्चारण की विधि आदि बतायी गयी है । 
पूरे समाचार-पत्र को देखकर यह संतोष होता है कि सात समुद्र पार हिंदी के 
हित में किया गया यह प्रयास काफी स्तुत्य और कितना अभिनंदनीय है । 'अमरदीप' 
तो पांच वर्षों से चल ही रहा है, एक और साप्ताहिक अभी हाल ही में लंदन से प्रारंभ 
हुआ है । इस पत्र का नाम है “नवीन वीकली' । इसका भी एक ताजा अंक यहां सामने 
है । यह पत्र केवल आठ पुष्ठों का है और इसमें अपने राष्ट्रपति का स्वतंत्रता दिवस के 
अवसर पर दिया गया भाषण पूरा-का-पूरा प्रकाशित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा 
लालकिले पर दिये गये भाषण को भी छापा गया है । बंगलादेश में जो नया मंत्रिमंडल 
बना है उसका भी विवरण उसमें आया है और हमारे रक्षामंत्री ने जो स्वतंत्रता दिवस 
के अवसर पर भारत के बहादुर सैनिकों को संदेश दिया था उसे भी प्रकाशित किया 
गया है । इस साप्ताहिक के मुखपृष्ठ पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से एक 
विशेष इंटरव्यू को स्थान मिला है और हमारे वित्तमंत्री श्री सुब्रमण्यम ने ग्रामीण 
बेंकों को केंद्रीय सरकार के अधीन रखने का जो सुभाव दिया था उसकी भी रिपोर्ट 
छपी है । यह समाचार-पत्र अभी हाल ही में निकलने लगा है, अत: स्वभावतः इसके पास 
विज्ञापन बहुत अधिक नहीं हैं लेकिन जो दो-चार हैं वे भी भारतीय प्रतिष्ठानों के ही 
लगते हैं । इस अखबार का सामग्री-चयन, इसकी छपाई-सफाई और इसका स्वरूप 
इसके उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करता है। लंदन से ही 'प्रवासिनी' नाम की 
एक पत्रिका निकलती थी । इधर इसके अंक दिखायी नहां पड़े, संभव है, साहित्यिक 
पत्रिकाओं की तरह वह भी अस्तित्व की रक्षा के लिए कठिनाइयों से जूक रही हो । 
हमारे भारतीय मिशन भी नेपाल, मारीशस, फिजी आदि देशों में हिंदी में 
समाचार बुलेटिन प्रकाशित करते हैं। इन समाचार वुलेटिनो में भारत से संबंधित 
समाचार होते हैं। इनके माध्यम से भी अपने देश की तस्वीर विदेशों में प्रस्तुत 
की जाती है । 
अतीत और वर्तमान की कुछ पृष्ठभूमि इस विवरण से मिल जाती है । विदेशों 
में हिदी पत्रकारिता का भविष्य बहुत ही भव्य दिखायी पड़ रहा है । जहां आज कई 
साप्ताहिक निकल रहे हैं वहां के लोग दैनिक का प्रयास कर रहे हैं और जहां कुछ 
भी नहीं है वहां साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक का श्रीगणेश शीघ्र होने वाला हे । 
संसार के कोने-कोने में हिदी के प्रति जो प्रेम का भाव आज उमड़ रहा है वह निश्चित 
रूप से विदेशों में हिदी पत्रकारिता के समुज्ज्वल भविष्य की सुदृढ़ आधार-भूमि 
प्रस्तुत करेगा । 
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साहित्यिक 
लघु-पत्रिकाएं डॉ० राम स्वरूप आर्य, विजनौर 
की में र > 


स्वतंत्रता से पूर्व हिदी पत्रकारिता का चरित्र 'प्रोटेस्ट' का था । यह प्रोटेस्ट या विरोध 
का स्वर, एक चुनौती के रूप में साधारण कागज पर मुद्रित होकर छापेखाने से बाहर 
आता था जिसे जन-समर्थन प्रा-पूरा प्राप्त होता था । पत्रकारिता जोखिमभरी थी, 
लेकिन राह सीधी थी, इसलिए जो इस राह पर चलना शुरू करते थे, वह भुकते या 
भटकते नहीं थे, टूट भले ही जाते थे । उस समय का पत्रकार 'भावुक' कहलाने का 
हकदार अवश्य था, लेकिन “चतुर' कहलाने योग्य नहीं था । 

स्वतंत्रता ने पुराने मूल्यों के आगे प्रश्‍न-चिह्लु लगा दिया । स्वतंत्रता ने व्यक्ति 
के सोचने की दिशा में भिन्नता ला दी, और स्वतंत्रता ने ही व्यक्ति को कतव्य की 
कसौटी से एक कदम आगे बढ़ाकर 'अधिकार' की भूलभुल॑या में भटका दिया । 
अधिकार पाने और सुविधाएं बटोरने में बुद्धिजीवी कहे जाने वाले व्यक्ति ने अधिक 
चतुराई दिखायी । अपने स्वार्थ को भी ऐसे शब्दों में सामने रखा, जो 'चुनौती' का 
वाना पहन कर चमक उठे । स्वतंत्रता के कुछ वर्ष बाद ही इलाहाबाद में एक सेमि- 
नार आयोजित किया गया, जिसमें “राजाश्रय' का प्रश्‍न उठाया गया । श्री सुमित्रा- 
नंदन पंत ने कहा कि वह अपने को राज्य की मशीन का एक पुर्जा मानते हैं, इसलिए 
रेडियो की नौकरी को कोई अपराध नहीं मानते । 'नयी कविता' खेमे से उन्हें उत्तर 
दिया गया, जिसमें कहा गया कि वह अब 'आफताब' हो गये हैं और उनसे जडता को 
तोड़ने में कोई सहयोग नहीं प्राप्त किया जा सकता । यही वह समय था जब अपने 
को प्रगतिशील कहने वाले (जिनके राजनीतिक दर्शन कम्यूनिज्म ने '४२ में स्वाधीनता 
आंदोलन के बीच में 'करो या मरो' नारे को नकार कर दूसरे महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार 
का साथ दिया था) देश को स्वतंत्र न मान कर, तेलंगाना में शस्त्र-क्रांति की असफलता 
का कड़वा घूंट गले के नीचे उतार रहे थे । यही वह समय था जब 'संगम' साप्ताहिक, 
(जिसके पृष्ठों पर 'साहित्यिक डायरी' के अंतगंत भारत सरकार से पूछा गया था 
कि उसके देखते-ही-देखते अमेरिकन तिब्बत से सँकड़ों प्राचीन पांडुलिपियां कंसे अपने 
देश उठा ले गये) के संपादक इलाचंद्र जोशी, टाइम्स आफ इंडिया, जिसे स्वतंत्रता के 
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बाद देशी प्रबंधक मिल गपे थे, द्वारा प्रकाशित एक नये हिदी साप्ताहिक 'धर्मयुग' 
के प्रथम संपादक होकर बंबई पहुंच गये । दिल्‍ली से भी एक नया साप्ताहिक सामने 
आया 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' केंद्रीय । सरकार ने भी अपना मासिक पत्र 'आजकल' शुरू 
किया, और इस तरह हिदी पत्रकारिता नामों में विभाजित हुई, व्यावसायिक पत्रकारिता 
और लघु-पत्रकारिता । हालांकि यह नाम अभी अधिक चमके नहीं, क्योंकि जिन्हें 
लघु-पत्रिकाएं इस समय भी कहा जा सकता है, वे “नये पत्ते”, 'विहान', 'नयी कविता” 
'प्रतीक', 'कल्पना' “नया साहित्य', “नया पथ' आदि किसी सामाजिक बदलाव की पृष्ठ 
भूमि बनने के बजाय अपने को सिर्फ साहित्यिक मूल्यों और साहित्यिक राजनीति में 
उलभाये रहे। आश्चर्य इस वात का है कि प्रगतिशील साहित्यकार भी अपने 
संपादन में न तो व्यवस्था को कोई चुनौती दे पाये और न ही सामाजिक वदलाव में 
कोई पहल कर सके । सामाजिक रूढ़ियां, सड़ी-गली प्राचीन मान्यताओं को तोड़ने 
और वर्गे-संघर्ष को बढ़ावा देने का तो प्रश्‍न ही नहीं उठा । इस सारी सच्चाई को 
“निकष' के प्रकाशन के जवाब में प्रगतिशीलों की ओर से प्रकाशित 'हंस' और 'संकेत' 
को देखा जा सकता है । इतना ही नहीं, आइचर्य इस बात का है कि पत्रकारिता की भूमि 
पर प्रगतिशीलों के द्वारा कोई चुनौती भरा प्रकाशन सामने न आकर, दिन-पर-दिन 
व्यावसायिक दृष्टि से : न्नति करने वाले और प्रतिष्ठानों से प्रकाशित होने वाले 'धर्म- 
युग' और 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' ही ऐसे लोगों के लिए भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र 
बन गये । अपने संस्कारों से मजबूर होकर जमाने की हवा के विरुद्ध जिन्होंने कुछ 
तीखे प्रश्‍न 'लघु-पत्रिका' के माध्यम से सामने रखे, वे न केवल उपेक्षित हुए वरन्‌ 
पागलपन की हूद तक भावुक भी कहलाये । इस संदर्भ में 'कथा कहानी' नाम की 
एक लघु-पत्रिका को स्मरण किया जा सकता है, जिसने 'राजाश्रय' के वजन पर पहली 
बार सेठाश्रय' शब्द को सामने रखा । पूंजीवाद का लघु-पत्रिका की भूमि से यह 
पहला और ऐतिहासिक विरोध था । 

अगले दस वर्ष हिदी-पत्रिकाओं के लिए एक ठहराव, एक मानसिक शिथिलता, 
और काल्पनिक मैथुन में घिरे रहे । पत्रकारिता व्यावसायिक धरातल पर लोकप्रिय 
हो चुकी थी, और चमक-दमक वाली व्यावसायिक पत्रिकाओं को घोर व्यक्तिवादी और 
घोर वामपंथी दोनों प्रकार के लेखकों का समर्थन प्राप्त हो गया था । लघु-पत्रकारिता 
सिमटकर खो-सी गयी थी और लघु-पत्रिकाओं के रूप में जो कुछ भी सामने आ 
रहा था, वह लघु-पत्रिका के वास्तविक चरित्र को एक ओर हटा कर, ऐसा कुछ 
दे रहा था जो व्यक्ति की कुंठा, हीनभावना, और पलायन की कहानी ही कह रहा 
था । इस समय अधिकांश लघु-पत्रिकाएं कविता छापने का कार्य ही कर रही थीं 
कविता भी वह, जिसमें सारा विद्रोह 'पत्नी' के प्रति केंद्रित हो गया । जहां मानसिक 
विलास आधुनिकता का प्रतीक हो गया, और जीवन से जुड़े अनेक ज्वलंत प्रश्‍नों को 
भुलाकर जहां काल्पनिक भोग को ही 'लेखन' का चरम लक्ष्य मान लिया गया। 
बनारस से तो सीधे-सीधे 'नीलपत्र' प्रकाशित कर दिया गया, जो अपनी आवाज में 
घासलेटी-पत्रकारिता को छूने लगा । रति कर्म और विद्रोह के नाम पर कविता के रूप 
में शब्दों का इधर-उधर या उल्टे-सीवे रूप में मुद्रित होकर सामने आना, अधिक देर तक 
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कोई नया चमत्कार या करिश्मा या जादू न जगा सका । एक क्षण ऐसा आया, जब , 


इस प्रकार की लघु-पत्रिकाएं अपने चंद पृष्ठों में, अपने को वार-वार दोहराने लगीं । 
यहीं पर सव-कुछ ठहर गया । लवु-पत्रिकाएं अपने चरित्र और अपने अस्तित्व दोनों 
में ही बहुत पिछड़ गयीं, यहां तक लगा कि क्या लबु-पत्रिकाओं के माध्यम से व्यक्ति 
कुछ कह पाने में समर्थ हो सकता है । 

ठहराव सिर्फ लबु-पत्रिकाओं में ही नहीं आया वल्कि व्यावसायिक पत्रिकाओं 
की चाल में भी एक ऐसी शिथिलता आ गयी कि जिसने एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी 
समूह का मोह-भंग कर दिया । वह नारा झूठा पड़ गया जिसने लेखक के मन में यह 
मोह जगा दिया था कि वह लाखों की संख्या में विकने वाली व्यावसायिक पत्रिका में 
छप कर महान्‌ साहित्यिक मूल्यों से अपने को जोड़ सकता है । 

व्यावसायिक पत्रिका के प्रति लेखक के मोह-भंग का पहला परिचय रमेश बक्षी 
ने दिया, जव वह 'ज्ञानोदथ' के संपादक की कुर्सी से उठकर, अपना पोर्टफोलियो लिये 
दिल्ली आ गये और उन्होंने घोषित किया कि अव वह 'लघु-पत्रिका' के क्षेत्र में ही कार्ये 
करेंगे । बक्षी ने अपनी बात को निवाहते हुए न केवल 'लबु-पत्रिका' के रूप में 'आवेश' 
को प्रकाशन प्रारंभ किया बल्कि १९६९ में दिल्ली में पहली लबु-पत्रिका प्रदर्शनी का 
आयोजन भी किया । इस प्रदर्शनी ने इस सत्य को भी उजागर किया कि हिदी में 
कुल मिलाकर १२८ पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। जिस बड़ी संख्या में लेखक, 
पत्रकार, चित्रकार, मूर्तिकार, रंगकर्मी प्रदर्शनी देखने आये, उससे यह भी स्पष्ट हुआ 
कि “लबु-गत्रिकाओं' को कितने बड़े क्षेत्र में अपनत्व प्राप्त है । प्रदर्शनी में न केवल 
अन्य भारतीय भाषाओं की लघु-पत्रिकाओं को स्थान दिया गया था, वरन्‌ यूरोप, 
अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, और अफ्रीका की लघु-पत्रिकाओं को भी 
प्रदर्शित किया गया । लघु-पत्रिका के इस विस्तृत परिवार ने उस हीनभावना को भी 
तोड़ दिया जिसके मातहत हिदी लेखक के मन में यह धारणा घर कर गयी थी कि जो 
व्यावसायिक पत्रिकाओं में नर्ह। छप पाता है, वही लघु-पत्रिका के रूप में सामने आता 
है। यहां एक दूसरा ही पक्ष सामने आया कि जो व्यावसायिक पत्रिका छापने का 
साहस महीं कर पाती, या कि जिस सत्य को व्यावसायिक पत्रिका छू नहीं पाती, उसे 
ही 'लबु-पन्रिका' सामने लाती है । इस प्रदर्शनी नें यह भी तुलना प्रस्तुत की कि हिंदी 
की 'लघु पत्रिकाएं' अपने सीमित साधनों के बावजूद अन्य देशी और विदेशी लघु- 
पत्रिकाओं से कम नहीं हैं । 

लघु-पत्रिका की इस प्रदर्शनी के साथ ही लघु-पत्रिका पर एक गोष्ठी का 
आयोजन भी किया गया । इस आयोजन ने पहली वार हिंदी लघु-पत्रिका की ओर वुद्धि- 
जीवी-वर्ग का ध्यान आकर्षित किया, और 'लघु-पत्रिका' को एक ऐसी प्रतिष्ठा दी जिसने 
लघु-पत्रिका के स्वरूप और व्यक्तित्व को एक नया आयाम प्रदात किया । 

लेकिन इन सब के वाद भी 'लघु-पत्रिका' के मुल चरित्र की पुन: प्रतिष्ठापना 
होनी बाकी थी, क्योंकि स्वयं रमेश बक्षी भी, जिन्होंने व्यावसायिक पत्रिका का मार्ग 
छोड़ कर लबु-पत्रिका का मार्ग पकड़ा था, उस चमक-दमक को नहीं छोड़ पाये जो 
व्यावसायिक पत्रिका की पहली शतं होती है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता 
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कि लघु-पत्रिका के प्रस्तुतीकरण में सुरुचि बहुत आवश्यक है लेकिन लघु-पत्रिका की 
भूमि पर सुरुचि का प्रदशन आर्ट पेपर पर बड़े-बड़े ब्लाक छापने, या रंगविरंगे 
कागजों पर आड़ी-तिरछी लकीरें उभारने या कवर पर वारनिश पोतने से भी नहीं 
होना चाहिए, अन्यथा लघु-पत्रिका और व्यावसायिक पत्रिका का अंतर ही क्या रह 
जायगा । लघु-पत्रिका में सुरुचि का पहला परिचय तो उसकी सामग्री में मिलना 
चाहिए । इसके बाद सादे ढंग में किस प्रकार मँटर का संयोजन होता है, और किस 
प्रकार रचनाओं को उनके महत्त्व के अनुसार पत्रिका में स्थान दिया जाता है 
इसमें होना चाहिए । खेद है कि रमेश बक्षी ने लघु-पत्रिका के नाम पर 'आवेश' को 
इतना भारी-भरकम बना दिया कि वह लघु-पत्रिका के उस मूल चरित्र को न उभार 
सका, जो कि 'प्रोटेस्ट' के अंतर्गत लघु-पत्रिका की पहली शर्त बनता है । 

१६७० में दिल्ली में एक ऐतिहासिक घटना घटी, और वह थी, 'एफ्रो-एशियाई 
लेखक सम्मेलन' का आथोजन । सम्मेलन ने लेखन में किसी प्रकार के बदलाव की 
भूमिका अदा नहीं की । आश्‍चर्य इस बात का था कि सम्मेलन के आयोजकों ने “प्रगति 
शीलता' के नाम पर नवलेखन को भुठलाना चाहा । 

इसी के साथ सम्मेलन का एक गलत पक्ष यह भी था कि इसने हिदी भाषा को 
बड़ी सफाई के साथ टुकड़ों में बांट कर, हिदी का मूल्य कम करना चाहा । सम्मेलन 
के आयोजकों ने जबरदस्ती कुछ लोगों को राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि का 
प्रतिनिधि घोषित कर दिया। इस प्रकार के लेखन के नाम पर ओछी राजनीति ने हिदी 
के संघर्षशील लेखक को मजबूर कर दिया कि वह चंद लोगों द्वारा अपने निहित स्वार्थ 
के लिए फॅलाये जा रहे श्रम को तोड़े और 'सही प्रतिवद्ध लेखन' की सही परिभाषा 
प्रस्तुत करे साथ ही प्रगतिशीलता के नाम पर जिस प्रकार ढोंग रचा जा रहा है, उसका 
खुला विरोध करे । 

इस संकल्प के सोथ ही दिल्ली से लघु-पत्रिका 'निकेत' का प्रकाशन प्रारंभ 
हुआ । 'निकेत' के प्रथम अंक में प्रतिबद्ध साहित्य का “घोषणा-पत्र' प्रकाशित किया 
गया जिसमें कहा गया कि हम महसूस करते हैं कि पिछली चौथाई सदी में संस्थापित 
प्रगतिशील लेखक अपनी कृतियों को साहित्य का स्तर तो दे ही नहीं सके, उन 
रचनाओं को समसामयिक यथार्थ से भी जोड़ नहीं सके उनकी रचनाएं, अगर उन्हें 
रचना माना जा सके, समसामयिक सामाजिक सड़न और जनमानस की छटपटाहट में 
से किसी के भी यथार्थ के प्रति अंधी रहीं और अपनी सृजनात्मक अंधता के कारण ही 
समसामयिक संघर्ष के जटिल यथार्थ के सामने वे स्वगत भाषण से अधिक कुछ सिद्ध 
नहीं हो सकीं । चौथाई सदी के इन तथाकथित प्रतिबद्ध लेखकों ने आमतौर पर 
साहित्यिक परिवेश में अपनी गेर-साहित्यिकता के कंधे पर गैर-प्रगतिशील साहित्य का 
“व्यवसाय' जीवित रखा । नतीजा यह हुआ कि कंधे पर लादा गया गेर-प्रगतिशील, 
बीता हुआ, समसामयिक यथार्थ से कटा हुआ तथाकथित 'बड़ों का साहित्य' स्वयं 
प्रगतिशीलता से भी ज्यादा कद्दावर हो गया । नतीजा यह भी हुआ कि प्रगतिशील 
लेखक पराश्रयी, 'पेरासाइट' हो गया, समाज का टुकड़खोर हो गया और अपने कंधों 
पर लदे गैर-प्रगतिशील बड़ों द्वारा बटोरे जाने वाले स्वार्थो से नीचे गिरते अंशों में 
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स्वयं व्यस्त हो गया । एक और यह नतीजा भी हुआ कि 'व्यवसाय' जीवित रहा, 
विकसित होता रहा, प्रगतिशील साहित्य की सृजन-प्रक्रिया मर गयी । 

इस अनुभव के साथ, "प्रतिबद्ध लेखन का घोषणा-पत्र' में यह स्पष्ट किया गया 
कि आज के संदर्भ में सही "प्रतिवद्ध लेखन' क्या है, और "प्रगतिशील साहित्य' किसे 
कहा जा सकता है। अंत में स्पष्ट झाब्दों में कहा गया कि "प्रगतिशील साहित्यिक 
आंदोलन स्वयं रूढ़ि या संगठन नहीं है । यह संगठनात्मक प्रक्रिया भी नहीं है और 
आदेश तंत्र भी नहीं, बल्कि यह आंदोलन आदमी द्वारा अपना इतिहास रचने के संघर्ष 
की एक निरंतर विकासमान परिभाषा है ।' 

वियतनामी जनता द्वारा साम्राज्यवाद के विरुद्ध किया जाने वाला संघर्ष 
इतनी ऊंचाई पा गया था कि उसने सारे संसार के जनमानस को भकमोर दिया । 
भारत का नौजवान भी मानसिक रूप से इस संघर्ष में वियतनाम की जनता के साथ 
अपने को पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस करने लगा, और इस संघर्ष के समर्थन में 
श्रमजीवी लेखक अपनी कलम का पूरा योग देने लगा । चमक-दमक वाले साप्ताहिक 
मासिक पत्र में छपने का मोह भंग हो चुका था। हिदी के लेखक ने देख लिया कि 
व्यवस्था के पत्र उसे वर्ष में दो-चार वार छापने के बाद किसी प्रकार भी उसकी 
बौद्धिक भूख को तुष्ट नहीं कर पाये, बल्कि उसे जाने-अनजाने एक ऐसी हीनता में 
जरूर फंसा गये हैं, जिसमें कलमजीवी को लगता है कि वह विका हुआ है । इसी 
सवका यह परिणाम हुआ कि श्रमजीवी लेखक ने 'लघु पत्रिका' की पूरी तरह शरण 
ग्रहण की और देखते-ही-देखते हिदी के विशाल क्षेत्र से अनेक श्रमजीवी पत्रिकाएं 
सामने आयीं । वेरोजगारी, महंगाई, वर्तमान व्यवस्था द्वारा जनता का दोहन, तथा 
मनुष्य का नैतिक पतन, इन सभी प्रइनों ने नौजवान संघर्षशील श्रमजीवी हिंदी के 
लेखक का रुझान वामपंथ को ओर कर दिया और लघु पत्रिकाओं के 'टोन' में पुरी 
तरह वामपंथ उभर आया । कहा जाय कि लघु-पत्रिकाएं नवलेखन पर छा गयीं और 
उन्होंने बुद्धि जीवी वर्ग के सोचने-समझने की दिशा को न केवल बदल दिया बल्कि 
एक गति भी दी, तो गलत न होगा । समाचार साप्ताहिक, 'दिनमान' ने जो अपने 
प्रकाशन के प्रारंभिक वर्षो में अपने स्तंभ में 'लघु-पत्रिकाओं' का मजाक उड़ा चुका 
था, लघु-पत्रिका के महत्व को स्वीकारते हुए १८ अगस्त १६७४ के अंक में लिखा 
क्रि---“एक चीज साफ दिखायी देती है, जो राहत देती है और जिसका पूरी तरह 
स्वागत किया जाना चाहिए । वह है, छोटी पत्रिकाओं के मिजाज में परिवर्तेन । छोटी 
पत्रिकाएँ “स्त्री की योनि' से निकलकर, एक स्वस्थ, सार्थक, धरातल पर आ गयी हैं । 
मिजाज का यह परिवर्तन स्वागत योग्य है । लेकिन मिजाज का यह परिवर्तन कहीं 
एक नये फैशन की वजह से तो नहीं है ? इसके प्रति स्वयं लेखकों और इन पत्रिकाओं 
को सतर्क रहना पड़ेगा **'।” १६७० के बाद छोटी पत्रिकाओं में एक खास मोड़ आया 
है, जिसके लक्षण एक-आध वर्ष पहले से दीखने लगे थे । अधिकतर पत्रिकाएं ऐसी 
निकली हैं जो सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता की पत्रिकाएं हैं । ज्यों-ज्यों 
देश का आथिक संकट बढ़ा है, अन्याय बढ़ा है त्यों-त्यों, लगता है, लेखकों की बेचैनी 
भी बढ़ी है । अपनी इस बेचैनी को अभिव्यक्त करने के लिए वे छटपटाये हैं । उनकी 
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राजनीतिक दृष्टि भी थोड़ी खुली है। उनकी इस कसमसाहट का लाभ राजनीतिक 
पार्टियों ने विशेषतः वामपंथी पाटियों ने उठाया है । उन्होंने छोटी साहित्यिक पत्रि- 
काएं निकालने में उनकी मदद की है। यह कोई अशुभ लक्षण नहीं है । इससे लेखक 
को अस्त्र मिला और पार्टियों की जमीन वुद्धिजीवियोके क्षेत्र में तैयार होने लगी । 
दोनों को एक-दूसरे से लाभ हुआ । ये पत्रिकारं जनवादी पत्रिकाएं, जन पत्रिकाएँ 
कही गयीं, पर इनका रिश्ता जनता से कम, लेखकों और वुद्धिजीबियों से अधिक रहा । 
सभी पत्रिकाएं राजनीतिक पार्टियों के अर्थ सहयोग से निकली हों, ऐसा भी 
नहीं कहा जा सकता । लेकिन 'पहल' कम्युनिस्ट पार्टी की और 'उत्तराद्ट' तथा 'वाम' 
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की हैं, ऐसा कहा जाता है । इनका कलेवर अपेक्षाकृत 
अन्य पत्रिकाओं से भारी-भरकम है । कलेवर मे ये छोटी पत्रिकाएं नहीं कही जा 
सकती हैं, क्योंकि इनके पीछे पार्टी की ही सही, छोटी पंजी है जो इनके त्रैमासिक 
होने और इनकी रूप-सज्जा से जाहिर है । 'वाम' अच्छी पत्रिका थी, इधर उसके अंक 
नहीं आये, शायद वंद हो गयी ! 'निकेत', 'सर्वनाम', 'कथा', सभी बंद हो गयीं, शायद 
आश्रिक कारणों से। 'निकेत' और 'सर्वनाम' दोनों संपादकों के निजी उद्यम की 
पत्रिकाएँ थीं । 
वामपंथ की जमीन पर लघु पत्रिकाओं ने अयने को इस प्रकार जमा लिया 
कि सीधे 'संवाद' का माध्यम बन गयीं । और इसे लघु-पत्रिक्ाओं की महत्वपूर्ण उप- 
लब्धि के रूप में स्वीकार किया गया । ऐसे अनेक लेख, टिप्पणियां, पत्र और संपाद- 
कीय-लेख सामने आये, जिन्होंने 'संवाद' के लिए महत्वपूर्ण विदु सामने रखे । 'कथा', 
'उत्त राद्धं', 'वाम', 'निकेत', 'संवोधन',-“भंगिमा', 'पुरुष', 'क्यों', 'सामयिक', 'विचार' 
'अर्थात्‌', 'पहल', 'प्रारंभ' आदि में प्रकाशित सामग्री को देखकर इस सच्चाई को परखा 
जा सकता है । 
कितु इन खूबियों के साथ जिस चीज ने एक टीस पैदा कर दी, वह थी लघु 
पत्रिका के कलेवर में 'वामपंथ' का फैशन के रूप में भी सामने आना । अवसरवादी 
और सुविधाजीवी चेहरों के लिए यह समय अपने ढंग से उपयोग में लाने का भी 
रहा । वे, जो सिर्फ छपना चाहते थे, वे, जो कवि और कहानीकार वनना चाहते थे 
और वे, जो शोह्रत और नाम के तालाब में गोता लगाना चाहते थे, उन सभी के 
लिए लघु पत्रिका महज एक खिलौना वन गयी । 
लेकिन 'वामपंथ' को फैशन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका भारत की वामपंथी 
राजनीतिक पार्टियों ने निभायी । इसमें भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (जिसे दक्षिण- 
पंथी कम्युनिस्ट पार्टी या कि डांगेपंथी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं) ने दोहरी 
भूमिका निभायी । अर्थात्‌ मुखौटा मार्क्सवादी और चेहरा व्यवस्थावादी । यथास्थिति 
को बनाये रखने का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बरावर समर्थन किया । भारत में 
कम्युनिस्ट पार्टी के पांच टुकड़ों में विभाजित होने पर भारतीय जनमानस को धक्का 
लगा । इस पर, मार्क्सवाद के नाम पर केवल चंद पिटे हुए शब्दों का ही विरोध 
मसलन व्यवस्था, संसद, प्रजातंत्र, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध 
ही हर कविता-कहानी में आम हो गया । दुर्भाग्य से भारत का नौजवान लेखक इस 
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बात को महसूस नहीं कर पाया, (या कहें कि वामपंथी राजनीतिक पार्टियों ने उसे 
यह महसूस नहीं करने दिया) कि भारत में जो भी वामपंथ उभरेगा, वह भारतीय 
भूमि या कि यहां के वातावरण के अनुरूप ही उभरेगा । किसी दूसरे देश से निर्यात 
करके लाया हुआ वामपंथ या मार्क्सवाद यहां लागू नहीं हो सकता । जब रूस में 
माक्संवाद की स्थापित भूमिका, यूगोस्लाविया में लागू नहीं हो पायी, और युगो- 
स्लाविया में स्थापित मार्क्सवाद की भूमिका चीन में नहीं, और चीन में स्थापित 
क्यूबा में नहीं, तो फिर क्यूबा या चीन में स्थापित मार्क्सवाद की तस्वीर भारत में 
कैसे लागू हो सकती है ? लेकिन इस प्रश्‍न का जवाव खोजने अधिक दूर नहीं जाना 
होगा, सिर्फ बीते हुए दिनों के कुछ सफे ही पलटना काफी होगा । 

भारत में मार्क्सवाद पर शास्त्रीय बहस हमेशा आगे रही, और किताबी 
सूक्तियां कार्य-क्षेत्र को प्रभावित करती रहीं । आज भी 'लघु-पत्रिका' के पृष्ठों पर 
मार्क्सवाद एक फॅशन सिर्फ इसीलिए वन गया कि ऐसी रचनाएं लिखने पर जोर 
नहीं दिया गया जिन्हें आम आदमी' समक सके, बल्कि यह वताना आवद्यक समभा 
गया कि 'तेलंगाना' में हथियारबंद क्रांति का इतिहास क्या था और उसमें सरकारी 
शोषण कितना वीभत्स था । ऐसा नहीं है कि इतिहास को देखा न जाय या कि इति- 
हास से नसीहत न उठायी जाय। सवाल यह है कि इतिहास को स्वार्थ के लिए 
कितना तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है, और इतिहास की सच्चाई को कितना स्वीकार किया 
जा रहा है ? इतिहास यह बताता है कि भारत की जलवायु में मूर्तिमंजक को कभी 
भी स्वीकार नहीं किया गया, चाहे वह मूतिभंजक अरब के रेगिस्तान से चलकर 
आया हुआ हो और देवता को मूर्ति तोड़ने वाला हो, या कि वह मृतिमंजक हो जो 
कलकत्ते में रवींद्रनाथ ठाकुर और विवेकानंद की मूर्ति तोड़कर क्रांति लाना चाहता 
हो । बीते हुए कल में गलती यह रही कि भारत की जमीन की खुशबू को नहीं पह- 
चाना गया, यहां के संस्कारों को नहीं देखा गया, और यहां के आदमी के रुभान को 
न समभकर उसके चेहरे पर मार्क्सवाद का मुखौटा फिट करने का प्रयास किया 
गया । शायद इसी का यह परिणाम है कि 'लघु-पत्रिका' के पृष्ठ मार्क्स, लेनिन, 
हो ची मिल्न और माओ द्वारा रची गयी पुस्तकों के उद्धरणों से रंगे रहते हैं । उसमें 
संपादक, और संपादक के आस-पास इकट्ठं हुए लेखकों की दृष्टि कहीं स्पष्ट नहीं 
होती । ऐसा नहीं है कि बड़े हस्ताक्षरों से युक्‍त पुस्तकों से उद्धरण न लिये जायं या 
देखे न जायं, लेकिन सवाल यह है कि मात्र उद्धरण देकर ही हम खामोश क्यों 
हो जाते हैं ? हमारे अपने सोचने की प्रक्रिया सामने क्यों नहीं आती ? 

'लघु-पत्रिका' के घेरे में वे पत्रिकाएं भी ध्यान आकर्षित करती हैं जो बिना 
किसी राजनीतिक (साहित्यिक नारे की बात अलग है) अपने को सामने लाती हैं । 
ऐसी पत्रिकाएँ प्रतिष्ठित लेखकों की रचनाएं बिना अपनी किसी टिप्पणी के 'लघु- 
पत्रिका' में संकलित करती हैं । इस प्रकार लघु-पत्रिका केवल नये लेखक से ही नहीं, 
प्रतिष्ठित और मान्य लेखक बंधुओं को अपने बीच पाकर अपने को चिह्नित करने का 
अवसर पा जाती हैं । निःसंदेह ऐसी पन्िकाएं पठनीय बन जाती हैं, और साहित्य 
की श्रेष्ठता को भी जब-तब छूती हैं । जीवंत बनने के लिए यह भी आवश्यक है । 
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इस कोटि में जो दो-चार नाम लिये जा सकते हैं, उनमें 'आवेग', 'पझ्यंति', 'संचेतना', 
“लहर', 'हम', “लोक संपर्क, 'तेवर', आदि को लिया जा सकता हे । 

श्री स० ही० वात्स्यायन द्वारा संपादित 'नया प्रतीक' और हैदरावाद से प्रका- 
शित 'कल्पना' मासिक को लेकर एक विवाद जब-तब सामने आता है कि इन्हें 'लघु- 
पत्रिका' की कोटि में माना जाय अथवा नहीं । विवाद में न पड़कर सीधे-सीधे यह 
स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि 'कल्पना' और 'नया प्रतीक' लघु-पत्रिकाएं हैं । 
“नया प्रतीक' और 'कल्पना' के साथ ही, 'बिदु' 'क-ख-ग', 'कंक' आदि 'लघुपत्रि- 
काओं' ने अपनी एक अलग पहचान को सामने रखा । “विश्व विलोक' (इंदौर), 
‘विग्रह, (नयी दिल्ली) तथा 'अंकन' (मद्रास) के नाम भी उल्लेखनीय हैं । लघु- 
पत्रिका के नाम पर कुछ लोग बेहयाई से अपनी रोजी-रोटी भी चला रहे हैं। यह 
कहने में वे कतई शर्म महसूस नहीं करते कि 'लवु-पत्रिक!' उनकी पेट-पूजा का 
विकल्प है। ऐसों के लिए लघु-पत्रिका के कलेवर में साहित्य से तिगुने विज्ञापन 
छापना एक आदर्श है । साहित्य के नाम पर लेखन भी ऐसा जो जीवन के प्रइनों से 
बचक र देहाती मनोरंजन प्रस्तूत करे । 

लेकिन लघु-पत्रिका के नाम पर यह सारा जोड़-गुणा-भाग, उस समय विखर 
गया, जब तथाकथित 'कागज का संकट” और व्यवस्था की अनुपम देन महंगाई सामने 
आयी । आदमी, जो अपनी बात कहकर अपने को वजनी और कद्दावर महसूस कर 
रहा था, कागज के संकट में फंस कर गूंगा और वौना बनने पर वाध्य हो गया । 'लघु- 
पत्रिका' के माध्यम से जो 'संवाद' की स्थिति उभरी थी, उसमें ठहराव आ गया और 
चितन के क्षेत्र में फिर 'शून्य' की स्थिति उभरते लगी । 

ऐसे में यह सोचने पर मजबूर होना पडता है कि आज के संदर्भ में 'लघु 
पत्रिका' का स्वरूप क्या हो, या जो लड़ाई सामने है, वह क्या मात्र उसी नाम से लडी 
जायगी, जो कल तक हम अपनाते आये हैं या कि आज किसी नये रास्ते या नये 
हथियार की तलाश करनी होगी । 

'लघु-पत्रिका' एक चुनौती के रूप में जन्म लेती है। यह चुनौती ही समाज 
में परिवर्तन का वातावरण तयार करती है, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि 
अपने सोचने और कार्य के दायरे को बड़ा करें । समाज में सांस्कृतिक क्रांति के लिए 
महज एक लंबी कबिता का सहारा लेना या 'लघु-पत्रिका' को ऐसी कविताओं से भर 


` देता, जिसमें व्यवस्था के प्रति बनावटी आक्रोश हो, अपने को भुठलाना होगा । 'लघु- 


पत्रिका' के पृष्ठ सिर्फ कहानी और कविता के छापने के ही काम न आकर, गद्य की 
तेज-तर्रार शैली में, यह पूछने के काम भी आने चाहिए कि सवर्ण-असवर्ण का भेद, 
प्रांतीयता का मोह, गरीब-अमीर के बीच की खाई, अंग्रेजी की हीनता आदि बीसवीं 
सदी के उत्तरार्द्ध में भी कायम क्यों हैं । 'लघु-पत्रिका' अपने को आम आदमी की प्रति- 
निधि घोषित करके ही न रह जायं, बल्कि “आम आदमी” में भी उस नेतिकता को 
जगाय जो व्यक्ति को सही प्रकार से जीने और सही लक्ष्य के लिए लड़ने की शक्ति 
देती है । नैतिकता यदि जाग जायगी तो फिर राजाश्रय, सेठाश्रय, या कि व्यवस्था के 
द्वारा बार-बार 'सुविधाएं देने की बात' में जिस प्रकार आम आदमी छला जाता है, 
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और यथास्थिति में घुटघुट कर भी जीने के लिए मजबूर रहता है, उससे वह स्वयं 
लड़कर मुक्‍त होने में समर्थ हो जायगा । 

आज चारों ओर एक शोर है, बल्कि शोर न कहकर इसे 'जूझने का स्वर' कहा 
जाय तो अधिक ठीक रहेगा, और इस उठते हुए शोर के पीछे बदलाव की तेज बेचंनी 
स्पष्ट दिखायी दे रही है । 

आज की आवोहवा में 'लघु पत्रिकाएं' आदमी की तकलीफों की फेहरिस्त भी 
बन सकती हैं, दूर-दराज किसी हरिजन पर होने वाले अत्याचार की सूचना का माध्यम 
भी, व्यवस्था ने जो ढोंग कायम कर दिये हैं, या जो सामने आ रहे हैं, उन पर उंगली 
रखने का केंद्र भी, और उस सस्ते मनोरंजक लेखन को रोकने का हथियार भी, जो 
मानवीय चेतना को समाप्त करने में सदा माहिर रहता है। लेकिन यह सब उसी 
समय संभव रहता है, जव 'लघु-पत्रिका' के पृष्ठों से जुड़ी व्यक्ति की 'प्रतिवद्धता' साफ 
हो । विभिन्न पार्टियों द्वारा दी गयी 'प्रतिबद्धता' ही अगर लघु-पत्रिका के पृष्ठों पर 
उभरेगी तो उसके बीच “आम आदमी' खो जायगा । दुख के साथ इसे स्वीकारना 
पड़ रहा है कि मार्क्सवाद के दर्शन को ओढ़ने वाली तथा, वामपंथ के नारे के साथ 
सामने आने वाली राजनीतिक पार्टियों ने भी “आम आदमी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता 
को सिर्फ 'वोट' पाने तक ही दर्शाया है। लेखक अपनी प्रतिवद्धता में इस प्रकार का 
छलाव नहीं रख सकता । उसे अपने लेखन में हर स्थिति में, हर समय आम आदमी 
से सीधे जुड़ना है, इसलिए सही रास्ता यह है कि लेखक द्वारा संचालित 'लघु पत्रिका' 
में प्रतिबद्धता 'मनुष्य' के प्रति हो । मनुष्य के प्रति प्रतिबद्ध होकर ही लषु पत्रिकाएं 
वह सही दिशा ग्रहण करेंगी, जिसमें सच्चाई निहित होगी । 

लघु-पत्रिका से जुड़ी पत्रकारिता बीते हुए समय की नहीं, बल्कि आज की 
एक और आवश्यकता है जिसकी भूमिका से हमें सजग रहना पड़ेगा और जिसकी 
गति और दिशा को पहचानते हुए चलना होगा । 


साहित्यिक लघु-पत्रिकाएं :: ३११ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. - 


ARO 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


$फल्मी पत्रकारिता 


फिल्मों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, उसी प्रकार फिल्‍मी पत्रकारिता का इतिहास 
भी बहुत पुराना नहीं है। हिदी का फिल्म प्रेस तो अभी अर्द्धशताब्दी भी नहीं मना पाया । 

हिदी की फिल्‍मी पत्रकारिता के विषय में उल्लेखनीय है कि इसका केद्र सदा से 
दिल्ली रहा है, हालांकि फिल्म-निर्माण के केंद्र बंबई, कलकत्ता, मद्रास रहे हैं । हिदी 
के फिल्‍मी पत्र कलकत्ता से भी निकलते है और बंबई से भी, परंतु अग्रणी होने का 
श्रेय दिल्ली को ही है और आज भी सबसे अधिक फिल्‍मी पत्रिकाएं राजधानी से ही 
प्रकाशित होती हैं । 

दिल्ली को यह महत्त्व मिलने का मुख्य कारण है--वितरण और प्रदर्शन का 
यह प्रमुख केंद्र है । हिदी भाषा-भाषी क्षेत्र में दिल्ली ही फिल्म-व्यवसाय का सबसे 

महत्त्वपूर्ण नगर है । फिल्म वितरकों से फिल्‍मी पत्रिकाओं को लगभग उतना ही सहयोग 
मिल जाता है जितना निर्माताओं से मिल पाता । विज्ञापन, ब्लाक्स आदि जुटाने में 
पत्र-संचालकों को कठिनाई नहीं होती । 

इस शताब्दी के तीसरे दशक की समाप्ति तक फिल्मदक्षेत्र में अच्छे परिवारों के 
कई शिक्षित एवं जागरूक लोग पदार्पण कर चुके थे । हिमांशु राय, देवकी वोस, वी० 
एन० सरकार, मोहन भवनानी, पी० सी० बरुआ, पृथ्वीराज कपूर, जयराज, देविका 
रानी, दुर्गा खोटे और ईनाक्षी रामाराव के आगमन से जहां सिनेमा का स्वरूप सुधरा, 
वहां समाज की रुचि भी इसकी ओर आकृष्ट हुई । 

१६३१ में बंबई की इंपीरियल कंपनी ने आलम आरा' का निर्माण करके 
लोगों को चौंका दिया । सिनेमा के गूंगे कलाकार बोलने लगे और गाने लगे । इस 
जादू को देखकर पढ़े-लिखे समाज पर भी सिनेमा का जादू चल गया । लोगों में फिल्मों 
के बारे में, उनमें कार्य करने वालों के विषय में जानने की उत्सुकता जागृत हुई । इसको 
दिल्ली के कुछ जागरूक लोगों ने अनुभव करके ही १९३२ में दिल्ली से 'रंगभूमि' का 
प्रकाशन किया । हिंदी की इस प्रथम फिल्‍मी पत्रिका के संपादक श्री लेखराम थे। यह 
साप्ताहिक थी और इसका मूल्य दो पैसे था । (श्री रामचंद्र तिवारी अपने शोध प्रबंध 
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'स्वाधीनता के बाद हिदी पत्रिकाओं का विकास' में लिखते हैं--“फिल्मों संबंधी हिदी 
की पहली पत्रिका होने का गौरव “नव चित्रपट' को प्राप्त है, जो १९३२ में दिल्ली से 
निकली थी ।” इसी ग्रंथ के लेख “मध्यभारत की "हिदी पत्रकारिता' में राजकुमार जैन 
ने कहा हैं कि १६३१ में इंदौर से प्रकाशित 'मंच' हिदी की पहली फिल्म पत्रिका है । ) 

दो रंगे मुखपृष्ठ वाली 'रंगभूमि' में आवरण पर किसी अभिनेत्री का चित्र 
होता था । भीतर फिल्म समाचार, निर्माणाधीन फिल्मों का विवरण, समीक्षा, फिल्म 
बनाने वालों का परिचय, नयी फिल्‍मों के गीत के अतिरिक्‍त कहानियां, कविताएं तथा 
शेरोशायरी भी हुआ करती थी । 

१९३६ तक 'रंगभूमि' अकेली निकलती रही । १९३६ में हिदी के जाने-माने 
साहित्यकार श्री ऋषभचरण जेन ने दिल्ली से ही एक और फिल्‍मी साप्ताहिक आरंभ 
किया । इसका नाम था 'चित्रपट' । रूपरेखा लगभग इसकी भी वही थी परंतु कलेवर 
में यह 'रंगभूमि' से अधिक गंभीर थी । दूसरे, ऋषभजी के कारण इसे कई समकालीन 
साहित्यकारों का भी सहयोग प्राप्त हुआ | सर्वश्री जेनेंद्रकुमार जेन, मुंशी प्रेमचंद, 
बेचन शर्मा 'उग्र', नरोत्तम व्यास, विशंभर नाथ शर्मा 'कोशिक' आदि ने 'चित्रपट' के 
लिए लिखा । इस पत्रिका ने धारावाहिक उपन्यास प्रकाशित करने की परंपरा भी 
डाली । स्वयं श्री ऋषभचरण जेन के कई चचित उपन्यास पहले 'चित्रपट' में ही 
प्रकाशित हुए । 

“रंगभूमि' 'चित्रपट' से टक्कर न ले सकी । फलस्वरूप कुछ वर्ष चलकर उसका 
प्रकाशन रुक गया । १६४१ में श्री धर्मपाल गुप्ता ने 'रंगभूमि' का पुनः प्रकाशन आरंभ 
किया । आज भी 'रंगभूमि' उन्हीं के संपादन में निकल रही है । 

धर्मपालजी ने 'रंगभूमि' मासिक के रूप में आरंभ की । साप्ताहिक 'रंगभूमि' 
का आकार १८९२२ का चौथाई था और वह सफेद कागज पर निकलती थी । मासिक 
“रंगभूमि' निकली तो इतालवी आर्ट पेपर पर, परंतु उसका आकार पहले से आधा हो 
गया । मुखपृष्ठ पर तिरंगा चित्र होता था । भीतर भी दो रंगीन चित्र दिये जाते । 
अब इसका मूल्य चार आने हो गया था । 

फिल्मों का प्रभाव दिनों दिन बढ़ रहा था । 'रंगभूमि' और 'चित्रपट' के अति- 
रिक्त अंग्रेजी में बंबई की 'फिल्म इंडिया' और 'टाकी हैरल्ड', कलकत्ता से प्रकाशित 
'दीपाली', दिल्ली से छपने वाली 'रूपवानी' तथा लाहौर से निकलने वाली “फिल्म 
पिक्टोरियल' और (स्क्रीन वल्ड' नामक अंग्रेजी पत्रिकाओं ने हिंदी प्रकाशकों को भी 
फिल्‍मी पत्रिकाएँ निकालने की प्रेरणा प्रदान की । फलस्वरूप हिदी में भी कई पत्रिकाएं 
निकलीं । विश्वयुद्ध के दिनों में जिन फिल्‍मी पत्रिकाओं की चर्चा रही वे थीं 'रस भरी', 
“चित्र प्रकाश', 'कौमुदी' जो दिल्ली से प्रकाशित हो रही थीं, 'अभिनय' जो कलकत्ता से | 
प्रकाशित हो रही थी तथा 'रूपम' जो लाहौर से छप रही थी । 


१६४७ में लाहौर पाकिस्तान में चला गया । फलस्वरूप वहां के. कई 
पत्रकार भारत आ गये । इनमें कुछ बंबई चले गये तो कुछ ने दिल्ली में 
पुराने पत्रों को प्रकाशित करना आरंभ किया । द 
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'चित्रपट' के एक भूतपूर्व संपादक श्री संपतलाल पुरोहित ने १९४७ में युगं 
छाया' का प्रकाशन आरंभ किया । उन्हीं दिनों श्री ब्रजमोहन ने “फिलम चित्र' निकाली, 
पर यह्‌ पत्रिका फिल्मी कम और राजनीतिक अधिक थी । १६४८ में श्री राज केसरी 
ने 'चित्रलेखा' का प्रकाशन आरंभ किया । 

१६४ में प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक श्री ख्वाजा अहमद अब्बास ने बंबई से 
हिदी मासिक 'सरगम' आरंभ किय।। 'सरगम' का प्रथम भाग साहित्यिक होता था 
तथा द्वितीय भाग में फिल्‍मी सामग्री दी जाती थी । 'सरगम' ने बड़ी अच्छी सामग्री 
प्रकाशित की । उर्दू के अनेक जाने-माने साहित्यकारों ने इसे सहयोग दिया । परंतु डेढ़: 
दो वर्ष चलकर यह सुंदर पत्रिका बंद हो गयी । 

इन्हीं दिनों राजधानी से 'चित्रकार' तामक एक साप्ताहिक निकला । अपने बड़े 
आकार के कारण इस साप्ताहिक की कुछ दिन तो धाक जमी परंतु अंत में यह भी 
बंद हो गया । १६५० के आस-पास हिदी में और भी कई फिल्म-पत्रिकाएं प्रकाशित 
हुई, इनमें 'कल्पना' (संपादक : बच्चन श्रीवास्तव) , 'शवनम' (संपादक : देवेंद्र कुमार) 
तथा 'अनुपम' (संपादक : राज चोपड़ा) बंद तो जल्दी हो गयीं परंतु अच्छी सामग्री 
और आकर्षक साज-सज्जा के कारण बहुत समय तक याद की गयीं । 

आरंभ में फिल्‍मी पत्रिकाओं की प्रसार-संख्या पांच सौ से दो हजार तक होती 
थी । तीन-चार हजार प्रतियां छापना प्रतिष्ठा की वात समभी जाती थी । साथ ही 
यह भी माना जाता था कि हिदी का फिल्‍मी पाठक वर्ग इससे अधिक बड़ा नहीं है । 
यही कारण है कि तब तक पत्रिका-प्रकाशक बजाय पाठकों के, फिल्म जगत पर विशेष 
रूप से उसके विज्ञापनों पर अधिक निर्भर रहते थे । 

फिल्मी पत्रिकाओं की पाठक-संख्या बहुत व्यापक हो सकती है, यह सत्य पहली 
बार प्रकाशकों को तब ज्ञात हुआ जब 'रंगमूमि' ने “फिल्‍मी ड्रामा' नामक एक नया 
स्तंभ आरंभ किया । इस स्तंभ के अंतर्गत प्रदर्शित फिल्मों की संक्षिप्त कथा, संवादों 
और गीतों सहित दी जाने लगी । 

आरंभ में 'रंगभूमि' ने बाजार से दो आने का पुस्तक रूप में प्रकाशित ड्रामा 
लेकर उसे पत्रिका में छापना शुरू किया । यह टोटका-चमत्कार साबित हुआ । 'रंग- 
भूमि को बिक्री शीघ्रता से बढ़ने लगी । जब अन्य फिल्मी-पत्रिकाओं को यह रहस्य 
मालूम हुआ तो उन्होंने भी ड्रामे देने आरंभ कर दिये । 

ड्रामों को प्रतिस्पर्द्वा बढ़ी । कुछ संपादकों ने नये से नये फिल्मों के ड्रामे विशेष 
रूप से लिखवाये । कुछ लोगों ने रजतपट से देखकर ड्रामे लिखने में कुशलता प्राप्त 
की । ये लेखक बाहर भी भेजे जाने लगे । 'मदर इंडिया' जेसी फिल्‍मों के ड्रामे लिखने 
के लिए लेखक बंबई तक भेजे गये । दो आने की चीज की कीमत अब तीस रुपए तक 
पहुंच गयी । आरंभ में 'रंगभूमि' ने एक ड्रामा दिया । मुकाबले में दूसरे ने दो-दो और 
तीन-तीन ड्रामे दिये । 'छायाकार' और 'प्रिया' जेसी पत्रिकाओं में मुख्य आकर्षण 
फिल्‍मी ड्रामे ही थे । 

हिंदी की बढ़ती हुई पाठक संख्या और उर्दू के घटते प्रभाव के कारण उर्दू की 
दो प्रमुख फिल्‍मी पत्रिकाओं ने अपने हिंदी संस्करण आरंभ किये । १९५८ में लोकप्रिय 
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उर्दू मासिक 'शमा' ने हिदी में 'सुषमा' का प्रकाशन आरंभ किया । इसके प्रथमं 
संपादक श्री करुणा शंकर थे । उर्दू साप्ताहिक 'चित्रा' ने भी १६६३ में हिदी में 'चित्रा' 
का एक हिदी मासिक संस्करण शुरू कर दिया । 

“फिल्‍मी दुनिया' (संपादक, नरेंद्र कुमार) विगत कई वर्षों से हिदी का सबसे 
अधिक बिकने वाला फिल्‍मी मासिक माना जाता है। इसका प्रकाशन १६५८ में 
आरंभ हुआ था । इसकी प्रसार संख्या ६० हजार प्रतियों तक पहुंच चुकी है । 

हिदी की सबसे अधिक बिकने वाली फिल्‍मी पत्रिका आज भी 'माधुरी' ही है। 
सच तो यह है कि फिल्‍मी पत्रकारिता के इतिहास में 'माधुरी' का प्रकाशन एक शिला- 
लेख के रूप में वणित होगा । कारण, टाइम्स आफ इंडिया के इस पाक्षिक प्रकाशन 
ने जहां एक स्वस्थ फिल्म-पत्रिका की परंपरा को सशक्त किया, वहां एक उच्चस्तरीय 
फिल्म प्रकाशन का आदर्श भी स्थापित किया । 

१६६३ में 'माधुरी' का प्रकाशन श्री अर्रा वद कुमार के संपादन में आरंभ 
हुआ । शुरू में इसका आकार 'फिल्मफेयर' जितना था और नाम था 'सुचित्रा'। 
'सुचित्रा' के अभी कुछ ही अंक निकले थे कि दिल्ली के एक उर्द्‌ साप्ताहिक ने नाम 
पर आपत्ति उठाकर दावा कर दिया । इस दावे के फलस्वरूप 'सुचित्रा' का नाम 
“माधुरी' कर दिया गया । हालांकि बाद में 'माधुरी' के प्रकाशक मुकदमा जीत गये, 
पर इस बीच यह नया नाम इतना लोकप्रिय हो चुका था कि 'माघुरी' को पुनः 
'सुचित्रा' बनाने को आवश्यकता ही नहीं रही । 

फिल्‍मी पत्रिकाओं की बढ़ती हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस क्षेत्र में नये-नये 
प्रकाशक आये । १९६२ में 'राधिका' का प्रकाशन आरंभ हुआ । १६६५ में दिल्ली से 
“फिल्मी कलियां' शुरू हुई । कुछ ही दिनों बाद 'मेनका' शुरू हुई । इसके कुछ असे बाद 
“फिल्म रेखा', 'फिल्मांजली' और 'फिल्मलता' का प्रकाशन आरंभ हो गया । 

१६७३ में राजधानी से श्री अनिल नरेंद्र के संपादन में 'पालकी' का प्रकाशन 
आरंभ हुआ । इसमें फिल्म एवं महिला जगत की मिली-जुली सामग्री दी गयी । 
१६७५ के आरंभ में बंबई से सिनेमा संबंधी एक और नयी पत्रिका निकली “रजनी 
गंधा' । इस मासिक पत्रिका के संपादक श्री त्यागी हें । इसी वर्ष के मध्य में इंडियन 
एक्सप्रेस ने दिल्ली से एक साप्ताहिक प्रकाशन आरंभ किया है--'आसपास' । 
श्री प्रभाष जोशी के संपादन में निकल रहे इस सांस्कृतिक साप्ताहिक में फिल्‍मों पर 
काफी सामग्री दी जाती हे । 

आरंभ में फिल्‍मी पत्रिकाओं में फिल्मों के समाचार, समीक्षाएं, कलाकारों आदि के 
परिचय और भेंट-वार्ताएं, फिल्मी कहानियां और फिल्‍मी गीत आदि दिये जाते थे । यह 
सामग्री सामान्यतः सही और खरी होती थी । परंतु विगत कुछ वर्षो से अंग्रेजी की कुछ 


फिल्‍मी पत्रिकाओं को मिली सफलता ने अफवाहबाजी और गपशप को इतना अधिक बढ़ावा | 


दिया कि हिदी की फिल्मी पत्रकारिता भी उसके प्रभाव से अपनी रक्षा न कर सकी । 

यों इस तरह की चटपटी और चुभने वाली सामग्री “फिल्म इंडिया' अपने 
लोकप्रिय स्तंभ 'बांबे कालिग' में विगत चालीस वपं से दे रहा था परंतु उसका कुछ 
आधार होता था । केवल कल्पना की उड़ान का सहारा नहीं लिया जाता था । उर्दू 
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में भी इस तरह की सामग्री प्रकाशित करने की परंपरा रही । 'शमा' का “कच्चा 
चिट्ठा' स्तंभ इस तरह की सामग्री के लिए कई वर्ष प्रसिद्ध रहा और कई वार इसके 
कारण उसे कचहरी तक भी जाना पड़ा । 

परंतु हिंदी को फिल्‍मी पत्रिकाएँ इस तरह की सामग्रो नहीं दिया करती थीं । 
कुछ पत्रिकाओं में 'जुहू तट से', 'चोर दाढ़ी तिनके', “राम जाने’, 'मानो न मानो 
तिहारी मरजी', (पर्दे के पीछे' जैसे स्तंभ निकलते थे । पर इनमें या तो व्यक्तियों के 
नाम संकेत रूप में दिये जाते थे या फिर वात हल्की चुटकी तक सीमित रहती थी । 

परंतु अंग्रेजी की इन नयी मासिक पत्रिकाओं ने शालीनता की समस्त सीमाएं 
त्याग दीं । ऐसी-ऐसी सामग्री दी कि पढ़ने वाले दंग रह गये । उधर इन पत्रिकाओं की 
बढ़ती हुई विक्री ने हिदी पत्रिकाओं के प्रकाशकों पर भी प्रभाव डाला । परिणाम यह 
हुआ कि 'माधुरी' को छोड़, प्रायः सभी ने सनसनीपूर्ण सामग्री देनी आरंभ कर दी । 
रोमांस तलाक की बात छोड़िए, गर्भपात तक के चच खुले आम होने लगे। गंभीर 
एवं विवेचनात्मक लेखों का प्रकाशन नहीं के बराबर. रह गया । 

देखते-देखते बात इतनी बढ़ गयी कि १६७४ में फिल्म उद्योग ने इस तरह की 
पत्रकारिता को रोकने के लिए कुछ प्रयास किये । परंतु उसके ठोस परिणाम नहीं 
निकले । १६७५ के मव्य आपात्कालीन स्थिति लागू हुई । नये सूचना एवं प्रसारण 
मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल आये तो उन्होंने इस तरह की आपत्तिजनक पत्रकारिता पर 
रोक लगाने का आग्रह किया । फलस्वरूप अगस्त '७५ में बंबई के कुछ फिल्मी संपादकों 
ने मिलकर फिल्म सेंसर वबोडं के प्रधान के सहयोग से एक आचार संहिता तैयार की । 
इसमें पत्रकारों की लेखन स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी यह आग्रह 
किया गया कि ऐसी सामग्री प्रकाशित न की जाय जिसमें फिल्मवालों का चरित्र हनन 
हो अथवा उनके व्यक्तिगत संबंध विगड़ें। इस आचार संहिता का किस सीमा तक 
पालन होगा, यह भविष्य ही बता सकेगा । 

फिल्‍मी पत्रिकाओं में महत्त्वपूर्ण पत्रिका जिसने आरंभ से ही फिल्म समीक्षा को 

महत्त्व दिया, वह है 'सरिता' । 'सरिता' ने ही श्रेष्ठता के आधार पर फिल्मों के वर्गी- 

करण की परिपाटी आरंभ की । 'साप्ताहिक हिंदुस्तान! और 'धर्मयुग' ने भी सिनेमा 
को गंभीरता से लिया । यही कारण है कि इन दोनों ही साप्ताहिकों ने नियमित रूप से 
न केवल फिल्म संबंधी सामग्री दी अपितु उच्चस्तर की सामग्री भी उपलब्ध करायी । 

दैनिक पत्रों ने आरंभ में सिनेमा के प्रति उपेक्षा वरती । इसका कारण था । 
स्वाधीनता से पूर्व हिदी के प्रायः सभी दैनिक स्वाधीनता आंदोलन को सक्रिय सहयोग 
दे रहे थे । वैसे भी तव तक शिक्षित एवं बुद्धिजीवी वर्ग फिल्‍मों और फिल्म वालों 
को हेय दष्टि से देखता था । हिदी के साहित्यिक वर्ग की दृष्टि में सिनेमा घटिया 
मनोरंजन का साधन था । 

प्रत्यक्ष रूप में भारतीय फिल्में राष्ट्रीय आंदोलन में कोई सहयोग नहीं दे पा रही 
थीं । फिल्म बनाने वालों के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहों था । विदेशी सेंसर 
बोर्ड के होते हए, जब फिल्मों के नाम 'वभ' और 'महात्मा' तक रखना अपराध था 
सिनेमा के पर्दे पर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के चित्र तक दिखाना गर कानूनी 
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था, तब भला फिल्मों में प्रत्यक्ष रूप से देश की आजादी की बात कर पाना कैसे 
संभव हो सकता था । इस सत्य के बावजूद अप्रत्यक्ष रूप से सिनेमा ने जनजागरण में, 
अपनी भूमिका अदा की । “अमर ज्योति’, 'वहां', 'बरांडी की बोतल', 'पड़ोसी', 
'जमींदार', “अपना घर', 'जमीन', 'सिकंदर', 'रामशास्त्री', “नया तराना' आदि वे फिल्में 
थीं, जिन्होंने दर्शकों में देश के प्रति प्यार जागृत किया और देखने वालों को सांप्रदायिक 
एकता, अन्याय का बिरोध तथा भारतीयता के प्रति श्रद्धा रखने की प्रेरणा प्रदान की । 

स्वाधीनता से पूर्व बंबई तथा कलकत्ता के अंग्रेजी दैनिक तो थोड़ी बहुत फिल्म 
सामग्री देते थे परंतु हिदी में 'विझवमित्र' को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमुख दैनिक में 
फिल्मों की चर्चा नहीं होती थी । राष्ट्रीय दैनिक पत्रों का रवैया बदला “नवभारत 
टाइम्स' के प्रकाशन से । 'नवभारत टाइम्स' ने लगभग आरंभ से ही साप्ताहिक फिल्‍मी 
स्तंभ दिया । दैनिक “हिदुस्तान' ने आरंभ में थोड़ी सामग्री दी, वाद में नियमित रूप 
से सप्ताह में एक वार एक पृष्ठ फिल्मों पर देना आरंभ किया । 

उधर राष्ट्रीय देनिकों के स्वरूप में आये इस परिवर्तन के फलस्वरूप 'आज”, 
'नवजीवन', “स्वतंत्र भारत', 'नवभारत', 'जागरण', 'नई दुनिया” आदि अन्य देनिको ने 
भी फिल्‍मों और फिल्म वालों पर नियमित रूप से टिप्पणियां प्रकाशित करनी शुरू कीं । 

इस परिवर्तित दृष्टिकोण के कई कारण थे । एक तो हिदी का पाठक अब उस 
विद्या के विषय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने को उत्सुक था जो उनके मनोरंजन का 
सर्वप्रिय साधन थी । दूसरे, स्वाधीन भारत में राष्ट्र के नव-निर्माण में सिनेमा ने 
अपनी भूमिका अदा करनी शुरू कर दी थी । तीसरे, राष्ट्रीय सरकार भी अब सिनेमा 
के विकास के प्रति प्रयत्नशील थी । १६५१ की फिल्म जांच-पड़ताल समिति, १६५४ 
में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना आदि ने प्रबुद्ध एवं शिक्षित समाज के दुष्टि- 
कोण को बदला था और यही हवा का बदलता हुआ रुख दैनिक पत्रों में अभिव्यक्ति 
पाने लगा । 

इस समय यों तो सभी प्रमुख हिदी दैनिक फिल्मों पर नियमित सामग्री 
प्रकाशित कर रहे हैं परंतु विगत कुछ वर्षो से पंजाब के कुछ हिदी दैतिकों ने फिल्मी 
सामग्री प्रकाशित करने में देश के अन्य सभी दैनिकों से बाजी मार ली है । 'पंजाब केसरी 
“वीर प्रताप' तथा 'हिदी मिलाप” सप्ताह में एक बार नियमित रूप से फिल्म संस्करण 
प्रकाशित करते हें ॥ उस दिन उनके मुखपृष्ठ पर अथवा अंतिम पृष्ठ पर फिल्म 
कलाकारों के रंगीन चित्र होते हैं। उस दिन फिल्म समाचारों को प्रमुखता प्रदान की 
जाती है तथा कम से कम दो पृष्ठ सिनेमा संबंधी सामग्री से भरे होते हैं । 

फिल्मी पत्रकारों के इस समय देश में कई संगठन हैं । इनमें सबसे पुराना है 
कलकत्ते का 'बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसियेशन' । करीब बीस वर्ष हुए, बंबई के 
फिल्मी पत्रकारों एबं समीक्षकों ने 'बांबे फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन” स्थापित 
किया । इस संगठन ने बंगाल के संगठन के समान कलाकारों और फिल्मों को पुरस्कृत 
करना भी आरंभ किया, परंतु कुछ ही वर्षों में इसमें पत्रकारों का एक वर्ग पृथक हो 
गया । इन अलग हुए लोगों ने “फिल्म क्रिटिक्स क्लब” बताया । परंतु समय के साथ- 
साथ यह संगठन भी निष्क्रिय हो गया । 
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दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान राजधानी के फिल्‍मी पत्रकारों को 
समारोह कवर करने में जव कठिनाई हुई तो उन्होंने भी अपने को संगठित करने का 
निर्णय किया। १६६२ में दिल्ली में “फिल्म क्रिटिक्स एसोसियेशन' की स्थापना हई 
तब से यह संगठन अभी तक सक्रिय है । 

१६७३ में बंबई के फिल्म पत्रकारों ने एक वार पुन: अपना एक संगठन बनाया । 
अब की बार इसका नाम रखा गया “फिल्म जर्नलिस्ट सोसायटी' । यह संस्था काफी 
कुछ कार्य कर रही है । 

लखनऊ, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली तथा हैदरावाद आदि में जितने भी पत्रकार 
संगठन हैं उनमें सभी भाषाओं के फिल्म पत्रकारों और समीक्ष कों को सदस्यता प्रदान 
की गयी है। भाषा के आधार पर न तो अंग्रेजी के फिल्‍मी पत्रकारों का कोई संगठन 
है और न हिदी के फिल्‍मी पत्रकारों का । 

इन दिनों में कुल मिलाकर हिंदी में करीव ७५ फिल्मी पत्रिकाएं प्रकाशित हो 
रही हैं। छोटी-बड़ी सब मिलाकर कम से कम तीन दर्जन फिल्‍मी पत्रिकाएं तो अकेले 
दिल्ली से प्रकाशित होती हैं । देश के विभिन्न हिस्सों से प्रकाशित होने वाली कुछ 
फिल्‍मी पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार हैं-- 

“चित्र भारती' मासिक (कलकत्ता, १६५५), “सिने चित्रा' साप्ताहिक (कलकत्ता, 
१९५५), 'सिने वाणी' सा० (बंबई, १९५६) ,'कला संसार' सा० (कलकत्ता, १६५७), 
“सिने सितारा' मा० (कलकत्ता, १६५७), “रजत पट' पाक्षिक (महु छावनी, १९५७), 
'रसभरी मा० (दिल्ली), 'फिल्मिस्तान' मा० (फिरोजपुर, १६५८), "फिल्म किरण' 
मा० (जबलपुर, १६५९), 'चित्र छाया मा० (दिल्ली, १६५६), 'इंदुमती' मा० (दिल्ली, 
१६५९), 'सिने एक्सप्रेस! सा० (इंदौर, १६५६), 'चित्रावली' सा० (बंबई, १६५६), 
'प्रीत मा० (जोधपुर, १६५६), 'नीलम' मा० (दिल्ली, १६६०), 'मधुबाल' मा० 
(दिल्ली, १९६०), 'मनोरंजन' मा० (दिल्ली, १९६२), 'रस नटराज' सा० (बंबई, 

१९६३), 'कजरा' मा० (कानपुर, १६६४), 'फिल्म अप्सरा' मा० (दिल्ली, १६६४), 
“बबीता' मा० (दिल्ली, १६६७), 'सिने पोस्ट” मा० (दिल्ली, १९६८), "फिल्म रेखा? 
मा० (दिल्ली, १९६८), "फिल्मी कलियां' मा० (दिल्ली, १६६८), 'फिल्मांकन' सा० 
(बंबई, १९६९), 'सिने हलचल' पा० (अजमेर, १६६६), 'अभिनेत्री' मा० (लुधियाना, 
१६७०), 'फिल्म श्रू गार मा० (दिल्ली, १६७०), "फिल्मी परियां' मा० (लखनऊ, 
१६७०), फिल्म संसार मा० (मेरठ, १६७०), "फिल्म कमल? मा० (मेरठ, १६७०), 
“फिल्म अभिनेत्री मा० (मेरठ, १९७०), 'पूनम की रात” सा० (जबलपुर, १६७०), 
“चित्र किरण' सा० (बंबई, १६७०), 'सिने हलचल' मा० (दिल्ली, १६७१) । 

हिदी के प्रमुख साप्ताहिक फिल्‍मी पत्रों में दिल्ली से प्रकाशित 'आसपास' बंबई, 
से प्रकाशित 'उवंशी', कलकत्ता से प्रकाशित “स्क्रीन' हैं । पाक्षिक केवल एक ही निकलती 
है, “माधुरी” । मासिक पत्रिकाओं में “फिल्मी दुनिया”, “सुषमा”, 'पालकी', "फिल्मी कलियां', 
“रंग भूमि' तथा 'चित्रलेखा', राजधानी से प्रकाशित होती हैं और “रजनी गंधा' बंबई से । 

इन फिल्‍मी पत्रिकाओं के अतिरिक्त 'मेनका', “युग छाया', 'नव चित्र पट', 
“राधिका”, 'फिल्मांजलि' 'छायाकार', 'प्रिया' भी नियमपूर्वक प्रकाशित हो रही हैं । 
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माधुरी को छोड़ शेष सभी फिल्‍मी पत्रिकाएं कथा-साहित्य प्रकाशित करती हैं । 
'पालकी' और 'आसपास' में अच्छी फिल्‍मी सामग्री के अतिरिक्त अन्य कई विषयों पर 
भी सामग्री दी जाती है। 

फिल्मों का प्रभाव फिल्‍मी पत्रिकाओं पर भी पड़ा है। तभी तो आज जिस 
प्रकार साधारण सवेत श्याम फिल्मों का युग नहीं रहा, उसी प्रकार फिल्‍मी पत्रिकाओं 
के लिए विना रंगीन सामग्री दिये अपना अस्तित्व बनाये रखना असंभव हो रहा है। 

क्या फिल्म-उद्योग वाले फिल्‍मी पत्रिकाओं पर हावी हैं ? क्या उनके विज्ञापन 
का समीक्षाओं पर प्रभाव पड़ता है? क्या पत्र-पत्रिकाओं में हुई आलोचनाओं को 
फिल्म बनाने वाले गंभीरता से लेते हैं ? 

जहां तक हावी होने का प्रश्‍न है फिल्म उद्योग का फिल्म पत्रों पर कोई प्रभाव 
नहीं । विज्ञापन का असर भी केवल उन पत्रों पर पड़ता है, जिनकी बिक्री सीमित 
है और जो केवल विज्ञापनों के बल पर पत्रिका प्रकाशित करते हैं। जो फिल्‍मी 
पत्रिकाएँ, चाहे वे हिदी की हों अथवा किसी अन्य भाषा की, अपने पाठकों के बल पर 
प्रकाशित होती हैं, वे विज्ञापन के प्रभाव से सर्वथा मुक्‍त हैं । 

रही फिल्म वालों पर प्रभाव की वात, तो कहने को तो वे कहते हैं कि स्वस्थ 
आलोचना का वे स्वागत करते हैं परंतु वास्तविकता यह है कि वे इनकी अधिक पर- 
वाह नटीं करते। उन पर न फिलम-समीक्षाओं का प्रभाव पड़ता है, न संपादकीय 
टिप्पणियों का । यदि पड़ता तो सिनेमा का स्वरूप इतना विकृत न होता और 
सामाजिक दायित्व के प्रति फिल्म वाले इतनी उपेक्षा न दर्शाते । 

जिस तरह भारतीय फिल्म फार्मूलों में फंसी हुई है, लगभग वही स्थिति फिल्मी 
पत्रकारिता की बन गयी है--विशेष रूप से हिदी में । हिदी फिल्‍मों की तरह हिदी की 
फिल्मी ` पत्रकारिता का रूप भी लगभग निश्चित ही है। कुछ रंगीन चित्र, चार-पांच 
चटपटे लेख, फिल्म की कहानी या फिल्‍मी ड्रामा, प्रइन-उत्तर का स्तंभ, कुछ फिल्‍मी 
समाचार और कुछ किस्से कहानियां । एक संपादकीय और एक पृष्ठ पाठकों के पत्र 
का, जिसमें केवल स्तुति पत्रों को प्रमुखता मिलती है । 

फिल्‍मी पत्रिका का प्रकाशन कल तक सबसे सहज माना जाता था । अन्य 
किसी भी विषय पर पत्रिका प्रकाशित करने के लिए ऐसे संपादक की आवश्यकता 
होती है, जिसे उस विषय का ज्ञान हो । परंतु फिल्‍मी पत्रिका के लिए ऐसे किसी ज्ञान 
की आवश्यकता नहीं । पत्रिकाओं का कलेवर निश्चित है । आकार निर्धारित हे । बस, 
वितरकों से रंगीन ब्लाक लिये, कुछ नये-पुराने लेख जमा किये और पत्रिका का 
प्रकाशन शुरू । 

इधर कुछ वर्ष से स्थिति बदली है । उच्च स्तर की पत्रिकाओं ने प्रकाशकों को 
यह स्वीकारने पर विवश किया है कि फिल्‍मी पत्रिकारिता के लिए भी आवश्यक ज्ञान 
अनिवार्य है । ऑर उसी का यह परिणाम है कि अब फिल्‍मी पत्रकारों को हिदी की 
गिनी-चुनी पत्रिकाएं उपयुक्त पारिश्रमिक भी देने लगी हैं । 

यह तो कटु सत्य, पर है यथार्थ कि कुछ गिने-वुने पत्रकारों को छोड़कर, 
सामान्य हिदी फिल्‍मी पत्रकार का स्तर बहुत नीचा है। इसका एक बड़ा कारण 
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यह है कि फिल्‍मों और फिल्मी सितारों में रुचि रखने वाला हर युवक कलम उठाने को 
तत्पर हो जाता है और किसी परिचित की फिल्म पत्रिका मिलते ही लिखना शुरू कर 
देता है । फिल्‍मों और फिल्म वालों पर लिखने वाले अधिकांश लेखकों को विइवःसिनेमा 
तो दूर, भारतीय सिनेमा के इतिहास का भी ज्ञान नहीं होता । संसार के अन्य देशों में 
सिनेमा के संदर्भ में कौन-कौन सी धाराएं कव चलीं, इसका अध्ययन करना तो बड़ी 
बात है, उन्हें इस देश के प्रादेशिक सिनेमा तक की जानकारी नहीं होती । 

एक जागरूक सिने समीक्षक को फिल्म इतिहास के साथ-साथ, साहित्य, कला, 
संगीत, चित्रकारी, जनजीवन, नाटक, आदि का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए । बिना 
इस पृष्ठभूमि के वह न तो सही मूल्यांकन कर पायगा और न अपने पाठकों को उचित 
दिशा-निर्देश दे सकेगा । फिल्म-निर्माण कसे होता है-इसका ज्ञान होना भी अनिवार्य 
है । उसे कथा और पटकथा का अंतर पता होना चाहिए । उसे ज्ञात होना चाहिए 
कि इनडोअर और आडटडोअर शूटिंग में कितना फर्क है । क्लोज अप और लांग शाट 
किसे कहते हें । बेक प्रोजेक्शन तथा सुपर इंपोजीशन की क्या उपयोगिता है । भारतीय 
भाषाओं में वन रही फिल्‍मों की तथा फिल्म बनाने वालों की आथिक स्थिति, कलात्मक 
रूझान, पृष्ठभूमि आदि को आवश्यक जानकारी होनी चाहिए । इतना कुछ ज्ञात होने 
पर ही अच्छे फिल्‍मी समीक्षक होने की अपेक्षा की जा सकती है। पर कितने ही फिल्‍मी 
पत्रकार और समीक्षक हैं, जो इस ज्ञान में लगभग कोरे हैं । उनका फिल्म ज्ञान केवल 
कुछ फिल्‍मी पत्रिकाओं तक ही सीमित है। वे कलाकारों से विना मिले उनकी भेंट- 
वार्ताएं तक तँयार कर लेते हैं। हिंदी का यह दुर्भाग्य है कि जिन दैनिकों में फिल्मी 
सामग्री प्रकाशित होती है, उनमें से अधिकांश में यही स्तंभ सबसे अधिक उपेक्षित 
रहता है । 

विभिन्न देशों की फिल्‍मी पत्रिकाओं से भारत की प्रमुख सिने पत्रिकाओं की 
तुलना करे तो हम यह सगर्वं कह्‌ सकते हैं कि संख्या की ही दृष्टि से नहीं, आकार, 
कलेवर और साज-सज्जा के आधार पर भी भारत की प्रमुख फिल्‍मी पत्रिकाओं को 
विश्व के श्रेष्ठतम फिल्‍मी पत्रों के समकक्ष रखा जा सकता है । अंग्रेजी फिल्म- 
पत्रों जसे 'फिल्मफयर', 'स्टार एंड स्टाइल', 'स्टारडस्ट', "फिल्म वल्ड, तथा 'सिने- 
ब्लिट्‌ज' की अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या किसी भी अन्य देश की प्रमुख फिल्म 
पत्रिकाओं से तुलना कर सकते हैं ये भारतीय फिल्म पत्रिकाएं अमेरिका के 'स्क्रीन- 
वल्डे', 'मोशन पिक्‍चसं' ब्रिटेन की "फिल्म एंड टी० वी० न्यूज” रूस के 'सोवियत फिल्म! 
तथा पोलेंड के 'किल्म पोलांसकी' जसी संसार-प्रसिद्ध फिल्‍मी पत्रिकाओं से किसी भी 
तरह पीछे नहीं । केवल अंग्रेजी ही की क्यों, हिदी की 'माधुरी', तमिल की 'बोंबाई', 
तथा बंगला की 'आंनंदलोक' को संसार की श्रेष्ठतम फिल्‍मी पत्रिकाओं के बीच स्थान 
मिल सकता है । 

हां, अभी भी भारत में शुद्ध गंभीर फिल्म पत्रिका नियमित रूप से प्रका- 
शित नहीं हो पायी है । "फिल्म कलचर' और 'फिल्म-फोरम' जैसी फिल्‍मी पत्रिकाएं 
जिनमें सिनेमा के विभिन्न पक्षों का गंभीर विवेचन किया गया था, समय-समय पर 
प्रकाशित तो हुई परंतु किसी का भी जीवन छह अंक से आगे नहीं बढ़ सका । इस 
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दृष्टि से ब्रिटेन से प्रकाशित 'साइट एंड साउंड' तथा "फिल्म एंड फिल्मिग' ने विभिन्न 
देशों के फिल्म कर्मियों ओर सिनेमा के गंभीर छात्रों को जो ज्ञान प्रदान किया है, 
उसकी कमी इस देश में अवश्य खटकती है । 

भारतीय फिल्म पत्रकारों में सर्व श्री बाबूराव पटेल, क्लेयर मंडोसा, एल० पी० 
राव, वकुलेश, डी० पी० बेरी तथा एम० एल० पराशर को नहीं भुलाया जा सकता । 
इन पुराने पत्रकारों के अतिरिक्त सर्व श्री वी० पी० साठे, अजीतप्रसाद जैन, हाफिजी, 
कमला मनकेकर तथा प्रमिला कल्हन ने भी अपने -अपने समय में फिल्म पत्रकारिता 
अथवा सिने समीक्षा को निखारने और संवारने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 

हिदी में निश्‍चय ही जागरूक, ईमानदार एवं फिल्म-विद्या का अच्छा ज्ञान रखने 
वाले पत्रकार कम हुए हैं । एक जमाने में सरस्वती कुमार दीपक, कपिल कुमार तथा 
बृजेंद्र गौड़ ने बड़ी गंभीरता और लगन से फिल्मों पर लिखा, परंतु कुछ असे बाद वे 
फिल्म जगत के विभिन्न क्षेत्रों में चले गये । कोई गीतकार बन गया, कोई संवाद लेखक, 
तो कोई निर्माता । स्वाधीनता से पूर्व जिन्होंने फिल्मी पत्रकारिता को प्रतिष्ठा दिलायी, 
उन पत्रकारों में सर्व श्री लेखराम, ऋषभचरण जैन, करुणा शंकर, नरोत्तम नागर, 
परशुराम नौटियाल आदि का योगदान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण रहा है । पुराने पत्रकारों 
में जो अभी तक सक्रिय हैं, उनमें सर्व श्री धर्मपाल गुप्ता, सत्येंद्र श्‍याम तथा संपतलाल 
पुरोहित के नाम प्रमुख हैं । 

फिल्‍मी पत्रकारिता आज भी उतना सम्मानित पेशा नहीं बन पाया है जितना 
होना चाहिए । और तो और स्वयं पत्रकार जगत में इसे सबसे निचले दर्जे की पत्र- 
कारिता माना जाता है । यद्यपि फिल्म देखने की सुविधा, फिल्‍मी सितारों से मिलने के 
सुअवसर और दावतों में आमंत्रित होने के आकर्षण के कारण युवा और नौसिखिए 
पत्रकारों में इसके प्रति बड़ा आग्रह है, परंतु वरिष्ठ पत्रकार, फिल्‍मी पत्रकारों को 
समानता का दर्जा देने में भिभकते हैं । 

इस स्थिति के लिए जहां पत्रकार जगत का पुरातनपंथी दृष्टिकोण जिम्मेदार 
है, वहां कुछ सीमा तक स्वयं फिल्मी पत्रकार और समीक्षक भी उत्तरदायी हैँ । 

व्यावहारिक रूप से फिल्‍मी पत्रकार का योगदान किसी भी अन्य पत्रकार से 
कम नहीं--वल्कि अधिक है । विशेष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्र में तो वह सबसे अग्रणी 
'समभा जाना चाहिए । क्योंकि वह उस विद्या का टिप्पणीकार है, समालोचक हे, परि- 
चायक है जिसका समाज पर रेडियो, टेलीविजन और समाचार-पत्र, इन सबसे अधिक 
प्रभाव है । वह उन रचनाओं पर लिखता है, जिन्हें प्रतिदिन एक करोड़ लोग सिनेमा 
घरों में देखते हैं। वह उन लोगों को जनता से परिचित कराता है जो इस देश 
के पांचवे सबसे बड़े उद्योग से संबद्ध हैं। वह उस उद्योग का लेखा-जोखा देता है, 
जिसमें २०० करोड़ की पूंजी लगी हुई है और जिसके द्वारा कम से कम सवा दो लाख 
लोग अपनी जीविका उपार्जन करते हैं । जिसके अस्तित्व से सरकार को कम से कम 
६५ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मनोरंजन कर के रूप में मिलता है । ऐसे पत्रकार वर्ग तथा 
पत्रकारिता की उपेक्षा होना निश्चय ही उचित नहीं है । 
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बाल-पत्रकारिता 


बाल-पत्रकारिता का आविर्भाव भी आधुनिक काल की उपलब्धि हे । भारतेंदु-युग 
से प्रारंभ होने पर भी बाल-पत्रकारिता सामान्य रूप से मासिक बाल-पत्रों तक ही 
सीमित है और इने-गिने साप्ताहिक और दैनिक पत्रों के प्रकाशन के रहते हुए भी 
इसका विकास अधिक संतोषप्रद नहीं माना जा सकता । वैसे तो बच्चों के मासिक- 
पत्र अच्छी तरह मुद्रित और चित्रित होकर निकलने लगे हैं, बालकों की रुचि-शुचि 
का भी विचार करके अनुकूल सामग्री दी जाती है, लेखकों को पारिश्रमिक भी पूर्वा- 
पेक्षा अधिक मिलने लगा है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चों की गति- 
विधियों, उनके क्रियाकलापों, विचारों और उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति आज की पत्रिकाओं में पूरी तरह की जा रही है। सही ढंग से रिपोर्टिंग करके 
बच्चों की संस्थाओं तक को पर्याप्त प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता । 
भारतेंदु-युग में बाल-पत्रकारिता की यात्रा “बाल दर्पण' से प्रारंभ होती है । 
१८५२ में इसका प्रकाशन हुआ। भाषा और विषय की दृष्टि से भले ही इसका महत्व 
आज न हो, तो भी इसका अपना ऐतिहासिक प्रदेय है। १६०२ में इलाहाबाद से “आर्य 
बाल-हितेषी' पत्र प्रकाशित हुआ । इलाहाबाद से ही जनवरी १६१७ में 'बालसखा' 
का प्रकाशन इंडियन प्रेस से प्रारंभ हुआ । 'बालसखा' के प्रथम संपादक पं० बद्रीनाथ 
भट्ट थे । सर्वश्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त' और पं० 
लल्लीप्रसाद पांडेय के बाद में पांडेयजी के साथ संयुक्त संपादन पं० सोहनलाल द्विवेदी 
ने किया । बाल-साहित्य के निर्माण में 'बालसखा' ने महत्वपूर्ण कार्य किया । 
“बालसखा' में यात्रा-वर्णन, रोचक निबंध, कविताएं, पहेलियां, चुटकुले आदि 
छपा करते थे । बाल-हित की दृष्टि से समाचारों का भी समावेश किया जाता था । 
लगभग ५३ वर्षों तक इसका प्रकाशन हुआ और यह्‌ पत्र रंगीन चित्रों को कमी के 
रहते हुए भी खूब चला। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी की प्रशिक्षण-अच्छाइयों को 
संजोये 'बालसखा' ते जीवंत वातावरण बनाया । द्विवेदी-युग में १६२६ में आचार्य 
रामलोचन शरण द्वारा 'बालक' की स्थापना की गयी थी । आजकल इसके संपादक 
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श्री सीताशरण हैं । यह पटना से प्रकाशित होता है । 'बालक' ने बच्चों की कल्पना 
को विकसित करने की दिशा में, काल्पनिक, पौराणिक, ऐतिहासिक कथाओं को छापने 
में रुचि रखी । राष्ट्रकवि 'दिनकर' की वालकों की रचनाएं, 'वालक' में छपती रहीं । 
'बालक' ने मुख्य रूप से विहार के बाल-साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया । 

द्विवेदी-युग की बाल-पत्रिकाओं में "चुन्नू मुन्न्‌' का भी महत्व है । अजंता प्रेस, 
पटना से पं ० जयनाथ मिश्र के संपादन में 'चुन्नू-मुन्न्‌' का प्रकाशन हुआ । इसमें लोक- 
कथाओं, कविताओं और चुटकुलों को मुख्य रूप से स्थान दिया जाता था । अक्तूबर'६० 
में 'चुन्नू-मुन्न्‌' का जीव-जंतु विशेषांक अच्छा निकला था । 

पटना से ही बाल-शिक्षा समिति द्वारा 'किशोर' का प्रकाशन तीन वपं पूर्व 
आरंभ हुआ था । इसके आदि संपादक पं० रामदहिन मिश्र थे, वाद में कार्य-भार 
श्री देवकुमार मिश्र ने संभाला और यह पत्र २९ वर्षो तक चलता रहा । इसमें १४ से 
१८ वर्षं की आयु के वालकों के लिए मनोविज्ञान की दृष्टि से रचनाओं का चयन 
विचारपूर्वक किया जाता था । किशोरों के लिए इस पत्र के उपरांत एक बड़ी कमी 
आज भी महसूस की जा रही है । हिदी में बालकों और युवकों की आयु के बीच की _ 
अवस्था, 'टीन एज', की अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थितियों की ओर देश के कर्णधारों और 
चितकों का ध्यान ही नहीं गया है । 'किशोर' ने जो पहल की, उस परंपरा का विकास 
होना ही चाहिए । 

स्वतंत्रता-पूर्वं की बाल-पत्रकारिता पोराणिकता के व्यूह में अभिमन्यु की तरह 
फंसकर रह गयी । उसे आगे का मार्ग सूभा ही नहीं उदाहरण के लिए हम 'चंदा- 
मामा' को ले सकते हैं। अहिदी भाषी मद्रास प्रांत से हिंदी में 'चंदामामा' 
पिछले तीस वर्षो से छापा जाता है। इसके संपादक श्री चक्रपाणि हैं । 'चंदामामा' 
का जो पक्ष प्राप्त है, वह सृजनात्मक वाल-साहित्य के अतिरिक्त सब कुछ है । 
श्री देवकीनंदन खत्री के 'भूतताथ' 'चंद्रकांता' ने जो ऐयारी-मकड़ी का जाला तैयार 
किया था, वह 'चंदामामा' का आधार बन गया है। इसमें धामिक और पौराणिक 
कहानियां ही छपती हैं । बच्चों के नाम पर बड़ों के द्वारा खरीदा गया यह मासिक पत्र 
बहुत विकता है । अगस्त '७३ में मद्रास से 'गुडिया' (संपादिका : श्रीमती विजया) 
मासिक निकलने लगी है, जो बहुत कुछ 'चंदामामा' से मिलती हे । स्वतंत्रता-पूर्वं से 
प्रारंभ होकर बच्चों के अन्य मासिक पत्रों में 'वानर', 'मनमोहन', 'शिझु', “बच्चों की 
दुनिया' आदि का महत्व आज भी स्वीकार किया जाता है । पं० रामनरेश त्रिपाठी ने 
इलाहाबाद से 'वानर' का प्रकाशन किया था और इसमें अत्यंत रोचक सामग्री रहती 
थी । उस-जेसी कीति जयपुर से प्रकाशित होनेवाले 'वानर' को बाद में नहीं मिल 
सकी । जयपुर के 'वानर' के संपादक श्री कृष्णबिहारी सहल थे । रचनाओं और चित्रों 
की दृष्टि से इस 'वानर' का स्तर उन्नत नहीं हो सका। 

इलाहाबाद से 'मनमोहन' का प्रकाशन श्रीनाथसिह के संपादकत्व में आरंभ 
हुआ। वाद में इसका कार्यभार श्री सत्यत्रत ने संभाला । यह भी किशोरावस्था की 
परिधि को स्पर्श करता था और मनोरंजक था । बालकों के लिए ज्ञानवर्धक ललित 
लेखों और रोचक कहानियों के अभाव में वह बंद हो गया, क्योंकि श्रीनाथसिंहजी ने 
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अच्छे नयनाभिराम चित्रों के बिना भी इसमें अच्छी सामग्री का समावेश किया था, 
वह परिपाटी चल नहीं पायी । इलाहाबाद की अनदेखी सरस्वती में 'शिशु' का भी 
स्वरूप निमित हुआ और इसने नन्हें मुन्नों को मनोनुकूल सामग्री दी । सागर (म०्प्र०) 
से मास्टर बलदेवप्रसाद और जहूरबख्शजी के प्रयत्नों से 'बच्चों की दुनिया' का मासिक 
प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसकी सामग्री सुरुचिपूर्ण थी और पठनीय थी । 

स्वतंत्रता-पझ्चात्‌ की बाल-पत्रकारिता विकास के नये आयाम खोजने के लिए 
बराबर यत्न करती रही, लेकिन गदि हम उपलब्धियों का आकलन करे तो हमें 
निराशा होगी । भोपाल और इंदौर से मासिक के स्थान पर साप्ताहिक 'बच्चों की 
दुनिया' तथा “बच्चों का अखबार' (सं० महेंद्र जोशी) का प्रकाशन प्रारंभ तो हुआ, 
लेकिन शशव में ही इनकी मृत्यु हो गयी । कई आयोग जांच के काम के लिए नियुक्त 
किये जाते हैं, बच्चों की पत्रिकाओं के बंद हो जाने के कारणों पर भी विचार किया 
जाना चाहिए, जिससे बाल-पत्रिकाओं की मृत्यु पर विजय पायी जा सके । स्थायी रूप 
से स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्‍चात निकलने वाली मासिक पत्रिकाओं में, प्रतिद्वं द्विता, प्र ति- 
स्पर्धा और प्रतियोगिता की सात्विकता जैसी होनी चाहिए, वह नहीं है । 

स्वतंत्रता-पश्चात्‌ की मासिक बाल-पत्रिकाओं में 'वाल भारती', 'मुकुल', 'जीवन- 
शिक्षा”, 'शेरसखा', “रानी विटिया', “वैज्ञानिक वालक', 'मिलिद', 'पराग' और 'नंदन' 
प्रमुख हैं । 

वैसे प्रकाशन विभाग ने बच्चों की कुछ किताबें छापी हैं, लेकिन सरकारी तौर 
से 'बालभारती' पत्रिका ही हमारे विशाल देश के होनहार पाठकों के लिए प्रति माह 
२५ वर्षो से प्रकाशित हो रही है । इस एकमात्र सरकारी बाल-पत्रिका पर भी राहु- 
केतु विघ्न डाल चुके हैं। इसे बंद करने का सुझाव 'इकानमी कमेटी” ने दिया था । 
उन दिनों बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू ने पत्रिका की उपयोगिता और महत्व को ध्यान 
में रखते हुए इस पर किये जानेवाले व्यय का औचित्य स्वीकार किया । 

श्रीमती सावित्रीदेवी वर्मा तथा श्री द्रोणवीर कोहली के उपरांत श्री सूर्यनारायण 
सक्सेना के संपादन में पत्रिका की छपाई, सफाई सुधरी है । प्रस्तुतीकरण की अच्छाई 
में चित्रकारों ने भी सहयोग दिया है । सामग्री की दृष्टि से कहानियों में भी विविधता 
पायी जाती है । 'बालभारती' ने खेल-कूद और हाबी अंक निकालकर पर्याप्त मनोरंजक 
सामग्री दी हे । पशु-्पाक्षयों के संबंध में भी तथा स्वतंत्रता-परचात्‌ के शहीदों और 
सेनानियों के वारे में उपयुक्त जानकारी के लेख इसमें छपते रहे हैं । 

श्री दयाशंकर मिश्र 'दद्दा' ने दिल्ली से “राजा भैया' जब निकाला था, तब 
रोचक सामग्री उसमें होती थी । शायद साधनों के अभाव ने उनके उत्साह को मंद कर 
दिया है । 'बाल रंगभूमि' (संपादक : धर्मपाल गुप्त) डाइजेस्ट के रूप में १६७१ से 
शुरू हुई । इसमें अधिकतर कहानियों का संकलन होता है । साज-सज्जा साधारण है । 

श्री रामेशवर 'अशांत' के संपादन में जयपुर से 'मुकुल' मासिक निकला । 
इसकी कहानियां अच्छी होती थीं । धनाभाव ने मरुभूमि का काम किया और 'मुकुल' 
अपने शशव में ही समाप्त हो गया। 

श्री तरुणभाई के संपादन में वाराणसी से 'जीवन शिक्षा का प्रकाशन अनिय. 
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मित रूप से विगत १५ वर्षो से होता रहा है । इधर इसका प्रकाशन वंद है । गांधीजी 
की बुनियादी शिक्षा के आधार पर स्वतंत्र जीवन दृष्टि रखनेवाली इस पत्रिका में 
बाल-विकास की एक क्रमिक योजना सफल हो सकती थी लेकिन वांछित उद्देश्य पूर्ण 
नहीं हो सका । इस पत्रिका में क्रिया पर अधिक जोर दिया जाता था । स्वावलंबन के 
सिद्धांत का प्रचार करनेवाली यह पत्रिका परमुखापेक्षी, परावलंबी परिस्थितियों में 
परास्त हो गयी है । 

नवंबर '६४ से श्री झांभुप्रसाद श्रीवास्तव ने 'शेरवच्चा' नाम से एक मासिक- 
पत्र निकाला, जिसका नाम बदलकर 'शेरसखा' रख दिया गया । श्रीवास्तवजी ने बहुत 
परिश्रम से इसे लोकप्रिय बनाया । कलकत्ते से इसका प्रकाशन हिदी के लिए गर्व का 
विषय बन गया । श्रीवास्तवजी ने कई विशेषांक छापे, जिनमें शहीद अंक, वेशभूषा 
अंक, बाल स्वास्थ्य अंक और विश्व-वालक अंक बहुत लोकप्रिय हुए । 'शेरसखा' का 
संपादन कुशलतापूर्वक किया जात। था । अत: इसकी सामग्री पठनीय थी । 

बच्चों के लिए जो पत्रिकाएं छपती हैं, उनमें से अधिकांश में लड़कों से संबं- 
घित सामग्री छापी जाती है । इनमें लड़कियों के लिए खास सामग्री का न रहना खट- 
कता है। लड़कियों के लिए भी सामग्री वयानुसार होनी चाहिए। लड़के-लड़कियों के लिए 
इकट्ठी सामग्री अमनोर्वेज्ञानिक सिद्ध हुई है । “रानी विटिया' का प्रकाशन इस अभाव 
की पूर्ति में एक छोटा-सा प्रयत्न था । “रानी विटिया' के आदि संपादक श्री शिव- 
नारायण उपाध्याय थे । बाद में श्री शंभुप्रसाद श्रीवास्तव ने कार्यभार संभाला, लेकिन 
व इसे संभाले न रह सके और पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया । वाराणसी से प्रका- 
शित “रानी बिटिया' में ऐतिहासिक आदर्शं कहानियों के अतिरिक्त सिलाई, बुनाई, 
कढ़ाई, रसोई आदि की तरफ भी ध्यान दिया जाता था और अनुकूल सामग्री छापी 
जाती थी । मायकेवालों को हमेशा के लिए सतानेवाली याद बनकर यह बिटिया भी 
विदा हो गयी । 

बालकों के लिए वैज्ञानिक पत्रिकाओं का अभाव है । जो हैं, उनमें स्तर और 
वय का समन्वय सामग्री से नहीं किया जाता । बच्चों को विज्ञान की ओर आकर्षित 
करने की दिशा में 'वज्ञानिक-बालक' का प्रकाशन हुआ और बंद हो गया । श्री सूरज- 
प्रकाश 'पापा' इसके संपादक थे । 

टाइम्स आफ इंडिया प्रकाशन की ओर से 'पराग' का प्रकाशन श्री सत्यकाम 
विद्यालंकार के संपादन में मार्च १९५८ से आरंभ हुआ था । बाद में इसके संपादक 
श्री आनंदप्रकाश जैन ने माच ६० से इसे ऐतिहासिक महत्व का बना दिया । श्री जैन 
के प्रयत्नों से 'पराग' में नये-पुराने लेखकों के योगदान से बाल-एकांकी और सिशु-गीतों 
का प्रकाशन किया गया और इस प्रकार बाल साहित्य में सृजन को उचित दिशा-निर्देश 
प्राप्त हुआ । मौलिकता और रोचकता की दृष्टियों से चयन की गयी सामग्री इंद्रधनुषी 
रंगों में प्रस्तुत की जाती थी । 'पराग' बंबई से दिल्ली आ गया और उसे किशोर पत्र 
बना दिया गया । 'पराग' को पुनः बाल-पत्रिका घोषित किया गया और इसका 
संपादन श्री कन्हैयालाल 'नंदन' को सौंपा गया । तब से यह अपनी खोयी प्रतिष्ठा पुन: 
प्राप्त कर रहा है । श्री नंदन के कुशल संपादन में 'पराग' ने इन दिनों अनेक रंग- 
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बिरंगे, रोचक, सुरुचिपूर्ण और उत्कृष्ट विशेषांक प्रकाशित किये हैं । 

भारतीय वाल-साहित्य परिषद्‌ के संरक्षण में श्री रत्नप्रकाश 'शील' के संपादन 
में 'मिलिद' का प्रकाशन १६६४ से आरंभ हुआ था । आर्थिक कमजोरी के रहते हुए भी 
मिइ्नरी उत्साह से श्री 'शील' ने इसे लोकप्रिय बना दिया था । अब प्रकाशक-संपादक 
बदल जाने से इसका स्तर वैसा नहीं रह गया है और इसे बाल-साहित्यकारों का पूरा 
सहयोग भी प्राप्त नहीं है । 

'इंद्रजाल कामिक्स' (संपादक : महावीर अधिकारी) चित्रकथाओं का अकेला 
पाक्षिक है, जिसमें एक प्रमुख चित्रकथा होती है, साथ में एक-दो छोटी कथाएं होती 
हैं । प्रायः सारी सामग्री अनूदित होती है और इसके चित्र विदेशी होते हैं । 

दिल्ली प्रेस, नयी दिल्ली से प्रकाशित 'चंपक' (संपादक: विश्‍वनाथ) नन्हे-मुन्नों के 
लिए १६६८ में मासिक निकला, कितु अब पाक्षिक निकल रहा है । इसमें पशु-पक्षियों की 
कहानियां अधिक होती हैं। छोटे आयु वर्ग के लिए यह एकमात्र रंग-विरंगा पाक्षिक है । 

“हिंदुस्तान टाइम्स' प्रकाशन नयी दिल्ली से 'नंदन' आजकल श्री जयप्रकाश 
भारती के संपादन में निकल रहा है । 'नंदन' के पूर्व संपादक थे--श्री राजेंद्र अवस्थी । 
प्रसिद्ध कवियों और कहानीकारों को बाल-साहित्य लिखने की प्रेरणा देनेवाला यह पत्र 
प्रसिद्ध बाल-साहित्यकारों का अपना पत्र है । परिचयात्मक जानकारी लेखकों और 
पाठकों के लिए लाभप्रद होती है। नयी कलम को प्रोत्साहन तो दिया जाता है लेकिन 
उसके लिए स्थान कम रहता है । रंग-विरंगे चित्रों से सुसज्जित 'नंदन' में अच्छी 
कहानियों की विविधता मिलती है । ये पौराणिक भी होती हैं और काल्पनिक भी । 
परी कथाओं के विशेषांक भी 'नंदन' ने निकाले हैं, जिनका अपना महत्व है । श्री भारती 
स्वयं एक कुशल बाल-साहित्यकार हैं, अत: संपादन-निर्देशन में इस समय अपना सानी 
नहीं रखते । उन्होंने हिदी के अलावा भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को 'नंदन' में 
स्थान दिया है। देश के बड़े-से-बड़े नेता, साहित्यकार तथा खिलाड़ी एवं वैज्ञानिक 
“नंदन' के पाठकों के लिए लिखते हैं। बाल-पत्रिकाओं में इन दिनों 'नंदन' सवं श्रेष्ठ 
है । विक्री में भी 'नंदन' सभी बाल-पत्रों से बाजी मार ले गया है । 

'चमाचम' के अतिरिक्त कुछ बाल-पत्र अल्पजीवी हुए हैं, जिनमें स्मरणीय हैं, 
“बालवंधु', “स्वर्ण कमल', 'तितली', “चमकते सितारे', “राजा बेटा', 'कुमार', 'ज्ञानदूत', 
'बाल-मानस', 'वेसिक शिक्षा', 'प्रदीप', 'बाल प्रभात' आदि । नवोन्मेष के लिए 'बाल- 
स्पुतनिक' रूसी दूतावास से हिंदी में छपता है । इसमें उपयोगी सामग्री अनूदित होकर 
सुलभ होती है । विज्ञान-विषयक जानकारी के साथ रेखाचित्र देकर सहजता लायी 
जाती है । श्री मनोहर वर्मा द्वारा अजमेर से प्रकाशित 'बाल वाषिकी' महत्वपूर्ण है । 

मासिक के अतिरिक्त साप्ताहिक पत्रों में भी 'वाल-स्तंभ' के अंतर्गत सुरुचि- 
पूर्ण सामग्री दी जाती है । दैनिक पत्रों में रविवासरीय परिशिष्टांक के अंतगंत बाल- 
स्तंभ रखे जते हैं । नवभारत टाइम्स', हिदुस्तान', 'आज', “नवीन दुनिया', “नयी 
दुतिया', 'नवभारत', “विश्व मित्र, 'जागरण', “वीर अर्जुन' आदि दैनिक पत्रों में 
रविवार के दिन बच्चों के लिए प्रचुर मात्रा में संकलित सामग्री रहती हे । बाल- 
दिवस पर 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' के बाल-विशेषांक अच्छे निकला करते थे । 'वर्मयुग' 
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दो पृष्ठों में बच्चों के लिए रोचक सामग्री बराबर देता है । 


किसी भी देश में बच्चे और किशोर वहां की जनसंख्या के लगभग एक तिहाई होते 
हैं; इस तरह हमारे देश में १६ वर्ष तक के बालक-बालिकाओं की संख्या लगभग बीस 
करोड़ मानी जा सकती है। स्वतंत्रता के वाद शिक्षा का जो प्रसार हुआ है, उससे 
पढ़नेवाले बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है पाठ्य-क्रम की पुस्तकें इन करोड़ों 
पाठकों की ज्ञान-पिपासा को शांत नहीं कर सकतीं और अपने घिसे-पिटे ढांचे के कारण 
वे इनका मनोरंजन भी नहीं कर पातीं । बच्चों के लिए मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के 
अन्य साधन या तो उपलब्ध ही नहीं हैं अथवा हैं भी तो दस प्रतिशत से अधिक को 
नहीं । कम मूल्य और सर्वसुलभ होने के कारण वाल-पत्रों पर ही स्वत: यह दायित्व 
आ पड़ा है । कितु जिस तेजी से बाल-पाठकों की संख्या बढ़ी, उसी अनुपात में बच्चों 
के नये पत्र नहीं निकले । 
विशेष रूप से राजनीतिज्ञ और उनके अलावा हिंदी-प्रेमी तथा हिदी-विरोधी, 
सभी इस चर्चा में आगे रहते हैं कि हिंदी में क्या-क्या नहीं है । इस संदर्भ में हिंदी 
बाल-साहित्य की दरिद्रता के स्वर भी कभी-कभी मुखरित होते रहते हैं । लेकिन यह 
निस्संकोच कहा जा सकता है कि पिछले डेढ़ दशक में हिंदी बाल-साहित्य ने क्रांतिकारी 
मोड़ लिया है । एक ओर विश्वविद्यालयों में इस विषय पर शोध-कार्य होने लगे हैं तो 
दूसरी ओर वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों को सहज-सरस शेली में बच्चों को सुलभ 
कराने में लेखक पीछे नहीं रहे । कुछ नाम उभरकर सामने आते हैं---सर्वश्री रामचंद्र 
तिवारी, जयप्रकाश भारती, गुणाकर मुले, विश्वंभर प्रसाद गुप्त, वेदमित्र, प्रभाकर 
द्विवेदी, प्रमोदशंकर भट्ट, कैलाश साह और प्रमोद जोशी । कुछ लेखक ऐसे हैं जिन्होंने 
पत्र-पत्रिकाओं में भी लिखा और उनकी पुस्तकं भी सामने आयीं-यथा सर्वश्री 
व्यथित हृदय, निरंकारदेव सेवक, आनंदप्रकाश जैन, सोहनलाल द्विवेदी, चंद्रदत्त शर्मा 
“इंदु', मनहर चौहान, विष्णु प्रभाकर, अक्षयकुमार जैन, श्रीकृष्ण, स्नेह अग्रवाल, डा ० 
मस्तराम कपूर 'उमिल', मनोरमा जफा, वीरकुमार अधीर, शिवकुमार गोयल, रत्न- 
प्रकाश 'शील' और प्रयाग शुक्ल आदि । 
बाल-पत्र रंग-बिरंगे, सुचित्रित और आकर्षक साज-सज्जा से युक्त होने 
चाहिए--इस सब में खर्च बहुत बढ़ जाता है। आज की परिस्थितियों में बच्चों के 
अच्छे पत्र साधन-संपन्न संस्थान ही प्रकाशित कर सकते हैं । छोटे साधनों से निकाल- 
कर कोई उसे लोकप्रिय बना सके, यह कठिन है। देश की अधिकांश आबादी गांवों 
और कस्बों में रहती है । वहां रहने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से कोई पत्र नहीं 
है । बच्चों के लेखकों को पूरा प्रोत्साहन भी नहीं मिलता । अधिकांश दैनिक पत्र बच्चों 
के पृष्ठ तो देते हैं, किंतु उस पृष्ठ पर छपने वाली सामग्री के लिए पारिश्रमिक नहीं 
देते । बच्चों के प्रति हमारा जैसा उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण है, वसा ही बच्चों के पत्रों तथा 


उनके लेखकों के प्रति है । 


बाल-पत्रकारिता :: ३२७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


खेल-पत्रकारि ता 


हिंदी खेल-पत्रकारिता का इतिहास भले बहुत पुराना या गौरवपूर्ण न हो पर वह 
महत्वपूर्ण जरूर है। आज वह जिस दौर से गुजर रहा है उससे हर प्रबुद्ध पाठक 
अवगत है । खेलकूद क्योंकि मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, अतः इसकी अनि- 
वार्यता से आप मुंह नहीं मोड़ सकते । हां आप इस तरह के प्रन या इस तरह की 
आलोचना जरूर कर सकते हैं कि कुछ भाषाओं की तुलना में (यहां अभिप्राय: अं ग्रेजी 
भाषा से है) यह पिछड़ा हुआ है । ठीक भी है, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारा अभी जन्म 
हुआ ही है, नन्हें वालक की तरह लड़खड़ाते पांव से हम खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं 
जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कई दिग्गज (खेल समीक्षक) बुढ़ापे को भी लांघ चूके हैं । 

फिर यह विशेषज्ञता (विशेष योग्यता) का युग है । वह जमाना लद गया 
जब एक व्यक्ति एक साथ कई विषयों पर अधिकारपूर्वक लिख सकने का दावा किया 
करता था, लेकिन आज इस तरह के दावे में कुछ दभ की गंध आने लगती है । इतना 
ही नहीं, अमुक व्यक्ति खेल समीक्षक है, यह वाक्य भी अपने आप में अधूरा और 
अस्पष्ट है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वह किस खेल-विशेष का विशेषज्ञ है । 
विदेशों में जान आर्लट, जिम्स स्वांटन, सर नेविल काडिस को या कि भारतवर्ष में 
के० एन० प्रभु को खेल समीक्षक नहीं, वल्कि क्रिकेट समीक्षक कहा जाता है । विदेशों 
में ब्रायन ग्रैनविल और जान रैफर्टी यदि फुटबाल पर लिखते हैं तो बस फुटबाल पर 
ही लिखते हैं। पंट्रिक राउली केवल हाकी पर लिखते हैं और जान रोड़ा केवल एथले- 
टिक पर । लेकिन आज हिंदी के खेल-समीक्षक को लगभग सभी खेलों पर लिखना 
पड़ता है और एक व्यक्ति सभी खेलों का विशेषज्ञ या कि आदर्शं समीक्षक नहीं हो 
सकता । 

फिर हिदी समाचार-पत्रों में खेल-संबंधी रपटें छापने का सिलसिला भी काफी 
देर से शुरू हुआ । यों तो १६५१ में नयी दिल्ली में हुए पहले एशियाई खेलों से ही 
हिंदी के कुछ एक समाचार-पत्रों में खेल समाचार प्रकाशित होने शुरू हो गये थे, लेकिन 
सही मायनों में इसकी शुरुआत १९६० के आसपास ही मानी जाती है । यहां प्रस्तुत 
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है, “नवभारत टाइम्स' बंबई की क्रिकेट रिपोटिग का एक उदाहरण, जो १२ फरवरी 
१९६१ के अंक में प्रकाशित हुई । रायटर समाचार एजेंसी द्वारा प्रेषित मेल- 
वोन में खेले गये आस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टेस्ट का यह समाचार 
मोटे-मोटे अक्षरों के शीर्षक के साथ इस प्रकार प्रकाशित हुआ--- 

“मेलबोर्न, ११ फरवरी (रायटर )--आस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के पांचवे 
तथा अन्तिम कसौटी सामने के दूसरे दिन आज आस्ट्रेलिया ने अपने प्रथम दाव में ३ 
खेलाडी वाद २३६ धाव एकत्र किये । इसके पूर्व वेस्ट इंडीज के समस्त खेलाड़ी २९२ 
धाव बनाकर वाद हो गये। सामना देखने के लिए ६० हजार ८०० प्रेक्षकों की महती- 
भीड़ जमा हई ।” 

आज शायद ही कोई ऐसा दैनिक, साप्ताहिक या मासिक हो जिसमें खेलकूद 
का नियमित स्तंभ न हो । ज॑से-जँसे भारतीय जनता की दिलचस्पी खेलकूद में बढ़ती 
गयी वैसे-वेसे आकाशवाणी और टेलीविजन ने भी खेलकूद के कार्यक्रम शुरू कर दिये। 
आज आकाशवाणी से कई खेलों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का “आंखों 
देखा हाल” सुनाया जाता है । 


समस्याएं और समाधान 

यह ठीक है कि हिंदी खेल-पत्रकारिता को अभी लंबा सफर तय करना है और 
कई समस्याओं से जूकना है । इस मामले में हमारी सबसे बड़ी समस्या खेल शब्दा- 
वली की है, क्योंकि यह तो सर्वविदित ही है कि भारत में आजकल प्रचलित अधिकतर 
खेल विदेशी हैं और इनकी शब्दावली हमारे अंग्रेजी लेखकों की पच्चीकारी में भले 
ही सटीक बैठ जाय लेकिन हमारे लिए यह बड़ा सिर दर्द बनी हुई है । कुछ शब्द घड़े 
जा चुके हैं, कुछ का अनुवाद हो गया है । लेकिन बहुत से अभी अधर में लटके हैं । 
असलियत यह है कि किसी भी हिदी क्रीड़ा लेखक की भाषा अभी तक नहीं मंज पायी । 
जनसाधारण तक पहुंचने के लिए हमें उनकी भाषा में भी अंग्रेजी शब्दों के माध्यम से 
ही पहुंचना होता है । ऐसी स्थिति में भला स्तर की कौन सोच सकता है ? विदेशों 
में हर खेल के अंग-प्रत्यंग के विशेषज्ञ होते हैं । हमारे यहां किसी बड़े अखबार ने एक 
खेल संवाददाता को अगर ओलंपिक में भेज दिया तो उसे बड़ा गौरव माना जाता है 
जवकि विदेशी पत्रों में हर खेल की रिपोटिग के लिए अलग-अलग पत्रकार भेजे 
जाते हैं । 'लंदन टाइम्स' और “न्यूयार्क टाइम्स” के पांच-पांच खेल संवाददाता महज 
एथलेटिक्स कवर करने के लिए म्युनिख ओलंपिक में गये थे । 

सिर्फ “न्यूयार्क टाइम्स” पत्रकार दल की संख्या भारत के समस्त पत्रकारों से 
तिगुनी थी। इसका अर्थ यह कदापि न लगा लें कि हिंदी पत्रकार अनजान हैं अथवा 
वे जानबूझ कर खेल-पत्रकारिता के स्तर को सुधारने का प्रयास नहीं करते । असलियत 
में विदेशी पत्रकारों को जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसका दशांश भी हम हिदी 
वालों को उपलब्ध नहीं | दूसरी ओर यह भी सही है कि जिन परिस्थितियों में हम 
हिंदी वाले अपनी नौका को धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें अगर ये मंजे हुए 
पत्रकार फंस जायं तो इनका उभरना दूभर हो जायगा । हिदी प्रेमियों को भले ही 
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बुरा लगे लेकिन असलियत को नहीं छुपाया जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय क्रौड़ा-लेखन 
की तुलना में हिंदी का स्तर साधारण है । 
हिंदी क्रीड़ा लेखन के दो रूप हैं । एक अनुवाद और दूसरा मौलिक । अनुवाद 
को सही लेखन नहीं माना जा सकता और मौलिकता अभी हिदी लेखकों में यदाकदा 
ही देखने को मिलती है । यहां तर्क कि 'धर्मयुग' जैसा प्रतिष्ठित साप्ताहिक बहुत 
दिनों तक अंग्रेजी खेल-समीक्षकों से अंग्रेजी में लिखवा कर, अपने यहां उसका अनुवाद 
प्रकाशित करता रहा । 
हिदी के क्रीड़ा लेखन की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें अभी तक एक- 
रूपता नहीं आ पायी । उदाहरणार्थं एक शब्द है 'रन' । इसको कई लोग 'दौड़ें' लिखते 
हैं । वास्तव में 'रन' का जो अर्थ है, उसे 'दौड़ों' में नहीं पाटा जा सकता । दो अक्षरों 
क छोटे से सुंदर शब्द को महज इसीलिए अनुवाद के वोझ से दाब दिया जाय, क्योंकि 
यह विदेशी है, उचित नहीं । हमें अपनी भाषा में अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को 
लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। “रन' इतना प्रचलित हो चुका है कि अनपढ़ 
तक इसे सरलता से समझने लगे हैं । फिर भला इसका अनुवाद क्यों ? 
यही नहीं, दसियों बातें ऐसी हैं जो क्रीड़ा लखकों को एक दूसरे से अलग किये 
हुए हैं । कोई ऐसा माध्यम नहीं कि हिंदी के क्रीड़ा लेखक एक जगह मिल बैठ कर इन 
समस्याओं का निपटारा कर सकें । 
भारत सरकार का रिक्षा मंत्रालय विज्ञान की तरह खेलों की शब्दावली 
तयार करने में जुटा है लेकिन भाग्यहीनता तो यह है कि वहां खेलों का संभवतः 
एक भी ऐसा जानकार नहीं, जिसका खेल की भाषा पर अधिकार हो । 
हिदी क्रीड़ा लखन में नये ढंग, नयी शैली और नयी विधा से लिखने की 
संभावनाएं हैं । इस दिशा में दैनिक पत्र जो योग दे सकते हैं, वह प्रयास तो हो ही 
रहे हैं लेकिन साप्ताहिक, पाक्षिक-पत्रों के लेखक अवश्य ही कुछ कर गुजरने की 
क्षमता रखते हैं । लेकिन दुर्भाग्यहीनता यह है कि हिदी का लेखक अपनी मौलिकता 
को ताक पर रख कर अनुवाद अथवा अंग्रेजी लेखकों की लीक पर चलना अधिक 
श्रेयस्कर समभता है । 
हिंदी क्रीड़ा-लेखन का क्षेत्र विशाल है । जिनके पास शब्दों का भंडार है और 
जिनकी लेखनी में नया मोड़ देने की क्षमता अथवा नयी विधा से पाठकों को आकर्षित 
करने की लगन है, उन्हें वास्तव में हिदी क्रीड़ा लेखन की सेवा से बढ़िया मौका अन्य 
क्षेत्र में शायद ही मिल सके । 
क्रीड़ा लेखन के दो रूप होते हैं। एकतो यह कि आप मेज पर ब॑ठे-बैठे किसी 
समाचार एजेंसी की रपट का अनुवाद कर डालें और दूसरा यह कि स्वयं मैदान 
में जाकर स्वतंत्र रूप से अपनी रपट तैयार करे । अधिकांश हिदी दैनिकों में समा- 
चार एजेंसियों की रपट का ही अनुवाद होता है । ऐसी स्थिति में यदि हर ऐसा 
व्यक्ति, जो दफ्तरी कारणों से कुछ महीनों के लिये 'खेल स्तंभ' में काम करने के बाद, 
अपने आपको खेल-समीक्षक या क्रीड़ा-लेखक समक बेठे तो यह उसको भूल होगी । 
सही अर्थो में बही खेल-समीक्षक कहलाने का अधिकारी हो सकता है जिसने 
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काफी लंबे समय तक इस क्षेत्र में साधना की हो । फिर दैनिक समाचार-पत्रों में 
छपी रपट कुछ और ढंग की होती है और साप्ताहिक पाक्षिक या मासिक पत्रों में 
छपनेवाले लेखों की भाषा और शैली कुछ दूसरे ढंग की होती है । उनमें लेखक को 
खेल-ज्ञान के साथ-साथ अपनी भाषा के चमत्कार को भी प्रदशित करने का अवसर 
मिल जाता है । इस वात के स्पष्टीकरण के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है । 

दैनिक पत्र में केवल इतना समाचार छपता है कि अमुक-अमुक खिलाड़ी ने एक 
मील के फासले का नया कीतिमान (रिकार्ड) स्थापित किया है। हद से हद पिछले 
चेपियन का नाम और रिकार्ड लिख दिया जायगा । लेकिन पत्रिकाओं में उस नये 
चॅपियन के वारे में लिखते हुए एक मील के पुरे इतिहास, पिछले चेंपियन का भी 
उल्लेख करना होगा और बीच-वीच में अपनी भाषा-शेली “रफ्तार का रोमांस' या कि 
“एक मील छोटा होता जा रहा है' जैसे कुछ आकर्षक शब्दों और वाक्यों का भी प्रयोग 
करना पड़ता है । श्रतः साहित्यिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति जब खेल पर लिखता है तो 
दूसरों से ज्यादा अच्छा लिखता है । यही कारण है कि पत्र-पत्रिकाओं में सर्वश्री सुशील 
जैन, मनोहर इयाम जोशी, योगराज थानी, देवेंद्र भारद्वाज, शिवशंकर सिंह, सुरेश जसे 
नाम ज्यादा प्रकाश में आने लगे । कुछेक लेखक ऐसे भी हैं, जिन्होंने कभी-कभार ही 
लिखा, लेकिन जितना लिखा, काफी रोचक लिखा जैसे राजेंद्र राव, प्रभाष जोशी, 
हरिमोहन शर्मा, उदयन शर्मा, विनोद भारद्वाज, अजय कुमार आदि । 


पत्र-पत्रिकाएं 

शुरू-शुरू में हिदी देनिक समाचार-पत्रों में खेल-कूद संबंधी बहुत कम सामग्री 
प्रकाशित की जाती थी । सबसे पहले हिदी में किसने लिखा या कि सबसे पहले किस 
व्यक्ति ने आकाशवाणी से “आंखों देखा हाल' प्रसारित किया इस बारे में नामोल्लेख 
करना एक प्रकार से विवाद को ही जन्म देना होगा और हम इस विवाद से बचना 
ज्यादा बेहतर समभते हें । 

'नवभारत टाइम्स' के पुराने अंकों पर यदि आप नजर दौड़ायं तो आपको पता 
चलेगा कि उसमें बड़ी मुश्किल से एकाध कालम के खेल-समाचार प्रकाशित किये जाते 
थे । उन दिनों पुराने और प्रतिष्ठित पत्रकार श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी खेलकूद के समाचारों 
पर अपनी कलम चलाया करते थे । बाद में इसका एक नियमित पृष्ठ निर्धारित कर 
दिया गया । इस दिशा में इस पत्र के खेलप्रेमी संपादक श्री अक्षयकुमार जेन ने भी काफी 
उत्साह दिखाया और खेल पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्णं भूमिका निभायी। 
उन्होंने खेल-संपादक का दायित्व सुशील जैन को सौंपा । इसकी देखादेखी अन्य पत्रों 
ने भी खेल-टिप्पणियां प्रकाशित करनी शुरू कर दीं। राजधानी से प्रकाशित होने वाले 
दैनिक हिंदुस्तान के अलावा उत्तर प्रदेश से निकलने वाले 'आज', "स्वतंत्र भारत', 
“दैनिक जागरण', राजस्थान से प्रकाशित होने वाले 'राष्ट्रदूत' एवं “राजस्थान पत्रिका', 
इंदौर के 'नई दुनिया' तथा मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों से प्रकाशित होने वाले अन्य 
दैनिकों में भी खेल समाचार प्रकाशित होने शुरू हो गये । और इनमें स्वंश्री सुशील 


जैन, आनंद दीक्षित, शिवशंकर सिह, केशव झा, अजमत हाशमी, सुरेश गावडे, अशोक रे 
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कुमट, अजय मुखर्जी जैसे लेखक नियमित रूप से लिखने लगे । “नवभारत टाइम्स' में 
समय-समय पर प्रकाशित होने वाली खेल-चर्चाएं बहुत लोकप्रिय रहीं । 

हिदी के प्रतिष्ठित साप्ताहिक 'धर्मयुग', 'साप्ताहिक हिदुस्तान', 'दिनमान' जैसी 
पत्रिकाओं में भी नियमित रूप से खेलों के समाचार प्रकाशित होने लगे, जिसके फलस्वरूप 
हरिमोहन शर्मा, प्रमोदशंकर भट्ट, योगराज थानी, देवेंद्र भारद्वाज, अजयकुमार, भूषण 
सरहिदी, मनोहर श्याम जोशी, प्रशांतकुमार, सुशीलकुमार दोषी, नरोत्तम मिश्र, अरविद 
लवकरे और उदयन शर्मा जैसे लेखक प्रकाश में आये । 

समय-समय पर साप्ताहिक पत्र खेलकूद के विशेषांक जैसे ओलंपिक विश्ञेषांक', 
“क्रिकेट विशेषांक', 'एशियाई खेल विशेषांक”, 'क्रिकेट खेलना सीखिए' आदि भी निकालते 
रहे, जो खेलप्रेमी पाठकों में बहुत लोकप्रिय रहे । 'धर्मयुग' में देश के चोटी के खिलाड़ियों 
के साथ की गयी भेंट-वार्ताएं, 'साप्ताहिक हिदुस्तान' में 'अब वह कहां है', 'दिनमान' में 
“शलाकापुरुष' जैसे स्तंभ बहुत लोकप्रिय रहे । 


खेल-पत्रिकाएं 

हिदी में खेल-पत्रिकाओं का अकाल-सा है । मांग है, पाठक हैं, लेखक हैं, लेकिन 
इस पर भी हिदी में कोई अच्छी खेल-पत्रिका नहीं है । ले-देकर एक मासिक पत्रिका है, 
जिसका नाम 'खेल-खिलाड़ी' है । इसके संपादक मनोहर सिन्हा हैं । वैसे तो वह अपनी 
क्षमता और सामर्थ्यं के अनुरूप उस पत्रिका का स्तर सुधारने की काफी कोशिश कर 
रहे हैं लेकिन सीमित साधनों और अकेले दम होने के कारण उसका रूप और मसाला 
निखर नहीं पा रहा । वैसे पिछले छह वर्षो से इसका नियमित रूप से प्रकाशन हो रहा 
है । लेकिन इतने बड़े देश में किसी अच्छी हिंदी खेल-पत्रिका की कमी बहुत खलती है । 

बीच-बीच में कई खेल-पत्रिकाएं निकलीं और कुछ समय बाद बंद हो गयीं । 
बहुत पहले अंग्रेजी में मद्रास से 'स्पोटं स एंड पास्ट टाइम' नामक एक पत्रिका निकलती 
थी। वह भी कागज के अभाव में बंद हो गयी । उसके वाद बंबई से खालिद अंसारी ने 
“स्पोर्ट सवीक' नामक अंग्रेजी पत्रिका शुरू की और अब वही एकमात्र अंग्रेजी की पत्रिका 
मानी जा सकती है । अंग्रेजी 'स्पोर्ट्‌्सवीक' का पहला अंक १३ अक्तूबर १६६८ को 
प्रकाशित हुआ था । उसके बाद उन्होंने नवंबर १६७१ में हिदी 'स्पोर्ट्सवीक' का 
प्रकाशन भी शुरू किया लेकिन न जाने क्यों उन्होंने कुछ समय बाद उसे बंद कर दिया। 
अंग्रेजी वाली 'स्पोर्ट्सवीक' पत्रिका अभी तक चल रही है । 

हिदी “स्पोर्ट सवीक' के जितने भी अंक निकले, वे काफी रोचक थे और उनमें खेल 
और खिलाड़ियों से संबंधित काफी अच्छे चित्र भी प्रकाशित किये गये । उसमें खेल- 
पहेली और सवाल-जवाब जैसे स्तंभ बहुत लोकप्रिय हुए । इधर हिदी खेल प्रेमियों में 
उसकी मांग बढ़ रही थी कि पत्रिका के बंद होने का दुखद समाचार सुनने को मिल 
गया । 

फरवरी १६७२ में इंदौर से 'खेलयुग' नामक एक मासिक खेल-पत्रिका 
प्रकाशित की गयी । लेकिन आठ-दस अंक निकलने के बाद वह भी कुछ कारणों से 
बंद कर दी गयी । सुशीलकुमार दोषी के संपादकत्व में 'खेलयुग' के जितने भी अंक 
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निकले, वे एक से एक बढ़कर ही थे। पहला अंक क्रिकेट विशेषांक था । यदि वह 
पत्रिका चलती रहती तो सचमुच भारतीय खेलप्रेमियों को सुरुचिपूर्ण खेल-साहित्य उप- 
लब्ध होता रहता । इस पत्रिका को देश के ख्यातनामा क्रीड़ा लेखकों का सहयोग प्राप्त 
हुआ । इसमें मेजर एम० एम० जगदाले, कैप्टन चं दू सवंटे, कैप्टन सी० एस० नायडू 
अ० वा० कनमडीकर, योगराज थानी, जसदेवर्सिह, प्रमोदशंकर भट्ट, सुरेश सुरया, 
केशव झा, शिवशंकरसिंह, शाहिद अब्वास अब्वासी जैसे लेखकों के रोचक और 
सारगभित लेख पढ़ने को मिलते रहे । 

इंदौर से ही श्री रतन पाटोदी के संपादकत्व में 'भारतीय कुती' नामक पत्रिका 
पिछले कुछ वर्षो से निकल रही है । भारतीय खेलों की दृष्टि से यह अपने ढंग की 
अनूठी पत्रिका है । इसमें कुश्ती के दांव-पेंच, पहलवानों और कुश्तियों के विवरण तथा 
खेल-कूद और व्यायाम संबंधी उच्च स्तरीय सामग्री रहती है । राजीव सक्सेना के 
संपादन में आगरा से 'खेल-समाचार' नामक मासिक कुछ दिन निकलकर बंद हो गया। 

इस समय हिदी में एक अच्छी 'खेल-पत्रिका' की सचमुच बहुत जरूरत हे । 
लेकिन न मालूम क्यों, कोई बड़ा संस्थान इस दिशा में पहल नहीं कर रहा है । इस 
समय देश में फिल्‍मी पत्रिकाओं की भरमार है, लेकिन कोई अच्छी खेल-पत्रिका नहीं 
है । यह अपने-आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही है । दरअसल खेलकूद से राष्ट्र 
का चरित्र परिलक्षित होता है । एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह जरूरी है 
कि उसमें रहने वाली हर व्यक्तिगत इकाई स्वस्थ हो । स्वस्थ शरीर और स्वस्थ 
दिमाग का सीधा संबंध होता है। और खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए 
तथा जिसके द्वारा आवश्यक-स्वास्थ्य संवर्धन होता है। यह सत्र जानते हुए भी न 
जाने क्यों, इस देश के बड़े प्रतिष्ठान इस दिशा में उदासीन हैं । : 

हिदी में खेल-साहित्य के अभाव का एक कारण यह भी है कि यहां कोई अच्छी 
खेल-पत्रिका नहीं है । न कोई साप्ताहिक, न पाक्षिक, न मासिक । दैनिक पत्रों में तो 
यों भी स्थानाभाव के कारण विस्तार से आलोचनात्मक या विवेचनात्मक खेल-लेख 
नहीं प्रकाशित किये जा सकते। ऐसी स्थिति में यदि कोई नवयुवक खेल-पत्रकारिता के 
क्षेत्र में आना भी चाहे तो उसे बड़ी मुरिकिलों का सामना करना पड़ता है । 


सीमाएं और संभावनाएं 

अनेक चुनौतियों-समस्याओं के बावजूद अन्य सभी विधाओं के लखन की तरह 
हिंदी क्रीड़ा-लेखन के समक्ष विकास की संभावनाएं भी अनंत हैं। कितु ये संभावनाएं 
वास्तविकता बन कर तभी सामने आयंगी, जब हिंदी क्रोड़ा-लेखन को साहित्य का अंग 
मान लिया जायगा । और उसे भी उचित सम्मान दिया जायगा । यह ठीक है कि 
आज हिदी-लेखक को कुछ उलभनों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है 
लेकिन इस पर भी उसकी स्थिति चिताजनक नहीं है । क्योंकि वह जानता है कि 
हिदी-जानने पढ़ने वाले सेल-प्रेमियों की संख्या अंग्रेजी से कहीं अधिक है, फिर उसके 
क्षेत्र में इतनी प्रतिद्वंद्विता भी नहीं है यानी उसकी मांग बहुत है । अंग्रेजी वालों को 
विदेश में जाकर रिपोटिग करने के अधिक अवसर दिये जाते हैं लेकिन प्रसन्नता की 
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बात है कि अब हिदी के पत्रकार भी विदेशों में जाने लग गये हैं । 

फिर आज अधिकांश हिंदी खेल-पत्रकारिता रिपोटिग को छोड़कर स्वेच्छा से 
कम, निर्देश के अनुसार ज्यादा की जाती है । स्वेच्छा से न लिखे जाने के कारण 
अधिकांश सामग्री धिसे-पिटे स्वरूप में ही सामने आती है अर्थात्‌ बाजार की मांग के 
अनुसार चालू माल ही सामने आता है । फिर इन दिनों एक यह बहस भी शुरू हो 
गयी है कि जो लोग खेल की वारीकियों को नहीं समझते वे उस पर अधिकारपूर्वक 
कैसे लिख सकते हैं यानी यदि क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट की रिपोर्टिंग करे तो वह 
दूसरों को तुलना में, जो खेल को कम समभते हैं, ज्यादा अच्छी तरह से लिख सकता है । 

जिस प्रकार हिंदी खेल-पत्रकारिता ने कई मामलों में अंग्रेजी वालों को पछाड़ 
दिया है उसी प्रकार आकाशवाणी पर 'आंखों देखा हाल' सुनाने के मामले में भी कुछ 
हिंदी खेल समीक्षक अंग्रेजी से आगे निकल गये हैं । हमने तो यहां तक देखा है कि 
कुछ समाचार-पत्रों में कुछ अंग्रेजी के पत्रकार हिंदी में “आंखों देखा हाल' सुनकर 
आदमी रपट तयार करते हैं । हिदी कमेंटेटरों में सवंश्री जोगाराव, जसदेवसिह, 
स्व० दलजीतसिह, रवि चतुर्वेदी, सुशील जैन, डा० नरोत्तम पुरी, और अभय चतुर्वेदी 
के नाम उल्लेखनीय हैं । 


खेल-संबंधी पुस्तकं 

खेल-साहित्य के अभाव में खेल-पत्रकारिता अधुरी रहती है । हिदी की खेल- 
पत्रकारिता के पिछड़रेपन का एक कारण यह भी है हिंदी में खेल-साहित्य (खेल 
संबंधी पुस्तकों) का अभाव है। आज यदि कोई पुरानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के 
पुराने रिकार्ड या आंकड़े जानना चाहे तो वे उसे दुंडे नहीं मिल सकते । भारत को 
एशियाई खेलों का जन्मदाता कहा जाता है । १६५१ में नयी दिल्ली के नेशनल-स्टेडियम 
में पहले एशिथाई खेलों का आयोजन किया गया था । लेकिन पुस्तक-रूप में आज तक 
के 'एशियाई खेलों' से संबंधित कोई संदर्भ-ग्रंथ प्रकाश में नहीं आया । फिर हिदी के 
प्रकाशक भी खेल-साहित्य प्रकाशित करने के मामल में बहुत उदासीन रहे 

१६६४ के आसपास बंबई के एक प्रकाशक 'वोरा एंड कंपनी' ने हरिमोहन 
शर्मा द्वारा लिखित “भारतीय क्रिकेट के नवरत्न' नामक पुस्तक प्रकाशित की थी । 
उसके बाद “हिंद पाकेट बुक्स' (दिल्ली) ने इसी लेखक की एक और पुस्तक 'ओलंपिक 
खेल' प्रकाशित को । दूसरे खेलों की तुलना में क्रिकेट और ओलंपिक खेलों पर ज्यादा 
पुस्तकें प्रकाशित हुईं । क्रिकेट पर पी० एन० अग्रवाल तथा एन० डी० सहगल, अशोक 
सेक्सरिया, सोमेंद्र पाराशर, सुशील कुमार दोषी, देवेंद्र भारद्वाज, योगराज थानी, 
प्रमोदशंकर भट्ट, सरदार इंद्र सिंह 'भूकंप' आदि कई अन्य लेखकों ने भी पुस्तकं लिखीं । 

ओलंपिक खेलों पर शरदेंदु सान्याल, और अजयकुमार ने पुस्तके लिखीं । 
ओलंपिक की सभी पुस्तकों में अजय द्वारा लिखित पुस्तक को निविवाद रूप से सर्वे- 
श्रेष्ठ कहा जा सकता है । 

'कैसे खेलना सीरीज' के अंतर्गत फुटबाल, हाकी, क्रिकेट, बैंडमिंटन, वाली- 
बाल, टेबल टेनिस, लान टेनिस आदि खेलों पर पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं । 
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नेशनल वुक ट्रस्ट द्वारा भी हिदी की कई अच्छी पुस्तकें प्रकाशित की गयीं, 
जैसे 'शतरंज' ले० इकवाल कृष्ण, “भारत में हाकी' ले० शरदेंदु सान्याल, 'भारत 
के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी' ले ० रूसी मोदी (ये दोनों पुस्तकें मूल रूप से अंग्रेजी में 
लिखी गयी थीं । इनका हिदी अनुवाद योगराज थानी द्वारा किया गया ।) 

राजधानी ग्रंथागार, दिल्ली द्वारा भी 'हाकी'--ले० जयदेवर्सिह, 'क्रिकेट' 
ले ० अशोक सेक्सेरिया, 'फुटवाल-वालीवाल' ले० योगराज थानी; 'संसार के प्रसिद्ध 
खिलाडी' ले ० योगराज थानी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित की गयीं । 

'खेल-खिलाडी' मासिक पत्रिका के संपादक मनोहरसिंह ने भी कई अच्छी पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं, जसे 'आओ खेलना सीखें सीरीज', 'अमर खिलाड़ी' ले० योगराज थानी, 
देवेंद्र भारद्वाज द्वारा लिखित “भारतीय क्रिकेट के कप्तान' तथा “क्रिकेट का रोमांस”, 
घ्रमोदशंकर भट्ट और सुशीलकुमार दोषी द्वारा लिखित “भारतीय क्रिकेट की भूली- 
बिसरी यादें' आदि । 

उसके बाद राजपाल एंड संस भी ग्रच्छा खेल-साहित्य प्रकाशित करने के 
इरादे से मैदान में श्रा गये । उन्होंने १६६६ में “भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी' नामक पुस्तक 
प्रकाशित की । इसमें देश के चोटी के खिलाड़ियों की जीवनियां लिखी गयीं हैं । उसके 
वाद उन्होंने लोकप्रिय लेखमाला के अंतर्गत 'हाकी' की पुस्तक प्रकाशित की । जब 
भारतीय हाकी टीम ने क्वालालंपुर में तीसरी विश्व कप प्रतियोगिता में विजय पायी 
तो उस अवसर पर "हिद पाकेट बुक्स' ने “भारतीय हाकी का गौरव' पुस्तक प्रकाशित की। 

'हाकी' और 'फुटबाल' के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक और रंफरी ज्ञानसिंह ने भी 
हाकी और फुटबाल पर अच्छी पुस्तके प्रकाशित कीं, जिनमें प्रइनोत्त री के रूप में खेलों 
के नियम और उपनियमों को समभाया गया है । 

लेकिन इतना सब कुछ होने पर ही यही कहा जायगा कि हिदी में खेल- 
साहित्य का अभाव है । ठीक भी है, अभी तक हमारे देश में खेल-कूद को सामाजिक 
प्राथमिकता (सोशयल प्रायरिटी) ही नहीं मिल पायी है । अब धीरे-धीरे कुछ राज्यों 
ने स्कूलों में खेल-कूद को अनिवार्य विषय बना दिया है । खेल-साहित्य की मांग दिन- 
ब-दिन बढ़ती जा रही है जो अपने आप में एक शुभ लक्षण है । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिदी खेल-पत्रकारिता या खेल-साहित्य 
का अतीत और वर्तमान भले ही अभावग्रस्त रहा हो, लेकिन इसका भविष्य बड़ा 
उज्ज्वल है । 
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वाणिज्य-व्यवसाय 
पत्रकारिता 


किसी भी अर्थव्यवस्था में वाणिज्य-व्यवसाय का विशेष महत्व है । उद्योग और व्यापार, 
इन दोनों का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं । इसलिए किसी 
भी अर्थव्यवस्था की स्थिति का वास्तविक और पूरा ज्ञान सिर्फ उसके औद्योगिक पक्ष 
से नहीं हो सकता । औद्योगिक प्रगति का लाभ वाणिज्य-व्यवसाय के माध्यम से ही 
जन-साधारण तक पहुंचता है । इसलिए, एक अर्थ में किसी भी देश की आथिक शक्ति 
की व्यापकता को नापने का विश्वसनीय पैमाना उसकी व्यापारिक स्थिति ही होगी । 
यही कारण है कि संसार के सभी लोकतंत्री देशों में जन-जीवन के राजनीतिक, आथिक 
एवं सामजिक पक्षों पर प्रकाश डालने वाले पत्रों में वाणिज्य-व्यवसाय विषयक समा- 
चारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है । व्यापार-पृष्ठ को देश की आथिक गतिविधियों का 
दर्पण माना गया है । 

भारतीय पत्रों, विशेषकर भारतीय भाषा-पत्रों में वाणिज्य-व्यवसाय के स्तंभों 
या पृष्ठों का समावेश हाल की वात है । समृद्ध तथा बड़े-बड़े अंग्रेजी पत्रों में तो इसके 
लिए पृथक विभाग ही होते हैं । अब हिंदी तथा हिदीतर भाषा-पत्रों में भी वाणिज्य- 
पत्रकारिता का विकास हो रहा हे । परंतु विकास-गति उतनी उत्साहजनक नहीं 
दीखती । 

आम तौर से अंग्रेजी समाचार-पत्रों में वाणिज्य-पत्रकारिता का उद्भव और 
विकास उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के विकास की पृष्ठभूमि में ही हुआ है । हमारे 
देश में बाणिज्य-पत्रकारिता का श्रीगणेश ब्रिटिश प्रबंध-अभिकरणों (मॅनेजिंग एजेंसियों) 
के प्रोत्साहन से हुआ। प्रथम वाणिज्य-पत्रिका 'केपिटल' नाम से कलकत्ता में आरंभ 
हुई । इसका प्राशन सबसे पहले १८८६ में हुआ । उन दिनों कलकत्ता देश का सबसे 
बड़ा औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्र था । 'केपिटल' के जन्म के कोई पचास वर्ष बाद 
विशेषकर प्रथम विइवथुद्ध के बाद बंबई का औद्योगिक एवं वित्तीय केंद्र के रूप में तीब्र 


विकास आरंभ हुआ और इसके साथ ही वहां वाणिज्य-पत्रकारिता के विकास की 


संभावनाएं बनीं । संप्रति, बंबई से प्रकाशित साप्ताहिक 'कामसँ' का जन्म १६१० में 
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कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में ही १९२८ में 'इंडियन फाइनेंस” का प्रकाशन 
आरंभ हुआ । दिल्ली से साप्ताहिक 'ईस्टर्न इकनामिस्ट' का आरंभ १६४३ में हुआ । 
दैनिक-पत्रों में सबसे पहले वाणिज्य-व्यवसाय एवं वित्त-विषयक समाचारों को समा- 
विष्ट करने का श्रेय संभवतः बंबई के “टाइम्स आफ इंडिया' को है । अब तो अंग्रेजी 
के प्रायः सभी राष्ट्रीय दैनिक पत्रों में व्यापार-समाचारों के लिए पृथक पृष्ठ होते हैं। 
अंग्रेजी में ही 'इकनामिक टाइम्स” और 'फायनेंशियल एक्सप्रेस' दो ऐसे पत्र हैं, जिनमें 
वित्त-वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियों के ही समाचार होते हैं । 

अंग्रेजी के वाद इस क्षेत्र में गुजराती पत्रों का स्थान है । गुजराती के प्रमुख 
दैनिक पत्रों में तो सर्वागपूर्ण व्यापार-पृष्ठ या स्तंभ होते ही हैं, परंतु अरद्धेवाषिक 
'व्यापार' की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा अधिक है । इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप 
में १६४९ में आरंभ हुआ, तब 'ब्यापार' दैनिक 'जन्मभूमि' के साप्ताहिक संस्करण 
“प्रवासी' का परिशिष्ट मात्र था। बाद में इसे स्वतंत्र मासिक का रूप दिया गया । फिर 
'व्यापार' ने साप्ताहिक रूप धारण किया और अब सप्ताह में दो बार--बुधवार और 
शनिवार को प्रकाशित होता है। व्यापार” को न केवल व्यापारी और उद्योग-संचालक 
पढ़ते हैं, बल्कि छात्र और शिक्षकों का आदर भी इसे प्राप्त है । हमारे देश में “व्यापार' 
ही एक ऐसा पत्र है, जिसमें व्यावसायिक एवं कराधान अधिनियमों, कृषि-विकास, विदेश 
व्यापार एवं विदेशी विनिमय विषयक गतिविधियों, आयात, निर्यात और तटकर अघि- 
नियमों तथा कंपनी-रिपोर्टं का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। 

परंतु, राष्ट्र भाषा-पद पर प्रतिष्ठित हिंदी में ऐसे सर्वागपूर्ण वाणिज्य-विषयक 
पत्र-पत्रिकाओं का अभाव-सा है । 

बैसे, अकोला से “दैनिक अकोला बाजार समाचार' और 'श्री सुभाष दैनिक 
व्यापार पत्रिका' और बंबई से 'मारवाड़ी डेली काटन माकट रिपोर्ट” प्रकाशित होते हैं, 
लेकिन इनकी गणना सर्वांगपू्णं आथिक पत्रों में नहीं की सकती । साप्ताहिक पत्रिकाओं 
में बंबई के 'टेक्सटाइल न्यूज', कलकत्ता के आर्थिक जगत' और इंडस्ट्रियल गजट', दिल्ली 
की 'अहंत व्यापार पत्रिका' और 'मार्केट सकिल' के नाम आते हैं। दिल्ली से दैनिक 
'व्यापार-भारती' का प्रकाशन होता है । कलकत्ता से 'प्रत्यक्ष-कर', 'उद्योग भारती' और 
नागपुर से 'उद्यम' नाम से मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं । 

१६५१ में अ० भा० कांग्रेस महासमिति ने नयी दिल्ली से 'आथिक समीक्षा' 
पाक्षिक निकाला तो १६५३ में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) ने “उद्योग 
व्यापार पत्रिका' आरंभ की । १९५५ में कानपुर से 'उद्योग विकास' मासिक निकला । 

जनवरी १६१८ में नागपुर से आरंभ हुई मासिक पत्रिका 'उद्यम' (संपादकः 
वि० ना० वाडेगांवकर) हिंदी की आथिक पत्रिकाओं में विशेष उल्लेखनीय है । इसमें 
शास्त्रीय विवेचन न होकर, उपयोगी सामग्री सुरुचिपूर्वेक प्रस्तुत की जाती है । 

१६५२ में दिल्ली से अर्थशास्त्र की प्रमुख मासिक पत्रिका 'संपदा का आरंभ 
हुआ । मंजे हुए पत्रकार श्री कृष्णचंद्र विद्यालंकार ने इसे सदेव राजनीति से बचाते 
हुए, निष्पक्ष एवं रचनात्मक आलोचना की पत्रिका बनाये रखा है । अर्थशास्त्र की 
दृष्टि से सामयिक और तात्विक जानकारी एवं नवीनतम आंकड़े पत्रिका में रहते हैं। 
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दिल्ली से “आर्थिक चेतना' (सं० : एल० एल० आच्छा) का आरंभ १६६८ 
में हुआ । विविध आथिक पक्षों पर इसमें अच्छी सामग्री रहती है। समय-समय पर 
इसने कई विशेषांक भी निकाले हें । 

१६५६ में कलकत्ता से हिदी का वित्तीय साप्ताहिक आर्थिक जगत' (सं० 
प्रतापनारायण वाजपेयी) आरंभ हुआ । इसमें आथिक क्षेत्र के प्रायः सभी विषयों पर 
सामग्री रहती है । साल में यह करीब १२०० पृष्ठों की सामग्री तथा तीन विशेषांक 
पाठकों को देता है । 

हैदराबाद में “आंध्र समाचार” पाक्षिक (सं० : राधाकृष्ण मूरति अन्ने); अर्थ- 
शास्त्र विभाग काशी विद्यापीठ, वाराणसी की त्रैमासिक 'आथिकी'; ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था से संबद्ध खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन की पाक्षिक पत्रिका 'जागृति' और 
मासिक पत्रिका खादी ग्रामोद्योग' (सं० : जगदीश नारायण वर्मा) ; दिल्ली से प्रकाशित 
जन उद्योग' (सं० : शशिभूषण व प्रेमनाथ 'प्रेम'); योजना आयोग की पाक्षिक पत्रिका 
'योजना' (सं० : प्रेमचंद भारद्वाज); जयपुर से प्रकाशित “राजस्थान लघु उद्योग' 
(सं० : मुन्नालाल गोयल) ; दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक 'रिसाला व्यापार” (सं० : 
बनारसीदास सेठी); भी इस क्षेत्र में उल्लेख-योग्य पत्रिकाएं हैं । 

लेकिन, इनमें से अधिकांश पत्र और पत्रिकाएं बहुत मानों में एकांगी हैं । कारण, 
इनमें अधिकांशतः दैनिक बाजार भाव होते हैं । कुछ में बाजार के रुख तथा आथिक 
समस्याओं का विश्लेषण भी होता है; फिर भी इन्हें 'इकनामिक टाइम्स' या 'फायनें- 
शियल एक्सप्रेस' अथवा गुजराती के 'व्यापार' के समकक्ष नहीं रखा जा सकता । 

जब कि तथ्य यह्‌ है कि आने वाले जमाने में भाषा-पत्रों, विशेषकर हिदी पत्रों 
और आशिक पत्रकारिता को गहनतर भूमिका अदा करनी है । स्वाधीनता के इतने 
वर्षों बाद भी भारतीय भाषाओं में--इनमें हिदी भी शामिल है कोई ऐसा सर्वाग- 
पूर्ण पत्र नहीं है, जो मध्यम श्रेणी के अंग्रेजी पत्रों के भी समकक्ष आ सके । यह एक 
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन बिल्कुल निराशाजनक नहीं । हिंदी पत्रों पर सरसरी 
नजर डालने से स्पष्ट हो जायगा कि इनमें राजनीति का प्रमुख स्थान होता है । 
स्थानीय एवं आंचलिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला जाता है । लेकिन देश की 
समस्याओं के आथिक पक्ष की बहुत कम चर्चा होती है, और जो चर्चाएं होती हैं, वे 
तथ्यात्मक कम और सतही अधिक होती हैं । 

इसके कई कारण हैं, एक तो यह है कि इस विषय में दक्षता लाने का प्रयास 
नहीं होता । अधिकतर मामलों में पिष्टपेषण ही होता है। न तो इसका कोई नियमित 
स्तंभ होता है, न ही प्रकाशनार्थं उपलब्ध सामग्री की उत्कृष्टता पर ध्यान दिया जाता 
है । जो कुछ छपता है, उसमें अधिकांशत: “अनुवाद की बू' आती है । 

स्वभाषा-पत्रों के पिछड़रेपन का एक कारण यह भी है कि हमारे देश में छोटे- 
बड़े उद्योग चालक, बड़े व्यापारी और बेंक-व्यवसाय वाले अपना अधिकांश कामकाज 
अंग्रेजी में करते हैं । हां, देना बॅक' इसका अपवाद है । 'देना बेंक' उन चंद वित्त- 
संस्थाओं में से है, जो कम से कम अपना आंतरिक कामकाज अपनी भाषा में करती हैं । 
इस बाधा को तोड़ने का एकमात्र उपाय तो यही लगता है कि भाषा-पत्र, उद्योग- 
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वाणिज्य एवं बेंक व्यवसाय का विश्वास प्राप्त करें । उसके लिए प्रमाणित करना होगा 
कि हमारी अपनी भाषा हिंदी ही इन विशिष्ट क्षेत्रों की भाषागत विशिष्ट आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, और यह तभी होगा, जब ये पत्र सर्वांगपूर्ण हो 
जायंगे-अनुवाद की दुरूहता समाप्त हो जायगी और भाषा सहज, स्वाभाविक और 
सरल बनेगी । सिर्फ शासन के संरक्षण और सुविधाओं की भीख पर कोई भाषा समृद्ध 
और प्रतिष्ठित नहीं हो सकती । 

आशिक गतिविधियों के समक्ष नित नये आयाम प्रस्तुत हो रहे हैं। अतः पत्र- 
कारिता पर नये उत्तरदायित्व आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लेखन का विशिष्टीकरण 
करना ही पड़ेगा । हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं कि हिंदी पत्रकारिता के आभि- 
जात्य वर्ग में वाणिज्य-पत्रकारिता को 'हरिजन' की श्रेणी में ही रखा जाता है! किसी भी 
हिदी पत्र को उठाकर देखें, देश में आथिक गतिविधियों के प्रसार के साथ वित्त-वाणिज्य 
पृष्ठ और स्तंभ सिकुड़ते जा रहे हैं । हिदी पत्रों में कलकत्ता का “विश्वमित्र' संभवत: 
पहला पत्र है, जिसने वाणिज्य समाचारों को नियमित खूप से स्थान देना आरंभ किया 
था । लेकिन आज 'विश्वमित्र' का यह लोकप्रिय स्तंभ उपेक्षित-सा प्रतीत होता है। 
“नवभारत टाइम्स' और हिंदुस्तान” जैसे सर्वाधिक बिक्री वाले पत्रों की स्थिति भी 
“विइवमित्र' से अधिक भिन्न नहीं है । यहां यह ध्यान देने की बात है कि ये तीनों पत्र 
साधनसंपन्न पत्र हैं । हां, अखबारी कागज के कोटे में कटौती से पहले 'नवभारत 
टाइम्स' और “हिदुस्तान' एक पूरा पृष्ठ वाणिज्य-समाचारों को देते थे । 

प्रश्‍न उठ सकता है कि वाणिज्य-समाचारों की वास्तविक उपयोगिता क्या है, 
किसके लिए है ? यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जो लोग व्यापार नहीं करते, 
उद्योग नहीं चलाते, बाजार के साथ जिनका संपर्क सिर्फ सामान्य उपभोक्ता की हैसियत 
से है, उनके लिए ऐसे समाचारों का विशेष महत्व नहीं हो सकता; क्योंकि अन्य समा- 
चारों की तरह वाणिज्य-समाचार भी घटना के दूसरे-तीसरे दिन ही उनके पास पहुंचते 
हैं । उदाहरणार्थ, बुधवार के प्रातः संस्करण में मंगलवार के समाचार होंगे, बाजार 
भाव--शेयर, जिस, सराफ आदि के भाव-प्रतिदिन बदलते ही रहते हैं, इसलिए 
मंगलवार के भावों की उपयोगिता बुधवार को उतनी नहीं रह जाती । फिर, जब एक 
दिन पहले के भाव दूसरे दिन काम नहीं आ सकते, तो ऐसे भाव छापने की आवश्यकता 
ही क्या है? 
आवश्यकता है, और वह भी व्यापारी वर्ग के लिए विशेष रूप से । यह तो 
स्पष्ट है कि संपन्न से संपन्न व्यापारी भी देश-विदेश की तमाम आथिक-व्यापारिक 
गतिविधियों का दैनिक विस्तृत विवरण प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता, और 
आज की दुनिया में एक बाजार का परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करता ही है। ऐसी 
ही स्थिति में ब्यापारिक सफलता के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न बाजारों के 
दैनिक उतार-चढ़ाव तथा उनकी अंतर्धारणाओं के बारे में विस्तृत जानकारी बराबर 
मिलती रहे । यह काम दैतिक समाचार-पत्र आसानी से कर सकते हैं । 

यही नहीं, उद्योग-वाणिज्य विषयक समाचार प्रबुद्ध एवं सामान्य पाठकों के 
लिए भी उपयोगी हैं । हां, इतना जरूर है कि उद्योग-वाणिज्य पृष्ठ में उपयुक्त नयी 
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सामग्रियों का समावेश करना होगा । प्रस्तुतीकरण को सरल और सुबोध बनाना 
पड़ेगा । हमारे यहां प्रायः सारे आथिक विषयों की शब्दावली अंग्रेजी के माध्यम से 
लेने की बाध्यता बनी हुई है । अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्रों में नित नये 
आथिक शब्द और मुहावरे जन्म लेते और प्रयोग में आते हैं। इनके सरल हिदी रूपांतर 
की समस्या आड़े आती है । लेकिन यह कार्य असंभव नहीं है--श्रमसाध्य जरूर है । 
प्रमुख अंग्रेजी पत्र वाणिज्य जगत के इस पक्ष को समभते हैं । वे अपने वाणिज्य पृष्ठों 
पर 'सिटी नोट्स', 'इकनामिक अफेयसं', 'डेली डायरी' आदि शीर्षकों के अंतर्गत ऐसी 
सूचनाएं, जिनमें सामान्य पाठक भी--अभिप्राय जागरूक जनसाधारण से है-दिलचस्पी 
ले सकते हैं। प्रमुख हिदी पत्रों, विशेषकर “नवभारत टाइम्स' और यदाकदा “हिदुस्तान' 
में इस प्रकार के स्तंभ देखने में आते हैं। निश्‍चय ही इन दोनों पत्रों की सर्वाधिक 
लोकप्रियता का श्रेय इनके वाणिज्य-पृष्ठों स्तंभों को भी है । 

यहां एक वात और ध्यान देने की है । देश के आयोजनवद्ध आथिक विकास के 
साथ बाजारों पर शासन का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है । मूल्यों को स्थिर रखने और 
उपभोग्य वस्तुएं सबको सुलभ कराने के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील है । इस कारण 
जिस भावों में अवांछित एवं अवांछनीय गिरावट अथवा तेजी की रोकथाम के लिए 
शासन बाजार की गतिविधियों पर, समय-समय पर, नियंत्रणात्मक या प्रतिबंधात्मक 
अथवा निषेधात्मक कार्रवाई करता रहता है। औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में 
शासन के पदार्पण के फलस्वरूप व्यापारियों में स्वभावतः यह लालसा रहती है कि 
बाजार की घटना अथवा घटना विशेष पर शासन क्या नीति अथवा रुख अख्तियार 
करता है । निष्कर्षं यह कि आने वाले जमाने में वाणिज्य-पत्र और पत्रकारिता का 
महत्व बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं । 

इसमें हिदी पत्रों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी होगी । देश में 
अनेक भाषाओं एवं प्रांतीयताजन्य अनेक बाधाओं के बावजूद हिदी पत्र कच्छ से लेकर 
कामरूप तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंचते हैं । यही नहीं, देश में 
औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों का नेतृत्व दिल्ली, बंबई और कलकत्ता से ही 
होता है, जहां हिदी धड़ल्ले से लिखी, बोली ओर समभी जाती है । इस संदर्भ में हिदी 
पत्रों, विशेषकर राष्ट्रीय पत्रों का महत्व और उपादेयता स्वयंसिद्ध है । 

सिर्फ आवश्यकता हिदी पत्रों को अधिक सुरुचिपूर्ण, अधिक सामग्रीभरित एवं 
वैविध्यपूर्ण बनाने की है और निश्‍चय ही इसमें वाणिज्य समाचारों की अपनी विशिष्ट 
भूमिका होगी । 

संप्रति, व्यापार-वाणिज्य-विषयक सामग्री प्रकाशित करने वाले पत्र और पत्रि- 
काओं को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है; (१) वे दैनिक अथवा 
साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक पत्र, जिनमें अन्य समाचारों, लेखों आदि के साथ 
व्यापार समाचार भी होते हैं और (२) वे दैनिक या साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा 
मासिक पत्र, जिनमें केवल उद्योग, वित्त, व्यापार एवं वाणिज्य-व्यवसाय से संबद्ध 
समाचार, लेख आदि होते हैं । यहां यह स्पष्ट करने की आइयकता नहीं कि व्यापारियों 
तथा व्यापारिक औद्योगिक-वित्तीय गतिविधियों में दिलचस्पी रखने वाले सामान्य 
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पाठकों की दृष्टि से इस क्षेत्र में दैनिक समाचार-पत्रों का महत्व अधिक है। 

किसी भी अच्छे अंग्रेजी या हिंदी समाचार-पत्र के वाणिज्य-पृष्ठ पर दृष्टि 
डालें तो देखेंगे कि उसमें दो प्रकार के समाचार हैं, एक ओर तो विभिन्न बाजारों को 
रिपोर्ट होती हैं और दूसरी ओर होती हैं, बाजारों की समसामयिक स्थिति पर पत्र की 
अपनी राय । 

बाजारों के मुख्यतः दो विभाग हैं : वायदा और हाजिर । वायदा बाजार वह 
व्यापारिक केद्र होता है, जहां ब्यापारी आगामी काल के सौदे तय करते हैं। फर्ज कीजिए 
१२ सितंबर को अलसी अप्रैल का सौदा तय किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि 
१२ सितंबर के तयशुदा भाव पर मिति की निर्धारण तिथि को अलसी की डिलीवरी 
करनी होगी या खड़ा सौदा कटाना पड़ेगा, चाहे उस दिन का चालू भाव १२ सितंबर 
के भाव से ऊंचा या नीचा ही क्यों न हो, इसे मिती भुगतान भी कहते हैं। वायदा 
सौदों का मुख्य लाभ यह है कि इससे बाजार के दीर्घकालीन रुख का तो पता चलता 
ही है, साथ ही बाजार में जिस विशेष की मांग और खपत तथा उसकी स्टाक स्थिति 
की जानकारी मिलती है । 


वायदा व्यापार का दूसरा नाम फटका और सट्टा भी है, हालांकि शुद्ध या 


वास्तविक वायदा व्यापारी ओर सटोरिये में फर्क किया जा सकता है । व॑से, व्यवहार 
में इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। 

हाजिर बाजार से अभिप्रायः उस व्यापारिक केंद्र से है, जहां दाम तय कर 
माल की डिलीवरी तत्काल की जा सकती है। इसमें भी कुछ विशिष्ट डिलीवरियों 
की व्यवस्था होती है । परंतु, यहां हाजिर बाजार का अभिप्राय उक्त व्यापारिक केंद्र 
से ही है । इसके दो रूप होते हैं: थोक और परचून, फुटकर अथवा खुदरा । 

शेयर बाजार में कंपनी-शेयरों, नैगमिक एवं राजकीय प्रतिभूतियों (सिक्यो- 
रिटियों) की खरीद विक्री होती है । सर्राफा बाजार में सोना-चांदी का करोबार होता 
हे । वैसे, सर्राफा बाजार को पूंजी बाजार का अंग माना जाता है । पूंजी बाजार 
मूलतः एक भाववाचक संज्ञा है। यह कोई निश्चित स्थान नहीं है। प्रतिभ्रूतियों की 
मांग और सप्लाई, बेंक-ऋण या निवेश की सुलभता या दुर्लभता आदि का समुच्चय 
ही पूंजी बाजार है । 

बाजारों में मांग और सप्लाई के अनुरूप सामान्य उतार-चढ़ाव तो होता ही है, 
शासन की आयात-निर्यात नीतियों और बजट प्रस्तावों के फलस्वरूप भावों के रुख 
का दीर्घकालीन निरूपण होता है, ऐसी हालत में लोगों को सामान्यतः यह जानने की 
उत्सुकता होगी कि किन-किन चीजों पर उन्हें कम या बेशी खर्च करना पड़ेगा । 
उत्पादन-शुल्क या बिक्री-कर में बृद्धि या कटौती का उसकी जेब पर क्या असर पड़ने 
वाला है ? बाजार से कोई चीज अचानक गायब हो गयी, ऐसा हुआ क्यों ? अफगा- 
निस्तान से आयात शुरू हो गया । क्या मेवे सस्ते हो जायंगे ? इन सारे प्रश्नों का 
समाधान वाणिज्य-पुष्ठ पर नियमित रूप से मिलते रहने पर स्वभावतः सामान्य 
पाठक की दिलचस्पी भी इसमें बढ़ेगी । 

लेकिन यह सुझाव देखने में जितना सरल लगता है, वस्तुतः उतना सीधा नहीं 
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है। वाणिज्य-समाचारों का मुख्य संबंध एक वर्ग विशेष से है। वाणिज्य-पृष्ठ उसकी 
रोटी-रोजी में सहायक होता है । अतः औद्योगिक--व्यापारिक स्थिति के किसी पहलू 
का गलत विश्‍लेषण होने से अर्थ का अनर्थ हो जायगा | वाणिज्य-पुष्ठ पर से उसका 
विश्वास उठ जायगा और इस प्रकार पत्र की लोकप्रियता को धक्का पहुंचेगा । इस- 
लिए इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि बाजारों की दैनिक स्थिति के विवरण 
में अपनी ओर से किसी प्रकार का कतर-ब्योंत न होने पाये पाठक को सही स्थिति 
की सही जानकारी मिले, अर्थात्‌ रिपोर्ट पूर्णतः वस्तुपरक हो । कुछ 'प्रगतिवादी' पत्रों 
ने पाठकों को 'सूचित' करने का प्रयत्न किया था । उसका परिणाम उल्टा ही 
निकला । 'रुचिकर सूचनाओं' और बाजार-विवरण का भेद हमेशा ध्यान में रखना 
पड़ेगा । 'बाजार की बात' और 'बाजारू-वात' में बड़ा अंतर है । 
समाचारों के चयन के बाद पृष्ठ का गठन (मेक-अप) आता है । वाणिज्य- 
पृष्ठ का 'मेक-अप' अन्य पृष्ठों से अधिक पेचीदा है । यहां स्थान सीमित है । इसलिए 
इस बात का घ्यान रखना होता है कि उसी सीमित स्थान में बाजार से संबंध रखने 
वाली सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं समा जायं । दूसरे, सभी व्यापारी सभी जिसों का 
कारोबार नहीं करते । कोई गल्ले का व्यापार करता है, उसे गल्ले के बारे में रुचि 
होगी । कोई सोने-चांदी का व्यापारी है, उसे सर्राफा वाजार की हलचलों में दिलचस्पी 
होगी । कोई शेयर कारोबारी है, उसे औद्योगिक क्षेत्र की नवीनतम जानकारी 
चाहिए। इसलिए 'मेक-अप' की खूबी यह होनी चाहिए कि कारोबारी को सारी 
वांछित सूचनाएं एक स्थान पर मिल जायं; क्योंकि उसके पास समय कम होता है । 
यदि उसकी रुचि के समाचार बिखरे होंगे, तो उसे परेशानी होगी और वह भुंभला 
उठेगा । वाणिज्य-समाचारों का जिसवार स्थायी वर्गीकरण कर लेना चाहिए । आपत्ति 
हो सकती है कि इससे पृष्ठ नीरस हो जायगा । बात कुछ हद तक सही है । लेकिन 
पत्रकार-कौशल भी तो कुछ है । उपर्युक्त शीर्षकों द्वारा तथा महत्व के हिसाब से समान 
समाचारों को ऊपर-नीचे रखकर इस समरसता में भी नया रस पैदा किया जा सकता 
है और किया जाता है । 
उदाहरणार्थं, देश के तिलहन वायदा बाजारों का नेतृत्व बंबई करता है । एक 
दो रुपये की घटबड सामान्यतः होती ही रहती है । लेकिन कभी-कभी सरकारी-नीति 
आयात-निर्यात की संभावना को लेकर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है। 
कल्पना कीजिए, अलसी वायदा, जो कुछ समय से २४० रु० के आस-पास चल रहा था, 
निर्यातकों की मांग नगण्य हो जाने अथवा स्थानीय बिकवाल से एक साथ १० रु० टूट 
जाता है। यह एक असामान्य घटना हुई । अलसी वायदा औंधे मुंह गिर गया । इसका 
शीर्षक इस प्रकार दिया जा सकता है । 
स्थानीय बिकवाली से अलसी 
वायदा औंघे मुंह गिरा या 
मुंह के बल गिरा, आदि-आदि । 
इसी प्रकार यदि बाजार एक साथ चढ़कर पिछली तेजी के रिकार्ड तोड़ जाता है तो उसने 
भावों में तेजी का नया 'कौतिमान' स्थापित कर दिया, 'रिकार्ड तोड' तेजी आ गयी । 
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इसी प्रकार सोना 'चटक' जाता है, या 'सुर्ख' हो जाता है । शेयर-बाजार की 
रिपोर्ट के शीषंकों में ऐसी साहित्यिकता पैदा की जा सकती है । 
बाजारों की रिपोर्ट तैयार करने में एक भारी समस्या होती है, स्थान और 
समय की । जिन अखबारों के एक से अधिक डाक संस्करण होते हैं, उनके सामने तौ 
समय की कमी की समस्या और भी अधिक होती है । वास्तविक स्थिति तो यह है कि 
बाजार बंद होने और संस्करण की रवानगी के बीच एक-डेढ़ घंटे का ही समय मिल 
पाता है । इतने थोड़े समय में बाजारों के लंबे-लंबे ब्यौरे प्रस्तुत करना आसान काम 
नहीं । इसके लिए सुविकसित पत्रों में विशेष व्यवस्था रहती है । ज॑से, शेयर बाजार 
की पूरी रिपोर्ट दो-सवा दो कालम की बेठती है । इसे पूरा करने के लिए समय मुश्किल 
से पेंतालीस मिनट का मिलता है । इसी अल्प समय में त्रुटि और अशुद्धि निवारण 
की पूरी सतर्कता भी बरतनी पड़ती है । फिर काम कंसे हो? 
मान लीजिए, वाराणसी का पत्र बंबई शेयर बाजार की पूरी दैनिक रिपोर्ट अपने 
सायंकालीन संस्करण में लेना चाहता है । इसके लिए उसे अपनी अथवा किसी अच्छी 
एजेंसी से विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी । शेयर बाजार की कारोबार सूची में शेयरों 
की संख्या निर्धारित होती है। अतः इस सूची की एक सांकेतिक लिस्ट तैयार कर 
लेनी चाहिए । शेयरों का वर्गीकरण कर लेना भी आवश्यक है । जैसे, 
स्टील समूह 
(क) टाटा स्टील 
(ख) इंडियन आयरन 
(ग) बिहार एलाय, आदि-आदि । 
टेक्सटाइल समुह 
(क) सेडुरी 
(ख) बंबई डाइंग 
(ग) टाटा मिल, आदि, आदि । 
विविध 
(क) बंबई, बर्मा 
(ख) नेशनल रेयन 
(ग) रोहतास इंडस्ट्री 
बंबई के बाजार से रिपोर्ट हमें इस प्रकार मिलेगी : 
स्टील 
(क) ८०.५० 
(ख) ५.१० 
(ग) १६.२०, आदि, आदि । 
टेक्सटाइल 
(क) ४८८.०० 
(ख) ४५.५० 
(ग) ३२.१० आदि आदि । 
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(क) ३२.१५ 

(ख) ३३१.०० 

(ग) ८.१५ आदि आदि । 

अब हम फार्म पर छपे संकेत के अनुसार भाव भरते जायंगे । उतार-चढ़ाव 
आदि के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है । 

अन्य बड़े बाजारों की रिपोर्ट भी इसी प्रकार थोड़े समय में पूरी की जा 
सकेगी । 

अपने पत्र के लिए समाचारों का चयन करते समय हमें यह ध्यान रखना 
पड़ेगा कि हमारा पत्र किस प्रकार के पाठकों के पास पहुंचता है। यदि पाठकों में 
अधिक लोग ऐसे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अथवा जिनका शेयर बाजार से 
सीधा संबंध नहीं है, तो उस हालत में हमें अपने वाणिज्य-पृष्ठ पर जिस बाजारों की 
प्रमुखता देनी होगी । मान लीजिए, हमारा पत्र इलाहाबाद से प्रकाशित होता है और 
उसका प्रसार इलाहाबाद के पारइ्ववर्ती इलाकों--वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, 
लखनऊ आदि तक है, तो ऐसी स्थिति में शेयर बाजार के समाचारों में पाठकों की 
उतनी दिलचस्पी नहीं होगी । इसके वदले यदि जिस बाजारों, जसे गुड़-चीनी, अनाज, 
सर्राफा बाजारों के समाचार दिये जायं, तो हमारा पाठक, विशेषकर व्यापारी वर्ग 
लाभान्वित होगा, लेकिन इस स्थिति में भी पृष्ठ को पूर्णत्व प्रदान ,करने के लिए 
प्रमुख शेयर बाजारों की संक्षिप्त रिपोर्ट दी जानी चाहिए। इसके विपरीत कलकत्ता, 
बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और मद्रास के समाचार-पत्रों में शेयर बाजारों को प्रमुखता 
दी जायगी । 

संसार के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय अर्थ -व्यवस्थाओं की स्थापना के साथ 
उन्मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाएं दिन-दिन कम होती जा रही हैं। लेकिन 
इनके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक सहयोग का नया वातावरण भी तैयार होता 
जा रहा है और, क्योंकि शेयर वाजार अथवा अन्य जिस वायदा . बाजार लोकतंत्र 
अर्थ-व्यवस्थाओं की संपन्नता अथवा विपन्नता का दर्षण होते हैं, इसलिए किसी एक 
बाजार की गिरावट अथवा तेजी दूसरे बाजारों को, कुछ हद तक ही सही, प्रभावित 
करती ही है। उदाहरणार्थ, न्यूयाकं या लंदन शेयर बाजारों की भारी मंदी अन्य 
शेयर बाजारों को प्रभावित करेगी ही । क्यों ? इसलिए कि अमेरिका और ब्रिटेन 
उन्मुक्त अर्थ -त्र्यवस्थाओं के नेता माने जाते हैं। और दुनिया के कई देशों की अर्थ- 
व्यवस्थाएं उनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं । न्यूयाके या लंदन स्टाक 
एक्सचेंज की गिरावट इस बात का संकेत होगी कि अमेरिकी या ब्रिटिश अर्थव्यवस्थाओं 
में शिथिलता आ गयी है या आने वाली है। १६२६-३४ और १६५७-५८ की 
अमेरिकी मंदी का विदवव्यापी प्रभाव स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाओं की इस पारस्परिक 
निर्भरता का प्रमाण है। फिर भी, शेयर बाजारों का दैनिक उतार-चढ़ाव इस अंत- 
राष्ट्रीय तत्व से प्रभावित नहीं होता है । हां, जिन शेयरों में अंतर्राष्ट्रीय कामकाज 
होता है, वे तो प्रभावित होंगे ही । 
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देश के आंतरिक बाजार एक-दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं । अतः वाणिज्य- 
पुष्ठ के लिए बाजारों की दैनिक रिपोर्ट तैयार करने अथवा उसका संपादन करने में 
वाणिज्य-संवाददाता अथवा वाणिज्य-संपादक को पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। 

यहाँ एक बात और ध्यान देने की है । अधिकतर सूचनाएं तार से प्राप्त होती 
हैं, जिनमें विस्तार से किसी बात का उल्लेख असाध्य होता है । अतः कई मामलों में 
बाजार के रुख का संकेत मात्र ही मंगाया जाता है । एक उदाहरण लीजिए : 
ग्वालियर की सूचना : 

अलसी वायदा (२४०.२५), २४०.२५, २४०.५०, २३९.७५, २४०.५०। 

इसका समाचार इस प्रकार बनेगा : 

ग्वालियर. स्थानीय बाजार में अलसी वायदा कल के बंद भाव पर खुलकर 
आरंभ में सटोरियों के समर्थन पर थोड़ा मजबूत हुआ था । लेकिन ऊचे स्तर पर 
समर्थन का अभाव हो गया और भाव कुछ नरम पड़ गया। बाद में फिर कुछ 
समर्थन मिला और भाव सुधरकर सत्र के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ । अंतर्धारणा 
दृढता की रही । भाव इस प्रकार रहे : 

अलसी वायदा (२४०.२५) खुलता २४०.२५, ऊंचा २४०.५०, नीचा 
२३९.७५, बंद २४०.५० 

कुछ समय पूर्व तक अधिकतर पत्रों के वाणिज्य-पृष्ठ पर किसी कोने में 
“न्यूयार्क काटन' दिखायी देता था । उसमें न्यूयाकं के रूई वायदा बाजार के भाव 
होते थे । आजकल रूई का उन्मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता । इसलिए न्यूयार्क 
रूई बाजार का कम-से-कम भारतीय बाजार से कोई निकट का संबंध नहीं है । फिर 
भी हमारे देश के सटोरियों में इस बाजार का भाव बड़ा लोकप्रिय है। वे इसके 
भावी रुख और उतार-चढ़ाव पर फाटका खेलते हैं। सिवाय इसके न्यूयार्क काटन का 
भारतीय बाजार से कोई संबंध नहीं । इसलिए प्रमुख पत्रों ने “न्यूयार्क काटन' का भाव 
देना बंद कर दिया है । 

न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है । हमारे देश में कलकत्ता 
और बंबई स्टाक एक्सचेंज प्रमुख शेयर बाजार हैं । इनके बाद मद्रास, अहमदाबाद, 
हैदराबाद और दिल्ली का स्थान आता है । 

सर्राफा बाजारों में बंबई, दिल्ली और कलकत्ता प्रमुख हैं । कानपुर, जोधपुर, 
आगरा, अमृतसर तथा कुछ अन्य केंद्रों में भी सोना और चांदी का विशेष कारोबार 
होता है । 

उत्तर प्रदेश में हापुड़ में सबसे बड़ी गल्लामंडी है । मुजफ्फरनगर और मेरठ 
गुड़ और चीनी की प्रमुख मंडियां हैं । तिलहन का मुख्य वायदा कारोवार बंबई में 
होता है । रूई में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगा हुआ है । 


कर्ब के भाव, कर्ब कारोवार, विलंब के सौदे, नवीनतम भाव आदि शीर्षकों 


से भी कुछ भाव छपते हैं । ऐसे कारोबार अनाधिकारिक अथवा प्राइवेट होते हैं । 
'अनाधिकारिक' अथवा 'प्राइवेट' से तात्पर्यं यह है कि कारोबार व्यापार केंद्र (ट्रेंडिंग 
एक्सचेंज) में और निर्धारित समय के भीतर नहीं होता । 
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अंब वायदा बाजार आयोग के निषेधादेश के कारण इस प्रकार के भाव नहीं 
छापे जाते । कर्ब कारोबार का भी अपना इतिहास है । कर्ब विदेशी शब्द है और 
इसका अर्थ होता है पटरी पर लगने वाली पत्थर की किनारी । लोग पटरियों पर 
बैठकर भी आपस में वायदा कारोबार करते हैं । हालांकि इसे कानूनी मान्यता प्राप्त 
नहीं है । 

संक्षेप में, वाणिज्य-पुष्ठ को सर्वागपूर्ण बनाने के लिए हमें इन बातों का 
ध्यान रखना पड़ेगा : पत्र किस स्थान से निकलता है और किस प्रकार के पाठकों 
तक पहुंचता है ? स्थानीय बाजार का किन दिसावरी व्यापारिक केंद्रों से संपर्क है 
तथा व्यापारी वर्ग की दिलचस्पी किन सूचनाओं और समाचारों में विशेष होगी । 
एक बात और, यदि देश के ही सारे व्यापारिक केंद्रों के समाचार छापे जायं तो कई 
पृष्ठ लग जायंगे। परंतु पत्र में स्थान सीमित होता है । इस स्थिति में हमें ऐसे 
समाचार छांटने होंगे, जिनसे व्यापारी-वगं की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जा 
सकती हैं । स्थान की परिमितता को देखते हुए आवश्यक सूचना-संकलन में संपादक 
की पेनी सूझ-बूझ की जरूरत होगी । “न्यूयार्क टाइम्स', 'टाइम्स' (लंदन), 'गाजियन' 
जैसे विदेशी पत्रों में तो वाणिज्य-समाचारों के लिए आठ-आठ पृष्ठ तक होते हैं । 
कुछ वर्ष पहले “ब्रिटिश लेलेंड' ने एक अवधि में निर्यात का नया कीतिमान स्थापित 
करने के बारे में घोषणा की। 'टाइम्स' (लंदन) ने इस समाचार को प्रथम पुष्ठ पर 
'लीड' दिया । भारत में तो इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती । 

लेकिन भारतीय पत्रों के इस 'हरिजन' वर्गीय पृष्ठ को उन्नयन एवं विकास 
का अभी लंबा रास्ता तय करना है । हमारे बड़े-बड़े पत्र वाणिज्य-समाचारों के बारे 
में एक प्रकार की हीन भावना (कांप्लेक्स) से ग्रस्त दीखते हैं । अंग्रेजी पत्रों के 
पिछलग्गू होने के नाते हिदी पत्रों की मानसिकता और भी दयनीय है । सरकारी 
क्षेत्र और निजी क्षेत्र में एक प्रकार की छुआछूत की भावना दृष्टिगोचर होती है । 
सबसे अधिक आश्‍चर्य की बात तो यह है कि निजी क्षेत्र द्वारा संचालित समाचार- 
पत्र ही निजी क्षेत्र की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपलब्धियों को नजरंदाज कर 
जाते हैं या इनका उल्लेख करना पत्रकारिता के प्रतिकूल मानते हैं । उनके सामने 
निरी गप और अनुमान पर आधारित राजनीतिक समाचारों का ही सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण स्थान होता है (हां, आपात्‌ स्थिति लागृ होने के बाद से समाचार-पत्रों में विशेष 
सफाई दीखने लगी है ! ) 
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विज्ञान-पत्रकारिता 


हिदी समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं में विज्ञान-लेखन तो बहुत समय से हो रहा है, 
लेकिन इसके लिए संगठित प्रयत्नों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है । इसका संबंध 
हम अंतरिक्ष-यात्रा से जोड़ सकते हैं, जबकि सामान्य आदमी की दिलचस्पी अंतरिक्ष- 
यात्रा के साथ-साथ अन्य विज्ञानों में हो रहे शोध-कार्यो में भी पैदा हुई । यहां हम 
कह सकते हैं कि “नवभारत टाइम्स' ने अपने नियमित विज्ञान-स्तंभ तथा समय-समय 
पर परिशिष्टं के द्वारा विभिन्न बैज्ञानिक क्षेत्रों में हो रही प्रगति की जानकारी 
जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयत्न किया । इसमें संदेह नहीं किं उसका यह पक्ष 
अग्रणी था और इस दृष्टि से इस पत्र ने अनेक अंग्रेजी समाचार-पत्रों से भी बाजी मार 
ली । निस्संदेह 'नवभारत टाइम्स' के संपादक श्री अक्षयकुमार जैन ने ही पत्र में 
विज्ञान-स्तंभ को स्थायी रूप दिया । १६७४ तथा १६७५ में जव अखबारी कागज 
की बहुत कमी हो गयी तथा जब पृष्ठसंख्या घटकर चार रह गयी, तब भी “विज्ञान 
और जीवन' स्तंभ जीवित रहा और अब भी जीवित है । 

हिंदी में विज्ञान-लेखन का दायित्व सबसे पहले कुछ वैज्ञानिकों ने ही संभाला 
और बाद में युवा-लेखकों व पत्रकारों को उनसे प्रेरणा मिली । भारतेंदु हरिश्चंद्र के 
समय से द्विवेदी-युग तक की लगभग सभी हिंदी पत्रिकाओं में वैज्ञानिक रचनाएं पढ्ने 
को मिलती हैं । इलाहाबाद में विज्ञान-परिषद्‌ की स्थापना १६०५ के आसपास की 
गयी थी । विज्ञान-परिषद्‌ ने 'विज्ञान' नाम से अपना मासिक पत्र प्रकाशित करना 
शुरू किया, जिसे अब ७० वर्ष हो चुके हैं । शुरू में श्री गंगानाथ झा, श्रीधर पाठक 
आदि ने इसे आगे बढ़ाया । इस पत्रिका ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विज्ञान के 
छात्रों में और वैज्ञानिकों में विज्ञान-लेखन की भावना जगायी ओर अनेक विज्ञान- 
लेखक तैयार किये । डा० सत्यप्रकाश, डा० निहालकरण सेठी, डा० आत्माराम, प्रो० 
भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, श्री फूलदेव सहाय वर्मा, डा० गोरखप्रसाद ने 'विज्ञान' के 
माध्यम से विज्ञान-लेखन में पदार्पण किया । इन सभी की शिष्यमंडली भी विज्ञान- 
लेखन में योग देती रही । 
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सामान्य विज्ञान को लेकर 'विज्ञान' के अलावा आगरा से शंकर मेहरा ने 
“विज्ञान लोक' (संपादक : आर० डी० विद्यार्थी) मासिक निकाला, जिसके सलाह- 
कार कुछ वर्ष तक प्रो भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव बनाये गये थे। पत्रिका लोकप्रिय 
सिद्ध हुई लेकिन कुछ वर्ष बाद बंद हो गयी । इंडियन प्रेस इलाहाबाद ने जीव-विज्ञान 
की पाठ्य-पुस्तकों के प्रसिद्ध लेखक प्रोश आर० डी० विद्यार्थी के संपादन में १९६२ 
में 'विज्ञान जगत्‌' नाम से एक साइंस डाइजेस्ट का प्रकाशन आरंभ किया । इसके 
संपादक मंडल में श्रीनारायण चतुर्वेदी, रवींद्रप्रताप राव, सुरेशसिह तथा डा० नवल- 
बिहारी मिश्र आदि थे । यह पत्रिका भी कुछ वर्ष तक प्रकाशित होने के वाद अंत में 
बंद हो गयी । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ ने १६५२ में मासिक 
पत्रिका “विज्ञान प्रगति’ आरंभ की । शुरू में इसे प्रसिद्ध विज्ञान लेखक श्री रामचंद्र 
तिवारी ने संभाला और वह १६६४ तक इसके संपादक रहे । पत्रिका में वह पठनीय 
सामग्री देते थे और साज-सज्जा भी उत्तम होती थी । 'विज्ञान प्रगति' को १६६० में 
छपाई एवं सज्जा का राज पुरस्कार प्रदान किया गया । इन दिनों श्री श्यामसुंदर शर्मा 
“विज्ञान प्रगति’ का संपादन कर रहे हैं । उनके संपादन काल में कई संग्रहणीय विशे- 
षांक भी निकले हैं, जिनमें 'प्रतिरक्षा और विज्ञान', 'आनुवंशिकी', 'स्वास्थ्य संकट', 
“खनिज संपदा' और 'ऊर्जा' विशेषांक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

लोकप्रिय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में १६६९ से बंबई से प्रकाशित हो रही 
“वैज्ञानिक' का नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 
के वैज्ञानिकों से है। यह पत्रिका नियमित रूप से (तिमाही) प्रकाशित हो रही है । 
इन वैज्ञानिकों ने एक हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद्‌ की भी स्थापना की है, जिसके 
सदस्य हिदी में वैज्ञानिक लेख लिखकर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करते हैं । विज्ञान 
समिति, उदयपुर ने १६६० में 'लोक विज्ञान' (संपादक : डा० कुंदनलाल कोठारी) 
मासिक आरंभ किया, जिसमें विज्ञान की विविध शाखाओं पर लेख छपते हैं । 

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम 'आविष्कार' नाम से एक छोटी-सी सुंदर 
पत्रिका प्रकाशित करता है, जिसका संपादन श्री बदीउह्दीनखां और श्री देवेंद्र भट- 
नागर करते हैं। इस पत्रिका में आविष्कारों के बारे में उपयोगी जानकारी होती 
है । हाल में (अक्तूबर, १६७५) नैनीताल से “विज्ञान डाइजेस्ट' नामक पत्रिका का 
प्रकाशन आरंभ हुआ । 

अंग्रेजी में प्रायः सभी वैज्ञानिक विषयों की पत्रिकाएं मिल जायंगी, लेकिन 
हिंदी में नहीं । हिंदी में कृषि व पशु-पालन संबंधी पत्रिकाओं की संख्या अच्छी है 
और प्रसार भी अधिक है । इनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ की 'खेती' और 
पंतनगर की 'किसान भारती' के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । लेकिन अधिकांश पत्रि- 
काओं की प्रसार-संख्या अधिक नहीं है, उनमें पृष्ठ बहुत कम होते हैं और पूरी सामग्री 
भी नहीं मिलती । 

सामान्य रुचि की पत्रिकाओं में अब बहुत दिन से विज्ञान-संबंधी स्तंभ और 
लेख आते हैं । “धमंयुग' तथा 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' को लंबे तथा सचित्र लेख छापने 
का लाभ प्राप्त है, जबकि अन्य पत्रिकाओं में विविध वैज्ञानिक विषयों पर लेख आते 
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हैं । इस दृष्टि से मासिक पत्रिकाओं में 'नवनीत' बहुत अच्छी सामग्री देता है । वह 
अनूदित या मूल लेखों द्वारा विज्ञान को जनता तक पहुंचाने में सराहनीय योग दे रहा 
है । पिछले अनेक वर्षो से श्री कृष्णकुमार गुप्त 'नवनीत' का विज्ञान-स्तंभ लिख रहे हैं, 
जिसमें रोचक और पठनीय सामग्री रहती है। इसके लेखों का चयन भी अच्छा होता है । 

इसे एक विडंबना ही कहा जायगा कि जिस तरह विज्ञान की प्रगति हुई है, 
उसके अनुसार विज्ञान-पत्रकारिता की प्रगति हमारे देश में नहीं हुई । आज अंग्रेजी 
में 'साइंस टुडे' जितनी सामग्री देता है उतनी हिदी की कोई पत्रिका नहीं देती । इंग्लेंड 
के “न्यु साइंटिस्ट' व 'नेचर' तथा अमेरिका की 'साइंस', 'साइंटिफिक अमेरिकन' और 
'साइंस डाइजेस्ट' की तो बराबरी करना बहुत कठिन है । इन पत्रिकाओं में विशेष 
जोर अपने देश के विज्ञान पर होता है, लेकिन ये विशव के सभी भागों में हो रही 
वैज्ञानिक गतिविधियों पर सामग्री प्रकाशित करती हैं । इन पत्रिकाओं में अनुभवी 
विज्ञान पत्रकार हैं और उनको वही सुविधाएं प्राप्त हैं, जो राजनीतिक संवाददाताओं 
को प्राप्त होती हैं । 

हमारे देश में पाश्चात्य चिकित्सा-पद्धति यानी एलोपेथी का प्रचलन अधिक 
है, कितु हिदी में उससे संबद्ध कोई पत्रिका देखने में नहीं आती । हां, आयुर्वेद, होम्यो- 
पैथी और प्राकृतिक चिकित्सा विषयक पत्रिकाएं निकलती हैं । चेतगंज, वाराणसी से 
“आपका स्वास्थ्य' (संपादक : डा० कौशलपति त्रिपाठी) मासिक गत २२ वर्षो से 
प्रकाशित हो रहा है। अखिल भारतीय आयुवद महासम्मेलन के मासिक “आयुर्वेद 
महासम्मेलन पत्रिका' (संपादक : गोरीलाल चानना) की अच्छी प्रतिष्ठा है । इसका 
प्रकाशन १६१३ में शुरू हुआ था । आरोग्य मंदिर, गोरखपुर से प्रकाशित मासिक 
'आरोग्य' (संपादक : विट्ठलदास मोदी) भी २५ वर्ष पूरे कर चुका है । इसमें 
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सरल सामग्री रहती है । दिल्ली से प्रकाशित 
“स्वास्थ्य और सोंदर्य' (संपादक : योगेद्रनाथ मिश्र) में प्राकृतिक चिकित्सा तथा मनो- 
चिकित्सा पर उपयोगी सामग्री होती है । 

'धंवंतरि' (धंवंतरि कार्यालय, विजयगढ़), लखनऊ से प्रकाशित “प्राकृतिक 
जीवन, वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, पटना से प्रकाशित 'सचित्र आयुवद' (संपादक : 
श्रीकांत शास्त्री) गांधी स्मारक निधि, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित “स्वस्थ जीवन' 
(संपादक : देवेंद्रकुमार गुप्त, बलिरामसिह) तथा नयी दिल्ली से प्रकाशित “आयुर्वेद 
विकास' (संपादक : शंभुनाथ मुकुल) भी उल्लेखनीय पत्रिकाएं हैं । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों ने भी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास 
किया है, जिनमें यूनेस्को तथा डब्ल्यू एच० ओ० प्रमुख हैं । यूनेस्को की पत्रिका 
'कूरियर' का हिदी-संस्करण नेशनल बुक ट्रस्ट प्रकाशित करता है, लेकिन विश्व- 
स्वास्थ्य संगठन की “वर्ल्ड हैल्थ' का हिंदी संस्करण दिल्ली से थोड़े समय तक प्रका- 
शित होकर बंद हो गया । यूनेस्को ने बहुत समय से अंग्रेजी विज्ञान लेखकों के लिए 
एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार चला रखा है, लेकिन भारतीय भाषाओं के लिए कोई पुर- 
स्कार नहीं है । लगभग आठ वर्ष पूर्व कलिंग फाउंडेशन भाषाओं के लिए पुरस्कार 
देने को राजी हो गया था लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ । 
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हिंदी में लोकप्रिय विज्ञान-लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए वैज्ञानिक एवं 
ओद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ ने अखिल भारतीय पुरस्कारों की स्थापना १६७३ में 
की । सरिता-मुक्ता लोकप्रिय विज्ञान-लेखन पुरस्कार देश-भर की पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित तीन लेखों पर दिये गये । आधुनिक शल्य-चिकित्सा पर 'साप्ताहिक हिदु- 
स्तान' में प्रकाशित लेख पर श्री जयप्रकाश भारती को प्रथम पुरस्कार दिया गया । 
द्वितीय पुरस्कार श्री देवेन मेवाड़ी को हारमोन पर लिखी लेखमाला के लिए मिला । 
तीसरा पुरस्कार श्री शशिरंजन पांडेय को कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए दिया गया । 
पत्रिकाओं की दुनिया से निकलकर हम समाचार-पत्रों पर आते हैं, जिनका 
दायित्व विज्ञान के प्रसार में सबसे अधिक है । कोई भी व्यक्ति स्कूल या कालेज से 
निकलकर समाचार-पत्रों के ही जरिये यह जान पाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है 
और जबकि विज्ञान के क्षेत्र में कोई-न-कोई घटना रोज ही घटती है, तो उसका ज्ञान 
होना और भी जरूरी हो जाता है । 
एक बार प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री डा० दौलतसिंह कोठारी ने भारतीय विज्ञान 
लेखकों की एक सभा में कहा था कि देश में विज्ञान-लेखन भारतीय लेखकों द्वारा अपनी 
भाषा में और अपने विज्ञान पर ही किया जाना चाहिए। डा० आत्माराम का कहना है 
कि विज्ञान को आम आदमी से जोड़ने के लिए हिदी जरूरी है । वे देश में इंजीनियरों 
या विज्ञान स्नातकों में बेकारी का सवसे बड़ा कारण अंग्रेजी में उनकी शिक्षा होना 
बताते हैं । उनका मत है कि इन लोगों की शिक्षा विदेशों के लिए होती है । 
हिदी समाचार-पत्रों में अधिकांश वैज्ञानिक सामग्री रविवासरीय संस्करणों में 
होती है, लेकिन दैनिक संस्करणों में भी समाचार आते रहते हैं । इनको सरल व बोलचाल 
की भाषा में ही प्रस्तुत किया जाय तो वे समभ में आते हैं । इसलिए यह आवश्यक हो 
जाता है कि हिंदी समाचार-पत्रों के कार्यालयों में सभी उप-संपादकों को अन्य विषयों की 
तरह विज्ञान की भी जानकारी हो । इसी प्रसंग में ४ अक्टूबर १६५७ का उदाहरण 
प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि प्रथम स्पृतनिक छोड़ा गया था । उस दिन मैं रात्रि- 
पाली पर था । उस समाचार के साथ मैंने कृत्रिम उपग्रह का एक चित्र भी प्रकाशित किया । 
किसी भी अन्य पत्र ने कोई चित्र नहीं दिया था । एक वैज्ञानिक घटना के प्रति “नवभारत 
टाइम्स' की इस जागरूकता ने पाठकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया । 
विज्ञान-विषयक लेखों और समाचारों के बीच चित्र, रेखाचित्र तथा मानचित्र 
भी प्रकाशित करना अत्यंत आवश्यक है । इनके बिना लेख और समाचार अधुरे जान 
पड़ेंगे । मान लीजिए हम किसी उपग्रह या डीजल इंजन की किसी भी विधि का समाचार 
छाप रहे हैं तो उसके साथ जब तक उपग्रह के अंदर के भागों या इंजन की नयी 
विधि को प्रदशित करनेवाला कोई रेखाचित्र नहीं होगा तब तक वह आसानी से 
पाठक की समक में नहीं आयेगा । रेखाचित्रों में जिन भागों के नाम लिखे जायं, वे भी 
नागरी में होने चाहिए। प्रायः देखा गया है कि कतिपय हिदी पत्र अंग्रेजी नामों के साथ 
ही चित्र छाप देते हैं, जो हिंदी पत्रों में मेल नहीं खाते । चित्रों और रेखाचित्रों के 
साथ लेख प्रकाशित करने के दो उद्देश्य हैं, एक तो विषय को सरलता से समकाना 
तथा दूसरे, लेख की सजावट को बढ़ाना । 
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हिदी समाचार-पत्रों द्वारा विज्ञान को लोक़प्रिय बनाये जाने के लिए कुछ 
बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। वे ये हैं: समाचारों की भाषा, 
शैली, तकनीकी शब्दों को सरल रूप में प्रस्तुत करना तथा उनके लिए सभी पत्रों द्वारा 
समान पर्यायो को अपनाना । विज्ञान समाचारों की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि 
उनमें जरा भी दुरूहता न हो, सामान्य पाठक की समभ में वे सरलता से आ जायं 
और उनमें ऐसी कोई कमी न हो कि अंग्रेजी जानने वाले पाठकों को आवश्यक जान- 
कारी के लिए अंग्रेजी पत्रों का सहारा लेना पड़े। जहां अंग्रेजी शब्दों के लिए हिदी शब्द 
अपनाये गये हों, वहां उनके आगे कोष्टक में अंग्रेजी शब्द भी लिखना अनुचित न होगा। 
जो शब्द काफी समय से प्रचलित हैं, उनके लिए अंग्रेजी शब्द लिखना आवश्यक नहीं । 

भारतीय भाषाओं में विज्ञान-विषयक लेख लिखा जाना असंभव है, यह दलील 
बिल्कुल थोथी है । यह बात केवल अंग्रेजी के कट्टर पोषक व्यक्ति ही कहते हैं । उन्हें 
शायद पता नहीं कि विदेशी लेखकों तक ने भारतीय भाषाओं में विज्ञान विषयक पुस्तकें 
लिखी हैं । आइचर्य की बात तो यह है कि भारतीय भाषा में विज्ञान की प्रथम 
पुस्तक एडिनवरा विश्वविद्यालय के जान मेकाले ने रसायन-शास्त्र पर १८३४ में 
लिखी थी । यह पुस्तक बंगला में लिखी गयी थी । समय-समय पर विद्वानों और 
विचारकों ने कहा है कि भारत में बिज्ञान का प्रसार भारतीय भाषाओं के द्वारा ही 
हो सकता है, अंग्रेजी के माध्यम से नहीं । भाषायी समाचार-पत्र सामयिक वैज्ञानिक 
समाचार तथा प्रयोगशालाओं में चल रहे अनुसंधान के संबंध में तथ्यपूर्ण जानकारी देने 
का दायित्व निभा सकते हैं। विज्ञान के रचनात्मक समाचारों को अधिक से अधिक 
स्थान दिया जाय तो देश तथा जनता दोनों का ही उपकार होगा । 


वेज्ञानिक और पत्रकार 

हमारे देश में अनेक ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने अपनी भाषा में विज्ञान पर 
लिखा और भाषण भी किये । सुप्रसिद्ध भौतिकविद्‌ डा० सत्येन बोस ८० साल की 
आयु में भी बंगीय विज्ञान साहित्य परिषद्‌ के माध्यम से बंगला भाषा के विज्ञान- 
साहित्य को समृद्ध करने में लगे हुए थे । वे वैज्ञानिकों को बंगला में लिखने के लिए 
प्रोत्साहित करते थे । डा० के० एस० कृष्णन तमिल में विज्ञान साहित्य लिखते थे । 
प्रफूल्लचंद्र राय, आचार्य जगदीशचंद्र बसु, डा० मेघनाथ साहा तथा भारतरत्न श्री 
चंद्रशेखर वेंकटरामन आदि संस्कृत के विद्वान थे । आचार्य राय विज्ञान के लिए 
संस्कृत की शिक्षा आवश्यक मानते थे । संस्कृत भाषा की शक्ति का एक उदाहरण यहां 
देखिए : संस्कृत का 'शस्य' शब्द 'शस्यश्यामलां मातरम्‌' में आता है । 'शस्य' 'शस्‌' 
धातु से बना है, जिसका अर्थ “हत्या करना' होता है । वनस्पतिशास्त्री आचार्य 
जगदीशचंद्र बसु ने कहा था कि यदि वृक्षों में घ्राण नहीं होते तो उन्हें 'हत्या किये 
जाने योग्य' क्यों कहा जाता । इसी प्रकार मंगल ग्रह को संस्कृत में 'भौम' तथा 'कुज' 
कहते हैं । भौम का अर्थ होता है--पृथ्वी का पुत्र । इसी प्रकार 'कुज' का अर्थ होता 
है-—-पृथ्वी से जन्मा हुआ। आज की वैज्ञानिक खोजों के बाद इस बात की सत्यता 
सिद्ध हो गयी है कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल तथा पेड़-पोधे 
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इत्यादि हैं । इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मंगल ग्रह रक्‍त वर्ण 
का है । संस्कृत में इसका नाम 'लोहितांग' भी है, जिसका अर्थ है 'रक्‍त' अंगवाला । 
यदि प्राचीन ऋषि-महषियों को मंगल ग्रह के रंग का ज्ञान न होता तो ऐसा नाम क्यों 
पड़ता ? इसी प्रकार सूर्य के नाम हैं। सूर्य को संस्कृत में 'सप्तारव' तथा 'सप्तार्चि' 
कहा गया है । इनका अर्थ है नात घोड़ों वाला या सात किरणों वाला । हम जानते 
ही हैं कि सूर्य के प्रकाश में सात प्रकार की रब्मियां हैं । 

हिंदी में विज्ञान-पत्रकारिता काफी आगे बढ़ गयी होती यदि हमारे वैज्ञानिक 
तथा पत्रकार हिंदी में लिखते हम यहां हाल का ही उदाहरण देते हैं । आर्यभट्ट उपग्रह 
पर काम करने वाले दो प्रमुख वैज्ञानिक डा० यू० आर० राव तथा डा० शिवप्रसाद 
कोस्टा हैं । इन दोनों ने आर्यभट्ट तथा अंतरिक्ष के संबंध में दिल्ली में आयोजित हिदी 
साहित्य सम्मेलन की सभा में हिदी में इतनी अच्छी तरह समभाया कि सबने उनकी 
प्रशंसा की । उनकी बातें समझने में किसी को कठिनाई नहीं हुई । डा० कोस्टा ने 
'आर्येभट्ट' पर पुस्तक भी लिखी है। कई वर्ष पहले 'धर्मयुग' में पुलों के वारे में 
इंजीनियर श्री वेदमित्र ने एक लेखमाला लिखी थी । बाद में उनकी पुस्तक 'संसार के 
अनोखे पुल' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली से छपी । सामान्य पाठक को इंजीनियरिंग 
की विशेष शाखा से परिचित कराने का यह प्रयास उल्लेखनीय है । श्री वेदमित्र की 
लिखी “धरती की दौलत' और 'दूरबीन की कहानी' पुस्तकें भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत 
भी की गयीं । 'अनंत आकाश' तथा 'अथाह सागर, पुस्तक पर उन्हें यूनेस्को पुरस्कार 
मिल चुका है । 

इस समय हो क्या रहा है कि सभी वैज्ञानिक, इंजीनियर या डाक्टर अंग्रेजी 
में ही भाषण करते हैं जिनका प्रसार नहीं हो पाता और न वे किसी की समभ में आते 
हैं । हिदी में विज्ञान-पत्रकारिता के अधिक न पनपने का एक बड़ा कारण यह भी है 
आज संसार के बड़े-बड़े अखबारों व वंज्ञानिक'पत्रिकाओं में वैज्ञानिक धड़ल्ले से 
लिखते हैं, लेकिन हमें हिंदी में यह चीज बहुत कम दिखायी देती है । जब मानव ने 
सबसे पहले. चंद्रमा पर कदम रखे थे तब न्यूयार्क टाइम्स' ने परिशिष्ट निकाला था, 
जिसमें अधिकांश लेख वैज्ञानिकों ने ही लिखे थे । 

“नवभारत टाइम्स' में गत २० वर्ष से वैज्ञानिक विषयों पर चल रहे स्तंभ का एक 
लाभ यह हुआ कि अनेक वैज्ञानिक गोष्ठियों, सम्मेलनों तथा विज्ञान-कांग्रेस के समाचार 
हिंदी पाठकों को बराबर मिलते रहे । वैज्ञानिक चाहते हैं कि विज्ञान-समाचार छपें, 
लेकिन जनता भी चाहती है कि उसको ऐसे समाचार मिलें, जिनका संबंध उसके जीवन 
से हो। बंज्ञानिक समाचारों या लेखों में सदा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए 
कि उनमें कोई त्रुटि न हो, किसी वैज्ञानिक का प्रचार न हो और किसी वैज्ञानिक शोध 
का गलत दावा न हो । 

यदि हम अन्य देशों की विज्ञान-पत्रकारिता को देखें, तो उसे काफी विकसित 
पाते हैं । अमेरिका, इंगलेंड और जमनी ने तो विज्ञान पत्रकारों की कई पीढ़ियां 
तैयार की हैं, जबकि फ्रांस, रूस, जापान व द० अमेरिकी के देश इस क्षेत्र में पिछड़े नहीं 
हैं। कुछ ऐसे भी विज्ञान-लेखक हैं, जिनका सारा परिवार इसी पेशे में है । ब्रिटेन में 
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रिशी काल्डर तथा उनके पुत्र नाइजल काल्डर, दोनों ही कलिंग पुरस्कार-विजेता हैं । 
एपी समाचार संस्था के विज्ञान-संपादक आल्टन ब्लेक्सली की सुपुत्री सांद्रा 'न्थूयार्क- 
टाइम्स' व अन्य पत्रों में विज्ञान पर लिखती हैं । इस लेखक को न्यूयार्क टाइम्स” के 
भूतपूर्वं विज्ञान संपादक से उनके कार्यालय में मिलने का अवसर मिला । उनका 
कार्यालय तथा विज्ञान-विभाग उतने स्थान में था, जितने में हमारे यहां दस कार्यालय 
बनें । फिर, उनका पृथक विज्ञान पुस्तकालय भी विशाल था । 


नया आयाम 

विज्ञान-पत्रकारिता का एक नया आयाम सामने आया है और वह है विज्ञान 
को जनजीवन से जोड़ना । अब शायद विज्ञान को लोकप्रिय बनाने जैसी बात समाप्त 
हो गयी, क्योंकि विज्ञान हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया है। हमें ऐसे 
संसार में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की जरूरत नहीं है, जिसमें विज्ञान का महत्व 
सर्वव्यापी है । अंतरिक्ष टेक्तोलाजी का कोई नया प्रयोग लाखों शब्दों से भी अधिक 
महत्व रखता है । आधुनिक विज्ञात इतना आगे बढ़ गया है कि बटन दबाते ही पर- 
माणु बम से हमला हो सकता है । विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं और सब में विस्तृत 
शोध-कार्यं हुआ है । विज्ञान का भंडार इतना बढ़ गया है कि उसको लोकप्रिय बनाने 
का प्रश्‍न असंगत हो गया है। वास्तव में सौ साल पहले विज्ञान को लोकप्रिय बनाना 
आवश्यक था जबकि भौतिकी में केवल पुली, लीवर तथा विद्युत सकिट का ही अध्ययन 
शामिल था, रसायन-शास्त्र में केवल प्रतिक्रियाएं व सूत्र थे और जीव-विज्ञान में केवल 
पौधों तथा पशुओं की जातियों का अध्ययन होता था । 

आज विज्ञान-लेखन का वही पुराना ढर्रा चला आ रहा है। हम अब भी 
विज्ञान को शुष्क तथ्यों के पिटारे के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और इसी को हम 
विज्ञान-लेखन कह देते हैं । इन तथ्यों में जनता की कोई रुचि नहीं होती, जबकि 
वास्तव में विज्ञान जनता के लिए बहुत कुछ कर रहा है । आज जरूरत ऐसे विज्ञान-लेखन 
की है, जिससे विज्ञान के प्रति जनता की समभ बढ़े और जनता विज्ञान के प्रभाव 
को समभ सके । यह काम निरंतर शैक्षिक कार्यक्रम से हो सकता है, जिसमें हिंदी 
पत्रकारिता का दायित्व और भी बढ़ जाता है । 

विज्ञान-पत्रकारिता का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है और वह हमारे जीवन से 
काफी गहरी जुड़ी हुई है । हमारी गरीबी, गांवों की टेक्नोलोजी, ऊर्जा के साधन, 
पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, मकान, वातावरण की रक्षा आदि सभी विषय ऐसे 
हैं, जिनका संबंध विज्ञान से है। यह हमारे आर्थिक विकास से भी निकटता से जुड़ा 
हुआ है। तो क्यों न हम विज्ञान-पत्रकारिता को ऐसा मोड़ दें जिससे यह हमारे 
जीवन से संबद्ध हो जाय और हमारा जीवन सुखी बने । हमें हिंदी में ऐसे पत्रकारों 
का दल तैयार करना होगा जो विज्ञान व टेक्तोलाजी को मानव समाज की भलाई 


से जोड़ सके । 
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हास्य-व्यंग्य पत्रकारिता 


भारतेंदु-काल में ही हिदी गद्य-साहित्य का विकास हुआ । समाचार-पत्र तथा साहित्यिक 
मासिक एवं पाक्षिक पत्रों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन भी भारतेंदु-काल में हुआ । 
यद्यपि प्रमुख रूप से भारतेंदु-काल में हास्य-रस का कोई पत्र नहीं निकला कितु उस 
समय के अधिकांश पत्रों में हास्य एवं विनोद 'का महत्त्वपूर्ण स्थान रहता था । 

'हरिइचंद्र-म॑गजीन' १८७३ में निकली । पत्रिका का विवरण प्रथम पृष्ठ पर 
इस प्रकार छपा है-- 

“A monthly journal published in connection with the Kavi- 
vachan Sudha containing articles on literary, scientific, political 
and religious subjects, antiquities, reviews, dramas, history, novels, 
poetical selections, gossip, humour and wit.’ 

“हरिश्चंद्र मैगजीन' का नाम बदल कर 'हरिश्चंद्र चंद्रिका” हो गया । इसके 
ही खंड १ संख्या ६, १८७४ के अंक में राजा शिवप्रसाद सितारेहिद की उर्दू प्रियता 
पर 'है है उर्दू हाय हाय' शीर्षक स्यापा छपा था । भारतेंदु बाबू की इच्छा थी कि 
अंग्रेजी के 'पंच' पत्र की भांति हिदी में भी विशुद्ध हास्य-रस का एक पत्र प्रकाशित 
किया जाय, जैसा कि उनकी सूचना से स्पष्ट है--- 

“मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि एक हास्य-रस का हिदी भाषा में “पंच 
पत्र' प्रचलित करूं, सब हिदी के रसिकों से सहायता की प्रार्थना है। अभी केवल १३ 
ग्राहक हुए हैं और १०० ग्राहक होने पर पत्र छपेगा ।” 

'हूरिइचंद्र चंद्रिका' में 'चोज़ की बातें” शीर्षक से मनोरंजक चुटकुले बराबर 
प्रकाशित होते थे। इसी में उनकी “बंदर सभा', 'ठुमरी जुबानी शुतरमुर्ग परी के! 
'चिड़ीमार का टोला” शीर्षक में हास्य-कविताएं भी प्रकाशित हुई । इसमें हास्यमय 
चित्रकाव्य भी छपते थे । यथा-- 
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“हिंदी प्रदीप” का संपादन पं० बालकृष्ण भट्ट ने १८७८ में प्रारंभ किया । 
उस समय भारतेंदुजी जीवित थे । इसके मुखपृष्ठ पर सूचना रहती थी-- 

“विद्या, नाटक, समाचारावली, हास, परिहास, साहित्य, दर्शन इत्यादि के 
विषय में ।” 

“हिंदी प्रदीप' में तत्कालीन टॅक्स इत्यादि पर स्यापे लिखे गये । जो व्यंग्यात्मक 
हैं । भट्टुजी “हिंदी प्रदीप” में हास्यमय परिभाषा ही दिया करते थे, यथा-- 

डाक्टर-_वेपरवाह वैद्य । 

चुंगी--व्यापार का नफा चट कर जाने वाली डाइन । 

टॅक्स--जबरदस्त का ठेंगा सिर पर, दाल भात में मूसलचंद । हो या न हो, 
सरकार का भरना भरो । 

पुलिस--भले मानुसों के फजीहत की तदबीर । 

'प्ररनोत्तर' के रूप में भी भट्टजी हास्य-रस की सामग्री बराबर देते थे-- 

स्वर्ग क्या है ? विलायत 

महापाप का फल क्या ? हिंदुस्तान में जन्म लेना । 

महापापी कौन ? देश भाषा के अखबारों के एडीटर । 

इसके अतिरिक्त हास्य-रसमय विज्ञापन, उर्द्‌ तथा संस्कृत-मिश्चरित पँरोडियां 
आदि बरावर उसमें निकला करती थीं । यहां तक कि वे समाचार भी हास्यमय भाषा 
में अधिकतर देते थे-- 

“पुलिस इंस्पेक्टर की कृपा से दिवाली यहां पंदरहियों के पहले से शुरू हो गई 
थी, पर अव तो खूब ही गली-गली जुआ की धुम मची है । खेर, लक्ष्मी तो रही न 
गई जो दीपमालिका कर महालक्ष्मी पूजनोत्सव हम लोग करते तो पूजनोत्साह कर 
लक्ष्मी की बहिन दरिद्रा ही का आवाहन सही ।” 

“ब्राह्मण” मासिक पत्र पं० प्रतापनारायण मिश्र ने १५ मार्च १८८३ को नामी 
प्रेस, कानपुर से निकाला और जून १८६१ तक बराबर इसे निकालते रहे, यद्यपि इसके 
लिएं उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े । इस पत्र में हास्यरस प्रमुख होता था । प्रताप- 
नारायण मिश्र अक्खड़ प्रकृति के थे । ग्राहकों से चंदा न मिलने पर उनकी बराबर 
चलती रहती थी । वे उन पर मृदुल व्यंग्य की वर्षा किया करते थे--- 

“हज़रात नादिहंद साहब अब तक तो हम समभे थे कि थोड़ी बात पर क्यों 
रंजिश हो पर आप अब तक न समभे तो खैर, जनवरी में हम आपकी ईमानदारी, 
जमामारी और मान की ख्वारी करेंगे, क्षमा कीजिए ।” 

उनका चंदा मांगने का ढंग भी हास्यपुर्ण था । देखिए-- 

हरगंगा 
“आठ मास बीते जजमान, अब तो करौ दक्षिणा दान । हर० 
आजु काल्हि जो रुपया देव, मानो कोटि यज्ञ करि लेव । हूर० 
मांगत हमका लागे लाज, पँ रुपया बिन चले न काज । हुर० | 
तुम अधीन ब्राह्मण के प्रान, ज्यादा कौन बके जजमान । हर० 
जौ कहुं देहौ बहुत खिकाय, यह कौनिउ भलमंसी आय । हर० 
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चार महीने हो चुके, ब्राह्मण की सुधि लेह्‌ । 
गंगा माई ज करे, हमें दक्षिणा देहु । 
जो बिन मांगे दीजिए, दुंह॒ दिशि होय आनंद । 
तुम को निचित हम करें, मांगन की सौगंध ।” 

'ब्राह्मण' के प्रति अंक में 'गपशप' शीर्षक स्तंभ में मनोरंजक टिप्पणियां 
प्रकाशित होती थीं । 'तृप्यंताम्‌' शीर्षक उनकी हास्य-रसात्मक कविता १५ दिसंबर 
१८८४ के अंक में प्रकाशित हुई थी । 'ब्राह्मण' की फाइलों में सैकड़ों हास्य-व्यंग्यपूर्ण 
लेख एवं कविताएं मिलेगी । 

'भारतेंदु' को पं) राधाचरण गोस्वामी वृ दावन से निकालते थे । यह मासिक 
रूप से छपता था । इसका प्रथम अंक २२ अप्रैल १८८३ को प्रकाशित हुआ । इसके 
पहले अंक की सूची इस प्रकार है-- 

मंगलाचरण 


१ 
फौजदारी के कानून में संशोधन २ 
राजा शिवप्रसाद कौन हैं ? ३ 
सर्वनाश उपन्यास शर 
कविवर श्री दयानिधि की कविता द 
कृष्णकुमारी नाटक & 
महामहा राक्षसी सभा १२ 


इसके प्रत्येक अंक में हास्य-रस की कोई कविता, प्रहसन, निबंध अथवा टिप्पणी 
अवश्य रहती थी । इसमें समाचार भी व्यंग्य में छपते थे । वृ दावन में हैजा फैलने पर 
गोस्वामीजी ने सूचना निकाली थी-- 

“इ्ङ्तिहार ! ! ! 

बहुत से आदमी दरकार हें । 

जनाब नब्वाब हैजा खां बहादुर रिसालदार मलिकुल मौत इन दिनों शहर में 
तशरीफ लाये हैं, और हर रोज चार बजे सुबह से शाम तक अच्छे खूबसूरत जवानों 
को भरती करते हैं । जिस किसी को इनके रिसाले में भरती होना हो इनके हैडक्वार्टर 
दशाइवमेध घाट या ध्रुव घाट पर जाकर नाम दर्ज रजिस्टर करावें ।” (भ्रव घाट 
पर मथुरा: का इमशान स्थित है ।) 

इसी प्रकार इसमें 'रेलवे स्तोत्र', "कलयुग का सर्क्यूलर', “इलवर्ट बिल पर 
स्यापा' आदि अनेक हास्य-रसात्मक कृतियां प्रकाशित हुईं । 

लखनऊ से “रसिक पंच' नामक हास्य-रस का मासिक पत्र निकला । 'भारत- 
मित्र' कलकत्ते से १८७८ में निकला । इसमें बाबू बालमुक्‌ंद गुप्त के हास्य-रसपूर्ण लेख 
व कविताएं प्रकाशित होती थीं । 'हिंदी-बंगवासी' में भी बाबू बालमुक्‌ंद गुप्त हास्य- 
रस की कविता तथा लेख लिखते थे । 

द्विवेदी-युग में 'मतवाला' नाम से एक साप्ताहिक निकला । हास्य-व्यंग्य का 
यह ऐतिहासिक पत्र था । इसका पहला अंक २३ अगस्त १६२३ को निकला । इसके 
प्रकाशन की प्रेरणा बंगला साप्ताहिक 'अवतार' से मिली थी । इस पत्र के संस्थापक 
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महादेवप्रसाद सेठ थे । संपादक मंडल में मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पं० सूर्यकांत 
त्रिपाठी 'निराला' तथा बाबू शिवपूजन सहाय थे । बालकृष्ण प्रैस में यह छपता था । 
इसके मुखपृष्ठ पर यह दोहा छपता था-—- 
अमिय गरल शशि सीकर, राग निराग भरा प्याला 
पीते हैं जो साधक उनका, प्यारा है यह 'मतवाला'। 
मूल्य इस प्रकार लिखा जाता था--“'एक प्याले का एक आना नगद, वाषिक 
बोतल तीन रुपया पेशगी ।” संपादकीय के ऊपर छपता था-- 
“खींचो न कमान, न तलवार निकालो, 
ज्र जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो ।” 
इसमें अधिकतर लेख गुप्त नामों से प्रकाशित होते थे । 'चाबुक' शीर्षक स्तंभ 
में साहित्यिक चोरों पर व्यंग्य-वाण बरसाये जाते थे । 'मतवाला की बहक'. शीर्षक 
स्तंभ में सामयिक विषयों पर सामयिक टिप्पणियां दी जाती थीं । 'चलती-चक्की' 
शीर्षक स्तंभ में समाचारों के सार हास्यमय शैली में दिये जाते थे। इस स्तंभ को 
श्री चक्रधर शर्मा लिखते थे। इस पत्र की अपने समय में बड़ी धुम रही । 'मतवाला' के 
जवाब में कलकत्ते से 'मौजी' नामक हास्य-रस का पत्र निकला । इसकी तथा मतवाला 
की खूब नोक-भोंक चलती थी । 'मौजी' में 'भास्करानंद' नामक लेखक प्रति अंक में 
मनोरंजक लेख लिखा करते थे । 'मतवाला' के होलिकांक में तत्कालीन शीर्षस्थ कवि 
तथा लेखक अपनी रचनाएं प्रकाशित कराते थे । प्रसाद तथा प्रेमचंद की रचनाएं भी 
'मतवाला' में प्रकाशित होती थीं । 'उग्र' का 'दिल्ली का दलाल” तथा “चंद हसीनों के 
खतूत' से 'मतवाला' इतना लोकप्रिय हुआ कि पहले ही वर्ष में इसकी ग्राहक-संख्या 
दस हजार हो गयी । 
कलकत्ते में 'हिदूपंच' निकलता था । इसके संपादक थे--पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा 
तथा प्रकाशक थे-एस० के० बर्मन । आर्यसमाजियों के मुखपत्र 'आर्यमित्र' में भी हास्य- 
रस की सामग्री यथेष्ट मात्रा में निकलती थी । पं० माधवाचार्य, पं० रुद्रदत्त शर्मा 'पंच- 
प्रपंच' शीर्षक हास्य-स्तंभ इसमें लिखते थे, जो उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ । 'कंठी 
जनेऊ का ब्याह' तथा "स्वर्ग में सब्जेक्ट कमेटी' इसी में प्रकाशित हुए । डा० हरिशंकर 
शर्मा 'विनोद-बिदु' स्तंभ में 'विनोदानंद' के नाम से हास्य-रस की रचनाएं इसमें 
बराबर लिखते रहे। हरिद्वार से 'सरपंच' नामक हास्यरस का एक पत्र थोड़े दिनों 
निकला । जबलपुर से श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव के संपादकत्व में 'प्रेमा' नामक एक 
उत्तम पत्र निकलता था । इसका 'होलिकांक' श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा के संपादकत्व में 
निकला, जिसमें उच्चकोटि की हास्य-रसात्मक रचनाएं प्रकाशित हुई । 'अर्जुन' में 
“वीणा की झंकार” नामक स्तंभ में इंद्र विद्यावाचस्पति लिखा करते थे । 
इलाहाबाद से हास्य-रस का साप्ताहिक 'मदारी' कई वर्षों निकला । इसका 
मूल्य 'फी तमाशा दो पैसे” था । इसके संपादक एम० पी० श्रीवास्तव थे । सितंबर 
१६३२ के 'मदारी' के मुखपृष्ठ पर यह दोहा छपा था--- 
“सोटा लेकर नये ठाठ से, सदा मदारी आवेगा, 
जो भारत का अहित करेंगे, उनको पकड़ नचावेगा ।” 
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इसके स्थायी स्तंभों के शीर्षक थे--'मदारी का सोटा', 'बानंर का नाच, 
“घंटाघर के कंगुरे से”, 'डमरू की डिमडिम' आदि । लखनऊ से अमृतलाल नागर तथा 
नरोत्तम नागर के संपादकत्व में 'चकल्लस' हास्यरस का साप्ताहिक कई वर्ष निकला । 
इसमें अमृतलाल नागर 'तस्लीम लखनवी' उपनाम से 'नवाबी मसनद' शीर्षक से हास्य- 
व्यंग्य की कहानियां लिखते थे । इसके 'फूल-अंक' में पं० गोविदवल्लभ पंत, राजषि 
पुरुषोत्तमदास टंडन आदि ने हास्य-रस के लेख लिखे । 'गुस्तावीनामा' तथा 'कुकड़क्‌' 
इसके स्थायी स्तंभ थे । 'मनोरंजक' आजादी से पहले दिल्ली से निकला । संपादक थे 
चिरंजीत तथा संस्थापक इंद्रजी थे । 

'तोक-झोंक' मासिक जनवरी १६३७ में आगरा से निकला था तथा २५ वर्ष 
निरंतर निकलता रहा । केदारनाथ भट्ट इसके संस्थापक-संपादक थे । यह पत्र काफी 
लोकप्रिय रहा । दुर्भाग्य से यह्‌ भी बंद हो गया । 

बनारस हास्य-रस के पत्रों का केंद्र रहा है । बेधडक बनारसी के संपादन में 

'तरंग' नामक पाक्षिक कई वर्ष निकला । 'अजगर', 'करेला', “भूत', 'बेढब' नामक 
हास्य-रस के पत्र-पत्रिकाएं निकले ओर बंद हुए । 'करेला” हास्य-व्यंग्य-प्रधान पाक्षिक 
पत्र था । इसके संपादक थे श्री वेढव बनारसी और गोविदप्रसाद केजरीवाल । इसके 
मुखपृष्ठ पर एक बड़ा-सा व्यंग्य-चित्र छपा करता था । 'खुदा की राह पर' शीर्षक 
हास्य-व्यंग्य का मासिक बहुत समय तक बनारस से निकला । इसके मुखपृष्ठ पर एक 
व्यंग्य-चित्र निकलता था । 'खेराती खां की कोली से” शीर्षक हास्य-रस की टिप्पणियां 
इसमें बराबर निकलती थीं । 'बनारसी बैठक' शीर्षक स्तंभ में हास्य-व्यंग्य की कविताएं 
प्रकाशित होती थीं । 'बिखरे हुए फूल' स्तंभ में उर्द्‌ की हास्य-रस की कविताएं प्रका- 
शित होती थीं । १५ जुलाई १६४० के अंक के मुखपृष्ठ पर एक नवाब साहब का 
व्यंग्य-चित्र छपा था, जो काफी सजीव था । १६४८ में 'किसमिस' नाम से हास्य-रस 
का एक मासिक पत्र कानपुर से निकला । इसके संपादक वागीश शास्त्री थे । इसने 
हास्य-रस के प्रसिद्ध कवि रमई काका के सम्मान में 'रमई काका विशेषांक’ फरवरी 
१६५३ में निकाला । इसमें देहातीजी, भुशंडीजी, रमई काका, वंशीधर शुक्ल हास्य-रस 
की कविताएं बराबर लिखते रहे। इसमें अधिकतर अवधी भाषा की कृतियां ही 
निकलीं । इसमें प्रहसन भी पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित हुए । १६४६ में इंदौर से 'हजा- 
मत' नामक एक सप्ताहिक प्रकाशित हुआ । 'हजामत' ने काफी लोकप्रियता प्राप्त 
की । यह 'शंकर्सं वीकली' की तरह पूर्णरूपेण हास्य-व्यंग्य का पत्र था । 

बंगला के प्रसिद्ध हास्य-रस के पत्र 'सचित्र भारत' का हिंदी संस्करण “हिंदी 
सचित्र भारत” पाक्षिक रूप में बरावर निकला । श्रीनारायण भा इसके संपादक थे । 
व्यंग्य-चित्र भी इसमें बराबर प्रकाशित होते रहे। 'चाचा उवाच' शीर्षक से सामयिक 
समाचारों पर हास्यमय टिप्पणियां छपती थीं । “ज्ञान से बाहर' शीर्षक स्तंभ में कहा- 
नियां छपती थीं । 'लबड़ धौंधौं' शीर्षक स्तंभ में पाठकों के प्रश्‍नों के मनोरंजक उत्तर 
दिये जाते थे। 

पटना से १९५५ से 'चाणक्य' नामक हास्य-रस का मासिक पत्र पुस्तिका के रूप 
में प्रकाशित होता था । इसके सूत्रधार शिवनंदन सांकृत्यायन एवं सुरेंद्र कॉडिल्य थे । 
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'कौमुदी महोत्सव' शीर्षक स्तंभ में व्यंग्यात्मक कविताएं प्रकाशित होती थीं । 'राक्षस-मान- 
मर्दन' में सामयिक प्रसंगों पर कटु आलोचना, 'शकटार-दर्प-दलन' शीषेक स्तंभ में 
साहित्यिक व्यंग्य तथा 'आकाशवाणी' शीर्षक स्तंभ में रेडियो संबंधी व्यंग्य छपा करतां 
था । दिल्ली से १५ जनवरी १६५६ के दिन पांडेय वेचन शर्मा “उग्र” के संपादन में 
हिदी पंच' नामक हास्य-व्यंग्य का पाक्षिक निकला । मुखपृष्ठ पर गणेशजी का खह्दर की 
टोपी लगाये व्यंग्य-चित्र प्रकाशित हुआ था । 'पंचायत' स्तंभ में साहित्यिक एवं राज- 
नीतिक समाचार प्रकाशित होते थे। जैसे “जोधपुर में नटों ने डाका डाला, यह 
समाचार सच है पर वे नाटक या फिल्मों के नहीं, एक उपजाति के नट थे ।” उल्टी- 
सीधी बातें स्तंभ में हास्य-रस की कविताएं तथा कसोटी स्तंभ में साहित्यिक आलोच- 
नाएं निकलती थीं । 'घी का लड्डू टेढ़ा भला' के नाम से आलोचना लिखी जाती थी । 
'प्रपंचायत' कालम में चुटकुले रहते थे । अंतिम पृष्ठ पर दिल्ली (मियां) शीर्षक 
स्तंभ में राजनीतिक टिप्पणियां रहती थीं । १६६४ से कुछ वर्षों के अंतराल के बाद 
वर्तमान में “रंग-चकल्लस' त्रैमासिक रूप में निकल रहा है । 

जून १९६५ में 'मसखरा' शीर्षक से पाक्षिक इलाहाबाद से निकला । इसके 
संपादक सूरज कपूर थे | इसके मुखपृष्ठ पर छपता था “हर घड़ी हंसने-हंसाने के लिए 
तैयार है । 'मसखरा' अखबार अपने रंग का अखबार है ।” १६६७ में मथुरा से 
हास्य-व्यंग्य का एक मासिक 'जोकर' नाम से निकला । इसके संपादक नरेंद्र तथा 
सत्येंद्र चतुर्वेदी रहे । 'चकल्लस' स्तंभ में ब्रजभाषा में हास्य-व्यंग्य निकलता था, “खट्टा 
मीठा चरपरा' स्तंभ में सामयिक टिप्पणियां होती थीं । इसके अतिरिक्त इसका एक 
स्तंभ था, 'हास्य-खंडहरों से' । इस स्तंभ में हास्य की प्राचीन कृतियां प्रकाशित होती 
थीं । 'मथुरा तीन लोक से न्यारी' तथा यह आकाशवाणी का हास्य-केंद्र है' शीर्षक 
स्तंभ लोकप्रिय थे । इसमें प्रकाशित एक टिप्पणी इस प्रकार है--“यहां ऐसे लोग 
मांटेसरी स्कूल चलाते हैं जिन्हें मांटेसरी के हिज्जे भी नहीं आते । सब कृष्ण भगवान 
निभा देते हैं ।” पुस्तकों की आलोचना 'पुस्तक-एक्सरे' शीर्षक से की जाती थी । 

“बुलवुला' अगस्त १६७० से मिश्रीलाल जेन 'तरंगित' के संपादकत्व में हास्य- 
व्यंग्य मासिक के रूप में निकला, उसमें हास्य-रस की कविताएं एवं “चुटकुले की 
चाट! स्तंभ में चुटकुले निकला करते थे। १६७२ में 'पोपट' नाम से हास्य एवं व्यंग्य 
मासिक जबलपुर से निकला । १६७२ में पटना से एक त्रैमासिक “व्यंग्य' शीर्षक 
निकल रहा है। i 

१६७३ से डा० बालेंदु शेखर तिवारी के संपादकत्व में 'अभीक' शीर्षक से 
हास्य-व्यंग्य का एक त्रैमासिक निकल रहा है । १६७० से रमेश बक्षी के संपादकत्व 
में “हिदी शंकस वीकली' निकला, जो कुछ समय बाद बंद हो गया । कुछ वर्षो से 
दिल्ली में श्री अर्जुन उपाध्याय के संयोजकत्व में “हास्य और हास्य' शीर्षक से हास्य 
कविताओं की वाषिक स्मारिका निकलती है । 

१६२०-२१ में प्रसिद्ध हिदी दैनिक 'आज' में दो हास्य-व्यंग्य के स्तंभ थे। एक 
था, “मस्तराम का मंतव्य' तथा दूसरा था, 'ऊटपटांग' । 'ऊटपटांग' 'भारतीय' उपनाम 
से बेचन शर्मा 'उग्र' लिखा करते थे । १६२५ में 'आज' में हास्य-स्तंभ का शीर्षक 
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“मंग की तरंग” हो गया। “मंग की तरंग' के वाद आज में हास्यःव्यंग्य का स्तंभ 
“अरबी न फारसी' शीर्षक से निकलने लगा । इसको लिखते थे, प्रसिद्ध हास्य-व्यंग्यकार 
बेढब बनारसी । बनारस के प्रसिद्ध 'दैनिक संसार' का हास्य-स्तंभ 'घरहरे से” नाम 
से भी बेढबजी लिखते थे । 'लस्टम पस्टम' रुद्रजी, तथा "स्वतंत्र भारत' लखनऊ में 
“कांव-कांव' शीर्षक से हास्य-स्तंभ बलदेवप्रसाद मिश्र लिखते थे । 'सरस्वती' में 'मनो- 
रंजक संस्मरण' स्तंभ में पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी ने पुराने साहित्यकारों संबंधी अनेक 
मनोरंजक संस्मरण निकाले । सेवाग्राम से प्रकाशित 'सर्वोदय' मासिक और क्रमशः 
वाराणसी और दिल्ली से प्रकाशित 'मूदान-यज्ञ' में भी व्यंग्य का मजेदार स्तंभ रहता 
था । 'सर्वोदय' में किशोरलाल मश्रुवाला के व्यंग्य-लेखन ने काफी लोकप्रियता अजित 
की । 'हिंदुस्तान' दैनिक में 'यत्र तत्र सर्वत्र' तथा 'नारदजी खबर लाए हैं' शीर्षक से 
हास्य-व्यंग्य स्तंभ बहुत समय से श्री गोपालप्रसाद व्यास लिखते रहे हैं । "दिल्ली जो 
एक शहर था' शीर्षक हास्य-व्यंग्य स्तंभ नवभारत टाइम्स में श्री रामावतार त्यागी ने 
कुछ समय लिखा । “नई दुनिया' इंदौर में श्री शरद जोशी 'और' शीर्षक से हास्य- 
व्यंग्य का स्तंभ लिखते हैं तथा 'पोथी पढ़ि पढ़ि' शीर्षक से हास्य-स्तंभ 'अपंडित' 
उपनाम से सप्ताह में एक बार लिखा जाता है । इसके अतिरिक्त इसी दैनिक में 
काव्य-स्तंभ 'स्वांतः दुखाय' शीर्षक से श्री सरोजकुमार लिखते हैं । श्री सरोजकुमार 
ने अपने नियमित कविता-स्तंभ के द्वारा हिदी की आधुनिक हास्य-व्यंग्य पत्रकारिता 
में बिशिष्ट योगदान किया है। 'सुनो भाई साधो' शीर्षक से 'नई दुनिया' में तथा 
'कबिरा खडा बाजार में' शीर्षक से 'सारिका' में श्री हरिशंकर परसाई व्यंग्य लिख 
रहे हैं । इंदौर से ही अगस्त १९६९ में “व्यंग और व्यंग' नामक पाक्षिक प्रारंभ हुआ 
था । यह्‌ अल्पजीवी रहा लेकिन यह अपने ढंग का अनूठा प्रयोग था । १६६२ में 
इंदौर से प्रकाशित 'अग्रवाही' में श्री वेदप्रताप वैदिक ने 'हथौड़ानंद' नामक स्तंभ कई 
वर्षों तक लिखा । १६७५ में श्री मुकुल उपाध्याय के संपादन में बंबई से 'हास्यं' नाम से 
हास्य-वापिकी प्रकाशित हुई । 'साप्ताहिक हिंदुस्तान” में 'ताल-वेताल' तथा 'धर्मयुग' में 
“बैठे ठाले' शीर्षकों से हास्य-व्यंग्य की सामग्री निकलती रही है । “हिंदी के धंधे” शीर्षक 
से 'बेठे ठाले' स्तंभ में इस लेखक द्वारा लिखी गयी हास्य-व्यंग्य लेखमाला कई सप्ताह 
तक निकली । श्री श्यामसुंदर गर्ग के संपादन में 'ठिठोली' साप्ताहिक हास्य-व्यंग्य की 
पत्रिका दिल्ली से निकल रही है । इसमें श्री चिरंजीत द्वारा कई हास्य-व्यंग्य की लेख- 
मालाएं निकल चुकी हैं । 'लोटपोट' साप्ताहिक दिल्ली से निकल रहा है तथा उसका 
हास्य-व्यंग्य बालकों को बहुत प्रिय लगता है । होली के अवसर पर प्रायः सभी दैनिक, 
साप्ताहिक तथा मासिक व्यंग्य-विनोद विशेषांक निकालते हैं, जिनमें हास्य-व्यंग्य की 
उच्चकोटि की सामग्री रहती है । आगरा के प्रसिद्ध दैनिक “अमर उजाला” में इस 
लेखक ने कई वर्ष तक “विश्राम घाट के कगुरों' शीर्षक से हास्य-व्यंग्य का कालम 
लिखा । 

ग्राज स्थिति यह है कि 'मतवाला' की टक्कर का हास्य-व्यंग्य का कोई भी पत्र 
नहीं है । स्वतंत्र हास्य-व्यंग्य के लेख तथा कविताएं तो प्रकाशित होती रहती हैं कितु 
नित्यप्रति की राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक गतिविधियों पर चुटीली 
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टिप्पणियां पढ़ने को नहीं मिलतौं | मेरी राय में इसका एकमात्र कारण है--हास्य एवं 
व्यंग्य को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए । 
संपादकगण भी खानापूरी के लिए ही हास्य-व्यंग्य के स्तंभ रखते हैं । हिंदी के नेताओं 
को भी हास्य-व्यंग्य में अधिक रुचि नहीं । सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है 
कि हास्य-व्यंग्य के लेखन को वही सम्मान दिया जाय जो अन्य विधाओं के लेखकों 
को दिया जाता है। दूसरा कारण है--हम लोगों में हास्य-रचि की कमी का । 
अधिकतर लोग मनहूसियत के प्रेमी नजर आते हैं । 'मतवाला' के बारे में कहा जाता Fs 
है कि जिस दिन वह प्रकाशित होने को होता था, पाठकगण प्रेस पहुंच जाते थे, | 
उसमें इतनी मनोरंजक सामग्री प्रकाशित होती थी । मुझे तो आज किसी भी पत्र 
का हास्य-कालम इतना लोकप्रिय नजर नहीं आता, जिसके पढ़ने को लोग लालायित 
रहते हों । न वो जिंदादिली है न वो मस्ती है, फिर हास्य कैसे पनपे ? लेखकों और 
कवियों में भी व्यावसायिकता की मात्रा पहले से कहीं अधिक है । मस्ती और मौज के 
लिए लिखना इतिहास की वस्तु हो गयी है । हमें आशा रखनी चाहिए कि महादेव § 
१ प्रसाद सेठ जैसा फिर कोई माई का लाल जन्म लेगा जो फिर ऐसा हास्य-व्यंग्य का व 
पत्र निकाले, जिससे हिंदी जगत का वातावरण पुन: हास्य-व्यंग्य से गूंजने लगे । 
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ग्रामीण पत्रकारिता 


ग्रामीण-पत्रकारिता एक ऐसा विषय है, जिसकी परिभाषा अभी तक तय नहीं हो 
पायी है । गांवों से निकलने वाले पत्रों को ग्रामीण-पत्रकारिता के अंतर्गत लिया जाय 
या गांवों में पढ़े जाने वाले पत्रों को ? हो सकता है कि गांव से निकलने वाले पत्र 
गांव के समाचार न छापकर अपराध व राजनीति की ही चर्चा करते हों या शहर से 
प्रकाशित होने वाले कुछ पत्र ऐसे हों कि जिनकी पाठक-संख्या गांवों में ही हो । 
तीसरी श्रेणी में वे पत्र आते हैं जो खेती, किसानी, पशुपालन, पंचायती राज, सह- 
कारिता आदि के वारे में लेख व समाचार प्रकाशित करते हैं । चाहे वे कहीं भी पढ़े 
जाते हों । गत वर्ष ही कुछ प्रमुख कृषि-पत्रकारों ने इस परिभाषा को स्पष्ट किया 
था । उनके अनुसार जिन समाचार-पत्रों में ४० प्रतिशत से अधिक सामग्री, गांवों के वारे 
में, कृषि, पशुपालन, बीज, खाद, कीटनाशक, पंचायती राज, सहकारिता आदि विषयों 
पर होगी, उन्हीं पत्रों को ग्रामीण पत्र माना जायगा । उनमें ग्रामीण-विकास संबंधी 
समाचारों को प्रमुखता दी जानी चाहिए । कृषि-पत्रकारिता ग्रामीण पत्रकारिता से 
ज्यादा प्राचीन है । फ्रांस में १७४३ में 'पेरिस किसानी गजट' नाम से फ्रांसीसी भाषा 
में दुनिया का पहला ग्रामीण पत्र छपा । इस पत्र में कृषि-विज्ञान की चर्चा खासकर 
किसानों के लिए की गयी थी । 

इसी प्रकार भारत में पहला कृषि पत्र 'कृषि सुधार' १६१४ में और 'कृषि' 
१६१८ में पहली बार आगरा से छपे । पहले पत्र के संपादक श्री बंशीधर तिवारी 
थे। १९१८ के बाद १९३४-३५ में बंगाल में कृषि-संबंधी पत्र-पत्रिकाएं बंगला भाषा 
में छपीं और अंग्रेजी में १९४० में 'फार्मर' तथा 'एग्रीकल्चर' गजट नामक पत्र 
निकले । 

इसके बाद तो कृषि-शोध और वैज्ञानिक तथ्यों, किसान संबंधी कानूनों, 
पंचायती राज, सहकारिता आदि विधाओं के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न भाषाओं 
में और हिंदी में भी कृपि-पत्रों का प्रकाशन आरंभ हो गया । इनमें र सरकारी और 
गैर-सरकारी दोनों ही प्रकार के पत्र थे । सरकारी पत्रों में १९४६ में 'खेती' और 
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१५० में “कुरुक्षेत्र! पत्रों का प्रकाशन हुआ । उघर गैर-सरकारी क्षेत्र में १९४६ में 
नागपुर से कृषक जगत' और १६४८ में बंगाल में 'फार्म-जनंल का कलकत्ता से 
प्रकाशन आरंभ हुआ । मराठी का 'शेतकरी' भी एक पुराना पत्र था । 

दोनों पत्रों के जन्मदाता पुराने ओर सुले हुए कृषि पत्रकार थे । डी० सी० 
लोध और मानकचंद्र बोंद्रिया । मध्यप्रदेश बनने के बाद 'कृषक जगत” भोपाल आ 
गया । १६५० से १६६० के बीच 'सेवा ग्राम' 'सहकारी', 'पशुपालन', "किसानी 
समाचार, 'कृषक समाचार' (भारत कृषक समाज) आदि पत्रों ने जन्म लिया । ये 
पत्र देश के विभिन्न भागों से निकलते रहे हैं। १६६० से १६६६ तक तों कुछ ही 
कृषि पत्र निकले । मगर १६६६ में गेहूं क्रांति या कृषि क्रांति का शुभारंभ होते ही 
देश-भर में सैकड़ों कृषि की सरकारी, अद्धंसरकारी और निजी क्षेत्र की पत्रिकाओं 
की बाढ़-सी आ गयी । कृषि विश्वविद्यालय, निगमों, राज्य सरकारों, शोध-केंद्रों और 
भारत सरकार ने किसानों, विकास खंडों और ग्रामीणों के लिए अनेक पत्र और पत्रक 
निकाले । 

१६६६ में विस्तार-सेवा निदेशालय और भारतीय कृषि-अनुसंधान परिषद्‌ ने 
मिलकर दो दर्जन के लगभग पत्रों का प्रकाशन शुरू कर दिया । इनमें से विस्तार- 
सेवा निदेशालय के पत्र अवश्य ही ग्रामीण पत्रों की शैली में आते हैं, जसे 'घरनी', 
'गोसंवर्द्धन', 'उन्नत खेती' (पुराना नाम “धरती के लाल”) । परिषद्‌ के पत्र अनु- 
संधानमूलक करार दे दिये गये । हिदी में केवल 'खेती' और 'पशुपालन' (अब बंद) 
तथा त्रैमासिकी 'कृषि चयनिका' ही मुख्य थे । मगर अंग्रेजी में इनकी संख्या पांच-छह 
थी । इस दृष्टि से परिषद्‌ हिदी के कृषि पत्रों में अंग्रजी से पीछे रही और आज भी 
है । विस्तार-सेवा निदेशालय ने समान रूप से दोनों भाषाओं में प्रकाशन किया । 

राज्यों में स्थित, पंतनगर, उदयपुर, हिसार, जबलपुर, पटना, कानपुर आदि 
के कृषि-संस्थानों व विश्वविद्यालयों ने कम से कम एक पत्र हिदी में अवश्य निकाला । 
इनमें 'हरियाणा खेती' (सं० : के० मेहता), ‘किसान भारती' (सं० : देवेन मेवाड़ी), 
“अपना पत्र' (सं० : डी० के० व्यास), “आधुनिक कृषि’, “किसान”, 'विइव उपज' 
आदि मुख्य थे । इसी दौरान राज्यों के विकास विभागों ने भी “राजस्थान विकास', 
“कृषि व पशुपालन', “किसानी समाचार' आदि पत्र निकाले, जो ग्रामीण पत्र लगते थे 
जबकि अन्य पत्र कृषि-शोधप्रधान ही थे । 

नयी दिल्ली से प्रकाशित. 'आज की खेती' (सं० : चंद्रमोहन), विस्तार निदे- 
शालय कृषि मंत्रालय नयी दिल्ली से प्रकाशित 'गोस॑वरद्धन' मासिक (सं० : भगवत 
प्रसाद चतुर्वेदी), बिहार राज्य सहकारी संघ पटना द्वारा प्रकाशित गांव” (सं० : 
जोगेश्वर मंडल), इलाहाबाद से प्रकाशित मासिक 'ग्राम भूमि (सं० : चंद्रभानु 
सिंह), जयपुर से प्रकाशित 'कृषि विकास' (सं० : ए० पी० शर्मा), कृषि संचा- 
लनालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित "किसानी समाचार” (सं० : डी० डी० गुप्ता), 
उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा लखनऊ से प्रकाशित 'किसानोत्थान' मासिक (सं० : 
छोटे लाल), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, नयी दिल्ली से प्रकाशित 'खेती' 
(सं०. : रमेशदत्त शर्मा), कानपुर से प्रकाशित पाक्षिक “कृषि प्रगति (सं० : महेश 
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तिवारी), कृषि विभाग उत्तर प्रदेश का 'कृषि और पशुपालन' मासिक, जोधपुर से 
“कृषि लोक' मासिक (सं० : श्रीपाल सिंह), साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा प्रका- 
शित मासिक 'उजाला' (सं० : ई० सी० शॉ), दिल्ली से प्रकाशित 'प्रौढ़ शिक्षा' 
(सं० बिमला दत्ता) तथा 'सेवाग्राम' (सं० : ज्ञानेंद्र प्रसाद जेन) आदि पत्र ग्रामीणों 
के लिए उपयोगी सामग्री दे रहे हैं । 

जब कृषि-पत्रों के प्रकाशन की धूम थी तब राजधानी के उत्साही लेखकों व 
पत्रकारों ने मिलकर “भारतीय कृषि पत्रकार संघ' नामक राष्ट्रीय संस्था को १६६६ 
में जन्म दिया । इसके संस्थापक मंत्री अखिल भारतीय कृषि-अनुसंधान परिषद्‌ के 
सह-संपादक, शक्ति त्रिवेदी तथा अध्यक्ष 'कृषक जगत, के सुरेश गंगराड़े थे । इन उत्साही 
पत्रकारों ने १६७० में कृषि पत्रकारों का दिल्ली में सम्मेलन किया और विश्व के कृषि 
एवं ग्रामीण पत्रों की पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन भी लगायी । यह भारत में लगने 
वाली अपने ढंग की पहली नुमाइश थी, जिसमें २३ भाषाओं के ४०० से अधिक पत्रों 
ने भाग लिया और लगभग १४ पत्रों को पुरस्कार भी दिये गये । 

इस घटना के बाद १६७१ में ग्रामीण और कृषि-पत्रों की ओर सरकार, 
समाज और अन्य दैनिक पत्रों का भी ध्यान आकृष्ट हुआ । इन्हीं दिनों 'साक्षी' जैसे कई 
राजनीतिक पत्रों ने अपना कलेवर बदलकर ग्रामीण और खेती का कवच पहन लिया । 
१६७३ में नयी दिल्ली से 'ग्रामीण दुनिया'(सं० : एम० एम० गुप्त), रुड़की से पाक्षिक 
तथा 'ग्रामीण जनता' (सं० : नरेंद्र गोयल) का प्रकाशन आरंभ हुआ और छोटे-छोटे 
कई पत्र कृषि के निकले, परंतु वे विज्ञापन और प्रसार-संख्या के अभाव में बंद हो गये । 
१६७४ में 'स्वराज्य संदेश' भी राजनीतिक से बदलकर ग्रामीण पत्र बन गया । 

इन पत्रों के बंद होने के कारण यद्यपि विषय की अनभिज्ञता, सामग्री का 
अभाव, विज्ञापनों के मिलने में कठिनाई, प्रसार-संख्या बढ़ाने में गांवों तक पहुंच का 
न होना आदि बातें थीं, मगर 'कृषक जगत', 'सेवाग्राम', “ग्रामीण दुनिया' आदि 
कागज की महंगाई, महंगी छपाई और क्वालिटी के लिए संघर्ष करते हुए भी अपना 
झंडा ऊंचा उठाये चलते रहे । 'कृषक जगत' के संस्थापक एवं प्रधान संपादक श्री 
मानकचंंद्र बोंद्रिया सचमुच आजादी के पहले के युग से लेकर १६७५ तक के श्रेष्ठतम 
कृषि-पत्रकारों में गिने जा सकते हैं। आप १६७२ में भारतीय कृषि पत्रकार संघ के 
अध्यक्ष रहे और आपने जापान में इस संस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किया । 
निस्संदेह ग्रामीण पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संपादकों को काफी संघर्ष 
करना पड़ा है । 'कृषक-जगत' के संपादक श्री मानकचंद्र बोंद्रिया, 'सेवाग्राम' के संपादक 
श्री ज्ञानेंद्र प्रसाद जैन, 'खेती' के संपादक डा० रामगोपाल चतुर्वेदी, 'कृषि विकास” 
के संपादक श्री अयोध्या प्रसाद शर्मा, कुरुक्षेत्र के संपादक श्री एम० पी० सिह को 
अनुभवी संपादकों की श्रेणी में लिया जा सकता है । महिला कृषि पत्रकारों में “ग्रामीण 
दुनिया' की संपादिका कु० रति अग्रवाल ही एकमात्र महिला पत्रकार हैं । कृषि पत्रकारों 
में श्री शक्ति त्रिवेदी का योगदान भी उल्लेखनीय है । विश्वविद्यालय के कृषि वेज्ञा- 
निकों ने कृषि के विभिन्न विषयों पर लिखकर कृषि-पत्रों की काफी सहायता की है । 

१६७० से दैनिक पत्रों में भी 'कृषि स्तंभ” चलाने की होड़-सी लग गयी । 
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राज्यों से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी बड़े-बड़े दैनिकों ने कृषि पृष्ठ और स्तंभ 
छापने शुरू कर दिये । 'आज', 'अमर उजाला', 'नवभारत', “नई दुनिया“, 'देशबंधु', 
'नव-ज्योति', “राजस्थानी पत्रिका' और 'दैनिक आर्यावर्त, आदि पत्रों ने खेती के 
स्तंभ साप्ताहिक रूप से छापे तो देश के शीर्ष दैनिक 'नवभारत टाइम्स” और 'हिंदु- 
स्तान' ने भी कृषि-चर्चा और क्रषि-उद्योग स्तंभों को निरंतर जीवंत रखा । इनके 
प्रकाशन का उद्देश्य किसानों एवं गांव वालों को जानकारी देना ही है । मगर इनसे 
गांवों तक कृषि--तकनीक का प्रचार भी निरंतर हुआ । 

१६७३ में “भारतीय ग्रामीण समाचार पत्र संघ' की स्थापना हुई । इसके 
सदस्य केवल ग्रामीण समाचार-पत्र के प्रकाशक ही बन सकते हैं । इसका उद्देश्य ग्रामीण 
पत्रों के स्तर को ऊंचा करना, विज्ञापन के लिए सामूहिक प्रयत्न करना तथा सभी 
कठिनाइयों पर एक साथ बँठकर विचार करना है । 

आज भी ग्रामीण पत्रकारिता समस्याओं से घिरी है । सरकारी संरक्षण का 
अभाव इसकी सवसे बड़ी समस्या है । विज्ञापन की कमी, कागज की महंगाई, उत्तम 
व रोचक सामगी की कमी भी इसकी समस्याएं हैं जिनका सुलभाव नजर ही नहीं 
आता है । ग्रामीण पत्र अपना स्तर कब तक कायम रख सकेंगे ? इन पत्रों का प्रसार 
क्यों बढ़ेगा ? इनकी छपाई व सजावट पर महंगा खर्चा कब तक होता रहेगा ? इस 
वारे में अनेक गोष्ठियों और सम्मेलनों में विचार होने के बाद भी राज्य सरकारों या 
केंद्र सरकार से अभी तक कोई आशा की किरण नहीं मिल सकी है । देहात व जिला 
मुख्यालयों से निकलने वाले पत्रों को तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है । उनको पूरी संपादकीय सामग्री नहीं मिल पाती, फोटो नहीं मिल पाते । ब्लाक 
बनने की सुविधा नहीं है । विज्ञापनदाता उनकी ओर ध्यान नहीं देता है तथा प्रसार- 
संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें जी-जान से प्रयत्न करना पड़ता है । केंद्रीय सरकार तथा 
विशेषकर राज्य सरकारों को इन पत्रों की आथिक मदद अवश्य करनी चाहिए। कारण, 
ये पत्र केंद्रीय व राज्य सरकारों की कृषि-नीतियों और उनके विचारों को ग्रामीण 
लोगों तक पहुंचाते हैं । जहां तक सरकारी कृषि-पत्रिकाओं का प्रश्‍न है, उन्हें न विज्ञा- 
पन की चिता है और न उनके प्रसार बढ़ाने के प्रयत्न किये जाते हैं । सभी सुविधाओं 
के बावजूद ज्यादातर पत्रिकाएं समय के काफी बाद प्रकाशित होती हैं । उनमें प्रका- 
शित सामग्री का सही समय पर उपयोग नहीं हो पाता है । सभी ग्रामीण पत्र आथिक 
कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और पत्रकारिता के स्तर को कायम रखते हुए भी अपना 


अस्तित्व बनाये हुए हैं । 
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ब्रेल-पत्रकारिता 


भारत में आदिकाल से ही दृष्टिहीनों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था!” वैदिक युग में 
एक दृष्टिहीन महषि थे-_दीर्घतमा | इनका ऋग्वेद की रचना में महत्वपूर्ण योगदान 
है । इस एक तथ्य से ही इस बात की संपुष्टि होती है कि आदिकाल में भी भारत में 
दृंष्टिहीनों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार था तथा लेखन के क्षेत्र में भी उनका अग्रणी 
स्थान एवं ₹लाघनीय योगदान रहा है। इस दृष्टिहीन मर्हाष ने अपनी शिक्षा के 
माध्यम से देश में आध्यात्मिक अलख जगाया था । 

कितु देश में इस समय तक साहित्य-सृजन का कार्य ही चल रहा था--किसी 
प्रकार की भी पत्रकारिता का अभी जन्म नहीं हुआ था । इस कार्य को अभी वर्षो 
तक अनुभव के प्रसव से गुजरना बाकी था । हमें इस लंबे अंतराल के बाद महाभारत- 
काल में दुष्टिहीनों से संबंधित मौखिक पत्रकारिता के दर्शन होते हैं। संभवतः हमारे 
देश में पत्रकारिता की शुरुआत ही इस मौखिक पत्रकारिता से होती है । इसका 
कारण यह भी है कि इसे अंध-सम्राट्‌ धृतराष्ट्र का राजाश्रय प्राप्त था । अपनी ही 
सुविधा के लिए संभवत: उन्होंने इस पत्रकारिता का श्रीगणेश किया था । 

धृतराष्ट्र को महाभारत-युद्ध का दैनंदिन समाचार संजय दिया करते थे । 
संजय इस प्रकार विश्व के प्रथम युद्ध-संवाददाता थे, कितु तत्कालीन युग में, युद्ध- 
समाचारों के प्रकाशन के लिए आधुनिक तरीके नहीं थे, पत्र-पत्रिकाएं नहीं थीं--प्रेस- 
बुलेटिन नहीं निकाले जाते थे । पत्रकारिता समाचारों के मौखिक आदान-प्रदान तक ही 
सीमित थी । संजय समाचारों के इसी मौखिक आदान-प्रदान के संदेशवाहक थे । 

इस प्रकार, महाभारतकाल में, एक दृष्टिहीन नरेश के लिए नियुक्त, एक 
प्रथम पत्रकार से पाठकों का साक्षात्कार होता है । कितु, फिर भी इसे पत्रकारिता 
का लिखित या विकसित रूप नहीं माना जा सकता । 

१५वीं शताब्दी में देश ने पुनः एक महान्‌ दृष्टिहीन प्रतिभा के दर्शन किये । 
यह थे महाकवि सूरदास, आज भी जिनके पद जन-अन के कंठों की धरोहर हैं तथा 
हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माने जाते हैं। कितु, उस युग में 'सरस्वती', 'कल्याण' 
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'धर्मेयुग', “नवभारत टाइम्स”, दैनिक या 'साप्ताहिक हिंदुस्तान', 'नंदन' या दृष्टिहीनों 
की पत्रिकाएं--'नयन रश्मि” या “शिशु आलोक' के प्रकाशन की सुविधाएं नहीं थीं । 
अतएव इन महान्‌ रचनाओं का किसी पत्रिका में प्रकाशित होने का अभाव १९वीं 
शताब्दी में भी खलता है । विशेषकर दृष्टिहीनों के लिए, क्योंकि सूरदास का नाम 
दृष्टिहीनों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक दृष्टिहीन व्यक्ति का अलंकरण इसी 
नाम से किया जाता है । 

कितु अंग्रेजों के राज्यकाल में भी जबकि नेत्रवानों की पत्रकारिता देश में जड़ 
जमा चुकी थी, तब भी दृष्टिहीनों के लिए यहां पत्रकारिता नाम की कोई चीज नहीं 
थी । अंग्रेजों के काल में ही देश में दृष्टिहीन संन्यासी विरजानंद हुए थे, जिन्होंने 
आये समाज के प्रवत्तंक स्वामी दयानंद को दीक्षा दी थी । इसी काल में बच्चू सूर 
नामक एक दृष्टिहीन संन्यासी ने भी भारत में जन्म लिया था, जिन्हें संपूर्ण रामायण 
कंठस्थ थी । इनका प्रवचन तथा रामायण की चौपाइयों की व्याख्या सुनने के लिए 
हजारों की संख्या में जनता उपस्थित होती थी । 

कितु इतने महत्वपूर्ण विद्वानों की व्याख्या को दुष्टिहीनों के लिए लिपिबद्ध 
नहीं किया जा सका, क्योंकि तब देश में ब्रेल-पत्रकारिता का आविर्भाव नहीं हुआ था । 
यहां पर ब्रेल-पत्रकारिता के आविर्भाव पर प्रकाश डालने के पूर्व ब्रेल-लिपि के 
आविष्कार पर प्रकाश डालना सम्यक्‌ एवं समीचीन होगा । यही ब्रेल-लिपि, इस 
पत्रकारिता की आधार-शिला है । 

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि दृष्टिहीनों के हितार्थ ब्रेल-लिपि का 
उदय पश्चिमी देशों में हुआ था । इसकी भी एक रोचक कथा है । दृष्टिहीनों को 
शिक्षा प्रदान करने के लिए लिपि-निर्माण के प्रयोग १५१७ से ही चल रहे थे । कितु 
सर्वप्रथम १७५४ में फ्रांस के एक नागरिक वेलेंटाईन हावे ने इस कार्य के लिए उभरे 
हुए अक्षरों का प्रयोग किया था । इसके लगभग ३५ वर्षो बाद, १८१९ में नेपोलियन 
की सेना के एक पदाधिकारी कंप्टेन चाल्सं बारवियर ने इस लिपि के लिए १२ उभरे 
हुए बिंदुओं का प्रयोग किया । कितु इस लिपि का उपयोग वह गुप्त संकेतों के रूप में 
करता था । वह इन उभरे हुए बिंदुओं के माध्यम से युद्ध के संदेश भेजा करता था 
तथा अपनी सेना के लिए इन्हीं के माध्यम से सँनिक गुप्तचरों से सूचनाएं प्राप्त किया 
करता था । 

यह क्रम अभी चल ही रहा था कि १८२६ की एक घटना ने संपूर्णं घटना- 


क्रम ही बदल दिया । 

घटना इस प्रकार है। फ़ांस के एक गांव में एक मोची रहता था । इसका 
लुई ब्रेल नामक एक अल्पवयस्क बालक था, जो जूते गांठने में अपने पिता की मदद 
किया करता था । एक दिन की बात है, यह्‌, बालक हाथ में सूजा लेकर जूते गांठ 
रहा था कि एकाएक यह सूजा इसकी आंख में जा लगा । समुचित इलाज के अभाव 
में इसकी दोनों आंखें जाती रहीं । अब यह पूर्णत: अंधा हो चुका था । अब इस बालक 
ने चार्ल्स बारबियर की .१२ उभरे हुए बिंदुओं की इस लेखन-प्रणाली का अध्ययन 
करना शुरू किया । अंततः वह इस नतीजे पर पहुंचा कि इन उभरे हुए बिदुओं का 
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उपयोग दुष्टिहीनों की लिपि के रूप में किया जा सकता है । उसने अपने प्रयोग जारी 
रखे और इन १२ बिंदुओं को छह बिंदुओं में सीमित कर दिया । इस तरह दृष्टिहीनों 
की एक लिपि तयार हुई, जिसे इसी व्यक्ति के नाम पर ब्रेल-लिपि कहा जाता है । 
इसे स्पशे-लिपि भी कहते हैं कितु इसका अधिकृत नाम ब्रेल-लिपि ही माना जाता है। 
इस लिपि को पूर्णत: अंगीकार करने के लिए अनेक प्रयोग होते रहे और १६३२ में दुष्टि- 
हीनों के लिए अंग्रेजी ब्रेल-लिपि को पूर्ण मान्यता प्रदान कर दी गयी । 

इस लिपि का आगमन भारत में भी हुआ तथा १६५१ में इसे समस्त भारतीय 


« भाषाओं के लिए अपना लिया गया, जिसमें हिदी एक प्रमुख भाषा है। भारत का प्रथम 


ब्रेल-संपादक बनने का गौरव देश के सिद्धहस्त पत्रकार ठाकुर विश्‍वनारायणसिह को 
प्राप्त हुआ । ठाकुर विशवनारायर्णासह के कंधों पर ही भारत में ब्रेल-पत्रकारिता तथा 
साहित्य-निर्माण का भार सौंपा गया और ये कंधे इस कार्य के लिए बहुत ही सवल 
सिद्ध हुए । इसीलिए उन्हें भारतीय ब्रेल-पत्र कारिता तथा साहित्य का पिता कहा 
जाता है । 

भारत सरकार द्वारा नवंबर १६५७ में एक प्रयोग के तौर पर 'आलोक' 
नामक एक त्रैमासिक पत्रिका ठाकुर विश्वनारायणर्सिह के संपादन में प्रारंभ की गयी । 
यह पत्रिका हिंदी ब्रेल-लिपि में थी । भारतीय ब्रेल-लिपि की यह सर्वप्रथम पत्रिका 
थी । इस तरह भारतीय ब्रेल-पत्रकारिता या हिदी ब्रेल-पत्रकारिता का इतिहास 
नवंबर १६५७ से प्रारंभ होता है। यह बड़ी ही कठिन घडी थी । यदि यह प्रयोग 
असफल हो जाता तो देश में हिदी ब्रेल-पत्रकारिता का भविष्य हमेशा के लिए समाप्त 
हो जाता । इस तरह देश के ७० लाख दृष्टिहीनों के बीच जो अब हिदी का प्रचार 
हो रहा है, उसका नामो-निशान भी नहीं रहता । 

ठाकुर विश्वनारायर्णासह ने अत्यंत धैर्य तथा सूभबू से काम लिया । वह 
रात-दिन इसी कार्य के पीछे पड़ गये । वह अहनिश दृष्टिहीनों से चर्चा करते तथा यह 
जानने का प्रयत्न करते रहते कि उनकी इच्छा-आकांक्षाएं क्या हैं ? उनका शैक्षणिक 
तथा बौद्धिक स्तर क्या है ? वे किस रस की रचनाएं अधिक पसंद करेंगे? उनका 
सामान्य ज्ञान क्या है आदि । संपादक के लिए आगे का मार्ग ढूंढ़ना कठिन हो रहा 
था । देश में एक बृहद्‌ दृष्टिहीन समुदाय विद्यमान था कितु उसकी आशिक स्थिति 
क्षीण थी--शिक्षा का भी उसमें अभाव था। ब्रेल-पत्रकारिता रंगविहीन एवं चित्र- 
बिहीन होती है । रंगों की उसमें आवश्यकता नहीं है और चित्रों का उसमें समावेश 
नहीं किया जा सकता है । ये दोनों ही दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए अनुपयोगी हैं। 
अतएव संपादक के लिए यह समस्या थी कि इस पत्रिका के प्रचार-प्रसार के लिए वे 
नेत्रवानों का उपयोग कैसे कर सकेंगे ? नेत्रवानों का कथन था कि इस पत्रकारिता 
के लिए तो वे स्वयं को दृष्टिहीन समभते हैं । विज्ञापन भी आखिर ऐसी पत्रिका को 
कौन देता ? इस पत्रिका का प्रारूप तैयार करना भी टेढी खीर थी । विभाग ह्य कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं था, जिसे पत्रकारिता का ज्ञान हो या जो सच्चे अर्थो में दृष्टि- 
हीनों के मनोविज्ञान से अवगत हो। सब ओर समस्याएं ही समस्याएं थीं । ठाकुर विश्व- 
नारायणसिह की सूझबूझ एवं कर्मठता के समक्ष ये सब समस्याए तिरोहित हो गयीं । 
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अंततः उन्होंने इस पत्रिका का प्रारूप या विषय-वस्तु निर्भारित कर दी । 
उन्होंने इस विषय-वस्तु का निर्धारण--लेख, कहानी और कविता के रूप में किया । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने इस पत्रिका में कतिपय स्थायी स्तंभ भी रखे-बाल-जगत, 
नारी-लोक तथा कुछ जानने योग्य बातें । लेखों में ज्ञान-विज्ञान आदि सभी प्रकार 
की सामग्री की व्यवस्था थी । कहानियों में हर प्रकार का रस पाया जाता था । इसी 
प्रकार कविताओं में भी सभी रस विद्यमान थे। स्थायी स्तंभों के माध्यम से बालकों 
तथा महिलाओं के हितों की रक्षा की गयी । ठाकुर विश्‍वनारायणसिह ने इससे भी 
दूर की सोची । उन्होंने 'नयी लेखनी' शीर्षक से एक अन्य स्तंभ प्रारंभ किया जिसमें 
नवोदित दृष्टिहीन लेखकों की रचनाएं प्रकाशित की जाने लगीं । उन्हें प्रोत्साहित 
किया जाने लगा । त्रंमासिक 'आलोक' का प्रयोग इतना सफल रहा कि इसकी लोक- 
प्रियता के कारण इसे अक्तूबर १९६८ में मासिक पत्रिका का रूप दे दिया गया 
तथा इसका नाम “नयनरदिम' कर दिया गया । इसके मुखपृष्ठ पर भगवान महादेव 
का चित्र है, जिसमें उनके त्रिनेत्र से प्रकाश विकीर्ण हो रहा है । यह प्रतीकात्मक 
चित्र है--दुष्टिहीनों की ज्ञान-गंगा आंखें नहीं, मस्तिष्क है । यह चित्र इस बात को | 
बहुत ही सफलतापूर्वक सामने लाया है । कोई भी व्यक्ति इस चित्र को देखकर इसके 
भाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । | 
आज देश में लगभग ३५ दृष्टिहीन ब्यक्ति हैं, जो इस पत्रिका से प्रभावित 
होकर पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गये हैं इनमें से उल्लेखनीय हैं--डा० वेदप्रकाश | 
वर्मा, जवाहरलाल कौल, डा० भारत मिश्रा तथा अर्विनीकुमार 'अशरफ' । 'नयन- | 
रदिम' का प्रारूप या उसकी विषय-वस्तु इतने सुदृढ़ रूप में स्थापित की गयी है कि 
अब भी देश में जब किसी भाषा में ब्रेल-पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है तो | 
वह 'नयनरश्मि' के प्रारूप एवं विषय-वस्तु का ही अनुकरण करते हैं । अब यह 
पत्रिका अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, इंग्लेंड, श्रीलंका, नेपाल तथा पाकिस्तान भी जाती 
है। इस तरह हिंदी ब्रल-पत्रकारिता के माध्यम से उपर्युक्त अहिदी भाषी देशों के 
दृष्टिहीनों र बीच हिंदी की चरण-स्थापना हो गयी है । इस क्षेत्र में हिदी के प्रचार- 
प्रसार का श्रेय ब्रेल-संपादक ठाकुर विशवनारायणसिंह को ही दिया जाना चाहिए । 
अब इस पत्रिका में विज्ञापन भी दिये जाने लगे हैं तथा इनसे भी थोड़ी-बहुत 
आय प्रारंभ हो गयी है । इस पत्रिका के माध्यम से हिदी के सँकड़ों श्रेष्ठ रचनाकारों 
की रचनाएं देश-विदेश के दृष्टिहीनों तक पहुंची हैं। उनमें से कुछ नाम चुनकर, . 
हिंदी ब्रेल-पत्रकारिता में दिये गये उनके सहयोग पर विशेष जोर देना चाहूंगा। 
दुष्टिहीनों की यह आकांक्षा थी कि उन्हें हिदी ब्रेल-पत्रकारिता के माध्यम से 
ऐसी पठन-सामग्री दी जाय जो उनका आध्यात्मिक अज्ञान दूर कर सके, देशभक्ति का 
संचार कर सके, उनमें वीरता का स्फुरण कर सके, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान 
कर सके, उन्हें कल्पनाशील बना सके और उनका चरित्र-निर्माण भी कर सके । अपने 
माध्यम से उन्हें विदेश-दर्शत भी करा सके । द 
महाकवि तुलसी का काव्य जो समय-समय पर इस पत्रिका में प्रकाशित होता 
रहा है, उसे कंठस्थ कर दुष्टिहीनों का न केवल अज्ञान ही दूर हुआ है, बल्कि इसके 


ब्रेल-पत्रकारिता :: ३६९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Ss 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यम से कई दृष्टिहीन अपना जीवकोपार्जन भी कर रहे हैं। 'नयनरडिमि' में प्रका- 
शित कतिपय कविताएं दृष्टिहीनों ने स्वरबद्ध भी की हैं तथा उनका प्रसारण आकाश- 
वाणी केंद्रों से हो चुका है । 

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की रचनाओं ने जहां उन्हें देशभक्ति 
के लिए क्रांति एवं बलिदान का पाठ पढ़ाया वहीं अनंत गोपाल शेवड़े, प्रभाकर माचवे, 
विष्णु प्रभाकर आदि की रचनाओं ने दुष्टिहीनों के चरित्र-निर्माण में अपना-अपना 
योगदान किया है । 

पंडित मुखराम शर्मा का नाम भी इस दिशा में विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
हिदी ब्रेल-पत्रकारिता के लिए उन्होंने अपने अनुपम त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया 
है । अपनी फिल्म-जगत्‌ की लाखों की आय को ध्यान में न रखते हुए उन्होंने 'नयन- 
रश्मि' के लिए नाम-मात्र के पारिश्रमिक पर अपनी रचनाएं दी हैं । 

हिदी ब्रेल-पत्रकारिता में सुशीला देवी बेस ने जो योगदान किया है, वह 
स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा । दृष्टिहीन बालकों एव प्रौढ़ों के मनोविज्ञान का विशिष्ट 
अध्ययन कर उन्होंने जो कविताएं एवं कहानियां लिखी हैं, वे अनुपम हैं । उन्होंने 
एक प्रकार से दुष्टिहीनों को उनकी बाध्यता से अपनी रचनाओं के द्वारा विजय पाने 
में मदद की है। सुशीला देवी बेस की रचनाओं का पठन कर दृष्टिहीनों ने अपनी 
पराजित एवं हीन मनोवृत्ति को दूर किया है । उन्हें कल्पना शक्ति प्रदान की है इन 
रचनाओं ने और दृष्टिहीनों में देशभक्ति का संचार भी किया है उनकी लेखनी ने । 

सी० वी० रमन तथा जयप्रकाश भारती के लेखों ने दृष्टिहीनों में विज्ञान- 
संबंधी अभिरुचि जागृत की है । दोनों महानुभावों के लेखों ने विज्ञान को दृष्टिहीनों 
के लिए बोधगम्य बनाया है--उनके दृष्टिकोण को एक वैज्ञानिक मोड़ भी दिया है । 

हिदी के प्रतिष्ठित कवि, लेखक तथा साक्षात्कारकर्त्ता कुंवर दिग्विजयसिंह 
गहिलौत ने हिदी ब्रेल-पत्रकारिता के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान किया है । 
दृष्टिहीनों में साहस का संचार करने के लिए उन्होंने दृष्टिहीनों के मनोविज्ञान के 
आधार पर कई शिकार-संस्मरण तथा मेंट-वार्ताएं लिखी हैं । देश के कई शिकारियों 
के इंटरव्यू लिये हैं, जो 'नयनरश्मि” में प्रकाशित हुए हें । दुष्टिहीनों की बहुत 
आकांक्षा थी कि उन्हें इस विषय से भी परिचित कराया जाय । कुंवर दिग्विजयसिंह 
गहिलौत ने अपनी अनुपम शैली के माध्यम से यह दुष्कर कार्य सरल कर दिखाया । 

गुरुनारायण दुबे का नामोल्लेख करना भी आवश्यक है, क्योंकि वे केवल 
दुष्टिहीनों के लिए ही ललित साहित्य लिखते रहे और इसमें उन्होंने परिमार्जन 
हासिल किया है । उनकी कहानियां चरित्र-निर्माण से संबंधित होती हैं । 

ठाकुर बिशवनारायण सिंह ने जब “नयनरश्मि' में स्तंभ-स्थापना की थी, तब 
उन्होंने दूर की सोची थी । इसके अंतर्गत जो बाल-जगत शीर्षक-स्तंभ है, वह अत्यंत 
लोकप्रिय सिद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप उसे एक स्वतंत्र हिदी ब्रेल-पत्रिका का ही 
रूप देना पड़ गया । मार्च १६७१ से दृष्टिहीन बालकों के लिए 'शिशु आलोक' 
नामक एक त्रैमासिक हिंदी ब्रेल-पत्रिका प्रारंभ की गयी । इस पत्रिका के संवर्धन में 
इन लेखकों का बड़ा ही सराहनीय योगदान रहा है--सुशीला देवी बैस, कांता डोगरा, 
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भीष्मसिह चौहान, ओमप्रकाश गुप्ता, रंजना बाली, कुंवर दिग्विजयर्सिह गहिलौत, 
शीला गुजराल, पी० डी टंडन, आरसीप्रसाद सह, प्रेमचंद कुलीन, विदु सिन्हा, कुंतल 
गोयल, सरला भटनागर, मधु भारती, जयप्रकाश भारती, कुंवरसिंह नेगी आदि । 
इसमें लेख, कहानी, कविता आदि प्रकाशित की जाती हैं । 

'नयनरश्मि' प्रौढ़ दुष्टिहीनों की पत्रिका है । इसकी भाषा एवं शैली तथा 
रचनाओं का चयन वौद्धिक अभिजात वर्ग के अनुकूल है । अतएव यह आवश्यक था 
कि बालकों के लिए सुबोध एवं सरल भाषा में कोई उनकी अपनी ही पत्रिका हिंदी- 
ब्रेल में प्रकाशित की जाय । 'शिशु आलोक' दृष्टिहीन बालकों की भारत से प्रकाशित 
होनेवाली प्रथम हिदी-ब्रेल-पत्रिका है । यह क्रम मार्च १६७१ से प्रारंभ हुआ है और 
यह पत्रिका दिनोंदिन लोकप्रिय होती जा रही है । 
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सर्वोदय पत्रकारिता 


पत्रकारिता के समूचे इतिहास पर नजर डालें तो मामूली तौर पर हम यही देखेंगे कि 
कोई भी स्वस्थ पत्रकारिता सर्वोदय-पत्रकारिता है । कोई भी सच्चा पत्रकार (गांधी 
जी के शब्दों में "पत्रकारिता एक सेवा है') यही मानेग़ा कि सेवा का स्वभाव मेरे और 
तेरे में भेद करने का नहीं होता । सच्चा सेवाशील व्यक्ति किसी के भी दुःख-दर्द की 
तरफ आंखें बंद करके नहीं चल सकता । यदि पत्रकारिता सेवा है तो फिर पत्रकार 
एक सेवक हुआ । सेवक अर्थात्‌ वह व्यक्ति जिसके सामने सेवा किसी उपलब्धि का 
साधन नहीं है; बल्कि अपने आप में साध्य है । सेवा के द्वारा न उसे कीति चाहिए, न 
पद और न पैसा । वह तो जहां सेवा की आवश्यकता दिखायी देगी, वहीं दौड़ पड़ेगा 
और अपनी शक्ति के अनुसार अच्छी से अच्छी सेवा कर सकने की दृष्टि से उत्तम 
माध्यमों का उपयोग करेगा । यदि सेवा का पात्र नंगा है तो वह कपड़ा देगा, अगर 
बह्‌ भूखा है तो वह्‌ उसके लिए अन्न जुटायेगा; अगर आवासहीन है, खुले में पड़ा है, 
तो उसके ऊपर छाया करने की कोशिश करेगा; यदि बीमार है तो जिस तरह की 
चिकित्सा संभव होगी, उस तरह की चिकित्सा जुटायेगा; और अगर शारीरिक कष्ट 
नहीं है, कष्ट मानसिक है तो जिन-जिन उपायों से उसके मन को सुख देना और शांत 
करना संभव है, वह वे सव उपाय करेगा । पत्रकार भी एक तरह से इन सभी आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति के प्रयत्न में लगा हुआ सेवक है । अभाव, अकाल, बाढ़, महामारी, 
राजनीतिक उलट-फेर, दलित और शोषित का उद्धार, शिक्षा के उत्थान आदि किसी 
भी प्रश्‍न को लीजिए, सारे के सारे प्रश्‍न पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं । इस अर्थ में हम 
यह कह सकते हैं कि पत्रकार तो एक ऐसा सेवक है जिसे समूची मानवता के प्रति 
उसी तरह जागृत और स्नेहशील रहना पड़ता है जिस तरह किसी माता को छोटे 
बच्चे के प्रति रहना पड़ता है । माता का क्षेत्र छोटा और घनिष्ठ है । पत्रकार का 
विशाल और व्यापक । सच्चे पत्रकार को इसीलिए सदा जागते रहकर जहां जिस तरह 
का कष्ट हो बहां शरीर या मन से उपस्थित होना पड़ता है। 

पत्रकार सेवा के जिस साधन का उपयोग करता है वह ज्यादातर तो शब्द ही 
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है । गांधीजी का जोर साधन या माध्यम की शुद्धि पर था । हर सच्चे पत्रकार कां 
जोर वात को जैसा का तँसा पाठक के सामने रख देने पर हो, यह जरूरी है । जो बात 
को बढ़ा-चढ़ा कर, दबा-छुपा कर या तोड़-मरोड़ कर पेश करता है--कभी किसी भय के 
कारण, कभी आक्रोश के कारण, कभी पक्षपात के कारण या कभी किसी प्रकार के 
लालच के कारण, वह तथ्यों के प्रति अन्याय करता है। तथ्य के प्रति अन्याय सत्य के 
प्रति अन्याय हे । गांधीजी सत्य और अहिंसा को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते 
थे । इसलिए तथ्यों को जैसा का तँसा पेश न करना अहिसा से हटना और हिसा की 
ओर बढ़ना है । गांधीजी से लेकर आज तक की सर्वोदय-पत्रकारिता और जैसा कि 
हमने कहा, मौटे तौर पर संसार की सारी निष्पक्ष पत्रकारिता जाने-अनजाने इसी 
आदर्श को सामने रख कर बढ़ी है । तो भी हम इस निबंध के लिए सर्वोदय-पत्रकारिता 
का प्रारंभ गांधीजी से ही मान लेना ठीक समभते हैं, नहीं तो हमें हिदी के बिल्कुल 
प्रारंभिक दैनिक, साप्ताहिक और मासिकों भी चर्चा भी करनी पड़ेगी । 

गांधीजी के वारे में किसने क्या नहीं कहा है, अच्छे से अच्छा और बुरे से 
बुरा । कितु जिन्होंने उनके वारे में अच्छा कहा है, आज दुनिया उन्हीं के कहने पर 
ध्यान देती है और जिन्होंने बुरा कहा है उन्हें कहने वालों के जमाने में कुछ लोगों ने 
किसी कारण से थोड़ा बहुत कान देने योग्य माना हो तो माना हो, अब तो उन वचनों 
को उनके पक्ष के लोग भी ईर्ष्या या द्वेषवश कहे गये वचन मानते हैं । 

लार्ड लिनलिथगो ने जब वे भारत के वायसराय थे और जब गांधीजी उनसे 
निरंतर संघर्ष कर रहे थे, तव लुई फिशर से बातचीत करते हुए कहा, “द बिगेस्ट 
थिंग इन इंडिया इज गांधी ।” इसलिए भारतवर्ष में गांधी ने जो कुछ शुरू किया 
वह आने वाले लंबे जमाने तक शायद 'बिगेस्ट' ही बना रहेगा । इस अर्थ में उनकी 
पत्रकारिता भी भारत में हुई आज तक की पत्रकारिता में 'बिगेस्ट' है । जवाहरलाल 
जी ने उनके वारे में ठीक ही लिखा है कि “जिंदगी उस आदमी के लिए हिस्सों में 
बंटी हुई कोई टूटी-फूटी चीज नहीं थी। वह उसके लिए एक सालिम और समूची 
चीज थी ।” जिंदगी गोया उनके लिए एक ऐसा रंगीन बुना हुआ कपड़ा है जिसमें 
सब रंगों के हल्के और गहरे यानी हल्के-से-हल्के और गहरे-से-गहरे धागे बुने गये थे। 
अगर वे किसी बच्चे से हंसते-वोलते तो उसमें उनकी समुची जिंदगी झलक उठती थी, 
अगर बीमार के सिर पर हाथ फेर देते थे तो वह हाथ फेरना उनके समूचे व्यक्तित्व 
को उजागर करता था, और अगर अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध करते थे तो उसमें भी 
सबके प्रति वही प्रेम, वही चिता और वही लगन झलकती थी । 

गांधीजी ने एक बार कहा था कि “मेरी जिंदगी मेरा संदेश है”, इसलिए 
उन्होंने जब शब्दों के माध्यम से अपना संदेश देना तय किया तो उसे अपने जीवन का 
पर्याय बनाया । कवि के शब्दों में वे मानते थे-- 

शब्द का सही उपयोग योग है 

और कल्याणकारी है योग की तरह । 

शब्द का गलत उपयोग भोग है 

और विनाशकारी है भोग की तरह । 
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पत्रकारिता भी उनके लिए सत्य की खोज थौ । पत्रकारिता और मुद्रण के 
क्षत्र में विल्हैम स्टीड लगभग प्रारंभिक और खासे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए हें । उन्होंने 
कहा है, “खबर देने में सवर का सहारा लो; और खबर पर अपने ख्याल पेश करते 
हुए मन में किसी तरह का मलाल मत रखो ।” इन शब्दों को हम सारी पत्रकारिता 
के साथ-साथ सर्वोदय-पत्रकारिता का 'ब्रीद वाक्य' भी कह सकते हैं । 

यदि सर्वोदय-पत्रकारिता का प्रारंभ गांधीजी के समाचार-पत्रों में लिखने से 
मान लें तो हमें सब से पहले लंदन की 'वेजीटेरियन सोसायटी' के मुखपत्र 'वेजीटेरियन' 
का नाम लेना पड़ेगा । पत्रकारिता ध्यान देने योग्य चीज है और जीवन में उसका 
महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, इस तरफ पहले-पहल गांधीजी ने अपनी पहली विदेश- 
यात्रा के समय ही सोचा । लंदन में उन्होंने 'डेली टेलीग्राफ', 'डेली न्यूज' और 'पाल- 
माल गजेट' के स्तंभों में बहुत आकर्षण पाया और इनका उल्लेख करते हुए अपनी 
आत्मकथा में लिखा, “भारत में तो मैंने समाचार-पत्र पढ़े ही नहीं थे ।” यों गांधीजी 
के जन्म के एक बरस पहले अर्थात्‌ १८६८ में कलकत्ता से 'अमृत बाजार पत्रिका' का 
प्रकाशन प्रारंभ हो गया था और वहीं से छह साल बाद अंग्रेजी के 'स्टेट्समैन' का; 
कितु अखबारों के पठन-पाठन का चलन साक्षरता और संचार-साधनों की कमी के कारण 
देश में बहुत धीरे-धीरे फैला । भारतीय भाषाओं में तो उनका प्रचार और भी धीमी 
गति से हुआ । कदाचित्‌ इसीलिए गांधीजी ने विदेश-यात्रा के पहले कोई अखबार पढ़ा 
तक नहीं था । विलायत पहुंचने पर अखबारों का महत्व उनकी समझ में आया और वे 
उनका उपयोग अनिवार्य मानने लगे। न केवल पढ़ने की हृद तक, बल्कि अपने विचारों 
को लिखने, दूसरों तक पहुंचाने की हद तक भी । उन्होंने लंदन में विद्यार्थी की तरह 
तीन बरस बिताये और उन तीन वर्षो में 'वेजीटेरियन' में नौ लेख लिखे । ये सभी 
लेख भारत से संबंधित थे। वे इंग्लेंड के पाठक-वर्ग के सामने इस प्रकार भारतीय रहन- 
सहन, उत्सव, त्योहार और भोजन आदि के विषय रखते रहे । उन्होंने यहां भी अपने 
अर्थात्‌ अपने देश के किसी गुण को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बताया और किसी दुर्गुण को 
छिपाया नहीं । जैसे उन दिनों ज्यादातर लोगों की धारणा यही थी कि आम भारतीय 
व्यक्ति शाकाहारी है । गांधीजी ने बताया कि भारत में मांसाहारियों की संख्या भी 
कम नहीं है । अवश्य ही अधिकांश व्यक्तियों के आहार में मांस को आर्थिक कारणों 
से बहुधा स्थान नहीं मिल पाता और जो धामिक कारणों से मांस नहीं खाते, उनकी 
संख्या आथिक अथवा अन्य कारणों से मांस न खाने वालों की संख्या से अपेक्षाकृत 
कम है । 

भारत लौटने के बाद भी वे 'वेजीटेरियन' में कभी-कभी लिखकर भेजते 
रहे । इंग्लंड से भारत वापस आने का बहुत ही संक्षिप्त और मनोरंजक वर्णन उन्होंने 
उस पत्र को भेजा और पत्र ने उसे दो किस्तों में प्रकाशित किया । 

गांधीजी १८९३ के अप्रैल महीने में दक्षिण अफ्रीका गये । इस यात्रा ने उनका 
सारा जीवन ही बदल दिया । दक्षिणी अफ्रीका की राजनीतिक परिस्थितियां रंगभेद 
की नीति के कारण भारत के निवासियों के लिए बहुत ही श्रपमानजनक थीं । इन 
परिस्थितियों ने गांधीजी को पक्षपात के विरोध में वहां के शासन के खिलाफ और 
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न्याय कौ दृष्टि से भारतीयों के पक्ष में खड़ा कर दिया। वे वहां से १५६६ में कुछ 
महीनों के लिए स्वदेश लौटे । तब उन्होंने 'टाइम्स आफ इंडिया” में लिखते हुए कहा, 
“अखबारों के द्वारा प्रचार शायद हमारी हालत सुधारने का सव से अच्छा उपाय 
है ।” उन्होंने अखबारों में छपने के लिए और समालोचित होने के लिए 'ग्रीन पेफलेट', 
हरे आवरण की एक छोटी-सी पुस्तिका भी प्रकाशित की और इस पुस्तिका ने दक्षिण 
अफ्रीका में रहने वालों की दुर्दशा की ओर सारे देश का ध्यान आकर्षित किया । उस 
पुस्तिका के बाद गांधीजी ने “मद्रास स्टेंडड', 'हिंदू' और “अमृत बाजार पत्रिका' में 
अनेक लेख दिये । कलकत्ता से निकलने वाले “हिंदी बंगवासी' में भी गांधीजी के 
तत्संबंधी विचार १८६६ में प्रकाशित हुए । हम इसे हिंदी पत्रकारिता में सर्वोदिय- 
पत्रकारिता का प्रारंभ मान सकते हें । 

गांधीजी ने १८९३ में 'इंडियन नेटाल कांग्रेस' की स्थापना की । इस संस्था का 
उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीय हितों की रक्षा और उनकी स्थिति सुधारना था । 
बहुत ही जल्दी यह बात महसूस की जाने लगी कि दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज, ब्रिटेन 
के निवासी और भारत के लोग भी वहां की वास्तविक स्थिति से अवगत कराये 
जायं । पत्रकारिता तो जैसे गांधीजी के खून में ही थी । उन्होंने 'इंडिमन ओपीनियन” 
साप्ताहिक का प्रकाशन एक साथ चार भाषाओं में किया । एक ही अंक में अंग्रेजी, 
गुजराती, तमिल और हिंदी भाषा में छह कालम रखकर सामग्री प्रकाशित की जाती 
थी । अंग्रेजी भाषा दक्षिण अफ्रीका, इंग्लेंड और भारत के अंग्रेजीदां लोगों के लिए 
जरूरी थी । दक्षिण अफ्रीका में जो व्यापार करते थे वे ज्यादातर गुजराती भाषा- 
भाषी थे, इसलिए गुजराती में भी पत्र निकालना जरूरी था । सब से अधिक कष्ट 
दक्षिण अफ्रीका में भारत से निश्चित अवघि के लिए जाने वाले उन कुलियों को होता 
था जो परमिट पर जाने वाले 'गिरमिटिया' कहलाते थे । गिरमिटिया कुली या तो 
तमिल भाषा-भाषी थे, या हिदी भाषा-भाषी । इसलिए गांधीजी ने जरूरी समभा 
कि “इंडियन ओपीनियन” में तमिल और हिदी भाषा में भी सामग्री दी जाय । अख- 
बार किसलिए जरूरी है यह बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने 'दक्षिण अफ्रीका में सत्या- 
ग्रह” नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, “मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई भी लड़ाई 
जिसका आधार आत्मबल हो, अखबार की सहायता के बिना नहीं चलायी जा सकती । 
अगर मैंने अखबार निकाल कर दक्षिण अफ्रीका में बसी हुई भारतीय जमात को उसकी 
स्थिति न समभझायी होती और सारी दुनिया में फैले हुए भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका 
में क्या कुछ हो रहा है, इससे 'इंडियन ओपिनियन' के सहारे अवगत न रखा होता 
तो मैं अपने उद्दे शय में सफल नहीं हो सकता था। इस तरह मेरा भरोसा हो गया 
है कि अहिंसक उपायों से सत्य की विजय के लिए अखबार एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
और अनिवार्य साधन है ।” गांधीजी के इसी विचार को उर्दू के कवि अकबर ने दो 
पंक्तियों में बड़ी खूबी के साथ पेश किया है: 

'खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, 
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो ।' 
शस्त्रबल से ल॑स शासन का मुकाबला निर्भय-सत्य के उच्चारण से ही हो 
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सकता है । गांधीजी ने 'इंडियन ओपीनियन” के माध्यम से सर्वोदय-पत्रकारिता की 
यह दृष्टि १६०३ में ही हमारे सामने रख दी । “इंडियन ओपीनियन' का पहला अंक 
४ जून १६०३ को निकला और वह भी तब जब उन्होंने एक प्रेस भी डाल लिया । 
समय पर मन का पत्र निकालने के लिए गांधीजी, पत्र का अपना प्रेस हो, यह बात 
आवश्यक मानते थे । प्रेस डालने के पहले गांधीजी ने थोड़ा-बहुत कंपोजिग भी सीख 
लिया था और प्रेस में जिन कर्मचारियों को रखा उनमें अपने सहायक संपादक से 
लेकर हर साथी को छपाई की पद्धति सीखने के लिए उत्साहित किया । श्री मनसुख- 
लाल नाजर संपादक और मदनजीत 'व्यावहारिक' गांधीजी के सहायक संपादक 
थे । मदनजीत बंबई के रहने वाले थे और दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के साथ राज- 
नीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया था । पत्र के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए गांधी 
जो ने लिखा, “पत्र की नीति इस उपमहाद्वीप में भारतीयों के हित को संसार के सामने 
उपस्थित करना है । किंतु हम कह देना चाहते हैं कि पत्र केवल भारतीय समाज के 
अधिकारों की ही बात नहीं करेगा, वह एक बड़े और विशाल साम्राज्य में उसके 
क्या कत्तेव्य हैं, यह बताने में भी कभी किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करेगा । 
पत्र इस बात की पूरी-पूरी कोशिश करेगा कि नियति ने जब दो महान्‌ जातियों को 
एक झंडे के नीचे खड़ा कर ही दिया है तो वे एक-दूसरे के हित और सम्मान की 
रक्षा करते हुए अपना-अपना विकास इस तरह करें कि सारी मानवजाति लाभान्वित 
हो सके ।” 
संक्षेप में सारी सर्वोदय-पत्रकारिता का उद्देश्य यही है । कर्तव्यों को पूरा 
करते हुए निर्भय होकर अपने अधिकार के लिए लड़ना, हर व्यक्ति और समाज का 
कत्तंव्य है । इस उद्देश्य के लिए लड़ते हुए सदा इस बात का ध्यान रखा जाय कि 
हम जिससे संघर्ष कर रहे हैं, वह किसी भी कारण से क्यों न हो, हमारे भाग्य के 
साथ जुड़ा हुआ है; अर्थात्‌ हमारा कर्त्तव्य सहज प्राप्त होना चाहिए । हम उससे 
लड़ते हुए खुद ऊपर उठे और उसे भी ऊपर उठायें । इस तरह दोनों पक्ष एक-दूसरे 
से आत्मीयतापूर्वंक मतभेदों के बावजूद सीखने की इच्छा रखें, परिस्थितियों को बद- 
लने की इच्छा रखें, उन्हें बदलें और इस प्रक्रिया में से जो परिणाम निकले वह उन 
दो पक्षों का ही नहीं, सारे संसार का हित साधने वाला हो । 
किसी भी अच्छे समाचार-पत्र में सम्मान के साथ प्रकाइय सामग्री “इंडियन 
ओपीनियन” की सामग्री होती थी । (१) समाचार, पाठकों की श्रपनी-अपनी मातृ- 
भाषा में, (२) ऐसे समाचार जिनका संबंध पाठकों के राजनीतिक और सामाजिक 
हित या विरोध से हो, (३) मातृभूमि में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा, 
(४) व्यापार और उद्योग से संबंवित उतार-चढ़ाव और उनकी संभावनाएं, 
(५) सामाजिक, नैतिक तथा वौद्धिक विषयों पर देश और विदेश के बड़े से बड़े 
लेखकों के विचार, निबंध और जीवनियां । 
“इंडियन ओपीनियन! के बारे में थोड़े विस्तार के साथ लिखना इसलिए 
आव्यक है कि अन्य भाषाओं के साथ-साथ वह हिंदी का पहला सर्वोदय विचार-पत्र 
था । बाद में गांधीजी के मार्गदर्शन में जिन्होंने पत्रकारिता को समभा, उन्होंने लगभग 
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इन्हीं सारे सिद्धांतों को अपने सामने रखो । “इंडियन ओपीनियन' साप्ताहिक पत्र 
था; इसे एक संयोग ही कह सकते हैं कि पूरी तरह से सर्वोदय विचारधारा का 
अनुसरण करते हुए निकलने वाला कोई भी पत्र दैनिक रूप में नहीं निकला । बाद 
के पत्र भी साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक हुए । साप्ताहिक पत्र समाचार 
की अपेक्षा विचार पर अधिक जोर देता है । वह जिन समाचारों पर जोर देता है वे 
समाचार भी ज्यादातर या तो अपने उद्देश्य के अनुकूल या उद्देश्य के एकदम विरोध 
में जाने वाले समाचार होते हैं । कौतूहल, मनोरंजन या कोरा हास्य विचार-पत्रों के 
साथ और खासकर सर्वोदय विचार-पत्रों के साथ मेल नहीं खाता । व्यंग्य का इनमें 
स्थान है । बाद के कुछ सर्वोदय विचार-पत्रों ने व्यंग्य का अपने यहां स्थायी स्तंभ 
तक बनाया--जँसे सेवाग्राम आश्रम से प्रकाशित '“सर्वोदय' मासिक और पहले 
वाराणसी और फिर दिल्ली से साप्ताहिक पत्र 'मूदान यज्ञ ने । 

इन समाचार-पत्रों का उद्देश्य धन कमाना तो होता ही नहीं है। इसलिए 
अनेक नीतियों के साथ-साथ आगे चलकर 'इंडियन ओपीनियन” ने विज्ञापन न लेने 
की नीति भी अपनायी । विज्ञापनों में जो कुछ कहा जाता है उसके सत्य को परखने ( 
की हमारे पास कोई कसौटी नहीं होती । इसका यह अर्थ नहीं है कि सब विज्ञापन 
झूठ ही होते हैं; कितु इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि इसका उद्देश्य दूसरे किसी 
के लाभ के मुकाबले में विज्ञापनदाता का लाभ ही अधिक होता है । फिर विज्ञापन 
समय के साथ-साथ सर्वोदय-विचार विरोधी भी ज्यादा होते जा रहे हैं । सर्वोदय- 
विचार को प्रकट करने वाला खादी समर्थक, बड़ी मशीनों का विरोधी, रासायनिक 
खाद को हानिकर मानने वाला लेख और इनके विज्ञापन साथ-साथ छपे, यह केसे संभव 
है । 'इंडियन ओपीनियन द्वारा प्रारंभ यह नीति आज तक भी सर्वोदय पत्र-पत्रिकाओं 
की नीति है । 

“इंडियन ओपीनियन” के संपादकों में दो नाम जाते थे, एक मनसुखलाल 
नाजर का और दूसरा मदनजीत का । किलु इसमें संपादकीय आदि लिखने का ज्यादा 
काम गांधीजी करते थे । हिंदी का लेखन १६०३ से लेकर १६१४ तक ज्यादातर 
गांधीजी ने किया । गांधीजी ने उतने पुराने जमाने में यह समझ लिया था कि यदि 
किसी दिन भारत-भर की एक सामान्य भाषा निश्चित करनी है तो वह हिंदी ही 
होगी । भाषा की शुद्धता पर स्वयं गांधीजी बहुत जोर देकर भी स्वयं हिदी शुद्ध रूप 
से बोल या लिख नहीं पाये । उन्होंते १६०३ में जेसी हिदी लिखी, 'इंडियन ओपी- 
नियन' के १६१४ के अंकों में भी लगभग वैसी ही हिंदी दिखायी पड़ती है । १६१४ 
के बाद तो बापू भारत चले आये और भारत में उनके जो हिदी-पत्र निकले, उनमें 
सहयोगियों ने बापू के मूल लेखन को भाषा की दृष्टि से परिमाजित करके लिखा। 
“इंडियन ओपीनियन” के पहले अंक में हिदी भाषा का क्या स्वरूप था, इसे समझने 
के लिए हम एक छोटा-सा हिस्सा नीचे दे रहे हैं । 

“इंडियन ओपीनियन नामका समाचार 
पत्र हफ्ते में एक बखत एप्रिलकी ३० तारी 
खसे इंग्लिश, गुजराती, टामिल, और हिंदी 
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ऐसी चार बात में नीकलेगी. नाताल में कोइ 
जगा पर लेने का बरस के साडे बारा शिलिंग 
(६ रुपिया चार आना) लगेगा नाताल 
बहार के मुलक में १७ शिलिग (साडे आठ 
रुपिया) लगेगा डाक खरच उसमें आजाता 
ह. सब पत्रव्यवहार नीचे लीखे ठिकाने 
करना. 
वी० मदनजीत 
भाषा को हद तक इस अंश पर कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है । 
देखने की बात इतनी ही है कि उस समय गांधीजी ने इसका प्रबंध किया कि दक्षिण 
अफ्रीका में ऐसा हिदी टाइप उपलब्ध किया जाय जो छह कालमों में छपने वाले पत्र में 
अंग्रेजी के साथ सुहावना लगे और उसमें सामग्री भी लगभग उतनी ही आ जाय 
जितनी अंग्रेजी में आती थी । पूर्ण विराम के स्थान पर केवल अंग्रेजी के ढंग से 
नुक्ता रखकर काम किया जा सकता है, यह उन्हें उस जमाने में भी सूझा । वर्षो 
बाद कई लोग आज उसे काम में ला रहे हैं । छपाई की ऐसी त्रुटियां जैसे ऊपर की 
दूसरी और तीसरी, तीसरी और चौथी, आठवीं और नौवीं पंक्तियों में दिखायी देती 
हैं, आज की जाग्रत पत्रकारिता में भी दिखायी पड़ सकती हैं । अर्थात्‌ 'समाचार' शब्द 
ऊपर रह गया और 'पत्र' नीचे की पंक्ति में बिना हाइफन के अथवा तारीख का 'ख' 
जिस पंक्ति में आना था उस पंक्ति में नहीं आया, अथवा 'है' के ऊपर की मात्रा 
टूटकर 'ह' रह गया । इन सब बातों की ओर गांधीजी का ध्यान पहले ही अंक में 
गया और उन्होंने ऐसी त्रुटियों को यथासंभव आगे के अंकों में नहीं होने दिया, यह 
एक विशिष्टता कही जायगी । 
गांधीजी की प्रत्यक्ष देखरेख में 'इंडियन ओपीनियन' का १६१४ के बाद 
निकलना बंद हो गया । हम तब तक भाषा आदि में कितना अंतर हो गया था, इसे 
सूचित करने के लिए नीचे एक छोटा-सा अंश दे रहे हैं : 


ऐसी आशा करते हैं कि जब तक यह लड़त चल रही हे और जब 
तक पा. ३ टेक्स नहीं छुटती, तब तक शोकित कुटुम्बियों और दक्षिण 
आफ्रिका के कॅदखानो में क्लेशित सत्याग्रहियों से सहानुभुति सुचक 
चिन्ह स्वरूप हिन्दी पुरुष और स्त्रियां गहने, सुन्दर पहराव और 
बिलसा त्यागदे, सत्याग्रह एक तरह का तप हे इससे जितना तप 
करोगे उतनाही शिघ्र चेन मिलेगी ।” 

(जनवरी ७, १६१४) 


भाषा की दृष्टि से पहले अंक की श्रपेक्षा इसे चुस्त कहना उचित होगा। 
बरतनी पर गुजराती उच्चारणों का असर है । और 'शोकित' तथा 'क्लेशित' जेसे 
शब्द भी हिदी के लिए अप्रचलित हैं । कितु मुद्रण की हद तक गांधीजी काफी सचेत 
हो चुके थे । इतना ही नहीं, वे इस बात की खोज-खबर भी रखते थे कि भारत के 
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हिंदी पत्रों में ऐसी कौन-सी सामग्री छप रही है जिसका उपयोग दक्षिण अफ्रीका के 
भारतीयों की नेतिक तथा धार्मिक भावनाओं को सचेत करने की दृष्टि से किया 
जा सकता है । उसी तिथि के अंक में श्री रामनरेश त्रिपाठी की 'सरस्वती' से उद्धत 
निम्नलिखित कविता भी प्रकाशित की गयी। 
राम 
सत्पुरुष-पुंगव, सत्यवादी, संयमी श्रीराम थे। 
प्रतिभा-निधान, पराक्रमी, धृतिशील, सद्गुणधाम थे ॥ 
परम-प्रतापी, प्रजा-रंजक, शत्रु-विजयी वीर थे। 
ज्ञानी, सदाचारी, सुधी, धर्मज्ञ, दानी, धीर थे॥ 
कल्याणकर उनके सभी शुभ लक्षणों को धार लो । 
पढ़ मित्र पूर्ण-पवित्र रामचरित्र, जन्म सुधार लो ॥१॥ 


श्रुति-तत्व-वेत्ता, सत्यसंध, कृतज्ञ, गौरववान थे । 

संसार के हित में सदा तत्पर, महा विद्वान्‌ थे ॥ 
निस्पृह, प्रजा-प्रिय, नयनिपुण, अभिराम, अवग्रुणहीन थे । 

आदर्श आर्य, उदार, करुणार्सिधु, शुचि, शालीन थे ॥ 
वे सदा सर्व प्रकार से हैं पूजनीय, विचार लो । 

पढ़ मित्र पूर्ण-पवित्र रामचरित्र, जन्म सुधार लो ॥२॥ 


श्रीराम ने जो कर दिखाया धर्म के विश्वास में । 

ऐसा न अन्य उदाहरण है जगत के इतिहास में ॥ 
दृढ़ हो उन्हीं के पुण्य-पथ पर चाहिए चलना हमें । , 

हम आर्य हिदू मात्र रामचरित्र-कानन में रमें ॥ 
होगा इसी से देश का कल्याण, सम्मति-सार लो । 

पढ़ मित्र पूर्ण-पवित्र रामचरित्र, जन्म सुधार लो ॥३॥ 


उन सदगुणी की जीवनी को ध्येय अपना मान लें । 
अओ, सखे ! सत्कर्म का संकल्प मन में ठान लें ॥ 
श्रद्धा-सहित हम उस महात्मा का निरंतर नाम लें । 
इस लोक से उद्धार पाकर स्वर्ग में विश्राम लें॥ 
भ्रम त्याग 'रामनरेश' उर में भक्ति-रश्मि पसार लो । 
पढ़ मित्र पूर्ण-पवित्र रामचरित्र, जन्म सुधार लो ॥४॥ 
“सरस्वती' से उद्धृत ऊपर की कविता दो बातें सूचित करती है। एक तो यह 
कि गांधीजी भारत में प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्र-पत्रिकाओं पर नजर डालते रहते 
थे और दूसरी यह कि वे ऐसी ही चीजें वहां से उठाते थे जो भारतवासियों को नैतिक 
रूप से ऊपर उठाने में समर्थ हो सकती हैं । श्री रामनरेश त्रिपाठी की इस कविता 
को उद्धूत .करने के बाद गांधीजी उनसे जीवनभर व्यक्तिगत. संबंध भी बनाये रहे, 
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यह उनकी लोक-संग्रह वृत्ति को सूचित करता है। वे विभिन्न कामों में हाथ बंटाने की 
दृष्टि से सदा लोगों की तलाश में रहते थे । एक अच्छे संपादक की तरह अच्छे लेखकों 
से संबंधित हो जाने पर वे उसे यथासंभव टूटने नहीं देते थे । द्रष्टव्य है कि इस 
कविता में मुद्रण की एक भी भूल नहीं है । 

कुछ दिनों के बाद उन्होंने 'इंडियन ओपीनियन' के लिए नियमित रूप से हिदी 
में लिखकर भेजने वाले लोगों की तलाश भी की । इस सिलसिले में उन्होंने १३ जन- 
वरी १६०५ को श्री गोखले को लिखा--“'मैं अंग्रेजी, गुजराती, हिदी और तमिल में 
बिना पारिश्रमिक लिये या पारिश्रमिक लेकर साप्ताहिक टिप्पणियां देने वाले सज्जनों 
की खोज में भी हूं।” दुख की बात है कि गांधीजी को उस समय हिदी में इस तरह 
नियमित रूप से लिखने वाला कोई हिंदी प्रेमी व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ । 

“इंडियन ओपीनियन' में कभी-कभी चित्र भी छप जाते थे । जेसे जब उसके 
पहले संपादक श्री मनसुखलाल नाजर का देहांत हुआ तो शोक-सूचक काली लकीर 
देकर गांधीजी ने उनका चित्र छापा और स्वयं उनके विषय में लिखा भी । एक बार 
उन्होंने अफगानिस्तान के अमीर और श्री गोखले का चित्र भी छापा था । ४ फरवरी 
१६१३ के अंक में उन्होंने श्री रवींद्रनाथ ठाकुर का चित्र भी छापा था और एक 
टिप्पणी में उसके विषय में जो कुछ लिखा था वह इस प्रकार है : 

“रविन्द्र बाबु हिन्द के एक महाकवि और बंगला साहित्य के अद्वितिय 

ज्ञाता है । कई एक सुललित, मधुर और मनोहर उपन्यास लिखने के 

लिये लंदन के विद्वत्त सभाने इनको पौ० ७०० पारितोषिक दिया है । 

इनके पिता महषि देवन्द्रनाथ टगोरने 'शान्ति-निकेतन' नामक 

विद्यालय स्थापित किया था जिसका आज तक रविन्द्र बाबु परि- 

चालित कर रहे है ।” 

गांधीजी देश और दुनिया के बड़े-बड़े आदमियों पर केवल टिप्पणियां ही नहीं 
लिखते थे, उन पर लेख भी लिखते रहते थे । उन्होंने टालस्टाय, लिंकन, मेजिनी, 
एलिजाबेथ, फ्राई, फ्लोरेंस नाइटेंग्इल जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के वारे में लिखने के 
सिवाय उन सत्याग्रहियों के जीवन के वारे में भी लिखा जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के 
संघर्ष में जान और माल का नुकसान उठाया । एक बार उन्होंने पेगंबर साहब 
(मोहम्मद) की जीवनी क्रमशः देनी प्रारंभ की थी; कितु कुछ मुसलमान पाठकों ने 
उस पर आपत्ति की, इसलिए उन्होंने आगे के अंकों में उनकी जीवनी देना बंद कर 
दिया--वह पूरी नहीं हुई। 

पांच वर्ष बाद अर्थात्‌ १६०६ में गांधीजी को आथिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा । और इसलिए उन्होंने उस वर्ष के अंत तक पत्रिका का आकार बदल 
दिया । टिप्पणियां संक्षिप्त कर दीं और बाहर से आने वाले समाचारों को बहुत काट- 
छांट कर और छोटा बना कर छापने लगे। उन्होंने लिखा कि अब हमारी सारी शक्ति 
हमें संक्षिप्तीकरण में लगानी चाहिए । संपादन में संक्षिप्तीकरण का कितना योगदान 
हो सकता है, इसे 'इंडियन ओपीनियन” के १६१० से लगाकर १६१४ तक के अंक 
प्रदर्शित करते हैं। आगे चलकर उन्होंने हिंदी और तमिल के स्तंभों को नियमित रूप 
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से देना बंद कर दिया और पत्रिका केवल अंग्रेजी और गुजराती में नियमित सामग्री 
देती रही । हिंदी सामग्री एकदम बंद नहीं की गयी, आवश्यकतानुसार उसे कभी छोड़ 
दिया जाता था तो कभी शामिल कर लिया जाता था । आथिक कष्टों में पड़ कर 
गांधीजी ने पत्र के स्वामित्व को बदल कर उसे ट्रस्ट का रूप दे दिया । इसमें भी 
दृष्टिकोण सार्वजनिक उत्तरदायित्व के बोझ को जगाना था । अखबार निजी न होकर 
सहयोगी संस्थाओं के हों, यह उन्होंने इस परिवर्तन के साथ-साथ सूचित किया । 

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को उनके अधिकांश अधिकार दिलाने के बाद 
१६१४ में गांधीजी भारत आ गये । भारत की राजनीतिक परिस्थिति में उन्हें किसी 
पत्र का प्रकाशन करना बहुत आवश्यक प्रतीत हुआ । उन दिनों का हर सुधारक और 
नेता अपने विचारों के प्रचार के लिए पत्र निकालता था । राजा राममोहन राय से 
लगाकर केशवचंद्र सेन, गोखले, तिलक, फिरोजशाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, 
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी० वाई० चिंतामणि सभी इस तरह के विचारकों में आते हैं 
जिहोंने अपने-अपने अखबार निकाले । जब गांधीजी भारत में आये तब श्रीमती 
एनी बेसेंट का 'न्यू इंडिया', मौलाना मोहम्मद अली का 'उदूं' साप्ताहिक, मौलाना 
अब्दुल कलाम आजाद का 'अल हिलाल', लोकमान्य तिलक का 'केसरी' और सुरेंद्रनाथ 
बनर्जी का 'बंगवासी' आदि पत्र निकल रहे थे। गांधीजी को पत्र निकालने की 
आवश्यकता का अनुभव इन सव महानुभावों से भी अधिक होता था, क्योंकि वे तो 
भारत की आजादी के साथ-साथ सारी मानवता की आजादी के सपने देखते थे। 
तभी पहला विश्वयुद्ध शुरू हुआ । भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत अखबारों पर तरह- 
तरह की पाबंदियां लगा दी गयीं और १६१७ तक उन बाईस अखबारों में से, जिनसे 
जमानतें मांगी गयी थीं, अठारह अखबारों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया । स्वतंत्र 
चेता संपादक बंधनों के बीच में अखबार निकालें भी तो कसे ! उस जमाने में अख- 
बारों और प्रेस पर जो पाबंदी लगायी गयी, उसकी अपनी एक कहानी है, जिसका 
यहां वर्णन करना अनावश्यक है । 

गांधीजी को कुछ पत्रों ने अपना संपादकत्व सौंपना चाहा; कितु गांधीजी 
के अखवार संबंधी अपने ख्यालों की वजह से उन्होंने और तो और उस समय के 
प्रसिद्ध पत्र 'बांवे ्रानिकल' तक का संपादकत्व स्वीकार नहीं किया और 'सत्याग्रही' 
नाम के एक पन्ने का बुलेटिन निकाला, जो मुख्यतः अंग्रेजी में और अंशतः हिंदी में 
भी निकलता था । इसका उन्होंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया और इसलिए इसका 
कोई चंदा भी नहीं रखा । इसे प्रकाशित करते हुए उन्होंने कहा कि “हम इस बात 
का कोई यकीन नहीं दिला सकते कि अखबार नियमित रूप से निकलता रहेगा, क्योंकि 
संपादक के किसी भी क्षण गिरफ्तार हो जाने की संभावना है । कितु हम इस बात 
की कोशिश जरूर करेंगे कि एक संपादक की गिरफ्तारी के बाद दूसरा संपादक इसकी 
जिम्मेदारी लेता जाय । इसे हम यथासंभव तब तक चलाते रहेंगे जब तक रीलट 
एक्ट वापस नहीं ले लिया जाता ।” 

इस पत्र में मुख्य रूप से सत्याग्रह के समाचार ही दिये जाते थे। सारा देश 
दमनग्रस्त था । इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ । सरकार ने जनता 
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के सिवा हार्नीमेन जसे बड़े संपादक तक को अछूता नहीं छोड़ा था । उन्हें तो देश से 
निकल जाने का हुक्म हो गया था । लोगों ने इसी समय गांधीजी से 'बांबे क्रानिकल' 
को हाथ में लेने की बात कही थी । 'सत्याग्रही' के बाद उन्होंने कुछ धनिक गुजरा- 
तियों की मदद से निकलने वाले साप्ताहिक अखबार 'यंग इंडिया' का संपादकत्व अपने 
हाथ में लिया ओर जल्दी ही उसका गुजराती संस्करण 'नवजीवन' के नाम से जुलाई 
१६१६ में शुरू कर दिशा । पहले यह मासिक रूप में निकाला गया और फिर ७ 
अक्तूबर १६१९ को साप्ताहिक कर दिया गया । इसी समय उन्हें शंकरलाल बेंकर 
और महादेव जैसे सहयोगी मिले । 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' दोनों बहुत लोकप्रिय 
हुए । अनेक संमाचार-पत्रों को मिलजुल कर जितनी बिक्री नहीं थी, उतनी इन दोनों 
की अकेले की बिक्री थी । श्री जे० सी० कुमारप्पा भी उन्हीं दिनों गांधीजी के संपर्क 
में आये और उन्होंने अंग्रेजी 'यंग इंडिया' के संपादन में गांधीजी का हाथ बंटाया । 
सहयोगियों के मिल जाने पर गांधीजी ने “हिदी नवजीवन' को प्रारंभ कर दिया । 

अखबारों पर सरकार की ओर से कड़ी चोट होने लगी । 'इंडिपेंडेंट', डे मोक्रेट' 
'प्रताप' और 'केसरी' तथा लाला लाजपतराय का 'वंदेमातरम्‌' सरकार की वक्र दृष्टि 
के भाजन बने । इसी के वाद महादेवभाई की गिरफ्तारी हुई । श्री तेजबहादुर सप्रू तब 
विधिमंत्री थे । श्रीमती एनी वेसेट का “न्यू इंडिया' जाने किस सिलसिले में इस चोट 
से बच गया । १६२२ में कुछ संपादकीयों को लेकर गांधीजी पर मुकदमा चलाया 
गया और उन्हें छह महीने का कारावास दिया गया । गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद 
“यंग इंडिया', 'नवजीवन' और “हिदी नवजीवन” मृतप्राय हो गये । उनकी बिक्री २१ 
हजार से घट कर तीन हजार रह गयी । जेल से छूटने के वाद ३ अप्रैल १६२४ को 
इन साप्ताहिकों का प्रकाशन पुनः आरंभ हो गया । 

“यंग इंडिया', 'नवजीवन' और “हिदी नवजीवन' में अंग्रेजी संपादकीय और 
टिप्पणियों के अनुवादों के साथ-साथ गांधीजी मूलतः गुजराती और हिंदी में भी 
लिखते थे। "हिदी नवजीवन' में गांधीजी जो मूल सामग्री देते थे, दुर्भाग्य से वह 
हमारे अनावधान से लुप्त हो गयी है । हिदी संस्करण में मदद करने वाले सज्जन 
गांधीजी को हिदी को बदल कर चलती हुई हिंदी बनाते थे और मूल सम्हाल कर 
नहीं रखते थे। यही एक ऐसी गलती हुई है जिसका सुधार अब भगवान के हाथों में 
भी नहीं रहा । गांधीजी ने इस विचार से कि तीनों साप्ताहिक अपना-अपना महत्व 


` बनाये रखें, उनकी प्रकाशन-तिथि ' अलग-अलग रखी थी । दूसरी बार ३ नवंबर 


१६३२ को गांधीजी असहयोग के अपराध में फिर बंद कर दिये गये और जनवरी 
१९३५ में छूटे । उस समय उन्होंने तय किया कि अंग्रेजी संस्करण पूना से शुक्रवार 
को और हिंदी सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा । 

इसी बीच गांधीजी के मन में अस्पृश्यता का प्रश्‍न सर्वोपरि महत्व धारण 
करने लगा और उन्होंने तीनों पत्रों का नाम बदल कर 'हरिजन' रख दिया । गांधीजी 
ने 'हरिजन' शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा, “मैं अछूत कहे जाने वाले भाइयों को 
हरिजन इसलिए कह रहा हूं कि वे अभी तक एक गलत नाम से पुकारे जाते थे। उनका 
सही नाम हरिजन या हरि के भक्त ही है । यह नाम मैंने खोज कर नहीं निकाला है। 
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कई वर्षो पहले अनेक भाइयों ने शिकायत की थी कि मैं अपने लिखने-पढ़ने में 'अस्पृश्य' 
शब्द का उपयोग करता हूं । तब मैंने उन्हीं लोगों से पूछा । इस पर एक अछूत भाई 
ने इसके लिए 'हरिजन' शब्द सुझाया और कहा कि गुजरात का पहला संत कवि 
उन्हीं जातियों में से था जिन्हें अछत कहा जाता है । मुझे यह शब्द बहुत पसंद 
आया । मैंने सोचा कि सारे धर्मो ने भगवान को मुख्य रूप से अशरण-शरण और 
निर्बल का बल आदि कहा है । सारी दुनिया में हमारे अस्पृश्यों से अधिक अशरण और 
निर्बल और कौन है ?” २५ फरवरी १६३३ को अंग्रेजी हरिजन में गांधीजी ने लिखा 
कि हिदी 'हरिजन' निकालने में थोड़ी देर हो रही है, इसलिए मैं अंग्रेजी में तो 
'हरिजन' निकाले ही दे रहा हूं ।” 

८ मई १६३३ तक वे इन पत्रों के संपादन का मार्गदर्शन जेल से ही करतें 
रहे । सितंबर १९३३ में वे वर्धा आ गये और तब हरिजन के तीनों संस्करण वहीं से 
निकलने लगे । 

हिंदी हरिजन' के संपादन में श्री महादेव देसाई, प्यारेलालजी, श्री वियोगी 
हरि, श्री रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, काशिनाथ त्रिवेदी, किशोरलाल 
मश्रुवाला, काका साहेब कालेलकर आदि सहयोग देते थे । कितु मुख्य रूप से हिंदी 
हरिजन' का काम श्री वियोगी हरि देखते रहे । गांधीजी ने इन साप्ताहिकों के बारे 
में लिखा था कि “ये समाचार-पत्र नहीं हैं, विचार-पत्र हैं और इनमें विचार एक ही 
व्यक्ति के जाहिर किये जाते हैं इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं महादेव या प्यारेलालजी 
भी इनमें अपने मन की बात नहीं लिखेंगे।” इस तरह कहा जा सकता है कि हरिजन 
के तीनों संस्करणों में जो कुछ प्रकाशित होता था वह चाहे किसी के भी द्वारा क्यों 
न लिखा गया हो, गांधीजी के विचारों का ही रूपांतर होता था । गांधीजी चाहते 
थे कि लोग इन पत्रों को “मनोरंजन के लिए नहीं अपने दैनिक जीवन को ढालने के 
लिए” पढ़ें । क्योंकि उन्हीं के शब्दों में “ये साप्ताहिक अहिसा का पदार्थ पाठ उप- 
स्थित करते हैं ।” इसी समय अजमेर से श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने 'त्याग भूमि' मासिक 
का प्रकाशन आरंभ किया । इसे हम पहली सर्वोदय मासिक पत्रिका कह सकत हैँ। 
आज की मासिक पत्रिकाओं की तरह इसमें लेख, निबंध, कविता, कहानी. पुस्तक-परि- 
चय और संपादकीय सभी कुछ होते थे । यह सर्वांग सुंदर मासिक पत्रिका आज भी 
एक उदाहरण की तरह स्वीकार की जा सकती है । 

जब सरकार ने भारत की इच्छा के विरुद्ध देश को दूसरे 'विशवयुद्ध' में 
शामिल कर लिया तब गांधीजी ने “न एक पाई न एक भाई” का नारा लगाया 
और कहा कि हमारा देश इस युद्ध में न पैसे से मदद करेगा और न आदमी से । १८ 
अक्तूबर १९३७ को इन साप्ताहिकों पर कुछ पाबंदियां लगा दी गयीं जिनके अनुसार 
वे व्यक्तिगत सत्याग्रह के भाषण आदि नहीं छाप सकते थे। गांधीजी ते कहा कि 
मेरे साप्ताहिक सत्य को उजागर करने के लिए निकाले जाते हैं और यदि प्रेस की 
स्वतंत्रता पर इस तरह प्रहार किया जायगा तो मैं उसे नहीं मानूंगा; उसका विरोध 
करूंगा । गांधीजी ने यह निर्णय इतना मान कर ही किया था कि अखबारों को कभी 
भी बंद करने की जरूरत पड़ सकती है; इसलिए गांधीजी ने 'पैदल पत्र' निकालने 
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की योजना बनायी । ये पत्र एक पन्ने के होते थे और लोग चलते-फिरते इन्हें बांटते 
थे । अंततोगत्वा गांधीजी ने अखबारों को बंद करते हुए पाठकों से कहा कि मुझे 
आपके और अपने बीच की 'साप्ताहिक वातचीत' बंद करते हुए दुःख हो रहा है । 

१८ जनवरी १६४२ को फिर से हिदी और अंग्रेजी 'हरिजन' का प्रकाशन 
शुरू हुआ । इस बीच गांधीजी छोटी-छोटी पुस्तिकाएं लिखते रहे जिनमें “रचनात्मक 
कार्यक्रम नाम की २५ पृष्ठ की पुस्तिका एक तरह से 'हरिजन' के अंकों की पूर्ति 
ही करती है। "हिदी हरिजन' के स्थगन-काल में गांधीजी ने मगनवाड़ी वर्धा से 
निकलने वाली “ग्राम उद्योग पत्रिका' के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने का 
क्रम जारी रखा । यह पत्रिका मासिक थी और संपादक थे श्री जे० सी० कुमारप्पा। 
पत्रिका का प्रकाशन १९३५ से प्रारंभ हुआ था । संपादन में श्री देवेंद्रकुमार गुप्त, 
जे० सी० कुमारप्पा का हाथ बंटाते थे; यद्यपि सहायक के रूप में किसी का नाम 
नहीं जाता था । गांधीजी के पत्रों की तरह इस पत्रिका का दृष्टिकोण भी सर्वथा 
अहिसक और रचनात्मक होते हुए दमन और अत्याचार-विरोधी तो था ही । 

उन दिनों मासिक पत्रिकाओं में वर्धा से ही निकलने वाले “सर्वोदय” की विशेष 
प्रतिष्ठा थी । 'सर्वोदय' मासिक अगस्त १९३८ में सेवाग्राम आश्रम से प्रकाशित 
हुआ । इसके संपादक थे, काका साहेब कालेलकर और दादा धर्माधिकारी । यह पत्र 
अगस्त १६४२ तक अर्थात्‌ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ तक निरंतर निकलता 
रहा और इसमें छोटी-छोटी टिप्पणियों और संपादकीयों के अलावा सर्वोदय विचार 
के विभिन्न पहलू सरल और सुपाठ्य भाषा में दिये जाते रहे । इसके लेखक प्रायः 
गांधी-विचार के विद्वान ही होते थे कभी-कभी इसमें अन्य भारतीय भाषाओं के 
प्रसिद्ध सर्वोदय विचारकों के लेखों के अनुवाद भी प्रकाशित होते रहते थे । आचार्य 
भागवत, श्री जावडेकर, आशादेवी आर्यनायकम्‌, अन्नासाहेब सहस्रबुद्धे, श्री श्रीधर 
धोत्रे और द्वारिकानाथ लेले जैसे विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वाले 
व्यक्तियों के लेख भी इसमें प्रकाशित होते थे । 

सर्वोदय मासिक में व्यंग्य का एक स्तंभ भी था, जो सर्वोदय पत्रकारिता के 

लिए नयी चीज थी । इसे लिखते थे अत्यंत गंभीर स्वभाव के किशोरलाल मश्रुवाला । 
उन्होंने इस व्यंग्य के लिए अपना उपनाम रखा था 'आश्रम का उल्लू' । श्री किशोरलाल 
ने गुजराती में महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है कितु “आश्रम का उल्लू” नाम से लिखे 
गये उनके सारे व्यंग्य-लेख मूल रूप से हिदी में लिखे गये थे । ये हिदी व्यंग्य-साहित्य 
की निधि माने जा सकते हैं। यह बड़ी विचित्र वात है कि सर्वोदय क्षेत्र के जिन लोगों 
ने हिदी भाषा-भाषी न होते हुए भी मूल रूप से हिदी में लिखा उनकी भाषा हमारे बड़े 
से बड़े दिग्गजों के मुकाबले में अधिक मधुर, सरल, प्रवाहशील और ओजपूर्ण है । 
ऐसे लेखकों में विनोबा मूर्धन्य हैं । यों विनोबा ने 'महाराष्ट्र-धर्म' नाम के 
अपने ही पत्र को छोड़ कर लेख कभी नहीं लिखे । वे हमेशा बोलते रहे और उनका 
बोलना ही लेखों और पुस्तकों के रूप में प्रकाशित होता रहा । विनोबा के बोले हुए 
हजारों पृष्ठों का साहित्य विचारों और भाषा-शैली की दृष्टि से किसी भी समुन्नत 
भाषा की निधि कहा जा सकता है । ऐसा ही काका साहेब कालेलकर और दादा 
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धर्माधिकारी के लिए भी कहा जा सकता है । 

१६४२ में 'सर्वोदय' बंद हो गया और फिर स्वतंत्रता के वाद १६४९में निकल 
कर जून १६५५ तक निकलता रहा । “ग्रामोद्योग पत्रिका’ उसके कुछ महीनों पहले 
दिसंबर १९४८ में बंद हो गयी थी । 

स्वतंत्रता मिलने के कुछ पहले ही बापू ने वर्धा छोड़ दिया था । तब से हिंदी 
हरिजन' के संपादकत्व का पूरा-पुरा भार श्री किशोरलाल मश्रुवाला ने सम्हाल लिया 
था और उनकी सहायता करते थे महिलाश्रम के श्री आनंदीलाल तिवारी । यों ८ 
अगस्त १६४२ में गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद 'हरिजन' बंद हो गया था और 
सरकार ने हुक्म दे दिया था कि 'हरिजन' की १६३३ से लेकर १६४२ तक की सारी 
फाइलें नष्ट कर दी जायं । ऐसा होता है सरकारों का दिमाग । जहां-जहां संभव हुआ 
सरकार ने 'हरिजन' की प्रतियों को ढूंढ़ा और नवजीवन प्रेस की नंगा-फोली लेकर 
“हूरिजन' की सारी फाइलें, पत्रक तथा वे विविध कागजात और किताबें जला दी गयीं 
जिन्हें सरकार ने अवांछनीय माना । इस वार के कारावास की अवधि गांधीजी के लिए 
और भी अनेक दृष्टियों से बड़े-बड़े सदमे पहुंचाने वाली सिद्ध हुई । इसी अवधि में उनके 
सहयोगी महादेव देसाई चले गये और इसी अवधि में चली गयीं कस्तूरबा । 

१९४४ में छूटने के बाद गांधीजी ने साढ़े तीन वर्ष के बाद फिर 'हरिजन' 
निकालना शुरू किया । अब उसमें मुख्य रूप से देश की अन्त-समस्या पर लिखा 
गया । गांधीजी ने सरकार से कहा कि शांति के समय में अन्न के मोर्चे पर उसी 
तरह काम किया जाय जिस तरह युद्ध के मोर्चे पर किया जाता है । तभी से 'आन 
वार फुटिग' शब्दों का बार-बार उच्चारण सुनायी पड़ने लगा । अधिक अन्न उपजाने 
में गांधीजी ने जनता से हर प्रकार का सहयोग देने की अपील की और सरकार ने इस 
महान्‌ विद्रोही से अपनी नाव डूबते देख कर हाथ मिलाने की कोशिश की । गांघीजी 
ने कहा कि जहां कहीं खाली जमीन हो वहां अन्त उपजाया जाय; शौकिया फूल 
उगाने का खेल खत्म किया जाय । मुगल गार्डेन आदि गुलाब के उद्यानों का उन्होंने 
विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि इसमें हजारों लोगों के खाने लायक गल्ला 
पैदा किया जा सकता है । उन्होंने सरकारी उत्सवों और पार्टियों आदि को भी तत्काल 
बंद कर देने की राय दी । 

उन्होंने जनता से भी कहा कि अगर हम सावधानी से काम लें तो सरकार की 
सहायता के बिना सब कुछ करके दिखा सकते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि कपड़ा, 
गल्ला आदि की कमी से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए और मरण आने से पहले 
मरने से इन्कार करना चाहिए । उन्होंने मिताहार पर भी बहुत जोर दिया । 

विचित्र बात है कि इस समय उन्होंने मछली उत्पादन को बढ़ानें का सुझाव 
भी दिया और कहा कि जीवन में हिसा का अंश तो पड़ा ही हुआ है । जो मछली न 
खाने की बात हिसा के आधार पर करते हैं, उन्हें सोचता चाहिए कि यह दुसरे प्रकार 
की हिसा है । किंतु जो नहीं खाते वे खाना शुरू कर दें, यह भी इसका अर्थ नहीं है । 
उन्हें कष्ट भोगना चाहिए, मिताहार करना चाहिए, भोजन बिलकुल बर्बाद नहीं करना 
चाहिए और एक-एक इंच जमीन का उपयोग करना चाहिए । 
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गांधीजी अप्रैल १६४७ में दिल्ली चले गये ओर फिर वहां से हिंदू-मुस्लिम 
दंगों की खबर सुनकर बंगाल । २ जून १६४७ तक वे 'हरिजन' में नहीं लिख पाये । 
उसके बाद दिल्ली में उनके प्रार्थना-प्रवचन नियम से 'हरिजन सेवक” में छपने लगे 
और अनुवाद अंग्रेजी संस्करण में । उस समय प्यारेलालजी नोआखाली में थे, अन्य 
सहयोगी भी इसी तरह सांप्रदायिक अशांति को दूर करने में लगे हुए थे। गांधीजी ने 
कहा कि ऐसे समय लिखने बैठ जाना एक पागलपन है । अर्थात्‌ गांधीजी उसी लिखने 
को महत्व देते थे जो समाज के लिए हितकारी सिद्ध हो सकता हो । जुलाई १६४७ में 
गांधीजी ने सरदार वल्लभभाई पटेल को लिखा कि अब 'हरिजन' आदि पत्र बंद कर 
दिये जाना चाहिए, ऐसा मुके लगता है । क्योंकि सरकार इस वक्‍त तुम्हीं लोगों के हाथ 
में है। मुझे इसके विरोध में कुछ नहीं कहना चाहिए । मेरा मन सरकार के कामों के 
साथ नहीं है । अगर अखबार चलेगा तो मैं सरकार के खिलाफ लिखूगा । अपने पाठकों 
को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्‍त हो रहे हैं; 
इसलिए हमारे साप्ताहिकों की जरूरत नहीं रही । अंत के दिनों में वे बहुत ही कम 
लिखने लगे थे । ज्यादातर उनमें उनके प्रार्थना-प्रवचन ही रहते थे । उन्होंने पाठकों से 
भी पत्र चलाने या न चलाने के वारे में पूछा । 
बापू के हिदू-मुस्लिम रुख के कारण पाठक-वरग का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्षुब्ध था । 
कइयों ने सलाह दी कि आप अपना अखबार बंद कर दें और संन्यास ले लें। गांधीजी 
ने लिखा इस सलाह में गुस्सा है । मैंने अपने जीवन को सेवा करने के लिए ढाला है; 
मैंने वह स्थिति प्राप्त नहीं की है 'जिसे अकरम में कर्म' कहा जा सकता है । मैं आखिरी 
सांस तक अपना काम करता रहूंगा । मैं अपने कामों को अलग-अलग चौखटों में नहीं 
बांध सकता, क्योंकि मेरे सारे कामों की जड़ सत्य में है और मैं इसी को अहिसा कहता 
हुं । इसलिए लगता है जब तक मैं रहूं तब तक मेरा अखवार चलता रहे । 
इसके बाद गांधीजी नोआखाली चले गये और अखबार सहयोगियों के हाथ में 
रहा। किसी कारण से सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया और न्यासियों ने भी उनका 
ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि 'हरिजन' एक न्यास-मंडल पत्र है। गांधीजी ने 
न्यासियों को लिखा कि “आप ठीक कहते हैं । इसमें संदेह नहीं कि अनेक कारणों से 
यह पत्र आपका है, कितु नैतिक कारणों से यह पत्र मेरा है ।” भाग्य की कैसी विडंबना 
है कि जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन देश के उत्थान में लगा दिया और उसे आजाद 
कराया उसी को राष्ट्र के नेताओं, जो वास्तव में उनके अनुयायी थे और अन्य लोगों 
की ऐसी असहमति का सामना करना पड़ा । गांधीजी की पैनी नजर हर बात को साफ- 
साफ देख रही थी। मई १६४७ को वे नोआखाली से दिल्ली वापस लौटे और उन्होंने 
कोई छह महीने के व्यवधान के बाद फिर 'हरिजन' आदि में लिखना शुरू किया; कितु 
३० जनवरी १६४८ को तो वे हमारे बीच से चले ही गये । 
गांधीजी ने कहा था कि 'मेरा जीवन मेरा संदेश है उनका जीवन चला 
गया और संदेश/को उठाया उन छोटे-छोटे लोगों ने जो राजनीति से अलग थे । अगस्त 
१६४६ में फिर से 'सर्वोदय' मासिक का प्रकाशन शुरू हुआ । इसके संपादक हुए 
विनोबा और दादा धर्माधिकारी । इस मासिक पत्र ने सारे रचनात्मक कार्यकर्ताओं को 
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उनकी अभूतपूर्व ताकत का एहसास कराया; और गांधीजी के सारे रचनात्मक कार्य- 
क्रमों को लेकर देश भर में हलचलें शुरू हो गयीं । इन हलचलों को समझाने और 
आगे बढ़ाने के लिए पहले से भी कुछ पत्रिकाएं निकल रही थीं । सेवाग्राम से “खादी 
जगत' तो निकलता ही था। और वहीं से गांधीजी की कल्पना की शिक्षा 'नयी 
तालीम' का प्रचार करने वाली इसी नाम की पत्रिका मार्च १९४३ से निकल रही 
थी । इसकी संपादिका थीं, श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम्‌। आशादेवी आर्यनायकम्‌ का 
गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर और शांतिनिकेतन से घनिष्ठ संपर्क रहा था । इसलिए 'नयी 
तालीम' में सर्वोदय की अन्य पत्रिकाओं की अपेक्षा सौंदर्य-बोध के अधिक चिह्न उभरे 
दिखते थे । श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम्‌ को उनके कामों में श्री राधाकृष्ण और 
देवीप्रसाद जैसे तरुण तथा लगन के बुद्धिमान सहयोगियों की शक्ति भी प्राप्त थी । 
“नयी तालीम” पत्रिका के अंक विषय, भाषा और साज-सज्जा के विचार से आज भी 
हमारे आदर्श हो सकते हैं। 

वर्धा से निकलने वाली त्रैमासिक 'महिलाश्रम पत्रिका' का उल्लेख भी इसी 
स्थान पर कर देना उचित होगा । 'महिलाश्रम पत्रिका' कहने को स्त्री-शिक्षा से संबद्ध 
वर्धा की प्रसिद्ध संस्था महिलाश्रम की मुख पत्रिका थी । कितु बीच में 'सर्वोदय' मासिक 
के बंद हो जाने पर इसका प्रकाशन ग्रावइयक माना गया । यह पत्रिका इसीलिए मुख्य 
रूप से समूचे सर्वोदय विचार की पत्रिका बनी । अवश्य ही इसमें नारी-जागरण से 
संबंधित सामग्री अधिक होती थी । विनोबा और दादा धर्माधिकारी के महिला जाग- 
रण संबंधी जो लेख इस पत्रिका में प्रकाशित हुए, वे वाद में पुस्तकों के रूप में संगृहीत 
किये गये और इस महिला वर्ष में उन लेखों के उद्धरण और कभी-कभी उनके पूरे के 
पूरे लेख अनेक पत्रिकाओं में उद्धत किये गये । इस पत्रिका के लेखकों में सर्वोदय 
मासिक के लेखकों के अतिरिक्त हिदी के जाने-माने लेखक भी लिखने लगे थे । इसके 
पहले कभी सर्वोदय पत्रिकाओं में कविताओं का प्रकाशन नहीं होता था । एकाध बार 
“सर्वोदय' मासिक में श्री सियारामशरण गुप्त की कविता अवश्य प्रकाशित हुई थी । 
'महिलाश्रम पत्रिका' ने मौलिक कविताओं के साथ-साथ रवींद्रनाथ की कुछ ऐसी लंबी 
कविताओं के हिंदी अनुवाद प्रकाशित किये, जो हिंदी में तो क्या, अन्य किसी भारतीय 
या बाहर की भाषा में भी प्रकाशित नहीं हुए थे । संसार के अन्य ऐसे नये व पुराने 
लेखक और कवि जिनके विचार सर्वोदय विचार के अंतर्गत आते हैं, इस त्रमासिक के 
माध्यम से प्रकाशित हुए । विनोबा के तत्कालीन सचिव श्री दामोदरदास मूंदड़ा की 
विशेष प्रेरणा से महिलाश्रम ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था । अनेक कारणों से 
पत्रिका तीन वर्ष निकल कर बंद हो गयी । 

बापू के निधन के एक वर्ष बाद ही सेवाग्राम ने सर्वोदय कार्यकर्ताओं व विचा- 
रकों का एक सम्मेलन किया जिसमें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद 
व प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। उस अधिवेशन में 'सर्व सेवा 
संघ' की स्थापना के साथ यह विचार भी सामने रखा गया कि सर्वोदय विचार को 
सारे देश में फैलाने के लिए उपयुक्त पत्र-पत्रिकाओं और साहित्य की आवश्यकता पहले 
से अधिक बढ़ गयी है । पहले अकेले गांधीजी के साप्ताहिक भारत-भर में होने वाली 
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सर्वोदय विचारानुसारी गतिविधियों का अंग्रेजी, गुजराती और हिदी संस्करणों के 
माध्यम से प्रसार और प्रचार करते रहते थे। उनके चले जाने के वाद 'हरिजन' 
साप्ताहिक के तीनों संस्करण उतने लोकप्रिय नहीं रहे । विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं 
का महत्त्व भी बढ़ने लगा । उसी समय जवाहरलालजी के निमंत्रण पर विनोबा ने 
राजस्थान के मेवों में सांप्रदायिक शांति स्थापित करने के विचार से दिल्ली तक की 
पैदल यात्रा की । उस समय अनेक स्थानों पर ठहरते हुए उन्होंने जो प्रवचन दिये, उनका 
देश को विभिन्न भाषाओं में सर्वोदय विचार पत्रिकाओं के द्वारा प्रकाशन जरूरी लगने 
लगा । गांधीजी के तीनों साप्ताहिक तब तक निकलते चले जा रहे थे और तब उसके 
संपादक श्री किशोरलाल मश्रुवाला इस काम को यथासंभव कुछ अन्य साथियों की 
मदद से कर रहे थे । विनोबाजी ने सांप्रदायिक शांति-कार्य के बाद पुनः परम धाम में 
रहना प्रारंभ कर दिया था कितु वे बीच-वीच में सेवाग्राम आश्रम भी चले जाते थे । 
१६५१ के माचे महीने में सेवाग्राम में तालीम संघ का सातवां अधिवेशन था । 
वहां देश-भर के कार्यकर्ता इकट्ठा थे । सब ने विनोवाजी से हैदरावाद 'सर्व सेवा संघ' 
के तीसरे वाषिक सम्मेलन में आने का आग्रह किया और उन्होंने निश्‍चय किया कि 
सात मार्च की सुबह हैदराबाद के लिए पैदल यात्रा शुरू कर देंगे । यह यात्रा एक ऐति- 
हासिक यात्रा ठहरी । विनोबा शिवराम पल्ली के सर्वोदय सम्मेलन के बाद हैदराबाद- 
को जेल में बंद उन कम्युनिस्ट आंदोलनकारियों से मिलने गये, जो हिसा का सहारा लेकर 
गांवों के भूमिहीनों को भूमि देने का प्रयत्न कर रहे थे । वर्धा से शिवराम पल्ली तक 
की यात्रा ने उनके मन में भारत के भूमिहीन किसानों की हालत को बहुत भीतर तक 
चित्रित कर दिया था। वे रास्ते में जाते हुए हर गांव में भाषण करते थे । वे भाषण 
श्री दामोदरदास मूंदड़ा विवरण के साथ लिपिबद्ध करके 'हरिजन सेवक' में प्रकाशित 
कराते जाते थे । पत्रकारिता के दृष्टिकोण से वे सारे लेख हिंदी की अनोखी निधि हैं । 
बाद में इन लेखों का पुस्तकाकार संग्रह भी 'सवं सेवा संघ' ने प्रकाशित किया । 
हैदराबाद से लौटते हुए १८ अप्रैल १६५१ को विनोबा पोचम्मपल्ली नामक 
गांव में पहुंचे । वहां शाम को उन्होंने नित्य की तरह सभा की । यह गांव साम्यवादियों 
का गढ़ था । सभा के बाद कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम लोगों को 
जमीन दिलाइए । जमीन दिलाने का हिसक आंदोलन तो विनोबा की चिता का कारण 
बना हुआ ही था । वे उसका प्रतिकार प्रेमपूर्वक जमीन दिलाने से ही कर सकते थे । 
इसलिए उन्होंने सभा में इकट्ठा लोगों से कहा कि यहां क्या ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हैं 
जो अपनी इच्छा से भूमिहीनों को जमीन दे सकें । विनोबा ने 5० एकड़ भूमि की 
मांग सभा में उपस्थित की । विनोबा का इतना कहना था कि एक लंबे छरहरे कसे 
हुए बदन की भव्य आकृति वाले तरुण ने खड़े होकर कहा कि मैं हरिजन भाइयों को 
पचास एकड़ तयार जमीन और पचास एकड़ पड़ती जमीन दे सकता हूं । बस ! यहीं 
से 'मूदान-गंगा' का स्रोत फूट निकला । इस अहिसक क्रांति को देश-भर में फैलाने के 
लिए जगह-जगह से सर्वोदय विचार के पोषक व्यक्तियों और संस्थाओं ने पत्र-पत्रिकाएं 
निकालना शुरू कर दिया । भारत के सभी प्रांतों की भाषाओं में पत्रिकाएँ निकलीं । 
सर्वाधिक पत्रिकाएं कदाचित्‌ हिंदी में ही निकलीं । इनमें 'सर्व सेवा संघ' वाराणसी से 
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प्रकाशित पत्रिका “भूदान यज्ञ' ने सर्वाधिक शक्ति से इस विचार को फँलाया । इस 
पत्रिका ने आचार्य राममूति जैसे संपादक और नारायण देसाई और प्रभाष जोशी, 
कुमार प्रशांत, श्रवणकुमार और अनुपम मिश्र आदि पत्रकार भी हिंदी जगत्‌ को दिये । 

'सर्वं सेवा संघ' गांधीजी के सभी रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार था। 
विनोबा का भूदान यज्ञ इन कार्यक्रमों का केंद्र बन गया । 'सव सेवा संघ' के केंद्रीय 
कार्यालय के अतिरिक्त प्रांतीय और जिला स्तर के केंद्रों से भी भूदान संबंधी पत्रिकाएं 
निकलने लगीं । इन पत्रिकाओं में भूदान-आंदोलन का विवरण तत्संबंधी विनोबा के 
भाषण और उन सब कार्यकर्ताओं के लेख छपने लगे जो अभी तक लिखने को निरर्थक 
मानकर काम में ही जुटे रहते थे । इन कार्यकर्ता लेखकों में अन्ना साहेब सहस्रबुद्धे, 
निर्मला देशपांडे, आचार्य राममूति, दत्तोबा दास्ताने सामने आये । पुराने लेखकों में 
दादा धर्माधिकारी, धीरेद्र मञ्मदार, काका साहेब कालेलकर, शंकरराव देव, गोविद- 
राव देशपांडे, काशिनाथ त्रिवेदी, सुरेशराम भाई आदि ने भी नये उत्साह से कलम 
उठायी और साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक सर्वोदय साहित्य की राशि पाठकों 
के सामने आने लगी । सस्ता साहित्य मंडल का मासिक पत्र 'जीवन-साहित्य' सभी 
प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करता रहा ! 

रचनात्मक कार्यक्रम संबंधी जो पत्रिकाएँ पहले से निकलती थीं, वे निकलती 
रहीं । जैसे पहले जो 'खादी ग्रामोद्योग” पत्रिका सेवाग्राम से निकलती थी, वह खादी 
कमीशन, बंबई से निकलने लगी । ज्यादातर रचनात्मक कार्यक्रमों के मुख्य दफ्तर वर्धा 
से दिल्ली पहुंच गये थे। इसलिए अब दिल्ली से 'हरिजन-सेवा', 'मद्य-निषेध' और 
'भारत सेवा' आदि पत्र निकलने लगे । कुछ पत्र वर्धा से ही निकलते रहे, जिनमें कुष्ठ- 
निवारक संघ की 'कुष्ठ पत्रिका”, राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की मासिक पत्रिका *राष्ट्र- 
भारती', हिंदुस्तानी प्रचार सभा से भी अधिक काका साहेब का “मंगल प्रभात' तथा 
हिंदुस्तानी तालीमी संघ का 'नयी तालीम' मुख्य हैं । 

“मंगल प्रभात' बाद में हिंदुस्तानी प्रचार सभा के साथ दिल्ली आ गया । 
“नयी तालीम” पत्रिका का उल्लेख हम पहले कर आये हैं। इसका अंतिम अंक सितंबर 
१६४२ में पटना से प्रकाशित हुआ । १६४७ की पहली मार्च से इसका पुन: प्रकाशन 
आरंभ हआ । संपादिका आशादेवी आर्यनायकम्‌ ही रहीं । इस पत्रिका में नियमित 
रूप से लिखने वालों में डा० जाकिर हुसैन का नाम उल्लेखनीय है । उर्दू साहित्य में 
जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी लच्छेदार गद्य-शली के लिए प्रसिद्ध 
हैं, डा० जाकिर हसैन उसी प्रकार अपनी सरल शैली के लिए सदा याद रखे जायंगे । 
उनका गद्य पढ़ते समय 'बात करने का काम और काम की बात' का अंतर स्पष्ट हो 
जाता है । भाषा-शैली के विचार से काका साहेब का मंगल प्रभात भी एक बहुत 
` उल्लेखनीय पत्र रहा और है । यह वर्षों तक वर्धा से निकलता रहा । तब श्री अमृत- 
लाल नानावटी इसका सारा काम संभालते थे और अब भी इसकी पूरी व्यवस्था वे 
ही देखते हैं । काका साहेब के अपने लेखन के अतिरिक्त इसमें रैहाना बहन तैयबजी 
के वे लेख जो 'सुनिए काका साहेब' के शीषंक से प्रकाशित होते थे, अपनी बातचीत 
की शैली में तत्व की बात कहते की दृष्टि से अनुपमेय हैं । कु० रेहाना तैयबजी की 
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फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, गुजराती और मराठी भाषाओं की अदभुत पकड़ थी । 
उनके लिखने में जो प्रवाह और सरसता नजर आती है, वह किसी भी भाषा के लिए 
गौरव की चीज हो सकती है । वर्धा की 'महिलाश्रम पत्रिका' में भी वे कभी-कभी 
लिखती थीं । गुरुदेव और महात्मा गांधी पर 'महिलाश्रम पत्रिका' में उनके प्रकाशित 
संस्मरण अधिक लोगों की नजर से नहीं गुजरे । उनके अधिकांश लेखन के बारे में 
यही हुआ है, कितु मेरे विचार से वह सारा लेखन हिंदी को समृद्ध करने वाला है 
और उसका अलग संग्रह प्रकाशित होना चाहिए। "मंगल प्रभात' जैसा कि ऊपर 
कहा है, बाद में काका साहेब के साथ वर्धा से दिल्ली आ गया और अब तक अव्याहत 
निकल रहा है । प्रति मंगलवार को प्रकाशित होने के कारण काका साहेब ने यह 
सूंदर नाम दिया है । कहा जा सकता है कि मंगलवार की सुबह इसके निकलने के 
कारण दो सूरज निकलते हैं। एक आसमान से और एक 'सन्निधि' से, जो काका 
साहेब का निवास है । तड़क-भड़क से भरी हुई आज की दुनिया में सर्वोदय विचार 
से संबंधित वास्तविक प्राणों से भरपूर पत्र लोगों को आकर्षित नहीं करते; क्योंकि 
उन्हें सच्चा प्राण तत्व नहीं, नशा चाहिए । 

जिन पत्र-पत्रिकाओं ने 'सर्वोदय' हिंदी पत्रकारिता को संपन्न बनाया है 
उनकी संख्या बहुत बड़ी है । हिंदी प्रांतों के लगभग हर छोटे-बड़े नगर ही नहीं, कस्बों 
तक से सर्वोदय विचार-प्रधान पत्र निकले । उन सबका परिचय देना संभव नहीं है । 
कितु फिर भी उन सबके विषय में कुछ सर्वसाधारण बातें कही जा सकती हैं । ये सारी 
की सारी पत्र-पत्रिकाएं मैदान में इसलिए उतरीं कि उन्हें कोई कर्त्तव्य पूरा करना 
था । उन्होंने जाने कितने ही गर्वोन्मत्त मस्तकों को विनय से भुकना सिखाया है और 
कितने ही दीन-हीन मनों को हिमालय के किसी शिखर की तरह ऊंचा उठा दिया है । 
इन पत्रिकाओं के संचालकों या संपादकों ने कभी अपने व्यक्तित्व को नहीं उछाला, सदा 
उस विचार को ही प्रकाशित किया जिससे स्वयं उनका व्यक्तित्व प्रकाशित हुआ । 
इन सारे पत्रों में उद्देश्य की उच्चता, विश्वास की दृढ़ता, भाषा की सरलता और सत्य 
को जैसा का तेसा प्रस्तुत करने की इच्छा प्रतिविवित होती है । इन गुणों के वाद भी 
ये पत्र आथिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाते । गांधीजी तक को 'इंडियन ओपीनियन' 
के तमिल और हिंदी संस्करण बंद करने पड़े थे । कई बार 'नवजीवन' और 'हरिजन- 
सेवक' भी आथिक संकट के दौर से गुजरे और अंततोगत्वा बंद हुए । 

केवल एक ही सर्वोदय-विचार पत्रिका ऐसी है जो आथिक कारणों से नहीं, 
संद्धांतिक कारणों से बंद हुई; वह है, सर्व सेवा संघ का साप्ताहिक “भूदान-यज्ञ' । शासन 
के विरोध में आंदोलन किया जाय या न किया जाय--इसे लेकर सर्व सेवा संघ में मत- 
भेद हुआ। सर्व सेवा संघ गांधीजी के प्रजातंत्र को मानने वाला संगठन है । उसका नियम 
है कि कोई भी काम संघ के नाम से तव तक नहीं किया जा सकता, जब तक उस काम 
को सर्वानुमति प्राप्त न हो। यदि एक भी व्यक्ति किसी एक कदम को उठाने के विरोध 
में है तो वह कदम संघ के नाम से नहीं उठाया जा सकता । शासन के विरोध में 
जयप्रकाशजी ने जो आंदोलन चलायां था उसको लेकर सर्व सेवा संघ में मतभेद 
था; इसलिए यह तय हुआ कि उसके मुखपत्र को बंद कर दिया जाना चाहिए । जो 
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लोग निजी रूप से आंदोलन के पक्ष में हों वे अपनी निजी हैसियत से इसमें काम 
करें । 'भूदान-यज्ञ' जो पहले भूदान आंदोलन का चित्र उपस्थित करता था, नये आंदो- 
लन का चित्र उपस्थित करने लगा था । विनोबा ने आध्यात्मिक कारणों से मौन 
साधना के लिए साल-भर की अवधि तय की थी । तय किया गया कि साल भर तक 
सर्वं सेवा संघ भी मौन रहे और उसका पत्र भी । 
आर्थिक कारणों की अवज्ञा करके जो मुख्य पत्र चल रहे हैं, उनमें खादी कमी- 
शन का 'खादी जगत', कस्तूरवा ट्रस्ट का 'कस्तूरवा दर्शन', सस्ता साहित्य मंडल का 
'जीवन साहित्य', आदिम जाति संघ का 'वन्यजाति' (मासिक), हरिजन सेवक संघ का 
पाक्षिक 'हरिजन सेवा", गांधी स्मारक निधि मध्यप्रदेश का शताब्दी संदेश', जयपुर का 
'ग्रामराज' और सर्वाधिक ध्यान देने योग्य गांधी शांति प्रतिष्ठान का त्रैमासिक “गांधी 
मार्ग' हैं । 'गांधी-मार्ग' को प्रकाशित होते १९ वर्ष हो गये हैं । यह पहले बंबई से हिदी 
और अंग्रेजी--दो भाषाओं में निकलता था, अब यह दोनों भाषाओं में दिल्‍ली से 
निकलता है । देश की विचार-प्रधान पत्रिकाओं में इसका अपना स्थान है । 
पत्रकारिता के चरित्र और निविकार आत्मा का नाम लेते ही विनोबा के 
ब्रह्मविद्या, मंदिर से प्रकाशित होने वाली छोटी-सी मासिक पत्रिका 'मैत्री' का ताम 
एकदम मन में कौंध जाता है । इस पत्रिका की अनेक खूबियां हैं । इसका ब्रह्मविद्या 
मंदिर में अपना एक छोटा-सा प्रेस है। काम करने वाली सारीं बहनें विनोबा के 
आश्रम में रहकर साधना करती हैं । आश्रम में पैसा देकर एक भी मजदूर नहीं 
लगाया जाता । अन्न, फल, वस्त्र, पुस्तकें और पत्रिका सबका उत्पादन आश्रमवासी 
ही करते हैं । पत्रिका का पहला अंक १२ अक्टूबर १६६३ को प्रकाशित हुआ था । 
पत्रिका के निकलने में कभी एक दिन की भी देरी नहीं होती । संपादन, कंपोजिग, 
प्रफ रीडिग और छपाई तथा डिस्पैच और उसके हिसाब आदि का सभी काम बहनें 
ही करती हैं । इस पत्रिका में सारे हिदी संसार से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की तुलना 
में प्रफ की गलतियां नगण्य होती हैं--प्रायः तो होती ही नहीं हैं यदि कभी एकाध 
त्रटि रह गयी तो उसे सारी प्रतियों में हाथ से सुधारा जाता है । सामग्री सहज ही 
संपर्णता की प्रतीति कराती है और इसमें पत्रकारिता के वे सारे गुण हैं, जो गांधीजी 
की पत्रकारिता के आदर्श थे । अर्थात्‌ विषयों का सुरुचि के साथ समानुपात आकलन. 
दृष्टि में सत्य, प्रेम-करुणा और उसके प्रस्तुतीकरण में सर्वभूतहित रक्षा की कामना 
और सावधानियां । इस पत्रिका को निकलते बारह वर्ष (एक युग) हो गये हैं । यह 
अकेली पत्रिका हिदी सर्वोदय पत्रकारिता के एक युग को प्रतिबिबित करती है । 
गांधीजी ने पत्र-पत्रिकाओं के सामने कुछ आदर्श रखे थे। वे चाहते थे कि संसार 
की सभी पत्र-पत्रिकाएं इन आदर्शो को निभाकर निकलें; और जब उन्हें लगे कि किसी 
कारण से ये आदर्श निभाना मुश्किल हो रहा है तब वे बंद कर दी जायं । वे जिन 
बातों को पत्र-पत्रिकाओं के लिए अनिवार्य मानते थे, उनमें सबसे पहली बात तो यह 
थी कि उनके सामने कोई उदात्त ध्येय होना चाहिए। केवल मनोरंजन या पंसा 
कमाने की दृष्टि से पत्र-पत्रिकाओं का निकालना अवांछतीय है । किसी समाज, संगठन 
या देश के विरोध में द्वेष फैलाने के विचार से भी पत्र-पत्रिकाओं को नहीं निकालना 
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चाहिए । जिसे अंग्रेजी में 'यलो जरनलिज्म' कहते हैं और जिसे ठीक-ठीक परिभाषित 
करना किसी के लिए आसान नहीं है तथापि सब॑ जिसका आशय जानते हैं, गांधीजी 
उस प्रकार की मनगढ त, द्वेषपूर्ण और चरित्र हनन करने वाली पत्रकारिता के जबर- 
दस्त विरोधी थे । वे तिल का ताड़ बनाने के भी खिलाफ थे। खबर को वक्त से 
पहले फैलाना भी वे अनुचित समभते थे । आज की पत्रकारिता में घटना होने के 
पहले उसे सूंघकर प्रकाशित कर पाना बड़ी तीरंदाजी मानी जाती है। संवाददाताओं 
का कहना है, 'प्रंस लिव बाई डिस्क्लोजर' । गांधीजी ने कई बार बड़े से बड़े रहस्यों 
को जानकर उन्हें अपने तक ही रखा । एकाध बार उन्होंने उसे जाहिर भी किया 
लेकिन तब जब उन्हें इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि उन्हें जिस बात का पता 
लगा है वह बिलकुल सही है और समय से पहले उसे जाहिर न कर देने के कारण 
सबका अहित होगा । वे वाणी की स्वतंत्रता के पूरे-पूरे पक्षपाती थे, कितु साथ ही 
आत्म-संयम पर उनका बहुत जोर था । ऐसी कोई बात जिससे किसी भी प्रकार के 
शील की हानि होती है, उनकी पत्रकारिता की परिधि में नहीं आती थी । उनका 
कहना था कि जिसमें जितनी अधिक शक्ति है, उसे उतना अधिक संयम बरतना 
चाहिए । पत्र-पत्रिकाएं देश के शासन से भी अधिक शक्तिशाली हैं; इसलिए उन्हें 
अपनी शक्ति का उपयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए । हम जो कुछ कहें, 
सोच-समभकर कहें । सरल और प्रांजल शैली में कहें, निर्भय होकर कहें और उसके 
बाद भी ऐसा कुछ न कहें जो विवेकहीन कहलाया जा सके । 

विज्ञापनों के विषय में तो वे बहुत ही सावधान थे। उन्होंने १६१६ में 
सुझाव दिया था कि हर प्रदेश में विज्ञापन संघ होने चाहिए । वे संघ ऐसी ही चीजों 
के विज्ञापन को जनता तक पहुंचने दें जो निस्संदेह उनके लिए लाभकारी हैं। 
अइलील विज्ञापनों के तो वे एकदम विरोध में थे । पैसे के लोभ में, चाहे जैसे विज्ञा- 
पन धोखे से भी न आ जायं, इसलिए उन्होंने सर्वोदय पत्र-पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन 
न लेने का लगभग नियम ही बना दिया था । यदि सर्वोदय पत्र-पत्रिकाएं इस नियम 
को ढीला कर दें तो वे आथिक दृष्टि से स्वावलंबी हो सकती हैं; कितु गांधीजी उसी 
आशिक स्वावलंबन को उचित मानते थे जो नैतिक दृष्टि से शुद्ध हो । आज भी गांधी 
जी के तय किये हुए ये सारे ध्येय सर्वोदय पत्रकारिता के सामने हैं और उनके बारे में 
निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि उनके पास एक चरित्र है, स्थिति है, और निवि- 
कार आत्मा है । 
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धारमिक-आध्यात्मिक 
पत्रकारिता 


भारत धर्मप्राण ऋषि-मुनियों व दार्शनिकों का देश है । यहां प्रत्येक कार्य में धर्म की 
झलक दिखायी देना स्वाभाविक है । साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र भी इसके अपवाद 
कैसे हो सकते हैं ? धामिक पत्र-पत्रिकाओं का जहां अलग से प्रकाशन होता रहा है, 
वहां हिदी की प्रायः सभी-पत्रिकाओं में धर्म या अध्यात्म संबंधी सामग्री भी अवश्य 
प्रकाशित हो रही है । 

हिदी के प्रथम पत्र 'उदंत मार्तड' को ही लें। १८२६ में प्रकाशित इस पत्र 
में न केवल धर्म संबंधी विविध सामग्री प्रकाशित होती थी अपितु 'संसार पर वैदिक 
धर्म का प्रभाव” जैसे लेख प्रायः प्रकाशित होते रहते थे । 

१८५४ में श्री श्यामसुंदर सेन के संपादकत्व में हिंदी का प्रथम दैनिक 'समाचार 
सुधावर्षण' कलकत्ता से प्रकाशित हुआ । उस जमाने में श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 
विधवा विवाह के समर्थन में आंदोलन प्रारंभ किया हुआ था । श्री विद्यासागर ने ६८७ 
व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा कर विधवा-विवाह को सरकार की ओर से मान्यता दिलाने 
की मांग की थी । कट्टरपंथी सनातनियों के नेता श्री राधाकांत देव ने विधवा-विवाह 
क विरोध में ३६,७६७ व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से युक्त प्रार्थना-पत्र सरकार के समक्ष 
प्रस्तुत किया । 'समाचार सुधावर्षण' कट्टरपंथी सनातनियों का समर्थक था तथा उसने 
कार्तिक वदी ११ संवत्‌ १६१२ के अंक में 'विधवा विवाह विषय' शीर्षक संपादकीय 
लेख में लिखा--“विधवा के विवाह के लिये कालेज के पंडितवर श्रीयुत ईश्वरचंद्र 
विद्यासागर ने नाना प्रकार के अ | ग्रंथ और प्रमाण रचना कर बंगालियों के समक्ष 
प्रकट किये | यह क्या आश्चर्य की बात है कि बंगदेशीय मनुष्यों में विद्या का बड़ा प्रचार 
है, परंतु धर्माधर्म कुछ भी विचार नहीं करते। कुमारी का विवाह सर्वशास्त्र में लिखा 
है, लेकिन विधवा का विवाह किसी शास्त्र वेद में नहीं लिखा, नहीं सुनने में ही आया । 
केवल इसी देश के पंडितों के मुख से सुनने में आता है ।” 

१८७८५ में कलकत्ता से प्रकाशित 'भारतमित्र' में भी धर्म-संबंधी स्तंभ रहता 
था । इसके २२ जून १८७६ के अंक में “स्वामी दयानंदजी से वेद विद्या प्राप्त करने 
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अनेक अमेरिकी पादरी बंबई आये” लेख में वैदिक धर्म के महत्व पर अच्छा प्रकाशं 
डाला गया था । 

सनातनधर्मी विद्वान्‌ श्री अंबिकादत्त व्यास ने १८८२ में काशी से--'वेष्णव 
पत्रिका' का प्रकाशन शुरू किया । इसमें वैष्णव धर्म के संबंध में ठोस सामग्री रहती थी । 

१८७९ में कलकत्ता से प्रकाशित 'सारसुधानिधि' बड़ा तेजस्वी पत्र था । पं० 
सदानंद मिश्र के संपादकत्व में निकलने वाला यह साप्ताहिक पत्र ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
निर्भीकता के साथ आग उगलने वाले लेख प्रकाशित करता था । कितु जहां तक धामिक 
विषयों का प्रश्‍न है, वह भी कट्टरपंथी पुराने विचारों का प्रतिपादक ही था । इस पत्र ने 
दूसरे वर्ष के ४१बे अंक में प्रकाशित “आर्य सन्मार्ग संदर्शनी सभा' शीर्षक संपादकीय में 
आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानंद का विरोध किया था। उसका दृष्टिकोण यह था 
कि स्वामीजी मूतिपूजा, श्राद्ध, अवतारवाद आदि का विरोध करके धर्म की प्राचीन 
मान्यताओं का खंडन कर रहे हैं, जिससे धामिक आस्थाओं को चोट पहुंच रही है । 

'सारसुधानिधि' गोहत्या के विरुद्ध भी डट कर समाचार व लेख प्रकाशित 
करता था । मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरुद्ध निर्भीकता के साथ संपादकीय टिप्पणियां 
प्रकाशित करता था । गोरक्षा को वह 'भारत का धर्म' सिद्ध करने के लिए वेद-शास्त्रों 
के उद्धरण प्रस्तुत करता था । 'सारसुधानिधि' वर्ष २ अंक ४३ में प्रकाशित 'गोरक्षा 
की आवश्यकता और उपाय विधि' लेख में गोरक्षा के पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश 
डालते हुए गोरक्षा को प्रत्येक हिदू का धर्म निरूपित किया गया । 

१८८१ में कलकत्ता से प्रकाशित प्रमुख हिदी साप्ताहिक 'उचितवक्ता' राष्ट्रीय 
विचारधारा के पत्र के साथ-साथ धामिकता से ओत-प्रोत पत्र था । उसके मुखपृष्ठ पर 
ही 'श्री गणेशायनमः' शब्द के नीचे भगवान्‌ गणेश का चित्र रहता था तथा उसके नीचे 
संपादकीय टिप्पणी । 'उचितवक्ता' निर्भीकता को संपादकों का प्रमुख धर्म मानता था । 
१२ मई १८८३ के अंक में उसने देश के संपादकों का आह्वान करते हुए लिखा--“देशीय 
संपादको ! सावधान । कहीं जेल का नाम सुनकर कर्तव्यविमूढ़ न हो जाना । यदि धर्म 
की रक्षा करते हुए, गवर्नेमेंट को सद्परामर्श देते हुए जेल जाना पड़े तो क्या चिता है । 
इससे मानहानि नहीं होती । हाकिमों के जिन अन्याय-आचरणों से गवर्नमेंट पर सर्व- 
साधारण को अश्रद्धा हो सकती है, उनका यथार्थ प्रतिवाद करने में जेल तो क्या यदि 
द्वीपांतरित भी होना पड़े तो क्या बड़ी बात है क्या इस सामान्य विभीषिका से हम 
लोग अपना कर्तव्य छोड़ बैठे ?” 

पत्र के संपादक व सर्वेसर्वा पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र अपने जमाने के तेजस्वी व 
निर्भीक संपादक तथा परम धामिक व्यक्ति थे । सनातन धर्म के सिद्धांतों में उनकी 
अटूट आस्था थी । वे ही “भारत मित्र' व 'सारसुधानिधि' के कर्ताधर्ता रहे । वे सदैव 
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आग उगलने वाले ओजस्वी संपादकीय लेख लिखते थे । अंग्रेजों 
ने हिदू-मुसलमानों को लड़ाने के लिए गोहत्या को प्रोत्साहन दिया तो 'उचितवक्ता' 
ने २१ मई १८८१ के अंक में संपादकीय टिप्पणी में लिखा :-- 

“हिंदुओं की धामिक भावनाओं का जरा भी ख्याल न कर हिंदुओं के मोहल्ले 
में गोमांस की बिक्री की जाती है । कोई भी अपने धमं पर आधात सहन कैसे कर 


३६४ :: हिदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CE-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ` 


सकता है ? यदि कोई हिंदु अंग्रेजों के गिरजे के बगल में देवमूति-स्थापन करके उसकी 
पूजा के हेतु शंख, घंटा, घड़ियाल, नगारा आदि वा्योद्यम करे तो क्या खुष्ठ धर्मो- 
पासकगण कभी भी यह सह सकते हैं ? कदापि नहीं ? और क्या मुसलमान लोग 
उसी प्रकार से हमारी देवमूति नवप्रतिष्ठित देख अथवा उनके धर्म विरुद्ध शूकरमांस 
का विक्रय होते देख कभी भी चुपचाप रह सकते हैं? अतएव हिंदू लोग यदि इस 
प्रकार के धर्मविरोधी कार्य को रोकने की चेष्टा करते हैं तो इसमें अन्याय क्या है ? 
ऐसे धर्मविरुद्ध काम को बंद करने की चेष्टा राजपुरुपगणों को करनी चाहिये ।” 

इसी प्रकार २४ सितंबर १८८१ को सनातन धर्म के विद्वान्‌ पं० शारदाचरण 
पांडे का 'धर्म' शीर्षक विस्तृत लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें धर्म के गहन तत्त्वों पर 
सुंदर व तथ्यपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला गया । 'उचितवक्ता' में उस समय के प्रमुख 
धामिक नेता पं० अंविकादत्त व्यास, पं० सदानंद मिश्र, पं) छोटूलाल मिश्र, हरमुकूंद 
शास्त्री आदि के धर्म-संबंधी ज्ञानवर्धक लेख प्रायः प्रकाशित होते थे । भारतेंदु हरिचंद्र 
भी उसमें प्रायः धामिक विषय पर ही लिखते थे । 

प्रख्यात पत्रकार श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी विदेश-यात्रा से लौटे तो वे न ईसाई 
बने, न ब्रह्मसमाजी । उन्होंने घोषणा की कि वे 'पक्के सनातनी हिंदू हैं । कट्टरपंथी 
पंडित-वर्ग ने विदेश-यात्रा को धर्मविरुद्ध बताते हुए उनके विरुद्ध बवंडर मचाया । 
यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के अंग्रेज जस्टिस मि० नारिस की अदालत में पहुंच 
गया । नारिस ने हाईकोर्ट में शालिग्राम (भगवानु शिव-प्रतिमा) उपस्थित कर शपथ 
आदि का आदेश दिया । फिर क्या था भगवान की प्रतिमा अदालत में उपस्थित किये 
जाने के प्रश्‍न को लेकर समस्त हिदू समाज में रोष की लहर दौड़ गयी । 'बंगाली' 
के निर्भीक संपादक श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस घटना को हिंदुओं की धामिक 
भावनाओं पर आघात बताते हुए संपादकीय टिप्पणी लिखी तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार 
कर दो महीने की सजा सुना दी । १ मई १८८३ के अंक में 'उचितवक्ता' की संपादकीय 
टिप्पणी थी : “कर्तव्य के अनुरोध से, धर्मे के भय से एवं अत्याचार प्रपीडित हो, 
सत्यवार्ता को प्रकाश में लाने को बाध्य होना ही पड़ता है । इसी सत्यवार्ता को 
प्रकाशित करने के कारण हमारे सहयोगी सुरेंद्र बाबर विपदापन्न हो रहे हैं । इनका 
दोष केवल इतना ही है कि अदालत में विष्णु प्रतिमा के उपस्थित कराने से हिदू 
समाज जैसा क्षुब्ध, अवमानित व मर्माहत हुआ था, इसी का सुरेंद्र बाबू ने अपने पत्र 
में प्रकाश कर दिया । 

“ और सुरेंद्र बाबू की ऐसी दशा देखकर किसी को भी लेखनी शिथिल नहीं 
करनी चाहिये । इस समय यदि हम लोग (संपादक) किसी विषय में ढीले हो जायेंगे 
तो हम से फिर कभी कुछ नहीं बन पड़ेगा । 

“ हम सर्वसाधारण से भी यही कहते हैं कि भारतवासी, यदि तुम लोग प्राचीन 
आर्यं धर्मं का अभिमान करते हो, यदि वास्तव में अपने धर्म में रत हो और धर्म 
का झूठा घमंड नहीं करते हो, तो जो सुरेंद्र तुम्हारी धर्मरक्षा के निमित्त आज जेल- 


* आर्यसमाज और पत्रकारिता पर अगला लेख देखिए । 
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यंत्रणा सहन कर रहा है, उसके उद्धार निमित्त लाडे रिपिन से प्रार्थना करो ।” इस 
प्रकार धर्म की रक्षा के प्रति संपादकों में भारी जागरूकता थी । 

१८८४ में काशी से “धमंप्रचारक' का प्रकाशन शुरू हुआ । श्री राधाकृष्ण- 
दास इसके संपादक तथा श्री कृष्णप्रसन्त सेन इसके संचालक थे । १८८९ में काशी 
से श्री कुलयशस्वी शास्त्री ने 'धर्मसुधावर्षण' मासिक निकाला । काशी से ही १८६२ 
में 'आर्यंमित्र' निकला, यह भी सनातन धर्म का पोषक था । यह पूरे ४३ वर्ष तक 
प्रकाशित होता रहा । 

बंबई दि० जैन प्रांतिक सभा सूरत ने १८९९ में 'जैन मित्र' साप्ताहिक का 
प्रकाशन शुरू किया । जैन धर्म संबंधी पठनीय सामग्री उसमें रहती थी । वह पत्र 
अभी तक निरंतर प्रकाशित हो रहा है तथा श्री मूलचंद किशनदास कापडिया उसके 
संपादक हैं । 

“हिदी बंगवासी' में मुख्य रूप से धामिक विषयों पर विविध सामग्री प्रकाशित 
होती थी । यह पत्र भी कट्टरपंथी सनातनधर्मियों का समर्थक था तथा सुधारवादियों 
पर गहरे व्यंग्य करता था । इस पत्र में स्वामी सहजानंद तथा श्री लक्ष्मण नारायण 
गद प्रायः धामिक विषयों पर लिखा करते थे । 

काशी से प्रकाशित 'गोसेवक' साप्ताहिक भी बड़ा निर्भीक व ओजस्वी पत्र 
था । १८९४ में अंग्रेजों की कुटिलता के कारण गोहत्या को प्रोत्साहन मिला व कई 
नगरों में गोहत्या के कारण झगड़े हुए । संपादक श्री जगतनारायण ने 'गोसेवक' में 
गोहत्या की घटनाओं के झगड़ों का कारण बताते हुए सरकार की निदा की । सरकार 
ने उन्हें प्रांत से निष्कासित कर दिया । काशी से बंबई पहुंच कर उन्होंने 'धर्मामृत' 
मासिक का प्रकाशन शुरू किया । 

बंबई के प्रमुख धामिक प्रकाशन संस्थान खेमराज श्रीकृष्णदास के श्री बेंकटेशवर 
प्रेस ने १८९६ में श्री 'बेंकटेशवर समाचार” साप्ताहिक शुरू किया । यह पत्र सनातन 
धर्म का प्रबल समर्थक था । इसमें विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, पं० कालूराम 
शास्त्री आदि के लेख प्रकाशित होते थे । 

भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा ने अजमेर से १८६५ में “जैन गजट 
साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया । यह पत्र जैन धर्म के सिद्धांतों पर लेखों के साथ- 
साथ जैन समाज के समाचार भी प्रकाशित करता था । वह अभी तक पं० वर्धमान 
पाइर्वनाथ शास्त्री के संपादन में निकल रहा है । 

१६०२ में इटावा से पं० भीमसेन शर्मा ने 'ब्राह्मण सर्वस्व” प्रारंभ किया, 
जो १६४५ तक चलता रहा । १६०४ में भारत धर्म महामंडल काशी ने 'निगमागम 
चंद्रिका’ का प्रकाशन शुरू किया । इसके संपादक श्री अमृतलाल चक्रवर्ती थे । बाद 
में इसके संपादक श्री गोविद शास्त्री दुग्वेकर हुए । इससे पूर्व यह्‌ पत्रिका मेरठ से भी 
विधु बाबू के संपादकत्व में प्रकाशित होती थी । 

यह पत्र कट्टरपंथी सनातनधर्मियों के पक्ष का समर्थन करता था तथा अवतार- 
वाद, मृतक श्राद्ध, मूतिपूजा आदि विषयों का प्रतिपादन करता था । १६०५ में ही 
काशी से 'सनातन धर्म” मासिक का प्रकाशन शुरू हुआ । 
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संपादकाचार्य पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी ने १६०७ में कलकत्ता से 'नुसिह' 
मासिक का प्रकाशन व संपादन शुरू किया । 'नृसिंह' के प्रथम अंक के प्रथम पृष्ठ की 
सामग्री इस प्रकार है-- 
श्री गणेशायनमः 
'नुसिह' 
मासिक पत्र 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानम्‌ धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनर्थाय संभवामि युगे युगे॥ 


श्री गोविदनारायण मिश्र ने 
प्रकाशन का उद्देश्य धर्म व 


पहले पृष्ठ पर ही 'अवतारिका' शीर्षक लेख 
हिरण्यकइ्यपु और प्रह्लाद की कथा देते हुए 'नृसिह' 
कर्तव्य का पालन' बताया है । 

'नृसिह' के संपादक पं० अंविकाप्रसाद वाजपेयी तेजस्वी व निर्भीक पत्रकार 
थे । वे जहां स्वाधीनता आंदोलन का डट कर समर्थन करते थे, वहां धर्म पर किसी 
भी विदेशी द्वारा किये गये आक्षेप को वे कदापि सहन नहीं करते थे । 

लंदन के 'टाइम्स' पत्र में एक अंग्रेज संवाददाता ने हिदू धर्म पर व्यंग्य करते 
हुए लिख दिया कि “जिन हिदू विधवाओं ने मुसलमानों से निकाह कर लिया था, वे 
बहुत प्रसन्न रहीं, क्योंकि हिदू धर्म में विधवाओं की बड़ी दुर्दशा होती है, उन्हें बड़ी 
यातनाएं दी जाती हैं ।'' 

वाजपेयीजी ने 'नृसिह' के प्रथम अंक में ही अंग्रेज पत्रकार के इस व्यंग्य 
का करारा उत्तर देते हुए लिखा-- 

“अंग्रेज पत्रकार ने इस बात का विचार नहीं किया कि हिदू और अंग्रेज स्त्रियों में 
आकाश-पाताल का अंतर है । अंग्रेज स्त्री के लिए पातिब्रत धर्म वसा ही है जैसे 'बंदर 
के लिए अदरक का स्वाद' । पति के मरते ही उसे पुनविवाह की पड़ जाती है । लोग 
उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, और शीघ्र ही उसका विवाह हो जाता है । अंग्रेज स्त्रियों 
का विवाह रोटी-कपड़ा व ऐयाशी के लिए तथा हिंदू स्त्रियों का विवाह परलोक सुधारने 
के लिए होता है । विधवा हो जाने पर हिंदू स्त्री निज इच्छा से विलासिता के पदार्थ त्याग 
देती है । पर अंग्रेज स्त्रियां पुनविवाह की अभिलाषा से विशेष बन ठन कर निकलती हैं । 
हम अंग्रेजों को चिताये देते हैं कि यदि वे आक्षेप करने वाले इन 'कुत्तों' को न बांधेंगे तो, 
अंत में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा।” इस प्रकार 'नुसिह' पत्र ने धर्म पर हस्तक्षेप 
कदापि सहन नहीं किया तथा आक्षेप करने वालों को कड़े से कड़ा उत्तर दिया । 

१६वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मुरादाबाद से 'सनातन धर्म-पताका' (मासिक) 
प्रकाशित हुआ । इसके संपादक पं० रामचंद्र शर्मा गौड़ थे । यह पत्र कट्टरपंथी विचार- 
धारा का पोषक था तथा आर्यसमाज से इसका विवाद चलता रहता था । यह १६५० 
तक निकला । 


में 
के 
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मई १६०७ में एक “लिपि विस्तार परिषद्‌' ने 'देवनागर' मासिक पांडेय 
उमापतिदत्त शर्मा की प्रेरणा से शुरू किया । श्री शर्मा तथा श्री यशोदानंदन अखौरी 
ने उसका तेजस्विता के साथ संपादन किया । 'देवनागर' पर आथिक संकट आया तो 
सनातन धर्म के प्रख्यात नेता व्याख्यानवाचस्पति पं० दीनदयालु शर्मा ने उसकी आर्थिक 
सहायता के लिए दानदाताओं से अपील कर धन दिलवाया । 

'देवनागर' में जहां मुख्य रूप से एक लिपि के विस्तार के विषय में तर्कपूर्ण 
सामग्री प्रकाशित होती थी, वहां अधिकांश लेख धामिक विषयों पर होते थे । इसमें 
आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य, श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रभु, स्वामी बालराम उदासीन, पं० 
दुर्गादत्त परमहंस तथा आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती आदि 
धामिक महापुरुषों के चरित्र प्राय: प्रकाशित होते रहते थे । 

'देवनागर' के लेखकों में काशी के प्रसिद्ध सनातनधर्मी विद्वान्‌ महामहोपाध्याय 
पं० रामअवतार शर्मा, पंडितशिरोमणि अनंतवायु शास्त्री जोशी, गणितज्ञ डा० गणेश- 
प्रसाद, संस्कृतज्ञ पं ० अक्षयवट मिश्र, पं) कोकिलेशवर भट्टाचार्य आदि धार्मिक विभू- 
तियां अग्रणी थीं । 

१६०८-६ में कलकत्ता से ही श्री सनातन धर्म” प्रकाशित हुआ तो उसके 
संपादन का भार श्री अंबिकाप्रसाद वाजपेयी पर पड़ा । 

देवसमाज ने १६१६ में अपना हिदी मासिक 'सेवक' लाहौर से प्रारंभ किया । 
देवसमाज के सिद्धांतों के साथ-साथ 'भगवान देवात्मा' के जीवन के पहलुओं तथा उनकी 
धर्म-संबंधी मान्यताओं पर इस पत्र में काफी सामग्री रहती थी । 

अ० भा० ३्वेतांवर स्थानकवासी जैन कांफ्रेंस (नयी दिल्ली) के तत्वावधान 
में प्रकाशित साप्ताहिक 'जैन प्रकाश' १६१३ में निकलना शुरू हुआ था । इन दिनों 
उसके संपादक श्री आनंदराज सुराणा हैं। इस पत्र में जैन धर्म के सिद्धांतों पर 
गवेषणापूर्ण सामग्री जाती रही है। साथ ही जीवदया के समर्थन व मांसाहार के 
विरोध में लेख प्रकाशित होते रहे हैं । 

भारत धर्म महामंडल ने १६१८ में काशी से “आर्य महिला' मासिक का 
प्रकाशन शुरू किया । इसका संपादन श्रीमती नारायणी देवी तथा पं० कालीप्रसाद 
शास्त्री ने किया । यह पत्रिका सनातन धर्म की समर्थक है तथा निरंतर निकल रही है । 

बदिक विद्वान्‌ भी श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने १९१९ में स्वाध्याय मंडल, 
पारडी से मासिक 'बैदिक धर्म' का प्रकाशन व संपादन शुरू किया । इस पत्र का उद्देश्य 
वैदिक धर्म का प्रचार व प्रसार था । 

१९२० में काशी से 'गोरक्षण' पत्र निकला । श्री चुन्नीलाल मालवीय इसके 
संपादक थे । काशी से ही १६२२ में 'भारत धमं नेता' का प्रकाशन हुआ । 

१६२२ में अ० भा० दिगंबर जैन परिषद्‌ मेरठ ने 'वीर' पाक्षिक शुरू किया । 
बह निरंतर ५३ वर्षो से प्रकाशित हो रहा है तथा उसके संपादक श्र राजेंद्रकुमार 
जैन हैं । 

१९२२ में प्रयाग से प्रकाशित प्रसिद्ध मासिक “चांद” में जहां राष्ट्रीयता से 
ओतप्रोत सामग्री रहती थी, वहां धर्म के नाम पर होने वाले अनाचार व पाखंड पर 
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भी तीब्र प्रहार किया जाता था । प्रायः प्रत्येक अंक में धर्म-संबंधी कोई न कोई लेख 
या कविता अवश्य होती थी । 

अप्रैल १६३१ के अंक में प्रकाशित आचार्य चतुरसेन शास्त्री के “धर्म व्यवसायियों 
का नाश' लेख ने तो तहलका ही मचा दिया था । इस लेख में शास्त्रीजी ने धर्म के 
नाम पर गुरुडम फैलाकर अनाचार करने वाले धर्मगुरुओं की रोचक शैली में खबर 
ली थी । तीर्थस्थलों के कुछ पंडों के दुष्कृत्यों का भी खुलकर भंडाफोड़ किया गया था । 

'चांद' में विधवाओं की दयनीय स्थिति पर भी जोरदार शब्दों में कविताएं 
व लेख प्रकाशित होते थे । 'चांद' के निर्भीक संपादक श्री रामरिखसिह सहगल ने 
स्पष्ट घोषणा की थी --“चांद' ब्रिटिश साम्राज्य से छुटकारा दिलाने के लिए जहां 
निर्भीकतापूर्वक जन-जाग्ृति में योगदान करता रहेगा वहां हिदू समाज को धर्म के नाम 
पर जकड़ी बेड़ियों से मुक्ति दिलाना भी उसका कर्तव्य है ।'' 

१९२२ के लगभग पं० देवरत्न शुक्ल ने महामना मालवीयजी से प्रेरणा प्राप्त 
कर गोरक्षा व धर्म प्रचार की दृष्टि से 'गोपाल' निकाला । बाद में इस पत्र का संपादन 
वर्षो तक श्री फतहचंद शर्मा 'आराधक' करते रहे । वे इसे दिल्ली से निकालते थे तथा 
मालवीयजी महाराज की मृत्यु-पर्यंत इस पत्र के संरक्षक रहे । 

'गोपाल' (साप्ताहिक) में गोरक्षा के अतिरिक्त धामिक जगत के समाचार 
एवं धर्मात्माओं व संत-महात्माओं के लेख प्रकाशित होते थे । कुंभ अंक, गोरक्षा अंक, 
सनातन धर्म अंक आदि ने धामिक जगत में अच्छा स्थान प्राप्त किया । 

अगस्त १६२३ में प्रकाशित 'मतवाला' के प्रथम अंक के मुखपृष्ठ पर नटराज 
भगवान शिव का तांडव करते चित्र प्रकाशित हुआ। 

'मतवाला' पं० सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बाबू शिवपूजन सहाय, मुंशी नव- 
जादिकलाल जैसे तेजस्वी साहित्यकार मिलकर निकालते थे । श्री महादेवप्रसाद सेठ 
उसके मालिक व कर्ताधर्ता थे । वह अपने समय में तहलका मचा देने वाली साहित्यिक 
पत्रिका थी । वह अंग्रेजों के विरुद्ध ओजस्वी भाषा में खुलकर संपादकीय लेख प्रकाशित 
करती थी । अंग्रेज अलगाववादी मुसलमानों को भड़काकर दंगे कराते, गोहत्या कराकर 
अशांति भड़काते तो 'मतवाला' खुलकर उनका विरोध करता था । 'मतवाला' ने अपने 
प्रथम अंक में ही 'चुटिया ने लुटिया डुबो दी' शीर्षक अग्रलेख में हिदुओं को अपने धर्म 
की रक्षा के लिए 'माला छोड़कर भाला उठाने' की सलाह दी । 'मतवाला' स्वामी 
विवेकानंद से विशेष प्रभावित रहा । वह उनके हिंदू धर्म संबंधी ओजपूर्ग विचारों को 
प्रमुख स्थान देता था। 

'मतवाला' ने वर्ष दो के तेंतीसवें अंक में हिदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन 
के अध्यक्ष पंजाब केसरी लाला लाजपतराय के भाषण का अंश निम्न प्रकार दिया-- 

“यह मत समको कि धनवान लोग हिंदू धमं की रक्षा करेंगे । रक्षा करनेवाले 
वे ही लोग होंगे जो लंगोटी लगाये खेतों पर काम करके किसी प्रकार अपना जीवन 
निर्वाह करते हैं। वे दरिद्र अवश्य हैं कितु वे ही हमारे धमं व जाति के रक्षक हैं । 
इन्हीं को हम अछूत समभते हैं, देवता के दर्शन नहीं करने देते और कुओं से जल नहीं 
भरने देते ।” 
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'तारकेश्वर' के तत्कालीन महंत स्वामी सतीश गिरि के चरित्र का भंडाफोड़ 
हुआ तथा धामिक जनता ने ऐसे पाखंडी को महंत की गद्दी से हटाने के लिए आंदोलन 
शुरू किया तो २४ मई १६२४ के अंक में 'मतवाला' ने संपादकीय में लिखा--“ हिंदुओं 
के सौभाग्य ओर भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से तारकेश्वर में अधर्म के विरुद्ध 
सत्याग्रह की प्रचंड आग भड़क उठी है । वीर संन्यासी स्वामी शिवानंद और वयोवृद्ध 
स्वामी सच्चिदानंद की अध्यक्षता में यह शुभ अनुष्ठान, महान धमं जागृति अभियान 
तथा 'कलियुगी नरमेध' प्रारंभ हो चुका है । 

“ तारकेश्वर का यह आंदोलन अत्याचारी मठाधीशों, पंडों, साधुओं तथा धर्म 
का जामा पहनकर जाति व धर्म को कलंकित करने व ठगने वाले तस्करों के विरुद्ध 
धर्मयुद्ध है । इसे अखिल भारतवर्षीय धामिक क्रांति का रूप देने की आवश्यकता है । 
नहीं तो ये आस्तीन के सांप, हिदू जाति की जड़ें खोखली कर देंगे । ” 

इस प्रकार 'मतवाला' निरंतर धामिक जागृति में योगदान करता रहा । 

१९२४ में काशी से 'योगप्रचारक' मासिक शुरू हुआ । इसके संपादक श्री 
अभयानंद सरस्वती थे । यह पत्र योग व धर्म संबंधी सामग्री देता था । इसी प्रकार 
१६२५ में काशी से ही रामचंद्र बलवंत डोगरे के संपादकत्व में 'योग रहस्य' प्रकाशित 
हुआ । 

प्रसिद्ध गीताप्रचारक व सनातनधर्मी विद्वान पं] रामगोविद त्रिवेदी ने कलकत्ता 
से १६२६ में 'मेनापति' मासिक का संपादन किया । प्रथम अंक में ही संपादकीय 
टिप्पणी में धर्म रक्षा का आह्वान किया गया था । 

'सेनापति' धर्म के नाम पर पनपने वाले पाखंड पर खुला प्रहार करता था । 
उसमें श्री केदारनाथ मिश्र 'प्रभात', हरिऔध, पं० कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि की 
धर्म संबंधी कविताएं प्रकाशित होती थीं । १६२७ में पं० रामगोविद त्रिवेदी सनातन 
धमं व गीता प्रचार की दृष्टि से विदेश यात्रा पर चले गये, तब इसे बंद करना पड़ा। 

पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे के संपादन में १६२६ में साप्ताहिक “श्रीकृष्ण संदेश' 
का प्रकाशन शुरू हुआ । इस पत्र में गीता, रामायण, महाभारत व पुराणों की प्रेरक 
कथाएं, धर्म के तत्व पर धार्मिक विद्वानों के लेख, धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक 
विषयों पर टिप्पणियां रहती थीं । गर्देजी स्वयं उस समय के प्रख्यात पत्रकार थे, अतः 
पत्र ने कुछ ही समय में ख्याति प्राप्त कर ली। उसका स्तर उच्चकोटि का था । 

इसी प्रकार १६२२ में रामकृष्ण मिशन के तत्वावधान में कलकत्ता से मासिक 
'समन्वय' का प्रकाशन शुरू हुआ । यह पत्र पूरी तरह धार्मिक था तथा इसके संपादक 
स्वामी माधवानंद थे । बाद में निरालाजी व बाबू शिवपूजन सहाय भी इसके संपादन 
में सहयोग देने लगे । 

'समन्वय' में रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत, स्वामी विवेकानंद के भाषणों 
का सार, वेदांत विषयक रोचक निबंध, संत-महात्माओं व धामिक विभूतियों के चरित्र 


+यहां बित धामिक पत्न-पत्निकाएं संत साहित्य के प्रसिद्ध लेखक भक्त रामशरणदासजी 
के पिलखुआ स्थित संग्रहालय में सुरक्षित हैं । 
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आदि प्रकाशित होते थे । स्वामी माधवानंद बंगाली थे, कितु हिदी के अनन्य समर्थक 
होने के कारण उन्होंने हिदी पाठकों को उच्च कोटि की आध्यात्मिक सामग्री 'समन्वय' 
के माध्यम से प्रदान की । 

रावलपिंडी से १६२४ में 'वर्मसखा' मासिक निकला । प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान्‌ 
गोस्वामी यदुकुलभूषणजी इसके संपादक थे । पत्र में धर्म के सभी पहलुओं पर विद्वानों 
के सारगभित लेख रहते थे । 

प्रायः सभी साहित्यिक, सामाजिक व राजनीतिक पत्र-पत्रिकाओं में धर्म संबंधी 
सामग्री किसी स्तंभ के अंतर्गत अवश्य रहती थी कितु विशुद्ध धामिक पत्र-पत्रिका का 
प्रकाशन नहीं हुआ था । इस प्रकार के पहले विशुद्ध धार्मिक पत्र के रूप में 'कल्याण' ने 
सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त की । 

'कल्याण' का प्रथम अंक शुद्ध आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ सं० १६८३ 
वि० श्रावण कृष्ण एकादशी (अगस्त १६२६) के दिन वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस में मुद्रित 
होकर सत्संग भवन, बंबई द्वारा प्रकाशित हुआ । 'कल्याण' के प्रथम वर्ष के बारह 
साधारण अंकों का तथा दूसरे वर्ष के प्रथम मास के विशेषांक “श्री भगवन्नामांक' का 
प्रकाशन बंबई से ही हुआ । इसके बाद दूसरे वर्ष के दूसरे अंक से 'कल्याण' का मुद्रण 
एवं प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर से होने लगा । 

श्री हनुमानप्रसाद पोदार हिदी, बंगला, असमी, उडिया, गुजराती, मराठी, 
संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे । इसलिए बे विभिन्न प्रांतों के प्राचीन साधु- 
संतों की वाणियों व चरित्रों का हिंदी में स्वयं अनुवाद करके, वहां के विद्वानों से लेख 
ई | 'कल्याण' में देने लगे । 'कल्याण' के संपादकीय विभाग में श्री चिम्मनलाल 
गोस्वामी, पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे, अनेक विदेशी भाषाओं के ज्ञाता श्री गौरीशंकर 
द्विवेदी, पं० शिवनाथ दुबे, पं जानकीनाथ शर्मा, श्री शांतनु द्विवेदी (स्वामी अखंडानंद 
सरस्वती), पं० रामनारायणदत्त शास्त्री साहित्याचार्य, श्री सुदर्शनसिह चक्र आदि विद्वानों 
का सहयोग प्राप्त होता गया । 

गीता प्रेस ने लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर घामिक साहित्य जन-जन तक 
पहुंचाने का संकल्प लिया हुआ था । अतः 'कल्याण' का शुल्क भी नाम मात्र को रखा गया 
तथा वर्ष में बारह साधारण अंकों के अतिरिक्त वर्ष के प्रथम माह में एक बृहद्‌ (लगभग 
छह-सात सौ पृष्ठों का) सचित्र विशेषांक निकालने की परंपरा शुरू को । 

“कल्याण” में किसी भी प्रकार के धार्मिक वाद-विवाद से संथा दूर रह कर 
विशुद्ध आध्यात्मिक सामग्री प्रकाशित होती है । इस बात की पूर्ण सतर्कता बरती जाती 
है कि 'कल्याण' में ऐसे ही लेख प्रकाशित हों जिनमें भगवद्भक्ति का प्रतिपादन हो, 
भक्त-चरित्र का वर्णन हो, आध्यात्मिक ज्ञान का विवेचन हो, सदाचार का पोषण हो 
तथा ईश्वर व आस्तिकता का मंडन हो । 'कल्याण' में सभी देशों व धर्मों के सद्पुरुषों, 
संत-महात्माओं व आध्यात्मिक रहस्यों पर सामग्री दी जाती है। कट्टर सनातन धर्म- 
समर्थक होने के बावजूद आक्षेप व खंडन-मंडन की नीति से यह पत्र सर्वथा मुक्‍त रहा 
है । किंतु जब भी सरकार की ओर से सनातन धर्म की शास्त्रीय मर्यादाओं पर आक्षेप 


हुआ या सरकार ने धामिक मामलों में हस्तक्षेप किया, 'कल्याण' संपादक श्री पोद्दार जी | 
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ने इस प्रकार के कदमों का डटकर विरोध किया । गोहत्या बंदी की मांग को लेकर 
हमेशा लेख प्रकाशित किये तथा हिदू कोड बिल, तलाक बिल आदि के विरुद्ध लेख लिखे । 

'कल्याण' को शुरू से ही देश के प्रमुख धर्माचार्यो, संत-महात्माओं व विद्वान 
लेखकों का सहयोग मिलता रहा है । जगद्गुरु शंकराचार्य, अन्य संप्रदायों के धर्माचार्य, 
संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, प्रसिद्ध विद्वान डॉ० 
वासुदेवशरण अग्रवाल, डॉ० सम्पूर्णानंद, आदि 'कल्याण' के प्रारंभिक लेखकों में से हैं। 

'कल्याण' ने अब तक (१६७५ तक ) ४९ विशेषांक प्रकाशित कर धार्मिक जगत को 
दुर्लभ सामग्री प्रदान की है । 'कल्याण' के विशेषांक के लिए पोद्दारजी ने प्रारंभ में तो देश 
भर का स्वयं दौरा करके सामग्री का संकलन किया । भक्त रामशरणदास, श्री सुदर्शन 
सिह 'चक्र आदि को घर्माचार्यो व संत-महात्माओं के पास भेज कर उनके लेख मंगवाये । 
स्वयं आग्रह करके, कई-कई वार प्रार्थना करके धार्मिक विभूतियों से वे लेख जुटाते थे। 
अथक परिश्रम के बल पर ही सूंदर विशेषांक प्रकाशित हो पाते थे । 

'कल्याण' की प्रसार संख्या डेढ़ लोख से अधिक है तथा इसके अनेक विशेषांकों 
के संस्करण तो कई-कई बार पुनर्मुद्रित तक हुए हैं । नारी अंक, संत अंक, संतवाणी 
अंक, योगांक आदि विशेषांकों की इतनी मांग हुई कि उन्हें दो-दो वार पुनर्मुद्रित करना 
पड़ा । 'कल्याण' एकमात्र धामिक पत्रिका है जो हजारों की संख्या में विदेशों में भी 
मंगायी जाती है। १६७२ में पोद्दारजी के निधन के बाद श्री चिम्मनलाल गोस्वामी ने 
संपादन का भार संभाला । १६७४ तक वे कुशलतापूर्वक उसका संपादन करते रहे । 
उनके गोलोकवासी होने के उपरांत स्वामी रामसुखदासजी 'कल्याण' का संपादन कर 
रहे हैं । 

धामिक पत्रकारिता के क्षेत्र में 'कल्याण' ने जो स्तर स्थापित किया, वह अन्य 

-कोई भी पत्र नहीं कर सका है । 

भगवद्भक्ति आश्रम, रेवाड़ी (पंजाब) से १९२६ में मासिक 'भक्ति' का 
प्रकाशन शुरू हुआ । इसका संपादन म० कृष्णानंद भूमानंद करते थे। यह पत्रिका 
१६४० तक निरंतर प्रकाशित होती रही । 

तीर्थ, मठ तथा धर्माचार्यो की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में १९२७ में डाकोर 
से 'लोकधमं' पाक्षिक का प्रकाशन शुरू किया गया । श्री रामश्गृंगदास श्री वैष्णव के 
संपादन में निकलने वाला यह पाक्षिक पत्र कट्टरपंथी सनातनध्मियों का प्रतिपादक था 
तथा मूतिपूजा, अवतारवाद, श्राद्ध, स्पृश्यास्पृश्य, वर्णव्यवस्था आदि विषयों पर सुधार- 
वादियों का विरोध करता था । आर्यसमाज व देवसमाज आदि की नीतियों का भी यह 
कड़ा आलोचक था । 

१९२८ में मेरठ से ईश्वर-भक्ति एवं भगवन्नाम प्रचार की दृष्टि से मासिक 
'सुदर्शन' का प्रकाशन शुरू हुआ । इसका संपादन श्री के० राम आचार्य करते थे तथा 
यह सुदर्शन प्रेस मेरठ से मुद्रित होता था । यह सचित्र पत्र था तथा इसमें उस समय के 
प्रसिद्ध संत उडिया बाबा जी महाराज, स्वामी शिवानंद सरस्वती, श्री मदनगोपाल 
सिंहल, भक्त रामशरणदास आदि के लेख रहते थे । १६३७ में प्रकाशित “श्री राधा अंक” 
जैसे विशेषांक ने उसकी ख्याति बढ़ायी । वह लगभग २०.वर्षो तक प्रकाशित होता रहा । 
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काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा वर्गाश्रव स्वराज्य संव के नेता महामहोपाध्याय 
पं० लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़ ने काशी से १९२८ में 'पंडितपत्र' साप्ताहिक का प्रकाशन 
शुरू किया । यह पत्र सनातनधर्मी जाति की गतिविधियों तथा सनातन धर्म के सिद्धांतों 
पर उग्र सामग्री प्रकाशित करता था । पत्र का संपादन पं० रघुनंदनप्रसाद शुक्ल 'अटल' 
करते थे । 

उन दिनों कांग्रेस व आर्यसमाज ने अस्पृश्यता का विरोध शुरू किया हुआ था । 
विधवा विवाह के समर्थन की भी लहर चली हुई थी । इस पत्र ने सुधारवादी पत्रों को 
धर्मविरोधी वताते हुए कांग्रेस व आर्यसमाज का विरोध किया । 

उन दिनों आर्यसमाजी व सनातनधर्मी विद्वानों में शास्त्रार्थो की होड़ रहती 
थी । यह पत्र आर्यसमाज के विरोध में लिखता था । इसे अनेक कट्टरपंथी राजा महा- 
राजाओं का भी समर्थन प्राप्त था । 

मेरठ से १६३२ में 'कल्याण' की तरह उच्च स्तर के मासिक 'संकीर्तन' का 
प्रकाशन प्रारंभ हुआ । इसका प्रकाशन मेरठ के रिटायर्ड एडवोकेट तथा सनातन धर्म के 
सेवक श्री दुर्गाप्रसाद ने प्रारंभ किया। प्रथम अंक में ही घोषणा की गयी कि “इस पत्र 
का उद्देश्य ईश्वर भक्ति, भगवन्नाम संकीर्तन का प्रचार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और 
सदाचार की प्रेरणा देना है ।” 

'संकीर्तन' के प्रधान संपादक के रूप में प्रथम पांच वर्षों तक स्वामी शिवानंद 
सरस्वती (ऋषिकेश) का नाम प्रकाशित हुआ । उसके वाद श्री सुदर्शन सिंह 'चक्र' 
एवं पं० गंगाशरण शील ने उसका संपादन किया । 

इस पत्र ने ढाई-ढाई सौ पृष्ठों से भी अधिक के सुंदर-सचित्र अनेक विशेषांक 
प्रकाशित किये । इस पत्र में देश के शीर्षस्थ संतों व धामिक नेताओं के लेख प्रकाशित 
होते थे । लगभग २५ वर्षों तक यह निरंतर प्रकाशित होता रहा । 

वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की ओर से मेरठ से १६३२ में साप्ताहिक 'आदेश' का 
प्रकाशन शुरू हुआ । वहां के प्रमुख सनातनधर्मी नेता श्री मदनगोपाल सिंहल उसके 
संपादक बनाये गये । सनातन धर्म पर होने वाले सभी आक्षेपों का यह पत्र कड़ा उत्तर 
देता था तथा इसमें वर्णाश्रम स्वराज्य संघ के संस्थापक पंडितभ्रवर देवनायकाचायं, 
पं० = शास्त्री, स्वामी करपात्री जी, स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी, पंडितराज 
राजेश्वर शास्त्री द्रविड, महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, भक्त रामशरण- 
दासं आदि सनातनी नेताओं के लेख रहते थे । 


अस्पृर्यता धर्म विरुद्ध 

महामना मालवीयजी महाराज ने सनातन धर्म के प्रचार के उद्देश्य से १९३३ 
में काशी से साप्ताहिक 'सनातन धर्म' का प्रकाशन शुरू किया । यह अ० भा० सनातन 
धर्म महासभा का मुखपत्र था तथा इसके संपादक पं० सीताराम चतुर्वेदी थे । इसके 
प्रथम पृष्ठ पर सनातन धर्म के महत्त्व पर धर्मशास्त्र का कोई प्रकरण प्रकाशित होता 
था । दूसरे पृष्ठ पर सप्ताह के समाचार होते थे । यज्ञोपवीत, शिखा (चोटी) के महत्त्व 
पर लेख रहते थे । * 
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उन दिनों 'हरिजन मंदिर-प्रवेश घर्म विरुद्ध है जसा विवाद कट्टरपंथी सनातन- 
धर्मियों ने शुरू किया हुआ था । वर्णाश्रम स्वराज्य संघ के 'पंडित' आदि पत्रों ने तो 
हरिजनों को मंदिर-प्रवेश का अनधिकारी बताकर प्रचार अभियान ही शुरू किया हुआ 
था । गांधीजी ने मंदिर-प्रवेश का समर्थन किया । मालवीयजी जैसे सनातनधर्मी नेता 
ने हरिजनों की देवपूजा का समर्थन किया । 'सनातन धर्मे' के २९ दिसंबर १६३६ के 
अंक में प्रसिद्ध सनातनी विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं० प्रमथनाथ तर्क भूषण ने 'अंत्यजों के 
प्रति हमारा कतंव्य' शीर्षक लेख में यह सिद्ध किया कि अंत्यजों को विद्या व धर्मज्ञान 
का पूर्ण अधिकार है । पत्र के इसी अंक में अस्पृश्यता निवारण पर महात्मा गांधी के 
विचार, पशुबलि निषेध, महामना मालवीयजी महाराज का लेख 'अंत्यजोद्धार विधि', 
क्या यह भी सनातन धर्म है ?' जैसे लेख प्रकाशित हुए । 'सनातन घर्म' उदारवादी 
विचारधारा का पोषक था तथा उसमें धर्मे संबंधी सामग्री के साथ-साथ स्वाधीनता 
आंदोलन, हिदी के प्रचार व राष्ट्रीय एकता संबंधी प्रचुर सामग्री रहती थी । मालवीय 
जी की उदारवादी सनातनधर्मी विचारधारा थी, इसलिए उन्हें 'पंडित' जैसे कट्टरपंथी 
पत्रों का कोपभाजन भी बनना पड़ता था । 

१६३४ में सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वावधान में लाहौर से साप्ता- 
हिक “विश्ववंधु' का प्रकाशन शुरू हुआ । इस पत्र के संरक्षक सनातनधर्म नेता गोस्वामी 
गणेशदत्त तथा संपादक श्री वी० पी० माधव थे । 

मेरठ से ही १६३४ में मासिक 'स्वधर्म' का प्रकाशन शुरू हुआ । इसका संपा- 
दन प्रारंभ में श्री मदनगोपाल सिंहल ने किया । इसने भी प्रतिवर्ष एक विशेषांक प्रका- 
शित करने की परंपरा जारी रखी । यह अखिल भारतवर्षीय श्री हरिनाम संकीर्तन 
महामंडल का पत्र था। बाद में १६३५ में 'स्वधर्म' साप्ताहिक रूप में भी प्रकाशित 
होने लगा तथा इसके संपादक थे-परमहंस स्वामी शिवानंद सरस्वती । 'स्वधर्म' में 
सनातन धमं के सिद्धांतों पर संतों व विद्वानों के लेख प्रकाशित होते थे । 

गोस्वामी गणेशदत्तजी ने सनातन धर्म के प्रचार व प्रसार के उद्देश्य से लाहौर 
से देनिक 'भीष्म' भी प्रारंभ कराया । स्वामी प्रकाशानंद तथा श्री मेलाराम वफा ने 
इसका संपादन किया । लाहौर से ही 'सनातन धमं प्रचारक” साप्ताहिक का प्रकाशन 

हुआ । 

क्रांतिकारी देशभक्त भाई परमानंद ने हिंदू ध्म के प्रचार व धर्म पर किये जाने 
वाले आक्षेपों का उत्तर देने के उद्देश्य से १६३४ में दिल्ली से साप्ताहिक 'हिदू' का 
प्रकाशन शुरू कराया । इसका संपादन महाशय इंद्रप्रकाश १६४८ तक करते रहे । 

१६३६ में बिसौली (बदायूं) से उपाध्याय श्री नृसिह ने 'वैष्णव तेज' मासिक 
का संपादन किया । वैष्णव जगत में इस पत्र ने अल्प समय में ही लोकप्रियता अजित 
कर ली। 

प्रख्यात गीता प्रचारक महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद ने १६३६ में काशी से 
मासिक 'गीताधर्म' का प्रकाशन शुरू कराया । इस उच्चस्तरीय व सचित्र पत्र के संपादक 
स्वामी रामानंद संन्यासी दर्शनशास्त्री व्याकरणाचायं थे । इस पत्र का उद्देश्य गीता व 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आदर्श चरित्र का प्रचार करना था। 
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'गीताधर्म ने प्रतिवर्ष सुंदर व महत्त्वपूर्ण विशेषांक भी प्रकाशित किये । विदेशों 
में भी इस पत्र का काफी प्रचार हुआ । 

सतयुग आश्रम, इलाहाबाद ने १६३८ में 'सतयुग' मासिक निकाला । इसके 
संपादक श्री सत्यभक्त थे । 'सतयुग' क्रांतिकारी घामिक विचारधारा का पत्र था, अतः 
उसने 'कलियुगी अवतारों' का भी निर्भीकता के साथ भंडाफोड़ किया । 

दिव्य जीवन सेवा संघ ने १९३८ में लाहोर से मासिक “दिव्य जीवन” निकाला । 
इसके संपादक स्वामी शिवानंद सरस्वती थे । इस पत्र के प्रथक अंक में ही 'पूर्ण स्व- 
तंत्रता की प्राप्ति के लिए दिव्य जीवन का प्रतिज्ञापत्र” प्रकाशित हुआ जिसमें प्रत्येक 
धामिक व्यक्ति से स्वाधीनता आंदोलन में योगदान का आह्वान किया गया था । 'सनातन 
धर्म के प्रसिद्ध विद्वान पं० कालूराम शास्त्री ने अमरौधा (कानपुर) से मासिक 'हिंदू' 
निकाला । इसमें सनातन धर्म पर आक्षेप करने वालों के विरुद्ध अत्यंत कटु भाषा में 
सामग्री प्रकाशित होती थी तथा लिखित शास्त्रार्थं भी रहते थे । 

स्वामी करपात्रीजी ने कट्टरपंथी सनातनधमियों का संगठन धर्मसंघ बनाया तो 
उसके प्रचार व प्रसार के लिए काशी से १६३६ में मासिक 'सन्मार्ग' का प्रकाशन शुरू 
किया । सन्मार्ग प्रेस बनारस से यह प्रकाशित हुआ तथा इसके प्रधान संपादक पं० 
गंगाशंकर मिश्र तथा संपादक श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी बनाये गये । श्री गोविद नरहरि 
बैजापुरकर भी संपादकीय विभाग में रहे । बाद में काशी, कलकत्ता व दिल्‍ली से भी 
दैनिक 'सन्मार्ग' का प्रकाशन हुआ । दैनिक संस्करणों के प्रधान संपादक भी पं० गंगाशंकर 
मिश्र ही रहे । दिल्ली से प्रकाशित संस्करण का संपादन पं० चंद्रशेखर शास्त्री (जो बाद 
में पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजनदेव तीर्थ के रूप में सामने आये) करते 
थे । 'सन्मार्ग' के मासिक, साप्ताहिक व दैनिक संस्करणों में धर्म-संबंधी सामग्री विशेष 
रूप से रहती थी । चारों पीठों के जगद्गुरु शंकराचार्यो, सनातन धर्म-जगत के संत- 
महात्माओं व धामिक नेताओं के धर्मं संबंधी लेख इसमें रहते थे । 

निवार्क संप्रदाय के उदय संकीर्तन सभा नामक धामिक संगठन ने उदयपुर में 
१६३९ में “उदय” मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया । इसके संपादक श्री वियोगी 
विश्वेश्वर थे । 

वृददावन की समाजसेवी धामिक संस्था श्री भगवान्‌ भजनाश्रम ने भगवन्नाम्‌ के 
प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से १९३९ में 'नाम माहात्म्य' मासिक का प्रकाशन शुरू किया । 
प्रारंभ में यह श्री गौरगोपाल मानसिंहका के संपादकत्व में निकला । बाद में इसका 
नाम बदलकर 'ऋषि जीवन' कर दिया गया । “ऋषि जीवन' निरंतर वृंदावन से श्री 
गणपतराय पारीक के संपादन में प्रकाशित हो रहा है तथा प्रतिवर्ष एक स्तरीय विशे- 
षांक भी प्रकाशित करता है । 

गायत्री यज्ञों के प्रणेता पं० श्रीराम शर्मा आचार्य ने 55 | के प्रचार की 
दृष्टि से १६३६ में मथुरा से 'अखंड ज्योति' मासिक का प्रकाशन शुरू किया । आचार्य 
जी उसके संपादक थे तथा प्रो० रामचरण महेंद्र सहायक संपादक । 

गायत्री परिवार के विस्तार के साथ-साथ 'अखंड ज्योति' का प्रसार भी तेजी 
से बढ़ता गया । कुछ ही दिनों में यह प्रमुख धामिक पत्रों में गिना जाने लगा । 
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बिशिष्टादवैत श्रीसंप्रदाय वृ दावन ने १६४० में 'आनंद' मासिक पत्रिका श्री वँष्णवदासं 
त्रिवेदी शास्त्री के संपादकत्व में प्रारंभ की । इस पत्रिका में वैष्णव समाज विशिष्टा- 
द्वैत तथा भगवान्‌ राम के पावन चरित्र पर शोधपूर्ण सामग्री रहती थी । 

पं० दीनानाथ भार्गव 'दिनेश' ने गीता व सनातन धर्म के प्रचार व प्रसार के 
उद्देश्य से १६४० में दिल्ली से मासिक “मानव धर्म का प्रकाशन शुरू किया । वे स्वयं 
तथा पं० तिलकधर शर्मा उसके संपादक थे । इसमें धार्मिक लेखों के अलावा श्री राम- 
कुमार चतुर्वेदी तथा श्री नीरज की कविताएं भी रहती थीं । “मानव धर्म” ने अनेक 
सुंदर व प्रेरक विशेषांक भी प्रकाशित किये । पं० बनारसीदास चतुर्वेदी की प्रेरणा व 
उन्हीं के संपादन में १६६१ में इसका लगभग २०० पृष्ठों का 'बलिदान अंक' निकला। 
१६६३ में प्रकाशित "प्रेरणा अंक' भी काफी चित रहा । 'मानव धर्म” निरंतर प्रकाशित 
हो रहा है। 

वृ दावन के श्री प्रेम महामंडल ने प्रेमधाम वृ दावन से १९४१ में मासिक 'प्रेम 
संदेश' का प्रकाशन शुरू किया । गोस्वामी बिदुजी इसके संस्थापक तथा श्री नम्र 
संपादक थे । इस पत्र में भक्‍त चरित्र, रामायण, गीता, महाभारत, पुराण आदि पर 
विवेचनात्मक लेख, धामिक कविताएं आदि प्रकाशित होते थे । सनातनधर्मी जगत में 
इसकी अच्छी ख्याति थी । 

अ० भा० श्रीः वैष्णव सम्मेलन ने १९४१ में प्रयाग से “श्री वैष्णव सम्मेलन' 
मासिक का प्रकाशन शुरू किया । इस पत्र का उद्देश्य वैष्णव संप्रदाय के उद्देश्यों का 
प्रचार व प्रसार तथा वेष्णव संप्रदाय पर किये जाने वाले आक्षेपों का उत्तर देना था । 
प्रारंभ में इसका संपादन पं० द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी विद्यावाचस्पति ('सरस्वती' संपादक 
पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी के पिताश्री) थे। वर्षों तक उन्होंने इसे वैष्णव जगत का 
प्रमुख पत्र बनाये रखा । बाद में जगद्गुरु वैष्णवाचार्य आचार्यं पीठाधिपति स्वामी 
राघवाचार्य ने इसका संपादन किया। अब श्री रंगनाथाचार्य मीमांसा शिरोमणि इसका 
संपादन करते हैं । 

मानस संघ रामवन (सतना) की ओर से १६४१ में 'मानस-मणि' मासिक का 
प्रकाशन शुरू हुआ । भगवान राम व रामायण संबंधी सुंदर व सुरुचिपूर्ण सामग्री इसमें 
रहती है । इसका संपादन श्री सुदर्शन सिंह 'चक्र', श्री शारदाप्रसाद तथा पं० तरुणेंदू 
शेखर तिवारी ने किया । यह पत्रिका निरंतर प्रकाशित हो रही है । 

अ० भा० योगी महामंडल ने १६४५ में प्रयाग से 'योगेद्र' मासिक निकाला । 
इसका संपादन श्री गोपीनाथ नटवर करते थे। इस पत्रिका में योग व धर्म-संबंधी 
गवेषणापूर्ण लेख रहते थे । 

आगरा से इवेतांबर जैन समाज ने १६४६ में साप्ताहिक 'इवेतांबर जेन' का 
प्रकाशन किया । श्री जवाहरलाल लोढा के संपादन में पत्र निरंतर प्रकादित हो रहा 
है । इस पत्र में जैन समाज की गतिविधियों के अतिरिक्त जैन धर्म संबंधी लेख प्रकाशित 
होते रहते हैं । 

अ० भा० धर्मसंघ ने १६४६ में काशी से मासिक 'सिद्धांत' का प्रकाशन शुरू 
किया । 'सन्मार्ग' के संपादक पं० गंगाशंकर मिश्र ने संपादन का भार संभाला । यह पत्र 
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केरपात्री जौ, शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती आदि के कट्टरपंथी सनातनौ 
विचारों का प्रतिपादक था । १६६३ में में इसके संपादक का काम पं० दीनानाथ शास्त्री 
सारस्वत तथा श्री गोविद नरहरि वैजापुरकर को सौंपा गया । यह पत्र निरंतर 
प्रकाशित हो रहा है । उसमें सनातन धर्म के सिद्धात्तों का प्रतिपादन किया जाता है । 

गीता मंदिर आगरा ने १६४६ में 'कर्मयोग' मासिक का प्रकाशन किया । इस 
का संपादन श्री हरिशंकर शर्मा ने किया । 'कर्मयोग' गीता, धर्म व भारतीय संस्कृति 
के संबंध में गवेषणापूर्ण सामग्री प्रकाशित करता था । उसके प्रथम अंक में ही आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, स्वामी वन महाराज, श्री के० एम० मुंशी, बाबू गुलाबराय, सर्वे- 
पल्ली राधाकृष्णन्‌, कैलाशनाथ काटजू, पं० कृष्णदत्त पालीवाल, आचार्य नरदेव शास्त्री 
वेदतीर्थ आदि के गीता, कर्मयोग व धर्म-संबंधी लेख तथा निराला जी एवं श्री सुमित्रा- 
नंदन पंत की कविताएं प्रकाशित हुई । 

ऋषिकेश के संत बाबा काली कमली वालों ने १६४६ में मासिक 'साधु का 
प्रकाशन रायबहादुर पं० श्रीदत्त शर्मा के संपादकत्व में शुरू किया । श्री ब्रह्मानंद शुक्ल 
साहित्याचार्यं एवं पं० वेणीशंकर शर्मा गौड़ वेदाचार्थ जैसे विद्वान्‌ भी इसके संपादकीय 
विभाग में रहे । साधु समाज की गतिविधियां तथा धर्म-संबंधी उच्चकोटि को सामग्री 
इसमें रहती थी । संभवतः १६६० में यह पत्रिका बंद हो गयी । 

श्री केशवदास शास्त्री ने जयपुर से १६४७ में 'संतवाणी' मासिक निकाला । 
वे स्वयं उसका संपादन करते थे । स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, समर्थंगुरु रामदास आदि 
संतों की धर्म-संबंधी वाणियां इसमें रहती थीं । इसका 'संत दादू अंक' संग्रहणीय निकला । 

अ० भा० वैष्णव सम्मेलन तथा श्री रामकृष्ण संकीर्तन मंडल ने १९४८ में 
वृ'दावन से “भक्त भारत' का प्रकाशन शुरू किया । श्री रामदास शास्त्री इसके संपादक 
थे । यह निरंतर प्रकाशित हो रहा है । 

महामंडलेश्वर स्वामी शुकदेवानंद के दैवी पद महामंडल ने मुमुक्षु आश्रम 
(शाहजहांपुर) से १६४९ में मासिक 'परमार्थ' का प्रकाशन शुरू किया । भक्ति, ज्ञान, 
वैराग्य, सदाचार आदि गुणों के प्रचार व प्रसार के उद्देश्य से यह पत्र निकाला गया 
था । स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री रामस्वरूप गुप्त, मंजुल जी आदि ने इसका संपादन 
किया । यह पत्र निरंतर प्रकाशित हो रहा है । 

हिंसा विरोधक संघ अहमदाबाद १९४९ से “हिंसा विरोध” मासिक प्रकाशित 
कर रहा है । इसमें जीवदया, धर्म व नैतिकता के संबंध में सामग्री रहती है । 

बनारस से १६४९ में 'श्रमण' मासिक का प्रकाशन श्री मोहनलाल मेहता के 
संपादकत्व में शुरू हुआ । जैन धर्म संबंधी सुंदर लेख इसमें प्रकाशित होते हैं । यह पत्र 
नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है । हरिनाम संकीर्तन महामंडल, अमृतसर ने १६४८ में 
मासिक 'ईझ्वर प्राप्ति' श्री रामकुमार सहगल के संपादन में शुरू किया । इस पत्रिका ने भी 
धार्मिक जगत में अच्छा स्थान प्राप्त किया । यह भी यह निरंतर प्रकाशित हो रही है । 

धर्म संघ ने अकोला से १६४६ में 'धर्मसंघ समाचार पाक्षिक पं० सूरजमल शर्मा 
के संपादन में निकाला । इसमें धर्म-संबंधी लेख व धामिक गतिविधियां रहती हैं । यह 
पत्र निरंतर प्रकाशित हो रहा है । 
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धर्म संघ ही श्रीगंगानगर से 'धर्म-चर्चा' निकालता है, जिसका संपादन श्री 
बिहारीलाल टांटिया करते हैं । 

रामानुज संप्रदाय के आचार्य पीठ बरेली ने १६५० में साप्ताहिक 'आचार्य' शुरू 
किया । यह वैष्णव जगत के समाचार व वैष्णव धर्म संबंधी लेख प्रकाशित करता है । 

जेन मिशन एटा ने १६५० में 'अहिसावाणी' का प्रकाशन किया श्री महेंद्र- 
कुमार प्रचंडिया व राजकुमार शास्त्री के संपादकत्व में यह निरंतर प्रकाशित हो रहा 
है । अ० भा० धर्मवीर दल ने काशी से १६५० में “धर्म ज्योति” मासिक श्रीरामावतार 
पाण्डेय के संपादकत्व में निकला । 

स्वामी रामतीर्थं मिशन राजपुर (देहरादून) ने १६५१ में 'राम सन्देश' मासिक 
का प्रकाशन किया । इसके संपादक श्री दीनदयालु रहे। यह पत्र अभी भी निरंतर 
प्रकाशित हो रहा है । 

ज्योतिर्मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के अलोपी मठ, 
प्रयाग से “श्री शंकराचाय संदेश” मासिक का प्रकाशन हुआ । उसमें भी प्रचुर मात्रा में 
धर्म-संबंधी निबंध, महत्वपूर्ण सामग्री का समावेश रहता था । 

हाथरस से प्रकाशित 'मानस-हंस' भी मानस प्रचार के उद्देश्य में सफल रहा । 
श्री मानस शास्त्री इसका संपादन करते थे। इसका ४०० पृष्ठों का 'मानस शंका 
समाधान अंक' बहुत ही प्रशंसित हुआ । 

अ० भा० रामानुजीय वैदिक श्री वैष्णव संघ १६५३ से “श्री बालमुकुंद संदेश 
मासिक डीडवाणा (राजस्थान) से प्रकाशित होता है। इस पत्र का संपादन जगद्गुरु 
रामानुजाचार्य, स्वामी राघवाचार्य करते रहे । 

श्री जैन बड़ा मंदिर, जबलपुर के संरक्षत्व में १६५४ में जबलपुर से मासिक 
“सम्मति संदेश' का प्रकाशन शुरू हुआ । इसकी स्थापना जैन मुनि श्री क्षु० सहजानंद 
वर्णी ने को थी । इसका संपादन तभी से निरंतर श्री प्रकाश 'हितँपी' शास्त्री कर रहे 
हैं। १९५८ में डेढ़ सौ पृष्ठों का 'जैन संत विशेषांक' निकला जो संग्रहणीय था । 

उदासीन संप्रदाय के साधु बेला आश्रम की ओर से १६५५ में 'वासंती' मासिक 
प्रकाशित की गयी । आचार्य सीताराम चतुर्वेदी ने इसका संपादन किया । उनके मुक्‍त 
होने के बाद श्री हीरालाल चौबे तथा श्री महेंद्र शंकर भधीर ने संपादन-भार संभाला । 

सुप्रसिद्ध गोभकत ला० हरदेव सहाय ने 'कामधेनु' एवं 'गोधन' मासिक निकाले । 
'गोधन' का प्रकाशन दिल्ली से १६५६ में प्रारंभ हुआ । ला० हरदेवसहाय ने स्वयं इसका 
संपादन किया । गोरक्षा तथा धर्म का प्रचार व प्रसार इसका मुख्य उद्देश्य था । लाला 
जी के निधन के बाद वयोवद्ध पत्रकार पं० विदवंभर प्रसाद शर्मा इसका संपादन कर 
रहे हैं। 'गोधन' ने गोरक्षा अंक, सेठ गोविददास अंक, हनुमान पोद्दार अंक आदि सुन्दर 
विशेषांक प्रकाशित किये । 

संत महामंडलेश्वर स्वामी वेदव्यासानंद जी ने स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश) से १६५६ 
में 'गीता संदेश' मासिक का प्रकाशन शुरू किया । इसका संपादन श्री सोमप्रकाश 
शांडिल्य ने किया था । यह पत्र निरंतर प्रकाशित हो रहा है । 

पं० कपींद्र १९५६ में दिल्ली से 'मकरंद' मासिक निकालते थे । मकरंद सांस्क्र- 
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तिक व धार्मिक पत्रिका थी । इसंका स्तर बंहुत अंच्छां थां | 

जैन विद्वान श्री इंद्रलाल शास्त्री विद्यालंकार ने जयपुर से पाक्षिक 'अहिसा' का 
संपादन व प्रकाशन शुरू किया । इस पत्र में जेन धर्म संबंधी सुंदर सामग्री रहती थी । 
यह १६७१ तक निरंतर प्रकाशित होता रहा । 

श्री चैन सुखदास ने न्यायतीर्थं जयपुर से 'वीरवाणी' निकाली । यह भी जैन 
धर्म की उच्चस्तरीय पत्रिका थी । १६५६ में धर्मसंघ ने श्रीगंगानगर (राजस्थान) से 
मासिक 'सत्‌-पथ' का प्रकाशन श्री बिहारी लाल टांटिया के संपादकत्व में शुरू किया । 

महात्मा रामचंद्र वीर ने विराटनगर (जयपुर) से १६५६ में पाक्षिक 'वज्ञांग' 
का प्रकाशन शुरू किया । इसका संपादन आचार्य धर्मेंद्र शर्मा ने किया । “वज्ञांग' में 
धर्म संबंधी सामग्री रहती थी तथा गोरक्षा व जीवदया पर देशी-विदेशी विद्वानों के 
लेख रहते थे । 

अ० भाऽ ज्योतिष परिषद की मुख पत्रिका 'ज्योतिष्मती' सोलन (शिमला) 
से १९५६ से निरंतर प्रकाशित हो रही है । इसमें ज्योतिष व धर्म संबंधी खोजपूर्ण लेख 
रहते हैं । इसका संपादन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पं० हरदेव शर्मा त्रिवेदी करते हैं। 

“परमार्थ मंडल' मासिक पंजाब सिंध क्षेत्र ऋषिकेश की मुख्य पत्रिका है। इसका 
प्रकाशन १६५७ से निरंतर हो रहा है । इसका संपादन पं० अमरचंद करते हैं । 

तुलसी मानस प्रकाशन (बंबई) ने १९५९ में बंबई से मासिक 'मनन नामक 
उच्चस्तरीय पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया है । इस पत्रिका के प्रेरक स्वामी निर्मल 
जी तथा संपादक श्री हरिकिशन दास अग्रवाल थे । स्वामी अखण्डानंद सरस्वती, स्वामी 
शरणनंद जी, आचार्य रजनीश, आदि के धर्म-विषयक लेख उसमें नियमित प्रकाशित 
होते रहे हैं । इस पत्रिका का धार्मिक जगत में अच्छा स्थान है । 

बंगाल के प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत श्री स्वामी सीतारामदास ओंकारनाथ ने धर्म 
व ईश्वर भक्ति के प्रचार के उद्देश्य से १६५६ में 'परमानंद' मासिक शुरू किया । इस 
का संपादन श्री राजकुमार मानसिंह कर रहे हैं तथा यह पत्र कलकत्ता से निरंतर 
निकल रहा है । 

सनातन धर्म के शास्त्रीय महारथी पं० माधवाचार्य शास्त्री ने सनातन धमं 
दिग्विजय मंडल की ओर से १९६० में मासिक 'लोकालोक' का प्रकाशन शुरू किया । इस 
पत्रिका के संपादक पं० श्रीक शास्त्री हैं । इसमें सनातन धर्म के तत्वों पर विद्वानों के 
लेख प्रकाशित होते हैं । 

शाक्त संप्रदाय के प्रचार व प्रसार हेतु काशी से १६६४ “मैरवी' मासिक निकाली 
गयी । इसके संचालक स्वामी अक्षोभ्यानंद सरस्वती तथा संपादक श्री लीलानंद नाथ 
थे । शाक्त संप्रदाय संबंधी धार्मिक मान्यताओं तथा तंत्र-मंत्र आदि पर इसमें सामग्री 
प्रकाशित होती थी । 

उपन्यासकार श्री गुरुदत्त ने शाश्‍वत संस्कृति परिषद्‌ के तत्वावधान में १६६० 
में 'शाइवतवाणी' प्रकाशित की । इसका संपादन श्री अशोक कौशिक करते हैं । पत्रिका 
में घामिक सामग्री का बाहुल्य रहता है । इसमें वेद, उपनिषद्‌, पुराण आदि पर 
विद्वानों के लेख रहते हैं। 
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जैन धर्म के प्रचारार्थं सन्मति ज्ञानपीठ आगरा से १६६३ में 'श्री अमर भारती' 
मासिक निकला । इस पत्र में जैन धर्म संबंधी गूढ़ सामग्री होती है। इसका संपादन 
श्रीचंद सुराना 'सरस' करत हैं। 

श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा की ओर से श्री जुगलकिशोर विरला 
तथा सेठ जयदयाल डालमिया की प्रेरणा से १६६५ में “श्रीकृष्ण संदेश' मासिक का 
प्रकाशन शुरू हुआ । इसका संपादन आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, डा० विद्यानिवास मिश्र, 
पांडेय रामनारायण दत्त शास्त्री, श्री व्यथित हृदय आदि ने किया । वर्तमान समय में 
वयोवृद्ध पत्रकार श्री सुदर्शन सिंह 'चक्र' के संपादन में यह सुंदर ढंग से प्रकाशित हो 
रहा है । इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण, गीता व धर्म संबंधी खोजपूर्ण रचनाएं रहती हैं । 

उ० प्रम, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार व दिल्ली थियोसाफिल सोसायटी के 
फैडरेशंस ने १६६६ में कानपुर से 'अध्यात्म ज्योति” मासिक का प्रकाशन शुरू किया । 
इसका संपादन श्री गोकुलबिहारी वर्मा करते हें । इस पत्रिका में डा० एनीबेसेंट, श्री 
जे० कृष्णभूति, तथा विदेशी विद्वानों व संतों के अध्यात्म व धर्म संबंधी विचार, लेख- 
कविताएं आदि प्रकाशित होते हैं । 

आयसमाज व सनातन धर्म के बीच जिन दिनों शास्त्रार्थो व खंडन-मंडन का 
युग था उन दिनों धामिक पत्र भी इस वातावरण से अछूते नहीं रह सके । आर्यसमाज 
के पत्र मूतिपूजा, श्राद्ध अवतारवाद आदि के विरुद्ध सामग्री प्रकाशित कर सनातन धर्मे 
को खुली चुनौती देते थे । विशेषकर विधवा विवाह व “जाति जन्मना या कर्मणा' जैसे 
विषयों पर खुल कर पत्रों में वाद-विवाद चाहता था । 

'आर्यमित्र', 'वेदप्रकाश', 'तिमिर नाशक, 'सद्धर्म प्रचारक', 'आर्यमार्तंड', 'सत्य 
वादी' 'आयं सिद्धांत' आदि आर्यसमाजी पत्रों में धर्म संबंधी मान्यताओं को लेकर खुली 
चुनौती दी जाती थी । वे पुरानी परंपराओं व धर्म के नाम पर चल रही कुछ रीतियों 
को 'कुरीति' बताकर खुला विरोध करते थे। कभी-कभी 'सड़ातन धर्म' अर्थात्‌ जिसका 
तन सड़ गया है, उसे “हमें वैदिक ज्ञानरूपी आपरेशन से ठीक करना है” जैसी घोषणाएं 
भी छपती थीं । इसी प्रकार सनातन धर्म के पं० कालूराम शास्त्री अपने 'हिदू' (कानपुर) 
पत्र में, पं० भीमसेन शर्मा ब्राह्मण सर्वस्व' (इटावा) में पं० रामचन्द्र शर्मा गौड़ सना- 
तन धर्म पताका में आर्यसमाज के प्रति अत्यन्त कड़े शब्दों का प्रयोग करते थे । 

सनातनधर्मी व आर्यंसमाजी विद्वानों के शास्त्रार्थं होते तो दोनों पक्षों के पत्र 
“अमुक विद्वान ने दूसरे पक्ष को पराजित कर दिया” जैसे बड़े-बड़े शीर्षक देकर समाचार 
प्रकाशित करते थे तथा अपने-अपने पक्ष को प्रभावी व विजयी सिद्ध करने का प्रयास 
करते थे । पत्रों में लेखबद्ध शास्त्रार्थो की भी परंपरा थी । 

देश की स्वाधीनता के बाद यह आपसी छींटाकशी व विषवमन कम होता गया । 
शास्त्रार्थो की परंपरा समाप्तप्राय हो गयी । अब शायद ही किसी पत्र में उस तरह 

- का विषवमन रहता हो आर्यसमाज व सनातन धर्म दोनों ही पक्षों के विद्वान व संपादक 
अब यह अनुभव करने लगे हैं कि वर्तमान समय में विघटन की जगह संगठन पैदा कर 
देश में बढ़ रही नास्तिकता से टक्कर लेने की आवश्यकता है । 

बौद्ध धमं के प्रचार-प्रसार के लिए सारनाथ से 'धमंदूत' मासिक पिछले ३८ 
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वर्षों से प्रकाशित हो रहा है । इसका संपादन त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित करते हैं । 

इस्लाम मजहब से संबंधित पत्र प्रायः उर्दू में ही निकलते हैं। उल उलमाए 
हिद ने साप्ताहिक “क्रांति” का प्रकाशन शुरू किया, जो विगत अनेक वर्षों से दिल्ली से 
प्रकाशित होता है । 

इसी प्रकार ईसाइयों ने जहां हिंदी में बाइबिल आदि साहित्य प्रकाशित किया, 
वहां उनकी पत्र-पत्रिकाएं॑ हिदी में कम ही देखने में आयीं । प्रसिद्ध हिदी लेखक व 
कथाकार श्री राबिन शा पुष्प पटना से 'मसीही आवाज' का संपादन कर रहे हैं । इस 
पत्र में ईसाई धर्म से संबंधित रोचक सामग्री होती है । 

श्री केशव जी गौड़ीय मठ मथुरा द्वारा विगत २० वर्षों से "भागवत पत्रिका 
मासिक का प्रकाशन किया जा रहा है जिसका संपादन त्रिदण्डी स्वामी श्रीमद्भक्ति 
वेदांत नारायण करते हैं। 

इस पत्र में गौड़ीय मठ व भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में गवेषणापूर्ण सामग्री 
रहती है । 

शिवानंद पब्लिकेशंस लीग, ऋषिकेश विगत २४ वर्षो से 'योगवेदांत' प्रकाशित 
करती है जिसका संपादन स्वामी चंद्रशेखरानंद सरस्वती कर रहे हैं। इसमें योग व 
धर्म-विषयक सामग्री रहती है । 

श्री गीता आश्रम दिल्ली केंट से "गुरु प्रसाद' मासिक का विगत १५ वर्षों से 
प्रकाशन हो रहा है । इसकी संपादिका श्रीमती जे० के० कोल हैं । 

स्वामी भक्तिवेदांत जी ने तमाम संसार में 'हरे कृष्ण आंदोलन' की चेतना जागृत 
की है । स्थान-स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावना संघ का प्रचार व प्रसार बढ़ रहा 
है । इस धामिक संस्था ने वृ दावन से 'भगवत-दर्शन' नाम से पत्रिका का प्रकाशन शुरू 
किया है, जिसका संपादन डा० रवीद्रप्रताप राव कर रहे हैं । 

पत्रिका में 'हरे कृष्ण आंदोलन” की गतिविधियां, चैतन्य महाप्रभु के भक्तिमार्ग 
पर सुंदर लेख तथा स्वामी भक्ति वेदांत के गीता पर सुंदर लेख रहते हैं। यह हिंदी 
पत्रिका संसार-भर में हिदी-भाषियों के पास भेजी जाती है । 

तिरुपति देवस्थानम्‌ (तिरुपति) देश का आदर्श तीर्थस्थल है । उसने धमं 
तथा संस्कृत के प्रचार व प्रसार के लिए ठोस कार्य किया है । 

यहां से 'सप्तगिरि' मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका संपादन श्री 
एम० चंद्रमौलि रेड्ड करते हैं। पत्रिका में देश के धर्माचार्यो व संत-महात्माओं के 
धर्म व देवताओं संबंधी सुंदर लेख रहते हैं । 

आर्य संन्यासी स्वामी विद्यानंद विदेह वेद संस्थान अजमेर से 'सविता' (मासिक) 
का विगत २६ वर्षो से प्रकाशन व संपादन कर रहे हैं । पत्रिका में आर्यसमाज व वेदों 
संबंधी सूंदर सामग्री रहती है । 

विइवेइवरानंद संस्थान साधु आश्रम होशियारपुर से 'विश्‍्वज्योति' (आध्यात्मिक 
मासिक) विगत २४ वर्षो से निरंतर प्रकाशित हो रही है । इसका संपादन आचार्य 
विश्वबंधु करते हैं । इस पत्रिका में वैदिक धर्म संबंधी सामग्री के अलावा अन्य रोचक 
सामग्री का समावेश रहता है । 
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बिश्व हिंदू परिषद संसार-भर में रहने वाले हिंदुओं को हिंदू धर्म व संस्कृति 
की जानकारी देने की दृष्टि से “हिंदू विश्व” दिल्ली से विगत १० वर्षों से प्रकाशित कर 
रही है । इसका संपादन वयोवृद्ध पत्रकार श्री नारायणराव तर्ट करते हैं । 

“हिदू विशव, ने तीर्थो व संत-महात्माओं पर कई अमूल्य विशेषांक भी प्रकाशित 
किये हैं । यह पत्र भारत के बाहर अनेक देशों में भी भेजा जाता है । 

पाइवनाथ विद्याश्रम शोध-संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा विगत २५ 
वर्षो से श्रमण' मासिक का प्रकाशन हो रहा है । इसमें जैन धर्म व जैन विद्या पर खोज- 
पूर्ण सामग्री रहती है । इस पत्रिका का संपादन डा० मोहनलाल मेहता करते हैं। 

आचार्य तुलसी के अणुव्रत आंदोलन की मुखपत्रिका के रूप में मासिक 'अणुव्रत' 
विगत २१ वर्षों से नई दिल्ली से प्रकाशित हो रहा हे । श्री सत्यनारायण मिश्र के 
संपादन में इसने खासी लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी । जुलाई १६७० में प्रकाशित 
'अणुब्रत' का 'साधना विशेषांक' साधना व योग की विभिन्न परंपराओं पर पठनीय 
सामग्री के साथ प्रकाशित हुआ था । 

इसी प्रकार जैन ३वेतांबर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता से मासिक 'जैन भारती' 
निकालती है जिसका संपादन श्री बच्छराज संचेती करते हैं । 

वीर सेवा मंदिर (दरियागंज, दिल्ली) की पत्रिका 'अनेकांत' भी विगत २६ 
वर्षों से निरंतर प्रकाशित हो रही है । 

हमारे देश में धर्म और संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। धामिक पत्र- 
पत्रिकाओं की खासी बड़ी संख्या से भी यह प्रकट है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य में भी 
करोड़ों देशवासी धमं के प्रति आस्थाशील हैं । किंतु इस तथ्य को भी हम नकार नहीं 
सकते कि दिनोंदिन धर्म के प्रति उदासीनता बढ़ रही है और नैतिकता का ह्लास होता 
जा रहा है। पिछली पीढ़ी की अपेक्षा अगली पीढ़ी धर्म-कर्म का संबंध पाखंड और 
रूढ़ियों से जोड़कर, उसके प्रति उपेक्षा दर्शाती है । आज का भागमभाग-भरा जीवन जीने 
वाला और आथिक, सामाजिक तनावों में घिरा मानव धार्मिक क्रिया-कलाप में कितना 
समय दे सकता है ? वास्तव में हमारे धामिक पत्रों में गंभीर चितन तथा समय-सापेक्ष 
विवेचन न होने से यह भटकाव की स्थिति उत्पन्न हुई है । उनकी सामग्री ही नहीं, 
साज-सज्जा और मुद्रण भी प्रायः समय से पिछड़ा हुआ है । वैज्ञानिक चकाचौंध में 
धर्म, संस्कृति तथा नैतिकता को नये संदर्भ और नये आयाम चाहिए । व्यावहारिक 
दृष्टि से तर्कपूर्ण व्याख्या यदि हमारे पास नहीं है, तो धामिक पत्र-पत्रिकाओं की भीड़ 
में भी मानव सत्य-रूपी अमृत का पान नहीं कर पायेगा । देशवासी भौतिक मूल्यों को 
ही सब कुछ मानकर, उनके पीछे दौड़ते रहेंगे और धर्म, संस्कृति पोंगापंथी के पर्याय- 
वाची शब्द बनकर रह जायेंगे । ऐसी स्थिति में धामिक पत्रकारिता का विशिष्ट महत्त्व 
है । धामिक पत्र-पत्रिकाएं समय की इस चुनौती को स्वीकार करके अपना कायाकल्प 
कर सकें तो यह अत्यंत शुभ होगा । 
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आर्यसमाज 
और हिंदी पत्रकारिता 


महषि दयानंद ने जिन दिनों आर्यसमाज की स्थापना की, उन दिनों देश में उर्दू का 
बोलबाला था और पत्र-पत्रिकाएं भी प्रायः उर्दू में ही प्रकाशित होती थीं। सर्वप्रथम 
आर्यसमाज की पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ही हिंदी के प्रचार और प्रसार को विशेष 
सहयोग मिला था । इसका सुपुष्ट प्रमाण डॉ० रामरतन भटनागर द्वारा लिखित शोध- 
प्रबंध के इस उद्धरण से मिलता है : 

“उर्दू के मध्य में हिदी की नींव दृढ़ करने वाली और भी एक महत्त्वपूर्ण 
शक्ति थी और वह थी--आर्यसमाज । अपने मासिक पत्रों तथा समाचार-पत्रों के 
प्रकाशन के द्वारा उसने हिंदी के प्रभावशाली पिष्टपेषण का कार्य किया । सर्वप्रथम 
१८७० में शाहजहांपुर से मुंशी बख्तावरसिंह ने “आर्य दर्पण” नामक साप्ताहिक पत्र 
प्रारंभ किया और उसके बाद से अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आर्यसमाज की 
ओर से होता चला आ रहा है ।” 

स्पष्ट है कि आर्यसमाज की संस्थापना से लगभग पांच वर्ष पूर्व ही महषि 
दयानंद के विचारों से प्रेरित होकर मुंशी बख्तावर सिंह ने इस साप्ताहिक पत्र का 
प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था । इसी प्रकार स्वामीजी के अनन्य शिष्य और वैदिक 
यंत्रालय के व्यवस्थापक श्री समर्थदान ने १८८६ में अजमेर से 'राजस्थान-समाचार' 
नामक पत्र का प्रकाशन-संपादन प्रारंभ किया था । महषि दयानंद ने हिदी को “आयें- 
भाषा' के गौरवपूर्ण अभिधान से अभिविकसित करके, उसे सर्वथा नयी विचार-भूमि प्रदान 
की । वे अपनी भाषा को साहित्यिक दृष्टि से अलंकृत नहीं करते थे, प्रत्युत एक समाज- 
सुधारक का दृष्टिकोण ही उनकी संपूर्ण भाषा में परिलक्षित होता हे । एक बार जब 
पंजाब के किसी सज्जन ने उनके समस्त ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करने की उनसे 
अनुज्ञा मांगी तो उन्होंने बड़े प्रेम से जो उत्तर उसे दिया था, वह आज भी हिंदी को 
स्थिति को अत्यंत दुढ़तापू्वंक प्रस्तुत करता है । उन्होंने लिखा था : 

“भाई, मेरी आंखें तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं जब कश्मीर 
से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा को समझने ओर बोलने लगेंगे, जिन्हें 


आर्यसमाज और हिंदी पत्रकारिता :: ४१३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| 
| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सचमुच मेरे भावों को जानने की इच्छा होगी वे इस आर्यभाषा को सीखना अपना 
कत्तव्य समभेंगे । अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करते हैं ।” 

हिदी के व्यवहार, प्रचार तथा प्रसार के प्रति वे कितने जागरूक रहते थे, 
इसका उज्ज्वल प्रमाण उनका वह पत्र है जो उन्होंने ७ अक्तूबर १८७८ को दिल्ली से 
श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा को लिखा था : 

“अबकी बार भी वेद-भाष्य के लिफाफे पर देवनागरी नहीं लिखी गयी, 
इसलिए तुम बाबू हरिश्चंद्र चितामणि से कहो कि अभी इसी पत्र के देखते ही देव- 
नागरी जानने वाला एक मुंशी रख लें जिससे कि काम ठीक-ठाक से हो, नहीं तो वेद- 
भाष्य के लिफाफे पर रजिस्टर के अनुसार ग्राहकों का पता किसी देवनागरी जानने 
वाले से लिखवा लिया करें ।” 

महषि दयानंद के द्वारा निदिष्ट विचारों को साकार खूप देने के लिए जहां 
अनेक डी० ए० वी० कॉलेजों और गुरुकुलों की संस्थापना हुई, वहां सैद्धांतिक भाव- 
नाओं के प्रचार के लिए ऐसे विद्यालयों की स्थापना भी हुई, जिनमें प्रखरवाग्मी और 
ताकिक वक्ता तैयार किये जा सके । ऐसे विद्यालयों में गुरुकुल कांगड़ी तथा डी० ए० 
वी० कालिज लाहौर के अतिरिक्त 'आर्य मुसाफिर विद्यालय' आगरा, “दयानंद उप- 
देशक विद्यालय' तथा “दयानंद ब्राह्म विद्यालय' लाहौर के नाम उल्लेखनीय हैं । इसके 
बाद तो देश में गुरुकुलों का जाल ही फेल गया और कई स्थानों पर ऐसी संख्याओं 
का सूत्रपात हुआ । इन संस्थाओं में स्वामी दर्शनानंद सरस्वती द्वारा संस्थापित 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर और गुरुकुल वृ दावन के नाम विशेष महत्त्व रखते हैं। 
इन सभी संस्थाओं ने जहां आर्यसमाज को अनेक उच्चकोटि के विद्वान, वक्ता, प्रचारक 
और उपदेशक प्रदान किये, वहां भारत तथा विदेशों में प्रचलित विभिन्न धर्मो, 
संप्रदायों और मतों के सिद्धांतों की जानकारी रखनेवाले अनेक शास्त्रार्थ-महारथी भी 
तैयार किये । शिक्षा के क्षेत्र में यह नया प्रयोग करने के साथ-साथ अपने सिद्धांतों का 
प्रचार करने के लिए आर्यसमाज के माध्यम से पत्रों के प्रकाशन की दिशा में जो 
क्रांतिकारी कार्य हुआ, उससे जहां हिदी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचलन का 
कार्य देश में प्रचुरता से आगे बढ़ा, वहां अनेक सुलेखक और पत्रकार भी उत्पन्न हुए । 
पहले तो आर्थं पत्र-पत्रिकाएं उर्दू में ही प्रकाशित होती थीं, कितु धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों 
उक्त संस्थाओं और क्रियात्मक व्यवहार के कारण हिंदी का प्रचलन हुआ, त्यों-त्यों 

इस दिशा में भी प्रगति होती गयी । 

आर्यसमाज के आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में मेरठ का वही महत्त्व था, जो 
किसी समथ पंजाब में लाहौर का था । फलतः सब से पहले यहाँ से ही १८७८ में 

(आर्यसमाज की स्थापना के पश्चात्‌) 'आर्यं समाचार' नामक साप्ताहिक पत्र श्री 
कल्याणराय के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ । इसी वर्ष स्वयं महधि दयानंद ने २६ 
सितंबर १८७५ को मेरठ में पधारकर आर्यसमाज की स्थापना भी की थी । स्वामी 
जी ने मेरठ में ही १६ अगस्त १८८० को 'परोपकारिणी सभा' की संस्थापना की थी 
और उसकी रजिस्ट्री विधिवत्‌ १८ अगस्त को हुई थी । स्वामी जी के मेरठमें 
निरंतर पधारने के कारण यहां की जनता में आर्यसमाज और उसके सिद्धांतों के प्रति 
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जो अनन्य अनुराग जगा था, उसी का सुपरिणाम यह हुआ कि १८६७ में तुलसीराम । 
स्वामी ने 'वेदप्रकाश' नामक मासिक पत्र प्रारंभ किया और इसमें धारावाहिक रूप | 
से उन्होंने सामवेद का भाष्य प्रकाशित किया । बाद में उन्होंने १६०७ में “दयानंद 
पत्रिका' नामक एक और मासिक भी निकाला । श्री रघवीरशरण दुबलिश के “भास्कर 
प्रेस! से १६११ में 'भास्कर' तथा १६१३ में “भारत महिला' नामक मासिक पत्र 
प्रकाशित हुए । बाबू घासीराम एम० ए० ने १६१७ में 'आयं समाचार' को फिर से 
मासिक रूप में निकाला । इस पत्र के प्रत्येक अंक के प्रथम पृष्ठ पर वेदमंत्रों की 
व्याख्या दी जाती थी । इन पत्रों के अतिरिक्त श्री विश्वंभर सहाय 'प्रेमी' द्वारा संपादित 
(मासिक), 'तपोभूमि' और 'मातृभूमि' (साप्ताहिक) तथा श्रीमती उमिला शास्त्री 
द्वारा संपादित 'जन्मभूमि' (साप्ताहिक) और सत्यवती स्नातिका का “किसान सेवक' 
(साप्ताहिक) भी अपती उल्लेखनीय विशिष्टता रखते हैं । 'तपोभूमि' का “भारतीय 
सभ्यता अंक' उल्लेखनीय सामग्री से परिपूर्ण था । आजकल श्री विश्वंभर सहाय 'विनोद' 
भी अपने दैनिक 'प्रभात' के माध्यम से आर्यसमाज के सिद्धांतों के प्रचार में अग्रणी 
कार्य कर रहे हैं । 

आर्यसमाज की स्थापना के बाद १८७५ में स्वामी दयानंद के संपादकत्व में | 
फरु खाबाद (उ० प्र०) से ‘भारत सुदशा प्रवर्तक' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ । इसका 
नाम पहले “भारत कुदशा प्रवर्तक' था । इन्हीं दिनों स्वामी श्रद्धानंद ने (जब वे 
महात्मा मंशीराम थे) कन्या महाविद्यालय जालंधर के संस्थापक लाला देवराज के 
सहयोग से 'संद्धर्म प्रचारक' (साप्ताहिक) सब से पहले उर्दू में निकाला । इसका 
पहला अंक १८ फरवरी १८८९ को प्रकाशित हुआ था । एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा 
मुंशीराम से ताना मारते हुए कहा--“दयानंद के इतने कट्टर शिष्य बनते हो, पर 
महषि ने तो सारा साहित्य हिंदी में लिखा है; आपका 'सद्धमं प्रचारक' उर्दू में क्यों | | 
निकलता है ?” महात्मा मुंशीराम के पास इसका कोई उत्तर नहीं था । पर मुंशीराम | 
जी ने अगले ही दिन पत्र में यह घोषणा कर दी--“सद्धमं प्रचारक' अब हिंदी में . 
ही प्रकाशित होगा । फलतः 'सद्धमं प्रचारक' की सामग्री रातों-रात उर्दू से हिदी में कर । 
दी गयी । अब 'प्रचारक' नियमित रूप से हिंदी में निकलने लगा । वस्तुतः पंजाब में : 
उस समय हिंदी का यह सब से पहला और एकमात्र “हिंदी साप्ताहिक पत्र था । 
इसके बाद तो महात्मा मुंशीराम में हिंदी के प्रति इतनी अनन्य निष्ठा जगी कि | 
उन्होंने 'गुरुकुल कांगड़ी' की स्थापना करके उसके माध्यम से राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाषा 
और वैदिक साहित्य के उन्नयन में उल्लेखनीय कार्य किया । यहां तक कि उन्होंने 
राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से उच्च से उच्च वैज्ञानिक शिक्षा देने का संकल्प भी इस | 
संस्था के द्वारा पूर्ण किया । यदि महात्मा मुंशीराम गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना न करते ॥ 
तो “हिंदी पत्रकारिता” का जो रूप हम आज देख रहे हैं, वेसा कदापि न होता। | 
गुरुकुल कांगड़ी से शिक्षा ग्रहण करके निकले हुए अनेक स्तातकों ने हिंदी पत्रकारिता । 
को विकसित करके उसका पथ म | करने में प्रशंसनीय योगदान दिया है । महात्मा 
मुंशीराम जी ने न केवल स्वयं 'आदशं पत्रकार” के रूप में अपने गौरव को प्रतिष्ठित 
किया, प्रत्युत अपने पुत्र प्रो० इंद्र विद्यावाचस्पति को भी इस कंटकाकीर्ण पथ का 
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पथिक बनने की प्रेरणा दी और जब वे महात्मा मुंशीराम से “स्वामी श्रद्धानंद' बन 
गये और पूर्णत: गुरुकुल के कार्यों में ही व्यस्त हो गये तो “सद्धर्म प्रचारक' का संपादन 
अनेक वर्षों तक इंद्रजी ने ही किया था । 'सद्वमं प्रचारक' के संपादन का भार अपने 
पुत्र को सौंपकर उन्होंने “गुरुकुल कांगड़ी” से शश्रद्धा' नाम से एक साप्ताहिक भी प्रका- 
शित करना प्रारंभ किया था । १६११ के दिल्ली दरबार के समय श्रद्धानंद ने 'सद्धर्म 
प्रचारक' को लगभग एक मास तक “गुरुकुल कांगड़ी” से ही दैनिक रूप में निकाला था । 
साप्ताहिक पत्रकारिता से दैनिक पत्रकारिता की उन्होंने अपने पुत्र प्रो० इंद्र को जो 
दीक्षा दी थी, वह इस प्रकार फलवती हुई कि उनकी प्रेरणा पर न केवल उन्होंने दिल्ली 
से दैनिक 'विजय' प्रकाशित किया, बल्कि कालांतर में 'अर्जुन', 'वीर अर्जुन' और 
'जनसत्ता' दैनिक के संपादक के रूप में “हिंदी पत्रकारिता' की जो नींव डाली, उसी पर 
आज उसका यह भव्य भवन खड़ा है। स्वामी जी द्वारा संस्थापित “गुरुकुल कांगड़ी” 
के स्नातकों ने इन पत्रों में पत्रकारिता की विधिवत्‌ दीक्षा लेकर देश के विभिन्न 
प्रदेशों में फैलकर जो हिंदी पत्र निकाले, वे ही राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार का 
माध्यम बने । यहां तक कि १६१६ में अमृतसर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का जब 
स्वामीजी को स्वागताध्यक्ष बनाया गया तब कांग्रेस के मंच से कदाचित्‌ सब से पहले 
हिंदी में भाषण देने वाले वे ही पहले व्यक्ति थे । 

बम्बई में १८७५ में आर्यसमाज की स्थापना के उपरांत, वहां की आर्य 
प्रतिनिधि सभा की ओर से 'आर्यप्रकाश' नाम से एक मासिक का प्रकाशन १८८६ में 
प्रारंभ हुआ था । उन्हीं दिनों लाहौर से गुरुदत्त विद्यार्थी और आर्य पथिक लेखराम 
के संपादन में 'वेदिक मंगजीन' (१८८१) और 'धर्मोपदेश' (१८८२) नामक मासिक 
प्रकाशित हुए थे । इनमें से पहला अंग्रेजी में निकलता था । 

यह समय ऐसा था जब सब ओर से हिंदी पत्रों के प्रकाशन में प्रगति होने लगी 
थो । १८६० में जहां अजमेर से परोपकारिणी सभा ने 'परोपकारी' का प्रकाशन प्रारंभ 
किया, वहां राजस्थान ओर मालवा की 'आर्य प्रतिनिधि सभा' की ओर से भी 'आर्य- 
मार्तंड' नामक मासिक १८९५ में अजमेर से प्रकाशित हुआ । इनमें से पहले पत्र के 
संपादक पं० पद्मसिंह शर्मा थे और दूसरा श्री रामसहाय आर्योपदेशक के संपादकत्व में 
निकलता था । आजकल 'आयंमार्तड' डा० सूर्यदेव शर्मा के संपादकत्व में अत्यंत क्षीण 
रूप में प्रकाशित हो रहा है और 'परोपकारी' का संपादन डा० भवानीलाल भारतीय 
दक्षता से कर रहे हैं। १८६० में ही इटावा से महषि दयानंद के अनन्य अनुयायी पं ० 
भीमसेन शर्मा के संपादकत्व में 'आर्य सिंद्धांत' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ । ये ही भीम- 
सेन शर्मा बाद में सनातनधर्मी हो गये थे और “ब्राह्मण सर्वस्व' नामक मासिक निकालने 
लगे थे। १८५७ में कलकत्ता से 'आर्यावर्त' नामक जो साप्ताहिक प्रकाशित हुआ था, वह 
१८९७ में रांची चला गया और बाद में १८६८ में दानापुर (पटना) से प्रकाशित होने 
लगा था । कुछ दिन तक यह भागलपुर से भी निकलता था । १८६१ में इसके संपादक 
श्री क्षेत्रपाल शर्मा थे, जो बाद में 'सुख संचारक कंपनी” मथुरा के अधिपति बने थे । 

“आर्य प्रतिनिधि सभा” उत्तरप्रदेश का साप्ताहिक पत्र 'आर्यमित्र' १८८८ में 
सब से पहले मुरादाबाद से निकला था । बाद में अनेक वर्षो तक यह आगरा से प्रका- 
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शित होता रहा और आजकल लखनऊ से निकल रहा है । इसके आदि संपादक संपाद- 
काचार्य पं० रुद्रदत्त शर्मा थे । 'आर्यमित्र' में आने से पूर्व उन्होंने आये विनय” नामक 
पाक्षिक पत्र का संपादन भी किया था । इस पत्र का संपादन कुछ दिन पं० बदरीदत्त 
जोशी ने भी किया था । यह पत्र पहले आर्यसमाज मुरादाबाद की ओर से प्रकाशित 
होता था और बाद में यही 'आयं मित्र के रूप में बदलकर “आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश” का पत्र हो गया था । यह सौभाग्य की बात है कि 'आर्यमित्र' को ऐसे कितने ही 
कुशल संपादक मिले जिनकी संपादन-पटुता और लेखन-शँली आज भी हिंदी साहित्य में 
अपना विशिष्ट स्थान रखती है । प्रख्यात बैदिक विद्वान्‌ श्री रामदत्त शुक्ल के पिता 
श्री नंदकुमार देव शर्मा १६०5 में इसके संपादक थे । इस संदर्भ में यह भी स्मरणीय 
है कि जिन दिनों पं० हरिशंकर शर्मा इसका संपादन करते थे, उन दिनों इसकी गणना 
उच्चकोटि के साप्ताहिकों में की जाती थी । प्रख्यात लेखक श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी ने 
कई वर्ष तक 'सर्वानंद' नाम से इसका संपादन किया था । 'विशाल भारत' के भूतपूर्व 
संपादक श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने भी कलकत्ता जाने से पूर्व उसे कृतार्थ किया था। 
सुप्रसिद्ध आलोचक डा० सत्येंद्र और कहानीकार श्री रामचंद्र श्रीवास्तव 'चंद्र' ने जहां 
इसके संपादन में सहयोग दिया, वहां इन पंक्तियों का लेखक भी १६३९ में सहकारी 
संपादक रहा था । उन दिनों हैदराबाद में छिड़े 'आर्य सत्याग्रह' के कारण 'आर्य- 
मित्र' अर्द्ध-साप्ताहिक हो गया था । “कल्पना” के संपादक-मंडल के एक सदस्य और 
हैदराबाद से प्रकाशित होने वाले 'संकल्प' मासिक के संपादक श्री मधुसूदन चतुर्वेदी भी 
काफी समय तक इसके संपादक रहे थे । संस्कृत के विद्वान्‌ डा० धर्मेद्रनाथ शास्त्री 'तर्क 
शिरोमणि' ने भी इसका कुछ दिन तक संपादन किया था। चतुर्वेद भाष्यकार श्री जयदेव 
शर्मा विद्यालंकार ने भी 'आर्यमित्र' का संपादन उन दिनों किया था, जब इसका प्रका- 
शन 'आर्य साहित्य मंडल लिमिटेड अजमेर' के श्री मथुराप्रसाद शिवहरे के निर्देशन में 
आगरा से होता था । श्री ऋषिदेव विद्यालंकार भी उन दिनों इसके संपादक थे, जब 
वह आगरा की बजाय लखनऊ से प्रकाशित होने लगा था । गुरुकुल कांगड़ी के प्राचीन 
स्नातक श्री धर्मपाल विद्यालंकार ने भी कुछ दिन तक इसका संपादन किया । गुरुकुल 
महाविद्यालय ज्वालापुर के स्नातक श्री गोपालदत्त जोशी ने भी लगभग पांच वर्ष तक 
इसका संपादन किया । गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के स्नातक श्री सच्चिदानंद 
शास्त्री ने भी थोड़े दिन इसके संपादन में सहयोग दिया था और आजकल गुरुकुल 
वृ.दावन के स्नातक श्री उमेशचंद्र आयुर्वेद शिरोमणि इसका संपादन कर रहे हैं। श्री 
हरिशंकर शर्मा के संपादन के दिनों में भी इसकी साज-सज्जा और सामग्री की उपन्यास 
सम्राट्‌ मुंशी प्रेमचंद ने भी प्रशंसा की थी । 

“वेंकटेश्वर समाचार' के अतिरिक्त 'आर्यमित्र' ही हिदी में अकेला ऐसा पत्र है 
जो अपने जीवन के प्रारंभ से आज तक सफलतापूर्वक प्रकाशित होता रहा है । दो बार 
यह बीच में दैनिक रूप में भी प्रकाशित हुआ था । एक बार हरिशंकर शर्मा संपादन 
करते थे और दूसरी बार लगभग नौ मास तक श्री भारतेद्रनाथ साहित्यालंकार ने भी 
इसके संपादन में अपना सहयोग दिया था । इसने अपनी शक्ति, सामर्थ्यं और सीमाओं 
के अनुरूप आये सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं प्रचार करने के अतिरिक्त आर्यजगत्‌ में 
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साहित्यिक जागरण लाने की दिशा में भी पर्याप्त सहयोग दिया । हिंदी के लेखकों में 
बहुत से ऐसे हैं जो अपने साहित्यिक विकास के प्रारंभिक काल में 'आर्यमित्र' में ही 
लिखा करते थे । 

'आर्यमित्र' के आदि संपादक पं० रुद्रदत्त शर्मा संपादकाचार्य हिंदी के उन 
स्वनामधन्य पत्रकारों में थे कि हिंदी का ऐसा कोई नामी पत्र नहीं, जिसका संपादन 
उन्होंने न किया हो । 'आर्यमित्र' के अतिरिक्त उन्होंने 'आर्यावत्तं' और 'भारतमित्र' का 
संपादन भी किया था । अपने पत्रकार जीवन का प्रारंभ उन्होंने आगरा के '्रेम-पत्र' 
नामक पाक्षिक के संपादन से किया था और जिन दिनों वे 'भारतमित्र' (कलकत्ता) में 
थे, उन दिनों उसके २२ जून १८७९ के अंक में एक चिट्ठी इस आशय की भी छपी थी 
कि स्वामी दयानंद से वेद सीखने के लिए कई एक अमरीकन पादरी बंबई आये हुए हैं । 
स्वामीजी के लेख भी यदाकदा इसमें प्रकाशित हुआ करते थे और ३० अक्तूबर १८८३ 
को जब स्वामीजी का देहावसान हुआ तब उसके २ नवंबर के अंक में यह समाचार भी 
प्रकाशित हुआ था । इन्हीं दिनों १८९५ में बरेली से 'आर्य पत्र' (मासिक) और १८६६ 
में खीरी (उ० प्रश) से आर्य भास्कर' नामक पत्र भी प्रकाशित हुए थे । इनमें से 
पहले पत्र के संपादक श्री पूरणमल थे। 

जिन दिनों महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती देश में सामाजिक जागरण का अपना 
अभूतपूर्व अभियान चला रहे थे, उन दिनों जिन अनेक राजपरिवारों में उनके क्रांतिकारी 
विचारों का अमर आलोक पहुंचा था उनमें कालाकांकर (उ० प्र०) का परिवार भी 
था । वहां के राजा रामपालसिह ने लंदन से १८८३ में जो हिदी पत्र 'हिंदोस्थान' 
निकाला था, उसे उन्होंने भारत में आकर १८८६ में दैनिक रूप दे दिया और उसके 
प्रथम संपादक का पद महामना मदनमोहन मालवीय को सौंपा । जब उन्होंने कलकत्ता- 
कांग्रेस में मालवीयजी का धारावाही भाषण सुना तो वे उन पर मुग्ध हो गये और 
उन्होंने उन्हें वहां पर ही 'हिदोस्थान' का संपादन-भार ग्रहण करने को राजी कर लिया । 
बाद में 'हिदोस्थान' के संपादन में बालमुकुंद गुप्त और प्रतापनारायण मिश्र ने भी 
सहयोग दिया था । १६३८-३६ में राजा रामपालसिह के पौत्र कुंवर सुरेशर्सिह ने 'कुमार' 
नामक एक मासिक पत्र भी चलाया था । काशी के दैनिक 'आज' और “ज्ञान मंडल' के 
संचालक श्री शिवप्रसाद गुप्त भी आर्यसमाज के सुधारवादी आंदोलन से पर्याप्त प्रभावित 
थे । और कदाचित्‌ उससे प्रेरित होकर ही उन्होंने बाद में 'आज' दैनिक की संस्थापना 
की थी । इसका ज्वलंत प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब वे विदेश-यात्रा पर जा 
रहे थे, तब अपने निजी सचिव के रूप में श्री हरिशंकर शर्मा (कविवर नाथुराम शंकर 
शर्मा के सुपुत्र) को साथ ले जाना चाहते थे । अमेठी राज्य (उ० प्र०) में भी आर्य- 
समाज का काफी प्रचार था | उस परिवार की ओर से प्रकाशित होने वाले 'मनस्वी' 
नामक मासिक पत्र का मैंने १६३६ में आठ मास तक संपादन किया था । 

बीसवीं सदी के आगमन के साथ-साथ देश में जो नवजागरण आया था, उसने 
हिंदी पत्रों के प्रकाशन का मार्ग और भी प्रशस्त कर दिया । इस शताब्दी के प्रारंभ में 
एक ओर जहां १६०० में आर्य प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश की ओर से 'आर्यसेवक' नामक 
पाक्षिक श्री गणेशप्रसाद शर्मा के संपादन में प्रकाशित हुआ, वहां आर्यसमाज, कलकत्ता 
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की ओर से 'आर्यावत्त' (१६२२) साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ । इसी शती के तीसरे 
दशक में जहां १६२३ में आर्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान मालवा की ओर से “आर्य 
मार्तड' नामक साप्ताहिक का प्रकाशन अजमेर से प्रारंभ हुआ, वहां बंगाल-बिहार की 
'आर्य प्रतिनिधि सभा' ने १६२४ में श्री जयदेव शर्मा के संपादकत्व में 'आर्यं जीवन” 
नामक पत्र का प्रकाशन किया । 

आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब की ओर से भी १६१४ में 'आर्य' नामक मासिक 
पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसके आदि-संपादक श्री चमूपति एम० ए० थे । बाद में छह 
वर्ष तक इसका संपादन श्री अवनीद्रकुमार विद्यालंकार ने किया । बाद में न जाने किस 
कारण से प्रतिनिधि सभा की ओर से 'आर्य' की बजाय 'आर्योदय' प्रकाशित होने लगा 
और इसके संपादक बहुत दिन तक श्री भारतेंद्रनाथ साहित्यालंकार रहे । जब प्रतिनिधि 
सभा दो दलों में विभक्त हो गयी तो एक की ओर से “आर्य मर्यादा' प्रकाशित होने लगा 
और दूसरी ने “आर्य ज्योति' का प्रकाशन प्रारंभ किया । 'आर्य मर्यादा' का संपादन श्री 
जगदेवर्सिह सिद्धांती ने किया था और 'आर्य ज्योति' का श्री हरिप्रकाश वेदालंकार ने। 
गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर के मासिक मुखपत्र 'भारतोदय' (१६०६) का नाम 
हिदी की साहित्यिक पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसके 
संपादन के दिनों में पं ० पद्मसिंह शर्मा ने अनेक साहित्यिक समस्याओं पर व्यापक रूप 
से प्रकाश डाला था । उन दिनों का हिदी का ऐसा कोई प्रमुख साहित्यकार या कवि 
नहीं था, जो इसमें न लिखता हो । यहां यह उल्लेख कर देना भी अप्रासंगिक न होगा 
कि भारत गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद का 'समाज संशोधन' शीर्षक 
का बिल्कुल पहला लेख “भारतोदय' के सितंवर १६२० के अंक में प्रकाशित हुआ । 

राजेंद्र बाबू का वह लेख स्त्रियों की शिक्षा और सामाजिक स्थिति के संबंध में था। 
पद्मसिंह शर्मा ने जहां पत्रकारिता के क्षेत्र में नये मानदंड स्थापित किये वहां 'भारतोदय' 
के माध्यम से उन्होंने अनेक लेखक भी बनाये । नाथूराम शंकर शर्मा जैसे उत्कृष्ट कवि 
को हिंदी जगत्‌ के सामने प्रस्तुत करना उन जैसे संपादक का ही काम था । आचार्य पद्मसिंह 
शर्मा के संपादन में 'भारतोदय' इतना सुंदर निकलता था कि संपादकाचार्य अं बिकाप्रसाद 
वाजपेयी को अपने 'समाचारपत्रों का इतिहास' नामक ग्रंथ में यह लिखना पड़ा : 

“मासिक पत्रों में भाषा और विचारों की दृष्टि से ज्वालापुर के गुरुकुल महा- 
विद्यालय का “भा रतोदय' सर्वश्रष्ठ कहा जा सकता है ।” 

पंडित पद्मसिंह शर्मा के बाद आचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ ने भी इसका 
संपादन किया था । उनके समय में भी वे इसके संयुक्त संपादक रहे थे । सुप्रसिद्ध आर्य 
कवि नाथूराम शांकर शर्मा के सुपुत्र श्री हरिशंकर शर्मा ने भी 'भारतोदय' का कुछ दिन 
संपादन किया था । महाविद्यालय के स्नातक श्री प्रेमचंद शास्त्री काव्यतीर्थ ने उन 
दिनों इसका संपादन किया था, जबकि यह मुरादाबाद के 'शर्मा मंशीन प्रिंटिंग प्रेस” में 
मुद्रित होता था । आजकल भी डा० हरिदत्त शास्त्री के संपादकत्व में यह संस्कृत-हिंदी 
दोनों भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है । 

इस प्रकार जहां आर्यसमाज के लिए कार्यक्षेत्र तैयार करने का पुनीत कार्य सभी 
पत्र कर रहे थे वहां गंभीर सैद्धांतिक लेखों के द्वारा बैदिक धमं के महत्व को बढ़ाने और 
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वेद के अनुशीलन को निरंतर गंभीर रूप से बनाये रखने की दृष्टि से मेरठ के सामवेद 
भाष्यकार तुलसीराम स्वामी का पत्र 'वेदप्रकाश' (मासिक) प्रशंसनीय कार्य कर रहा 
था । पहले यह साप्ताहिक रूप में कानपुर से १८८४ में श्री राधाकृष्ण गुप्त के संपादन 
में प्रकाशित होता था । मेरठ के 'वेदप्रकाझ' के कुल १८० अंक निकले थे, जिनकी पृष्ठ- 
संख्या ३८७७ है । 'वेदप्रकाश' में यज्ञ, शास्त्रार्थ, मृतक-दाह, मृतक-श्राद्ध, वेदार्थ, विधवा- 
विवाह, विवाह, क्षमा, दया, प्रायश्चित्त, खानपान, छुआछूत, कर्मकांड, उपासना, भूत-प्रेत, 
पुराण, तंत्र, भागवत्‌-खंडन आदि लगभग २०० विषयों पर शोध-सामग्री से परिपूर्ण 
प्रामाणिक और गंभीर लेख प्रकाशित हुए थे। ये लेख आर्य सिद्धांत संबंधी ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए बड़े ही उपयोगी हैं । आर्यसमाज में साहित्यिक चेतना उत्पन्न करना जहां 
“भारतोदय' का लक्ष्य था, वहां 'वेदप्रकाश' का उद्देश्य उसमें बौद्धिक और वैदिक भावना 
बढ़ाना था । हर्षं का विषय है कि आजकल भी 'वेदप्रकाश' प्रख्यात आर्य प्रकाशक 
'गोविदराम हासानंद' की ओर से दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है और इसके संपादक 
श्री जगदीशचंद्र विद्यार्थी (स्वामी जगदीरवरानंद) हैं । प्रख्यात आर्य पत्रकार श्री 
विशवंभरप्रसाद शर्मा के संपादकत्व में 'विकास' नामक जो साप्ताहिक पत्र सहारनपुर से 
प्रकाशित हुआ था, उससे भी विशेषत: पश्चिमोत्तर भारत और सामान्यत: समस्त देश 
में आर्य विचारधारा के प्रचार और प्रसार में उल्लेखनीय सहयोग मिला था । अजमेर 
में १६३३ में संपन्न हुई 'दथानंद निर्वाण अद्ध-शताव्दी' के अवसर पर प्रकाशित उसका 
“आर्यसमाज अंक' आज भी अपनी विशिष्टता के लिए याद किया जाता है | श्री 
विश्वं भरप्रसाद शर्मा बाद में नागपुर चले गये । कई वर्ष तक वे मध्यप्रांत की आर्य 
प्रतिनिधि सभा के मंत्री रहे । उसकी ओर से प्रकाशित होने वाले 'आर्य सेवक' का भी 
सफल संपादन उन्होंने किया । उन्होंने वहां से स्वतंत्र रूप से 'आलोक' नामक एक 
साप्ताहिक पत्र संपादित किया था और आजकल “भारत गोसेवक समाज' के पत्र 
'गोधन' मासिक का संपादन दिल्ली से कर रहे हैं । कुछ दिन तक शर्माजी ने 'माहेश्‍वरी' 
साप्ताहिक और 'आर्यकुमार सभा” के मासिक मुखपत्र 'आर्यकुमार' का संपादन भी 
किया था । इस पत्र का प्रारंभ उस समय हुआ था, जबकि आर्य समाज के पुराने कर्मठ 
नेता डा० केशवदेव शास्त्री ने अपने घनघोर प्रयत्न से 'आर्यकुमार परिषद” की स्थापना 
करके, उसका पहला अधिवेशन सहारनपुर में किया था । इस सम्मेलन की अध्यक्षता 
ला० लाजपतराय ने की थी । डा० केशवदेव शास्त्री ने ही 'आर्यकुमार परिषद्‌? की ओर 
से 'आर्यकुमार' का प्रकाशन प्रारंभ किया था और वे ही उसके आदि संपादक थे । पहले 
यह पत्र साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था, कुछ दिन द्विमासिक भी रहा था और 
बाद में मासिक हो गया था । मेरठ के श्री विइवंभरसहाय 'प्रेमी' और दिल्ली के 
डा० युद्ववीरसिह ने भी कई वर्ष तक 'आर्यकुमार' का संपादन किया था। १६१९ में 
भी फतहपुर (उ०प्र०) से 'आर्यकुमार' नामक एक और पत्र प्रकाशित हुआ था और 
इसका संपादन श्री मथुराप्रसाद करते थे । 

आर्यसमाज की पत्रकारिता के इतिहास में डा० केशवदेव शास्त्री का नाम 
विशेष महत्व रखता है । उन्होंने आर्य युवकों में वैदिक धर्म के प्रति आस्था जगा कर 
उनका नैतिक चरित्र उठाने की दृष्टि से १९१० में 'नवजीवन' नामक एक और मासिक 
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पत्र का संपादन-प्रकाशन काशी से किया था । केशवदेव शास्त्री के सहसा अमेरिका चले 
जाने के कारण 'नवजीवन' का संपादन कुछ दिन तक श्री चंद्रशेखर वाजपेयी एम० ए० 
ने किया था, किंतु यह उनसे चल न सका और बंद हो गया । बाद में यह पत्र श्री 
द्वारिकाप्रसाद 'सेवक' के संपादन में इंदौर से सफलतापूर्वक कई वर्ष तक प्रकाशित 
हुआ । सेवकजी बड़े ही कर्मठ और अध्यवसायी पत्रकार हैं । उन्होंने अजमेर से भी 
“वैदिक संदेश” नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था । इसमें क्रांतिकारी लेख 
प्रकाशित होते थे । मास्टर आत्माराम अमृतसरी के संपादन में १९१९ में कोल्हापुर से 
प्रकाशित “वैदिक मार्तड' नामक द्विमासिक पत्र अपने समय में अत्यंत उल्लेखनीय था । 
किसी समय प्रख्यात आर्य नेता गंगाप्रसाद उपाध्याय के संपादन में प्रकाशित 'वेदोदय' 
नामक मासिक पत्र भी इलाहाबाद से बड़े ठाठ-वाट से निकला था । वाद में उनके 
पुत्र श्री विश्वप्रकाश के निरीक्षण में यह १९३४ तक बराबर प्रकाशित होता रहा और 
फिर आथिक क्षति के कारण इसे स्थगित कर देना पड़ा । 

दिल्ली के मासिक 'श्रद्धानंद' और 'शुद्धि समाचार' भी अपने समय में अच्छी 
सामग्री देते थे । इन दोनों पत्रों का संपादन स्वामी “चिदानंद संन्यासी' किया करते 
थे । काशी के “श्री सनातन धर्म' नामक पत्र के प्रत्युत्तर में प्रख्यात पत्रकार श्री राधा- 
मोहन गोकुलजी ने कलकत्ता से १६०९ में 'सत्य सनातन धर्म” नामक पत्र निकाला था । 
गोकुलजी ने नागपुर के 'प्रणवीर' का संपादन भी किया था। आर्य सिद्धांतों को व्यापक 
रूप से जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की दिशा में जो अनेक आर्य पत्रकार अपना योग- 
दान दे रहे थे, उनमें प्रख्यात वैदिक विद्वान श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की सेवाएं 
अविस्मरणीय हैं । उन्होंने स्वाध्याय मंडल औंध (सातारा) से 'वैदिक धर्म' मासिक के 
द्वारा आर्य जगत्‌ की बहुत सेवा की थी । उनके द्वारा किये गये वेद-भाष्यों और आर्य- 
साहित्य संबंधी टिप्पणियों को पढ़ने के लिए लोग लालायित रहा करते थे । सात- 
वलेकरजी के निधन के बाद भी कई वर्ष तक उनके सुपुत्र श्री वसंत श्रीपाद सातवलेकर 
ने उसे निविघ्न रूप से प्रकाशित किया । खेद है कि इसी मास के अंक में (दिसंबर 
७५) में अपनी “विनम्र निवेदन' शीर्षक पंक्तियों में इसके संचालकों ने उसे बंद करने 
की घोषणा इस प्रकार की है : 

“आगामी वर्ष से 'वैदिक धर्म' का प्रकाशन प्रतिकूल परिस्थिति के कारण बंद 
करना पड़ा है, इसलिए हम दुखित हैं।” निरंतर ५६ वर्ष प्रकाशित होने के बाद 
इसका बंद होना निश्‍चय ही एक भारी आघात है । इसी प्रकार की सामग्री से परिपूर्ण 
अजमेर के वेद संस्थान की पत्रिका 'सविता' भी अपनी विशिष्टता रखती है । इसका 
संपादन स्वामी विद्यानंद “विदेह” के कनिष्ठ पुत्र श्री अभयदेव शर्मा करते हैं । “रामलाल 
कपूर ट्रस्ट' वाराणसी की ओर से प्रकाशित होने वाली 'वेदवाणी' पत्रिका का भी अपना 
महत्वपुर्ण स्थान रहा है । इसका संपादन पहले पं० ब्रह्मदत्त 'जिज्ञासु' किया करते थे और 
अब यह पत्रिका श्री युधिष्ठिर मी मांसक के संपादन में सोनीपत (हरियाणा ) से प्रकाशित 
होती है, जहां पर ट्रस्ट का कार्यालय वाराणसी से स्थानांतरित हो गया है। श्री गुरुदत्त 
वैद्य द्वारा प्रकाशित 'अ० भा० शाइवत संस्कृति परिषद्‌” की मासिक पत्रिका 'शाइवत 
बाणी” में भी अच्छी सैद्धांतिक सामग्री होती हे । इसका संपादन श्री अशोक कौशिक 
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करते हैं। इन पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त मेरे संपादन में १६३६-३७ में सहारनपुरं 
से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक 'आर्य' भी अपनी अल्पकालीन जीवन-यात्रा में आर्य 
जगत्‌ में समादृत हुआ था । इसके संचालक और आदि-संपादक श्री शीतलप्रसाद 
विद्यार्थी थे, जिन्होंने कभी श्री प्रियरत्न आर्ष (अब स्वामी ब्रह्मामुनि) के सहयोग से 
'शांति' नामक पत्रिका प्रकाशित की थी । इस पत्रिका में भी वैदिक वाङ्मय और 
आर्यसमाज से संबंधित प्रच्चुर प्रेरक सामग्री रहती थी । ऐसी ही सामग्री से परिपूर्ण 
“आये संदेश' नामक एक साप्ताहिक पत्र आगरा से स्वामी परमानंद के सं रक्षण में १६३६ 
में प्रकाशित हुआ था, जो छह-सात मास ही जीवित रह सका । इसका संपादन श्री हरि- 
शंकर शार्मा किया करते थे । वास्तव में पं० हरिशंकर शर्मा के निरीक्षण में इस पत्र में 
ही मैंने पत्रकारिता की विधिवत्‌ दीक्षा ली थी । गुरुवर पद्मसिंह शर्मा के पवित्र सान्निध्य 
और आचार्यं नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ के आचार्यत्व में 'पत्रकारिता' की जो वर्णमाला 
मैंने 'गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर' में सीखी थी, उसका अभ्यास सहारनपुर में किया 
और डा० हरिशंकर शर्मा के पुण्य पुनीत निरीक्षण में मैं वहां विधिवत्‌ पत्रकार बना । 
श्री शर्माजी ने आर्य मित्र' से त्यागपत्र देकर उसका संपादन करने से पूर्व 'निराला' 
और 'प्रभाकर' नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन भी किया था । कुछ दिन तक वे 
आगरा के 'गंगाप्रसाद एंड संस” प्रकाशक की ओर से संचालित 'साधना' नामक मासिक 
पत्रिका के संपादक भी रहे थे । 

“सार्व देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' दिल्ली की ओर से प्रकाशित “सार्व देशिक' 
मासिक हिदी के उन पत्रों में था, जिनके पाठक भारत के अतिरिक्‍त विदेशों में 
भी थे। और इसके आदि-संपादक प्रो० सुधाकर एम० ए० और सहकारी संपादक श्री 
रघुनाथप्रसाद पाठक थे । उक्त दोनों महानुभावों ने इसे पौष्टिक सामग्री और प्रेरक 
विचारों से पूर्णतः सर्वागीण बनाया था । अव यह साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता 
है । इसी श्ंखला में गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का मुखपत्र 'गुरुकुल' पत्रिका 
भी है । पहले यह 'गुरुकुल' नाम से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था और अब 
मासिक है तथा संस्कृत में प्रकाशित होता है । आजकल इसके संपादक श्री भगवहत्त 
वेदालंकार हैं । यहां गुरुकुल कांगड़ी के ही स्नातक श्री विश्वनाथ विद्यालंकार और 
श्री चंद्रमणि विद्यालंकार के संपादन में १६२१ में प्रकाशित “वैदिक संदेश” नामक 
मासिक का नाम भी उल्लेखनीय है । इन पत्रों के अतिरिक्त और भी बहुत से ऐसे 
पत्र हैं, जिन्होंने अपने उद्देश्यों की पूति के साथ-साथ हिंदी के प्रचार और प्रसार में 
बहुत योग दिया । ऐसे पत्रों में 'शंकर' (मुरादाबाद), 'अजय” और 'विजय' (अजमेर), 
'दिवाकर' (आगरा), 'वेदपंथ' (ज्वालापुर), 'न्याय' (अजमेर), 'संजय' तथा 'दयानंद 
संदेश' (दिल्ली) और 'थआर्य संसार' (कलकत्ता) के नाम विशेष परिगणनीय हैं । 
इनमें से 'शंकर' का संपादन पं० बदरीदत्त जोशी और आचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ 
ने, 'अजय' और 'विजय' का संपादन श्री दत्तात्रेय बाब्ले ने, दिवाकर' का संपादन 
क्रमशः श्री श्रीशचंद्र शुक्ल, विष्णुदत्त कपूर और हरिदत्त शास्त्री ने, 'न्याय' का 
संपादन श्री विइवदेव शर्मा ने, 'संजय' का संपादन श्री भद्रसेन गुप्त ने, 'दयानंद संदेश' 
का संपादन श्री राजेंद्रनाथ शास्त्री ने और 'आर्य संसार' का संपादन श्री रमाकांत 
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उपाध्याय ने किया था । “दिवाकर ने अपने विशेषांकों के कारण किसी समय हिंदी- 
जगत्‌ में बड़ी धूम मचायी थी । इसके 'वेदांक' का संपादन आचार्य नरदेव शास्त्री 
ने किया था । इन्होंने ही 'शंकर' के “दयानंद जन्म शताब्दी अंक' का संपादन किया 
था । 'संजय' का “महाभारत अंक' और 'दयानंद संदेश' का 'कर्मवीर अंक' तथा 
'असिधारा अंक' उपादेय सामग्री से परिपूर्ण थे । इन दोनों पत्रों के संपादक गुरुकुल 
महाविद्यालय ज्वालापुर के स्नातक हैं । 'फल्पना' और 'अजंता' (मासिक) के संपा- 
दक आयेंद्र शर्मा और वंशीधर विद्यालंकार भी आर्यसमाज की ही विभूति हैं । इनमें 
से पहले गुरुकुल बदायूं के स्नातक हैं और दूसरे गुरुकुल कांगड़ी के। अजमेर का 
साप्ताहिक 'न्याय' २ अक्तूबर १६६६ से दैनिक हो गया । 

आयसमाज के क्षेत्र में कार्य करने वाले पत्रकारों ने जहां वैदिक धर्म प्रचार, 
राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार की दिशा में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, 
वहां स्त्री-शिक्षा में भी वे पीछे नहीं रहे। इसी पावन उद्देश्य को सामने रखकर 
ला० देवराज ने जालंधर में “कन्या महाविद्यालय' की संस्थापना की । उन्होंने अपने 
विद्यालय की ओर से 'पांचाल पंडिता' नामक पत्रिका भी प्रकाशित की । पहले वह 
आधी अंग्रेजी में और आधी हिदी में प्रकाशित होती थी किंतु बाद में इसे पूर्णतः 
हिदी पत्रिका ही बना दिया गया । फिर इसमें अंतिम चार पृष्ठ बालिकाओं के लिए 
भी बढ़ा दिये गये और उसका नाम 'सुकुमारी' रख दिया गया । 'पांचाल पंडिता' से 
पूर्व लाहौर से “भारत भगिनी' (१८८८) नामक पत्रिका बैरिस्टर श्री रामरोशनलाल 
की धर्मपत्नी श्रीमती हरदेवी जी कई वर्षो से निकाल रही थीं । इसी श्रुंखला में कन्या 
गुरुकुल, कनखल (हरिद्वार) की ओर से १९३८ में प्रकाशित 'उषा' का नाम भी 
स्मरणीय है । “आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ौदा' की ओर से भी “आर्य संदेश” नामक 
मासिक हिंदी और गुजराती में निकलता था, जिसका संपादन श्री राजेंद्र पंडित करते थे। 
'जात-पांत तोड़क मंडल' के श्री संतराम बी० ए० ने 'कन्या महाविद्यालय जालंधर 
से ही 'भारती' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन १९२० में किया और यहां से ही 
१९२२ में 'जलविदसखा' पत्रिका भी प्रकाशित हुई थी । इन्हीं संतरामजी ने १६१४ में 
'जात-पांत तोड़क मंडल' की ओर से 'उषा' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और 
उन्हीं दिनों में “आर्य प्रभा' नामक एक और मासिक पत्रिका को जन्म दिया था जो 
१६१८ में साप्ताहिक हो गयी थी। उनका 'युगांतर' नामक मासिक भी हिंदी 
पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय स्थान रखता है । विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध 
संस्थान की ओर से आर्य विद्वान श्री विश्वबंधु शास्त्री की 'साधु आश्रम होशियारपुर" 
से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका “विश्व ज्योति' का ताम भी अपनी शोध सामग्री 
के कारण चिरस्मरणीय है । यह अब भी श्री संतराम बी० ए० के संपादन में निरंतर 
प्रकाशित हो रही है। इसके विशेषांक हिंदी साहित्य की निधि हैं। 'अमृत-धारा' के 
आविष्कारक वैद्य ठाकुरदत्तजी ने भी १६१० में 'देशोपकारक' नामक एक पाक्षिक पत्र 
प्रकाशित किया था । लाहोर से प्रकाशित होने वाली 'खरी बात' मासिक के संपादक 
श्री दुर्गादास भास्कर भी आर्यसमाजी थे । हिंदी भवन लाहौर की ओर से संचालित 
होने वाली 'भारती' पत्रिका की भी बड़ी धूम थी । इसका संपादन श्री जगन्नाथप्रसाद 
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'मिलिद' और हरिकृष्ण प्रेमी करते थे। यहां से 'कमल' नाम से बालकों का एक मासिक 
पत्र भी प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन श्री संतराम 'विचित्र' किया करते थे। यदि 
यहां महात्मा खुशहालचंद 'आनंद' (अब आनंद स्वामी) के लाहौर से १६२६ में प्रका- 
शित 'दैनिक हिदी मिलाप' और कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले श्री मिहिरचंद्र धीमान 
के 'जागृति' का उल्लेख न किया गया तो यह विवरण अधुरा ही रह जायगा | इन 
दोनों पत्रों ने अपनी-अपनी सीमाओं के अनुरूप आर्यजगत्‌ की उल्लेखनीय सेवाएं की 
हैं । 'जाग्रति' पहले साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था, परंतु बाद में दैनिक हो गया 
था । जिन दिनों यह्‌ 'साप्ताहिक' था तब मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव भी अपने 
निधन से पूर्व कई वर्ष तक इसका संपादन करते रहे थे। उनके बाद इसके संपादन का 
भार श्री जगदीशचंद्र “हिमकर' ने संभाला था । इसी क्रम में पंजाब की सुप्रसिद्ध 
समाज-सेविका श्रीमती शन्नोदेवी के दैनिक 'शक्ति' का उल्लेख भी अत्यंत आवश्यक है । 
'शक्ति' के माध्यम से शन्नोदेवीजी ने हिदी-प्रचार के कार्य के साथ-साथ वहां के हिदू- 
समाज में फैले हुए जात-पांत के विष को ही निर्मूल नहीं किया, बल्कि वहां की जनता 
में समाज-सुधार की भावनाएं मजबूत कीं । 'शक्ति' का संपादन श्री मोहनसिंह सेंगर 
किया करते थे। श्री भीमसेन विद्यालंकार ने “हिंदी 'संदेश' नामक मासिक पत्र निकाला 
था । उन्होंने राजपाल एंड संज लाहौर की ओर से महाशय राजपाल की पुण्य स्मृति में 
प्रकाशित 'राजपाल' नामक मासिक पत्र का संपादन भी किया था । बाद में इसका 
नाम 'बलिदान' हो गया था । पंजाब केसरी लाला लाजपतराय की शहादत के उपरांत 
श्री अमरनाथ विद्यालंकार के संपादन में प्रकाशित 'पंजाब केसरी' भी अपने समय का 
उल्लेखनीय सप्ताहिक था । आजकल पंजाब के प्रसिद्ध आर्यसमाजी नेता लाला जगत- 
नारायण ओर उनके सुपुत्र श्री रमेशचंद्र 'पंजाब केसरी' तथा हिंद समाचार, दैनिक 
प्रकाशित करते हैं। 

स्वामी भवानीदयाल संन्यासी हिंदी के ऐसे अनन्य सेवक थे जिन्होंने भारत से 
बाहर दक्षिण अफ्रीका में डरबन से 'धर्मवीर' नामक एक साप्ताहिक पत्र १६१७ में 
प्रकाशित किया और उसके माध्यम से प्रवासी भारतीयों की सेवा करने के साथ-साथ 
बैदिक सिद्धांतों और आर्य भाषा हिदी के प्रचार-प्रसार में भी महत्वपूर्ण थोग दिया । 
यह पत्र आर्यं पथिक पं० लेखराम की पुण्य-स्मृति में प्रकाशित किया गया था । उन्होंने 
केवल हिदी प्रचार को दृष्टि से 'हिदी' नामक एक मासिक पत्रिका भी वहां से प्रकाशित 
की थी । जब वे बिहार में थे तब उन्होंने बिहार प्रांतीय 'आर्य प्रतिनिधि सभा' का 
कार्यभार ही नहीं संभाला, बल्कि उसकी ओर से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र 
'आर्यावत्तं' के संपादन में भी सहयोग दिया था । नेटाल से उन्होंने हिंदी का जो 
'दीपावली अंक' प्रकाशित किया था, उस विशेषांक के लिए अखिल भारतीय हिंदी 
साहित्य सम्मेलन के कानपुर अधिवेशन में आपको ५०० रुपये का पुरस्कार देकर आपकी 
हिंदी-सेवाओं का सम्मान किया गया था । यह पत्रिका उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी 
श्रीमती जगरानी की प्रेरणा से प्रकाशित की थी । 'हिदी' के संपादन में उन्हें सर्वश्री 
अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मण नारायण गर्दे और मूलचंद्र अग्रवाल से पर्याप्त सहयोग 
मिला था । १९२५ में जब वे दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत में आ गमे थे तो यहां के 
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स्वाधौनता आंदोलन में भौ इन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया | जब वे डा० राजेंद्रप्रसाद 
के साथ हजारीबाग जेल में थे तो उन्होंने वहां भी एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली 
थी । उसके 'कृष्णांक', “दिवाली अंक' और 'सत्याग्रह अंक' अपनी विशेषताओं के लिए 
आज भी याद किये जाते हैं । लगभग १२०० पृष्ठ की सामग्री के ये सभी विशेषांक 
बाद में “बिहार विद्यापीठ' को दे दिये गये थे । 

स्वामी श्रद्धानंद ने अपने 'सद्धर्म प्रचारक' के माध्यम से गुरुकुल के स्नातकों में 
दैनिक पत्रकारिता का जो रूप प्रतिष्ठित किया था, उसी का प्रयोग उनके सुपुत्र प्रो० 
इंद्र विद्यावाचस्पति ने अपने 'सत्यवादी' और “विजय” नामक दैनिक पत्रों में किया । 
“विजय' दैनिक के संपादन में इंद्रजी के बड़े भाई हरिइचंद्रजी का भी बड़ा योगदान 
था । कुछ दिन बाद १६२३ में इंद्रजी के संपादकत्व में दैनिक 'अर्जून' का दिल्ली से 
विधिवत्‌ प्रकाशन हुआ । 'अर्जुन' ने अपने कार्यकाल में सामान्यतः आर्यजगत और 
विशेषतः सारे देश की जो उल्लेखनीय सेवा की, वह सब पर भली भांति प्रकट है । 
इस 'अर्जुन' का नाम ही बाद में बदल कर 'वीर अर्जुन' हो गया था । श्री लेखराम 
बी० ए० और इंद्रजी के सुपुत्र श्री जयंत वाचस्पति ने भी बहुत दिनों तक “वीर अर्जुन 
साप्ताहिक का संपादन किया था । श्रीकृष्णचंद्र विद्यालंकार साप्ताहिक “वीर अर्जुन' के 
आदि संपादक थे । भारत विभाजन के उपरांत जब “वीर अर्जुन' की आथिक स्थिति 
खराब हो गयी तो इंद्रजी ने उसे बंद करके 'जनसत्ता' दैनिक का संपादन संभाल लिया 
था । यही “वीर अर्जुन' बाद में आर्य समाज के पुराने नेता महाशय कृष्ण ने दिल्ली 
से दैनिक रूप में प्रकाशित करना प्रारंभ किया । आजकल इसका संपादन महाशय कृष्ण 
के कनिष्ठ पुत्र श्री के० नरेंद्र कर रहे हैं। 'वीर अर्जुन' को आर्यसमाजी जगत में विशेष 
सम्मान प्राप्त है । महाशयजी ने लाहौर में भी एक बार १९३६ में 'प्रभात' नाम से 
एक दैनिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था, किंतु वह कुछ ही दिन में बंद हो गया था । 
महाशय कृष्ण के सुपुत्र श्री वीरेंद्र १६५६ से जालंधर से भी 'वीर प्रताप” दैनिक का 
प्रकाशन करते रहे हैं । उन्होंने १६६० में 'आर्य ज्योति' नामक एक साप्ताहिक का 
प्रारंभ भी किया था । गुरुकुल कांगड़ी के पुराने स्नातकों में पत्रकारिता के क्षेत्र में 
इंद्रजी के बाद श्री सत्यदेव विद्यालंकर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । आज 
हिदी में जितने भी दैनिक पत्र हैं, उनमें से प्रायः अधिकांश की आधारशिला रखने में 
उनका प्रमुख हाथ रहा था । उन्होंने जहां 'देनिक हिंदुस्तान की आधारशिला रखी वहां 
“नवभारत टाइम्स' का प्रारंभ भी उन्होंने ही किया । दैनिक 'अमर भारती” और 
'विइवमित्र' भी उन्हीं के संपादन में दिल्‍ली से प्रकाशित हुए थे । उनके बाद श्री सत्य- 
काम विद्यालंकार का नाम आता है । सत्यकामजी ने दिल्ली के 'नवयुग' नामक दैनिक 
का संपादन करने के साथ-साथ अनेक और भी पत्रों का संपादन किया था, जिनमें 
ला० देशबंधु गुप्ता के 'तेज' की ओर से प्रकाशित होने वाला “विजय” साप्ताहिक 
उल्लेखनीय है । 'धर्मयुग' के संपादक के रूप में उन्होंने जो प्रतिष्ठा अजित की थी, 
उसका उदात्त परिष्कार उनके द्वारा संपादित 'नवनीत' में देखने को मिला । 

इन पत्रों और पत्रकारों के अतिरिक्त गुरुकुल कांगड़ी के जिन स्नातकों ने 
पत्रकारिता के माध्यम से जनता एवं हिदी की सेवा की, उनमें सर्वश्री रामगोपाल 
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विद्यालंकार, अवनींद्र कुमार विद्यालंकार, दीनानाथ सिद्धांतालंकार, प्रो० वेदब्रत, चंद्र गुप्त 
विद्यालंकार, युधिष्ठिर विद्यालंकार, शिवकुमार विद्यालंकार, क्षितीशकुमार वेदालंकार, 
यशपाल वेदालंकार, कृष्णचंद्र मेहता विद्यालंकार, आनंद विद्यालंकार, ब्रह्मदत्त विद्या- 
लंकार, नरेंद्र विद्यावाचस्पति आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेख्य कहे जा सकते हैं । 
झांसी और कानपुर से प्रकाशित होने वाला दैनिक 'जागरण' भी आये परिवार की ही 
देन है । इसके संचालक श्री पूर्णचंद्र आर्य आर्यसमाज के श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं । अब तो 
लगभग एक वर्ष से 'जागरण प्रकादान' की ओर से 'कंचनप्रभा' नामक एक साहित्यिक 
मासिक पत्रिका भी कानपुर से प्रकाशित होने लगी है । इनके अतिरिक्त और भी ऐसे 
बहुत-से पत्रकार हैं, जिन्होंने आर्यसमाजी क्षेत्र से अलग रह कर भी राष्ट्रभाषा हिंदी 
के उन्नयन और पत्रकारिता के उत्कर्ष में अपना उल्लेखनीय सहयोग दिया है । ऐसे 
पत्रकारों में अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी (प्रताप), मूलचंद्र अग्रवाल और माता- 
सेवक पाठक (विदवमित्र), श्री श्रीराम शर्मा (विशाल भारत), रामशंकर त्रिपाठी 
(लोकमान्य) और “विद्यार्थी! तथा 'खिलौना' के संपादक और हिंदी प्रेस, प्रयाग के 
संचालक श्री रामजीलाल शर्मा एवं “धर्मयुग' के यशस्वी संपादक डा० धर्मवीर भारती 
के नाम विशेष स्मरणीय हैं । डा० धर्मवीर भारती आयंमाता की संतान हैं । उनकी 
पत्रकारिता में जो गंभीरता और निर्भीकता है, उसे आर्यसमाज की ही देन माना 
जाना चाहिए । 'नवभारत टाइम्स' के संपादक तथा हिंदी के मूर्धन्य पत्रकार श्री अक्षय- 
कुमार जैन को उनके आर्यसमाजी पितामह से सदाचार और धामिक प्रगतिशीलता के 
संस्कार विरासत में मिले हैं । 'नवभारत टाइम्स' के युवा सह-संपादक डा० वेदप्रताप 
वेदिक इंदोर के कट्टर आयंसमाजी परिवार की ही देन हैं । 'दिनमान” के संपादक श्री 
रघुवीरसहाय भी नैष्ठिक आर्यपिता की ही संतान हैं। 'नवनीत' के संपादक श्री नारायण- 
दत्त गुरुकुल के स्नातक हैं और उन पर आर्यसमाज की गहरी छाप है । वास्तव में 
आर्यसमाज ऐसा शानदार भट्ठा है, जिसने पिछले सौ वर्षो में हिदी पत्रकारिता 
के भवन को अगणित चट्टानें, ईंट और स्वणिम कलश-कंगूरे प्रदान किये हैं । 
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प्रकीर्ण पत्रिकाएँ 


यों तो 'प्रकीर्ण' की परिधि में बचा-खुचा, मेल-वेमेल सभी को समाहित किया जाता है 
कितु प्रस्तुत लेख में पांच प्रकार की पत्रिकाओं को ही लिया जा रहा है। ये हैं-शोध 
एवं समीक्षा पत्रिकाएँ, दलीय पत्रिकाएं, सरकारी पत्रिकाएं, संस्थानिक पत्रिकाएँ और 
दूतावासीय प्रकाशन । इन पांचों प्रकार की पत्रिकाओं का संक्षिप्त विवरण तथा इनकी 
मूल प्रकृति का परिचय देकर पत्रिकाओं का उल्लेख भर कर दिया गया है।* 


शोध एवं समीक्षा पत्रिकाएँ 

शोध और समीक्षा में तथ्यों के संकलन, त्याग एवं ग्रहण, व्याख्या-विइलेषण, 
निष्कर्ष-ग्रहण सरीखी समानताएं होते हुए भी, दोनों में तात्विक मेद है । समीक्षा शोध 
की विस्तृत एवं व्यापक प्रक्रिया का एक अंग तो है कितु उसे शोध की स्थानापन्न प्रक्रिया 
नहीं कहा जा सकता । शोध के लिए वैज्ञानिक तटस्थता और उसकी अनुवर्ती वैज्ञानिक 
प्रविधि एवं प्रक्रिया का अनिवार्य महत्व है । 

हिदी में ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहा है जिनके माध्यम से भारतीय 
तथा विश्व इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति एवं साहित्य के विविध अंगोपांगों के विषय में 
मनन एवं गवेषणापूर्ण सामग्री मिलती है । 

हिंदी में प्रकाशित कुछ उल्लेखनीय शोध एवं समीक्षात्मक पत्रिकाएं इस 
प्रकार हैं--'आलोचना' (त्रैमासिक), दिल्ली; “दृष्टिकोण” (मासिक), पटना; 
“नागरी प्रचारणी पत्रिका” (त्रैमासिक), काशी; 'प्रकर' (मासिक), दिल्ली; “भाषा, 
नयी दिल्ली; 'संबोधि', मगध विश्वविद्यालय; प्रज्ञा, काशी विश्वविद्यालय; 
“विद्या', नयी दिल्ली; 'कलानिधि', काशी; 'जनभारती', 'सप्तसिधु' (मासिक), 
चंडीगढ़; 'समीक्षा' (त्रैमासिक), पटना; 'समीक्षा लोक' (त्रैमासिक), आगरा; 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखिए, रामचंद्र तिवारी, 'स्वाधीनता के बाद हिंदी पत्िकाओं का 
विकास' (कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, अप्रकाशित पी-एच० डी० शोधप्रबंध, १६७४) 
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'साहित्यालोचन' (त्रैमासिक), दिल्ली; 'अनुसंधान' (त्रैमासिक), वांदा; “अभिनव 
भारती', अलीगढ़; 'गवेषणा' (अ० वा०), आगरा; 'परंपरा' (त्रैमासिक), जोधपुर; 
'परिशोध', चंडीगढ़; 'परिषद्‌ पत्रिका’ (त्रैमासिक), पटना; “भारतीय साहित्य' 
(त्रैमासिक), आगरा; 'मरु भारती' (चौमासी), पिलानी; “राजस्थान भारती' 
(त्रैमासिक), बीकानेर; 'लोक साहित्य' (अ० वा०), जोधपुर; “विश्व भारती पत्रिका” 
(त्रैमासिक), शांति निकेतन; 'रंगयोग', जयपुर; 'वेचारिकी' (त्रैमासिक), बीकानेर; 
“शोध पत्रिका” (त्रैमासिक), उदयपुर; 'शोध भारती', ज्वालापुर; 'संभावना' (अ० 
वा०), कुरुक्षेत्र; 'सम्मेलन पत्रिका’ (त्रैमासिक ), प्रयाग; 'साहित्यमार्ग', पटियाला; 
“हिदी अनुशीलन' (त्रैमासिक), इलाहाबाद; “हिदुस्तानी' (त्रैमासिक), इलाहाबाद; 
“लोकतंत्र समीक्षा' (त्रैमासिक), दिल्ली; 'राज्य-शास्त्र समीक्षा' (त्रैमासिक), जयपुर; 
“दर्शन समीक्षा', जयपुर; 'दार्शनिक' जयपुर; 'क ख ग', इलाहाबाद; 'सिक्षा-चितन' 
(त्रैमासिक) , दिल्ली । 

इन पत्रिकाओं में से कुछ पत्रिकाएं विशुद्ध रूप से शोध-दृष्टि लेकर प्रकाशित 
हो रही हैं और शोध के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वानों के निष्कर्पो और उनके चितन को 
वाणी देती हैं। ये पत्रिकाएं साहित्य, राजनीति, पुरातत्व, भाषा-विज्ञान सरीखे विविध क्षेत्रों 
में कार्यरत शोधार्थियों द्वारा ज्ञात की गयी अज्ञात सामग्री की खोज का विवरण देती हैं । 

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदी में समाज-विज्ञान, मानविकी, तक- 
नीकी तथा वैज्ञानिक विषयों पर उच्चकोटि की शोध-पत्रिकाएं उपलब्ध हैं । वस्तुस्थिति 
तो यह है कि शोध-पत्रिकाओं के नाम से निकलनेवाली पत्रिकाओं में प्रायः ऐसी सामग्री 
प्रकाशित होती है जो दैनिक अखबारों की तुलना में अधिक गंभीर और विस्तृत तो होती 
है कितु ऐसी नहीं कि आगे आनेवाले अध्येता उसे उद्धृत करना पसंद करें या उस विषय 
के विद्वान उसे मनोयोग से पढ़ना चाहें। इस ओर न विश्वविद्यालयों का ध्यान जा रहा 
है, न शिक्षा मंत्रालय का और न ही विद्वत्समाज का । साहित्य के सिवाय प्रायः सभी 
विषयों का शोध-कार्य अंग्रेजी में हो रहा है, इसलिए हिंदी में शोध-पत्रिकाएं चलें, यह 
असंभव-सी बात है । उनके ग्राहक भी कम होते हैं और लिखनेवाले और भी कम ! 
हिदी-सेवी संस्थाओं तथा हिंदी-भाषी विद्वानों को, जो ज्ञान-विज्ञान के अलग-अलग क्षेत्रों 
में काम कर रहे हैं, इस विषय पर अविलंब ध्यान देना चाहिए । 


राजनीतिक दलों की पत्रिकाएँ 


लोकतंत्रात्मक प्रणाली होने के कारण भारत में अनेक राजनीतिक दल रहे 
हैं । इनके अतिरिक्त अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठन भी कार्यरत 
हैं । ग्रे अपने कार्यों एवं नीतियों के संचार-प्रसार के हेतु पत्र-पत्रिकाएं चलाते हैं । 
राजनीतिक दल कुछ तो स्वयं श्रपनी विचारधारा के लिए, अपनी नीतियों के प्रचार- 
प्रसार के लिए दलीय मुखपत्र निकालते हैं, लेकिन अधिकांशत: दल की विचारधारा 
के प्रचार के लिए ऐसे पत्र चलते हैं, जिनमें विचारधारा का प्रतिपादन तो होता है, 
कितु सीधे दल का नाम लेकर नहीं । इसी प्रकार अन्य समाचारों को दलीय दृष्टि से 
प्रकाशित किया जाता है और उसी के अनुरूप उनके संबंध में टिप्पणियां रहती हैं । 
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का सब से बड़ा एवं सर्वाधिक प्रभावशाली राज- 
नीतिक दल है । इसकी ओर से तथा इसके समर्थन में प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या 
भी सर्वाधिक है । इसकी कुछ पत्रिकाएं ये हैं--'कांग्रेस सेवादल पत्रिका” (बंबई), 
“हरियाणा कांग्रेस पत्रिका' (चंडीगढ़), “मध्य प्रदेश कांग्रेस पत्रिका' (भोपाल), 
'घवलपुर पत्रिका' (धौलपुर), “आथिक समीक्षा' (नयी दिल्ली), 'दल समाचार' (नयी 
दिल्ली), 'महिला प्रगति के पथ पर' एवं “कांग्रेस पत्रिका' (नयी दिल्ली), 'कांग्रेसवाणी' 
(इटावा ), 'जनसेबक' एवं 'सागर-मंथन' (लखीमपुर खीरी), 'नया भारत” (लखनऊ), 
“रायबरेली कांग्रेस' (रायबरेली), “जन उद्योग' (नयी दिल्ली), "भारतवासी' (बंबई) 
तथा 'सोशलिस्ट भारत' (नयी दिल्ली) । इस समय 'सोशलिस्ट भारत' कांग्रेस का 
सर्वाधिक प्रसारित एवं स्तरीय साप्ताहिक प्रकाशन है । 

भारतीय साम्यवादी दल की ओर से प्रकाशित पत्र -पत्रिकाओं की संख्या भी 
पर्याप्त है। इस दल की पत्र-पत्रिकाओं की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका 'जनशक्ति' 
(पटना) है, जो दलीय प्रकाशनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है । इसके अतिरिक्त साप्ताहिक 
'जनयुग' (नयी दिल्ली), “निशान” (सीतापुर), 'रुद्र रूप' (झांसी) तथा 'कम्युनिस्ट 
संदेश” (पटना) भी साम्यवादी दल द्वारा निकाले जाते हैं। भारतीय साम्यवादी दल 
(मार्क्सवादी) द्वारा कलकत्ता से 'स्वाधीनता' नामक साप्ताहिक निकाला जाता है । 

भारतीय जनसंघ 'चरंवेति' (भोपाल), 'संघ संदेश' (पटना) और 'जनसंघ गति- 
विधि’ (नयी दिल्ली) का प्रकाशन करता है । समाजवादी दल के 'हमारा निशाना' 
(इटारसी), “लोहिया पक्ष' तथा 'सोशलिस्ट पार्टी पत्रिका' (दिल्ली) प्रकाशित होते 
हें । कुछ वर्षों तक इस दल का 'जन' (मासिक) भी नयी दिल्ली से निकला था । 
डा० राममनोहर लोहिया के संपादन में इस पत्रिका में गंभीर एवं विचारपूर्ण सामग्री 
रहा करती थी । 

इनके अतिरिक्त राजनीतिक दलों के समर्थन में निकलने वाली पत्रिकाएं ये हैँ- 

भारतीय जनसंघ : 'पांचजन्य' (लखनऊ), दैनिक 'युगधर्म' (जबलपुर, रायपुर 
तथा नागपुर) और दैनिक 'तरुण भारत' (लखनऊ), दैनिक 'स्वदेश' (इंदौर) आदि । 

भारतीय साम्यवादी दल : दैनिक 'जनयुंग' (दिल्ली) 

भारतीय लोकदल : “प्रतिपक्ष! साप्ताहिक (नयी दिल्ली) और 'जनक्रांति' 
(लखनऊ) । 

विभिन्न श्रम संगठन भी राजनीतिक दलों की विचारधारा से संबद्ध होते हैं । 
इन ट्रेड यूनियनों के अपने मुखपत्र होते हैं, जो परोक्षतः: उस दल की राजनीतिक विचार- 
धारा का ही प्रतिपादन करते हैं । इनमें से कुछ पत्र ये हैं--'कर्मी“, 'किसान-मजदूर', 
'लोकशक्ति', 'मालवा टाइम्स', 'मजदूर संदेश', 'मजदूर एकता', 'मजदूर संघर्ष, “श्रमिक 
संदेश', 'मिल मजदूर', 'लोकदशंन', 'सेवांजलि', “आजाद मजदूर', 'कर्मचारी संदेश', 
ट्रांसपोर्ट मजदूर', पेट्रोलियम मजदूर । 

भारत कृषक समाज गत २० वर्षो से 'कृषक समाचार' (मासिक) नयी दिल्ली 
से प्रकाशित करता आ रहा है । 

इस प्रकार की पत्र-पत्रिकाओं की सदस्य-संख्या प्रायः दलीय कार्यकर्ताओं की 
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ही होती है । चुनाव के दिनों में तो बरसाती मेंढक की तरह अनेक दलीय पत्र-पत्रि- 
काएं आरंभ हो जाती हैं कितु चुनावों के बाद प्राय: उनकी जीवन-लीला पानी के बुल- 
बुले की भांति समाप्त भी हो जाती है । 

जहां तक सामग्री का प्रश्‍न है, ये पत्रिकाएं अपने दलों की नीतियों तथा 
सिद्धांतों का स्पष्टीकरण तो बड़े अच्छे ढंग से करती हैं और कभी-कभी दलेतर 
विद्वानों के लेख भी उनमें रहते हैं लेकिन उनकी अधिकांश शक्ति अपने विरोधियों 
की भत्सँना करने में ही खर्च होती है । पिछले दिनों कुछ दलीय पत्र इतने हल्के कुप्रचार 
पर उतर आये कि उनकी सजा अच्छे अखबारों को भी भुगतनी पड़ी । समाजवादी 'जन' 
के मुकाबले की उच्चस्तरीय पत्रिकाएं कम ही निकलती हैं, जिन्हें विरोधी तथा गैर- 
दलीय लोग भी पढ़ना पसंद करें । 


सरकारी पत्र-पत्रिकाएं 


देश में जब से विकास कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से चले हैं, उनमें संदेशों 
को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए विभिन्न सरकारी विषयों, स्वायत्तशासी निगमों 
या आयोगों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन संचार-माध्यम की पूर्ति हेतु शुरू किया 
गया । इस क्षेत्र में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की ओर से कई प्रकार की पत्र-पत्रि- 
काएं शुरू की गयीं । केंद्रीय सरकार की ओर से हिंदी में 'योजना' (योजना आयोग), 
“हमारा घर' (स्वास्थ्य मंत्रालय), 'आजकल' (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), 
“भारतीय रेल' (रेल मंत्रालय), 'सॅनिक समाचार' (रक्षा मंत्रालय), 'वाल भारती' 
व “आकाशवाणी' (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), 'कृषि चयनिका' व 'खेती' (भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद्‌), “उन्नत कृषि' (विस्तार निदेशालय, कृषि मंत्रालय), 'घरनी' 
व 'पशु-पालन' (कृषि मंत्रालय), 'डाक तार' (संचार मंत्रालय), “विज्ञान प्रगति’ 
(वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌), 'भगीरथ' (केंद्रीय जल-विद्युत आयोग ), 
'उद्योग-व्यापार पत्रिका' (वाणिज्य मंत्रालय), “विधि पत्रिका' (केंद्रीय विधि राज- 
भाषा आयोग) प्रकाशित हो रही हैं । केंद्रीय सरकार के स्वशासी निगमों में 'जागृति' 
एवं 'खादी ग्रामोद्योग (खादी व ग्रामोद्योग आयोग), 'समाज कल्याण” (केंद्रीय 
समाज कल्याण बोर्ड), 'उत्पादकता' (राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌) नियमित रूप से 
प्रकाशित हो रही हैं। 

केंद्रीय सरकार की समस्त पत्रिकाओं में 'हमारा घर' की प्रसार-संख्या सर्वा- 
धिक ( ९०,००० ) है। 

राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में “उत्तर प्रदेश', 'सहकारिता', 
'पशु पालन', 'श्रमजीवी' एवं “नवयुवक' (उत्तर प्रदेश सरकार), “बिहार समाचार', 
'श्रमिक' (बिहार सरकार), “मध्य प्रदेश संदेश', “आदर्श परिवार', 'समाज सेवा' 
(मध्य प्रदेश सरकार), “श्रमिक वार्ता” (पश्चिमी बंगाल), आंध्र प्रदेश' (आंध्र प्रदेश 
सरकार), ‘हरियाणा समाचार', 'जीवन शिक्षा”, “हरियाणा संवाद' (हरियाणा सरकार), 
'जागृति' (पंजाब सरकार) प्रकाशित हो रही हैं । हिंदी भाषी राज्यों में “राजस्थान' 
ऐसा राज्य है जहां से सर्वाधिक प्रसार-संख्या वाली 'शिविरा' नामक मासिक ही 
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(२०,०५०) बीकानेर से प्रकाशित होती है । 

केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली प्रशासन ही 'दिल्ली', 'दिल्ली पुलिस 
समाचार” पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है । 

राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अकादमियों की ओर से भी कई पत्रिकाएं 
हैं--जैसे मध्यप्रदेश में 'पूवंग्रह', राजस्थान में 'मधुमती', उत्तरप्रदेश में 'कला' और 
'वीणा' तथा जम्मू-कश्मीर में 'शीराजा' आदि । 


संस्थानिक पत्र-पत्विकाएं 

विज्ञान, यंत्रीकरण तथा औद्योगिक प्रगति ने उद्योग धंधों तथा व्यावसायिक प्रति- 
ष्ठानों का आकार इतना बड़ा कर दिया है कि अब मालिक तथा कर्मचारी के बीच 
व्यक्तिगत संपर्क सर्वथा असंभव हो गया है । मालिक चाहकर भी वयक्तिक संबंध 
नहीं बनाये रख सकता जिससे मालिक-मजदूर संबंधों में एक निर्वेयक्तिकता तो आयी ही 
है, उनके बीच अनेक प्रकार की गलतफहमियां होने की संभावना भी बढ़ी है। 

संपर्को के इस अभाव को दूर करने के लिए बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों ने अपने संस्था- 
निक पत्र निकालने आरंभ किये हैं जिससे प्रबंधकों का संपर्क उनके कर्मचारियों तथा 
अन्य संबंधित पक्षों से होता रहे । प्रत्यक्ष रूप से न सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही, प्रबंधकों 
या मालिकों के विचार कर्मचारियों आदि तक पहुंचते रहें । उद्योगपति के लिए अपने 
कर्मचारियों, खरीदारों, उपभोक्ताओं, शेयर होल्डरों, जनसाधारण तथा सरकार को 
संतुष्ट रखने के लिए अपनी संस्था की प्रगति, कार्यो, नीतियों तथा नयी सफलताओं का 
नियमित प्रचार करना आवश्यक हो जाता है। उसे अपनी साख बनानी होती है। यदि वह 
अधिकाधिक जानकारी प्रदान नहीं करेगा तो जनता उसके संबंध में सुनी-सुनायी बातों, 
अफवाहों या अधकचरी सामग्री के आधार पर अपना मत बनायेगी जो उद्योग या व्यव- 
साय के लिए हानिकर भी हो सकता है। उस संस्था से संबंधित या उसके कारण 
प्रभावित होने वाला हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कोई कार्यं विशेष क्यों किया 
या क्यों नहीं किया जा रहा है । 

इस प्रकार संस्थानिक पत्र-पत्रिकाओं की कोई सर्वमान्य परिभाषा दे पाना 
संभव नहीं है । फिर भी संक्षेप में, वह पत्र-पत्रिका जो अपने संस्थान के उद्देश्यों के 
प्रचार-प्रसार अथवा आपूर्ति के लिए लोगों पर प्रभाव डालने, अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, 
सदस्यों के लाभार्थ किसी प्रतिष्ठान--सरकारी, अद्धेसरकारी या गैरसरकारी-या 
व्यावसायिक संगठन द्वारा प्रकाशित की जाय और अल्प मूल्य पर या निःशुल्क ग्राहकों को 
उपलब्ध की जाय, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना न हो, वरन्‌ अपनी योजनाओं या उद्देश्यों 
के प्रति लोगों में आस्था जमाना तथा विचार-संचार का एक माध्यम विकसित करना हो। 

ये पत्रिकाएं जन-संपर्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम होती हैं और प्रायः 
तीन दृष्टियों को लेकर निकलती हैं--(१) आंतरिक जन-संपर्क पत्रिकाएं--जो अपने 
कर्मचारियों, एजेंटों, सेल्समैनों आदि के साथ निकट संपर्क रखने के उद्देश्य से निकलती 
हैं; (२) बाह्य जनसंपर्क पत्रिकाएं--जो कंपनियों के स्टाकहोल्डरों, ग्राहकों, वितरकों, 
दुकानदारों आदि के लिए निकलती हैं, और (३) संयुक्‍त जनसंपर्क पत्रिका एं--जो 
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आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का जनसंपर्क कार्य करती हैं । 
प्रभविष्णुता की दृष्टि से पत्रिकाओं की सज्जा का आकर्षक होना तथा सुसंपादित 
सामग्री रहना अत्यंत आवश्यक होता है । इन पत्रिकाओं का उद्देश्य ही संस्थान या 
प्रतिष्ठान की साख बढ़ाना तथा उसका उज्ज्वल चित्र उपस्थित करना होता है। इसलिए 
इनकी सफलता इस बात पर निर्भर रहती है कि इन्हें कितना पढ़ा और समभा जाता 
है तथा इनमें प्रकाशित जानकारी पर कितना विश्वास किया जाता है। 
संस्थानिक पत्रिकाओं में सब से पुरानी पत्रिका “दिल्ली क्लाथ मिल गजट' है, जो 
गत ४० वर्षो से प्रकाशित हो रही है । आजादी से पूर्व अधिकांश संस्थानिक पत्रिकाएं 
अंग्रेजी में ही निकलती थीं, कितु आज हिंदी में प्रकाशित ऐसी पत्रिकाओं की संख्या 
काफी बढ़ गयी है। इनमें से कुछ पत्रिकाएं ये हैं--'ए०सी०सी० परिवार” (बंबई), 'ए० 
सी०सी० संदेश' (बंबई), 'एक्यूमुलेटर' (बंबई), 'अलुमीना' (रांची), 'एलंबिक जगत' 
(बड़ौदा), 'ए० पी० आई ग्राम' ( भांडुप), 'एटलस परिवार' (सोनीपत), औद्योगिक 
संगठन' (भोपाल), 'वरौनी रिफाइनरी न्यूज' (बरौनी), 'वाटा विचित्र' (कलकत्ता), 
'बेस्ट न्यूज' (बंबई), 'बुलेटिन आफ दि हाउस आफ तोशनीवाल' (बंबई), 'केफर 
समाचार' (बरेली), 'सँनरे न्यूज” (कल्याण), 'देना ज्योति' (बंबई), “फार्म प्रगति’ 
(मद्रास), 'गेडोर मंजरी' (फरीदाबाद ), 'गुड ईयर परिवार' (नयी दिल्ली ), 'एच० ई 
संदेश” (भोपाल), 'हिसार मिल पत्रिका' (हिसार), 'इंडालुमिन बुलेटिन' (हवड़ा), 
“इस्पात विहंगम' (भिलाई), ‘जीवन मार्ग' (कलकत्ता), 'जे० के० पत्रिका' (कानपुर), 
'कल्याण' (कलकत्ता), 'लोकश्री' (हुगली), “नामरूप न्यूज' (लखीमपुर), 'एन० 
एस० सी० वुलेटिन' (नयी दिल्ली) , 'परिचय' (व्ली, बंबई), 'पर्चिम रेलवे समाचार 
पत्रक' (बंबई), “पत्रिका' (स्वतंत्र भारत मिल, दिल्ली), 'प्रगति' (नागदा), "प्रीमियर 
जगत' (बंबई), 'रक्षक' (नयी दिल्ली), 'रौनक बुलेटिन? (नयी दिल्ली), 'सहयोग” 
(राउरकेला), 'शेटी पत्रिका' (बंबई), “श्रीराम पत्रिका' (कोटा), “श्रीगोपाल संदेश” 
(कोटा), 'सीमेन्स हिन्दुस्तान विचार समाचार” (बंबई), 'सिंदरी समाचार' (सिंदरी), 
“दिल्ली क्लाथ मिल पत्रिका' (दिल्ली), “स्टील बुलेटिन' (भिलाई), 'टेलको समाचार” 
(जमशेदपुर), 'डनलप डीलर' (कलकत्ता), 'आई० एल० न्यूज लैटर' (कोटा), 
“टिन प्लेट परिवार' (सिंहभूम), 'टिस्को समाचार' (जमशेदपुर ), 'ट्ांस्पोर्ट क्रानीकल” 
(कलकत्ता), 'उर्वरक संदेश” (नयी दिल्ली), “उर्वरक समाचार' (गोरखपुर), 'एस० 
सी० आई० समाचार' (कलकत्ता), 'बंदरगाह समाचार' (कलकत्ता), 'बरौनी न्यूज” 
(बरौनी), 'डी० वी० सी० समाचार' (कलकत्ता), 'एह्कोर्ट न्यूज' (फरीदाबाद), 
“न्युज एंड न्यूज मेकसं (कलकत्ता), 'नसिंग जर्नल आफ इंडिया' (नयी दिल्ली), 
'आक्सीजन न्यूज' (कलकत्ता), 'रेलकोच' (चित्तरंजन), 'सहयोग' (कलकत्ता) और 
“वनंपुर कुल्टी न्यूज' (बर्नेपुर) । 
बैसे संस्थानिक पत्रिकाओं का दायरा काफी सीमित होता है, कितु उनमें से 
कई पत्रिकाएं संपादन की दृष्टि से उत्कृष्ट न की होती हैं और किसी खास विषय 
तथा क्षेत्र से संबद्ध होने के कारण उनमें ऐसी सामग्री भी रहती है जो अपने आप में 
अनूठी होती है। संस्थानिक पत्रिकाओं के उद्देश्यों को थोड़ा व्यापक बनाकर इनमें कुछ इस 
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प्रकार की सामग्री भी दी जा सकती है, जिससे कर्मचारियों का उद्योग विशेष के प्रति 
ज्ञान बढ़े, कलात्मक अभिरुचि जाग्रत हो और यदि किसी कर्मचारी में लेखन-प्रतिभा 
है तो उसे प्रकाश में लाने का अवसर मिले । 


दूतावासीय प्रकाशन 


प्रत्येक राष्ट्र विश्व के विविध देशों में अपने हितों की रक्षा तथा उस देश की 
गतिविधियों को निकट से जानने-समभने, वहां की घटनाओं को यथासमय अपने अनुकूल 
मोड़ देने तथा जनमत को अपने अनुकूल बनाने के प्रयास करने के लिए अपने दूतावास रखता 
है । ये दूतावास अपने देश की घटनाओं की सही जानकारी देने के लिए आधिकारिक 
विज्ञप्तियों आदि का नियमित प्रकाशन करते हैं । कुछ दूतावास इससे भी आगे बढ़- 
कर पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सौहार्द बढ़ाना 
तथा अपने देश की उज्ज्वल तस्वीर आकर्षण के साथ प्रस्तुत करना आदि रहता है । 
हर देश अपने साधनों तथा वेदेशिक नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रचार तथा 
पत्रिका प्रकाशन आदि पर व्यय करता है । दूतावासों की इस प्रकार की गतिविधियों 
से उस देश की अपने देश के प्रति रुचि या अरुचि का हल्का-सा आभास मिल पाता है । 

१६७२ में २६ देशों के दूतावास सभी भाषाओं में ११७ पत्रिकाएं प्रकाशित 
करते थे। १६७१ में इनकी संख्या ११६, १६७० में ११५, १६६६ में १११, १९६८ में 
१०३, १६६७ में १०३, १६६६ में ६० और १९६४ में ७४ थी । 

१६७२ में सव से अधिक (४२) प्रकाशन सोवियत संघ के थे और १५ संयुक्त 
राज्य अमेरिका के । इसके वाद पूर्वी जर्मनी के दस, बलगारिया के चार, ब्रिटेन के चार, 
क्यूबा के दो, इराक के दो, पश्चिमी जर्मनी के पांच तथा अनेक देशों के दो-दो तथा 
एक-एक प्रकाशन निकलते हैं । 

१६७२ में प्रकाशित कुल ११७ प्रकाशनों में से ४८ अंग्रेजी में, ११ हिदी में, 
आठ बंगाली में, सात मलयाली में, छह-छह तमिल, मराठी एवं तेलुगू में; पांच-पांच 
गुजराती एवं उर्दू में, चार-चार कन्नड़ और पंजाबी में, तीन-तीन असमी और उडिया 
में निकलते थे । हिदी में प्रकाशित पत्रों में भी सोवियत संघ सब से अधिक अर्थात्‌ चार 
प्रकाशन निकालता है । ये प्रकाशन हैं--'सोवियत देश', 'सोवियत दर्पण', “युवक दर्पण” 
और “बाल स्पूतनिक' । इनके अलावा सोवियत संघ में छपकर भारत में हिदी में 
प्रसारित होने वाले दो प्रकाशन और हैं, वे हैं, सोवियत भूमि' और 'सोवियत नारी'। 

अन्य देशों के दूतावासों के हिंदी प्रकाशनों में अल अरब' (अरब लीग), 
'जर्मन समाचार” (पश्चिमी जर्मनी), 'समाजवादी जर्मनी' और 'जमंन संदेश' (पूर्वी 
जर्मनी), 'चीन के समाचार' (चीन) और 'पोलिश फॅक्ट्स आन फाइल' त्रैमासिक 
पोलेंड मुख्य हैं । अमेरिका की ओर से हिंदी में प्रकाशित 'अमेरिकन रिपोर्टर, ब्रिटेन 
की ओर से 'राष्ट्रकुल' तथा फ्रांस की ओर से 'फ्रांसीसी समाचार' का प्रकाशन कुछ 
वर्ष पूर्वं बंद हो चुका है । अमेरिकी सूचना सेवा अब एक वाषिक प्रकाशन 'स्पेन 
चयनिका' प्रकाशित करती है । पत्रकारिता की दृष्टि से सोवियत रूस के प्रकाशन 
तथा 'स्पेन चयनिका' (अमेरिका) काफी उच्च स्तर के होते हैं। 
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न समाचार और उसका संपादन 


समाचार : गांव की चौपाल और बगीची पर पहले लोग नियमित रूप से आकर क्यों स्ट 

एकत्र होते थे ? स्त्रियों के लिए कुएं का जगत प्रात:-सायं क्यों विशेष आकर्षण का केंद्र : व्हि 

था ? आज काफी-हाउसों और चायघरों में इतनी भीड़ क्यों रहती है ? जानकारी पाने 

और देने की स्वाभाविक आदत के कारण । काफी और चाय का पीना तो गौण बात है । 

अक्सर यह कहा जाता है कि लोगों के पेट में बात पचती नहीं । पचे तो पचे 

कैसे ? सुनी बात पेट में ऐसी खदर-बदर मचा देती है कि उसका थोड़े समय भी टिकना 

कठिन हो जाता है। अपनी बात कहना और दूसरे की सुनना सामाजिक प्राणी का 

स्वाभाविक धर्म है। अतः यह कहा जा सकता है कि जानकारी देना और जानकारी 

पाना मनुष्य के स्वभाव में है । आधुनिक जगत में इस जानकारी को ही समाचार कह 

सकते हैं । 'जानकारी' अथवा 'समाचार” से भरे समाचार-पत्र नित्यप्रति करोड़ों की 

संख्या में छपकर करोड़ों ही लोगों की समाचारी भूख को चाय अथवा कलेवा करने से 

पहले ही बुझा देते हैं। समाचार-पत्र में बातों, अफवाहों और जानकारी की भरमार 

होती है । परंतु हर बात, हर अफवाह और हर जानकारी समाचार नहीं होती । यह 

प्रन उठता है कि तब समाचार क्या होता है? उसकी परिभाषा कया है ? उसका 

स्वरूप क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर अनेक व्यक्तियों ने अनेक प्रकार से दिया है। 5 

व्यक्तिगत मान्यताओं, भावनाओं और परिस्थितियों के भेद के कारण कहीं-न-कहीं और 

कुछ-न-कुछ अंतर समाचार की परिभाषाओं में होता है। | 
न समाचार की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं :--- जे 

= “अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस सामयिक बात में होती है, वह समाचार 

है। सर्वश्रेष्ठ समाचार वह है, जिसमें बहुसंख्यक लोगों की अधिकतम रुचि हो” | 

--प्रो् विलाडे ब्लेय्‌ | 

“पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहें वह समाचार है, शतं यह है. 

वह सुरुचि तथा प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन न करे ।” क 

“टले जळे सङ 
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“कोई भी घटना जिसमें मनुष्यों की दिलचस्पी हो, समाचार है ।” 

“पाठक जिसे जानना चाहते हैं, वह समाचार है ।” 

“समाचार सामान्यतः वह उत्तेजक सूचना है जिससे कोई व्यक्ति संतोष अथवा 

उत्तेजना प्राप्त करता है ।” 

--+प्रौ० चिल्टन बुश 

“ समाचार वह है जिसे प्रस्तुत करने में किसी बुद्धिमान (समाचार-पत्र के) 
व्यक्ति को सब से अधिक संतोष हो, और जो ऐसा है जिसे प्रस्तुत करते समय प्रस्तृत- 
कर्ता को कोई अधिक लाभ तो न होता हो, परंतु जिसके संपादन से ही उसकी व्याव- 
सायिक कुशलता का पूरा-पूरा पता चलता हो। संपादक की इस क्षमता की सब से बड़ी 
कसौटी अस्पष्टताओं और दुरूहताओं की ओट में छिपे महत्त्वपूर्ण तथ्यों को इस ढंग से 
प्रस्तुत करना है कि उन तथ्यों को इस दुनिया के वे लोग भी समभ जायं जिनमें 
अज्ञानता, लापरवाही और मूर्खता ही भरी है तथा विचारों के संघर्ष के प्रति रुचि का 
अभाव है। 

“ श्रेष्ठ समाचार की परिभाषा यद्यपि यही है, तथापि साधारण व्यवहार में 
समाचार वे हैं जो अखबार में छपते हैं और अखबार वे हैं जिन्हें समाचार-पत्र में काम 
करने वाले तैयार करते हैं। यह कथा यद्यपि वेदनामूलक है तथापि कटु व्यंग्य होते 
हुए भी सत्य है । ” 

-_जेराल्ड डब्ल्यू० जानसन 

“जिसे अच्छा संपादक प्रकाशित करना चाहे वही समाचार है ।” 

“समाचार घटना का विवरण है । घटना स्वयं में समाचार नहीं ।'' 

“घटनाओं, तथ्यों और विचारों की सामयिक रिपोर्ट समाचार है, जिसमें पर्याप्त 

लोगों की रुचि हो ।” 

विलियम एल० रिवर्स 
“वह सत्य घटना या विचार जिसमें बहुसंख्यक पाठकों की अभिरुचि हो ।” 
--एम० लाइल स्पेंसर 
“उन महत्त्वपूर्ण घटनाओं की जिनमें जनता की दिलचस्पी हो, पहली रिपोर्ट 
को समाचार कह सकते हैं ।” 
इरी सी० हापवुड 
“किसी समय होने वाली उन महत्त्वपूर्ण घटनाओं के सही और पक्षपातरहित 
विवरण को, जिसमें उस पत्र के पाठकों की अभिरुचि हो, हम समाचार कह 
सकते हैं ।” 
विलियम एस० माल्सवाई 
शिकागों के दो पत्रकारों--हापर लीच और जान सी० कंरोल ने काफी वर्ष 
पहले 'समाचार' की व्याख्या पर पूरी पुस्तक ही लिख डाली थी । उन लेखकों ने अपनी 
पुस्तक का आरंभ निम्नलिखित वाक्यों से किया था : 

४ समाचारः अति गतिशील साहित्य है। समाचार-पत्र समय के करघे पर 

इतिहास के बहुरंगे बेल-बूटेदार कपड़े को बुनने वाले तकुए हैं! 
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श्री नंदकिशोर त्रिखा अपनी पुस्तक 'समाचार संकलन और लेखन” का प्रथम 
वाक्य इस प्रकार लिखा है : 

“समाचार-पत्र का मौलिक कच्चा माल न कागज है, न स्याही । वह है समाचार । 

फिर चाहे प्रकाशित सामग्री ठोस संवाद के रूप में हो, या लेख के रूप में, सब 

के मूल में वही तत्त्व रहता है जिसे हम समाचार कहते हैं ।” 

आगे अपनी पुस्तक में पृष्ठ सात पर उन्होंने लिखा है-- 

“`` "परिभाषा के बिना भी समाचार का बोध पाठक को उस स्पंदन से होता है 

जो वह उसे पढ़कर प्राप्त करता है । समाचार का बोध उस आंशिक या पूर्ण 

संतोष से भी होता है जब पाठक उसे पढ़कर अपने को अधिक सूचित, ज्यादा 

शिक्षित पाता है। स्पंदनकारी वही होगा जो मन-मस्तिष्क को दिलचस्प लगे। 

मानसिक. संतोष उससे मिलेगा जो महत्त्वपूर्ण जानकारी देगा । अत: समाचार 

को सदैव नया दिलचस्प, मनोरंजक और महत्त्वपूर्ण होना चाहिए ।” 

अंग्रेजी में समाचार को 'न्यूज' कहते हैं । इस शब्द के चार अक्षर होते हैं-- 
एन, ई, डब्ल्यू, एस । इन अक्षरों से चारों दिशाओं--उत्तर (नार्थ), पूर्वं (ईस्ट), 
पश्चिम (वेस्ट) और दक्षिण (साउथ) का बोध होता है । अतः यह कहा जा सकता 
है कि जो चतुदिक्‌ का बोध कराये वह समाचार है । 

संभवतः इसी दृष्टि से हेडन के कोश में समाचार की परिभाषा “सब दिशाओं 
की घटना” दी गयी है । अंग्रेजी का 'न्यूज' शब्द 'न्यू' शब्द का बहुवचन है । अंग्रेजी 
का 'न्यू' लैटिन के 'नोवा' और लैटिन का 'नोवा' संस्कृत के 'नव' शब्द पर आधारित 
है । इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है 'नवीन' । असल में समाचार तो वह है, जो 
नवीन है । कविवर जयशंकर प्रसाद ने ठीक ही कहा है : “प्रकृति के यौवन का श्रृंगार 
करेंगे कभी न वासी फूल” । जैसे कोई बासी फूल पसंद नहीं करता उसी प्रकार किसी 
पाठक को बासी समाचार पढ़ना रुचिकर नहीं होता । समाचार का शिवत्व उसकी 
नवीनता में है । 

किसी ने समाचार की बड़ी गंभीर परिभाषा की है : “जिसे कहीं कोई दबाना 
चाह रहा हो वही समाचार है, शेष सब विज्ञापन ।” इस एक पंक्ति में समाचार-पत्र 
और उसके पाठक की अनुभूति का बड़ा मर्म छिपा है । 

श्री मनुकोंडा चलपतिराव ने समाचार की एक नवीन व्याख्या की । उनके 
अनुसार समाचार की नवीनता इसी में है कि वह परिवर्तन की जानकारी दे । यह 
जानकारी चाहे राजनीतिक, सामाजिक अथवा आथिक हो । परिवर्तन में भी उत्तेजना 
है । श्री चलपतिराव ने समाचार की उस पुरानी परिभाषा को बदल देने पर जोर 
दिया जिसके अनुसार “अगर कुत्ता आदमी को काटे तो समाचार नहीं बनता । हां, यदि 
आदमी कुत्ते को काटे तो समाचार बन जाता है ।” यह पश्चिमी देशों की परंपरा पर 
आधारित पुरानी परिभाषा है । अब संसार बहुत बदल रहा है। तये-नये देश नयी-नयी 
परंपराएं स्थापित कर रहे हैं । समाचार के बारे में भी मान्यताएं बदल गयी हैं । 

ऊपर दी गयी इन परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि समाचार को समाचारत्व 


प्रदान करने वाले मूल तत्त्व ये हैं : 
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. जानकारी 

- नवीनता 

बहुसंख्यकों की अधिकतम रुचि 
. उत्तेजक सूचना 

. परिवर्तन की सूचना । 
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शुष्क तथ्यों को समाचार नहीं माना जाता । वे तथ्य ही समाचार हैं जो 
पाठक के जीवन, सुख-दुख, भावना और विचारों पर प्रभाव डालते हैं, उसे रुचिकर 
प्रतीत होते और आनंद देते हैं । भावोद्रेक में सहायक तथा स्वार्थ पर चोट करने वाले 
समाचारों में मनुष्य की रुचि अधिक होती है । सापेक्ष अपनत्व और सामीप्य के अनुसार 
पाठक को समाचार अधिक अथवा कम आकर्षक प्रतीत होते हैं । समग्र दृष्टि से समा- 
चार में आकर्षण के मूल गुण निम्न प्रकार के माने गये हैं : 


१. नवीनता १०. यश १६. परिणाम 

२. सामयिकता ११. रहस्य २०. संस्कृति 

३. सामीप्य १२. मानवीय गुणों का उद्रेक २१. विशवास 

४. स्वहित १३. साहस के कायं २२. स्वास्थ्य 

५. धन १४. आविष्कार और खोज २३. सुरक्षा 

६. कामवासना १५. कुकृत्य २४. बंधुत्व 

७. संघर्षं और रोमानी १६. प्रगति की कहानी २५. सामाजिक और 
८. असाधारणता १७. नाटकीयता आशिक परिवर्तन 
६. वीरपूजा १८. विशिष्टता 

चयन 


समाचार-चयन का श्रीगणेश नये-पुराने समाचारों की यथासंभव पर्याप्त जान- 
कारी करने के बाद और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। इसका मतलब यह है 
कि चयन-कार्यं आरंभ करने से पहले चयनकर्ता को उस दिन के समाचार-पत्र तथा अपना 
समाचार-पत्र अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए । प्रतिक्षण बढ़ने वाले समाचारों के घने 
जंगल से छपने योग्य समाचार-सुमनों का 'रुनना साधारण काम नहीं । उसके लिए बड़े 
धैर्य, साहस और प्रत्युत्पन्न मति की आवश्यकता है । समाचार-पत्रों का सीमित स्थान 
और समाचारों का बाहुल्य भी कार्ये को दुरूह कर देते हैं । 

प्रभात अथवा रात की पाली है । मुख्य उप-संपादक के सामने देश-विदेश के 
समाचारों का ढेर लगा है । प्रतिक्षण आने वाले समाचार उस ढेर को बढ़ाते ही जाते 
हैं । विभिन्न माध्यमों द्वारा जिस गति से समाचार आते हैं, उससे भी अधिक गति के 
साथ उनके चुनने का काम किया जाय तब तो पार पड़ती है, अन्यथा हाथ-पैर फूल 
जाते हैं । किसी समाचार की पहली पंक्ति पढ़ी, किसी का प्रथम पैरा अथवा किसी पर 
पूरी नजर दौड़ा ली, बस उसी से समाचार के 'पानी' को पहचान लिया । इस एक 
निगाह के बल पर समाचार को तौल लिया जाता है । इस दोड़ती नजर के साथ ही 
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छंटाई और वर्गीकरण का काम दोनों हाथों से चलता रहता है । पहले चुनाव कै समयं 
दो वर्ग बना लेना अच्छा होता है--देशी और विदेशी । जो समाचार काम के न जंचें 
अथवा पुराने हों उन्हें तुरंत रद्दी की टोकरी के हवाले कर देना चाहिए। रद्दी की 
टोकरी में डालते हुए असमंजस में पड़ना अपने और दूसरों के लिए उलझन ओर शंकाएं 
पैदा करना है । बेकार के समाचारों का मेज पर पड़े रहना तो निश्‍चय ही उलझन 
पैदा करता है । बेकार समाचार अपने लिए उतनी बड़ी उलझन नहीं होते जितनी दूसरों 
के लिए । छांटने वाला तो यह जानता है कि अमुक समाचार बेकार-सा ही है, परंतु 
दूसरा तो यह नहीं जानता । यहां 'दूसरे' से अर्थ है वह्‌ व्यक्ति जो आगे को पाली का 
काम संभालेगा । 

अब वे समाचार रहे जो काम के हैं और बंटे हैं देशी तथा विदेशी वर्गो में । 
इन दोनों वर्गो में कुछ छोटे-छोटे और कुछ बड़े-बड़े तथा कुछ अपूर्णं समाचार होते हैं, 
विस्तृत समाचार अनेक कड़ियों में प्राप्त होते हैँ और वह भी एक साथ नहीं । समा- 
चार भेजनेवाले इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि यदि किसी समाचार की एक से 
अधिक कड़ी होती हैं तो उस पर समाचार की कड़ी की संख्या और ऐसा संकेत शब्द 
दे देते हैं जिससे उक्त समाचार आसानी से पहचान लिया जाता है । इस प्रकार के 
संकेत को अंग्रेजी में 'स्लग' कहते हैं। हिदी में इसे 'संकेत पंक्ति' या “संकेत शब्द” कहते 
हैं। कहीं-कहीं 'स्लग' शब्द ही आत्मसात कर लिया गया है । जब विस्तृत समाचार 
पूर्ण हो जाता है तब उसके अंत में 'समाप्त' का संकेत होता है । इस प्रकार 'स्लग' की 
संख्या के आधार पर 'समाचार कहानियां' पूरी कर ली जाती हैं । 

कुछ समाचार-समितियां 'आज के संभावित समाचार-सूची पहले ही भेज देती 
हैं । इस प्रकार की सूचियों को अलग रख लेना चाहिए । वे समाचार को खोजने और 
उसके महत्व को आंकने में बहुत सहायक होती हैं। 

चयनकर्ता की समस्या एक और भी है । कुछ कार्यालयों में किसी विशेष विषय 
के समाचारों को अलग-अलग व्यक्तियों को सौंप देने अथवा अलग डेस्क बना देने की 
व्यवस्था होती है । यदि ऐसा है तो व्यवस्था के अनुरूप ही उक्त प्रकार के समाचारों 
को पहले छांटकर यथास्थान भिजवा देना चाहिए । कुछ डेस्क इस प्रकार के होते हैं--- 
बिज्ञान, खेल, व्यापार, फिल्म, डाक और स्थानीय आदि । इस प्रकार के वितरण से 
समाचारों का गट्ठर बहुत कम हो जाता है । 


विदेशी समाचार 

समाचारी सिद्धांतों के अनुसार समाचारों का चयन एक पक्ष है और दृष्टिकोण 
के अनुसार उनका चयन दूसरा पक्ष । हमने पहले ही लिखा है कि समाचारों का चयन 
करते समय काम के समाचारों के दो ढेर बना लेने चाहिए--देशी और विदेशी । पहले 
हम विदेशी समाचारों के चयन के विषय में विचार करेंगे । स्वतंत्रता से पहले भारतीय 
पत्रों में विदेशी समाचारों का बाहुल्य रहता था । प्रधानता भी उनको ही मिलती थी । 
कारण 'रायटर' समाचार-समिति विदेश के समाचारों, विशेषकर ब्रिटेन, अमरीका और 
पर्चिमी यूरोप के समाचारों को शीघ्र, सुगठित रूप में और विस्तार से दूरमुद्रक (टेली- 
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प्रिंटर) पर दै देती थौ । 'रायटर' का स्वार्थ जिस प्रकार के समाचारों से सिद्ध होता 
था उन्हीं को भारतीय पाठकों के गले पत्रों के माध्यम से उतारा जाता था । स्वतंत्रता 
के बाद यह स्थिति बदली, परंतु जैसा परिवर्तन होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। 
अब भी बाहर के समाचार अधिकांशतः उन्हीं पुराने हाथों में हैं । विदेशी समाचार- 
समितियां ज्यादातर ब्रिटेन, अमरीका और यूरोप के समाचार ही अपनी दृष्टि से देती 
हैं । एशियाई देशों के वे ही समाचार हम तक अते हैं जो 'संकटपरक' होते हैं । ऐसा 
जान पड़ता है कि मानो एशिया के विभिन्न देशों में संकट के ही समाचार होते हैं, और 
किसी प्रकार के नहीं । इस परंपरा का प्रभाव ऐसा चला आ रहा है कि समाचारों का 
चयन करने वाले पत्रकार भी उसी मनोवृत्ति के बन गये हैं । उन्हें भी विदेशी समा- 
चारों के घटाटोप के कारण या तो एशियाई समाचार दीखते ही नहीं या यदि चुनाव 
में दीख भी जाते हैं तो संपादन और पृष्ठ-सज्जा के समय उनका महत्व अपेक्षाकृत कम 
समभा जाता है । चाणक्य सेन ने अपनी पुस्तिका 'एशियन न्युज इन दी इंडियन प्रेस' 
में इस बात के लिए ताना मारा है कि जो भी एशियाई समाचार समितियों द्वारा प्राप्त 
होते हैं उनमें से अधिकांश समाचार-कक्ष अथवा कंपोज-कक्ष में 'किल' हो जाते हैं । 
एशियाई समाचारों की इसीलिए हत्या होती है कि उप-संपादक 'संकट' के अलावा एशि- 
याई देशों की गतिविधियों को अधिक महत्व नहीं देते । एक दूसरा कारण यह भी है 
कि बौद्धिक और भावनात्मक दृष्टि से पश्चिमी संसार की गतिविधियों से उनका मन 
अधिक मेल खाता है । यह भी देखा जाता है कि स्वदेशाभिमान के कारण भी 'अरुचि- 
कर' एशियाई समाचारों को रद्द कर देने की प्रवृत्ति है । चाणक्य सेन ने अपने सर्वेक्षण में 
केवल 'आज' (वाराणसी) की प्रशंसा की है । उक्त पत्र वर्मा, थाईलेड और जापान की 
विशेष चिट्ठियां छापता है, परंतु वह पत्र भी श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान 
और कंबोदिया से विशेष चिट्ठी मंगाने की व्यवस्था नहीं करता । श्री सेन का आरोप 
बहुत अंशों में सत्य है । दिल्ली से प्रकाशित होने वाले हिंदी के समृद्ध समाचार-पत्र 
एशियाई देशों में अपने संवाददाता रख सकते हैं, वहां से चिट्ठी मंगाने की व्यवस्था 
कर सकते हैं, पर उधर किसी का ध्यान ही नहीं है। फिर जो भी समाचार एशियाई 
देशों के हिदी पत्रों में प्रकाशित होते हैं वे सब पश्चिमी राष्ट्रों के हितों और दृष्टिकोण 
का समर्थन करते हैं। असल बात क्या है इसका पता नहीं चलता । यह अति कठिन 
कार्य है कि एशियाई देशों के जितने समाचार मिलें उन्हें नये सिरे से भारतीय दृष्टि- 
कोण के अनुसार बनाकर पाठक के सामने प्रस्तुत किया जाय । इन सब बातों का परि- 
णाम यह होता है कि विदेशी समाचारों में पश्चिमी देशों के समाचार अधिक होते हैं 
और एशियाई देशों के कम । चयन किये हुए समाचारों का दृष्टिकोण भी पश्चिमी ही 
होता है । 

विदेशों से प्राप्त समाचारों में पहले हमें उन समाचारों को चुन लेना चाहिए 
जिनमें भारतीयों के हिताहित का कोई अंश हो; जैसे ब्रिटेन में प्रवासी भारतीय 
डाक्टरों का पक्षपात के विरुद्ध आंदोलन । इसी प्रकार अरब देशों और बर्मा में कुछ 
भारतीयों की गतिविधियों का विस्तृत वर्णन प्रकाशित करना चाहिए, न कि सूचना- 
मात्र । अमरीका और कनाडा आदि देशों में रहने वाले भारतीयों तथा बृहत्तर एशिया 
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के देशों के भारतीयों के समाचारों का यथासंभव अधिक चुनाव करना चाहिए । 

ऐसे विदेशी समाचारों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिनका भारत के 
राष्ट्रहित से सीधा संबंध हो । चिली में सी० आई० ए० की षड्यंत्रकारी गतिविधियों 
के समाचार की तुलना में यह समाचार अधिक महत्वपूर्ण है कि ईरान के शहंशाह क्षेत्रीय 
सहयोग संगठन (आर० सी० डी०) में भारत को भी शामिल करना चाहते हैं । इसी 
प्रकार जब महाशक्तियों का कोई शिखर सम्मेलन हेलसिंकी, ब्लादीवस्तोक या पीर्किग 
में होता है तो उप-संपादक का काम उन देशों के पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करने- 
बाली खबर के सारे हिस्सों को संक्षेप में प्रस्तुत करना तो है ही, उसके साथ-साथ उसका 
ध्यान उन हिस्सों पर अधिक केंद्रित होना चाहिए जिनका संबंध दक्षिण एशिया या 
भारत से है । इस दृष्टि से उन समस्त राष्ट्रों की सैनिक गतिविधियों की खबरों पर 
उप-संपादकों की कड़ी दृष्टि रहनी चाहिए, जिनका संबंध भारतीय सुरक्षा से है। 
पड़ोसी राष्ट्रों की आंतरिक उथल-पुथल की खबरों की भी उपेक्षा नहीं को जा सकती, 
क्योंकि वहां कभी-कभी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उसके वारे में भारत को बड़े 
पैमाने पर कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ता है । 


देशी समाचार 


अब आती है देशी समाचारों की बात । देशी समाचारों में राजनीतिक समा- 
चारों का वाहुल्य रहता है । आजादी से पूर्व हिदी के समाचार-पत्रों का धर्म अंग्रेजी 
शासन और साम्राज्यवाद से संघर्ष करना था । अतः पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक 
समाचारों की भरमार हमारे पत्रों में रहती थी । वही परंपरा हमें ऐसी विरासत में 
मिली थी कि उसी का पालन अब तक हमारे पत्र करते चले जा रहे हैं । उस राज- 
नीतिक समाचारों की 'विरासत' के परिणामस्वरूप ही हमारे पाठकों का मानस भी 
“राजनीतिक” ही हो गया है । हमारे पत्रों को यह मतलब नहीं कि “राजनीतिक' समा- 
चार रचनात्मक हैं अथवा विघटनात्मक । इस विषय में दो पुस्तकें देखने-पढ़ने योग्य 
हैं: (१) दि प्रेस एंड दि पीपल' (प्रेस और जनता) सं० विनायक पुरोहित, (२)'दि 
न्यूज पेपर एंड दि कम्युनिटी' (समाचार-पत्र और समाज) । प्रथम पुस्तक में ऐवर 
ड्रिवर्ग ने अपने निबंध में कहा है कि देश के विकास और परिवर्तन की मूल समस्याओं 
के प्रति भारतीय प्रेस का दृष्टिकोण अपरिपक्व है । उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय 
प्रेस का बढ़ा-चढ़ा रोग है 'राजनीति' और राजनीति भी मध्यम वर्ग की (सत्ता- 
लोलुप) । हम उन गहरे राजनीतिक मूल्यों को भूल जाते हैं जिनका आथिक विकास 
और सामाजिक परिवर्तन से संबंध होता है । हम उस राजनीति की ओर भी ध्यान 
नहीं देते जिसका संबंध श्रमिक वर्ग, छोटे किसान, भूमिहीन मजदुर, साधारण दस्त- 
कार और मामूली व्यापारी से होता है । सुरेंद्र सूरी ने अपने निबंध में लिखा है कि 
भारतीय प्रेस में सर्जनात्मक साधनों की तलाश करने का साहस नहीं । दूसरी पुस्तक 
में शारदाप्रसाद, अशोक मित्र, मूरियल वासी, ए० रहमान और आमात्य सेन ने भी उन 
कमियों की ओर इंगित किया है जिनको ऊपर के विचारों में व्यक्त किया गया है । 

१६६६, १६७० और १६७१ के वर्ष भारतीय जीवन में बहुत महत्व के थे । 
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इस काल में भारतीय प्रैस की अवस्था का सर्वेक्षण सुमंत बनर्जी ने अपनी पुस्तकं 
“इंडियाज मोनोपोली प्रेस' में किया है । इस सर्वेक्षण में सभी पत्र अंग्रेजी के हैं तथा 
बेक राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स आदि पर अखबारों के दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया 
है । सर्वेक्षण के अंत में सुमंत बनर्जी ने निष्कर्ष निकाला है कि ये समाचार-पत्र परि- 
वर्तन के विरुद्ध संघर्ष करने के शक्तिशाली हथियार हैं । इन समाचार-पत्रों की जनता 
और समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं । भारतीय प्रेस विकृति का दर्पण मात्र है । 

ऐसी विषम स्थिति में जो समाचार प्रकाशनार्थं आते हैं, वातावरण के अनुसार 
कुछ समाचारों को स्वभावतः दबा देना पड़ता है और मुख्य उप-संपादक की जैसी मनो- 
वृत्ति होती है उसी के अनुसार अंततोगत्वा समाचार के चयन का कार्य होता है । समा- 
चारों के चयन पर इस एकपक्षीय वृत्ति से पूंजीवादी और वर्गवादी प्रेस पीड़ित हैं । 
दोनों ही अपने-अपने निहित स्वार्थो के लिए केवल 'नेतागिरी' की रक्षा का ध्यान रखते 
हैं । 'जनहित' का नारा दोनों ही लगाते हैं, कोई कम, कोई ज्यादा । 

इस वातावरण में प्रतिदिन काम करते हुए भी उप-संपादकों को समाचारों के 
चयन के प्रश्‍न पर यथासंभव अपनी आचार-संहिता, समाचार की गरिमा, लोकहित और 
राष्ट्रहित का ध्यान रखना चाहिए । हिंदी के पाठकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है । 
इसलिए हिदी के समाचार-पत्रों का अपने पाठकों के प्रति दायित्व और अधिक बढ़ 
जाता है । 

बढ़ती पाठक-संख्या को देखकर हमें अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुंचने के 
लिए कुछ अछूते क्षेत्रों पर निरंतर ध्यान रखकर उनके समाचारों का चयन करना 
चाहिए, जसे : 

१. महिला 
. बालक 
श्रमिक 
कृषि 
पशु-पक्षी 
मन बहलाव के विभिन्न पक्ष 
कला 


GNF Kw 


मूल आधार 

अब हम चयन के मूल आधारों को निम्नलिखित रूप में स्थिर कर सकते हैं: 

१. असाधारण समाचार, 

२. ख्यातनामा व्यक्ति पर भला-बुरा प्रभाव डालने वाले समाचार, 

३. अपने देश, अपनी सरकार, प्रदेश तथा नगर पर प्रभाव डालने वाले 
समाचार, 

४, पाठक के बजट पर असर डालने वाले समाचार, 

५, अन्यायपूर्ण घटनाएं, 

६. दुर्षेटनाएं, 
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७. बहुजन हित, 
८. आथिक और सामाजिक विकास, 
९. ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों की प्रगति, 
१०. एशियाई देशों के समाचार, 
११. अन्य देशों के समाचार, 
१२. सब प्रकार के पाठकों की रुचि का ध्यान, 
डेली 'हैरल्ड' के ज्लियस साल्टर इलियास का कहना है कि हम अपने पत्र में 
ऐसे समाचार भी दें जिनसे पाठक मुस्करायें और उत्साहित हों । प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे 
समाचारों को स्थान मिले, जिनसे पाठक का मन प्रसन्न हो । 


बेलन 


समाचार का चयन करने वाले पत्रकार की गति कभी-कभी सांप-छछुंदर जैसी 
होती है । यह समझते हुए भी कि अमुक समाचार प्रकाशन योग्य है, अनेक कारणों से 
उसे उस समाचार पर बेलन फेर देना पड़ता है । चयन के समय समाचार पर बेलन 
फेरने वाले कुछ तत्व निम्नलिखित हैं : 
१. प्रकाशक, प्रधान संपादक और संपादन करने वाले व्यक्ति की मान्यता, 
धारणा, दृष्टिकोण तथा सनक । 
२. प्रकाशक और प्रधान संपादक के हितों का व्यान। 
३. प्रसार-क्षेत्र की आवइ्यकताएं । 
४. धर्म, राजनीति और वर्गवाद का प्रभाव । 
५. अधिकांश पाठकों का शिक्षा-स्तर । 
६. समाचार का वासीपन । दूरदर्शन और आकाशवाणी पर पूर्ण प्रसारण । 
७. आपात्काल और युद्ध के समय 'सेंसर' का दबाव । 
८. विज्ञापनदाता का हित । 
&. देश की सामान्य मर्यादा और परंपरा । 
१०. पृष्ठ पर स्थान और समय का बंधन । 


संपादन 

समाचारों का चयन करने के बाद समाचारों के संपादन की समस्या सामने 
आती है। समाचारों का संपादन-कार्य दैनिक पत्र का प्राण है । वह जितना कठिन है, 
उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी । इस कार्य की शिक्षा पुस्तकों के सहारे उतनी नहीं 
मिल सकती, जितनी किसी समाचार-पत्र के कार्यालय में काम करने से । 

समाचार के तात्कालिक महत्व और पृष्ठ के स्थान का ध्यान रख कर समय 
से होड़ लगाते हुए समाचार का संपादन करना पड़ता है। किसी भी समाचार का 
संपादन करते समय तीन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है--महत्व, स्थान और 
समय । यदि समाचार महत्वपूर्ण है, स्थान और समय भी है तो उसको यथासंभव 
विस्तार तथा मोटे शीर्षक के Meee देना चाहिए । यदि स्थान और समय की खींच है 
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तो महत्व के समाचार को संक्षेप में ही देना ठीक रहता है । विस्तार के लोभ से 
समाचार को रोककर उसे बासी कर देना ठीक नहीं । अगर कोई समाचार ऐसा है 
कि विस्तार के बिना उसका महत्व नहीं, तब तो उसे रोक देना ही उचित है। 

समाचारों का छंटाव ओर वर्गीकरण करने के पश्चात मुख्य उप-संपादक प्रत्येक 
समाचार के विषय में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे और कितने (आकार) का निर्णय 
तुरंत कर लेता है । अपने सहयोगियों को संपादन के लिए देने से पहले मुख्य उप- 
संपादक समाचार पर सरसरी निगाह डाल लेता है । उसी दौरान वह ग्रहण योग्य 
मुख्य-मुख्य अंशों पर चिह्न लगा देता है । उससे सहयोगी को समाचार का संक्षेपीकरण 
करने और महत्वपूर्ण अंशों का समावेश करने में मदद मिलती है। वितरण करते समय 
शीर्षक के प्रकार और समाचार के वांच्छित आकार के विषय में भी मूल प्रति पर 
लिखित संकेत दे दिया जाता है। 

समाचार-वितरण-का्यं में दो बातों का ध्यान रखना उचित है : 

१. सहयोगी उप-संपादकों की रुचि को दृष्टि में रखना, तथा 

२. शीर्षक और आकार के वारे में सहयोगी की सलाह का आदर करना । 

कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि समाचार किसी की रुचि का नहीं 
बैठता । उस हालत में मुख्य उप-संपादक उसका स्वयं संपादन कर देता है । यदि किसी 
कारण यह संभव नहीं जान पड़ता, तो मुख्य उप-संपादक उसे ऐसा बना देता है कि 
बह किसी सहयोगी को रुचिकर लग जाय । मुख्य उप-संपादक यदि कठिन-से-कठिन 
समाचार भी भाषा और तथ्यों की उलभनों को कोश तथा अन्य संदर्भ-पुस्तकों से 
सुलझा कर सहयोगी को देता है तो वह उसका संपादन सहर्ष तथा सुंदर ढंग से कर 
देता है । 

सहयोगियों द्वारा संपादित प्रति और शीर्षक का अच्छी तरह निरीक्षण कर 
लेना आवश्यक है । समाचार प्रेस में गया, सो गया । तनिक-सी लापरवाही से भारी 
भूल रह जाती है । यह बात नहीं कि समाचार का आगे चल कर संशोधन नहीं हो 
सकता । भूल का सुधार तो फ़र्मा छोड़ने तक किया जा सकता है । परंतु अंत में गल्तियां 
सुधारने की वृत्ति से पृष्ठ का समय पर छूटना असंभव हो जाता है। 

संपादित प्रति का निरीक्षण करने के पश्चात उसे तुरंत प्रेस में भिजवाने का 
ध्यान रखना नितांत आवश्यक है । प्रेस में समाचार भेजते समय इस बात की कल्पना 
कर लेनी चाहिए कि समाचार महत्व और आकार की दृष्टि से किस क्रम से भिजवाये 
जायं । मान लीजिए, किसी विशेष पृष्ठ के लिए आपको पांच दुकालमा समाचार 
चाहिए और छोटे-बड़े पच्चीस एककालमा । यदि पहले समस्त एककालमा समाचार ही 
लिये गये और दुकालमा समाचारों को बाद के लिए छोड़ दिया गया तो पृष्ठ बनाते 
समय कठिनाई पैदा हो जायगी । पृष्ठ की सजावट के लिए दुकालमा और एककालमा 
समाचारों का मेल बेठाना जरूरी है। दुकालमा समाचार जब तक कंपोज होकर 
आयंगे नहीं, तब तक एककालमा समाचारों का यथार्थ उपयोग पृष्ठ पर कंसे हो 
सकेगा ? इस बात का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि समाचार का आकार 
द्रोपदी का चीर न बन जाय । बहुत लंबे समाचार न तो पाठक को रुचिकर होते हैं 
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और न पृष्ठ के गठन में सहायक । अक्सर यह देखा जाता है कि बहुत लंबे समाचार 
पृष्ठ की सज्जा को बिगाड़ देते हैं । 


आमुख (इंद्रो) Ea 

विभिन्न समाचार-समितियां और अनेक संवाददाता अपने-अपने ढंग से समाचार 
देते हैं । समाचार का संपादन करनेवाले व्यक्ति पर उसकी भाषा, भाव और कलेवर 
का संपादन करके, उसे सुगठित तथा आकर्षक शीर्षक देकर, पाठक के सामने प्रस्तुत 
करने का उत्तरदायित्व रहता है । समाचार का संपादन करते समय सर्वप्रथम इस मूल 
सिद्धांत की ओर ध्यान रखना लाभदायक है कि प्रथम वाक्य में समाचार की आत्मा के 
दर्शन हों और वह वाक्य भी यथासंभव छोटा और सरल हो । पाठक प्रत्येक समाचार 
के प्रति महत्वपूर्ण अंश को तुरंत जानने के लिए आतुर रहता है। उसकी आतुरता की 
तुष्टि भी छोटे वाक्य से होती है न कि लंबे-चौड़े ऐसे वाक्य से, जिसे समझने में उलझन 
पड़े और जानकारी पाने में विलंब हो। न | 


मानस का उदाहरण ह कशी 
रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास मानव के इस स्वभाव को क 
भली भांति जानते थे । उत्तर-कांड का प्रसंग है। राम के वन से लौटने की अवधि बन 
समाप्ति पर हे : < 
“रहा एक दिन अवधि कर र 
अति आतुर पुर लोग ।” 
एक भोर जनता अधीर है, दूसरी ओर भरत की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही 
द “कारण कवन नाथ नहि आयउ। 
जानि कुटिल किधौं मोहि बिसरायउ ॥” 
भरत राम के विरह-रूपी समुद्र में डूब रहे थे कि: 
“विप्र रूप धरि पवन सुत, 
आइ गयउ जनु पोत ।” 
हनुमान ने भरत की दशा देख कर पहली बात जो कही वह यह थी : 
“जासु विरह सोचहु दिन राती। 
रटहु निरंतर गुन गन पाती ॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता। 
आयउ कुशल देव मुनि त्राता ॥ 
हनुमान के मुंह से तुलसी ने प्रथम वाक्य में भरत को यह संदेश दिया कि जिनके विरह 
में तुम विकल हो, वे रघुनाथ सकुशल आ गये हें । उस वाकय के परुचात्‌ अन्य बातें 
सुनायी । र, 
“रिपु रनजीत सुजस सुर गावत । २-९ 
सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ | 
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तब हनुमंत नाइ पद माथा । 
कहे सकल रघुपति गुन गाथा ।” 


महाकाव्य का उदाहरण 

संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि ने भी इसी सिद्धांत का ध्यान रखा है । उनका 
वाक्य ओर भी छोटा है । 

सुंदर कांड का सत्तावनवां सर्ग सत्तावन श्लोकों का है। महाबली हनुमान लंका 
से लौटकर आते हैं। जामवंत और अंगद आदि उनका स्वागत करते हैं जब शिष्टाचार 
समाप्त हुआ, तब वानरवीर ने संक्षेप में निवेदन किया---“मुझे सीता देवी का दर्शन 
हो गया ।” 

“दुष्टा देवीति विक्रांतः संक्षेपेण न्यवेदयत्‌” 
यह सूचना मात्र ही वानर-समूह के लिए जीवनदायिनी थी, क्योंकि उसके विना सुग्रीव 
के हाथ से सबका मरण निश्चित था। समस्त वानरों की संतुष्टि के बारे में आगे 
वाल्मीकि ने कहा: 
“ततो दृष्टेति वचनं महार्थममृतोपमम्‌ 

'सीता का दर्शन हो गया' यह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ । यह उनके 
महान्‌ प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था । अगले सर्ग में हनुमान ने अपनी लंकाऱ-यात्रा का 
पुरा वृत्तांत सुनाया है । 

भरत के लिए यह सूचना कि “रामचंद्र सकुशल लौट आये' और वानरों के 
लिए यह जानकारी कि 'हुनुमान सीता के दर्शन कर आये' प्राणवान वाक्य है । समा- 
चारों में से ऐसे ही प्राणवान तत्व अथवा अंतिम निष्कर्ष से पाठक को संतुष्ट करने के 
लिए भी समाचार का प्राण अथवा निष्कर्षं सर्वप्रथम उद्घाटित करने का काम संपादन 
करनेवाले पत्रकार को जल्दी में करना पड़ता है । अतः समाचार का प्राण अथवा समा- 
चार का सार कलेवर के मध्य में नहीं होता, वह होता है उसके आरंभ में; आरंभ के 
प्रथम वाक्य में ही । समाचार के प्रथम अंश को पढ़कर ही पूरी स्थिति, घटनाचक्र 
अथवा निष्कर्ष का ज्ञान हो जाता है । आगे के भाग में मानो उसका स्पष्टीकरण, तर्क- 
प्रवाह अथवा कहानी का आद्योपांत वर्णन रहता है। समाचार के इसी प्राण अंश को 
पत्रकारी भाषा में 'इंट्रो' कहते हैं । यह अंग्रेजी के 'इंट्रोडक्शन' शब्द का संक्षिप्त रूप 
है । पत्रकारी भाषा में 'इंट्रोडक्शन' शब्द का इतना प्रचलन नहीं, जितना 'इंट्रो' का । 
अमरीकी पत्रकारिता की भाषा में 'इंट्रो' को 'लीड' कहते हैं । हिंदी में इसके लिए 
'आमुख' या 'मुखड़ा' शब्द का प्रयोग होता है । 


आमुख क प्रकार 


जितने प्रकार के समाचार हो सकते हैं उतने ही प्रकार कै आमुख भी । अतः 
आमुख का विशेष वर्गीकरण करना आसान काम नहीं । सामान्यतः इसके दो रूप माने 
जा सकते हैं : भावनात्मक और तथ्यात्मक । भावनात्मक आमुख वह है जिसमें घटना- 
चक्र और विचारप्रधान समाचारों का दोहन कर निष्कर्ष निकालने अथवा उसके लिए 
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प्रेरणा देने का प्रयास किया जाय । तथ्यात्मक आमुख उसे कहा जाता है जिसमें घटना- 
चक्र को ही बिना लाग-लपेट के महत्व दिया जाता है । 

कलकत्ता, ५ नवंबर (१६७५) । 

बंगला देश के राष्ट्रपिता और संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीवुर्रहमान के हत्यारों 
को भी विरोधी घटनाचक्र की लपेट में आने के भय से अपना देश छोड़कर भागना 
पड़ा है । शेख के हत्यारे तीन सैनिक अफसर सोमवार को विशेष विमान से बॅकाक 
पहुंच गये । भागने वाले इन तीन अफसरों के नाम हैं : लेफ्टिनेंट कर्नल रहमान, 
लेफ्टिनेंट कर्नल रशीद और लेफ्टिनेंट कर्नल शरीफुल हक । तीसरा अफसर मेजर 
दलीम के नाम से भी प्रसिद्ध है । हत्या तो बदला छुकाती ही है, आज नहीं तो कल । 
शेख मुजीब की हत्या १४-१५ अगस्त को की गयी थी । 

ऊपर दिये गये भावनात्मक आमुख का तथ्यात्मक स्वरूप निम्न प्रकार का 
होगा : 
“बंगला देश के राष्ट्रपति शेख मुजीव के तीन हत्यारे सैनिक अफसर सोमवार 
को बैंकाक पहुंच गये । विशेष विमान उन्हें ढाका से उड़ाकर ले गया था । भागने वाले 


तीन सैनिक अफसर हैं--रहमान, रशीद और शरीफुल हक । शरीफुल हक को मेजर 


दलीम भी कहते हैं ।” 

किसी प्रभावशाली व्यक्ति के उद्धरणों को लेकर भी आमुख बनाया जाता है । 
इस प्रकार के आमुख के लंबे हो जाने का डर रहता है। उद्धरण सामान्यतः बड़ा हो 
जाता है । अतः यह ध्यान रखना चाहिए कि छोटे-छोटे प्रभावोत्पादक और सारगभित 
वाक्यों को जोड़कर आमुख बना दिया जाय। 


आमुख की काया 

शैली की दृष्टि से आमुख शब्दों की संख्या में और दीखने में छोटा हो । जैसे 
आमुख की भाषा गठित करते समय वाक्य छोटे-छोटे बनाने की कोशिश की जाती है, 
उसी तरह टाइप की उपयुक्तता का भी ध्यान रखना चाहिए । उदाहरण के लिए अपने 
जाने आमुख छोटा लिखा गया है, परंतु बड़े टाइप का प्रयोग करने से वह बड़ा हो 
सकता है। किसी भी समाचार का २० पंक्तियों वाला आमुख बड़ा ही माना जायगा । 
इतने लंबे आमुख पृष्ठ को भरा-भरा बना देते हैं तथा आंखों को आकर्षक नहीं लगते । 

पाठक को समाचार की ओर आकर्षित करने के साथ समाचार की गरिमा 


का ध्यान रखते हुए समाचार के सामान्य टाइप से कुछ मोटा टाइप आमुख के लिए ' 


प्रयुक्त किया जाता है । समाचार-पत्र की परंपरा, समाचार की लंबाई और पृष्ठ पर 
उस समाचार के स्थान को ध्यान में रखकर ही टाइप के प्रकार के बारे में मुख्य 
उप-संपादक निर्णय करता है। कुछ पत्रकार दुकालमे या तिकालमे आमुख को 
अनेक टाइपों में बनाते हैं। वे पहले मोटा टाइप प्रयुक्त करते हैं, फिर पतला और 
उसके बाद पुनः मोटा, पर प्रथम से कुछ हल्का । उसके बाद एककालमा मैटर 
सामान्य टाइप में दिया जाता है। इसी प्रकार एक पृष्ठ में ही अनेक प्रकार के 
आमुख दिये जाते हैं । आमुख के विभिन्न स्वरूप और टाइप को विविधता आकर्षक 
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अवश्य होती है, परंतु साथ ही आमुख के स्वरूप-वैचित्र्य का बाहुल्य पृष्ठ को 
बचकाना बना देता है । अत: चाहिए यह कि आमुख के स्वरूप और टाइप की विवि- 
धता हो, परंतु संयम के साथ। आमुख को लेकर पृष्ठ के साथ खिलवाड़ न किया 
जाय । सब से बड़ी वात यह्‌ है कि पृष्ठ का संतुलन बना रहे। १२ पाइंट टाइप में 
दुकालमा आमुख तीन पंक्ति से कम न हो। पृष्ठ के मूर्धन्य स्थान पर जानेवाले 
समाचार का दुकालमा आमुख छह से आठ पंक्ति का होना चाहिए। पृष्ठ के प्रथम 
स्थान पर दो पंक्ति का आमुख जंचता नहीं । बड़े टाइप का आमुख बनाने के बाद एक 
साथ काफी कम पाइंट के टाइप का प्रयोग भी पाठक को खलता है। १४ पाइंट के 
बाद १२ पाइंट का प्रयोग कर लिया जाय, न कि १० या ८ पाइंट के टाइप का। 
एक और तरकीब है । अगर टाइप विविध पाइंटों में उपलब्ध नहीं है तो आमुख की 
पंक्ति में दो पाइंट का 'लेड' डालकर उसको आकर्षक बनाया जा सकता है । 


बहुकालमी आमुख 

समाचार और पृष्ठ को आकर्षक बनाने की दृष्टि से दुकालमा और तिकालमा 
आमुख देने का रिवाज है । कुछ पत्र ऐसे भी हैं जो शीर्षक चाहे कई कालमों में दें, 
परंतु प्रत्येक समाचार का आमुख एककालमा ही देते हैँ । एककालमा आमुख से पृष्ठ 
का गठन करना सरल हो जाता है। समाचारों को यथास्थान वैठाना भी आसान 
होता है । इसके विपरीत बहुकालमी आमुख बनाते समय कालम की चौड़ाई, आमुख 
की गहराई, टाइप की मुटाई और पठनीयता के आपसी संबंध का ध्यान रखना 
जरूरी हो जाता है। तीन और चारकालमा आमुख बनाने में समय अधिक लगता 
है । फिर अधिक चौड़े आमुख में अंतिम पंक्ति अधिकतर काफी छोटी रह जाती है । 
यह आमुख के सौंदर्य को नष्ट नहीं करती तो कम अवस्य कर देती है। जहां तक 
संभव हो चारकालमा आमुख नहीं देना चाहिए । चारकालमा आमुख देना ही हो तो 
मोटे टाइप और कम शब्दों का प्रयोग करना उचित है। बहुकालमी आमुख में क्रमशः 
उसकी चौड़ाई को घटाते जाना तब ही अच्छा लगता है जब समाचार की काया 
बड़ी हो । ऐसा न हो कि एककालमा मैटर आने तक वह कुत्ते की कटी दुम की तरह 
दीखने लगे । 


पांडुलिपि का संपादन 
किसी समाचार का संपादन करने के लिए जो पांडुलिपि मिलती है उसे प्रेस 
की भाषा में 'कापी' कहते हैं । इस 'कापी' के तीन स्वरूप होते हैं : 
१. मूल समाचार की लिपि देवनागरी और भाषा हिंदी 
२. मूल समाचार की लिपि रोमन और भाषा हिदी 
३. मूल समाचार की लिपि रोमन और भाषा अंग्रेजी 
अलग-अलग स्वरूप की इन कापियों के संपादन की समस्याओं पर विचार 
करने से पहले यह बता देना उचित होगा कि किसी भी प्रकार के समाचार का संपादन 
करते हुए जिन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है वे निम्न प्रकार हैं : 
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की स्मृति में सादर भेंट-- 

देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 

१. समाचार के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की तरफ संपादन करने वाला अपना 
नाम लिख दे । 

२. प्रथम कापी का एक तिहाई भाग खाली छोड़ दे । 

३. समाचार के दोनों ओर हाशिया रहे, बाथीं ओर अधिक और दाहिनी ओर 
कुछ कम । 

४. एक पृष्ठ पर पैरे पूरे-पूरे आयं । परे को दो पृष्ठ पर बिखेरना ठीक 
नहीं । कंपोज विभाग को कापी जल्दी तैयार करने और उसे बांटने में कठिनाई 
होती है । 

५. पृष्ठ के नीचे के छोर पर भी कुछ अंश खाली रहे । कागज की कंजूसी 
करना उचित नहीं । 

६. टाइप करी अथवा हाथ से लिखी पंक्तियों में अंतर काफी छोड़ें जिससे 
संपादन करने में आसानी रहे । 

७. वाक्य लंबे न हों । वाक्य अधिक से अधिक २० शब्दों का हो । 

८. परे भी लंबे न बनाये जायं । तीन-चार वाक्य का पैरा अच्छा होता 
है । यदि अधिक छोटे वाक्य हों तो उनकी संख्या कुछ अधिक हो सकती है । दो-तीन- 
कालमा मेंटर के छोटे-छोटे परे पाठक को भटका देते हैं । स्थान भी ज्यादा घिरता 
है और कंपोज किये हुए मैटर का स्वरूप भी अच्छा नहीं दीखता । पैरा बनाने में 
किसी निश्चित नियम का पालन करना ठीक नहीं । वसा करना है भी कठिन; और 
स्वरूप भी उवाऊ हो जाता है । अतः छोटे, मध्यम और कुछ लंबे पैरों का सम्मिश्रण 
उचित है । पैरों के बीच में अधिक लेड डालना मैटर के बीच में सफेदी तो लाता है, 
पर उससे समाचार का प्रवाह मारा जाता है । छोटे परे इसलिए बनाने चाहिए कि 
उनसे पृष्ठ के गठन में सुविधा रहती है । पृष्ठ बनाते समय आवश्यकता पड़ने पर 
किसी भी 'अनावइ्यक' परे को आसानी से 'किल' किया (काटा) जा सकता है । एक 
तथ्य के लिए एक पैरा हो तो ठीक । अनेक तथ्यों को एक परे में और एक तथ्य 
को कई पैरों में ठंसता था बिखेरना वाक्यों और पैरों को अनिवार्यंतः लंबा कर देगा । 
मामूली तौर पर २५ से ४० शब्द से अधिक का पैरा न बनाया जाय । उदाहरण के 
तौर पर ७ नवंबर १६७५ के 'नवभारत टाइम्स” (नयी दिल्ली) के प्रथम पृष्ठ से लिये 
एक समाचार का प्रथम पेरा : 

(हमारे विशेष संबाददाता द्वारा) 

“नयी दिल्ली, ६ नवंबर । बंगला देश में सम्मानित राजनीतिक नेताओं की 
नृशंस हत्या की आज भारत ने निदा की और यह विश्वास व्यक्त किया कि इन 
दुखद घटनाओं के वावजूद बंगला देश की जनता 'सोनार बांगला' की कल्पना को, 
जिसके लिए ये नेता जिये और जिन्होंने इसके लिए अपना जीवन दिया, साकार 
करेगी ।” 

ऊपर दिये गये पैरे की लंबाई तो ठीक है, परंतु यह सारे का सारा पैरा 
एक ही वाक्य का है । इसे तीन-चार वाक्यों में तोड़ा जा सकता था । 

&. शब्दों की वर्तती (अक्षरी) ठीक हो । 
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१०. जो भी लिखा जाय अथवा 'कापी' में संशोधन किया जाय, वह स्पष्ट 
अक्षरों में किया जाय । संपादन के चिद्व भी साफ हों । यदि पंक्तियों के बीच में 
स्थान हो तो वहां संशोधन करना चाहिए अन्यथा बायीं तरफ का वाये तरफ के 
हाशिये पर और दाहिनी तरफ का दाहिनी तरफ के हाशिये पर । 

११. यदि कापी का संशोधन इतना अधिक हुआ है कि कंपोजीटर को उसे 
पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होगा, तो संशोधित स्वरूप को अपने हाथ से अलग 
कागज पर साफ-साफ लिख देना चाहिए । मूल संशोधित 'कापी' को आड़ी लाइन से 
काटकर उसे भी साफ 'कापी' के साथ लगा दिया जाय जिससे कि आगे चलकर कहीं 
कोई अशुद्धि रहे तो मूल 'कापी' से मिलान तो हो सके । 

१२. जहां तक हो संक्षेपण का प्रयोग न किया जाय । 

१३. 'कापी' में यदि आज, कल, परसों आये तो उनके बाद कोष्ठक में 
तारीख अथवा वार लिखना न भूलें । 

१४. 'नहीं' शब्द को पुनः कोष्ठक में लिख देना चाहिए । 'नहीं' शब्द यदि 
रह गया तो अर्थ ही बदल जायगा । 

१५. नामों को बिल्कुल साफ लिखना चाहिए । 

१६. 'कापी' पर समाप्ति का निशान देना जरूरी है । 

१७. समाचार की प्रतियों पर 'स्लग' (संकेत-चिह्न) और पृष्ठों की संख्या 
कापी को अपने हाथ से निकालते समय अवश्य देख ली जाय । 

१८. शीर्षक या तो 'कापी' के प्रथम पृष्ठ पर दिया जाय अथवा अलग 
पुष्ठ पर । यदि अलग पृष्ठ पर लिखा गया है तो कापी का 'स्लग' और उसकी संख्या 
का संकेत उस पर अवश्य कर देना चाहिए । 

१६. समाचार का संपादन करते समय कभी-कभी एक ही घटना के विभिन्‍न 
रूप सामने आते हैं । सूत्र बदलते हैं, तो रूप भी बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें 
घटना के तथ्यात्मक सत्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पत्रकार के लिए “तथ्य 
<< पवित्र है, मत नहीं ।” प्राथमिकता 'तथ्य को देनी चाहिए और गौण स्थान 'विचार 
अथवा मत को ।” 

२०. अनेक समाचार ऐसे होते हैं जिनका संबंध किसी भूतकालिक घटना से 
होता है । पाठक की स्मरण-शक्ति तीक्ष्ण नहीं मानी जाती । अतः यह आवश्यक है कि 
समाचार के पूर्वापर संबंध को याद दिलाने के लिए संदर्भ संकेत देना न भूला जाय। 
यह संदर्भ संकेत समाचार के आमुख के इतने निकट दिया जाय कि कटौती करने की 
नौबत आने पर भी उस अंश को निकाला न जा सके । 

२१. यथासंभव प्रतिदिन समाचारों का पीछा किया जाय, विशिष्ट वर्धमान 
समाचारों का तो खास तौर पर । उनकी कड़ी बनी रहे । 

नागरी लिपि में आये समाचारों को पढ़कर यदि उनका आमुख 'कापी' से 
भिन्न बनाना हो तो उसे पहले लिख दिया जाय । इसके बाद पुनः 'कापी' पढ़कर 
आमुख में वणित तथ्यों को मूल 'कापी' से काट दिया जाय, नहीं तो दुहराव होने की 
संभावना रहती है । आमुख तैयार होने के बाद समस्त समाचार की भाषा और दाब्दों 
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की वर्तनी का संशोधन करते हुए पैरे के निशान लगा देने चाहिए। लंबे समाचार 
में बीच-बीच में उपशीर्षक देना उचित है । मुख्य उप-संपादक के संकेतानुसार समाचार 
को काया को बनाकर चुटीला शीर्षक दे दिया जाय । इस प्रकार संपादन करने के 
बाद पुनः एक वार समाचार पर नजर डाल लेना जरूरी है। 

रोमन लिपि में आये समाचारों का संपादन करने से पहले उनका नागरीकरण 
कर देना चाहिए । उच्चारण भेद के कारण रोमन लिपि में शब्दों का स्वरूप कुछ 
अलग हो जाता है, अतः लिप्यंतर करते समय शब्दों के स्वरूप पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए । रोमन लिपि के 'ए' अक्षर ने हमारे शब्दों का रंग अजब बना दिया है। 
हम लोग अपने शब्दों के स्थान पर वर्णसंकरी शब्दों को अपना रहे हैं। हमारे नामों 
पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है । उदाहरण के तौर पर: रामकृष्णपुरम्‌ रामा- 
कृष्णापुरम्‌ बन गया, अच्युत मेनन अछूता मेनन हो गये, दिनमान ने दिनामान नाम 
धारण कर लिया, केरल केरला बना और किसी-किसी की लेखनी से करेला का 
भी रूप धारण किया । और तो और, महाराज अशोक अशोका हो गये । हिंदी के 
समाचार-पत्र और आकाशवाणी नामों के इन भ्रष्ट स्वरूपों का प्रयोग करने में लज्जा 
का अनुभव नहीं करते । 

रोमन लिपि में प्राप्त समाचारों का लिप्यंतर करने के बाद उनकी भाषा 
और भाव की दृष्टि से संशोधन करना चाहिए । यह सब करने के पश्चात्‌ उसका 
आमुख बनाया जाय और पैरों का विभाजन हो । समाचार की काया का निर्माण भी 
बाद में ही किया जाना उचित है, क्योंकि अंत में ही उसका रूप निखारा जा सकता 
है । शीर्षक का नियम तो पूर्ववत ही है । 

अब आती है समस्या अंग्रेजी के समाचारों की । अंग्रेजी में प्राप्त समाचारों 
की संख्या काफी अधिक होती है । विदेशी समाचार तो अंग्रेजी में ही आते हैं। इनके 
आमुख आदि अधिक चुस्त होते हैं। यह सब होते हुए भी इन समाचारों पर और 
खासकर विदेशी समाचारों पर, ब्रिटेन तथा अमेरिकी निहित स्वार्थो का अधिक प्रभाव 
रहता है । पूरा समाचार पढ़कर उसमें से कहीं अपने देश के हिताहित की बात का 
पता लग जाय तो उसे आमुख में उठाना चाहिए । अनुवाद करते समय भाषा अपना 
रूप निखारे न कि उसे विगाड़े । अंग्रेजी की लेखन-प्रणाली ने भारतीय नामों की तो 
ऐसी मिट्टी पलीत की है कि उनका ठीक तरह समझना कठिन हो जाता है। यदि 
किसी समाचार में जगजीवनराम, तुलसीराम और तुलाराम आ गये तो सब के लिए 
अंग्रेजी वाले 'राम' का प्रयोग कर डालते हैं। उसी की देखादेखी हिंदी वाले भी 
नाम के अंतिम अंश से काम चलाने लगे हैं । इस प्रकार के प्रयोग बड़े भ्रामक और 
उपहासास्पद हो जाते हैं । फिर नाम लिखने की हिंदी वालों की परंपरा और है तथा 
अंग्रेजी वालों की और । अंग्रेजी वाले अपनी गलत परंपरा को छोड़ने के लिए तयार 
नहीं, पर हिंदी वाले अपनी ठीक परंपरा को तिलांजलि देने को सर्दव तैयार रहते हैं । 
इस प्रसंग में याद आती है 'सिंह बीकानेर” की वह घटना जिसका 'हिंदुस्तान टाइम्स” 
के खेल-संपादक टी० ए० वी० यादव ने ।ईवनिंग न्यूज (बुधवार १० नवंबर 
१९७१) की अपनी डायरी में उल्लेख किया था । सिओल में एशियाई निशानेबाजी 
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प्रतियोगिता थी । उसमें भाग लेने बीकानेर के महाराज डा० कर्णीसिह गये थे । वहां 
उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था । कर्णीसिहजी का कहना था कि जब मैं सिओल पहुंचा 
तो सब से पहले कारतूसों की पेटी के आने की जानकारी प्राप्त की । चुंगी अधिकारियों 
से उसका पाना कठिन था । शनिवार-रविवार को मिलना संभवन था । बड़ी कोशिश 
के वाद सोमवार की शाम तक उस पेटी को चुंगी वालों से छूट मिली । अंतिम 
कठिनाई तब आयी जब पेटी पर लिखा देखा “सिंह बीकानेर' । चूंगी अधिकारियों का 
कहना था कि ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, तब पेटी किसे दें ? सिओल स्थित भारतीय 
राजदूत की मदद के बावजूद, नाम लिखने में हुई गलती के कारण, पेटी मिलने में तीन 
दिन और लग गए । यह है नाम के अंतिम अंश को ही नाम मान लेने का दुष्परिणाम । 
नाम संक्षेप में ही लिखना था तो 'कर्णी बीकानेर' से काम चल जाता । इतनी तबालत 
भी न उठानी पड़ती । 

अंग्रेजी समाचार-समितियां नाम के संबंध में बड़ी विचित्र गलतियां करती 
हैं । 'आज' (बनारस) के संपादक श्री बाबूराव विष्णु पराडकर के मरने पर ग्वालियर 
में जो शोक-सभा हुई उसका समाचार देते समय प्रेस ट्रस्ट ने श्री बाबूराव विष्णु 
प्रभाकर लिखा । इसी तरह प्रेस ट्रस्ट ने ३० नवंबर १६६४ को नयी दिल्ली से 
समाचार दिया कि उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ गुट के श्री बनारसीदास चतुर्वेदी कांग्रेस- 
अध्यक्ष श्री कामराज से मिले । मिलने वाले नेता खाली 'बनारसीदास' थे, न कि 
'चतुर्वेदी' भी । 

इस सब को बताने का मतलव यह है कि हिंदी के पत्रकारों को बड़ी सावधानी 
से अंग्रेजी से प्राप्त समाचारों का अनुवाद और संपादन करना चाहिए । कुछ समाचार- 
समितियां आंकड़े देने में बड़ी कमजोर होती हैं । सन्‌-संवत्‌ और आंकड़े देते समय बड़ी 
सतर्कता बरतनी चाहिए । तनिक भी भ्रम होने पर संदर्भ पुस्तकालय से उसका निवा- 
रण कर लेना चाहिए । यदि श्रम का निवारण न हो सके तो उस संख्या को न देना ही 
उचित है । 

अंग्रेजी समाचारों का अनुवाद करते समय उनका संक्षेप करने का सदैव ध्यान 
रखना चाहिए, नहीं तो समाचार का रूप अधिक विस्तृत हो जायगा । अंग्रेजी 
समाचार-पत्रों के पास तो स्थान भी अधिक होता है । उनके टाइप और हमारे टाइप 
में और नहीं तो ड्योढ़ा अंतर होता है । हम एक कालम में कम समाचार दे सकते 
हैं, वे अधिक । समाचार का अनुवाद पूर्ण होने पर उसका संपादन करना और शीर्षक 
देना चाहिए । 


वर्धमान समाचार 


समाचार दो प्रकार के होते हैं : विशिष्ट और व्यापी । विशिष्ट समाचार भी 
दो प्रकार के होते हैं । एक वे जो अनायास प्राप्त होकर उसी दिन पूर्ण हो जाते हैं । 
दूसरे वे जो दिनोंदिन बढ़ते ओर नये गुल खिलाते हैं । ऐसे समाचार स्पष्ट भी होते हैं 
और अस्पष्ट भी । इस प्रकार के समाचारों की कड़ियां लगातार अथवा रह-रहकर 
आती रहती हैं । इन 'विशिष्ट वर्धमान' समाचारों का संपादन करना लोहे के चने 
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चबाने के समान होता है । पहले तो इस प्रकार के समाचार (पूर्ण विशिष्ट और 
वर्धमान विशिष्ट) एक-दो वाक्यों में ही कौंधते हैं । उसके बाद समाचार की एक-एक 
कड़ी दूरमुद्रक (टेलीप्रिटर) या तार से आने लगती है। अधिकतर ऐसे समाचार 
दुर्घटनाप्रधान होते हैं । पूर्ण समाचार तो कुछ मिनटों अथवा घंटों में समाप्त हो जाते 
हैं, परंतु वर्धमान समाचारों का सिलसिला कब तक जारी रहे, कहा नहीं जा सकता । 
पूर्ण विशिष्ट समाचार का छोर देखने के लिए तो कुछ देर बाट देखी जा सकती है, परंतु 
वर्धमान विशिष्ट समाचार की अंतिम कड़ी की प्रतीक्षा करना अपने को संकट में डालना 
होगा । इस विशाल संसार में आये दिन वर्धमान विशिष्ट समाचारों की श्रृंखला चलती 
ही रहती है । उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी की हत्या, मियां लियाकत अली की 
हत्या, केनेडी की हत्या, भयंकर भूकंप के समाचार, चंद्रमा पर मानव का उतरना, 
इजराइल-अरब युद्ध, बंगबंधु शेख मुजीब की हत्या, बंगलादेश में नवंबर १६७५ के 
प्रथम सप्ताह में होने वाले हत्याकांडों की कहानी व राजनीतिक उलटफेर के समाचारों 
को “विशिष्ट वर्धमान' समाचार माना जा सकता है । 

“विशिष्ट वर्धमान' समाचार का संपादन करने के दो तरीके हैं। एक तो यह 
कि 'जो आया, जैसे आया' सब का सब दे दिया । इस प्रकार के संपादन से पाठक 
के पलले बहुत कम पड़ता है । अधिकतर वह भ्रमित ही रहता है । वैसे यह तरीका 
आसान है । दूसरा यह कि अपने संस्करण के छोड़ने के समय तथा संपादन काल का 
ध्यान रखकर उस समाचार को उठाया जाय । तब तक उस समाचार की जितनी भी 
कड़ियां आ जायं उनको तेजी और ध्यान से पढ़ते हुए लाल पेंसिल के निशान खास 
वाक्यों पर लगा लिये जायं और फिर जितनी जल्दी हो सके हजारों शब्दों के जंगल 
से चुने हुए मूल तथ्यों के आधार पर सारभरा आमुख बना दिया जाय । आगे समा- 
चार का स्वरूप “छह ककारों' का ध्यान रखते हुए बढ़ा देना चाहिए । इसके बाद 
उक्त समाचार की कुछ ऐसी कड़ियों को अलग-अलग एककालमा समाचार के रूप में 
दे देना चाहिए जो 'क्यों और क्या' का रहस्य खोलती हों । इस प्रकार समाचार का 
आकार लंबा न होगा । 

प्रत्येक आगामी संस्करण के लिए प्रकाशित समाचार और उसकी प्राप्त नवीन 
कड़ियों को पुन:-पुनः पढ़कर और प्रत्येक के महत्व को आंक कर तब सब का नवीन 
ढंग से संपादन करना चाहिए । ऐसा करने में प्रत्येक संस्करण के लिए नया आमुख तथा 
पुरा समाचार ही बार-बार लिखना पड़ सकता है । इस प्रकार के समाचार का संपादन 
करने वाले की 'समाचार-मति' उच्चकोटि की और 'लेखन-अनुवादन-संपादन'-क्षमता 
विशेष प्रकार की होनी चाहिए। मुख्य उप-संपादक इस प्रकार के समाचार के 'संपादन 
का कार्य अनुभवी साथी को ही दें । यदि साथी की क्षमता का अंदाज लगाये बिना चाहे 
जिस को उसे सौंप दिया तो पार पाना कठिन हो जायगा । यदि समाचार काफी बड़ा 
है तो यह काम दो साथियों से कराया जाना चाहिए । परंतु उस समाचार का भार 
अनुभवी व्यक्ति पर ही डालना उचित है । वही व्यक्ति जिस अंश का चाहे उसका 
संपादन दूसरे साथी से करा ले । उनके आमुख और शीषंक देखने का भार भी प्रथम 
साथी पर ही रहे ऐसा करने से समाचार का संतुलन बना रहेगा । उसका अनुचित 
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विस्तार और बिखराव भी न हो पायगा । ऐसे समाचारों में परस्पर विरोधी और अनेक 
दिशाओं में चलने वाली लहरों का ध्यान रखकर ही उनका संपादन करना ठीक है । इस 
प्रकार काटते-जोडते सत्य तथ्यों पर आधारित और पाठक की समझ में आने योग्य शैली 
में समाचार को प्रस्तुत करना संपादन-कोशल को परीक्षा है । ऐसी परीक्षाएं मुख्य उप- 
संपादक और उप-संपादकों को आये दिन देनी ही पड़ती हैं । 


भाषण-समाचार 

भारतीय पत्रों में भाषणों के समाचारों की भरमार रहती है । अधिकतर भाषण 
लंबे और बेतुके होते हैं। परंतु उन्हें देना तो होता ही है, चाहे वे किसी रूप में दिये 
जायं । भाषणों के समाचारों का संपादन करते समय वक्ता के अति महत्वपूर्ण और 
मार्मिक विचार को आमुख में प्रस्तुत करना आवश्यक है । मामिक अंश के चुनाव में 
मतभेद हो सकता है । इस प्रकार के महत्वपूर्ण अंश का चयन करते समय किसी वाक्य 
के चुटीलेपन, निष्कर्ष, सिद्धांत प्रतिपादन अथवा अंतिम निर्णय आदि की खोज करना 
उपयुक्त होगा । यह अंश कभी भी मिल सकता है--प्रारंभ, मध्य अथवा अंत में । 
आमुख तैयार होने के बाद भाषण को इच्छित आकार में सीमित कर देना चाहिए । 
यदि भाषण के बीच किसी अंश में कोई नवीन समाचार मिले तो उसे अलग से देकर 
उभारना उपयुक्त है । 


तिथि-रेखा 


समाचार की तिथि-रेखा का अपना महत्व है । यह घटना की गतिविधि और 
इतिहास के क्रम की सूचक है । अतः तिथि की स्पष्टता और शुद्धता को अक्षुण्ण रखा 
जाय । एक संस्करण से बचे समाचारों को भावी संस्करणों में खपाते समय उनकी तिथि- 
रेखा में यदि आवश्यक परिवर्तन करना हो तो कर दिया जाय । यदि मैटर में उचित 
परिवर्तन नहीं किया गया तो घटना की ऐतिहासिकता के वारे में पाठक के मन में भ्रम 
उत्पन्न हो सकता है । 


'लोड' की समस्या 

'लीड' शब्द प्रथम कोटि के समाचारों के लिए प्रयुक्त होता है । 'प्रथम लीड' 
वह समाचार है जो पृष्ठ के बायीं ओर ऊपर की तरफ सब से"मोटे शीर्षक से दिया जाता 
है । (द्वितीय लीड' वह समाचार है जो प्रथम की तुलना में कुछ कम महत्व का है। 
उसे पृष्ठ के दाहिनी ओर अथवा मध्य में दिया जाता है । किसी अतिविशिष्ट समाचार 
के न होने की स्थिति में विभिन्न पत्रों की लीडें कभी मिलती नहीं । कोई किसी समा- 
चार को उभारता है, तो कोई किसी को। यह पत्र की नीति, संपादन के दृष्टिकोण और 
मुख्य उप-संपादक की मनोवृत्ति का भी प्रतिबिब होती है । 

“लीड' का चुनाव निम्नलिखित चार तथ्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए : 

१. भीषणता 

२. अति व्यापक प्रभाव 
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३. राजनीतिक महत्वं 

४. परिवर्तन की पराकाष्ठा 

ये चारों तथ्य देश और विदेश के समाचारों में मिल सकते हैं । यदि दोतों में 
टकराव हो तो देश, पड़ौसी देश और दूर देश के क्रम से उनका महत्व आंकना चाहिए। 
किसी समाचार का महत्व आंकने में भूल हो जाय तो उसका सुधार आगामी संस्करण 
में कर दिया जाय । 

हिदी पत्रों के अनेक संपादक नगर में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के पत्रों की 
'लीड' का अपने पत्र से मिलान कर अपने रात्रिकालीन मुख्य उप-संपादक की खाल खींचते 
हैं । उन्हें चाहिए तो यह कि अपने पत्र में दी गयी 'लीडों' के औचित्य पर विचार करें 
न कि दूसरे के पदचिह्लों की नकल करें । यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हिंदी पत्रों 
के पाठकों का संसार अलग है और अंग्रेजीवालों का अलग । उनमें काम करने वाले 
पत्रकारों की मनोवृत्ति भी भिन्न होती है । हिदी के पत्र सामान्य जनता के हैं, जबकि 
अंग्रेजी पत्र अफसरी वर्ग के । 'लीड' बनाने के प्रश्‍न पर किसी समाचार के प्राप्त होने 
तथा संस्करण के छोड़ने के समय का भी प्रभाव पड़ता है । अक्सर हिदी के पत्र अंग्रेजी 
पत्रों की तुलना में काफी पहले छोड़ दिये जाते हैं। समस्त सुविधाएं प्राप्त होने पर भी 
अंग्रेजी के साथी हिदी पत्र तो सदेव ही अंग्रेजी पत्र से कुछ घंटे पहले छोड़ देने पड़ते हैं । 

दिल्ली के कुछ दैनिक समाचार-पत्रों की प्रथम और द्वितीय 'लीडों' का ब्योरा : 
२२ अक्तूबर १६७५ 


१. 'जनयुग' : एक--काले धन वाले को एक और रिआयत 
दो--पाकिस्तान को फ्रेंच हथियारों की सप्लाई 

२. “वीर अर्जुन' : एक--सुरक्षा परिषद की सीट पर गतिरोध जारी 
दो--किसिजर पेकिंग में : अध्यक्ष माओ से मेंट 

३. 'हिदुस्तान' : एक--सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं में योग के लिए 


७५ करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि स्वीकृत 
दो--छिपी आय की स्वयं घोषणा करने वालों के लिए 
दस साला बांड 


४. 'नवभारत टाइम्स' : एक--खाद्यान्त की कीमत वसूली मूल्य से नीचे न गिरने 
दी जायगी 
“* दो--रेलगाड़ियों की आरक्षण सूचियां हिदी में 
२५ अक्तूबर १६७५ 
१. 'जनयुग' : एक--राष्ट्रपति द्वारा बंधुआ मजदूरी खत्म करने के लिए 
अध्यादेश 
दो--पुर्तगाल में सेना को चौकसी का आदेश 
२. “वीर अर्जुन' : एक--देश भर में प्रतिबद्ध बेगार पर प्रतिबंध 
दो--बड़ी शक्तियां हिद सागर को शांति क्षेत्र बना रहने दें 
३. 'हिदुस्तान' : एक--देश भर में बंधुआ मजदूरी प्रथा समाप्त 


दो--६ फरार तस्करों की जायदाद कुक 
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४. 'तवभारतं टाइम्स' : एक-_बेगार प्रथा समाप्तं 
दो--तूफान में ४७ मरे : कई करोड़ की क्षति 
शनिवार, १ नवंबर १६७५ के पत्रों की 'लीडों' के नीचे दिये ब्योरे में चार 
दिल्ली के दैनिक पत्र हैं और छह बाहर के । 
१. 'आज' (वाराणसी) : एक--सरदार पटेल के जन्मशती समारोह में प्रधान- 
मंत्री का भाषण 
दो--वाराणसी में हुए पटेल जयंती समारोह में उ०प्र० 
के मुख्यमंत्री श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा का भाषण 
२. 'आर्यावत्तं' (पटना) : एक--सरदार पटेल के जन्मशती समारोह में प्रधान- 
मंत्री का भाषण 
दो--राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का शिलांग 
में भाषण 
३. “स्वतंत्र भारत' (लखनऊ) : एक--अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी शिक्षा सम्मेलन (लखनऊ) 
दो--राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन (नयी दिल्ली) 
४. 'देशबंधु' (रायपुर) : एक--चीनियों और भारतीय गर्ती दल में मुठभेड़ 
दो--छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को बिदाई 
५. 'देशबंधु' (जबलपुर) : एक--चीनी फोजियों द्वारा भारतीय गरतीदल पर 
गोलीबारी 
दो--वनों की अवेध कटाई को सख्ती से रोका जावे 
६. 'केसरी' पूना (मराठी) : एक-_चिनी गोलीवारात ४ भारतीय जवान ठार 
(नयी दिल्ली) 
दो--एस० टी ०--माल मोटार यांची टक्कर : 
७ ठार (नासिक) 
७. 'जनयुग' : एक--राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 
दो--फोडं द्वारा इस्राइल को फौजी मदद में वृद्धि की 
मांग 
८. “वीर अर्जुन’ : एक--सरदार पटेल के जन्मदाती समारोह में प्रधान- 
मंत्री का भाषण 
दो--अरब देशों की मदद से पाक में टेकभेदी तोपों 
का निर्माण 
९. “हिदुस्तान' : एक--प्रधानमंत्री का दिल्ली पुलिस परेड में भाषण 
दो--निर्यात ऋण प्रणाली में उदारता संभव 
१०. “नवभारत टाइम्स” : एक--पुलिस अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री का 
भाषण 
दो--निर्यात बढ़ाने के विशेष उपाय 
ऊपर दिये ब्योरे से 'लीडों' के चयन, उनकी एकरूपता तथा भिन्नता का पता 
लग जायगा । 
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संस्करणं \ 


समाचार-पत्र का नवीन संस्करण किसी एक संस्करण का नवीन रूप होता है। 
हर संस्करण अपने पूर्ववर्ती संस्करण की नींव पर खड़ा होता है । आगामी संस्करण के 
लिए वह स्वयं नींव बनता है । इस प्रकार किसी संस्करण का काम आरंभ होता 


है । तब मुख्य उप-संपादक पिछली तारीख के उसी संस्करण से मिलान करके पुराने . 


समाचारों को वर्तमान तारीख के संस्करण से काट देता है। जैसा और जितना स्थान 
रिक्त होता है उसी के अनुसार और नवीनतम समाचारों के आधार पर नवीन संस्करण 
के स्वरूप का मानसिक चित्र वह तैयार कर लेता है। इसी के साथ वह अनुमान लगा 
लेता है कि किस पृष्ठ पर किस प्रकार के कितने समाचारों की आवश्यकता होगी । 

जिन समाचारों का चयन किया गया हो उनमें से भी कुछ चुने हुए समाचारों 
का आवश्यकतानुसार संपादन करना उचित है। न सब समाचारों का संपादन करना 
संभव होता है और न आवश्यक । और न सवके लिए स्थान ही होता है । हां, यह 
आवश्यक है कि सर्वप्रमुख समाचारों और एककालमा समाचारों का संपादन अच्छे ढंग से 
पूर्ण होना चाहिए । यह नहीं कि पृष्ठ भरने और उसे उचित रीति से सजाने के लिए 
समाचारों की कमी पड़े । पूर्व-कल्पना के आधार पर सव काम होता चले । छोटे-बड़े 
सव तरह के समाचारों का संपादन निरंतर चलता जाय । कुछ अति संक्षिप्त समाचार 
भी देना चाहिए । संपादित समाचारों के प्रवाह का संतुलन न बिगड़े। समाचारों का 
संतुलित संपादन और सुंदर पृष्ठांकन ही तो संपादन-कला को कसौटी है। 


छह 'ककार' 

समाचार के गठन का भी नियम है । यह ऐसा नियम है जिसे पाठक के मनो- 
विज्ञान के आधार पर बनाया गया है । पाठक के मन को छह प्रइनों के उत्तर मिलने से 
संतुष्टि होती है । इसे छह 'ककारों' के नियम की संज्ञा दी गयी है । छह 'ककार/ हैं : 
क्या, कव, कहां, क्यों, कौन और कैसे ? पाठक इन 'ककारों' के इसी क्रम से उत्तर 
चाहता है । सब से पहले 'क्या' और सब के बाद में उसे 'कंसे' का उत्तर चाहिए। वैसे यह 
देखा जाता है कि 'क्या” का उत्तर देने के बाद समाचार के निजी व्यक्तित्व के कारण 
अन्य प्रइनों के क्रम में उलटफेर भी हो जाता है । सामान्य नियम यही है कि अति महत्व 
के तथ्य अथवा परिणाम को सब से पहले देना चाहिए और सब से कम महत्व के अंश को 
सब से पीछे । इस पद्धति को 'विलोम स्तूपी' नाम दिया गया हे । समाचार में 'छह 
ककारों' का उत्तर जिस प्रकार विस्तार में दिया जा सकता है, उसी प्रकार संक्षेप में 
भी । सब अंशों से पूर्ण समाचार को संक्षेप में देना कठिन कार्य है । संक्षेप करने में 
समय अधिक लगता है । भाषा और भावों के प्रवाहयुक्त गठन पर विशेष ध्यान देना 


आवश्यक हो जाता है । 


स्थानीय समाचार 
समाचार-पत्र जिस नगर से प्रकाशित होता है, वहां के समाचारों को स्थानीय 
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संमाचार की संज्ञा दी जाती है । बहुत समय तक हिंदी दैनिक पत्रों के मालिक इस ओर 
तनिक भी ध्यान नहीं देते थे वे नगर के समाचारों पर धन लगाना अपव्यय समझते 
थे । श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने 'हिदी पत्रकार की आपबीती-जगबीती' में एक स्थान 
पर लिखा है : 

“अपने कटु अनुभवों की लंबी श्रृंखला में से एक ही घटना यहां देना पर्याप्त 
होगा । एक अंग्रेजी दैनिक के साथ चलने वाले एक हिंदी दैनिक के लिए अलग स्थानीय 
संवाददाता रखने के लिए मुझे लंबा संघर्ष करना पड़ा।'''मेरा अनुभव है कि जिन पत्रों 
ने पत्रकारिता के इस महत्वपूर्ण अंग की उपेक्षा की, वे पनप नहीं सके । जिन संचा- 
लकों ने बिना टांगों के अपने पत्रों को चलाने का प्रयत्न किया वे उसमें सफल नहीं हो 
सके ।” 

किसी भी पत्र को चलाने के लिए स्थानीय समाचार और उनको लाने वाने 
संवाददाता पत्र को सुदृढ़ टांगों के सदृश हैं । उनके बिना समाचार-पत्र पंगु है। स्थानीय 
समाचारों के संकलन और संपादन पर अधिक-से-अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । 
उन्हे कम महत्व देना कदापि ठीक नहीं । रुचि और आकर्षण में 'आत्मीयता' और 
'सामीप्य' के महत्व के बल पर ही अनेक बड़े-छोटे नगरों में 'स्थानीय समाचार-पत्र' 
और 'सांघ्यकालीन समाचार-पत्र' बड़ी संख्या में सफलतापूर्वक प्रकाशित होते हैं । उनके 
प्रकाशन की सफलता का कारण ही यह है कि लोग अपने नगर और अपने पास की खबरों 
को पूरी तरह जानने के इच्छुक रहते हैं। वे अतिरिक्त पैसा खर्च करके भी उन छोटे 
समाचार-पत्रों को खरीदते हैं । इसी बात को ध्यान में रखते हुए, प्रातःकालीन पत्रों के 
स्थानीय समाचारों का महत्व हमारी समझ में आ जायगा । आज का जागरूक पाठक 
स्थानीय समाचारों की लगातार उपेक्षा से किसी पत्र के विषय में अपनी उल्टी धारणा बना 
लेता है। अतः'दिया तले अंधेरा' वाली कहावत को चरितार्थ न करना ही श्रेयस्कर है । 

स्थानीय समाचार-कार्यालयों के प्रतिनिधियों और मान्य समाचार-समितियों 
द्वारा भेजे गये समाचारों के आधार पर संगृहीत किये जाते हैं। फोन पर दिये गये 
समाचारों को साधारणतः मान्यता नहीं दी जाती । अधिकतर स्थानीय समाचारों में ही 
अपनी-तेरी चलती है। 'चाय-चक्र' भी अपना बुरा असर दिखाता है । कार्यालय के 
अनेक कर्मचारी 'अपने और अपनों' के समाचारों की भरमार करने तथा उन्हें उछालने 
का भरसक प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार की 'छूट' पत्र की प्रतिष्ठा के लिए घातक 
होती है। 

स्थानीय समाचारों का चयन और संपादन करने अथवा कराते समय निम्न- 
लिखित बातों का विशेष ध्यान रहे : 

१. नगर का हित 

२. जनता की भावना 

३. नगर के समस्त वर्गो की यथासंभव तुष्टि 

४. सामुदायिक शिकायतों के प्रकाशन की ओर जागरूकता 
५, समाचार पर हुई प्रतिक्रिया पर निगाह 

६. समाचार की अतिशयोक्तिहीनता और प्रामाणिकता 
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७. वासीपन की गंध से बचाव 
अद्यतन समाचारों की चित्रों से यथासंभव शीघ्र पुष्टि 
समस्त उचित समाचारों के लिए द्वार खुला रहे, परंतु अनुचित ओर 
निम्नस्तरीय समाचारों की पूर्ण उपेक्षा की जाय 
१०. नगर के नेताओं के स्तर और उनकी लोकप्रियता का ज्ञान 
११. विभिन्न संस्थाओं के स्तर और उनकी सेवाओं के बारे में जानकारी 
१२. संवाददाता किसी प्रवाह में बह तो नहीं गया ? 
१३. व्यक्तिगत कटाक्ष की गंध अवांछनीय 
१४. पक्षपात से दूर रहना । 'सब अपने, न कोई पराया' सिद्धांत का पालन 
१५. नगर की दलबंदी पर निगाह 
१६. नगर के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के वारे में जानकारी 
१७. समाचारों में विविधता 
१८. नामों के देने में संयम 
१६. अपने कार्यालय से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के नाम यथासंभव न 
प्रकाशित करने के नियम का पालन 
२०. अधिक से अधिक समाचार देने का प्रयास 
स्थानीय समाचारों का संपादन और पृष्ठांकन अन्य समाचारों की तरह ही होता 
है । स्थानीय समाचारों में भी कोई समाचार प्रथम पृष्ठ पर स्थान पाने योग्य हो सकता 
है। अतः स्थानीय समाचारों का चयन और संपादन करने वाले पत्रकार को “विशेष 
महत्व” का समाचार मिलने पर उसका संकेत प्रथम पृष्ठ का संपादन करने वाले व्यक्ति 
को कर देना चाहिए । यदि वह चाहे तो पुरे का पूरा समाचार प्रथम पृष्ठ पर ले सकता 
है । यदि किसी कारण यह संभव न हो तो कम-से-कम उक्त समाचार का छोटा रूप बना- 
कर प्रथम पृष्ठ पर दे देना चाहिए । विस्तृत समाचार स्थानीय पृष्ठ पर स्थान पा लेगा। 
इस प्रकार यह न होगा कि किसी कारण महत्व का समाचार न प्रथम पृष्ठ पर जा सके 
और न स्थानीय पृष्ठ पर । 
अधिकांश स्थानीय समाचारों का महत्व स्थानीय ही होता है । अतः अब यह 
परिपाटी चल निकली है कि स्थानीय पृष्ठ को नगर संस्करण में ही दिया जाता है । 
समाचार-पत्र के अन्य संस्करणों के लिए उक्त पृष्ठ का पुनः पृष्ठांकन होता है । ऐसे 
समाचार जिनका शहर के बाहर की जनता के लिए न कोई मूल्य है और न महत्व, 
उनको निकाल दिया जाता है । उस रिक्त स्थान पर अन्य आवश्यक समाचार दे दिये 
जाते हैं । यह जरूरी नहीं कि स्थानीय समस्त समाचारों को 'किल' ही कर दिया जाय। 
जो समाचार असाधारण और अभिरुचि के हैं, उनको नगर-संस्करण के अतिरिक्त प्रका- 
शित रोने वाले संस्करणों में स्थान मिल जाता है । 


डाक समाचार 


संपादकाचायं श्री अंबिकाप्रसाद वाजपेयी का कहना है कि अधिकांश जनता गांवों 
में रहती है । समाचार-पत्रों को गांवों से संपर्क बढ़ाना चाहिए । पर यह्‌ संपर्क बढ़े तो 
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कैसे बढ़े ? उसका एकमात्र उपाय यह है कि समाचार-पत्रों का अच्छा-खासा भाग डाक 
के समाचारों से भरा रहे । यदि यह पता चले कि डाक से आने वाले किसी समाचार 
का महत्व और आकर्षण बहुत है तो उसे प्रथम पृष्ठ पर भी स्थान देने में नहीं हिच- 
कना चाहिए । ऐसा करने से पाठकों के मन में डाक के समाचारों के वारे में जो हीन 
भावना है उसका उन्मूलन होगा । इस प्रकार की एक घटना का हमें स्मरण है । 'नव- 
भारत टाइम्स” दिल्ली के चंडीगढ़ स्थित संवाददाता ने वायुसेना के किसी कारपोरल 
का सनसनीखेज समाचार भेजा था । सामान्यतः समाचार 'डाक' का होने के कारण 
भीतर के डाक-पृष्ठ पर स्थान पाता । परंतु उस समय के मुख्य उप-संपादक को वह 
समाचार अधिक जंचा और उसे प्रथम पृष्ठ पर 'लीड' के रूप में विस्तार से दिया गया। 
जब चंडीगढ़ के संवाददाता ने देखा कि उसके समाचार को इतना महत्व दिया गया है 
तो वह उक्त 'कहानी' के पीछे लग गया और लगातार कई दिनों तक अनेक रहस्योद्घाटन 
करता रहा । तीन दिन 'नवभारत टाइम्स' ने ही केवल उस समाचार को विस्तार से 
दिथा। न किसी अन्य समाचार-पत्र ने और न किसी समाचार-समिति ने उसके वारे में 
एक पंक्ति भी दी । यह देखकर अंग्रेजी की प्रमुख समाचार-समिति के कान पर जूं रेंगी । 
उसने भी कुछ साधारण-सी जानकारी एकत्र कर 'कारपोरल' का समाचार प्रसारित 
किया । अतः हमें डाक से प्राप्त समाचारों पर भी विशेष दृष्टि रखनी चाहिए । 
इसके अतिरिक्त जितने भी अधिक डाक-समाचार हम अपने पत्र में दे सकें, दें । 
“दूर और देर' का प्रश्‍न डाक के समाचारों में नहीं उठता । अधिक डाक-समाचारों से 
पत्र जनता का बनता है । वहां तो केवल यह देखना है कि उसमें 'समाचारत्व' के अंश 
हैं या नहीं । मद्रास का 'हिदू' (अंग्रेजी) बहुत ही छोटे टाइप में दक्षिण भारतीय गांवों 
और छोटे कस्बों के समाचार देता है, उस कारण उत्तर भारत में बसे दक्षिण भारतीय 
उसे बड़ी रुचि से पढ़ते हैं । इसी प्रकार वाराणसी का दैनिक 'आज' अपने जन्मकाल से 
छोटे-छोटे ग्रामों के समाचार देकर ही उत्तर प्रदेश में अपना स्थान बना सका । 'स्वतंत्र 
भारत' (लखनऊ) भी उस नीति का अनुसरण कर रहा है। मध्यप्रदेश में 'नई दुनिया' 
की अपार लोकप्रियता का यह भी एक रहस्य है । १६६८ से पहले 'नवभारत टाइम्स' 
दिल्ली भी डाक के समाचार बहुत और बड़े अच्छे ढंग से देता था। उसके संवाददाताओं 
की संख्या बहुत थी, परंतु आगे चलकर द्वितीय वेतन बोर्ड के नियमानुसार संवाददाताओं 
को अधिक 'पैसा' न देने की नीति के परिणामस्वरूप उनकी संख्या में भारी कटौती कर 
दी गयी । 
डाक से प्राप्त संवाददाताओं के समाचारों की भाषा उनके जाने ठीक होती हुई 
भी समाचार-पत्र की सामान्य भाषा और शेली के अनुरूप बहुत कम होती है। जिन 
संवाददाताओं को अपने समाचार-पत्र की भाषा और शैली का ध्यान होता है उनके 
समाचार काफी संख्या में अच्छा स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अधिकतर संवाददाता समा- 
चार को इतना विस्तृत कर देते हैं कि उसका संक्षेप करना आवश्यक हो जाता है । यह 
बात भी है कि संवाददाता कोई प्रशिक्षित पत्रकार तो होते नहीं । मुफस्सिल संवाददाता 
शिक्षित होते हैं और उन्हें लोकसेवा में रुचि होती है । इस सारी स्थिति को देखते हुए 
उनके भेजे समाचारों से चयन भी करना पड़ता है और उनका संपादन भी । अतः डाक 
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से प्राप्त समाचारों का चयन और संपादन करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष 
रूप से ध्यान रखना चाहिए : 

१. घटना का महत्व 

२. घटना का स्थानीय महत्व 

३. घटना पर स्थानौय रंग 

४. व्यक्तिगत मान-अपमान की गंध 

५. घटना का वासीपन 

६. सीमित स्थान 

७. भाषा की एकरूपता 

चयन और संपादन के सिद्धांत सव समाचारों के लिए ही एक-से होते हैं-- 
चाहे वे समाचार-समिति के हों, तार के हों या डाक के । डाक से प्राप्त समाचारों के प्रति 
जरा अधिक सतर्क रहना जरूरी है । वे अनुत्तरदायित्वपूर्णं और अनर्गल भी हो सकते 
हैं । मान-अपमान की गंध उनमें अधिक होने की संभावना रहती है । गुणावगुण पर 
विचार कर लेने के बाद डाक के समाचारों को देने के प्रकार की समस्या सामने आती 
है । यदि संवाददाताओं की संख्या कम है, तव तो कोई खास उलभन पैदा नहीं होती, 
पर जब उनकी सख्या पर्याप्त होती है तब कठिनाई उत्पन्न होती है । 

आजकल हिंदी दैनिक पत्रों के दो-तीन संस्करण प्रकाशित होना तो मामूली बात 
है । अनेक पत्रों के पांच-छह संस्करण तक निकलते हैं। विभिन्न संस्करण परिवहन 
व्यवस्था को ध्यान में रखकर अनेक नगरों को भेजे जाते हैं । अपने वितरक विभाग से 
संस्करणों और क्षेत्रों के मेल का पता लगाकर यदि किसी विशेष संस्करण में गंतव्य 
स्थान और क्षेत्र के समाचारों को समाहित करने का ध्यान रखा जायगा तो सभी डाक- 
समाचारों की खपत भी हो सकेगी और उनकी कदर भी होगी । विभिन्न संस्करणों के 
साथ यदि डाक का पृष्ठ भी क्षेत्रानुसार बदलता जाय तो अच्छा है । इस परिवर्तन के 
लिए संपादन-विभाग को बड़ा ही सतकं रहने की जरूरत है । 

समाचार-समितियों से आने वाले समस्त समाचारों पर तो नगर का नाम और 
तारीख रहती है । डाक से आने वालों समाचारों पर नगर का नाम तो रहता है, परंतु 
तारीख नहीं होती और यदि होती भी है तो संपादन करते समय उसे बढ़ा दिया जाता 
है । उस तारीख को काट क्यों दिया जाता है ? डाक से आने वाले अधिकांश समाचार 
कुछ दिन पुराने होते हैं । कई दिन पीछे की तारीख देना देनिक पत्र के लिए अच्छा नहीं 
लगता, अतः तारीख उड़ा देने का ही प्रचलन है । समाचार के अंदर किसी प्रकार 
तारीख आदि का संकेत आ जाना चाहिए । यदि समय का संकेत नहीं होगा तो समा- 
चार की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता को भारी धक्का पहुंचेगा । कुछ संवाददाता 
न तो समाचार के आदि और न अंत में तारीख लिखते हैं । इसके साथ ही वे संवाद में 
'कल या परसों' शब्द लिखकर संपादन करने वाले को और भी उलभन में डाल देते 
हैं । ऐसा संकट आ पड़ने पर डाकखाने की मुहर का सहारा लेकर घटना की तारीख 
निश्चित कर लेनी चाहिए | डाक-समाचारों का संपादन किसी प्रकार भी सरल कार्य 
नहीं । उसकी उपेक्षा करना पत्र के विकास पर रोक और साल में बट्टा लगाना 
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है। पृष्ठांकन करते समय एक क्षेत्र के समाचारों को एक स्थान पर एकत्र कर देना 
उचित है । समाचारों का विखरापन पाठक को अखरता है । डाक-पुष्ठ को भी उसी 
प्रकार सजाना चाहिए, जिस प्रकार पत्र के अन्य पृष्ठ सजाये जाते हैं । 


हिदी का पक्ष 

यदि हम हिदी समाचार-पत्रों में काम कर अपनी आजीविका कमाते हैं तो उसी 
के नाते सही, हमें समाचार देते समय हिंदी की हिमायत का सदेव ध्यान रखना चाहिए 
यदि हमारे पत्र इस बात के प्रति निरंतर सतकं रहते तो आज कम-से-कम उत्तर भारत 
में अंग्रेजी का यह बोलवाला न होता । जब भी और जहां भी हमारे नेता या अधिकारी 
अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, हमें उसका उल्लेख अवश्य कर देना चाहिए था । विधान- 
सभाओं और संसद में दिये भाषणों को प्रकाशित करते समय यह लिखना तथ्यात्मकता 
और हिंदी के हित में होगा कि वक्ता ने किस भाषा का प्रयोग किया । यही नीति समा- 
रोहों आदि की कार्यवाही के संबंध में भी अपनायी जानी चाहिए । अब भी समय है। 
उदाहरण के तौर पर १४ अक्तूबर १६७५ के 'नवभारत टाइम्स' (नयी दिल्ली) नगर 
संस्करण में प्रकाशित समाचार उल्लेखनीय है : 

* नयी दिल्ली, १३ अक्तूबर (भा) । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शो पर 
आधारित गांधी स्मारक निधि ने हरिजनों की समस्याओं पर यहां जो गोष्ठी आयोजित 
की थी, उसकी सारी सामग्री अंग्रेजी में तैयार की गयी । 

“ गोष्ठी के समापन-समारोह पर आज सायं सभी वक्ताओं ने अंग्रेजी में ही 
भाषण किये । भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के सामने रखी गयी नामों की पट्टियां और 
बिल्ले भी अंग्रेजी में ही थे । 

४ हरिजनों के कल्याण हेतु प्रस्ताव का जो मस्विदा राज्यों को भेजने के लिए 
तैयार किया गया, वह भी अंग्रेजी भाषा में ही है । 

इसी प्रसंग में हिदी के समाचार-पत्रों और हिदी की समाचार-समितियों ने हाल 
ही में जो चूक की, उसकी ओर संकेत कर देना समीचीन होगा । भारत के राष्ट्रपति 
श्री फखरुद्दीन अली अहमद अक्तूबर १६७५ में हंगरी की यात्रा पर गये थे । बुडापेस्ट 
के हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत हुआ था । स्वागत-स्थल पर हिंदी में बड़े-बड़े 
सुंदर नागरी अक्षरों में अभिवादन-वाक्य लिखे गये थे। इसका उल्लेख हिदी पत्रों ने 
कहीं नहीं किया । दूरदर्शन पर यात्रा की फिल्म प्रदर्शित होने के बाद भी उसका समा- 
चार प्रकाशित किया जा सकता था । यह निगाह रखना भी संपादन-कला का अनिवार्य 
अंग है । जैसे हम अंग्रेजों से लड़े, वैसे ही अंग्रेजी से लड़ना है । आदिकाल से चले आ 
रहे "हिदी ब्रत' का निर्वाह तो पत्रकार को करना ही है । 
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किसी भी समाचार या लेख पर बढ़िया शीर्षक देना भी एक कला है । आज के जमाने 
में कोई भी समाचार या लेख बिना शीर्षक के नहीं जाता कितु वे समाचार-पत्र सब से 
ज्यादा बिकते हैं, जिनके शीर्षक सार्थक, पैने, संक्षिप्त और चटपटे होते हैं । सच पुछा 
जाय तो समाचार-पत्र नहीं, शीर्षक ही विकते हैं, क्योंकि आज की व्यस्त जिंदगी में 
लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे सारी खबर पढ़कर अखबार की खरीदी के 
बारे में राय बनायें । वे तो अखबार के मुखपृष्ठ पर एक उड़ती-सी नजर फेंकते हैं 
और उसी समय जो मोटे-मोटे शीषंक उन्हें उलभा लेते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए वे 
अपनी जेब ढीली कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ भड़कीले शीषेक के 
दम पर अखबार चलाया जा सकता है लेकिन यह सत्य है कि यदि शीर्षक अटपटे, 
उबाऊ, लंबे और निरर्थक हुए तो उत्तमोत्तम सामग्री के उपरांत भी कोई पत्र लोकप्रिय 
नहीं बन सकता । 

ऐतिहासिक दृष्टि : समाचार-पत्रों में शीर्षक लेखन की कला का विकास धीर- 
धीरे हुआ है । १७०२ में प्रकाशित समाचार-पत्र 'डेली कौरांट' के प्रथम पृष्ठ पर बड़े- 
बड़े शीर्षक थे ही नहीं । दैनिक पत्रों के प्रकाशन से पूर्व जो पर्चे (लीफ लेट) निकलते 
थे, उनमें बड़े-बड़े टाइप में सनसनीदार शीर्षक रहते थे। १६१३ में ऐसे ही एक पर्चे 
का शीर्षक आज के बेनर की भांति था । राबर्ट ई० गास्टं ओर थ्योडोर बन्संटीन के 
मतानुसार 'बोस्टन गजट' में १७८१ में आधुनिक ढंग का प्रथम शीर्षक एक अतिरिक्त 
पर्चे पर दिया गया था । लंदन के 'टाइम्स' ने १७८९ में कई पंक्तियों के शीर्षक प्रथम 
बार दिये थे । फरवरी १८२२३ के 'संडे टाइम्स” के प्रथम संस्करण में आधुनिक ढंग के 
शीर्षक दिये गये थे । समाचार-पत्रों में पहले एककालमा शीर्षक रहते थे । दोकालमा या 
इससे अधिक लंबे शीर्षक देने का काम बाद में आरंभ हुआ । वस्तुतः शीर्षक-लेखन को 
एक कला का रूप प्रदान करके शीर्षकों को समाचार-पत्र के पृष्ठ की सज्जा का अंग 
बनाने के काम में अमरीकी पत्रकारिता का योगदान महत्वपूर्ण है । अमरीकी गृहयुद्ध के 
समाचारों की सनसनी और तार के माध्यम से समाचार-प्रेषण व्यवस्था का विकास 
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होने के कारण अमरीकी पत्रों में शीर्षकों को आकर्षण एवं सुघड़ता प्रदान की । 

भारत में विशेषत: हिदी के समाचार-पत्रों में झीर्षक-लेखन की ओर पर्याप्त 
घ्यान ही नहीं दिया जाता । हर समाचार का एक शीर्षक होना चाहिए, इसलिए 
एक शीर्षक लिख दिया जाता है । उसे आकर्षक, संतुलित तथा समाचार के प्रमुख 
तत्त्वों का समावेश करते हुए चुस्त बनाने की दिशा में सुनिदिष्ट चितन तक नहीं है। 
इसके विपरीत पश्चिम में समाचार-पत्रों के कार्यालयों में समाचार-शीर्षकों का पूर्व रूप 
तक निर्धारित होता है जिसमें शीर्षकों की अनेंक रूप संभावनाओं का किन-किन 
रूपों में प्रयोग किया जा सकता है और विशिष्ट प्रकार का शीर्षक किस टाइप में रहे, 
यह तक संकेतित रहता है । 

आकार : समाचार के महत्व के अनुसार शीर्षकों का टाइप, आकार और 
स्वरूप बदलता रहता है । कम महत्व का समाचार छोटे टाइप में रहता है । समाचार 
का महत्त्व ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, शीर्षक का टाइप मोटा होता जाता है । 

समाचार के महत्व के साथ-साथ टाइप ही मोटा नहीं होता, वरन्‌ उसके साथ 
एक से अधिक 'डेकों' में शीर्षक दिये जाते हैं। यहां एक डेक में एक से अधिक पंक्ति 
हो सकती है कितु उसमें शीर्षक एक ही होता है । एकाधिक डँकों में शीर्षक तभी दिये 
जाते हैं, जब समाचार बहुत महत्वपूर्ण हो और पाठक समाचार के साथ कार्यकारण- 
संबंध या अन्य बातें भी जानने का इच्छुक हो । 

पत्रकारिता के आरंभिक चरण में समाचार का महत्व अधिक होने पर अनेक 
डकों में शीर्षक दिये जाते थे कितु वे होते एक कालम में ही थे । “न्यूयार्क टाइम्स' ने 
अमरीकी गृहयुद्ध के दौरान अटलांटा के पतन के समाचार का शीर्षक १२ डँकों में दिया 
था और दिसंबर १८५१ में फ्रांसीसी क्रांति के समाचार का शीर्षक चार डँकों में । 

अनेक डँकों के स्थान पर एकाधिक कालम में शीर्षक देने की परंपरा 'फिले- 
डेल्फिया इनक्वायरर' ने १८६२ में आरंभ की कितु उन्नीसवीं सदी के आठवें-नवें 
दशक में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई। पूरे आठों कालमों में बैनर लाइन देने की 
परंपरा “न्यूयार्क जर्नेल' और 'न्यूयाकं बल्डं' के प्रचार-युद्ध में आरंभ हुई । लंदन के 
“डेली एक्सप्रेस. ओर 'डेली क्रानीकल' ने १६०० में आठकालमा बैनर लाइन देनी 
आरंभ की । उस समय इन बैनर लाइनों के टाइप छोटे आकार के होते थे । मोटे 
टाइप में आठकालमा बैनर देने की परंपरा तो और भी बाद में आरंभ हुई । 

आकार की दृष्टि से शीर्षक एक डेक या एकाधिक डेक का हो सकता है; वह एक 
कालम, दो कालम, तीन कालम या इससे भी बड़ा हो सकता है और उसे लिखने के.अनेक 
ढंग हो सकते हैं । शीर्ष कों के साथ उसके टाइपों का चयन भी महत्वपूर्ण होता है । शीर्षक 
कितने पाइंट के टाइप में हो, उसकी मुखाकृति का स्वरूप (फ़ेस) कंसा हो और शीर्षक 
के अक्षरों के बीच अंतराल (स्पेसिग) कंसा हो, इन प्ररनों का सही उत्तर जानने वाला 
ही बढ़िया शीर्षक दे सकता है । अनेक बार शीर्षक-संबंधी विविध आवश्यकताएं एक 
दूसरे की विरोधी हो सकती हैं, जैसे सुस्पष्टता के लिए अधिक शब्द लिखने आवश्यक 
हों और स्थान की सीमाएं या टाइप की सीमाएं कम अक्षर लिखने को बाध्य करें या 
समाचार तो छोटा हो कितु उसका महत्व बड़ा हो और शीर्षक समाचार से भी अधिक 


४६६ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 


किक 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्थान घेरने वाला हो जाय । उस अवस्था में सेर भर की लोमडी और सवा सेर की 
पूंछ हो जा सकती है । 

डेक : जैसा पीछे लिखा जा चुका है, एक या एकाधिक पंक्तियों के शीर्षक को 
डेक कहते हैं । कभी-कभी समाचार के महत्व के अनुसार एकाधिक डैक के शीर्षक 
रहने आवश्यक होते हैं किंतु अधिक डैक वाले शीर्षकों का युग बीत गया । क्योंकि 
अनेक डँकों के शीर्षक देने में संपादकीय समय भी अधिक लगता है और समाचार-पत्र 
में स्थान भी अधिक घिरता है क्योंकि हर शीर्षक डैक को एक-दूसरे से प्रथक्‌ करने के 
लिए फंसी रूल आदि देने की भी आवश्यकता होती है । 

आज का पाठक समय के अभाव से पीड़ित है । वह एक दृष्टि में एक शीर्षक 
पढ़कर सब कुछ जान लेना चाहता है । अत: उसके लिए एक डँक का शीर्षक पर्याप्त 
है । यदि दो कालम या तीन कालम में शीर्षक हो, तो एक डेक के शीर्षक से काम चल 
ही जाना चाहिए । आज के अधिकांश पत्र एक डैक या कम से कम डैक के शीर्षकों 
के पक्षधर हैं । भारत में विशेषतः हिदी के अच्छे समाचार-पत्र इस दृष्टि से अब सजग 
होते जा रहे हैं । 

जब डैक की चर्चा कर रहे हैं तो शीर्षक के ऊपर पतले टाइप में प्रायः १६, 
१८ या २० पाइंट के टाइपों में बायीं ओर छोटी पंक्ति देने को डैक नहीं समभा 
जाना चाहिए । इसे सामान्यतः स्ट्रेप लाइन कहते हैं । बहुत से अमरीकी पत्र इसे 
'आईब्रो? या 'किकर' भी कहते हैं । आंख के ऊपर विद्यमान भौंह की भांति कभी-कभी 
इस प्रकार का शीर्षक पूरे डेक की अपेक्षा अधिक उपयोगी रहता है। यहां यह भी 
ध्यान में रहे कि जैसे आंख से भौंह बड़ी होती है, वैसे ही स्ट्रैप लाइन मूल शीर्षक से 
बड़ी न हो बल्कि उसकी आकार-लघुता ही उत्तम होती है । दूसरे, इस स्ट्रेप लाइन 
शीर्षक और मूल शीर्षक के बीच में स्पेस न हो और वह किसी प्रकार मुख्य शीर्षक 
की प्रतिद्वंद्वी न हो । सरलता की दृष्टि से हम उसे सहयोगी शीर्षक कह सकते हैं । 
कभी-कभी इस सहयोगी शीर्षक के रूप में स्तंभ का नाम भी दिया जा सकता है जैसे 
“खेल चर्चा', 'बाल दिवस'। किसी मुकदमे की कार्रवाई के समाचारों में तो ऐसे शीर्षक 
बहुत ही अच्छे रहते हैं, ज॑से-- 


गांधी हत्याकांड 
सावरकर मुक्‍त : गोडसे और आप्टे 
को मृत्युदंड 


शीर्षंकों का स्वरूप 

झीर्षकों को सज्जा की दृष्टि से अनेक रूपों में दिया जाता है । कभी कालम 
के बीचोंबीच, कभी बायीं ओर सटाकर, कभी दाहिनी ओर सटाकर, कभी सीढ़ीदार 
बनाकर और कभी बायीं ओर पहली पंक्ति के वाद स्थान रिक्त छोड़कर, जिसे 
अंग्रेजी में 'हैंगिग इंडेन्शान' कह सकते हैं । 

समाचार-पत्र में आठ कालम होते हैं और प्रत्येक कालम ११-१२ एम (करीब 
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२ इंच) का होता है शीर्षक चाहे एक कालम का हो और चाहे एकाधिक कालम 
का, उसे उक्त में से किसी एक रूप में दिया जा सकता है । बीचोंबीच में शीर्षक देना 
सब से पुराना और अब भी सर्वाधिक प्रचलित ढर्रा है। यह सब से सादा भी है कितु 
इसका सर्वत्र प्रयोग किया जाय तो समाचार-पत्र प्रभावहीन-रसहीन ही लगने लगेगा । 
ऐसे कुछ शीर्षक इस प्रकार हैं: 
पंजाब में मेट्रिक तक की महारानी लक्ष्मीबाई नाव दुर्घटना में ३८ 

शिक्षा अनिवार्य को श्रद्धांजली ` व्यक्ति मरे 
इस प्रकार के शीर्षकों में ऊपर की पंक्ति और नीचे की पंक्ति दोनों ही कालम या 
कालमों के बीचोबीच में रखी जाती हैं । 

बायीं ओर सटाकर : इस प्रकार के शीर्षक भी एक या दो कालम के ही होते 
हैं । इनको अनेक रूपों में दिया जा सकता है। कभी ये शीर्षक तीन पंक्तियों के होते 
हैं तो कभी चार पंक्तियों के । चार पंक्तियों के शीर्षक प्राय: कम ही दिये जाते हैं । 
इनके विविध रूपों को नीचे दिया जाता है: 


बंगला देश में दो सप्ताह में भारत-जापान मंत्री 
अराजकता-जैसी हत्या की सांस्कृतिक एवं 
स्थिति उत्पन्न आठ घटनाएं आध्यात्मिक 


पृष्ठभूमि पर आधारित 


किशोरों को पूर्णिमा को अरव 

सर्वागीण विकास का कोनहरा घाट राज्याध्यक्षों द्वारा 
अवसर मिलना परम पर स्नानाथियों की आपात्‌ स्थिति 
आवश्यक अपार भीड़ का समर्थन 


बायीं ओर सटाकर लिखे जाने वाले कुछ शीर्षकों की रूप-रेखा बनाकर नीचे 


दी जाती है, जिससे शीषंकों की सज्जा के अनेक रूप प्रकाश में आ सकें । "इनमेंसे + 
किस प्रकार के शीषंक दें, यह समस्त पृष्ठ की सज्जा को ध्यैन में रखकर निर्धारित. 


किया जाता है । + 


e% 


Sees 


दायीं ओर सटाकर : बायीं ओर सटाकर जितने प्रकार के शीर्षक दिये 
जा सकते।हैं, लगभग उतने ही प्रकार के शीषंक कालम में दायीं ओर सटाकर दिये जा 
सकते हैं । समाचार-पत्रों में सामान्य प्रवृत्ति बायीं ओर सटाकर शीर्षक देने की रहती 
है किंतु पृष्ठ-सज्जा की दृष्टि से यदि रिक्त स्थान बायीं ओर रखना उपयुक्त लगे तो 
शीर्षक दायीं ओर सटाकर लगाया जा सकता है । 

सीढ़ीदार शीर्षक : ये सीढ़ीदार शीर्षक दो पंक्तियों, या तीन पंक्तियों के ही 
प्रायः होते हैं । दो पंक्तिथों के शीषंकों में पहली पंक्ति बायीं ओर सटाकर लिखी जाती 
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है, और दूसरी पंक्ति दायीं ओर, जैसे-- 
जुआन कार्लोस या कलाकार कला को 
स्पेन नरेश बने नवीन दिशा दें - 

तीन पंक्तियों के सीढ़ीदार शीर्षकों को प्रायः तीन रूपों में दिया जाता है। 
कभी पहली पंक्ति बायीं ओर सटाकर, बीच की पंक्ति बीचोंबीच और तीसरी पंक्ति 
दायीं ओर सटाकर दी जाती है । कभी पहली पंक्ति सब से बड़ी, दूसरी पंक्ति उससे 
छोटी और तीसरी पंक्ति सब से छोटी रहती है और सभी पंक्तियां कालम के बौचों- 
बीच रहती हैं इसके उलटे भी तीन पंक्तियों का सीढ़ीदार शीर्षक रह सकता है जिसमें 
सब मे पहली पंक्ति सब से छोटी, बीच की पंक्ति उससे बड़ी तथा तीसरी पंक्ति सब से 
बड़ी होती है । उदाहरणार्थ इनका स्वरूप इस प्रकार हो सकता है :--- 


अरब देशों का पैसा 
पाक के कारीगर 
हथियार बनायंगे 


भारत की शांति नीति का कर्मीरी क्षेत्र 
मंगोलिया द्वारा पर पाक का कब्जा 
समर्थन भारत को स्वीकार नहीं 


'हैँगिग इंडेन्शन'--इस प्रकार के शीर्षकों में पहली पंक्ति बायीं ओर सटी हुई 
होती है और बाद की पंक्तियां शुरू में समान स्पेस छोड़कर दायीं ओर सटाकर बनायी 
जाती हैं । ये शीर्षक प्राय: तीन या चार पंक्तियों के होते हैं । दो पंक्तियों के भी ऐसे 
शीर्षक हो सकते हैं; पर इनका प्रयोग प्राय: कम ही किया जा सकता है । इनके कुछ 
नमूने यों हो सकते हैं । 

आंध्र में २१५ दवा श्रीराम द्विवेदी के 
i दीर्घं जीवन 
की कामना 


# 


\ 


भारते) और पाक के बीच 
)) विमानों की उड़ानें 
फिर आरंभ होने 
की पूर्णं संभावना 
Po ir वाले शीर्षक नियमित रूप से नहीं दिये जाते । ऐसे शीर्षक 
कभी-कभी विशिष्ट समाचारों में ही अच्छे लगते हैं । 
उद्धरण-चिह्न तथा डेश : हिदी में सामान्यतः उद्धरण-चिह्नों के प्रयोग की दिशा 
में बिशेष रुचि देखने में नहीं आती, क्योंकि किसी का कथन आदि लिखते समय कत्तू- 
वाच्यं या कर्मवाच्य बनाने की प्रवृत्ति नहीं है । इसीलिए शीर्षको में भी उद्धरण-चिल्लों 
का प्रयोग प्रायः किया ही नहीं जाता । इनका प्रयोग अंग्रेजी में ही अधिक होता है । 
हिंदी में प्रायः वक्ता का कथन एक डैक में देकर नीचे दायीं ओर वकता का नाम और 
उससे पूर्व डॅश दे दिया जाता है जिससे पाठक-वर्ग समझ लेता है कि उक्त कथन अमुक 
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व्यक्ति का है । वक्ता का नाम प्रायः छोटे टाइप में रहता है, जसे-- 
रेलों के परिचालन में 
सुधार बनाये रखा जाय 
रेलमंत्री त्रिपाठी 

जब वक्ता का नाम भी प्रमुख शीर्षक के साथ देना हो और उसका कथन भी, 
तो उद्धरण-चिल्लों का सार्थक प्रयोग किया जा सकता है । 

प्रशन-चिह्व का प्रयोग : अनेक वार स्थिति संदिग्ध होते की अवस्था में शीर्षक 
देकर उसके आगे प्रश्‍न-चिह्लू लगा दिया जाता है । कभी-कभी समाचार को सनसनीदार 
बनाने के लिए भी सनसनीपूर्ण शीर्षक दे देते हैँ और उसकी असत्यता की आंच पत्र 
पर न आये, इसलिए उसके आगे प्रश्‍न-चिह्ल लगा देते हैं। हाल ही में जब स्पेन के 
तानाशाह जनरल फ्रांको की स्थिति बहुत खराव थी और उनके मरने की खबरें भी उड़ने 
लगी थीं तो उन दिनों शीर्षक दिया गया था--'फ्रांको का देहांत ?' 

शीर्षक का स्थान : समाचार के महत्व के अनुसार ही शीर्षक को एक कालम, 
दो या तीन कालम का लिखा जाता है । महत्व के हिसाब से ही उसके टाइप की मोटाई 
निर्धारित की जाती है । इस प्रकार टाइप की मोटाई और स्थान की सुलभता के आधार 
पर यह तय होता है कि किसी शीर्षक विशेष में कितने शब्द दिये जायं । अंग्रेजी में तो 
केवल वर्ण रहते हैं, जिनकी मोटाई के अनुसार यूनिट निर्धारित हैं और हर कालम में 
किस मोटाई के टाइप के कितने युनिट आ सकते हैं, इसकी गणना सहज में संभव है कितु 
हिंदी में वर्णों के आधार पर यूनिट की गणना नहीं हो सकती क्योंकि देवनागरी लिपि में 
मात्राओं के वर्ण के आगे-पीछे, . ऊपर-नीचे लगने से स्थान अधिक घिरता है । 7, १, 
गे या? तथा : के लिए वर्णों के साथ ही स्थान की आवश्यकता होती है । फिर संयुक्‍ता- 
क्षर यथा द्य, ह्ल, ह्म भी सामान्य से अधिक स्थान घेरते हैं । हिदी के वर्णों का आकार 
भी ऐसा है कि 'र' को छोड़कर शेष सभी वर्ण पर्याप्त स्थान लेते हैं । 

शीर्षक-लेखक को यह देखना होता है कि वह अपने शीर्षकों में कम से कम 
मात्राओं वाले कितने शब्दों का प्रयोग करता है । मात्राओं की अधिकता होने पर कम 
वर्णो वाले शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है । इसीलिए शीर्षक-लेखक की 
कुशलता इसमें होती है कि वह ऐसे कितने समानार्थी शब्दों का भंडार अपने मस्तिष्क 
में रखता है जो कि कम मात्रा वाले तथा कम वर्णो वाले हों । 

इन सीमाओं के बाद भी मोटे तौर पर २४ पाइंट के & अक्षर, ३६ पाइंट के 
६, ४८ पाइंट के चार और ७२ पाइंट के ३ अक्षर प्रति कालम में आ जाते हैं । जैसा 
शीर्षक देना हो : दो, तीन, चार या अधिक कालमों का, तो उसी के हिसाब से अक्षरों की 
गणना करके शीर्षक दिया जा सकता है । 

शीर्षक लेखन की प्रक्रिया : प्रत्येक शीर्षक के माध्यम से समाचार का सार पाठक 
तक पहुंचना चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि शीर्षक-लेखक उप-संपादक समाचार 
को उसी प्रकार हृदयंगम करे जिस प्रकार संवादःप्रेषक ने किया था । इसलिए उसे स वाद- 
प्रेषक का समाचार भली प्रकार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उसे यह तय करना चाहिए 
कि इसमें असल बात क्या है--न्यूज पाइंट कया है--- तब जाकर वह शीर्षक देता है। 
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इस प्रक्रिया में पहले वह समाचार को सरसरी तौर पर पढ़कर उसका कथ्य संमतां 
है, दुबारा पढ़कर उसका संपादन करता है, तीसरी आवृत्ति में वह उपशीर्षक देता है । 
चौथी वार में वह समाचार की 'चुटीली' शब्दावली का चयन करता है और उसके बाद 
शीर्षक लिखता है । अनुभवी उप-संपादक यह सारा काम दो बार में ही कर डालता 
है । वह पहली बार में समाचार पढ़ता जाता है, संपादन करता जाता है और उपशीर्षक 
देता जाता है । संपादन करते समय वह उसकी पैनी शब्दावली को समझता चलता है 
और अंत में शीर्षक लिख डालता है । 

साधारणतः समाचार का सार आमुख में ही रहता है और अक्सर शीर्षक उसी 
पर आधारित होता है । अच्छे शीर्षक के लिए आवश्यक है कि उसमें बहुत से तथ्यों को 
समाहित करने की चेष्टा न की जाय । जहां तक हो सके, शीर्षक की प्रत्येक पंक्ति 
एक पूर्णं विचार को ध्वनित करे । पहली पंक्ति बताये कि 'क्या' हुआ । घटना 'क्यों' 
हुई या 'केसे' हुई, यह भाव शीर्षक की अन्य पंक्तियों में रहना चाहिए । फिर भी शीर्षक- 
लेखक के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता यही होती है कि वह समाचार के मूल भाव को 
ग्रहण करके प्रेषित करे जिसे पाठक सहज ही समक ले । 

दो उदाहरण : १९६५ में उत्तर भारत के सबसे विख्यात पशु मेले-बटेश्वर 
से एक बहुत ही बढ़िया बैल खरीदार के हाथों से छूट भागा । वह बैल अपने पुराने 
मालिक से बहुत हिला हुआ था और खरीदार जब किसी प्रकार उसे ले चला तो 
उसके हाथ से छूट गया । भरे मेले में दुकानों तथा भीड़ भरे रास्ते पर वह बैल अपने 
पुराने मालिक के पास जाने के लिए भाग रहा था और खरीदार के नो व्यक्ति उसका 
पीछा कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे घेर कर पकड़ा । बैल की इस भाग-दौड़ 
से चोट तो किसी को नहीं आयी कितु थोड़ी देर के लिए मेले में तहलका मच गया । 

संवाददाता ने वह समाचार विधिवत्‌ पूरे विवरण के साथ भेजा । शीघ्रता में 
शीर्षक लेखनकर्तता ने उस पर शीर्षक ठोक दिया : 'मेले में बैल भागा : किसी को चोट 
नहीं । स्वाभाविक था कि संवाददाता को इस शीर्षक से संतोष न होता । उसने संपा- 
दक से उसके विषय में शिकायत की और संपादक ने स्वीकार किया कि इसका उत्तम 
शीर्षक दिया जा सकता था । 

ऐसे ही एक अन्य समाचार नीचे दिया जाता है, जिसके अनेक शीर्षक हो सकते 
हैं कितु सटीक शीर्षक की अपनी ही बात होती है :-- 

“दिसंबर का महीना था । ऋषिकेश में लक्ष्मण भूले के पास स्तानघाटों से 
काफी आगे जाकर एक युगल स्नान कर रहा था । युवती की आयु लगभग २२ वर्ष 
होगी । वह हंसी-हंसी में पानी में आगे बढ़ती गयी । एक स्थान पर अकस्मात गड्ढा 
आ जाने से वह पानी में डूब गयी । उसके पति ने सहायता के लिए गुहार मचायी । 

“जब तक उसकी आवाजें सुनकर बचाने वाले तेराक भागे, तब तक युवती गंगा 
की बीच धार में बहकर जा चुकी थी । गंगा के तेज बहाव तथा रास्ते के पत्थरों के 
कारण उसे काफी चोटें आ चुकी थीं, ठंड के मारे भी उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी 
और वह बीच धारा में बही जा रही थी । कई घंटों के परिश्रम के बाद तैराक मालती 
नामक उस युवती को किनारे पर लाने में सफल हुए । युवती की साड़ी पानी के बहाव 
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में बह्‌ गयी थी, पेटीकोट ब्लाउज में ही घायल तथा एकदम नीले पड़े शरीर के साथ जबं 
उसे किनारे लाया गया तो किसी को उसके बचने की आशा नहीं थी । ऋषिकेश में 
काली कमली वाले के औषधालय में लाकर उसकी चिकित्सा की गयी । स्वामी अभयानंद 
के अथक परिश्रम तथा चिकित्सा कौशल का परिणाम है कि युवती अब होश में है और 
चोटों के घाव ठीक होते ही वह चलने-फिरने की स्थिति में होगी ।” 
इस समाचार की सारी बातें तो शीर्षक में आ नहीं सकतीं । तब मूल कथ्य 
क्या है ? “गंगा में बही २२ वर्षीया युवती अनेक घंटों के परिश्रम से बचा ली गयी ! ” 
इस तथ्य को संपादक सहज-सा शीर्षक दे सकते हैं--'डूबती युवती की रक्षा'। 
कितु इस शीर्षक से पाठक के मन में अनेक प्रश्‍न अनुत्तरित रह जाते हैं । युवती 
कहां डूबी ? कँसे डूबी ? उसकी रक्षा कंसे हुई ? आदि । इन प्रश्‍नों का उत्तर समा- 
हित करते हुए एक शीर्षक दिया जा सकता है-- 
गंगा में डूबती युवती की 
घंटों के संघर्ष 
के बाद रक्षा 
इस शीर्षक को पढ़ने के बाद पाठक के मन में समाचार आगे पढ़ने की इच्छा 
नहीं होगी । सामान्य पाठक शीर्षक पढ़कर आगे चल देगा । यहां शीर्षक ऐसा हो कि 
जिससे पाठक की जिज्ञासा अंत तक समाचार पढ़ने की बनी रहे तो कुशल संपादक 
` ऐसा शीर्षक देगा-- 
'जाको राखे साइयां""'' या 'प्रेम में लेने के देने पड़े' । 
दोनों ही शीर्षक भारतीय पाठक वर्ग की दो मूल भावनाओं को छूते हैं । भार- 
तीय भाग्यवादी हैं । अतः पहले शीर्षक के साथ ही वह पढ़ेगा कि 'साइयां' ने किसकी 
कहां कैसे रक्षा की । दूसरे शीर्षक में 'प्रेम-प्रदर्शन' करते-करते प्रेमी युगल को किस 
भीषण विपत्ति का सामना करना पड़ा, इसकी झांकी मिलेगी और प्रेम को दूसरी मूल 
भावना के वश होकर वह इसे पढ़ेगा । 
इस प्रकार के शीर्षकों को कभी-कभी दो डंकों में भी दिया जाता है कितु पहला 
डैक अपने आप में समाचार का मूल कथ्य कहने में समर्थ होना चाहिए । दो ड॑कों में 
दिये गये शीर्षकों में कोई भी शब्द दुहराया न जाय । पाठक समभता है कि हर डैक के 
शीर्षक में एक संपूर्ण विचार रहता है । इसी दृष्टि से शीर्षक लिखा जाना चाहिए और 
इसी दृष्टि से पाठक उन्हें समझता है । 
शीर्षक सदैव सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं । शीर्षक से पाठक को यह विदित 
हो कि क्या हुआ, न कि यह बताया जाय कि क्या नहीं हुआ । प्रत्येक अवस्था में शीर्षक 
ऐसा हो जो समाचार के साथ न्याय करता हो । जो घटित हुआ है, उसे सत्यता के 
साथ उपयुक्त रूप से प्रस्तुत करने वाला हो । 


शौषंकों की भाषा 


आर्थर क्रिर्चियनसन के मतानुसार अच्छा शीर्षक वह है जो सशक्त, बोल- 
चाल की मुहावरेदार भाषा में लिखा गया हो। अच्छा शीर्षक वही कहलायगा जो 
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ऊंची आवाज में सहजता से पढ़ा जा सके (आखिर यही काम तो अवचेतन मन उसे 
निइशब्द पढ़कर करता है) । 

शीर्षक का कार्य पाठक के चेतन मन तक समाचार का सार शीकत्र से शीघ्र 
पहुंचाना होता है । शीर्षक-लेखक का अपना व्यक्तित्व तथा उसकी अपनी जीवन-दृष्टि 
समाचार तथा पाठक के बीच रहती है । स्वयं पाठक वर्ग की शिक्षा का स्तर भी समा- 
चार-पत्र के झीर्षकों की भाषा का एक निर्धारक तत्व होता है । 

सभी समाचार-पत्रों के शीर्षक में दो तत्व प्रमुख होते हैं : (१) शीर्षक क्या 
कहता है और (२) कंसे कहता है । शीर्षक में क्या कहा जाता है, यह विशुद्ध समा- 
चार-तत्व है और इसके लिए हर समाचार-पत्र समाचार को सही-सही एवं निरपेक्ष 
दृष्टि से प्रेषणीय रूप में प्रस्तुत करता है । उस समाचार-तत्व को कैसे कहा जाय, इसमें 
यहां उसका भाषा-तत्व सामने आता है । शीर्षक-लेखन में लेखक की अपनी क्षमता, 
अपनी दृष्टि एवं पाठकों को समझने की समभ बहुत कुछ निर्णायक भूमिका अदा 
करती है । 

समाचार-पत्र का सर्वप्रथम कार्य पाठक को समाचार देना होता है । पाठक के 
विचारों को दिशा देने, घटना-क्रम की व्याख्या करने या जनमत को मोड़ देने के कार्य 
अपेक्षाकृत गौण होते हैं। अतः शीर्षक वही अच्छा है जिसे पहली बार पढ़ते ही पाठक 
समाचार का मर्म हृदयंगम कर ले । 

यहां हिदी के पाठक-वर्ग के बौद्धिक स्तर को भी ध्यान में रखना आवश्यक है । 
हिदी के समाचार-पत्रों का पाठक वर्ग आजकल शिक्षित वर्ग है। जो व्यक्ति अंग्रेजी 
पढ़-सम'भझ सकता है, वह आज भी अंग्रेजी का समाचार-पत्र लेता है। संभवत: इसका 
एक कारण यह भी है कि अंग्रेजी समाचार-पत्र पूर्ण समाचार-पत्र के निकट होता है 
और किसी भी हिदी के पत्र को पढ़कर समाचार-विचार की भूख शांत नहीं होती । 

जैसा पीछे कहा गया है, शीर्षक देते समय स्थान का ध्यान रखना आव- 
इयक होता है । इसके लिए शीर्षक-लेखक को सदैव ऐसे शब्दों का भंडार अपने मन में 
रखना होता है जो कम अक्षरों के हों और अधिक अर्थ ध्वनित करें । ऐसे कुछ शब्द हैं--- 
'आक्रमण' के स्थान पर 'हमला', 'आवइ्यक' के स्थान पर 'जरूरी', 'वायुयान' के स्थान 
पर 'विमान', 'बातचीत' का 'वार्ता”, 'स्वच्छ' का 'साफ', 'सहायता' की जगह 'मदद', 
'ग्रामीण अंचलों' की जगह 'गांव', 'खाद्यान्न' की जगह 'गल्ला' और ऐसे ही बहुत से 
शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है । 

कुछ अन्य सावधानियां : शीषंक पूर्ण वाक्य के रूप में नहीं होना चाहिए । 
इसके साथ ही यथासंभव शीर्षक में क्रियापद बचाया जाना चाहिए । क्रियापद बचाने 
के लिए प्रायः हिदी में शीर्षक कर्मवाच्य में लिखा जाता है लेकिन इसमें एक दोष यह 
आ जाता है कि शीर्षकों में 'द्वारा' का दौरदौरा हो जाता है । 'द्वारा' का अधिक प्रयोग 
अखरता है । शीर्षकों में संख्याओं का प्रयोग बचाकर यथासंभव उन्हें अक्षरों में लिखना 
चाहिए जैसे '१००' के स्थान पर 'सौ' ठीक रहेगा । कभी-कभी स्थान की आवश्यकता 
संख्या लिखने को विवश करे तो बात और है जैसे 'पांच' के स्थान पर '५' लिखने से 
कम जगह में काम चल जाता है । 
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शीर्षक-लेखन के लिए कुछ शब्दों के संक्षिप्त रूपों के प्रयोग से भी बड़ी सहां- 
यता मिलती है जैसे 'पाकिस्तान' के लिए 'पाक', 'सोवियत संघ' के लिए 'रूस', 'सं युक्त 
सोशलिस्ट पार्टी' के लिए 'संसोपा' और 'संयुक्त विधायक दल' के लिए 'संविद' शब्द । 
इनसे स्थान कम घिरता है और कथ्य को पाठक बखूबी समभते हैं । 

हिंदी में शीर्षक-लेखन में विशेषणों का बहुत भ्रामक प्रयोग होता है । विशेषणों 
का प्रयोग करते समय प्रायः यह नहीं सोचा जाता कि यदि इससे भी बड़ी या गंभीर 
स्थिति हुई तो उस समय किस विशेषण का प्रयोग करेंगे । प्रायः विशेषणों के प्रयोग में 
उदारता से काम लिया जाता है और परिमाणवाचक विशेषण 'भारी' मतदान के साथ 
भी प्रयोग होता है और खेल में विजय के लिए भी । जैसे “कश्मीर में भारी मतदान” 
या 'ए० एस० सी० की भारी विजय'। और तो और, बाजार में भी “भारी मंदी' आ 
जाती है । 

शीर्षकों में अनावश्यक शब्द-जाल के लिए कभी भी स्थान नहीं होता । उत्तम 
शीर्षक के लिए आवश्यक है कि विषय के अनुरूप उसमें सटीक शब्दों का प्रयोग और 
प्रौढ़त्व तथा कसाव हो । सूक्ष्म भाव-वोध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द-चयन ऐसा हो 
जो विचारों के भावनाजन्य अंतर को परिभाषित कर सके । शीर्षक-लेखन में कभी- 
कभी लक्षणा-व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग भी आकर्षण ला देता है । लेकिन यहां 
कथ्य इस खूबसूरती से कहा जाय कि उसे जन-जन सहजता से समझ सके, जैसे “शहीदों 
की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले' या 'मत रो माता लाल तेरे बहुतेरे' सरीखे पद 
उद्धृत करके शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अपित की जाय । 


विशेष समाचारों के शीषंक 


समाचार-पत्र में मात्र समाचार ही नहीं रहते । उसमें स्थानीय समाचार व 
खेलों के समाचार भी होते हैं, फिल्मों की बातें भी रहती हैं और सब से अधिक व्यापार- 
जगत रहता है । इन सभी की अपनी-अपनी भाषा बन चुकी है और उसी के अनुसार 
इनके शीषंक चलते हैं । हिदी में व्यापारिक गतिविधियों के नाम पर प्रायः बाजार भावों 
की ही प्रमुखता रहती है । वाणिज्य-उद्योग जगत की प्रौढ़ समीक्षा हिदी के पत्रों में 
प्रायः कम ही रहती है और उनके संपादन या शीर्षकों की ओर भी कम ध्यान दिया 
जाता है, हालांकि कुछ अखबारों के शीर्षक बड़े रोचक होते हैं । 

व्यापार-पृष्ठ के कुछ शीर्षकों से इस संबंध में व्याप्त स्थिति का अनुमान लग 


सकता है-- 
बंबई सर्राफा 


'तेज खलकर ढीला बंद' 
“मूंगफली व बिनौले के तेलों में तेजी : मेवों में उछाला” 


बंबई शेयर कलकत्ता बारदाना 
मुनाफा वसूली से टाट और बोरियों में 
प्रमुख शेयरों में और पर्याप्त गिरावट 
कमजोरी 
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नये समर्थन के अभाव में सप्लाई सुगम होने पर चीनी के 


भावों में नरमाई भाव नरम : तेलों में सुधार 
'वायदों में कमजोरी जारी : 


तैयार तिलहन व तेल नीचे! 


समर्थन के अभाव में शेयर मंदड़ियों की कटान से 
धड़ाम से गिरे भावों में लगातार गिरावट 

तेजड़ियों की लेवाली से दिल्ली सर्राफा 

मिर्चो में सुर्खी जारी दोनों धातुएं नरम 


जनसाधारण के लिए इन समाचारों या शीर्षकों का विशेष महत्व नहीं होता कितु 
व्यापारी वर्ग इन्हीं शीर्षकों से अपने काम की बातें निकालता है । हिदी के पत्रों में भावों 
से आगे समीक्षात्मक विचार-दुष्टि कितनी होती है, यह एक पृथक्‌ लेख का विषय है । 
स्थानीय समाचार : अपना पास-पड़ौस सभी को आकृष्ट करता है, अतः हर 
समाचार-पत्र में उस नगर तथा आसपास के समाचार विस्तार से छपते हें । सभा- 
सोसाइटियों, बैठकों, सम्मेलनों के समाचारों पर प्रायः चालू प्रकार के शीर्षक रहते हैं। 
हां, र [नीय अपराध समाचारों विशेषतः किसी विख्यात अपराध के मुकदमे की कारं- 
वाई सविस्तर रहती है । इनके शीर्षक प्राय: प्राणही न रहते हैं । जैसे--- 
बेंक गाड़ी डकैती कांड 
“मुखबिर ने बताया कि जग्गी के 
चाचा ने उसे धमकी दी थी।” 
एक दूसरा ग भी देखिए : 
धन के गोलमाल के आरोप 
में स्कूली प्राचार्य गिरफ्तार 
स्थानीय समाचारों की ओर प्रायः सभी हिंदी पत्रों की यही उपेक्षा न जाने कब 
से चली आ रही है और कब तक चलती रहेगी ? 
खेल समाचार : पहले हिंदी के समाचार-पत्रों में खेलों को पर्याप्त स्थान नहीं 
मिलता था किंतु पिछले दस-पंद्रह वर्षों में खेलों के समाचारों को पत्रों में नियमित 
रूप से स्थान मिलने लगा है । प्रायः खेलों के लिए पूरा एक पृष्ठ ही रहता है, हालांकि 
विज्ञापन तथा अन्य समाचारों का शेषांश भी काफी स्थान ले जाता है । 
खेल-समाचारों के शीर्षक देने में अपेक्षित सावधानी अवश्य देखने में आती है, 
जैसे---मोहम्मडन स्पोटिंग 
मफत लाल से परास्त 


शाह व गुप्ते की गेंदबाजी राजस्थान केसरी दंगल 
पर उत्तर रेलवे नत्थन फाइनल में 
१६३ पर आउट फतह से भिड़ेगा 

डी. सी. एम. फुटबाल भारत ने चौथा टैस्ट 

कांटे के मैच में ईस्ट व शृंखला जीती 

बंगाल विजयी 
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फिल्म-समौक्षा : दैनिक पत्रों में फिल्‍मों की समीक्षा यदा-कदा ही निकलती है, 
प्रायः सप्ताह में एक वार । कितु आजकल फिल्म की समीक्षाओं की अपेक्षा उनके 
शीर्षक अधिक सप्राण होते हैं । जैसे-- 

“गुलजार की 'खुशबू' बासी फूलों की” 

अथवा 

“ “अपने रंग हजार' एकदम बेरंग” 

इन शीर्षकों में सिने-समीक्षक ने शीर्षक के माध्यम से ही उस समूची फिल्म 
के विषय में एक धारणा बना दी है । 


समाचारेतर शीषंक 


समाचार-पत्र में समाचारों के अलावा संपादकीय, लेख और फीचर आदि भी 
होते हैं । अंग्रेजी पत्रों की परंपरा यह्‌ है कि संपादकीय पृष्ठ पर जाने वाली प्रत्येक 
रचना का शीर्षक, चाहे वह किसी पाठक का कोई पत्र ही क्यों न हो, एकदम गुरु 
गंभीर यहां तक कि नीरस ही होना चाहिए । इसी परंपरा को हिदी के भी कई अख- 
बार निभाते रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि समाचार-पत्र की विवेचनात्मक 
सामग्री पर पाठकों का ध्यान बहुत कम जाता है । हिंदी के अधिकांश पाठक संपादकीय 
पृष्ठ की सामग्री की उपेक्षा कर देते हैं । 

यह ठीक है कि विवेचनात्मक सामग्री खवर की तरह चटपटी नहीं होती लेकिन 
इसीलिए उसके शीर्षक अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली और आकर्षक होने चाहिए । 
पिछले कुछ दिनों से 'नवभारत टाइम्स' के संपादकीय शीर्षकों ने जनता का ध्यान खींचा 
है । जैसे 'पोप कोठे पर', 'कानी का व्याह', “बिहार का धोबीघाट' आदि । संपादकीयों 
के आकर्षक शीर्षक देने की 'वीर अर्जुन' की अपनी शैली है । 'आज' और 'जागरण' के 
शीर्षक भी रोचक होते हैं । 

विज्ञान, कृषि, अर्थ-व्यवस्था तथा तकनीकी विषयों के लेखों के शीर्षक तय करते 
समय एक कुशल उप-संपादक इस बात का ध्यान रखता है कि लेख की कोई ऐसी 
चीज उछाली जाय जो पाठकों का ध्यान बरबस खींचे । जैसे 'परखनली में बच्चा', 
“गमले में खेती! आदि । इसी प्रकार बाल स्तंभ और महिला-स्तंभ के शीर्षकों में भी 
सरलता, कौतूहल, उपयोगिता आदि तत्वों का ध्यान रखना जरूरी है । लेखों के शीर्षक 
उतनी जल्दी में नहीं देने पड़ते, जितनी जल्दी में खबरों के । वे लंबे भी हो सकते 
हैं । अतः उन्हें काफी सोच-विचार कर दिया जा सकता है । उनमें मुहावरों, पौराणिक 
संदर्भो, साहित्यिक उद्धरणों तथा ताल-लय का समावेश भी किया जा सकता हे । इन 
शीषंकों की सजावट तथा प्रस्तुतीकरण भी पर्याप्त सुरुचिपूर्ण हो सकता है । 

पत्रिकाओं के शीर्षक : दैनिक पत्रों के लिए शीर्षक लेखन की तुलना में साप्ता- 
हिक, मासिक, त्रैमासिक आदि पत्रिकाओं के शीर्षकों का लेखन पर्याप्त भिन्न होता है। 
समाचार-साप्ताहिकों से लेकर किसी भी अन्य नियतकालिक पत्रिका के शीर्षक-लेखन 
में लक्षणा-व्यंजना शक्तियों का अधिक प्रयोग किया जा सकता है । शीषंकों के नये- 
नये प्रयोग इन पत्रिकाओं में संभव होते हैं, क्योंकि इनका पाठक हिदी भाषा के प्रति 
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ममत्व रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी हिंदी भाषा में गति होती है इसलिए 
वह शीर्षकों की साहित्यिकता को न केवल समभता है, अपितु सराह भी सकता है । 
भाषा की जो वक्रता दैनिक समाचार-पत्र के लिए हानिकर होती है, वही साहित्यिक 
पत्रिका की प्रेरणा होती है । रूपक, प्रतीक-योजना तथा आलंकारिकता इस दृष्टि से 
पत्रिकाओं के शीर्षकों में चल जाती हैं और पसंद की जाती हैं, क्योंकि इनसे पत्रिकाओं 
के शीर्षकों में प्राणवत्ता आती है । जैसे आजादी के बाद नेताओं के भ्रष्टाचार से 
संबंधित लेख का शीर्षक 'कुर्ते में भी जेब होती है' बरबस पाठक का ध्यान आकृष्ट 
करता है । 

पत्रिकाओं में शीषंकों के स्थान का चयन भी महत्वपूर्ण होता है । सामान्यतः 
शीर्षक को लेख या रचना के ऊपर ही देने की प्रथा है किंतु कुशल संपादक उसके 
प्रभाव को बढ़ाने के लिए शीर्षक अनेक प्रकार से देता है। ऊपर भी तीन कालमों में 
कभी पहले दो कालमों और कभी दूसरे, तीसरे कालमों में देता है । कभी लंबा शीर्षक 
देकर लेख के ऊपर आमने-सामने के दोनों पृष्ठों पर शीर्षक दे दिया जाता है और 
उसके नीचे तीन-चार पाइंट की रूल लगा दी जाती है । 

कभी शीर्षक को पृष्ठ के बीच में पुरे तीन कालमों में और कभी पहले दो कालमों 
या बाद के दो कालमों में दे दिया जाता है और सामने के पृष्ठ पर उसी के समानांतर 
रचना के संबंध में आमुख दे दिया जाता है। कभी शीर्षक साधारण रखे जाते हैं और 
कभी उसके चारों ओर बार्डर लगवा देते हैं। कभी-कभो रचना का शीर्षक पृष्ठ के 
नीचे भाग में भी दे देते हैं, लेकिन नीचे शीर्षक बहुत ही कम दिये जाते हैं और प्रायः 
बड़े टाइप में दिये जाते हैं ताकि समूचे पृष्ठ का चाक्षुस-संतुलन बना रहे । 

पत्रिकाओं में शीर्षक प्राय: टाइप में दिये जाते हैं कितु कभी-कभी विशेषतः 
विशेषांकों में शीर्षकों का अक्षरांकन कलाकार से करा लिया जाता है और उनके ब्लाक 
बनाकर दिये जाते हैं कितु यह प्रक्रिया व्ययसाध्य होती है, अतः प्रायः अपनायी 
नहीं जाती । 

शीर्षकों के टाइप : शीर्षकों की शब्दावली के साथ समान रूप से महत्वपूर्ण 
तत्व है, उसके लिए टाइप का चयन । शीर्षक के टाइप से ही समाचार का महत्व पाठक 
को प्रकट होता है । प्रायः मोटे टाइप की ओर सब से पहले ध्यान जाता है, इसलिए 
जितना मोटा टाइप होता है, उतना ही समाचार महत्वपूर्ण समझा जाता है । टाइप की 
मोटाई के अलावा टाइप का फेस भी महत्वपूर्ण होता है । सीघे बंबइया टाइप में काले 
फेस का अलग प्रभाव है, सफेद का अलग और इट॑लिक फेस का अपना अलग ही प्रभाव 
है। इसी प्रकार कमला श्री या जय श्री फेसों का भी अपना ही प्रभाव होता है । 

विविध टाइप : हिदी में आठ पाइंट से लेकर १४४ पाइंट तक के टाइप सुलभ 
हैं । इससे बड़े पाइंट के टाइप लकड़ी के सुलभ हैं । देवनागरी के टाइपों के अनेकविध 
फेसों का ज्ञान कराने के लिए जहां विज्ञापन एवं दृश्य-प्रचार निदेशालय ने एक पुस्तिका 
निकाली है, वहां देश की विविध टाइप फाउंड्रियों से संकलित करके लगभग २०० 
प्रकार के टाइपों के नमूने मैंने अपने शोध-प्रबंध के मुद्रण संबंधी अध्याय में दिये हैं । 

हिंदी में समाचार-पत्रों में प्रायः दस पाइंट के टाइप में समाचार रहते हैं । 
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इसलिए १२ पाइंट नं० १ के टाइप से शुरू होकर १४ पाइंट, १६ पाइंट, १८ पाइंट, 
२० पाइंट के काले-सफेद एवं अन्य प्रकार के फेसों के टाइप तो कम महत्व के समा- 
चारों के लिए सुलभ हैं। इसके बाद २४, ३०, ३६, ४८, ५६, ६०, ७२ एवं १४४ 
पाइंट के अनेक फेसों के टाइप हिदी में सुलभ हैं, जिनमें से अनेक फेसों के टाइप बहुत 
ही आकर्षक होते हैं । इन टाइपों में विविध प्रकार के प्रभाव पैदा करते हुए शीर्षक 
दिये जा सकते हैं । टाइपों का प्रयोग करते समय सब से अधिक सावधानी टाइप से 
उत्पन्न वांछित प्रभाव पर पूरी दृष्टि रखने की बरतनी पड़ेगी । 

७२ पाइंट का या १४४ पाइंट का टाइप अघिकांशतः बैनर लाइन में दिया जाता 
है और यह तभी दिया जाना चाहिए जब वास्तव में समाचार उतने महत्व का हो । 
सब से निकट समस्या उप-संपादक के सामने उस समय उपस्थित होती है, जब समान 
महत्व के दो प्रमुख समाचार एक ही दिन आ जाते हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रधान 
मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मुकदमे का फैसला और बंगला देश में उथल-पुथल ही 
नहीं, उठा-पटक के समाचार । 

१४४ पाइंट का टाइप तो प्रायः अनहोनी घटना के समय प्रयोग किया जाता 
है जेसे 'एवरेस्ट पर प्रथम विजय' या 'गांधीजी की हत्या' । 

यह सुनिश्चित है कि सूकवूक के साथ दिये गये सप्राण शीर्ष कों-युक्त समाचार- 
पत्र जब समुचित पृष्ठ-सज्जा के साथ सामने आता है तो पाठक उसकी ओर आकृष्ट 
हुए बिना नहीं रह सकता । मुद्रण-व्यवस्था उत्तम होने पर तो ऐसा समाचार-पत्र यों 
उभर कर सामने आता है, मानो कहता हो कि 'हमारी ओर देखो ।' 

देखने में प्रायः यही आता है कि हिंदी के समाचार-पत्रों में शीर्षक-लेखन के 
प्रति वांछित सजगता एवं सतर्क दृष्टि नहीं है इसके लिए संभवत: हिंदी के पत्रों के 
संपादकीय विभाग के कार्यकर्ताओं को समुचित खूप से प्रशिक्षण भी नहीं दिया 
गया है। हां, पिछले कुछ वर्षों से इस दिशा में समाचार-पत्रों में कुछ सजगता 
दिखनी आरंभ हुई है अन्यथा अधिकांश पत्र 'भुस का लीपन' होते हैं । हिदी समाचार 
पत्रों के कार्यालयों में अब भी समाचारों का अनुवाद खासा बड़ा काम है, इसके 
कारण समय का अभाव भी इस स्थिति में योग देने वाला एक तत्त्व है । 

यदि उद्यमी उप-संपादक हो तो उसकी सजग दृष्टि हर शीर्षक देते समय 
पूछती है :-- 

-_क्या शीर्षक सही है ? 

--क्या इस शीर्षक से समाचार ठीक-ठीक, सशक्त रूप से और संक्षिप्त रूप 
में पाठक तक पहुंचता है ? 

कया इस शीषेक से समाचार की रोचकता बढ़ी है ? 

क्या यह सुगमता से पढ़ा जा सकता है ? 

--क्‍्या यह पाठक का ध्यान आकर्षित करता है ? 

--क्या इससे पृष्ठ की सुंदरता बढ़ी है ? 

जब उसे इन प्रश्नों के उत्तर 'हां' में मिलें तो वह समभता है कि उसका श्रम 


सफल हुआ । 
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संपादकीय पृष्ठ 


गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है :-- 

जिय विनु देह नदी बिनु वारी । 
तैसे हि नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 

-+कुछ-कुछ इसी तरह की बात समाचार-पत्र के संपादकीय पृष्ठ के लिए 
कही जा सकती है । जैसे बिना मेरुदंड के मनुष्य, वैसे ही विना संपादकीय पृष्ठ के 
समाचार-पत्र । संपादकीय पृष्ठ न केवल संपादक के व्यक्तित्व का योतक होता है, 
प्रत्युत समस्त समाचारपत्र के व्यक्तित्व की झांकी प्रस्तुत करता है । कुछ पत्र केवल 
समाचारों को महत्व देते हैं, अग्रलेख या संपादकीय पृष्ठ को नहीं । निःसंदेह समाचार- 
पत्र में सर्वाधिक महत्व समाचारों का होता है और इसीलिए सब समाचार-पत्रों में 
ताजा से ताजा और अधिक से अधिक समाचार देने की होड़ लगी रहती है। समा- 
चार जुटाने के लिए समाचारदाताओं, संवाददाताओं, विशेष संवाददाताओं और 
प्रतिनिधियों की भरमार रहती है और इन पर भरपूर व्यय भी किया जाता है। 
पर किसी भी समाचार-पत्र के व्यक्तित्व का निर्माण केवल समाचारों के आधार पर 
नहीं होता । उसका निर्माण होता है मुख्यतः संपादकीय पृष्ठ से । संपादकीय पृष्ठ पत्र 
की अंतरात्मा है, वह उसकी अंतरात्मा की आवाज है। इसलिए कोई बड़ा समाचार- 
पत्र बिना संपादकीय पृष्ठ के नहीं निकलता । 


पत्र के व्यक्तित्व का बोध 

पाठक प्रत्येक समाचार-पत्र का अलग व्यक्तित्व देखना चाहता है--उसमें कुछ 
ऐसी विशेषता देखना चाहता है जो उसे अन्य समाचार-पत्र से अलग करती हो, जिस 
विशेषता के आधार पर वह उस पत्र की पहचान नियत कर सके । यह्‌ विशेषता 
समाचार-पत्र के विचारों में, उसके दृष्टिकोण में प्रतिलक्षित होती है, कितु बिना संपादकीय 
पृष्ठ के समाचार-पत्र के विचारों विल्या पता नहीं लगता । यदि समाचार-पत्र के कुछ 
विशिष्ट विचार हों, उन विचारों में दृढ़ता हो और बारंबार उन्हीं विचारों का समर्थन 
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हो तो पाठक उन विचारों से असहमत होते हुए भी उस समाचार-पत्र का मन में आदर 
करता है । मेरुदंडहीन व्यक्ति को कौन पूछेगा ? 

किसी-किसी समाचार-पत्र का संपादकीय पृष्ठ इतना नीरस होता है कि उसे 
पढ़ना भी एक सजा जसा लगता है । संपादकीय पृष्ठ की नीरसता संपादक के 
व्यक्तित्व की नीरसता की निशानी है, क्योंकि वह संपादक का अपना निजी पृष्ठ 
समभा जाता है । इसमें शक नहीं कि जितनी उत्सुकता से और जितनी अधिक संख्या 
में लोग समाचारों को पढ़ते हैं उतनी उत्सुकता से और उतनी अधिक संख्या में 
संपादकीय पृष्ठ या अग्रलेख को नहीं पढ़ते । पर जितने भी सुशिक्षित और प्रबुद्ध 
पाठक होते हैं उन सबकी प्रत्येक विषय में अपनी कुछ राय होती है, अपने कुछ विचार 
होते हैं और वे संपादक की राय जानना चाहते हैं । संपादकीय पृष्ठ का एक ही लक्ष्य 
है---वह यह कि सामान्य पाठकों से अधिक प्रबुद्ध पाठकों को वह अपनी विशिष्ट 
सुविचारित पाठ्य सामग्री से प्रभावित करे । केवल खबरें छापने से और उन खबरों 
के संबंध में अपनी ओर से कोई टिप्पणी या कोई विचार न देने से सुविज्ञ पाठकों की 
दृष्टि में पत्र का महत्व घट जाता है । 

सामान्य नागरिक के पास समयाभाव रहता है, इसलिए संपादक अपने पाठकों 
के लिए घटनाओं की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है, जो तथ्य स्पष्ट नहीं हैं उनको स्पष्ट 
करके उभारता है और खबरों का मूल्यांकन करता है । समझदार पाठक यही चाहता 
है । इस परिवर्तनशील संसार में घटनाओं का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि पाठक 
उनका तारतम्य स्मरण नहीं रख पाता । समय-समय पर आनेवाली खबरों को जोड़ 
कर पाठक अपने मन में कोई एक चित्र नहीं बना पाता, क्योंकि या तो वह उस 
विषय में बहुत कम जानता है या उसे सारे तथ्य याद नहीं रहते । बड़ी-बड़ी राज- 
नीतिक घटनाओं में कार्य-कारण संबंध स्थापित करना उसके वश की वात नहीं होती, 
न ही वह पूर्वापर प्रसंगों की श्रृंखला जोड़ पाता हे । संपादक अपनी विचारपूर्ण 
टिप्पणियों से और शांतचित्त रह कर किये गये विश्लेषण से घटनाओं को सही परि- 
प्रक्ष्य में समझने की सामर्थ्य पाठक को देता हे । सब घटनाओं का एक समन्वित और 
समक में आने योग्य चित्र उपस्थित करने के लिए कल, परसों, सप्ताह-भर पहले 
और उससे भी पहले क्या-क्या घटित हुआ और क्था घटित हो सकता था या भविष्य 
में क्या-क्या घटित होना संभव है--यह सब बताना संपादक का काम है । एक वाक्य 
में कहना हो तो कह सकते हैं कि प्रतिक्षण परिवर्तनशील वर्तमान को स्पष्ट करना और 
भविष्य को वुद्धिमत्तापूर्वक इंगित करना संपादक का काम है । और यह सव काम 
वह संपादकीय पृष्ठ के माध्यम से ही कर सकता है। इसीलिए उस पृष्ठ का इतना 
महत्व है । 


संपादकीय पृष्ठ मे क्या होता है ? 

संपादकीय पृष्ठ में केवल अग्रलेख नहीं होता । उसमें पाठकों के पत्र होते हैं, 
विशिष्ट स्तंभलेखकों और राजनीतिक समीक्षकों के लेख होते हैं, विभिन्न पत्र-पत्रि- 
काओं के लेखों के सार-संक्षेप और संक्षिप्त उद्धरण होते हैं और कभी-कभी कुछ 
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गवेषणापूर्ण लेख भी होते हैं । स्थानीय या राष्ट्रीय हितों के संबंध में संपादकीय 
विभाग के सदस्यों द्वारा तैयार किये गये लेख भी होते हैं । 

संपादकीय पृष्ठ के वैविध्य को बनाये रखने के लिए हरेक बड़े समाचार-पत्र 
ने कुछ अपनी अलग परंपराएं कायम कर रखी हैं । जैसे, कुछ पत्र विभिन्न राज्यों की 
गतिविधियों से संबद्ध 'अमुक राज्य की चिट्ठी' के रूप में अपने संवाददाताओं द्वारा 
भेजी गयी उस राज्य की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। ये चिटिठ्यां 
केवल भारत के राज्यों के संबंध में नहीं, अपितु, नेपाल, वर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका 
जैसे पड़ौसी देशों के संबंध में भी होती हैं । मारीशस, फीजी, थाईलेंड, जापान, हांग- 
कांग, इंडोनेशिया और इनके अलावा सुदूर मास्को, लंदन, वाशिंगटन तक की सामा- 
जिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों की सूचना देने वाली चिट्ठियां हिदी 
के पत्रों में छपती हैं । इस विषय में वाराणसी के 'आज' ने जितने व्यापक क्षेत्रों को 
समाविष्ट किया है, उतना कदाचित्‌ भारत के किसी अन्य भाषा के पत्र ने नहीं किया । 

कुछ पत्रों ने एक अन्य ढंग का विभाजन कर रखा है । सप्ताह में छह दिन के 
लिए (सातवें दिन तो प्रायः रविवासरीय संस्करण निकलते हैं) उन्होंने हरेक दिन के 
अलग-अलग विषय नियत कर रखे हैं। एक दिन कृषि के संबंध में लेख जायगा, तो 
दूसरे दिन विज्ञान के संबंध में, तीसरे दिन स्वास्थ्य के संबंध में, चौथे दिन शिक्षा 
और संस्कृति के संबंध में आदि । ('नवभारत टाइम्स', दिल्ली ने इस विभाजन का 
अच्छा निर्वाह किया है।) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में भी 
अमूमन संपादकीय पृष्ठ पर लेख आते रहते हैं । अक्सर देखने में आया है कि अंग्रेजी 
के समाचार-पत्रों में जहां अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अधिक जोर दिया जाता है, वहां 
भाषायी पत्रों में राष्ट्रीय विषयों पर । तात्कालिक और स्थानीय समस्याओं पर प्रकाश 
डालने वाले लेखों का अभाव कभी-कभी अखरता है । शायद इसका कारण यह हो 
कि बड़े पत्रों के बड़े संपादकों को हवा में उड़ने की इतनी आदत हो जाती है कि 
उन्हें धरती की या अपनी नाक तले की चीज नजर नहीं आती, या अंतर्राष्ट्रीयता क 
चक्कर में उन्हें स्थानीय समस्या महत्वहीन प्रतीत होती है । 


व्यंग्य-विनोदात्मक स्तंभ 

संपादकीय पृष्ठ के प्रति जनता की रुचि जागृत करने के लिए प्रायः हिदी 
के पत्र उसी पृष्ठ पर एक हास्य-व्यंग्य का विनोदात्मक ढंग से लिखा स्तंभ प्रकाशित 
करने लगे हैं सार्वजनिक न होने पर भी यह परंपरा उसी तरह वृद्धि पर है जैसे 
कवि-सम्मेलनों में हास्य-रस की कविताओं का पाठ । इससे संपादकीय पृष्ठ की नीरसता 
को कम करने में सहायता मिलती है । ऐसे स्तंभ के पाठकों की संख्या अग्रलेख के 
पाठकों की संख्या से अधिक होती है, क्योंकि इस में बात ऐसे ढंग से कही जाती है 
कि बुद्धि पर जोर नहीं पड़ता । जिस चीज के पढ़ने से बुद्धि पर जितना अधिक जोर 
पड़ता है, पाठक उससे उतना ही अधिक बिदकता हैँ । 

यद्यपि 'चौबेजी का चिट्ठा' या “भंग की तरंग में' की यह परंपरा काफी 
पुरानी है, पर तीस-चालीस साल पहले तक इस प्रकार के स्तंभ की आवश्यकता केवल 
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मासिक पत्रिकाओं में ही समझी जाती थी । शायद दैनिक पत्रों में इस प्रकार के स्तंभ 
की शुरुआत पं० इंद्र विद्यावाचस्पति ने 'अर्जुन' में 'गांडीव के तीर' और 'नारद की 
वीणा' से की थी । अब तो ऐसा लगता है कि जिन पत्रों में इस प्रकार का स्तंभ नहीं होता 
वे लोकप्रियता में एक सीढ़ी नीचे ही रह जाते हैं । 
जब तक ऐसे स्तंभों के लेखन का उत्तरदायित्व किसी एक लेखक पर न हो 
तब तक उनमें एकरूपता संभव नहीं है, फिर भी ऐसे स्तंभों की लोकप्रियता का प्रमाण 
यह है कि जिस किसी पत्र में भी ऐसा स्तंभ होता है उस पत्र में वही स्तंभ सब से 
अधिक पढ़ा जाता है। 'हिदुस्तान' में 'यत्र तत्र सर्वत्र', 'अधिकार' में 'येन केन प्रका रेण', 
'आज' में “चलती चक्को', 'आर्यावतँ' में 'चटपटानंद की चिट्ठी', 'स्वतंत्र भारत” में 
'कांव-कांव', “नई दुनिया' में 'सुनो भाई साधो', 'जागरण' (झांसी) में 'मन की मौज”, 
'नवभारत' (नागपुर) में 'फूल और कांटे', 'विइवमित्र' (बंबई-कलकत्ता) में 'चलते- 
चलते' और 'रमता योगी', 'राष्ट्रदूत' में 'कंटीले फूल' और “विविध वार्ता”, 'सन्मार्ग' में 
'दांवपेच' आदि की लोकप्रियता इसका प्रमाण है । 
इस प्रकार के स्तंभ में प्रायः देनिक घटनाओं की व्यंग्यपूर्ण चर्चा होती है । 
उसमें राजनीतिक चर्चा के साथ साहित्यिक पुट भी रहता है। एक तरह से वह साहित्यिक 
रचना की ही कोटि में आता है । यद्यपि सामयिक घटना पर आधारित होने के कारण 
उसमें उतना स्थायित्व नहीं होता । इस प्रकार के कुछ स्तंभों में नेताओं की उक्तियों 
या वक्तव्यों के किन्हीं अंशों या फुटकर छोटी खबरों पर एक-दो वाक्य में ही चुटकी 
ली जाती है । पाठक को तो उसमें रस आयेगा ही । 
इस प्रकार के स्तंभों का लेखन उतना आसान नहीं होता, जितना समभा जाता 
है । फिर रोज-रोज लिखना तो और भी मुश्किल होता है । और जव किसी एक ही 
व्यक्ति को यह काम रोज करना पडे तो पाठक को भले ही उसमें आनंद आये, पर 
लेखक के लिए तो वह निरा निरानंद का विषय रहता है--ठीक वैसे ही जैसे भोजन में 
उपस्थित षड्रस व्यंजनों के उपभोग में खानेवाले को तो आनंद आ सकता है, पर 
रसोइये के लिए तो वह श्रम-साध्य ही होता है । यह भी संभव है कि जिस व्यक्ति को 
समाचार-पत्र के कार्यालय में इस प्रकार का स्तंभ लिखने का काम सौंपा जाता है उसे 
कार्यालय संबंधी अन्य कामों का दायित्व भी निभाना पड़ता हो और जब अन्य काम में 
वह थक कर चूर हो जाय तब उसे पाठकों के मनोरंजनार्थ यह “स्पेशल डिश' या 
चटपटी चाट तैयार करनी पड़ती हो । ऐसा करने के लिए लेखक को इन स्तंभों में 
कभी-कभी व्यर्थं की 'लफफाजी' या 'बकवास' मात्र का सहारा लेना पड़ता है । पाठक 
इससे संतुष्ट नहीं होता, उसे लेखक की मनोदशा से क्या मतलब । उसे तो रोज मेज 
पर गरमागरम, ताजा और स्वादिष्ट भोजन चाहिए । 


यह केसी वीर पूजा 

हिंदी पत्रों के संपादकीय पृष्ठ की एक और विशेषता भी है, जो अंग्रेजी के 
समाचार-पत्रों में दिखायी नहीं देती । भारत उत्सव और वीर-पूजा में आस्था रखने 
वाला देश है । भारत में न उत्सवों और पर्वों की कमी है न वीर नायकों की । हिंदी 
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पत्रों में जहां इन पर्वों पर संपादकीय पृष्ठ पर लेख जाते रहते हैं, वहां वीर-पूजा 
संबंधी भी । जब से राजनीति सर्वव्यापक हो गयी है, तब से राजनीतिज्ञों की सर्व- 
शक्तिमान्‌ देवता की तरह पूजा करना भी आवश्यक समभा जाने लगा है । कस्वों के 
छोटे पत्र तो अपनी इस 'प्रवृत्ति' के लिए बदनाम हैं ही, अखिल भारतीय स्तर के बड़े 
पत्र भी आये दिन इस या उस मंत्री की प्रशस्ति में सचित्र लेख, या उसके साथ साक्षा- 
त्कार, या उसके जन्मदिवस पर उसके संबंध में विशेष लेख स्वयं लिखाकर या लिखवाकर 
प्रकाशित करते हैं । यह अच्छी पत्रकारिता नहीं कहलाती । पत्रकारिता और भटँती 
पर्यायवाची नहीं हैं । 

कुछ समाचार-पत्र संपादकीय पृष्ठ पर पुस्तक-समीक्षा भी सप्ताह में एक बार 
देते हैं । इंदौर के “नई दुनिया” पत्र ने संपादकीय पृष्ठ पर 'विविधा' नामक एक स्तंभ 
प्रारंभ किया है, जिसमें इधर-उधर से प्रकाशित या अप्रकाशित ऐसी सामग्री संकलित 
की जाती है जो ज्ञानवर्धक होने के साथ रुचिवर्धक भी हो । अंग्रेजी के समाचार-पत्र 
“हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रति दूसरे दिन प्रकाशित होने वाला 'जंतर मंतर' या रविवासरीय 
संस्करण में प्रकाशित होने वाला 'डायवसिटीज' स्तंभ कुछ-कुछ इसी प्रकार का होता है । 

कुछ समाचार-पत्र संपादकीय पृष्ठ पर व्यंग्य-चित्र भी देते हैं, जैसे लखनऊ का 
“स्वतंत्र भारत' । किसी सीमा तक ये व्यंग्य-चित्र उस पृष्ठ पर व्यंग्य-विनोद के स्तंभ 
के अभाव को अखरने नहीं देते । 


संपादक के नाम पत्र 

इस पृष्ठ का सब से अधिक महत्वपूर्ण स्तंभ “संपादक के नाम पत्र' होता है । 
प्रायः प्रत्येक समाचार-पत्र ने इस स्तंभ के नाम अलग-अलग रखे हुए हैं । 'लोकवाणी' 
('हिदुस्तान', दिल्‍ली), 'जनवाणी' (*राष्ट्रदूत', जयपुर), “आपने लिखा है' (आर्यावत्तं, 
पटना), “नजर अपनी-अपनी' ('नवभारत टाइम्स'), 'जनता की आवाज' (“विश्वमित्र 
वंबई), आदि । पर सबका अभिप्राय एक ही है । जितने पाठक 'संपादक के नाम पत्र 
स्तंभ के होते हैं, उतने अग्रलेख के नहीं होते। कारण यह है कि अग्रलेख केवल किसी 
एक व्यक्ति के विचारों का, संपादक या संपादकीय मंडल के विचारों का प्रतिनिधित्व 
करता है, जबकि यह स्तंभ जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। जनता के 
द्वारा लिखे गये संपादक के नाम ये छोटे-छोटे पत्र एक तरह से जनता के अग्रलेख 
होते हैं । 

इस स्तंभ की एक और विशेषता होती है । पाठक अधिक ईमानदारी से लिख 
सकता है । यह स्तंभ एक खुला जनमंच होता है जो जनतंत्र का सब से बढ़िया माध्यम 
है । स्वतंत्र देश के नागरिक प्रत्येक विषय में अपनी राय दें, यह भच्छी बात है, और 
स्वतंत्र जनतंत्र के विकास के लिए उपयोगी भी है । स्तंभ से सरकार को यह पता 
चलता रहता है कि अमुक कदम की जनता पर क्या प्रतिक्रिया हुई है, जो सही नीति- 
निर्धारण में सहायक होता है । फिर समाचार-पत्र के अन्य स्थान तो नेताओं के भाषणों 
या अन्य समाचारों से भरे रहते हैं, ले-देकर यही एक स्तंभ जन-सामान्य के लिए बचता 
है । इस स्तंभ में पत्र-लेखक अपने मन की बात कह सकता है । वह अशिक्षित जनता 
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के विचारों को भी प्रकाश में ला सकता है । इसलिए 'संपादक के नाम पत्र' का लेखक 
आदर का पात्र है, उपेक्षा का नहीं । 


पत्र कौन लिखते हैं ? 


यह पत्र-लेखक कौन है ? जो लोग आपसे सहमत होते हैं, वे सामान्यतः पत्र 
कम लिखते हैं । जो असहमत होते हैं, अधिकतर वे ही पत्र लिखते हैं । इसलिए उन 
पत्रों को छापने की संपादक की एक नेतिक जिम्मेदारी होती है । चूंकि पत्र-लेखक के 
विचार संपादक से भिन्न होते हैं, इसलिए उन्हें प्रकाशित करने के लिए मानसिक साहस 
की आवश्यकता होती है । कुछ समाचार-पत्र इतने उदार नहीं होते । वे सदा अपने 
मंतव्य के समर्थक पत्र ही छापते हैं । खास तौर से दलीय पत्र इस रोग से अधिक ग्रस्त 
होते हैं । समाचार-पत्र की गरिमा इस वात में है कि बह निष्पक्ष रहे और मानवीय 
दृष्टि से जितना संभव हो निष्पक्ष रह कर अपने मंतव्य के कटु आलोचकों के पत्रों को 
भी प्रकाशित करे । हां, पत्रों की भाषा में शिष्टता और शालीनता का ध्यान तो होना 
ही चाहिए। 

जब तक अग्रलेख निर्जीव होंगे, तब तक संपादकीय पृष्ठ भी निर्जीव रहेगा 
और निर्जीव संपादकीय पृष्ठ में 'संपादक के नाम पत्र' वाला स्तंभ कभी सजीव नहीं हो 
सकता । कभी-कभी इस स्तंभ को जीवंत बनाने के लिए संपादकीय विभाग के लोग ही 
किसी ऐसे विषय पर अपनी ओर से चर्चा का श्रीगणेश करते हैं जिस पर जनता का 
ध्यान तुरंत जाता है और पक्ष-विपक्ष में पत्र आने शुरू हो जाते हैं । 

पाठकों के ये पत्र अधिकतर किन विषयों पर होते हैं ? प्रायः संपादकीय नीति 
के पक्ष या विपक्ष में ही सामान्य जन अपने विचार प्रकट करते हैं । जो पत्र इस स्तंभ 
में प्रकाशित होते हैं उनके समर्थन या विरोध में भी पाठकों के पत्र आते हैं । समाचार- 
पत्र में प्रकाशित लेखों के वारे में भी पत्र आते हैं। अनेक बार किसी सामान्य या 
असामान्य समाचार के संबंध में पाठक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्‍त करते हैं । कभी-कभी 
किसी दार्शनिक या साहित्यिक विषय पर भी इसी स्तंभ में वाद-विवाद चलता है: 
जैसे, मनुष्य को शांति कंसे मिल सकती है ? क्या रावण के दस सिर थे? तुलसीदासजी 
का जन्म-स्थान कौन-सा है--राजापुर, सोरों, चित्रकूट या वाराणसी ? रामचरितमानस 
के विभिन्न पाठों की एकरूपता की समस्या, हिंदी की वर्तनी की समस्या, आदि-आदि। 


शिकायती पत्र 

हिंदी के समाचार-पत्रों में सब से अधिक पत्र होते हैं--व्यक्तिगत शिकायतों के । 
इससे हिंदी-भाषी समाज की आथिक और सामाजिक दशा का भी अपने आप बोध हो 
जाता है । अन्य प्रादेशिक भाषाएं बोलनेवाले लोगों की भी स्थिति संभवतः हिंदी-भाषी 
समाज से बेहतर नहीं है, पर अंग्रेजी भाषा के समाचार-पत्रों में व्यक्तिगत शिकायतों के 
पत्रों की न्यूनता इस बात का संकेत तो है ही कि भारत का आंग्ल भाषा-भाषी समाज 
उतना अभावग्रस्त, शोषित और पीड़ित नहीं है, जितना गर-आंग्ल भाषा-भाषी समाज 
है । ये व्यक्तिगत शिकायतें भी बड़ी विविध ढंग की होती हैं--कहीं किसी को भविष्य- 
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निधि का पैसा नहीं मिला, विधवा को उसके स्वर्गीय पति की पेंशन नहीं मिली, डाकखाने 
से मनीआडंर गायब हो गया, विद्यार्थी को उसका परीक्षा-परिणाम या रोल नंबर नहीं 
मिला, किसी डाकखाने में लिफाफे या पोस्टकार्ड ही खत्म हो गये, कोई अध्यापक या 
नगर निगम का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी तीन मास मे वेतन न मिलने से परेशान है, कहीं 
बस-सविस ठीक नहीं है, कहीं यात्रियों से कंडक्टर के दुर्व्यवहार की शिकायत है, कहीं 
दिल्ली दुग्ध-योजना के अंतर्गत बने दुग्धकेंद्रों पर अव्यवस्था की शिकायत है, कहीं सड़कें 
टूटी होने, और नालियों की सफाई न होने की शिकायत है । ऊपर की मंजिल पर पानी 
न चढ़ने और चाहे जब विजली गुल हो जाने की शिकायत तो आम है। यातायात-नियमों 
के उल्लंघन और पुलिस की ज्यादती की शिकायत भी आम है, कहीं किसी सरकारी 
विभाग की धांधली की शिकायत है, कहीं किसी सरकारी अफसर की रिश्वत और 
भ्रष्टाचार की शिकायत है, रेलों में कुलियों और आरक्षण संबंधी शिकायतों की भी 
कमी नहीं होती--इस प्रकार दैनिक जीवन में सामान्य नागरिक को जिन-जिन परेशा- 
नियों से गुजरना पड़ता है उन सबकी शिकायत वह पत्र लिखकर अखवार में छपवाना 
चाहता है । 
प्रश्‍न यह है कि अखबार में छपे इन शिकायती पत्रों का कुछ प्रभाव भी होता 
है या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि जो समाचार-पत्र जितना अधिक प्रतिष्ठित होता 
है और जिसका जितना अधिक प्रसार होता है उसमें छपे पत्र का उतने ही बड़े पैमाने 
पर असर होता है । शायद छोटे-मोटे अखबारों में प्रकाशित शिकायती-पत्रों का उतना 
असर नहीं भी हो । इसीलिए बड़े अखबारों के कार्यालयों में संपादक के नाम भेजे गये 
शिकायती पत्रों की भरमार रहती है। कभी-कभी पाठक किसी सरकारी अधिकारी 
को, थानेदार को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को भेजे गये अपने व्यक्तिगत 
शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि संपादक के पास भेजते हैं, परंतु कोई संपादक इन प्रति- 
लिपिवाले पत्रों को छापना पसंद नहीं करता । 

कभी-कभी इस स्तंभ में व्यक्तिगत रागऱ-द्वेष से प्रेरित पत्र भी छप जाते हैं। 
किसी बनावटी नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से भी पत्र भेजने से लोग नहीं 
चूकते और कभी-कभी ऐसे पत्र छप भी जाते हैं। पर इसमें संपादक का कोई दोष 
नहीं होता, क्योंकि पाठक से अपरिचित होने या दूरस्थ होने के कारण संपादक पाठक 
की ईमानदारी की परख नहीं कर सकता । वह अपनी सहज उदारता या नैतिक 
जिम्मेदारी की भावना से उस पत्र को प्रकाशित कर देता है । जब अदालत की मार्फत 
उसे किसी व्यक्ति की मानहानि का नोटिस मिलता है तो पेशियां भुगताने में परेशान 
उसी को होना पड़ता है, क्योंकि कानून की दृष्टि से पत्र का लेखक उस मानहानि के 
मामले की पकड़ में नहीं आता, पर उस पत्र को प्रकाशित करके जनता के समक्ष लाने 
वाला संपादक कानून के शिकंजे से नहीं बच पाता । इससे यह भी स्पष्ट है कि इस 
स्तंभ का संपादन करने वाले व्यक्ति की कितनी अधिक जिम्मेदारी होती है । 

समाचार-पत्र मूल रूप से जनता-जनार्दन की सेवा के लिए है, इसलिए होना 
तो यह चाहिए कि शिकायती पत्र प्राप्त होने पर उसकी प्रतिलिपि संपादक की ओर से 
उस संबद्ध अधिकारी को भेजी जाय जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी है, फिर उसका 
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जो उत्तर आये उस उत्तर के साथ वह शिकायती पत्र अखबार में प्रकाशित किया 
जाय, परंतु समाचार-पत्र कार्यालय का काम इससे बहुत बढ़ जायगा । अंग्रेजी का 
'स्टेट्समेन' कुछ असे से इस प्रकार की परंपरा चला रहा है, परंतु हिदी के किसी 
समाचारपत्र द्वारा अभी तक इस प्रकार की किसी नियमित कार्रवाई की सूचना देखने- 
सुनने में नहीं आयी । 

ये शिकायती पत्र स्वयं पत्र-लेखक व्यक्ति की दृष्टि में जितने महत्वपूर्ण होते 
हैं उतने महत्वपूर्ण अन्य पाठकों की दृष्टि में नहीं होते । यदि संपादक के नाम पत्र 
वाले स्तंभ में ऐसे शिकायती-पत्रों की ही भरमार हो तो अन्य पाठक 'वोर' हो सकते 
हैं और स्तंभ का स्तर भी गिरता है, परंतु इन शिकायती पत्रों से सर्वथा किनारा कर 
लेना भी उचित नहीं होगा । इसलिए अच्छा यह है कि सप्ताह में एक या दो दिन 
निश्चित कर दिये जायं जब इस स्तंभ में केवल शिकायती पत्र ही प्रकाशित हों और 
शेष अन्य दिनों में शिकायती पत्र न देकर ऐसे पत्र प्रकाशित किये जायं जो अधिक से 
अधिक जनता की विविध समस्याओं को समाविष्ट करने वाले हों या विचारोत्तेजक हों 
और जिनमें बुद्धिजीवी लोग भी रुचि ले सकें । 

कभी-कभी किसी पत्र के संबंध में संपादक की पाद-टिप्पणी आवश्यक होती है 
जिसमें संपादक की ओर से किसी प्रश्‍न का उत्तर या सफाई दी गयी होती है । कभी 
ऐसा अवसर भी आता है जब संपादक को किसी पत्र के प्रकाशन के लिए खेद-प्रकाश 
करना पड़ जाता है। वह स्थिति निस्संदेह प्रिय नहीं होती । पर इससे घबराना क्यों ? 
जनसेवा की यह भी एक अनिवार्यता है। जब कभी ऐसा करना जरूरी हो तब शाली- 
नता भौर विनम्रता के साथ खेद-प्रकाश में भी संकोच नहीं करना चाहिए । सार्वजनिक 
रूप से जिन पत्रों का जवाब देना जरूरी हो, वह भी दिया ही जाना चाहिए । 

कभी-कभी 'संपादक के नाम पत्र” स्तंभ में बारंबार एक ही विषय के पक्ष- 
विपक्ष में पत्रों के प्रकाशन से वह विषय जनता में आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेता 
है । वह आंदोलन उग्र भी हो सकता है । यह जरूरी नहीं है कि वह आंदोलन समाचार- 
पत्र के दृष्टिकोण के समर्थन में ही हो । जनता प्राय: भावुक अधिक होती है, तर्कशील 
कम । इसलिए आंदोलन के अवांछनीय रूप ग्रहण करने की संभावना उपस्थित होते 
ही उस प्रकार के पत्रों का प्रकाशन बंद कर दिया जाना चाहिए । इस संबंध में यहां 
एक उदाहरण याद आ रहा है । 'हिदुस्तान' के रविवासरीय संस्करण में कुछ वर्ष पहले 
“वंदे मातरम्‌' गीत के प्रणेता और भारतीय साहित्य में नवयुग के सूत्रधार साहित्य- 
राजषि स्व० श्री बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की रामायण के संबंध में एक व्यंग्य-प्रधान 
रम्य रचना छपी । स्वयं “हिदुस्तान' ने ही अपने लोकवाणी स्तंभ में उस रचना के पक्ष- 
विपक्ष में पत्र देने प्रारंभ किये । धीरे-धीरे आंदोलन इतना तूल पकड़ गया कि उसने 
साहित्यिक स्तर से हटकर राजनीनिक रूप ग्रहण कर लिया । उस समय दिल्ली में 
जनसंघ का प्रशासन था । प्रशासन भी भावना की रो में बह गया । बड़ी कठिनाई से 
वह मामला शांत हो सका । इसी प्रकार विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर 'नवभारत 
टाइम्स' में छपे एक संपादकीय “हिंदी मेला : आगे क्या ?' को लेकर सम्मेलन के एक 
कार्यकर्ता ने उसके विरुद्ध जब एक पत्र आग्नहपूर्वक छपवा दिया तो उस पत्र के विरुद्ध 
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सैकड़ों पाठकों ने इतने आक्रोशपूर्ण पत्र लिखे कि उस विषय को तुरंत विश्राम देना 
पड़ा । कहने का भाव इतना ही है कि 'संपादक के नाम पत्र” स्तंभ में किसी वाद- 
विवाद को प्रारंभ करना तो समाचार-पत्र की लोकप्रियता में सहायक हो सकता है, 
पर उस वाद-विवाद को किस स्तर तक लाकर समाप्त कर देना चाहिए, यह जानना 
अत्यंत आवश्यक है । 


संपादकीय लेख (अग्रलेख) 

अव हम आते हैं संपादकीय लेख (या अग्रलेख) पर । यह संपादकीय पृष्ठ का 
सब से महत्वपूर्णं अंग है जिसके साथ संपादक का सीधा संबंध है । यों तो समाचार-पत्र 
में जो कुछ छपता है उस सभी के लिए संपादक जिम्मेदार होता है, पर संपादकीय लेख 
तो अक्षरशः संपादक और समाचार-पत्र के विचारों तथा नीति का दर्पण होता है। 
यह संभव है कि अमुक संपादकीय लेख स्वयं संपादक की कलम से न निकला हो। 
अब वह जमाना लद गया जब हिदी पत्रों में संपादक का अर्थ होता था ऐसा लिक्खाड़ 
व्यक्ति जो प्रतिदिन एक या दो अग्रलेख नियमित रूप से लिखता हो । आधुनिक युग का 
संपादक सप्ताह में (या महीने में) एक अग्रलेख भी लिख दे तो उसके संपादकत्व में 
कमी नहीं आती । सभी बड़े पत्रों में अग्रलेख लिखने के लिए एकाधिक व्यक्ति सह- 
संपादक के रूप में नियुक्‍त रहते हैं। इतना अवश्य है कि वे संपादक के परामर्श के 
बिना कभी कुछ नहीं लिखते, क्योंकि वे जो कुछ भी लिखते हैं उसके लिए जिम्मेवार 
संपादक ही समझा जाता है, समाचार-पत्रों के कार्यालय में अग्रलेख-लेखन बहुत गोरव- 
पूर्ण कार्य समभा जाता है, इसलिए कभी किसी नौसिखिये को यह काम नहीं दिया 
जाता--कार्यालय के वरिष्ठतम व्यक्ति ही इस काम के उपयुक्त समभे जाते हैं । 


क्षरस्य धारा 
संपादक (या अग्रलेख-लेखक) के समक्ष बडी विषम परिस्थिति होती है। 
प्रत्येक राष्ट्र में दो वर्ग होते हैं-एक शासक और दूसरा शासित । संपादक मुख्य रूप 
से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है । सरकारें बदल सकती हैं, पर जनता नहीं 
बदलती । शासन की प्रणाली चाहे कोई भी क्यों न हो, सरकार को जनता पर शासन 
करने के लिए कुछ कायदे-कानून बनाने पड़ते हैं । यह ठीक है कि जनतंत्र में जनता के 
प्रतिनिधि ही संविधान का निर्माण करते हैं और जनता के प्रतिनिधि ही विधान-सभाओं 
में या लोकसभा में जाते हैं और जनता के प्रतिनिधि ही मंत्री आदि चुने जाते हैं, पर 
जो भी कायदे-कानून बने हैं वे संविधान के अनुकूल हैंया नहीं, स्वयं सरकारी अधिकारी 
भी उनका पालन करते हैं या नहीं, चुनावों में निष्पक्षता बरती जाती है या नहीं, कहीं 
प्रच्छन्न रूप से व्यक्तिगत स्वार्थो की खातिर किसी स्तर पर भ्रष्टाचार को प्रश्नय तो 
नहीं दिया जाता--इत्यादि बातों के निर्णय के लिए न्यायालय है, या उन्हें सबके सामने 
लाने के लिए समाचार-पत्र हैं । जनतंत्र में अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य का महत्व सब से 
अधिक है और अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य का अर्थ है--प्रेस की स्वाधीनता । समाचार-पन्न 
ही जनता के न्यायालय हैं जिनके द्वार जनता-जनार्देन के लिए सदा खुले रहने चाहिए। 
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थामस जँफर्सन ने अमेरिका के राष्ट्रपति वाशिंगटन को एक बार लिखा था--“कोई भी 
सरकार बिना अंकुश (सेंसर) के नहीं होनी चाहिए और जब तक प्रेस स्वाधीन है 
तब तक कोई सरकार बिना अंकुश के रहेगी भी नहीं ।” इसका अभिप्राय यह हुआ 
कि सरकार जनता पर अंकुश लगाती है और समाचार-पत्र सरकार पर अंकुश का काम 
करते हैं । 

जहां समाचार-पत्रों का इतना महत्व है वहां उनका नैतिक कर्तव्य भी अत्यंत 
महान है । बड़े समाचार-पत्र बिना पूंजी के नहीं निकल सकते । पूंजी अर्थात्‌ पूंजीपति। 
पूंजीपति अर्थात्‌ आथिक नियंत्रण और निहित स्वार्थ । भारत के प्रायः सभी बड़े 
अखबार पूंजीपतियों से संबद्ध हैं । जब देश से गरीबी हटाने के लिए, या पिछड़े वर्गो 
को उन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए, या अत्यधिक आर्थिक विषमता को 
दूर करने के लिए सरकार कुछ अंकुश लगाती है, तब निहित स्वार्थो का बौखलाना भी 
स्वाभाविक है । ऐसे समय संपादक की बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। वह सरकार का 
पक्ष ले, या अपने मालिकों का पक्ष ले, या जनता-जनार्दन का पक्ष ले ? जनता तो 
बेचारी निरीह है, वह तो पूंजीपति और सरकार दोनों के शोषण का समान रूप से 
शिकार होती है । जनता के मन में संपादक की तस्वीर ऐसी है कि वह समभती है कि 
जब और कहीं सुनवायी नहीं होगी तब यहां तो होगी ही । संपादक इस प्रकार तीन 
ओर के दवावों से घिरा होता है--किसी एक का पक्ष लेता है तो वाकी दोनों पक्ष 
उससे नाराज होते हैं । इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आसान नहीं । संस्कृत के कवि ने 
कहा है: 


नरपति हितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके 
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रैः । 
इति महति विरोधे वतमाने समाने 
नृपतिजनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता ॥ 
अर्थात्‌, “जो राजा का पक्ष लेता है, प्रजा उससे द्वेष करने लगती है, जो प्रजा के 
हित की बात करता है वह राजाओं की नजरों से गिर जाता है । इस प्रकार जब दोनों 
ओर समान रूप से विरोधी परिस्थिति हो तब ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है जो राजा 
और प्रजा दोनों का काम करने वाला हो और दोनों का समान भाजन हो ।” संपादक 
एक ऐसा ही दुर्लभ प्राणी है । 
ऐसे समय संपादक को स्वयं अपने लिए कुछ मानदंड निर्धारित करने चाहिए। 
वह जनता के हित को सर्वोपरि स्थान दे--यही उसके गौरवपूर्ण पद का तकाजा है । 
उसे सदा सत्य का पक्ष लेना है । यद्यपि पत्र के स्वामी पूंजीपति को और सर्वसत्ताधीश 
सरकार को अप्रसन्न करना उसकी कुर्सी के लिए संकट उपस्थित कर सकता है, पर वह 
ऐसी भाषा का प्रयोग तो कर ही सकता है जिससे जन-हित भी सुरक्षित रहे और 
सरकार और पत्र-स्वामी भी अप्रसन्न न हों । उसकी सारी कुशलता तीन घोड़ों की 
सवारी करने की जिमनास्टिक में ही छिपी है । 
संपादक का काम तलवार की धार पर चलना है । उपनिषद्‌ में कहा है-- 
“क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदंति”--वही बात संपादक के 
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साथ है । सबको प्रसन्न कोई कर नहीं सकता और संपादक के पद पर रहते हुए वहं 
आलोचना से बच नहीं सकता--आलोचना करने से भी और आलोचना सुनने से भी। 
पर आलोचना करते हुए इतना ध्यान अवश्य रखा जा सकता है कि आलोचना विध्वं- 
सात्मक न होकर रचनात्मक हो । किसी व्यक्ति को चिढ़ाने की या उसका मजाक 
उड़ाने की कोशिश न की जाय । इस बात का सदा ध्यान रहे कि जिसकी आलोचना 
की जा रही है वह भी एक जीवित मानव ही है । इसके मन में भी संवेग और आवेग 
उसी प्रकार उठते हैं जैसे संपादक के मन में । इसलिए आलोचना करते हुए मानवीय 
शालीनता का पूरा-पूरा ध्यान रहे । जैसे, मान लीजिए कि आप किसी नगराधिकारी 
की आलोचना कर रहे हैं, तब आप अपने आलेख में यों लिख सकते हैं : “हम अमुक 
नगराधिकारी के अमुक कार्य को उचित नहीं समझते । हो सकता है कि उसने अपना 
निर्णय किसी गलत सूचना के आधार पर लिया हो, इसलिए हमारा मूल आक्रोश उस 
गलत सूचना पर है । यह भी संभव है कि हमारे विचार उस नगराधिकारी से भिन्न 
हों, कितु जो वात हमें जैसी लगी वैसा ही लिखना हमारा कतंव्य है । वैसे सामान्य 
रूप से हम उनके प्रशंसक हैं ।” इस प्रकार की टिप्पणी से नगराधिकारी क्रोधान्वित न 
होकर अपने निर्णय पर पुनविचार करने को अवश्य प्रेरित होगा । 


अग्रलेख-लेखक 

वैसे तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रत्येक युवक को भारत के 
इतिहास और भूगोल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, परंतु अग्रलेख लिखने के आकांक्षी 
पत्रकारों के लिए तो यह बहुत ही आवश्यक है । यह भी आवश्यक है कि भारत का 
इतिहास और भूगोल अंग्रेजी इतिहास-भूगोल की पुस्तकों से न पढ़ा जाय, प्रत्युत भार- 


तीय दृष्टि से पढ़ा जाय । इस काम के लिए पत्रकारिता की पाठविधि में श्री जयचंद्र । 


विद्यालंकार द्वारा रचित “भारत भूमि और उसके निवासी' तथा 'भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा' नामक दोनों पुस्तकें अनिवार्य कर दी जायं तो बहुत लोभ हो । यह कहना 
इसलिए आवश्यक प्रतीत होता है कि हमने दिग्गज संपादकों की लेखनी से भी खम्भात 
की जगह 'कॅम्वे' और बलसाड़ की जगह 'बुलसार' निकलते देखा है । हिंदी के एक 
मूर्धन्य पत्र में तो हमने बारामूला के स्थान पर 'बड़ा मुल्ला' भी छपा देखा है, वह भी 
मुख्य समाचार के महाशीर्षक में। इसके अतिरिक्त अग्रलेख-लेखक को पाठकों के 
स्वभाव, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उनके मतामत से भी सुपरिचित होना चाहिए । 

संपादकीय लेख का लेखक विचारों की दुनिया में रहता है । पर उसे पता 
होना चाहिए कि दुनिया में कहां क्या हो रहा है । विशेषज्ञता और टॅक्नोलाजी के इस 
युग में उसे इस बात की फ्हचान होनी चाहिए कि मानवीय आकांक्षाएं और दुर्बेलताएं 
क्या हैं । उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी घटना उसी अनुपात में बड़ी होती है 
जिस अनुपात में वह मानवों को प्रभावित करती है । उसके लिए कोरा ज्ञान उतना 
जरूरी नहीं है जितना कि संवेदनशील एवं बुद्धिमान होना । अणुयुद्ध का जनता पर क्या 
असर होगा यह जानने के लिए भौतिकीविद्‌ होना जरूरी नहीं है, पर संवेदनशील होना 
जरूरी है । अन्य व्यवसायों में लोग कम से कम चीजों के बारे में अधिक से अधिक 
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जानते हैं, पर यहां इससे उलटा है अर्थात्‌ उसे अधिक से अधिक चीजों के बारे में 
न्यूनातिन्यून जानना ही चाहिए। इसीलिए पत्रकार बनने की पहली सीढ़ी पर कदम 
रखते ही बताया जाता है कि किसी एक विषय के विशेषज्ञ बनो और अन्य अनेक विषयों 
को थोड़ा-बहुत जानो । 

कत्तव्य : अन्य व्यवसायों की तरह भब पत्रकारिता भी पैसा कमाने और 
जीविका चलाने का एक धंधा वन गयी है, पर अग्रलेख-लेखक को अपने निम्नलिखित 
कत्तँव्यों का ध्यान रखना आवश्यक है : 
(१) वह तथ्यों को ईमानदारी से पेश करे और पाठकों को कभी पथभ्रष्ट 
करने का प्रयत्न न करे, 
(२) वणित तथ्यों से निष्कर्ष निकालने में सदा निष्पक्ष रहे, 
(३) व्यक्तिगत स्वार्थो से दूर रहे और कभी भ्रष्टाचार में लिप्त न हो, 
(४) अपनी भूल की ओर इंगित करने वाले या अपने मत से विपरीत मत 
रखने वाले लोगों का उचित आदर करे, 
(५) नयी जानकारी के आधार पर अपने निष्कर्षो पर पुनविचार करने को 
सदा तत्पर रहे, 
(६) जीवन की जनतंत्रीय विचारधारा में उसकी आस्था हो और अपने 
विचारों में वह सदा दृढ़ रहे । 
(७) पत्रकारिता के स्तर को उन्नत रखने में सदा अपने सहयोगियों की 
सहायता करे और सदा यह ध्यान रखे कि सहयोगियों की प्रतिष्ठा में ही 
उसकी अपनी और समाचार-पत्र की प्रतिष्ठा है । 
पत्रकारिता के क्षेत्र में जिसके नाम से सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, वह 
पत्रकार-प्रवर पुलित्जर सदा तीन बातों पर जोर दिया करता था--१. संक्षेप, 
२. सी धापन (डायरेक्टनेस) और ३. शैली । कभी-कभी अग्रलेख इतने लंबे हो जाते हैं 
कि पाठक का मन उन्हें पढ़ने का नहीं होता । यदि ५०० शब्द लिखना चाहते हों तो थोड़ा 
ठहर कर सोचो कि क्या इससे आधे से काम नहीं चल सकता । फिजूलखर्ची जब सभी 
जगह निदनीय है तो शब्दों के प्रयोग के बारे में भी वह अपवाद क्यों बने ? अग्रलेख 
।की सफलता इसी बात में है कि उसका लेखक जो कुछ कहना चाहता था उसे वह सही 
ढंग से कह सका या नहीं ? वह पाठक की दृष्टि से सुसंगत है या नहीं ? पाठक के मन 
में जो प्रतिक्रिया और विचार-श्यृंखला वह पैदा करना चाहता था वह कर सका या 
नहीं ? और इस दृष्टि से अच्छे अग्रलेख की उसी तरह कोई कीमत नहीं आंकी जा 
सकती जैसे किसी अच्छी कविता की । 

अग्रलेख-लेखक का काम इतना ही है कि वह किसी केंद्रीभूत विचार पर अपना 
ध्यान केंद्रित करे और उसे पाठक के मन पर उतार दे । पाठक सहज ही जो बात अनु- 
भव करता है, अग्रलेख उसके लिए उसे युक्तियां देता है। जनता अग्रलेख को अपने 
मत के समर्थन में तर्क जुटाने के लिए पढ़ती है । अच्छा अग्रलेख पाठक को चितन के 
लिए प्रेरित करता है । संपादक की निष्पक्षता पर यदि पाठक को विश्वास हो तो वह 
संपादक के मत से सहमत भी होता है । पर केवल एक संपादकीय से पाठक का मत- 
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परिवर्तन करना संभव नहीं । वास्तव में तो संपादकीय लेख का मुख्य कार्य पाठक कौ 
विचार करने के लिए प्रेरित करना है । किसी दल, वर्ग, या संप्रदाय का समर्थन या 
विरोध संपादक का काम नहीं । हमेशा समाधान देना या 'सही' होने का गर्व भी इष्ट 
नहीं । यह संभव है कि किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी वह ऐसा प्रबल 

र गी आते । जो संपादक 
ष्पक्ष विचार-विनिमय 
` चाहिए । 


< 


| ` संपादकीय लेखक को 
| । ज के प्रति यही उसकी 
| चाहिए । एक संपादक 
| । गओं में से चोरी करना 
| | । दरे तो उसका अर्थ होगा 
| [री करता आ रहा है। 
। | श्र भी चोरी करता है । 
|. ०. ८ | को पीटना छोड़ दिया 
| | खाली नहीं है । न्याय- 
| | | बल फंदे वाली रस्सी 
| | । | | प्रकार के और अनेक 
| | 
| 


रता, व्यर्थता, अज्ञानता, 

की सलाह अग्रलेख के 

| खा है--'अफगानिस्ता- 

|| राक में, भारत में बैठ- 

| प करना दुस्साहस मात्र 

| | || और कट्टरता की आड़ 
| पर्थन में प्रबल आंदोलन 
|| णि कर्तव्य है, पर इस 

| | ए कि समाचार-पत्र के 


कांतासम्मत : अग्रलेख संबंधी कुछ अन्य दोप भी है जिनसे संपादक को सदा 
वचना चाहिए । जैसे बिना गंतव्य स्थान का निश्चय किये चल पड़ने से पथिक कभी 
मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, वैसे ही संपादक को भी लिखने से पहले लेख का उद्देश्य 
मन में निर्धारित कर लेना चाहिए--इस सीमा तक कि अग्रलेख का सार एक वाक्य 
में बताया जा सके । अपर्याप्त तथ्यों के आधार पर अपनी लेखनी से कतिपय निष्कर्षों 
की घोषणा किसी भी संपादक को शोभा नहीं देती । जो भी अग्रलेख लिखा जाय, 
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जानते हैं, पर यहां इससे उलटा है अर्थात्‌ उसे अधिक से अधिक चीजों के वारे में 
न्यूनातिन्यून जानना ही चाहिए। इसीलिए पत्रकार बनने की पहली सीढ़ी पर कदम 
रखते ही बताया जाता है कि किसी एक विषय के विशेषज्ञ बनो और अन्य अनेक विषयों 
को थोड़ा-बहुत जानो । 

कर्तव्य : अन्य व्यवसायों की तरह भब पत्रकारिता भी पैसा कमाने और 
जीविका चलाने का एक घंधा बन गयी है, पर अग्रलेख-लेखक को अपने निम्नलिखित 


हक द oe 5 कर 
| र प गे कभी पथभ्रष्ट 
| 
| | | | लिप्त न हो, 
| | | से विपरीत मत 
| 
| | | बचार करने को 
| | | 
| । | | हो और अपने 
| | | | 
| | | | [हयोगियों की 
| | | | ||प्रतिष्ठामेंही 
RS शर्यी क १०%] 
|| | िर 5 आ क। | जाता है, वह 
पत्र || || १. संक्षेप; 
२. RS rie oo |e हक ७. थि हो जातें 
कि | यात्रा hoe | तै हों तो थोड़ा 
ठ्ह || | | | [र्ची जब सभी 
जग । | । | | ते ? अग्रलेख 
की | | | | ।उसेवहसही 
ढंग | | | | | |पाठक के मन 
में : | ~| | | |करसकाया 
नही | | | |! आंकी जा 
| | bo 
| | ¦  ।र पर अपना 
ध्या _________ 0 जा कयफाफपणपषणण्ट्णणी वात अनु- 


भव करता है, अग्रलेख उसके लिए उसे युक्तियां देता है । जनता अग्रलेख को अपने 
मत के समर्थन में तर्क जुटाने के लिए पढ़ती है । अच्छा अग्रलेख पाठक को चिंतन के 
लिए प्रेरित करता है । संपादक की निष्पक्षता पर यदि पाठक को विश्वास हो तो वह 
संपादक के मत से सहमत भी होता है । पर केवल एक संपादकीय से पाठक का मत- 
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परिवर्तन करना संभव नहीं । वास्तव में तो संपादकीय लेख का मुख्य कार्य पाठक को 
विचार करने के लिए प्रेरित करना है । किसी दल, वर्ग, या संप्रदाय का समर्थन या 
विरोध संपादक का काम नहीं । हमेशा समाधान देना या 'सही' होने का गर्व भी इष्ट 
नहीं । यह संभव है कि किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी वह ऐसा प्रबल 
संघर्ष करे मानो धर्मयुद्ध कर रहा हो, पर ऐसे अवसर हमेशा नहीं आते । जो संपादक 
चाहता है कि सार्वजनिक हितों के विषयों पर तर्कसम्मत और निष्पक्ष विचार-विनिमय 
हो, उसे वैसी परिस्थितियों के निर्माण के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए । 


किन बातों से बचें ? 
जैसे कोई वैज्ञानिक सत्य का अन्वेषण करता है, वैसे ही संपादकीय लेखक को 
“भी सत्य का अन्वेषण करना होता है । अपने व्यवसाय और समाज के प्रति यही उसकी 
ईमानदारी है । निष्कर्ष निकालते समय उसे हेत्वाभासों से बचना चाहिए । एक संपादक 
ने किसी लेखक से पूछा : “क्या आपने पाइचात्य लेखकों की रचनाओं में से चोरी करना 
छोड़ दिया है ?” अव यदि इस प्रश्‍न का उत्तर लेखक 'हां' में दे तो उसका अर्थ होगा 
कि वह अब से पहले तक पाइचात्य लेखकों की रचनाओं में से चोरी करता आ रहा है। 
यदि प्रश्‍न का उत्तर 'न' में दिया जाय तो अर्थ होगा कि वह अब भी चोरी करता है । 
इसी प्रकार का एक और प्रश्‍न है--“क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना छोड़ दिया 
है ?” इस प्रश्‍न का भी 'हां' या 'न' में उत्तर देना खतरे से खाली नहीं है । न्याय- 
शास्त्र की परिभाषा में इसे “उभयतः पाशा रज्जुः” अर्थात्‌ डबल फंदे वाली रस्सी 
कहा जाता है क्योंकि इसके दोनों सिरों पर फंदा है। इसी प्रकार के और अनेक 
हेत्वाभास हो सकते हैं । 
अग्रलेख में जिन अन्य बातों से बचना चाहिए, वे हैं निर्जीवता, व्यर्थता, अज्ञानता, 
उग्रता, कट्टरता और छल । एक और चीज है जिससे बचने की सलाह अग्रलेख के 
लेखकों को दी जाती है । पाइचात्य पत्रकारों ने उसका नाम रखा है--'अफगानिस्ता- 
निज्म'। इसका अभिप्राय है कि बहुत दूर की कौड़ी लाने की फिराक में, भारत में बेठ- 
कर होनोलूलू और टिबकटू के बारे में अग्रलेख लिखने का प्रयास करना दुस्साहस मात्र 
है । इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सिद्धांतप्रियता और कट्टरता की आड़ 
में कहीं विरोधी के साथ अन्याय न कर बैठें । जनता के हितों के समर्थन में प्रबल आंदोलन 
चलाने का संपादक को अधिकार ही नहीं है बल्कि यह उसका कर्तव्य है, पर इस 
आंदोलन में इतना उग्र और आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहिए कि समाचार-पत्र के 
कार्यालय पर ही ताला पड़ जाय'। 
कांतासम्मत : अग्रलेख संबंधी कुछ अन्य दोप भी हैं जिनसे संपादक को सदा 
बचना चाहिए । जैसे बिना गंतव्य स्थान का निश्‍चय किये चल पड़ने से पथिक कभी 
मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, वैसे ही संपादक को भी लिखने से पहले लेख का उद्देश्य 
मन में निर्धारित कर सेना चाहिए--इस सीमा तक कि अग्रलेख का सार एक वाक्य 
में बताया जा सके । अपर्याप्त तथ्यों के आधार पर अपनी लेखनी से कतिपय निष्कर्षो 
की घोषणा किसी भी संपादक को शोभा नहीं देती । जो भी अग्रलेख लिखा जाय, 
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उसमें साहित्यिक पुट रहना चाहिए, असाहित्यिक लेखन को कोई भौ पाठक पसंद नहीं 
करता । अग्रलेख कभी लापरवाही से न लिखा जाय, लिखने में पूरी सावधानी बरती 
जाय । परम अतिशयता-वोधक (सुपरलेटिव डिग्री) वाक्यों के प्रयोग से सदा बचना 
चाहिए । अधरे वाक्य, अपरिचित और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग गलत वर्तनी, संज्ञा 
का विशेषण की तरह प्रयोग और मध्यम पुरुष का प्रयोग भी पाठक के मन में संपादक 
की योग्यता के प्रति शंका पैदा करते हैं । हीनोपमा, या शब्दालंकारों और अर्थालंकारों 
का पंगु प्रयोग भी संपादक का मान घटाता है । लंबे-लंबे वाक्य, या सुदीर्घ पैरेग्राफ 
और बहुत लंबा (या बहुत छोटा) अग्रलेख भी पाठक के लिए रुचिवर्द्धक नहीं हो 
सकता । 

संपादक सर्वज्ञ नहीं होता, उसके मन में भी संदेह और शांकाएं होती हैं । इन 
संदेहों और शांकाओं को छिपाने के लिए, या विवाद से बचने के लिए, या अपनी 
निष्पक्षता प्रकट करने के लिए कुछ खास ढंग के वाक्य-खंड प्रयुक्त होते हैं। जेसे-- 
“जरूरी प्रतीत होता है', 'ऐसा हो सकता है', 'यह देखना शेष है', 'एक तरह से', एक 
रास्ता यह भी है', 'यह जानना कठिन है', “आशा के सवल आधार', 'स्थापना सही 
प्रतीत होती है', 'यह स्पष्ट लगता है', “किसी कदर'--इत्यादि वाक्य-खंडों के प्रयोग 
से लेखक के युक्तियुक्त होने का आभास होता है, कम से कम यह तो लगता ही है कि 
लेखक में दुराग्रह नहीं है । पर इन वाक्य-खंडों के वारंवार प्रयोग से लेखक का अज्ञान 
ही सामने आता है । यों अपने अज्ञान को छिपाने के लिए भी संपादक लोगों ने खास 
ढंग की एक शब्दावली बना रखी है। जरा उसका भी मुलाहिजा ले--'सावधानीपूर्वक 
अध्ययन की आवश्यकता है', 'सही दिशा में एक कदम है', “उसके वारे में कुछ न कुछ 
किया जाना चाहिए', “इसकी जिम्मेदारी सीधी उन कंधों (जो कंधे सब से निकट 
नजर आयें) पर है', 'यह चेतावनीपूर्ण स्थिति है', 'शाइवत जागरूकता आवश्यक है, 
“कटु वास्तविकताएं', 'नग्न तथ्य', 'दोषपूर्ण चितन', 'हम कहने का साहस करते हैं, 
आदि-आदि । 

अच्छा संपादकीय लिखने में समय लगता है । कभी-कभी ऐसे संपादकीय लेख 
पढ़ने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अच्छे-भले विषय को भी चक्की के दो 
पाटों के बीच में रखकर पीस दिया गया हो, उसका कचूमर निकाल दिया गया हो, 
या जैसे किसी कसाई के छुरे के नीचे रखकर उसे जिवह कर दिया गया हो। इसे 
देहाती भाषा में रांध काटना या घास काटना कह सकते हैं । एक बार मध्यप्रदेश के 
एक प्रमुख पत्र के संपादक दस-पंद्रह दिन के लिए दिल्ली आये, तो उन्होंने बड़े गर्व के 
साथ कहा : “मैं तो आगामी १५ दिन के लिए सब अग्रलेख पहले से ही लिखकर 
यहां आया हूं ।” ऐसे अग्रलेखों की क्या कीमत होगी और उनके पीछे कितना चितन 
तथा पाठकों का मार्गदर्शन होगा, यह स्वत:सिद्ध है । अपने पाठकों पर उद्देश्यहीन, 
तर्कहीन और असंगत वाक्यों की बौछार व्यर्थ है । अच्छा गद्य वह है, जिसमें पद्य की- 
सी लय हो । जब तक संपादकीय लेख में अर्थगांभीर्य, वाग्‌-वैदग्ध्य और कुछ चमत्कार 
न हो, तब तक पाठक को उसमें आनंद नहीं आता । संपादक को यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि प्रभावोत्पादन के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं है । मक्खियों को मारने के 
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लिए कोई समभदार व्यक्ति हथौड़े का प्रयोग नहीं करेगा । कभी ऐसे अवसर भी आ 
सकते हैं जव सचमुच हथौड़े की जरूरत हो । अपने हथौड़े या गदा को उचित अवसर 
के लिए सुरक्षित रखिए । अनावश्यक विशेषणों से वात में जोर नहीं आता । इसके 
अलावा अपनी लेखनी से कभी किसी को बदमाश और बेईमान मत कहिए, हां सिद्ध 
करिए कि अमुक व्यक्ति सचमुच बदमाश और वेईमान है । 


अग्रलेख केसे लिखे जाते हैं ? 

इतने अंतरंग और बहिरंग विश्लेषण के बाद अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता 
है कि अग्रलेख लिखा कैसे जाय ? विमान-चालन के लिए कोई कह सकता है--उसमें 
क्या रखा है, विमान में बेठो और उसे उड़ाना शुरू कर दो । उचित प्रशिक्षण पाकर 
विमानचालक बन जाने के पश्चात्‌ यह काम इतना ही आसान हो सकता है, पर बिना 
प्रशिक्षण प्राप्त किये किसी नौसिखिये के लिए विमान चलाना संभव नहीं है। यही 
वात अग्रलेख के लेखक के साथ है । यहां 'पंडित सोई जो गाल बजावा' या 'ढाई आखर 
प्रेम का पढ़े सो पंडित होय' वाली कहावत लागू नहीं होती । अग्रलेख-लेखन के लिए 
भी उचित प्रशिक्षण, पर्याप्त अनुभव और अभ्यास अपेक्षित है । 

सब से पहले तो विषय तलाश करिए, जिस पर अग्रलेख लिखा जाना है। 
समाचार-पत्र कार्यालयों में यह काम प्रायः मुख्य संपादक करता है । प्रतिदिन निश्चित 
समय पर वह अपने सहयोगी अग्रलेख-लेखकों की बैठक बुलाता है, उनसे उस दिन के 
घटनाचक्र के विषय में विचार-विनिमय करता है और फिर यह निश्चय करता है कि 
अमुक घटना-विकास के वारे में हमारे समाचार-पत्र को क्या विचार-दिशा अपनानी 
चाहिए और उसके बाद अपने सहयोगियों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार 
विषय बांट देता है कि अमुक-अमुक विषय पर अमुक-अमुक व्यक्ति अग्रलेख लिखेगा । 

फिर अग्रलेख-लेखक अपने-अपने विषय के अनुसार सामग्री जुटाना प्रारंभ करता 
है । पुस्तकालय में रखे संदर्भ-ग्रंथों और समाचार-पत्रों की विषयवार संचित कतरनों 
की सहायता से वह उस विषय के संबंध में अधिकतम और नवीनतम जानकारी हासिल 
करता है । साथ ही ताजा समाचारों पर भी पैनी नजर डालता है क्योंकि घटना-प्रवाह 
इतनी तेजी से परिवतित होता है कि लिखते-लिखते ही अकस्मात्‌ सारा लिखा हुआ 
असंगत और कालातीत बन सकता है । फिर जो कुछ लिखना होता है उसको रूपरेखा 
वह अपने मस्तिष्क में तैयार करता है और उसके बाद लिखना प्रारंभ करता है । पहले 
विषय-प्रवेश, फिर उसका क्रमिक विस्तार और अंत में निष्कर्ष---इस प्रकार प्रत्येक 
सामान्य अग्रलेख में प्रायः तीन अनुच्छेद (पैराग्राफ) होते हैं। कभी-कभी निष्कर्ष 
अग्रलेख के शुरू में ही बता दिया जाता है ताकि पाठक प्रारंभ में ही निश्चय कर सके 
कि अग्रलेख उसके मतलब का है या नहीं । 

लिखने के बाद लेखक स्वयं अपने लिखे हुए को पढ़ता है, उसे संवारता है, 
देखता है कि उसे और छोटा तो नहीं किया जा सकता । भग्रलेख-लेखक प्रायः आपस में 
एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं ताकि प्रमाद या अनवधानता के कारण कहीं कोई 
लेखनी-स्खलन (पेन-स्लिप) न रह जाय (एक बार भग्रलेख में द? वियतनाम के स्थान 
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पर सब जगह द० कोरिया और उ० वियतनाम के स्थान पर सर्वत्र उ० कोरिया जा रहा 
था तथा एक अग्रलेख में पोखरन का परमाणु-विस्फोट अंतरिक्ष में करा दिया गया । 
दो व्यक्तियों की नजर से गुजरने के बाद इस प्रकार की गलती की संभावना बहुत कम 
हो जाती है।) अंत में मुख्य संपादक सब अग्रलेखों को स्वयं देखता है और उनमें 
यथोचित संशोधन, परिवर्तत और परिवर्धन करता है । उसके बाद वे अग्रलेख कंपोज 
होने के लिए प्रेस में भेज दिये जाते हैं । | 


कभी-कभी घटनाचक्र में आकस्मिक परिवर्तन हो जाने से अखबार के छपते-छपते ` 


मशीन रुकवा कर भी मॅटर में आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं । जो संपादक इतनी 
निगरानी नहीं रखते, वे कभी-कभी विद्रूप के शिकार हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई 
मान्य और लोकप्रिय नेता बीमार है, समाचार आया कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो 
रहा है। राष्ट्र के लिए उस नेता के जीवन की उपयोगिता समझते हुए आपने उसके 
स्वास्थ्य और चिर-जीवन की कामना करते हुए अग्रलेख लिख दिया । अकस्मात्‌ आधी 
रात के पश्चात्‌ उस नेता का स्वर्गवास हो गया । अगले दिन प्रातः समाचार-पत्र के 
प्रथम पृष्ठ पर उस नेता के स्वर्गवास का समाचार प्रमुख स्थान पर जा रहा होगा जब 


कि समाचार के संपादकीय पृष्ठ पर अग्रलेख में आप उस नेता के स्वास्थ्य की कामना 


कर रहे हैं । इस प्रकार की असंगतियों से बचने के लिए ही जब किसी बड़े नेता की 
गंभीर दशा का समाचार मिलता है तब संपादकगण उसकी जीवनी और राष्ट्र के लिए 
किये गये उसके कार्यों का सचित्र विवरण तथा अन्य सामग्री पहले से ही तैयार रखते 
हैं, ताकि अवसर आने पर वे पिछड़ न जायं । 

शीर्षक और प्रथम वाक्य : अग्रलेख के शीर्षक और पहले वाक्य का भी बहुत 
महत्व होता है । शीर्षक की तुलना तो 'शो-विडो' से की जाती है जो दूर से ही ग्राहक 
को आकर्षित कर अपने पास बुलाती है । प्रथम वाक्य ऐसा जायकेदार लुकमा होता है 
कि उसके मुंह में आते ही थाली में परोसा सारा भोजन चट कर जाने को जी चाहता है । 
यदि पाठक ने सहज भाव से रुचिपूर्वक सारा अग्रलेख पढ़ लिया तो लेखक का श्रम 
सार्थक हो गया । पाठक उस अग्रलेख से सहमत होता है या असहमत, यह बाद की 
बात है । उसकी प्रमुख सफलता इसी बात में है कि वह अधिक से अधिक पाठकों द्वारा 
पढ़ा जाय । अग्रलेखों को बैसे ही सब लोग नहीं पढ़ते । जो अपेक्षाकृत अधिक जिज्ञासु 
लोग उन्हें पढ़ते भी हैं, उनके पल्ले यदि बारंबार वोरियत ही पड़े, तो वे भी पढ़ना छोड़ 
देंगे । अग्रलेख में प्रथम वाकय का क्या महत्व है यह इस वात से भी स्पष्ट हो जायगा 
कि एक सुयोग्य साथी वर्षो से अग्रलेख लिखते आ रहे हैं, परंतु 'अग्रलेख का प्रथम वाक्य 
क्या हो'--इस विषय पर प्रतिदिन वे अपने साथियों से अवश्य परामर्श करते हैं । 

अग्रलेख-लेखकों का भी अपना मन और रुभान होता है, पर कभी-कभी उन्हें 
मन मारकर ऐसे विषयों पर भी अग्रलेख लिखने पडत हैं जिनमें स्वयं उनको भी रस 
नहीं आता । किसी राजनीतिक दल के समर्थन में, या नागरिक समस्याओं के संबंध में 
या नैतिकता संबंधी या, किसी दूरस्थ घटना के संबंध में अग्रलेख लिखना प्रायः अरुचि- 
कर कार्य समझा जाता है । उसी अनुपात में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों पर, या ललित- 
कलाओं के संबंध में, या किसी को श्रद्धांजलि अपित करने, या संपादक के अपने निजी 
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अनुभव एवं चितन से प्रसूत विनोदात्मक अग्रलेख में लिखने वाले का मन भी खुब 
रमता है । 


अग्र लेखों के प्रकार 

कुछ प्रमुख पत्रों ने अग्रलेखों की सामान्य दैनिक परंपरा से हटकर रविवार के 
दिन गँ र-राजनीतिक. या ग्रामीण जनता संबंधी, या हल्के-फुल्के अग्रलेख देने प्रारंभ किये 
हैं । उनमें एक प्रकार उद्भ रण-प्रधान लेखों का भी है । साहित्यिक पुट अधिक होने के 
कारण शिक्षित और बुद्धिजीवी लोगों में ऐसे उद्धरण-प्रधान अग्रलेख लोकप्रिय भी हैं। 
आम तौर पर तो पाठक इसी बात से चकित होता है कि संपादक का ज्ञान कितना गहरा 
है, कितनी भाषाओं का वह पंडित है, और संस्कृत के कितने शलोक, उर्दू और फारसी 
के कितने शेर, कुरान की कितनी आयतें, रवि बाबू के कितने गीत, तुकाराम के कितने 
अभंग, कबीर की कितनी साखियां और तिरवल्लुवर के कितने पद तथा अन्य अनेक कितनी 
सूक्तियां उसे कंठस्थ हैं । पर पाठक को क्या पता कि आजकल सव प्रकार के उद्धरणों 
के संकलनों की पुस्तके तैयार हैं । अलबत्ता उन उद्धरणों के यथास्थान प्रयोग के लिए 
अक्ल चाहिए । पर उद्धरणों की अधिकता से अग्रलेख उधार लिया हुआ-सा लगता है। 
यों ऐसे अग्रलेखों में श्रम भी बचता है, क्योंकि स्थान तुरंत भरता जाता है । यदि 
उद्धरण-प्रधान अग्रलेखों में किसी एक केंद्रीय विचार को सामने रखकर उसका विस्तार 
करते 'हुए इस प्रकार ताना-वाना बुना जाय कि लेख की समाप्ति पर वृत्त पूरा होता 
लगे, तो उस सुसंगत-सुगठित लेख को पढ़कर पाठक जितना आनंदविभोर होगा उतना 
ही वह बोर होगा असंगत, वेतुके, ऊटपटांग उद्धरणों की भरभार से । 

सामान्यतया समाज की सहायता के लिए जो अग्रलेख लिखे जाते हैं उनमें कुछ तो 
कर्तव्य-बोधक होते हैं--जँसे बाढ़, अकाल या भूकंप की विभीषिका के उपस्थित होने पर 
विपद्ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए जनता को प्रेरित किया जाता है । कुछ उत्साह- 
वर्धक अग्रलेख होते हैं--जंसे भारत-चीन या भारत-पाक संघर्ष के समय जनता का 
मनोवल ऊंचा रखने के लिए प्रायः लिखे जाते हें । कुछ अग्रलेख पक्ष-समर्थक होते हैं-- 
खास तौर से राजनीतिक दलों की ओर से प्रकाशित होने वाले दलीय पत्रों में ऐसे 
अग्रलेख अधिक मिलेंगे । कुछ जिहादी अग्रलेख होते हैं--जैसे हिदी के समर्थक पत्र 
हिदी के बारे में और अंग्रेजी समर्थक पत्र अंग्रेजी के वारे में प्रायः लिखते हैं, या संप्रदाय 
बिशेष के पत्र अपने संप्रदाय के समर्थन में और दूसरे संप्रदाय के विरोध में ऐसे लेख 
लिखते हैं । कुछ अग्रलेख होली-दिवाली-विजयादशमी आदि पर्वों पर तथा स्वतंत्रता- 
दिवस और गणराज्य-दिवस पर भी लिखे जाते हैं । कुछ अग्रलेख मौसम संबंधी भी होते 
हैं--जसे बसंत, ग्रीष्म, हेमंत आदि पर। हिदी के समाचार-पत्रों में ऐसे अग्रलेख प्रायः 
कम होते हैं, जबकि विदेशों के पत्रों में मौसम संबंधी अग्रलेखों का भी अच्छा चलन है 
और वहां के लोग उन्हें चाव से पढ़ते हैं । 

अग्रलेखों के विषयों के उक्त सामान्य क्षेत्र के अलावा एक विशिष्ट क्षेत्र भी है 
और वह क्षेत्र है, १. राजनीतिक, २. शिक्षा, ३. श्रमिक, और ४. अपराध का । इन 
चारों विषयों से संबद्ध समस्याओं पर लेखनी उठाते हुए संपादक के सामने मुख्य लक्ष्य 


संपादकीय पृष्ठ : : ४६५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


केवल जन-हित होना चाहिए, वर्ग-हित नहीं । 


लेखक का पुरस्कार 

ऊपर हम कह चुके हैं कि अच्छे अग्रलेख का मूल्य पैसों में नहीं आंका जा 
सकता । प्रश्‍न उठता है कि अग्रलेख-लेखक जो इतनी मगजपच्ची करता है, आखिर 
उसका पुरस्कार क्या है ? अग्रलेख-लेखक के दो पुरस्कार हैं--प्रथम तो उसे आत्माभि- 
व्यक्ति का अवसर मिलता है, और दूसरे उसे आनंद की अनुभूति होती है । साहित्य 
में जिसे “स्वांत: सुखाय' की संज्ञा दी गयी है, वही बात यहां भी है । जनता प्रायः 
अपना मुंह बंद किये क्षोभ-आक्रोश और अभाव-अभियोग की जिंदगी जीने पर विवश 
होती है । संपादक जनता को वाणी देता है। वह चाहता है कि उसके हीरे-मोतियों 
जड़े शब्द अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें। उसके सुभाये गये सुझाव के अनुसार कार्य 
होता हुआ जानकर उसे बड़ी प्रसन्नता होती है । यदि उसके सुझावों पर किसी ने भी 
ध्यान नहीं दिया, तब भी यही क्या कम है कि उसने अपना उद्गार वक्ष से बाहर 
निकालकर जनता के सामने रख दिया, उसका कर्तव्य पुरा हो गया । शायद उससे 
कभी, कहीं, कोई लाभांविन्त हो । 
पांचजन्य 

यदि महाभारत को एक विस्तृत समाचार-पत्र माना जाय तो श्रीमद्भगवद्गीता 
से बढ़कर मानव-जाति का हितकारक संदेश और कहां मिलेगा ? इसलिए हे अग्रलेख 
लिखने वाले संपादक-प्रवर, तू भी मानव-जाति के हित के लिए प्रतिबद्ध है । अपना 
पांचजन्य शंख बजाये जा, जनता को जगाये जा । रवि बाबू कह गये हैं : “जदि तोर 
डाक शुने केउ ना आशे, तवे एकला चलो रे, एकला चलो रे ।” 
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समाचार-पत्रों की भाषा 


हदी भाषा के प्रचार-प्रसार, विकास एवं परिमार्जन में पत्र-पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है । हिंदी गद्य के अभ्युत्थान की प्रेरणा समाचार-पत्रों से ही प्राप्त हुई 
और आधुनिक हिंदी गद्य के अनेक कृती साहित्यकारों ने, जो समाचार-पत्रों के संपादक 
थे, अपने कृतित्व को समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया तथा अन्य गद्यकारों को 
भी प्रभावित किया । न केवल साहित्यिक दृष्टि से पत्र-पत्रिकाओं का योगदान हिंदी 
की समृद्धि में उल्लेखनीय है, अपितु भाषा की दृष्टि से भी वह महत्वपूर्ण है। उदा- 
हरण के लिए, "भाषा की अस्थिरता' के ऐतिहासिक विवाद को लिया जा सकता है । 
'सरस्वती' में आचार्यं महावीरप्रसाद द्विवेदी ने, 'भारतमित्र' में बाबू बालमुक्‌ंद गुप्त 
ने, 'बंगवासी' में गोविदनारायण मिश्र ने तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में श्री अंबिकाप्रसाद 
वाजपेयी ने भाषा की अस्थिरता के सभी पक्ष देख डाले और फलस्वरूप भाषा दस वर्षों 
के भीतर ही स्थिर होने लगी ।' इसी प्रकार गद्य-शँलियों के विकास में भी समाचार- 
पत्रों ने, और विशेष रूप से मासिक पत्रों ने, सहायता दी है ।१ 
लाड टेनीसन की निम्नलिखित पंक्तियां आधुनिक समाचार-पत्रों के विषय में 
सटीक प्रतीत होती हैं-- 
“व्‌ chatter, chatter as I flow, 
To join the brimming river. 
For men may come and men may 80, 
But I go on for ever.” 
समसामयिक युग में समाचार-पत्र जन-संपर्क के अत्यंत जीवंत और महत्वपूर्ण 
माध्यम हैं । जन-संपर्क के अन्य माध्यम--आकाशवाणी और दूरदर्शन तथा चलचित्र 
आदि--श्रव्य और दृश्य होने के कारण भाषा के स्वरूप को उतना प्रभावित नहीं करते 


१. श्रीकृष्ण लाल, “आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास : १६००-१६२५, पू० ३६१ 
२, रामरतन भटनागर, “हिंदी गद्य, पु० १५५ 


समाचार-पत्रों की भाषा : : ४६७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


SSIS क्क 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जितना समाचार-पत्र । समाचार-पत्रों की भाषा का प्रभाव जन-मानस पर उस प्रकार 
क्षणिक नहीं होता, जिस प्रकार दृश्य और श्रव्य साधनों की भाषा का । वह अपेक्षा- 
कृत स्थायी होता है तथा अपना भाषिक इतिहास भी बनाता है। समसामयिक युग में 
भाषा के स्वरूप को प्रभावित, परिवर्तित और विकसित करने में समाचार-पत्रों की 
भूमिका महत्वपूर्ण है । ऐसी स्थिति में जबकि हिंदी एक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो 
चुकी है, मासिक अथवा अन्य दीर्घावधि नियतकालिकों द्वारा इसके स्वरूप-विकास की 
संभावना उतनी नहीं, जितनी दैनिक समाचार-पत्रों के द्वारा । दीर्घावधि नियतकालिकों 
के संपादक समय की पर्याप्तता के कारण रचनाओं की भाषा में बार-बार संशोधन 
कर उसे अधिकाधिक निखारने में समर्थ होते हैं, कितु दैनिक पत्रों की प्रकृति की 
तात्कालिकता के कारण ऐसा संभव नहीं है । कहा भी गया है कि पत्रकारिता जल्दी में 
लिखा गया साहित्य है । इसके अतिरिक्त पूरा समाचार-पत्र एक लेखनी का परिणाम 
नहीं होता । ग्रामों के अर्द्ध शिक्षित संवाददाताओं से लेकर प्रधान संपादक तक की अनेक 
लेखनियां समाचार-पत्रों की भाषा को स्वरूप प्रदान करती हैं । हिदी दैनिकों के समक्ष 
तो अन्य कई विवशताएं हैं, जैसे अंग्रेजी में प्राप्त समाचारों का अनुवाद, टाइप के 
फैलाव के कारण प्राप्त समाचारों का संक्षेपीकरण, अंचलों में हिदी भाषा के विविध 
क्षेत्रीय रूप, वर्तनीगत वैविध्य आदि । कहने का तात्पर्य यह है कि संवाददाता, संपाद- 
कीय विभाग के पत्रकार, कंपोजीटर, प्ररफरीडर आदि तथा आंचलिकता, स्थानीय शैली- 
गत प्रयोग, हिदी समाचार-पत्रों का अंग्रेजी-अनुगामित्व, यांत्रिक एवं तकनीकी सीमाएं 
आदि कारणों से समाचार-पत्रों की भाषा का स्वरूप बनता-विगडता है । इसके बावजूद 
प्रत्येक समाचार-पत्र अपने व्यक्तित्व में समन्वय रखने का प्रयत्न करता है । 

एक ओर जहां अंग्रेजी पत्रों की तुलना में हिदी पत्रों की कुछ सीमाएं हैं वहीं 
दूसरी ओर हिदी पत्रों के कुछ विशेषाधिकार भी हैं । हिदी के समाचार-पत्र लोकप्रिय 
होते हैं तथा समाज के सभी वर्गों द्वारा पढे जाते हैं । वे जीवन के राजनीतिक, सामा- 
जिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, खेलकूद एवं चलचित्र आदि सभी पक्षों को प्रस्तुत करते 
हैं तथा औसत भारतीय परिवार के सभी सदस्यों--अर्द्ध शिक्षित और शिक्षित तथा 
बच्चों, महिलाओं और वयस्कों तक--के लिए पठनीय सामग्री प्रस्तुत करते हैं । अतः 
हिदी पत्रकार विविध स्तंभों में भाषा की स्वरूप-रचना के समय सभी वर्गो की ओर 
दृष्टि रखता है । वर्तमान जीवन की नव्यतम स्थितियों को सब से पहले लिखित रूप में 
पाठकों तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व दैनिक समाचार-पत्रों का है । किसी घटना या 
स्थिति विशेष के लिए शब्द, भाषा या अभिव्यंजना पद्धति को गढ़ने की समस्या का 
सामना सर्वप्रथम समाचार-पत्र ही करते हैं । इसके लिए उन्हें अनेक बार प्रचलित यद्धति 
से हटना पड़ता है तथा व्याकरणिक मान्यताओं का उल्लंघन भी करना पड़ता है । ऐसा 
वे स्वयं को अपने पाठकों की बौद्धिक क्षमता और अवधारणा-शक्ति के अनुरूप बनाये 
रखने के लिए करते हैं। कभी किसी नयी और जटिल पद्धति को लोकप्रिय बनाने की 
जिम्मेदारी भी समाचार-पत्रों पर आ पड़ती है । ऐसे अनेक कारणों से उनकी भाषा 
में व्यापकता, सर्वजनसुबोधता, प्रयोगधमिता और लचीलापन होता है, जो उसे 
एक विशिष्टता प्रदान करता है । भाषाशासित्रयों ने इस तथ्य की ओर बार-बार संकेत 
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किया है कि प्रयोग-क्षेत्रों के अनुसार भाषा एक विशिष्ट स्वरूप धारण कर लेती है 
और अपनी शब्दावली या तो स्वयं विकसित कर लेती है अथवा प्रचलित शब्दा- 
वली में से ही चुन लेती है । इस स्वरूप और शब्दावली के कारण ही विरिष्ट क्षेत्र में 
प्रमुख भाषा सामान्य और साहित्यिक भाषा से अलग प्रतीत होने लगती है । पत्रकारिक 
भाषा की भी यही स्थिति है । 

आधुनिक युग में पत्रकारिता पर तो काफी, अनुसंधान और विचार हुआ है, कितु 
पत्रकारिक भाषा का पक्ष अछूता रह गया है । समाचार-पत्रों में प्रयुक्त भाषा का स्वरूप 
विशिष्ट है अवश्य, परंतु यह विज्ञान और प्रोद्योगिकी की भाषा की तरह विशिष्ट 
नहीं है जिसका जनता से कोई संबंध ही न हो । समाचार-पत्रों की भाषा साहित्यिक 
नहीं होती कितु वह एकदम आमफहम भी नहीं होती । उसकी स्थिति इन दोनों प्रवृ- 
त्तियों के मध्य में है । समाचार-पत्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रभावक्षेत्र व्यापक है 
फलतः सामान्य लोक-व्यवहार में वही भाषा चलती है जिसे दैनिक समाचार-पत्र चलाते 
हैं । अतएव पत्रकारिक भाषा की कतिपय विशिष्ट प्रवृत्तियों पर प्रस्तुत प्रसंग में विचार 
किया जायगा । 

वर्तमान युग में नवीन परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए समाचार-पत्र 
भाषा के जिस स्वरूप को अपनाते हैं, वह साहित्य में प्रयुक्त भाषा से विलक्षण होता 
है । वे संकर भाषा का प्रयोग करते हैं । अंग्रेजी, हिदी तथा प्रचलित अरबी-फारसी के 
शब्दों की संस्कृत पद्धति की संघियां और समास--कांग्रेसाध्यक्ष, मैट्रिकोत्तर, कम्यु- 
निस्टेतर (नवभारत टाइम्स, बंबई), परगनाविकारी (न०भा०टा०, बंबई), थानाध्यक्ष 
(देवदूत, प्रयाग), थानांतर्गत (न०भा०टा०, दिल्ली), कांग्रेसजन, सरकिट-भवन (न० 
भा०टा०, बंबई), नाटो-अभ्यास (न०भा०टा०, दिल्ली ), कमीशन-लिप्सा (न०भा०टा० 
बंबई), गँरडिग्री धारी (राजस्थान पत्रिका, जयपुर), बैटरीचालित (हिंदुस्तान, दिल्ली ) 
आदि, परसर्गो के विविध अर्थो में प्रयोग, मुद्रण-वर्णो एवं यंत्रों, समाचार-पत्र के कालम 
के स्थान तथा पत्र की साज-सज्जा के अनुरूप भाषा; में यथेष्ट परिवर्तन, जनता को 
आकर्षित करने के लिए भाषा का चमत्कारिक एवं सम्मोहक शलीगत प्रयोग, विविध 
स्तंभों में प्रयुक्त रूढ़ शब्दावली, नवीन वस्तुओं, आविष्कारों एवं आंदोलनों के लिए नये 
शब्दों की रचना, राजनीतिक प्रतिबद्धता के अनुरूप घटनाओं की व्याख्या और वर्णन- 
शैली, प्रादेशिकता और स्थानीय रंग का मिश्रण आदि समाचार-पत्रों की भाषा की 


कतिपय प्रमुख प्रवृत्तियां हैं । 


विशुद्धता का आग्रह 

आधुनिक हिदी दैनिकों में भाषा के संबंध में विभिन्‍न दृष्टिकोण पाये जाते हैं । 
बैसे समाचार-पत्रों की भाषा में किसी भी प्रकार का आग्रही दृष्टिकोण व्यावसायिक 
दृष्टि से घातक हो सकता है। परंतु प्रत्येक पत्र का दृष्टिकोण उसकी भाषा से झलक ही 
जाता है । वाराणसी से प्रकाशित 'आज' में प्रचलित शब्द 'राष्ट्रीयकरण' के स्थान पर 
“राष्ट्रीक रण', 'आवागमन' के स्थान पर 'गमनागमन' और 'बेंक' के स्थान पर 'बंक' का 
प्रयोग यह बतला देता है कि उसका आग्रह व्याकरणिक विशुद्धता और हिंदीकृत रूपों पर 


समाचार-पत्रों की भाषा :: ४६६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है जबकि इसी पत्र में 'रिवाल्वरधारी' जैसे संकर शब्द भी प्रयुक्त होते हैं । 'हिदुस्तान', 
दिल्ली और “नवभारत टाइम्स', बंबई में प्रचलित शब्द 'संवंधानिक' के स्थान 
पर 'सांविधानिक' का प्रयोग भी संस्कृतोन्मुख वृत्ति का परिचायक है । इन्हीं पत्रों में 
संसत्सदस्य और वृहत्सभा जैसे हलसंघिमूलक रूप भी प्रयुक्त होते हैं जबकि हिदी के 
अनेक वैयाकरण यह मानते हैं कि हिदी की शब्द-रचना में हल चिह्न स्वीकार नहीं 
किया गया है । 'आत्मनिर्भेर' के स्थान पर 'आत्मभरित', 'दोनों' के स्थान पर 'उभय', 
'स्वचालित' के स्थान पर 'आत्मनियामक' आदि विशिष्ट पर्याय भी पत्र का भाषा संबंधी 
दृष्टिकोण सूचित करते हें । नवभारत टाइम्स, बंबई के इस प्रकार के प्रयोग द्रष्टव्य 
हैं-—L७००h जलावतरण, ९7९8 मालिका, Balance ५९९ तुलन-पत्र, Automatic 
आत्मनियामक, P९०५४ लंबित, 0०८७।९४ युगल आदि । भारत, प्रयाग में लाटरी के 
डा के लिए 'कर्षण' शब्द का प्रयोग किया जाता था । नवभारत टाइम्स, बंबई में धारा 
१४४ को 'जमावबंदी' तथा कर्फ्यू को 'संचारबंदी' लिखा जाता है तथा सामान्यतः प्रच- 
लित 'गृह मंत्री' और “विदेश मंत्री' के स्थान पर “स्वराष्ट्र मंत्री! तथा 'परराष्ट्र मंत्री' 
“नागरिक उड्यन मंत्री' को 'नागर विमानन मंत्री' लिखा जाता है । इन उदाहरणों से 
स्पष्ट है कि पत्र का भाषा के संबंध में अपना विशिष्ट दृष्टिकोण है । समाचारों की 
भाषा-शँली में भी यह आग्रह लक्षित किया जा सकता है--- 
१. “श्री गोयनका ने स्पष्टीकरण की अनुमति मांगी । सभाध्यक्ष ने कहा-- 
“संप्रति नहीं' 
(नवभारत टाइम्स, बंबई, ६-१२-७४) 
२. “यदि सदन की कार्रवाई में अड़ंगा डालने की कोई कोशिश हुई तो वह 
प्रपीडक, असांसदिक और अलोकतांत्रिक होगी ।” 
(नवभारत टाइम्स, बंबई, ५-१२-७४) 
३. “ये सभी शांतिदूत पिछले कई महीने से बिहार की दमित, नमित और 
पददलित जनता की सेवा कर रहे थे ।” 
(नवभारत टाइम्स, बंबई, २८-१०-७४) 
समाचार की विषय-वस्तु के कारण भी उसकी भाषा का विन्यास प्रभावित हो 
जाता है और उसमें विशुद्धता और साहित्यिकता का पुट आ जाता है, जैसे-- 


पटनीटाप में नये पर्यटन कुटीर 

“ जम्मू-करमोर राजमार्ग पर जम्मू शहर सें २१० किलोमीटर दूर सुरम्य पर्व- 
तीय पर्यटन-स्थल पटनीटाप में पर्यटकों की आवास-सुविधा में वृद्धि के लिए छह नये 
पर्यटन-कुटीर बनाये गये हैं । चीड तरु-समूह के मध्य स्थापित इन कुटीरों के निर्माण में 
चार लाख रुपये व्यय हुए हैं । 

“ सात हजार फुट की ऊंचाई पर पर्वंत-शिखर पर स्थित पटनीटाप की सपाट 
भूमि मखमली घास से ढकी तथा चीड़ और देवदारु तरुओं से आवृत है । चारों ओर 
छायी हरीतिमा तथा ग्रीष्म ऋतु में भी मंद-मंद गति से चलता शीतल वायु पटनीटाप 
का प्रमुख आकर्षण है ।*** ” (नवभारत टाइम्स, दिल्ली २४-८-७४) 
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लोकोन्मुखतां 

समाचार-पत्र का भाषा संबंधी दृष्टिकोण कितना ही शुद्धतावादी क्यों न हो, 
उसे अपने पाठक-वर्ग के अनुरूप भाषा को ढालना पड़ता है । समाचार-पत्र जनता की 
चीज है और किसी भी क्षेत्र में उसे जनता से दूर नहीं जाना चाहिए । एक आदर्श 
समाचार-पत्र को अपनी बात उस भाषा में करनी चाहिए, जिसे जनता पूरी तरह सम- 
भती हो । इस संबंध में डेनियल डेफो का कथन कभी पुराना नहीं पड़ सकता--“यदि 
कोई मुझसे पूछे कि भाषा का सर्वोत्तम रूप क्या हो, तो मैं कहुंगा कि वह भाषा, जिसे 
सामान्य वर्ग के भिन्न-भिन्न क्षमता वाले पांच सौ व्यक्ति (मूर्खो और पागलों को 
छोड़कर) अच्छी तरह समभ सकें ।” दैनिक समाचार-पत्रों की प्रकृति ही ऐसी होती 
है कि वे नतो आग्रहवादी हो सकते हैं और न परहेजवादी । अपराध-समाचारों के 
संपादन में अरबी-फारसी के फरार, जब्त, बरामद, मुचलका, तफतीश, तलाशी, गिर- 
फ्तारी, वारदात, सुराग, नकबजनी, कंद, हिरासत, नजरवंद, इस्तगासा, जमानत, 
जालसाजी, ज्यादती, गिरोह, रिहाई, चालान, जाली, जुर्माना, दावा तथा अंग्रेजी के 
वारंट, रिमांड आदि तथा अन्य विदेशी भाषाओं से आगत शब्दों से परहेज करना संभव 
नहीं है । अन्य प्रकार के समाचारों में भी कार्रवाई, मुद्दे, बहस, कारगर, लागू, नाम- 
जद, मसौदा, बयान, माफी, जांच, पेशकश, बहाल, निगरानी, कारोवार, वसूली, मुनाफा, 
दौरा, रवाना, वायदा, राहत, खरीदी, गुमराह, तबाही, तौर-तरीके, दस्तावेज, काग- 
जात, इस्तीफा आदि तथा कंपनी, मजिस्ट्रेट, लायसेंस, स्टंट, सीलिंग, पासपोर्ट, बाय- 
काट, बोगस, रिपोर्ट, वीटो, सप्लाई, हाईकमांड, कोटा, कोरम, कर्फ्यू, लेवी, रिकार्ड 
आदि का मुक्त रूप से' प्रयोग होता है । कभी-कभी इन शब्दों के हिंदी पर्याय भी उसी 
समाचार के शीर्षक या पाठ्य अंश में एक साथ प्रयुक्त होते हैं । बोलचाल की ठेठ 
शब्दावली तथा युग्म शब्दों (एक ही अर्थ वाले दो भिन्न जातीय शब्द) तथा पुनरावृत्ति 
मूलक शब्दों का प्रयोग भी समाचार-पत्रों की भाषा में बहुत अधिक होता है । ठेठ शब्दा- 
वली में--भड़प, हुल्लड़, हथकंडे, वावेला, धमकी, चपेट, ठप्प, घोटाला, भिड़ंत, हौवा, 
लताड़, अटकल, घपला, अंधाधुंध, भरमार, भंडाफोड़, मिलीभगत, हाथापाई, हड़कंप, 
भगदड़ आदि तथा युग्म एवं द्वित्वमूलक शब्दों में--रोकथाम, लुटपाट, घुसपैठ, उलटफेर, 
लूटखसोट, तोड़फोड़, शोर शरावा, शोरगुल, गुलगपाड़ा, छीना कपटी, दिनदहाड़े, छानबीन 
जोश-खरोश, साठ-गांठ, उठापटक, मारपीट, धक्का-मुक्की, छिन्न-भिन्न, रेलमपेल, 
खुल्लमखुल्ला, गुत्थमगुत्था, गरमागरम, टालमटोल, तितर-बितर, नोकभोंक, पकड़-धकड़, 
दौरदौरा, छेड़छाड़, ठसाठस, चखच॑ख, टोकाटोकी, दमखम, बोलबाला, ठाठ-बाट, हल- 
चल, चिल्ल-पौं, हो-हल्ला आदि का धड़ल्ले से प्रयोग होता है । वर्तमान हिंदी समा- 
चार-पत्रों में जन-प्रचलित भाषा की ओर भुकाव हर्‌ स्थिति में रहता ही है । यह भी 
कहा जा सकता है कि गांधीजी की कल्पना की हिंदुस्तानी अपने राजनीतिक स्वरूप में 
तो नहीं, किंतु स्वाभाविक भाषिक स्वरूप में अवश्य प्रयुक्त होती है । 


प्रयोगधमिता 


कतिपय हिदी समाचार-पत्रों की भाषा में प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति भी पायी 
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जाती है । ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में स्थानीय रुचि के कुछ समाचारों को ललित 
साहित्य की शेली में लिखा और प्रस्तुत किया जाता है । दैनिक समाचार-पत्रों में यह 
प्रवृत्ति होती तो है कितु अपेक्षाकृत सीमित रूप में और इतनी अस्पष्ट कि उसे सूक्ष्म 
अध्ययन के बिना खोज पाना संभव नहीं है । साप्ताहिक पत्रों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप 
से उभरती है । हिदी के साप्ताहिकों में दिनमान” में भाषा की प्रयोगशीलता स्पष्ट है । 
मेरे मत में, हिंदी की समस्त पत्र-पत्रिकाओं में भाषा के प्रति सर्वाधिक सचेत दृष्ट 
“दिनमान' में ही पायी जाती है । हिदी के स्वरूप-विकास के लिए अकेले 'दिनमान” ने 
जितना कार्य किया है, उतना संभवत: अन्य किसी पत्र ने नहीं किया । भाषा-प्रयोगों के 
संबंध में उसका अपना दृष्टिकोण अन्य सभी पत्रों से विलक्षण प्रतीत होता है । भाषा 
की एकरूपता जो अन्य सभी पत्रों में अनुपलब्ध है, 'दिनमान' में देखी जा सकती है । 
इसका श्रेय इसके संस्थापक-संपादक श्री स० ही० वात्स्यायन 'अज्ञेय' को है । 


अनुवाद की भाषा 

हिंदी समाचार-पत्रों की भाषा को बनाने-विगाइने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व 
है---अनुवाद । अनुवाद हिदी समाचार-पत्रों की विवशता है । आज भी देश के सर्वो- 
त्तम समाचार-अभिकरण अंग्रेजी में ही समाचार संप्रेषित करते हैं । हिदी के समाचार- 
अभिकरण अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि दैनिक समाचार-पत्र अकेले उन पर निर्भर 
रह सके । फलतः हिंदी पत्रों को अंग्रेजी में प्राप्त सामग्री का अनुवाद करना पड़ता है। 
इस कारण हिदी के समाचार-पत्रों में भाषा का स्वरूप अंग्रेजी की वाक्य-रचना, शब्दा- 
वली और व्याकरणिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। समाचार-पत्रों में तो कभी-कभी 
समाचार अनुवाद का अनुवाद होने के कारण मूल से दुगने दूर' हो जाते हैं । समाचार- 
अभिकरणों के संवाददाता भारतीय भाषा के व्याख्यान को अंग्रेजी में अनूदित करते हैं 
और पत्र-कार्यालय के अनुवादक उसे पुनः हिदी अथवा अन्य भारतीय भाषा में अनूदित 
करते हैं । उन्हें अनुवाद के लिए समय भी कम मिलता है तथा अनुवाद के साथ-साथ 
संपादन और संक्षेपण कर समाचार का स्वरूप भी निर्धारित करना पड़ता है, क्योंकि 
हिदी के पत्रों में अंग्रेजी-पत्रों की तुलना में स्थान की भी कमी होती है । इस स्थिति 
के अनेक दुष्परिणाम हुए-समाचार-पत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी अंग्रेजी की अनुचरी 
बनकर कांतिहीन और अवरुद्ध गति वाली हो गयी ।* दूसरे, अनुवाद की जूठन तथा 
अंग्रेजी वृत्ति से तैयार किये गये समाचारों के द्वारा राष्ट्रभाषा की पत्रकारिता का 
प्रभाव जन-मानस पर सीमित ही रहा तथा भाषा की दृष्टि से हिदी पत्रकारिता अपने 
मौलिक स्वरूप की स्थापना नहीं कर सकी । अनुवाद के कारण समाचार-पत्रों में हुए 
गलत प्रयोग जैसे : थर्ड डिग्री मेथड--तीसरे दर्ज के हथकंडे, कब्स (स्काउट)--शेर के 


बच्चे, टेक वार फेयर--तालाब-लड़ाई, रेलवे स्लीपर--रेलवे स्टेशन पर सोने वाले,' 


रेड लेटर डे--लालपत्र दिवस, टु टेम दि रिवसं--नदियों को पालतू बनाना, पर हेड 
१, प्रेमनाथ चतुर्वेदी, 'समाचार संपादन', पृ० ६६ 
२, वही, पु० २९ 
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इनंकम--प्रति नरमुंड के पीछे होने वाली आय आदि उपहास के विषय बन गये हैं और 
पुस्तकों में लेखबद्ध हो गये हैं।' आधुनिक हिंदी समाचार-पत्रों में इस प्रकार की 'छाया- 
कलुषित भाषा' के अनेक उदाहरण खोजे जा सकते हैं--'जापान के लिए रवाना” में 
“लिए अंग्रेजी के 'फार' का प्रतिनिधि है, जबकि हिंदी में इसकी आवश्यकता ही नहीं है, 
केवल “जापान रवाना' पद ही पर्याप्त है। 'बच्चों में पुरस्कार-वितरण' में 'में' विभक्ति 
अंग्रेजी के 'एमंग' के प्रभावस्वरूप आयी है, हिदी में यह संप्रदान कारक का विषय है, 
अतः 'को' का प्रयोग किया जाना चाहिए । इसी प्रकार, 'रेल कर्मचारियों का वेतनमान 
उठाना आवश्यक', “अध्यादेश का बचाव”, “निर्णय लिया', 'भाषण' “दिया, 'बैठक या 
सम्मेलन बुलाना' आदि प्रयोगों में रेखांकित शब्द अंग्रेजी की 'रेज', 'डिफेंड', 'टेक', 
'डिलीवर', 'काल या समन” क्रियाओं के प्रभावस्वरूप आये हैं । अब इस प्रकार के प्रयोग 
पत्रकारिता में स्वभाव का भंग बन गये हैं, इस कारण मूल सामग्री चाहे अंग्रेजी में हो 
या न हो अंग्रेजी का प्रभाव भाषा में आ ही जाता है । अंग्रेजी वाक्य-रचना का अनु- 
वाद में भी अनुसरण करने के कारण वाक्य लंबे, जटिल और अस्पष्ट हो जाते हैं । 
उदाहरण देखिए-- 

१. “समाचार-अभिकरण ए०पी०पी० ने कूटनीतिक प्रेक्षकों को उद्धत करते हुए 
कहा कि श्री भुट्रो की यात्रा की समाप्ति पर जारी संयुक्त विज्ञप्ति में शिमला-समभौते 
की व्यवस्था के अनुरूप भारत और पाकिस्तान के बीच विद्यमान विवादों के निपटारे के 
लिए दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के उद्देश्य से जम्मू और कद्मी र का प्रश्‍न निपटाने 
की आवश्यकता पर बल दिया गया हैं ।” 

२. “विपक्षी नेता श्री अताउरंहमान खान जो, कभी पूर्वं पाकिस्तान के मुख्य 
मंत्री रहे थे, जातीय समाजतंत्री दल के, जिसके नेता इन दिनों जेल में हैं, द्वितीय 
वाषिक सम्मेलन में भाषण करने के लिए राजी हो गये ।” 

इस प्रकार की वाक्य-रचना में समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात--'भाषण 
करने को राजी हो गये हैं--पीछे छूट जाती है तथा पाठक अन्य बातों में उलभ 
जाता है । 

३. “शिक्षा मंत्री श्री चागला ने, जो कल रात अखिल भारतीय हिंदी साहित्य 


सम्मेलन की प्रथम अनौपचारिक बैठक का उद्घाटन करने कानपुर पधारे थे, कहा कि . 


“हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है' ।” 

इस वाक्य में महत्वपूर्ण बात को अत्यंत गौण स्थान प्राप्त हुआ है जबकि अना- 
वश्यक जानकारी को महत्वपूर्ण स्थान मिल गया है । यदि हिंदी की प्रवृत्ति को ध्यान 
में रखकर खंडात्मक वाक्य-रचना की जाती तो यह दोष नहीं होता । {समाचार-अभि- 
करणों द्वारा अंग्रेजी में संप्रेषित सामग्री में अंग्रेजी के मुहावरों, कथन-प्रणालियों और 
लाक्षणिक पदबंधों का प्रयोग किया जाता है। हिदी समाचार-पत्रों में जो इनका 


१. के० पी० नारायणन, 'संपादन-कला' पु० २० तथा प्रेमनाथ चतुर्वेदो, 'समाचार संपादन', 
पृ० १७ 
२. अनुवाद संबंधी त्रुटियों के उदाह्रणों में समाचार-पत्नों के नाम नहीं दिये जा रहे हैं । 
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अनूदित रूप प्रस्तुत किया जाता है, उसमें अंग्रेजी मूल की गंध बरावर आती रहती है । 
इस कारण कभी-कभी भाषा दूषित हो जाती है, जैसे-- 

१. “आपने कहा कि यदि सरकार इस दिशा में गंभीर है तो उसे चाहिए कि 
सभी तस्करों को जेल के सींकचों के पीछे भेजे ।” (यू०एन०आई०) 
(यहां $९70॥ और Behind (४४ 385 का शाब्दिक अनुवाद किया 
गया है, जो बुरी तरह खटकता है। 

२ “बरामदशुदा असली रिवाल्वर को सरकार के हित में जब्त कर लिये जाने 
का आदेश भी विद्वान न्यायाधीश ने दिया है ।” (Forfeit to the Govt. 
का भद्दा अनुवाद) 

३. “अमेरिका शिमला समभौते के प्रतिकूल नहीं जाएगा” (\/!! not ६० 
847५ का शाब्दिक अनुवाद) 

४. “आगे किसी भी कार्रवाई से पूर्व सदन को विश्वास में लिया जाएगा ।” 
(to take in confidence का शाब्दिक अनुवाद; जो हिदी की 
प्रकृति के अनुकूल नहीं है) 

५. “२४ फरवरी को जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री पद सम्हालने जा रहे शेख 
मोहम्मद अब्दुल ने कहा है” (G०in ० ८७ ०४९7 ३5. का 
अनुवाद) 

वस्तुतः अंग्रेजी के कोशगत पर्यायों के आधार पर किये गये अनुवाद की भाषा 

शिथिल और बहुधा निरर्थक और अस्पष्ट होती है । श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने 'नव- 
भारत' के सह-संपादकों को संकेत करते हुए, ६-५-४७ को कहा था कि हम लोग शुद्ध 
हिदी न लिखकर अंग्रेजी हिदी लिखते हें । यदि हिंदुस्तानी से बचना अभीष्ट है तो अंग्रेजी 
हिदी से बचना और भी आवश्यक है । इसी से भाषा में स्वाभाविकता और सुंदरता 
नहीं आ पाती । पराइकरजी का मत था कि समाचार-पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए 
कि उसमें अनुवाद को गंध तक न आये ।* इसके लिए आवश्यक है कि अनुवादक हिंदी 
की प्रकृति से पूर्णतः परिचित हो तथा कोशगत पर्यायों का मोह छोड़कर समान मूल्य के 
शब्दों को ग्रहण करे। यह विचार करना अभीष्ट है कि जिन परिस्थितियों में एक 
शब्द, पदबंध या मुहावरा अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है, ठीक उन्हीं परिस्थितियों में हिदी 
किन शब्दों, पदबंधों या मुहावरों को स्वीकार करेगी । वे ही समान मूल्य के शब्द कहे 
जायंगे। उदाहरण के लिए--अंग्रेजी के 'यस सर' का कोशगत पर्थाय होगा--'हां, 
श्रीमान्‌', कितु समान मूल्य का शब्द होगा--'जी हां' । अंग्रेजी वाक्य-रचना के बंधन 
को छोड़कर छोटे-छोटे खंडवाक्यों के प्रयोग से समाचारों की भाषा स्पष्ट, स्वाभाविक 
और बोधगम्य हो जाती है । अनुवाद में सरल, तद्भव और प्रचलित शब्दों के स्थान 
पर्‌ तत्सम शब्दावली के प्रति आग्रह के कारण समाचारों की भाषा बोभिल हो जाती 
है, अतः पाना, लेना, देना आदि के स्थान पर प्राप्त करना, ग्रहण करना तथा प्रदान 
करना आदि प्रयोगों से बचना चाहिए । अंग्रेजी में परोक्ष कथन और कर्मवाच्य का 


१, प्रेमनाथ चतुर्वेदी, ‘समाचार संपादन', पृ० १६ 
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अधिक प्रयोग होता है जो हिंदी में प्रायः नहीं होता कर्मवाच्य और परोक्ष कथन वाली 
भाषा हिदी की प्रकृति से मेल नहीं खाती, इसलिए यथासंभव अनुवाद करते समय उसे 
प्रत्यक्ष कथन तथा कतृ वाच्य में बदलने का प्रयत्न करना चाहिए । परंतु अंग्रेजी पद्धति 
से अचेतन रूप में प्रभावित होने के कारण हिदी समाचारों की भाषा का विन्यास भी 
कर्मवाच्य में ही होता है । इसी कारण, हिदी के समाचार-पत्रों में 'द्वारा' शब्द का 
प्रयोग जगह-जगह होता है और 'करने', 'लेने', 'देने' जेसी सीधी क्रियाओं को “किये 
जाने', “लिये जाने', “दिये जाने' जैसे रूप धारण करने पड़ते हैं । “प्रधान मंत्री की घोषणा” 
के स्थान पर 'प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा' तथा 'सरकार निर्णय करे' के स्थान पर 
“सरकार द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए, जैसे प्रयोग हिदी के पत्रकार को आसान 
प्रतीत होते हैं । 


असावधान एवं शिथिल भाषा 


दैनिक समाचार-पत्रों का प्रायः सभी कार्य घड़ी की सुई पर दृष्टि रखकर 
किया जाता है । एक कार्य में विलंब हो जाने पर पूरी कार्य-श्टंला विलंबित हो 
जाती है और पत्र का प्रकाशन निश्चित समय पर कठिनाई से हो पाता है । दैनिक 
समाचार-पत्रों के कार्यक्रम की इस जल्दबाजी का प्रभाव भाषा पर भी पड़ता है । 
समयाभाव के कारण समाचारों को कभी-कभी जल्दी-जल्दी और असावधानीपूर्वंक 
लिखा जाता है । भाषा की त्रुटियों को जानते हुए भी छोड़ दिया जाता है । ये त्रुटियां 
एक संस्करण छप जाने के वाद मशीन रुकने पर सुधारी जाती हें । इसी कारण समा- 
चार-पत्रों के डाक-संस्करणों में भाषा की त्रुटियां प्रायः दिखायी देती हैं, जबकि नगर- 
संस्करण या प्रभात-संस्करण, जो अंत में छपता है, भाषा के दोषों से अपेक्षाकृत मुक्‍त 
रहता है । अनेक छोटे समाचार-पत्रों में आथिक सीमाओं के कारण योग्य एवं अनुभवी 
पत्रकार नहीं रखे जाते । इस कारण भी मध्यम ओर छोटे स्तर के समाचार-पत्रों में 
भाषा की अपरिपक्वता, असावधानता और शिथिलता पायी जाती है । तुच्छ स्वार्थो की 
पूर्ति के उद्देश्य से निकलने वाले छोटे-छोटे पीत-पत्रों की हल्की, उत्तेजक ओर बरबस 
भटका देने वाली भाषा का पीला रंग अलग ही दिखायी देता है । 


एकरूपता का अभाव 


आजकल के हिदी समाचार-पत्रों में प्राप्त भाषा के स्वरूपों की चर्चा और 
विश्लेषण तथा प्रसंगवश उनके गुण-दोषों की चर्चा भी उपर्युक्त पंक्तियों में की गयी 
है, परंतु कुछ ऐसी बातें जो समाचार-पत्र के स्वरूप और दृष्टिकोण से निरपेक्ष हों, 
सभी समाचार-पत्रों में पायी जाती हैं, उनमें सब से अधिक खटकने वाली बात है--- 
समाचार-पत्रों की भाषा में एकरूपता का अभाव । भिन्न-भिन्न हिदी पत्र भाषा संबंधी 


. स्थूल विषयों, जैसे शब्द, वर्तनी, व्यक्तिवाचक नामों का स्वरूप, नवरचित शब्द आदि 


का भिन्न-भिन्न रूपों में प्रयोग करते ही हैं, कितु कभी-कभी एक ही समाचार-पत्र एक 
ही पृष्ठ पर और यहां तक कि एक ही समाचार में एक शब्द को भिन्न-भिन्न रूप में 
लिखता है । एक ही प्रतिष्ठान के दो समाचार-पत्र भी इस विषय में एक-सी नीति नहीं 
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रेख पाते हैं । अंग्रेजी पत्रों से तुलना करे तो हमें ज्ञात होगा कि यह केवल हिंदी पत्रों 
की ही कमजोरी है । इसके कई कारण हैं--हिदी भाषी क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों में 
हिदी के अलग-अलग रूप पाये जाते हैं । प्रत्येक हिदी भाषी अनिवार्य रूप से द्विभाषी 
है, अत: वह अपनी प्रादेशिक भाषा, शब्दावली, प्रयोगों और मुहावरों से प्रभावित होता 
है । भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के संवाददाताओं द्वारा भेजे गये समाचारों और यहां तक कि 
कार्यालयीन पत्रकारों द्वारा लिखित सामग्री को भी एक लेखनी का अंतिम स्पर्श दिया 
जाना आवश्यक है । भाषा की बहुरूपता से पत्र का सम्मान प्रभावित होता है । दूसरे, 
हिदी के अनेक शब्दों की वर्तनी के विषय में अभी तक एकरूपता कायम नहीं की जा 
सकी है, क्योंकि संस्कृत के व्याकरण से हिंदी के शब्दों की वर्तनी को अनुशासित किया 
जाना असंस्कृतज्ञ हिदी-प्रेमियों को स्वीकार नहीं है तथा उच्चारण के आधार पर 
वर्तनी को स्वीकार करने में भी बाधाएं हैं । संस्कृतवादियों, हिदी-प्रेमियों तथा उच्चा- 
रणवादियों के अपने-अपने तकं हैं। इस संबंध में शासकीय संस्थाओं के प्रयत्नों का भी 
उचित परिणाम नहीं निकल सका है । अतः इस समस्या का निराकरण समाचार-पत्रों 
को अपने स्तर पर करना चाहिए। जिन विवादग्रस्त शब्दों का प्रायः प्रयोग समाचार- 
पत्रों में किया जाता है, उनकी वर्तनी के विषय में सभी हिदी पत्र मतैक्य रख सके तो 
सामान्य पाठक भाषा के विविध रूपों से भ्रमित नहीं होगा, एक पत्र के स्तर पर तो 
यह व्यवस्था कायम को ही जा सकती. है । जिन शब्दों की वर्तनी परंपरा से निश्चित 
है, उन्हें उसी रूप में तथा जिन शब्दों की वतंनी में विवाद है, उन्हें उच्चारण के 
आधार पर लिखा जा सकता है । 

हिदी समाचार-पत्रों में अन्य भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं के व्यक्ति- 
वाचक नामों की वर्तनी में श्रमजनक अनेकरूपता पायी जाती है । हिदी में जैसा बोला 
जाता है वसा ही लिखा जाता है जबकि अन्य भाषाओं के शब्दों के प्रसंग में यह तथ्य 
सही नहीं है, अतः उनके उच्चरित रूप और लिखित रूप दोनों पर विचार करना 
आवश्यक है । हिदी के समाचार-पत्रों को मूल सामग्री अंग्रेजी में प्राप्त होती है । यही 
हिदीतर भाषाओं के शब्दों की वर्तनीगत अशुद्धि का मूल कारण है । हिदी का अपना 
शब्द 'बंद' बहुत दिनों तक 'बंध' लिखा जाता रहा, क्योंकि प्रेस ट्रस्ट के समाचारों में 
इसको वर्तनी '३५॥५॥' होती थी । एक पत्र में तथाकथित तस्कर का नाम 'सुकुर 
नारायण बखिया' और 'शुक्रनारायण बाखिया' दोनों रूपों में लिया गया । चागला या 
छागला में किसे शुद्ध माना जाय ? रोमन लिपि के चमत्कार के ही कारण सुब्रत 
मुखर्जी सुब्रतो मुखर्जी, रणजी ट्राफी रंजी ट्रफी, लाओस लागोस, शुभलक्ष्मी सुब्बालक्ष्मी 
तथा भंडारनायक और सेनानायक मंडारनायके और सेनानायके हो गये हैं। इसी प्रकार 
फ्रांस के द गाल डि गाल, इंडोनेशिया के सुकर्णं सुकार्णो तथा कंबोदिया के नरोत्तम 
सिंहनख नरोदम सिंहानुक हो गये हैं। आजकल फर्नाण्डीस, फर्नाण्डीज फर्नेण्डीज; 
डीगो गासिया दिएगो गासिया, डिएगो गासिया, डीगो गरसिया, डियागो गाशिया; 
किसिजर कीसींगर; कुट कुर्त वाल्डेहिम; बाल्डहाइम, वाल्दहाइम; इथियोपिया इथो- 
पिया, यथोपिया; जोडन यर्दन, युर्दान; मलेशिया, मलयेदिया; अमरीका, अमेरिका; 
आदि अनेक रूप पाये जाते हैं । 
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अंकों के मुद्रण की पद्धति में भी अनेकरूपता पायौ जाती है । कुछ समाचारे- 
पत्र (नई दुनिया, इंदौर तथा राजस्थान पत्रिका, जयपुर) रोमन अंकों को अपनाते 
हैं जबकि शीर्षकों के टाइप में नागरी अंकों का ही प्रयोग करते हैं । संख्याओं के प्रयोग 
को पद्धति भी एकरूप नहीं है । कभी-कभी पांच अंकों की संख्या भी अंकों में ही छाप 
दी जाती है और छोटी संख्या को अक्षरों में छापा जाता है। इस संबंध में भी नीति 
निश्चित करने की आवश्यकता है । 

संक्षिप्ति का अनुसरण समाचार-पत्रों के लिए एक अनिवार्यता है । कुछ नाम 
ऐसे होते हैं जो समाचार-पत्रों में बार-बार स्थान पाते हैं, उन्हें संक्षिप्त रूप में प्रका- 
शित किया जाता है। भारतीय पद्धति के अनुसार संक्षिप्ति के लिए नाम का प्रारंभिक 
भाग चुना जाता है, जबकि विदेशी पद्धति उपनाम के चयन की है । नाम के रोमन 
आद्याक्षरों को चुनकर भी यह प्रयोजन सिद्ध किया जाता है जबकि आजकल नागरी 
वर्णों को भी संक्षिप्ति के लिए चुन लेते हैं । इस प्रकार समाचार-पत्र प्रमुख व्यक्तियों 
के नामों को कई रूपों में लिखते हैं--जैसे श्रीमती गांधी, इंदिराजी, देवी इंदिरा । 
जयप्रकाश, जयवावू, जे०पी० । इस प्रकार के प्रयोगों पर कोई आपत्ति नहीं है, कितु 
कभी-कभी नाम का ऐसा अंश चुन लिया जाता है जो मूल नाम को भाषिक दृष्टि से 
अभिव्यक्त नहीं कर पाता, जैसे श्री जगजीवनराम के लिए केवल 'राम' का प्रयोग । 
उत्तम तो यह होगा कि संक्षिप्ति के लिए नागरी आय्ाक्षरों के प्रयोग की परिपाटी 
प्रारंभ की जाय । इसी प्रकार मीसा, मिसा और आंसुका के प्रयोग में भी भ्रांति है। 
तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही पत्र में देखा जा सकता है । कठिनाई यह है कि कहीं 
हिंदी-पत्रों का ग्रामीण पाठक मीसा और आंसुका को अलग-अलग कानून न समक बैठे । 


समाचार-पत्रों की भाषा का आदर्श 

यह तो हुई समाचार-पत्रों की भाषा के बाह्य रूप और उसके गुण-दोषों की 
प्रासंगिक चर्चा । इनके अतिरिक्त समाचार-पत्रों की भाषा में जो आंतरिक गुण या 
विशेषताएं होनी चाहिए, उन पर भी विचार अभीष्ट है। समाचार-पत्रों की भाषा का 
आदर्श रूप क्या हो--इस प्रश्‍न के उत्तर में भिन्न-भिन्न विचार सुनने को मिलेंगे । 
समाचार-पत्रों की भाषा का स्वरूप परिस्थिति और पाठक-सापेक्ष होता है। समाचार- 
पत्र अपने प्रसार क्षेत्र की सामाजिक, शैक्षणिक और बौद्धिक सीमाओं और पाठक-वर्ग 
की अवधारणा-शरिति को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका यह. 
तात्पर्यं कदापि नहीं कि उनकी भाषा सदा एक-सी, नीरस और हलके किस्म की होती 
है । समाचार-पत्र अपने पाठक-वर्ग की अवधारणा-शक्ति को धीरे-धीरे विकसित करते 
हैं और उन्हें भाषा के नवीन प्रयोगों और शब्दों से अनायास और अनजाने ही परिचित 
कराते चलते हैं । फिर भी, भारत जैसे देश में जहां साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम 
है, हिदी के समाचार-पत्रों की भाषा से साहित्यिक गरिमा और गठन की अपेक्षा करना 
उचित नहीं होगा । विदेशों में साहित्य और पत्रकारिता का अंतर बहुत कुछ कम हो 


गया है । साहित्य वहां अपने उच्चासन से थोड़ा नीचे उतरा है और पत्रकारिता अपने ' 


साधारण स्तर से थोड़ा ऊपर पहुंची है । श्रेष्ठ पत्रकार कभी-कभी एकदम नीरस प्रसंगों 
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में भी काव्यात्मक शैली का प्रयोग कर पाठकों को चमत्कृत कर देते हैं । कितु वर्तमान 
प्रसंग में हिदी का पत्रकार भाषा के प्रयोग के लिए साहित्यकार की तरह स्वच्छंद नहीं 
है । साहित्यिक भाषा और अभिव्यंजना पद्धति के प्रयोग की संभावनाएं एवं क्षमता 
रहते हुए भी पत्र की भाषा सामान्य पाठक से दूर नहीं जानी चाहिए । साहित्य की 
भाषा गुढ और कभी-कभी अनेकार्थंवती होती है, जबकि पत्रकारिता में अनेकार्थता की 
संभावना भाषा का दोष है । पत्रकारिक भाषा का आदर्श रूप उसकी एकार्थनिष्ठा 
और स्पष्टता में है । वर्तमान जीवन की जटिल परिस्थितियों में समाचार-पत्रों से 
अधिकाधिक स्पष्टता की अपेक्षा की जाती है । साहित्य का पाठक अधिक समय दे 
सकता है, जबकि समाचार-पत्र का . पाठक जीवन-संग्राम में व्यस्त जीव होता है । 
उसके पास समय का अभाव रहता है, अतः सामान्य पाठक की सुविधा के लिए समा- 
चार-पत्रों की भाषा सुलकी हुई होनी चाहिए और उसमें सूत्रात्मकता या संक्षिप्ति 
का गुण अनिवार्य रूप से होना चाहिए । समाचारों में अलंकरण और चमत्कृति की 
संभावनाएं होती हैं और अच्छे पत्रकार इन संभावनाओं का पूरा दोहन भी करते 
हैं, परंतु लोक की अपेक्षाओं का नियंत्रण यहां भी वना रहता है । शीर्षकों के चयन 
तथा प्रयोग में अलंकृत और चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग कुछ समाचार-पत्रों में प्राप्त 
होता है । राजनीतिक समीक्षा, वृत्तलेख या रूपक तथा सामयिक टिप्पणियों में विशिष्ट 
शैलीगत प्रयोग किये जा सकते हें । इनमें हलकी व्यंजकता से औत्सुक्य और प्रभा- 
बोत्पादकता की सृष्टि होती है । ये दोनों तत्त्व समाचारों की भाषा में कथा-सुलभ 
प्रवाह और जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और इन्हीं के कारण संपूर्ण समाचार पाठक के 
लिए आदि से अंत तक पठनीय बन पाता है। अतएव समाचारों की भाषा को साहित्य 
और पत्रकारिता की मध्यवतिनी भूमि पर प्रतिष्ठित करने का यत्न होना आवश्यक है । 

आज के पाठक ने समाचार-पत्रों को अपना विद्वास सौंप रखा है । सामान्य 
जीवन में वह अपने निकटतम और प्रियतम व्यक्ति की वात को भी विना जांच-पड़ताल 
के स्वीकार नहीं करता, किंतु समाचार-पत्र में प्रकाशित प्रत्येक सूचना को सामान्यतः 
सही मानता है । पाठक के इस विशवास की रक्षा पत्रकार का पवित्र दायित्व है । इस 
दायित्व की पूति के साधन के रूप में पाठक और पत्रकार के बीच भाषा रहती है। 
समाचार-पत्रों को अपनी संपुर्ण क्षमता से वर्तमान जीवन की जटिल परिस्थितियों में 


से सत्य को खोज निकालना पड़ता है, कितु यह सारा श्रम उस समय व्यर्थ हो जाता 


है जब पूरी ईमानदारी के बावजूद भाषा की अस्पष्टता, अपूर्णता या अक्षमता के कारण 
पाठक सत्य का साक्षात्कार करने से वंचित ही नहीं रह जाते अपितु यह महसूस करते 
हैं कि उनके साथ धोखा हो गया । पत्रकार-कला की पूर्ति अन्वेषित सत्य की यथातथ्य 
और सही अभिव्यक्ति में है । इसके लिए पत्रकार-कला के आरंभिक उपकरण के रूप 
में भाषा पर अधिकार और उसका सावधानीपूर्वक प्रयोग अनिवार्य है । यह सही है 
कि वस्तुनिष्ठता पर अधिक बल देने से भाषा कभी-कभी शिथिल और अरोचक हो 
जाती है, परंतु समाचार लिखते समय इस तथ्य के प्रति सजगता होनी चाहिए कि कहीं 
भाषा भिन्न आशय को व्यक्त न करने लगे । 

समाचारों की भाषा आनुमानिक (०7९०८३!) नहीं होनी चाहिए | मदि 


५०८ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


घटनाओं के कारणों और परिणामों के विषय में पत्रकार अपने अनुमान व्यक्त करना 
ही चाहें तो वे पर्याप्त सावधानीपूर्वक, सुदृढ आधारों पर तथा अनुभव को गहरी पृष्ठ- 
भूमि लिये हुए हों । यदि समाचारों का संग्राहक या लेखक दुढ़ निश्चयपूर्वक न कह 
सके तो उसे प्रतिवद्ध नहीं होना चाहिए तथा अपनी स्थिति को स्पष्ट रखना चाहिए। 
समाचार-अभिकरणों तथा समाचार-पत्रों के संवाददाता 'कहा जाता है'""', 'बताया 
जाता है"""', 'सुविज्ञ सूत्रों से पता चला है"*'' आदि पदावली के द्वारा अपनी स्थिति 
को स्पष्ट रखते हैं । उपर्युक्त पदावली अव समाचार-पत्रों में रूढ हो गयी है और 
घिस चुकी है, फलतः इसमें निहित अर्थ और आशय अब समाप्तप्राय है । समाचार को 
पढ़ते समय पाठक इसकी ओर ध्यान ही नहीं देता । वह इसे भरती की शब्दावली 
मानता है। अतएव समाचार के पाठ्य अंश में सूत्रों का उल्लेख करने की नवीन पद्धति 
अपनायी जानी चाहिए । 
समाचार की भाषा को रूप देते समय सामाजिक और वँधिक उलभनों के प्रति 
सजग रहना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रकरणों में भाषा ही लेखक की मंशा की 
व्याख्या करती है और उसका बचाव कर सकती हे । भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते 
हैं, जिनके मूल अर्थ लुप्त हो चुके हैं और सामाजिक व्यवहार में वे, बुरे अर्थो में प्रायः 
अपमानजनक अर्थो में प्रयुक्त होते हैं। किसी अधिकारी को 'नौकरशाह' कहना अप- 
मानजनक है जबकि इसके मूल अंग्रेजी के व्युरोक्रेट का अर्थ मूल रूप से बुरा नहीं था । 
अतः जव तक जान-बूमकर ऐसे प्रयोग न करना हो तब तक शब्दों का सोच-समभकर 
प्रयोग करना चाहिए । 'तानाशाही' और “सत्ता का केंद्रीकरण' में अवधारणा की 
दृष्टि से कोई भेद नहीं है, [कितु तानाशाही के साथ दमन और अत्याचार का भाव 
जुड़ जाने से यह शब्द हीन अर्थो में प्रयुक्त होता है । 
समाचारों में जिस शब्दावली का प्रयोग हो वह ठीक अर्थो का. द्योतन कर सके, 
जँसे राजनीतिज्ञ लिख देने से यह स्पष्ट नहीं होता कि व्यक्ति विधायक, संसद सदस्य, 
पार्षद, कांग्रेस जन, जनसंघी आदि में से कौन है। सटीक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए 
जो सूक्ष्म से सुक्ष्म जानकारी को भी व्यक्त कर सकें । विवादग्रस्त विषयों पर सधी 
हुई भाषा में दोनों पक्षों के तथ्यों को सूक्ष्मतापूर्वक सटीक शब्दावली में प्रस्तुत कर 
देना चाहिए । दैनंदिन प्रयोग की भाषा की अपनी सीमाएं होती हैं । विवादग्रस्त 
प्रकरणों में पत्रकार के मन को भाषा की व्यंजना ध्वनित कर ही देती है, परंतु आदश 
स्थिति यह है कि समाचारों को विचारों से मुक्त ही रहने दिया जाए, क्योंकि इस 
प्रयोजन के लिए समाचार-पत्रों के पास अनेक स्तंभ हैं, जैसे संपादकीय, समीक्षा तथा 
सामयिक टिप्पणियां। समाचारों को वस्तुनिष्ठ, अनानुमानिक तथा निष्पक्ष रहने दिया 
जाना चाहिए । यह आदर्श स्थिति है जो आजकल के समाचार-पत्रों में प्राप्य नहीं है । 
कई बार समाचार-पत्रों में भाषेतर पक्ष से भी भाषा का काम लिया जाता है और 
पत्र के विचारों को अप्रत्यक्ष तरीके से व्यक्त किया जाता है । समाचार को पत्र में प्राप्त 
स्थान, टाइप का आकार, विशिष्ट टाइपों का प्रयोग आदि भी समाचार-पत्र के मत 
व्यक्त करते हैं । शीर्षक देकर पूरा स्थान रिक्त छोड़ देने से भी उसी प्रयोजन की सिद्धि 
होती है जो भाषा द्वारा सिद्ध किया जाता है। 
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समाचारों की भाषा में शब्दों का जंजाल या शाब्दिक सम्मोहन, जिससे पाठक 
मुग्ध हो जाय और लेखक की सराहना करने लगे, कितु तथ्य या जानकारी के रूप में 
उसके हाथ कुछ न लगे, अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती । शाब्दिक बाजीगरी का एक 
दुष्परिणाम यह्‌ होता है कि शब्द अपना अर्थ खो बैठते हैं और पाठकों का शब्दों पर 
से विश्वास उठ जाता है, जैसा कि आजकल विज्ञापनों के प्रसंग में हो रहा है । समा- 
चारों को विश्‍वस्त बनाये रखने के लिए उन्हें विज्ञापनवाजी की भाषा से बचाकर 
रखना होगा । वस्तुतः भाषा पत्रकार के हाथों में अमोघ शक्ति के रूप में है जिसका 
उपयोग उचित विधि से समाज के हित में करना होता है । इस शक्ति का दुरुपयोग 
कर समाचार-पत्र समाज का भारी अहित कर सकते हैं । 

हिदी समाचार-पत्रों के पाठकों में उन लोगों का अनुपात बहुत कम है जो 
किसी विषय पर पत्र की धारणा को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अधिक संख्या 
समाचारों से तृप्त होने वाले पाठकों की है। अतएव संपादकीय टिप्पणियों में गंभीर 
भाषा में प्रबुद्ध वर्ग के उपयोग की सामग्री, समस्याओं का विश्लेषण और विचार 
प्रस्तुत किये जाते हैं। संपादकीय या अग्रलेख समाचार-पत्र की आत्मा होता है और 
वही पत्र की नीति को व्यक्त करता है । ऐसे लेखों की भाषा पत्र की नीति की अनु- 
गामिनी होती है और उसका विन्यास इस तरीके से किया जाता है कि वह 
किसी भी विषय पर पत्र के दृष्टिकोण की व्याख्या कर सके तथा सराहना, आलोचना, 
चिता, संतोष, निदा, उपेक्षा, उपालंभ, कटाक्ष, स्वागत, निराशा आदि के स्वर ध्वनित 
कर सके । संपादकीय लेखों की कई प्रकार की शैलियां हो सकती हैं । पुराने हिदी 
पत्रकारों में अनेक हिदी के अच्छे शेलीकार थे । आजकल के हिदी समाचार-पत्रों में 
सूचनात्मक या निर्वचनात्मक संपादकीय सब से अधिक होते हैं। आलोचनात्मक और 
व्यंग्यात्मक शैली के संपादकीय भी यदा-कदा देखने में आते हैं, कितु प्रत्येक स्थिति में 
संपादकीय लेखों की भाषा में शिष्टता का होना आवश्यक है । भाषा के स्वर में 
उतार-चढ़ाव विषय-वस्तु और शैली के अनुरूप हो सकता है । समाचार-पत्रों में भाषा 
के पांडित्य-प्रदर्शन की संभावना बिलकुल नहीं होती-चाहे समाचार लिखना हो या 
संपादकीय । 

समाचार-पत्र जनसाधारण के लिए भाषा के शिक्षक का कार्य करते हैं। 
सामान्य पढ़ा-लिखा व्यक्ति समाचार-पत्रों के माध्यम से न केवल भाषा अपितु अनेका- 
नेक विषयों की शिक्षा ग्रहण करता है । ऐसी स्थिति में यदि समाचार-पत्रों में भाषा 
के शिथिल, असंयत, दुूह और भ्रामक प्रयोग होते हैं तो वे पूरे के पूरे समाज की 
भाषा को प्रभावित करते हैं । जिस प्रकार शिक्षक की भाषा के दोष छात्रों की भाषा 
को भी प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार समाज समाचार-पत्रों के दूषित प्रयोगों का 
अनुकरण करने लगता है। जनसाधारण समाचार-पत्रों पर न केवल सामान्य ज्ञान के 


` लिए अपितु भाषा, मुहावरों, व्याकरण तथा शब्दों की वतनी के लिए भी निर्भर रहता 


है । समाचार-पत्रों की स्तर की भिन्नता के आधार पर उनका पाठक-वर्ग भी भिन्न 
होता है । कोई भी पाठक किसी वाचनालय में सर्वप्रथम उस पत्र को उठाता है, जिसे 
वह अपने मानसिक, बौद्धिक और वैचारिक स्तर के अनुरूप पाता है । राष्ट्रीय स्तर 
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के समाचार-पत्र या व्यापक प्रसार वाले मध्यमवर्गीय प्रादेशिक समाचार-पत्र किसी - 
सीमा तक भाषा के विषय में प्रयोगशील दृष्टिकोण अपना सकते हैं क्योंकि उनके 
पाठक-वर्ग का एक बड़ा भाग शिक्षित होता है तथा भाषा की एकरसता को नापसंद 
करता है । इन्हें संतुष्ट करने के लिए समाचार-पत्रों को भाषा की एकरसता को तोड़कर 
उसे गतिशील और प्रयोगधर्मी स्वरूप प्रदान करना पड़ता है । अतः ऐसे पत्रों में शब्दा- 
वली, मुहावरे और शैली की दृष्टि से सुबोध और दुर्बोध, प्रचलित और अप्रचलित, 
आंचलिक तथा अभिजात रूपों का प्रयोग एकसाथ पाया जाता है । बोधगम्यता की 
दृष्टि से यह आवश्यक है कि समाचार-पत्रों की भाषा न तो अव्याकरणिक ही हो और 
न व्याकरण की रक्षा के लिए लोकप्रिय प्रयोगों की उपेक्षा करे। पाठकीय मनोवृत्ति 
और अपेक्षाओं तथा पत्र की प्रकृति के अनुरूप व्याकरण का अनुशासन मान्य किया 
जाना चाहिए । 


भाषा की रचना और विकास में समाचार-पत्रों का योगदान 

भाषा विद्वानों और कोशकारों की रचना नहीं होती, अपितु वह आदिम काल 
से चली आ रही असंख्य पीढ़ियों के कार्यो, जरूरतों, संबंधों, रुचियों आदि के कारण 
जन्म लेती है । भाषा का आधार यह संसार और इसमें घटित होने वाले परिवर्तन 
हैं। भाषा की रचना सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती । भाषा परिवर्तनों में ही 
जन्म लेती है और उनसे ही विकसित होती है । जब मनुष्य के सामने नयी घटनाएं, 
नये अनुसंधान, विकास की नयी परिस्थितियां अथवा सामाजिक राजनीतिक फेरबदल, 
युद्ध, क्रांति, आंदोलन आदि के नये-नये रूप उपस्थित होते हैं तब उन्हें व्यक्त करने के 
लिए उसे नयी भाषा और नथी शब्दावली की जरूरत होती है । वर्तमान युग में यह 
आवश्यकता सर्वाधिक तीखे रूप में समाचार-पत्रों, समाचार-अभिकरणों और संवाद- 
दाताओं को महसूस होती है । समाज में दैनंदिन व्यवहार में प्रयुक्त शब्दावली के एक 
बड़े भाग की रचना पत्रकारिता ही करती हे और उसे प्रचलन में भी लाती है । 
समाचार-पत्रों द्वारा भाषा के विकास के दो पक्ष हैं-शब्दावली की रचना और 
शब्दावली का प्रचलन । समाचार-पत्र इन दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं शब्दावली 
का प्रचलन भी उतनी ही महत्वपूर्ण दिशा है जितनी कि शब्दावली की रचना । 
'भारतीयकरण' और 'आत्मा की आवाज' जैसे प्रयोगों को दूर-दूर तक फैलाने वाले 
समाचार-पत्र ही थे । आज सामान्य पाठक इन शब्दों के आदि-प्रयोक्ता के रूप में 
संबंधित राजनीतिज्ञों को नहीं अपितु समाच।र-पत्रों को जानता है । 

आधुनिक युग में समाचार-पत्रों के माध्यम से जो शब्द आये हैं उनके कुछ 
उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

जमावबंदी (धारा १४४), संचारबंदी (कर्फ्यू), दलबदलू (हीन अर्थो में 
प्रयुक्त), नक्सलवादी, नवसलो, (नक्सलबाड़ी ग्राम के आतंकवादी उपद्रवों के बाद प्रकाश 
में आया तथा अब प्रत्येक आतंकवादी के लिए प्रयुक्त होता है), वाटरगेट (प्रत्येक राज- 
नीतिक जासूसी षड्यंत्र के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है)--ब्रिटेन में भी वाटरगेट' 
(वीर अर्जुन, दिल्ली), बंधक (अब विमान-अपहर्ता द्वारा रोके गये यात्रियों के अर्थ 
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में प्रयुक्त होता है (न०भा०टा०, दिल्ली) । अंग्रेजी के शब्दों में हिदी के प्रत्यय जोड़- 
कर ब्लैकिए, ब्लेक मोर्कोटिये बनाया गया । इसी प्रकार न्युक्लीय क्षेत्र (न०भा०टा० 
बंबई) भी प्रयुक्त होता है । कलक्टर कार्यालय के लिए कलक्टरी और न्यायालय के 
लिए जजी लोकभाषा से ग्रहण कर लिये गए हैं । 

शब्दों का कुछ भाग निकालकर नयी संज्ञा की रचना के कई उदाहरण समा- 
चार-पत्रों में पाये जाते हैं। वेस्ट इंडीज के लिए विंडीज (युगधर्म, जबलपुर) पाकिस्तान 
के लिए पाक और रावलपिडी के लिए पिंडी । इसी प्रकार १६६६ में भारतीय राज- 
नीति में आया शब्द 'इंडीकेट' दो शब्दों के अंशों को मिलाकर नये अर्थ की अभिव्यक्ति 
के लिए बनाया गया था । शब्दों के आद्याक्षरों को चुनकर अनेक संज्ञाएं बनायी गयी हैं 
और बनायी जाती रहती हैं--मीसा, आंसुका, किमलोप, भाक्रांद, भालोद, संविद, भाकपा, 
असुर, द्रमुक, सीसुद, जीबीनि, इंटक, एटक, हुडको, डेसू, बेस्ट आदि । 

दो शब्दों को मिलाकर नया अर्थ व्यक्त करने वाले संकेत शब्द बना लिये जाते 
हें--नाटो-अभ्यास (नाटो देशों द्वारा हिद महासागर में किया जाने वाला नौसँनिक 
युद्धाभ्यास : न०भा०टा०, दिल्ली) 

“परमाणु ब्लेकमेल' या 'आणविक धौंसपट्टी--श्री भुट्टो दी गयी यह धमकी 
कि यदि पाक को शस्त्र सहायता पर रोक लगायी गयी तो वे भी आणविक हथियार 
बनायंगे (न०भा०टा० और हिंदुस्तान, दिल्ली) । 

“-मटका-वादशाह, छाता-सँनिक, जय-लहर या जयप्रकाश-लहर, आंसुका-कँदी 
और मेघ वम आदि इसी प्रकार के शब्द हैं । 

सादृश्य के आधार पर शरणार्थी के अनुकरण पर प्रत्यर्प णार्थी (वे शरणार्थी जिन्हें 
स्थिति सामान्य होने पर लौटाया गया), सिंडीकेट के अनुकरण पर इंडीकेट, उत्तरा- 
धिकारी के अनुकरण पर पूर्वाधिकारी आदि प्रयोग भी पाये जाते 

अपनी भाषा के अभावों की पूर्ति के लिए अन्य भाषा से गृहीत शब्दों का हिंदी- 
करण कर लिया जाता है। इस कारण भी कुछ शब्द मिलते-जुलते रूप में तथा कुछ 
अनुवाद के रूप में प्राप्त होते हैं : अंतिमेत्थम, किरासन (केरोसीन), कुंतल, (क्विटल) 
मार्कीट, अतलांतिक, डिपुओं, गारद, कमान, लातीनी आदि में हिंदी की प्रकृति के अनु- 
रूप परिवर्तेन कर लिया गया है । खेलकूद की शब्दावली हमारे यहां अभी भी अंग्रेजी 
में प्रयुक्त होती हे । कुछ समाचार-पत्रों ने इनके अनुवाद का प्रयत्न किया है--हाकी 

हेटट्रिक के लिए तिकडी प्रचलित है ही । क्रिकेट में 'स्पिनर' के लिए 'मंवरदार 
गोलंदाज', 'लीड' के लिए 'वढ़त', 'एल०बी०डब्ल्यु० के लिए 'पगबाधा' और 'क्लीन 
बोल्ड' के लिए “डंडे विखेर' ('देशबंधु', भोपाल--भोपाल में प्रचलित मुहावरा--भंडे 
विखेरना--के आधार पर) शब्दों का प्रयोग दृष्टिगत हुआ है । 

नये-नये आंदोलनों के कारण भी कुछ नये शब्द प्रकाश में आये हैं--'रिले हंगर 
स्ट्राइक के लिए 'बदली अनशन”, 'कलम बंद', “नियमानुसार कार्य' आदि । 

कुछ पत्रों में ऐसे भी प्रयोग पाये गये हैं जो भाषा में स्वीकरणीय नहीं हो सकते 
जैसे, १३ मिनटी भाषण, त्यागपत्री राष्ट्रपति (निवसन के लिए प्रयुक्त), हंट करना 
(क्रिया का प्रयोग) --जँसे, ललितनारायण मिश्र को शंट करने की मांग । 
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भाषा को रचना में ऐसी स्थिति प्रायः उत्पन्न होती है कि कुछ शब्द किसी 
घटनाक्रम से संबद्ध होकर समाज के सामने आते हैं, कितु जैसे ही उस घटनाक्रम की 
चर्चा समाप्त होती है, वे शब्द भी लुप्त हो जाते हैं । अतः समाचार-पत्रों द्वारा निरंतर 
रची जाने वाली शब्दावली में से कुछ शब्द अल्पजीवी होते हैं तथा कुछ दीर्घजीवी । 
कभी-कभी समान प्रकृति की घटनाओं की पुनरावृत्ति के कारण लुप्त शब्दावली पुनः 
जीवन धारण कर लेती है । राजनीतिक घटनाएं और परिवर्तन, वैज्ञानिक प्रगति, नये 
अनुसंधान, आर्थिक विकास, आंदोलन, अपराध आदि अनेक ऐसे विषय हैं जो हर काल 
में समाचार-पत्रों पर छाये रहते हैं, अतः इनके फलस्वरूप निमित शब्दावली दीर्घजीवी 
और अपेक्षाकृत स्थायी होती है । 

स्वतंत्रता के वाद हिंदी के विकास के लिए जितने प्रयत्न हुए हैं, उनकी सफ- 
लता का श्रेय समाचार-पत्रों को भी है। शासकीय एवं अशासकीय प्रयत्नों के फलस्वरूप 
वैज्ञानिक, तकनीकी तथा राजकाज की जो हिंदी शब्दावली निमित हुई, उसे जन-जन 
तक पहुंचाने का कार्य समाचार-पत्रों द्वारा ही किया गया । निःसंदेह, इस शब्दावली का 
वह भाग, जिसकी आवश्यकता अपने दैनंदिन जीवन में सर्वसाधारण को होती है, 
समाचार-पत्रों द्वारा ही प्रचारित किया गया । विकासशील देश होने के कारण ग्रामीण 
पुननिर्माण, नगरीय विकास, कृषि तथा उद्योगों की उन्नति आदि के क्षेत्र में पिछले २८ 
वर्षो में जो प्रयत्न हुए हैं, उनकी सूचना समाचार-पत्र समय-समय पर देते रहे हैं । 
फलतः इनसे संबद्ध हिदी शब्दावली भी गांव-गांव तक फॅलती रही है । वस्तुतः हिंदी 
के वर्तमान स्वरूप के प्रचार-प्रसार में दैनिक समाचार-पत्रों द्वारा इस प्रकार किये गये 
योगदान का मूल्यांकन करने के हेतु सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । 

वर्तमान युग में समाचार-पत्रों के दायित्व-विस्तार के फलस्वरूप वे केवल सूचक 
ही नहीं रहे अपितु अन्वेषक, आलोचक, व्याख्याकार, परामर्शदाता, मार्गदर्शक आदि 
अनेक रूपों में समाज में सक्रिय हैं । भाषा का जो स्वरूप समाज के हर वर्ग तक 
समाचार-पत्रों के पठन-पाठन तथा ग्रामों में समाचारों के वाचन द्वारा पहुंचता है, वह 
है भाषा का पत्रकारिक स्वरूप । समाचार-पत्र ऐसा समर्थ माध्यम है जिससे किसी भाषा 
के प्रचार और लोकरुचि के निर्माण में अत्यधिक सहायता मिलती है । समाचार-पत्रों 
का दैनिक रूप तथा उनकी सर्वसुलभता से उनकी भाषा को व्यापक होने का अवसर 
मिलता है। “प्रेस आज का सब से शक्तिशाली यंत्र है "प्रेस वह गंगा है, जिसमें स्नान 
करने के बाद व्यक्तिगत विचार सामाजिक हो जाते हैं । एक वार जो बात प्रेस रूपी 
गंगा में स्नान करके निकली, वह पब्लिक हो गयी ।” डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह 
कथन (प्रेस) समाचार-पत्र की भाषा पर भी चरितार्थ होता है । (समाचार-पत्रों द्वारा 
प्रयुक्त एक-एक शब्द उसके प्रसार-क्षत्र की व्यवहार भाषा का स्थायी अंग बन जाता 
है । विद्वानों की मान्यता तो यह है कि समाचार-पत्र राष्ट्रभाषा के लिखित स्वरूप का 
मानकीकरण करते हैं । 

सामान्यतः हिदी समाचार-पत्र का पाठक, जब किसी समाचार या घटना के 
विषय में चर्चा करता है तब वह उसी भाषा का प्रयोग करता है, जो उसे समाचार- 
पत्रों से मिलती है । स्वातंत्र्योत्तर काल में पत्रकारिता के सर्वतोमुखी विकास, 
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संचार साधनों के विस्तार और व्यापक जन-जागृति के कारण ग्रामीण क्षेत्र भी आधुनिक 
प्रगति से जुड़ गये हें । ग्रामीण जनता भी समाचार-पत्रों को पढ़ती है, उनके द्वारा दिये 
समाचारों और विचारों पर चर्चा करती है तथा उनके द्वारा दी गयी भाषा का व्यवहार 
करती है । अन्य नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं की तुलना में दैनिक पत्रों की भाषा का 
प्रभाव सघन होता है, क्योंकि हर २४ घंटे बाद उसका नवीनीकरण होता रहता है 
और यह अवघि इतनी छोटी है कि सामान्य साक्षर पाठक भी कल के समाचार की 
भाषा का सूत्र आज के समाचार की भाषा से आसानी से जोड़ सकता है । धीरे-धीरे 
समाचार-पत्रों का भाषा का यह प्रभाव स्थायी हो जाता है । 

समाचार-पत्र अपनी भाषा की इस शक्ति से हिदी के मानक स्वरूप की स्थापना 
' कर सकते हैं कितु आजकल हिंदी समाचार-पत्रों में भाषा के प्रति सजगता का अभाव 
पाया जाता है । इस कारण हिदी समाचार-पत्रों की भाषा में अनेकरूपता, मिश्रित रूप, 
कहीं अतिवादी तो कहीं उपेक्षामूलक दृष्टिकोण पाया जाता है । पत्रकारिता के इस 
पहलू की आज तक उपेक्षा हो रही है । राष्ट्रीय स्तर के हिदी पत्र भी इस विषय में 
मौन हैं। फलतः इस विषय पर स्वतंत्र पुस्तकों का अभाव है । पत्रकार-कला संबंधी 
पुस्तकों में प्रसंगवश भाषा की संक्षिप्त चर्चा मिलती है, किलु वह भी फार्मले के रूप में 
है तथा स्थुल तथ्यों की ओर ही इंगित करती है । भाषा संबंधी कठिनाइयों के समा- 
धान की दिशा में कोई ठोस सुभाव नहीं दिये गये हैं । पत्रकार-कला संबंधी संस्थाएं 
तथा स्वयं समाचार-पत्र संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के द्वारा इस दिशा में किसी 
सुविचारित नीति का निर्धारण कर सकते हैं। समाचार-पत्रों की भाषा में बढ़ती हुई 
अराजकता को दूर करने के लिए हिदी पत्रकारिता को आज पुनः किसी 'महावीर 
प्रसाद द्विवेदी! की आवश्यकता है । 
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समाचार-संकलन 


“मुभे गर्व है कि मैं एक समाचारदाता हूं । मुझे अपने कार्य में पूरा संतोष मिलता है । 
मैं किसी देश का राष्ट्रपति बनना पसंद नहीं करूंगा, बल्कि राष्ट्रपति के क्रियाकलापों 
के समाचार एकत्र करूंगा । मैं धन का कोष नहीं, शब्दों का कोष तलाइता हूं ।” 

ये शब्द हैं प्रख्यात पत्रकार एडविन ए० लाहे के, जो वाशिंगटन ब्यूरो आफ 
नाइट पेपर्स के बरसों अध्यक्ष रहे । वस्तुतः इन शब्दों में लाहये की ही नहीं, प्रत्येक 
पत्रकार की आत्मा का वास है । पत्रकार चाहे डेस्क पर हो या किसी क्षेत्र विशेष में 
--उसकी अपनी दुनिया होती है । उसकी लेखनी घटनाओं के मानसरोवर में डुबकी 
लगाती है, हंस की भांति शब्दों के मोती चुनती है और समाचारों की मुक्तामाला पाठक 
को समपित कर देती है । कितना पवित्र है यह व्यवसाय । कितना महान है यह कार्य ! 
कदाचित्‌ इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे चौथी रियासत की संज्ञा दी है । 

विस्टन चिल विश्व के महत्तम राजनीतिज्ञों में थे, कितु अपने को पत्रकार कहने 
में गवं अनुभव करते थे। एक बार जब वे गृहसचिव थे तब सिडनी स्ट्रीट के 'युद्ध' 
को अपनी आंखों से देखने के लिए निकल पड़े । उन्होंने कुछ फोटो स्वयं लिये और 
संवाद भी लिख भेजा । प्रधानमंत्री एसूकिविथ ने समाचार-पत्र में जब उनके चित्र देखे 
तब वे बोले--“मैं भली भांति जानता हूं कि फोटोग्राफर उस समय क्या कर रहा 
होगा । शायद इसीलिए गृहसचिव को यह कार्यं भी संभालना पड़ा ।” 

प्रधानमंत्री महोदय भूल गये थे कि चिल राजनीति में आने से पहले एक बड़े 
पत्रकार थे । उन्होंने युद्धों को अपनी आंखों से देखा था । हथेली पर जान रख कर 
उन्होंने समाचार एकत्र किये थे । एक बार उन्हें युद्धबंदी भी बनना पड़ा, कितु मौका 
देखकर वे भाग निकले । बड़ी लोमहषंक कहानियां हैं, इस महान पत्रकार के जीवन 
की । आज भी पत्रकारिता के इतिहास में उनके युद्ध-संवाद-लेखन अपूर्वं माने जाते हैं। 

हम यहां इसी पृष्ठभूमि में देश-विदेश के समाचारदाताओं और संवाददाताओं के 
अनुभव पर आधारित विभिन्न प्रकार के समाचार-संकलन की चर्चा करेंगे तथा एक 
अच्छे समाचारदाता एवं संवाददाता बनने की कला का भी उल्लेख करेंगे । 
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समाचार के प्रकार 

समाचार दो प्रकार के होते हैं-- 

(अ) प्रत्याशित समाचार 

(आ) अप्रत्याशित समाचार 

समाचार नगर या गांव में घूमने से ही नहीं मिलते, बल्कि समाचार-पत्रों के 
कार्यालयों में स्वयमेव भी आते रहते हैं । समाचार-संपादक या मुख्य समाचारदाता का 
कर्तव्य होता है कि वह दैनंदिनी में अंकित करे कि अमुक कार्य अमुक समाचारदाता 
को करना है । नगरपालिकाओं, नगर-निगमों, विधान-सभाओं, संसद्‌ भवनों तथा 
विभिन्न संस्थाओं की बैठकों की कार्यवाही के समाचार-संकलन के लिए. समाचार- 
दाताओं या संवाददाताओं को भेजा जाता है । किसी राजनीतिक दल का उत्सव हो या 
कोई सरकारी सम्मेलन हो, या प्रेस-सम्मेलन हो या मेंटवार्ताएं--ये सब प्रत्याशित 
समाचारों की श्रेणी में आते हैं। खेलकूद, नाटक, चलचित्र या अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों 
के समाचार पूर्व-निर्चित रहते हैं । 

अप्रत्याशित समाचारों में दुर्घटना, हत्या, आग, डकती, चोरी, बलात्कार आदि 
के समाचार आते हैं। इस प्रकार के समाचारों के लिए समाचारदाता या संवाददाता 
को पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, अग्निशामक दल, अस्पताल, टाउनहाल 
आदि से संपर्क रखना अनिवार्य होता है । वह प्रतिदिन इन कार्यालयों का 'नयी खबर' 
के लिए चक्कर लगाता है या उनसे दूरभाष के माध्यम से संपर्क स्थापित करता है । 

समाचार-पत्र इसी प्रकार के समाचारों का पुंज होता है । इस पुंज को समा- 
चार-संग्राहक तथा समाचार-समितियां हस्तलिपि, टंकन, दूरमुद्रण, तार अथवा सामान्य 
डाक से समाचार-पत्र के कार्यालय तक पहुंचाती हैं, उप-संपादक इनका शोधन करते हैं 
और मुद्रणालय छापकर पाठक तक भेज देता है । प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार लाडे नार्थ- 
क्लिफ के शब्दों में समाचार-संग्राहक समाचार-पत्र को लिखता है, जबकि उपसंपादक 
उसे गढ़ता है, निखारता है । समाचार-संग्राहक समाचारों की खोज में सड़कों, गलियों 
और मुहल्लों में घूमता है, समाचार सूंघता है, खोजता है, निकालता है और बनाता 
है । उसका प्रत्येक समाचार उप-संपादक के सम्मुख आता है, जिसे पढ़कर वह कभी 
मुस्कराता है तो कभी क्रुद्ध होता है। दोनों को ही स्तिथप्रज्ञ बनकर अपनी भूमिका 
निभानी पड़ती है । संवाददाता को मानसिक थकान के साथ-साथ शारीरिक थकान भी 
होती है, लेकिन वह उसकी परवाह नहीं करता । वह अपना दायित्व बड़ी कुशलता के 
साथ निभाता है । उसके समाचार कभी एटम बम की भांति विस्फोटक होते हैं तो कभी 
एकदम करुणाजनक ! 


अच्छे संवाददाता के गुण 

एक अच्छे समाचारदाता का कार्यं एक अच्छे साहित्यकार से बहुत भिन्न होता 
होता है । पत्रकारिता साहित्य को स्पर्शं तो करती है, पर पूर्णं साहित्य नहीं बन 
सकती । संवाददाता किसी पत्र की आंख, कान और हाथ होता है । वह घटनाओं का 
अवलोकन करता है, वहां कही गयी बातों का “श्रवण' करता है और फिर उसे लेखनी 
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के माध्यम से समाचार का रूप देता है । 

जो व्यक्ति जीवन में खतरे मोल नहीं ले सकते, उन्हें इस व्यवसाय में नहीं 
आना चाहिए । जोखिम संवाददाता का आनंद है । वह किसी दुर्घटना या अपराध को 
तह में जाना चाहता है या युद्ध का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी बन कर करना चाहता है । 
संवाददाता को लेखनी के धनी होने के साथ-साथ सहनशीलता, धैर्य, गोपनीयता, परि- 
श्रम, चातुर्य, वाकूपटुता तथा दूरदशिता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए । 

समाचारदाताओं को प्रायः चार श्रेणियों में रखा जाता है--- 

(१) कार्यालय समाचारदाता--ये समाचार-पत्र कार्यालय के नियमित वेतन- 
भोगी होते हैं तथा नगर में उपलब्ध समाचारों का संकलन करते हैं। 

(२) विशेष संवाददाता--यह समाचारों के संकलन के साथ उनका विइले- 
षण एवं विवेचन भी करता है । 

(३) मुफस्सिल या नगरेतर संवाददाता--ये नगर से बाहर के स्थानों के 
समाचार भेजते हैं । 

(४) विदेश संवाददाता--ये किसी भी अन्य देश में रहते हैं और वहां के 
समाचार भेजते हैं । 

दूसरे वेतन-आयोग ने संवाददाताओं को निम्नलिखित चार श्रेणियों में रखा है-- 

(अ) विशेष संवाददाता--ये समाचार-पत्र के सहायक संपादक, संपादकीय 
लेखक एवं समाचार-संपादक के समकक्ष होते हैं । 

(आ) मुख्य कार्यालय संवाददाता--इन्हें अंग्रेजी में “चीफ रिपोर्टर' कहते हैं, 
जो विशेष संवाददाताओं के बाद दूसरी श्रेणी में आते हैं । 

(इ) उपमुख्य कार्यालय संवाददाता या वरिष्ठ कार्यालय संवाददाता, तीसरे 
वर्ग में आते हैं । 

(ई) चौथे वर्गं में कार्यालय समाचारदाता तथा संवाददाता आते हैं । 

समाचार समितियों के समाचार-संग्राहकों का श्रेणी-विभाजन कुछ भिन्न प्रकार 
का है । यहां पहला वर्ग है--विशेष संवाददाताओं, मुख्य कार्यालय-संवाददाताओं तथा 
विदेश संवाददाताओं का । दूसरा है--वरिष्ठ संवाददाताओं तथा प्रधान संवाददाताओं 
का । तीसरा वर्ग है--संवाददाताओं तथा कार्यालय समाचारदाताओं का । 

वेतन-आयोग द्वारा किये गये इस वर्गीकरण के अनुसार ही समाचार-पत्रों के कार्य 
निर्धारित होते हों ऐसी बात नहीं है। कई कार्यालयों में विशेष संवाददाता होते ही 
नहीं । वहां कार्यालय समाचारदाताओं और मुख्य कार्यालय-समाचारदाताओं को सारा 
कार्य-भार वहन करना होता है । छोटे पत्रों में तो बेचारे अकेले समाचारदाता को ही सारा 
कार्यं करना पड़ता है। उसे टाउन हाल से लेकर अदालतों तक के चक्कर काटने होते हैं। 
बड़े पत्रों की आथिक स्थिति अच्छी होती है, अतः वहां अधिक संख्या में समाचारदाता 
तथा संवाददाता नियुक्त कर लिये जाते हैं, कितु छोटे पत्रों में ऐसा संभव नहीं होता ।' 


१. रिपोर्टर के लिए सही हिंदी शब्द समाचारदाता है जबकि संवाददाता का सही अथं है 
Correspondent, किंतु अब दोनों के लिए मात्र संबाददाता शब्द का प्रयोग होने लगा है । 
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संवाददाता को 'आलराउंड', 'डायनेमिक' या 'हरफन मौला' होना चाहिए। 
उसके लिए प्रत्येक विषय का थोड़ा-बहुत ज्ञान आवश्यक है । उसकी दिलचस्पी राज- 
नीतिक विषयों में जितनी गहरी हो, उतनी ही अपराधों की छानबीन में भी उसकी 
पैठ होना चाहिए । एक विषय-विशेष का संवाददाता किसी कारणवश अनुपस्थित 
होता है तो अन्य किसी भी संवाददाता को उससे भिन्न विषय की रिपोर्ट लेने के लिए 
भेज दिया जाता है । अतः प्रत्येक संवाददाता में प्रत्येक प्रकार का संवाद लिखने की 
क्षमता अपेक्षित है । 


समाचार-स्रोतों का उपयोग 

संवाददाताओं का कर्तव्य है कि समाचारों के स्रोतों की एक सूची तैयार करें। 
उन्हें यह पता होना चाहिए कि नगर का स्वायत्त-शासन किसके हाथ में है ? पुलिस 
का सर्वोपरि अधिकारी कौन है ? अस्पताल का इंचार्ज कौन है । कालेजों के प्रिसि- 
पलों के क्या-क्या नाम हैं ? उन्हें नगर के प्रमुख उद्योगपतियों, वकीलों, बुद्धिजीवियों 
तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के वारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । संवाद- 
दाता की डायरी एक 'रेडीरेकनर' की भांति होनी चाहिए । उसके लिए नगर की 
सड़कों, गलियों तथा अन्य भौगोलिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होना अपेक्षित है । 

विक्टर 'अनंत' तथा कुछ अन्य संवाददाताओं ने समाचार-स्रोतों का उपयोग 
करने के निम्नलिखित तरीके बताये हैं -- 

१. सर्वप्रथम, संपर्क-सूत्र स्थापित करने चाहिए । लोकसभा हो या विधानसभा, 
विदेश मंत्रालय हो या कोई निजी कारखाना, सर्वत्र कोई न कोई सूचनाधिकारी होता 
है या कोई प्रमुख व्यक्ति वांछित सूचना-स्रोत बन सकता है । 

२. जब एक वार संस्था का निरीक्षण एवं अध्ययन कर लिया गया तो फिर 
उसके मुखिया या मुखिया के निजी सहायक से मिलना चाहिए । कई बार बड़े अफसरों 
की अपेक्षा छोटे सहायकों से अधिक सूचनाएं मिल सकती हैं। बड़े अफसरों को किसी 
बड़े काम के लिए रखना चाहिए। हां, उनसे मिलना भी परम आवश्यक होता है । 
उनसे बार-बार समाचार पूछना अच्छा नहीं, केवल अनौपचारिक संबंध रखना पर्याप्त 
होगा । 


३. संपर्क स्थापित करना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक उन्हें अनवरत 


` रूप से बनाये रखना है । यह नहीं समझना चाहिए कि अमुक व्यक्ति से एक बार काम 


निकल गया, दोबारा उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । उसका दूरभाष नंबर, पूरा 
पता तथा अन्य आवश्यक जानकारी डायरी में दर्ज रखनी चाहिए । 

४. अपने संपर्क-सूत्र से आत्मीयता रखनी चाहिए । यदि वह आपके बारे में 
कुछ पूछना चाहे तो उसे निःसंकोच बता देना चाहिए । यह महसूस मत होने दीजिए 
कि आप कुछ छिपा रहे हैं । 

५, चुगली से बचिए । इधर की उधर लगाना घृणित कार्य है । वैसे चुगलखोर 
एक दिन गिरफ्त में जरूर आ जाता है । 

६. सभी दलों के अध्यक्षों से संपर्क बनाये रखना जरूरी है, कितु याद रखिए, 
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८ आप स्वयं राजनीतिज्ञ न बन जायं । एक सच्चे पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। 
आपका कतव्य है---समाचार एकत्र करना, सही स्थिति जनता तक पहुंचाना और शासन 
तथा जनता के बीच एक अच्छा सेतु बनना । 
७. संवाददाता को मनोविज्ञान तथा समाज-विज्ञात का भी अच्छा खासा 
अध्ययन करना चाहिए । उसे बच्चों के मनोविज्ञान से लेकर युवक और युवतियों के 
मानसिक अंतरपटल को समझने तक का ज्ञान होना चाहिए । स्मरण रखिए, कोई भी 
व्यक्ति भीड़ या समूह में जो व्यवहार करता है वह कई वार उसके निजी व्यवहार से 
भिन्न होता है । अतः उससे अकेले में मिलना अधिक लाभप्रद होता है । | 
८. कभी-कभी आपको अपने सूचना-स्रोत को समाचारों से अवगत भी कराना 
पड़ता है । अच्छा होगा यदि वह समाचार पुष्ट एवं विश्वसनीय हो तथा किसी अधि- | 
कृत स्रोत से प्राप्त हुआ हो । अफवाह पर आधारित समाचार देकर भ्रमित करना | 
“ गलत हे । | 
&. राजनीतिक समाचारों के संकलन के लिए अन्य स्रोत भी होना चाहिए । 
कभी-कभी दो-तीन स्रोत मिलकर एक समाचार का निर्माण करते हैं । स्मरण रखिए, : 
उनकी पुष्टि के लिए चैकिंग तथा पुनः चैकिंग आवश्यक है । 
१०. अपने सूचना-स्रोत का विश्‍वास सदेव बनाये रखना चाहिए । स्रोत तथा 
अपने बीच हुई कोई भी अप्रकाशनीय ('आफ दि रिकार्ड) बात अन्यत्र बताना ठीक 
नहीं है । अपने सहकर्मी संवाददाता को भी नहीं बताना चाहिए । । 
११. विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित उद्योग समाचार बुलेटिन, पाठकों के । 
पत्र तथा संस्थाओं के मुखपत्रों को देखते रहना चाहिए । प्रायः अनेक संवाददाता इस | 
ओर ध्यान नहीं देते । एक अच्छे संवाददाता के लिए ये सब समाचारों के स्रोत बन | 
सकते हैं । 
१२. अन्य संवाददाताओं से समाचार लेने के बजाय स्वयं समाचार एकत्र 
करना श्रेयस्कर होता है । भारतीय पत्रकारों के 'समूहों' की भांति लंदन की 'फ्लीट 
स्ट्रीट” के पत्रकार भी प्रायः ऐसा ही करते हैं । यही कारण है कि अनेक पत्रों में एक- 
जैसे समाचार प्रकाशित होते हैं । 
१३. प्रत्येक संवाददाता को प्रेस एक्ट, सेंसर नियमों तथा अन्य सभी प्रकाशन 


संबंधी बातों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। 


RR हग डाआजयाबशाााय काक" ० ० १ सा 


छह ककार (पांच डब्ल्यू तथा एक एच) 

१८८० से पूर्व समाचार-लेखन की कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी । संवाददाता 
दैनिक घटनाओं को कालक्रमानुसार रख कर अपने कतंव्यों की इतिश्री मान लेते थे । 
व्यवस्थित रूप से उनका आख्यान उनका मंतव्य नहीं होता था । शनैः-शने: समाचार- 
पत्रों का प्रसार होता गया । समाचार-पत्र में स्थान का महत्व बढ़ा और मूल्य का भी। 
अतः समाचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाने लगा । एडविन एल० शूर्मन 
ने १८४ में अपने “प्रैक्टिकल जर्नलिज्म' नामक ग्रंथ में पत्रकारिता के इन विशिष्ट 
तथ्यों की ओर सर्वप्रथम इंगित किया । 
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रुड्यार्ड किप्लिग ने सर्वप्रथम समाचार-लेखन के पांच डब्ल्यू तथां एक एच कां 
उल्लेख किया (इन्हें हिदी में छह ककार कहते हैं ।) ये छह तथ्य आज भी न केवल 
समाचार-संकलन जगत के प्रत्युत पत्रकारिता-जगत के भी आधार स्तंभ हैं --- 

१. क्या हुआ, अर्थात कया घटना घटित हुई ? 

२. कहां हुआ, अर्थात किस स्थान पर घटना घटित हुई ? 

३. कब हुआ, अर्थात किस समय घटना घटित हुई ? 

४. किसने घटना घटित की, अर्थात किसके साथ क्या घटना घटित हुई ? 

५. क्यों घटना घटित हुई अर्थात घटना का कया कारण था ? 

६. केसे घटना घटित हुई ? 

यह आवश्यक नहीं कि किसी समाचार-विवरण या संवाद-लेखन में इन सभी 
तथ्यों का समावेश हो, कितु इन सबको दृष्टि में रखकर इनमें से अधिकांश के उत्तर 
दे सकना ही समाचार-संग्राहक की सब से बड़ी सफलता होती है । 


पीछा करना 

अधुरे समाचारों के शेष तथ्यों का संग्रह करके उन्हें पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
करना 'पीछा, करना कहलाता है--यह कार्य चाहे एक दिन में संपन्न हो चाहे अधिक 
दिनों में । उदाहरण के लिए, मंचों के विवरण या हत्याकांड की जांच आदि। इसे 
पत्रकारिता की भाषा में 'फालो-अप' या अनुवर्तन पद्धति कहते हैं। इसका मतलब 
यही होता है कि किसी भी समाचार के तब तक पीछे पड़े रहना, जब तक कि वह 
खत्म न हो जाय । 

यदि किसी समाचार में पाठकों की रुचि जागृत हुई हो तो समाचार-पत्र का 
कतव्य हो जाता है कि उस समाचार के और अधिक विवरण प्रस्तुत करे । संवाददाता 
को तब और अधिक अन्वेषण करता पड़ता है । वह गहराई में जाकर समाचार संक- 
लित करता है और समाचार लिखकर उप-संपादक की मेज तक पहुंचा देता है। 

योजनाओं के प्रारूप; भवन-निर्माण, वित्तीय लक्ष्य आदि के व्योरे दिन-प्रति- 
दिन दिये जा सकते हैं। यदि प्रतिदिन ऐसा संभव न हो तो कुछ दिनों के अंतराल से 
उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता हे । अदालतों के प्रमुख मुकदमों का आवर्तन अपेक्षित 
होता है | हाल ही में विद्या जैन हत्याकांड के मुकदमे का फैसला सुनाया गया था । उसे 
अखबारों में लीड मिली । साप्ताहिक पत्रों ने इंटरव्यू छापे । दिन पर दिन नयी-नयी 
बाते सामने आती रहीं । 

हमारे यहां बहुत-से समाचार इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगते कि उन्हें सही ढंग 
से प्रस्तुत नहीं किया जाता । इसका अर्थ यह हुआ कि उनका ठीक प्रकार से पीछा 
नहीं किया गया । उदाहरणार्थ देखिए एक समाचार 

“ बेकार खाद्यान्नों को पशुओं को खिलाने तथा अन्य उपयोग के लिए एक 

राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गयी है । खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने इस 

संबंध में एक अध्ययन-दल के निर्माण की सिफारिश की हे । 

“ आठ सदस्यों के इस दल के अध्यक्ष भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान 
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के भूतपूर्वं निदेशक डा० एन० डौ० केहर हागे । यह दल मुर्गी-पालन के 

लिए खाद्यान्नों के उपयोग का अध्ययन करेगा । ” 

इस खबर में कई बातें छूट गयी हैं या इस समय नहीं कही गयी हैं लेकिन एक 
प्रबुद्ध पाठक उन्हें जानना चाहेगा। जैसे देश में बेकार खाद्यान्न क्या-क्या होते हैं ? 
उनकी मात्रा कितनी होती है ? पशुओं की कुल संख्या कितनी है ? उन्हें यह खाद्यान्न 
खिलाने का क्या असर होगा ? मुर्गी-पालन के लिए बेकार खाद्यान्न की क्या उपयोगिता 
है---आदि अनेक रोचक तथ्यों का पता लगाकर एक संवाददाता अगले दिन या किसी 
आगामी अवसर पर इस विषय में एक विस्तृत समाचार दे सकता है। यह तभी हो 
सकता है जबकि समाचारों का पीछा किया जाय । इस पद्धति के द्वारा पाठक को न 
केवल पूरे समाचार मिलते हैं बल्कि समाचारों में उसकी रुचि भी बनी रहती है । 

फरवरी मास के अंतिम दिन में अगले वर्ष का बजट तैयार हो जाता है । 
यद्यपि बजट की प्रति गोपनीय रखी जाती है कितु एक सुलझा हुआ पत्रकार अगले 
करों के वारे में कुछ न कुछ भांप ही लेता है । 

बिज्ञापन, नगरपालिकाओं के नोटिस, श्रम अदालतों के फैसले आदि से अनेक 
अनुवर्तन समाचार बनाये जा सकते हैं । 


पत्रकार-परिषद 


पत्रकार-परिषद या पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में जाने से पूर्व संवाददाता को विषय 
का अच्छा अध्ययन कर लेना चाहिए । ऐसा न हो कि वह जो प्रश्‍न पूछ रहा है उसकी 
मूल बातें भी ठीक से न जानता हो । इस संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश ये हैं -- 

१. पत्रकार-परिषद में एक या दो से अधिक प्रश्‍न मत पूछिए । 

२. पहले से ही तैयारी करके जाइए । 

३. बेठने के लिए अच्छा स्थान ग्रहण कीजिए ताकि आपकी बात वक्ता तक 
आसानी से पहुंच सके । 

४. परिषद शुरू होने से कुछ समय पूर्व पहुंचना अच्छा है । 

५. हां या 'ना' के उत्तरों से बचने के लिए घुमा-फिराकर अपनी बात निकल- 
वाने की चेष्टा कीजिए । वक्ता, विशेष रूप से राजनीतिज्ञ, बड़े संक्षिप्त और सधे हुए 
उत्तर देते हैं । अतः संवाददाता की विशेषता इसी में है कि वह अपने स्रोत को अपनी 
ओर आकर्षित करके उससे बात कहलवा सके । 

६. “मैं तो समझता हूं कि यह बात यों होगी” या “मेरा ख्याल है इस विषय 
का अर्थ यह है- आपका क्या विचार है ?” ऐसे वाक्यों से जो प्रश्‍न पूछा जायगा वह 
सही दिशा में नहीं जायगा । अतः सीधा उत्तर प्राप्त करने के लिए “क्या यह तथ्य सही 
है ? या “क्या यह बात सत्य है” कहना अधिक उपयुक्त होगा । 

७. वक्ता से बहस न कीजिए, अन्यथा वह नाराज होकर अन्य प्रश्‍नों का भी 
उत्तर नहीं देगा । 

८. देखने में आया है कि कुछ पत्रकार प्रश्‍न पूछने से पूर्व लंबी-चौड़ी भूमिका 
बांधते हैं और तब कहीं असली प्रश्‍न पूछते हैं । शायद बे समभते हैं कि इससे वक्ता 
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तथा उनके साथियों पर उनकी विद्वत्ता का प्रभाव पड़ता है, कितु होता उल्टा है क्योंकि 
कभी-कभी वे प्रश्‍न के साथ ही उसका उत्तर भी दे जाते हैं। यह तरीका गलत है । 

&. एक बार एक ही संवाददाता को बोलना चाहिए । 

१०. एक-दूसरे की बात काटने का प्रयास अशोभनीय है। 

११. संवाददाता को चाहिए कि अपने एक-दो प्रश्नों को ही इस ढंग से प्रस्तुत करे 
कि वह वकता पर छा जाय। 

१२. उल्लेखनीय है कि कुछ वक्ता सीधे प्रश्‍न पूछने की परिपाटी पसंद करते हैं 
और कुछ पहले संक्षिप्त भाषण देते हैं । उदाहरणार्थ, जवाहरलाल नेहरू संवाददाताओं 
से सीधे प्रश्‍न पूछने के लिए कह देते थे, जबकि लालबहादुर शास्त्री पहले संक्षिप्त 
भाषण करते थे और तब संवाददाताओं के प्रइनों के उत्तर देते थे संवाददाता को 
दोनों प्रकार की स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 

१३. प्रत्येक संवाददाता को प्रयास करना चाहिए कि वह अपने ढंग से 'इंट्रो' देने 
के लिए प्रश्‍न पूछे । दूसरे की नकल करना भद्दा तरीका है। हां, यदि लीड या 'इंट्रो' 
किसी अन्य पत्रकार के प्रश्‍न में आ चुकता है तो उसका प्रश्रय लेना ही पड़ता है कितु 
उसे भी अपने ढंग से लिखना चाहिए । 

१४. स्मरण रखिए, संवाददाता न तो किसी का प्रचारक होता है और नही 
मूतिभंजक । उसे नीर-क्षीर विवेक से काम लेना चाहिए ओर अपने ढंग से संवाद लिखना 
चाहिए । 

“न्यूयाके टाइम्स' के किलिफटन डेनियल ने लिखा है कि जब निकिता स्पू इचोफ 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका पहुंचे तो सभी अमेरिकन पत्रों ने उनका विरोध किया और उनके 
बारे में कुछ नहीं छापा । उन दिनों रूस और अमेरिका के संबंध परस्पर सौहादंपूर्ण नहीं 
थे । ख्थू इचोफ के समाचार के प्रकाशन का अर्थ था--अराष्ट्रीयता । “मेरे भीतर जो 
सही पत्रकार बैठा था उसने स्वस्थ दिशा में चितन किया । फलतः मैंने एक २७ कालम 
का संवाद तैयार किया और ख्थ्‌ इचोफ का चित्र 'टाइम्स' के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित कर 
दिया । इस पर जो प्रतिक्रियाएं मुझे अपने देशवासियों से सुननी पड़ीं, उनमें हमारे रूसी 
मेहमानों को गालियां तक दी गयी थीं ।” 

वास्तव में अच्छे पत्रकार का कर्तव्य यही है कि वह अपने व्यवसाय के साथ 
ईमानदारी बरते, उसके पाठक यदि सही दिशा में नहीं सोचते तो उनको दिशा प्रदान 
करे। एक बार दिल्ली दुरदर्शन पर किसी प्रसिद्ध साप्ताहिक-पत्र के प्रधान संपादक 
ने यह कहा था कि मैं तो वही सामग्री प्रकाशित करता हूं जिसे मेरा पाठक पसंद 
करता है । वास्तव में हमारे पत्रकारों को अभी बहुत कुछ सीखना है । वे सरकार 
या उद्योगपतियों की कठपुतली नहीं हैं और न ही सस्ती लोकप्रियता के वाहक । 
उन्हें तो स्वस्थ समाज का निर्माण भी करना है । नग्न अथवा अर्धनग्न चित्रों को सैक्स 
सामग्री के साथ छापकर वे सस्ती वाहवाही भले ही लूट ले कितु इससे उनके व्यवसाय 
की पवित्रता कलंकित हुए बिना न रहेगी । 

कुछ संवाददाता भी बलात्कार तथा यौन-अपराधों के समाचार विस्तार के साथ 
लिखते हैं और उप-संपादक भी उनमें लोकप्रियता की गंध पाकर कुछ न कुछ और 
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न॑मक-मिर्च मिला देते हैं । प्रधान संपादक को यह सब देखने का अवसर ही कहां है ? 
अतः यह सामग्री काफी 'गर्मागर्म' बनकर बाजार में जाती है । खूब बिकती है । युवक- 
युवतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी वे लेशमात्र भी चिता नहीं करते । 


संवादों के घ्रकार 

संवादों के कुछ प्रमुख प्रकारों को हम निम्नलिखित वर्गो में विभाजित कर 
सकते हैं-- 

१. दुर्घटना-सं वाद 

२. अपराध-संवाद 

३. युद्ध-संवाद 

४. संसदीय संवाद 

५. विविध संवाद 


दुघेटना-संवाद 

बस-ड्राइवर ज्यों ही वस के अड्डे से अपनी बस बाहर निकालने को होता है, 
उसे कई बड़े-बड़े बोर्ड दिखायी पड़ते हैं-- 

“आज दुर्घटना न हो ।' 

'बैटर लेट दैन नैवर ।' 

“सावधानी से चलिए ।' आदि-आदि । 

कितु इन सब के वावजुद दुर्घटनाएं होती हैं । उनका न कोई समय निर्धारित 
होता है और न स्थान। वे अपनी गलती से हों या किसी अन्य व्यक्ति की, दुर्घटना तो 
दुर्घटना ही है । 

दुर्घटना यदि संवाददाता स्वयं अपनी आंखों से देख पाता है तो उसके वर्णेन में 
सत्य का पुट अधिक रहता है । वह अपने संवाद को जीवंत रूप में लिखता है । उसका 
यह अनुमान निःसंदेह रोमांचकारी होता है । दुर्घटनाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें 
मुख्य हैं-- 

१. विमान दुर्घटना 

२. रेल दुर्घटना 

३. सड़क दुर्घटना 

४. अन्य वाहन संबंधी दुर्घेटनाएं 

५. अग्निकांड 

६. भूकंप 

७. बाढ़ तथा प्राकृतिक प्रकोप 

सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या, स्थान, समय, कारण तथा 
बचाव संबंधी विवरण अपेक्षित होते हें । हताहतों में स्त्री-पुरुष तथा बच्चों की संख्या 
पृथक्‌-पृथक्‌ देनी चाहिए । क्या दुर्घटना में कुछ लोग बाल-बाल बचे ? कितने अस्पताल 
भेज दिये गये ? यदि संभव हो तो उनसे साक्षात्कार पर आधारित समाचार भी एकत्र 
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करना वांछनीय होता है । दुर्घटनाग्रस्त लोगों के नाम तथा पते दिये जायं तो अच्छा 
होगा । पुलिस के कथन उद्धत किये जा सकते हैं । क्या किसी ड्राइवर या कंडक्टर की 
गिरफ्तारी हुई है ? इसका उल्लेख भी करना चाहिए । अस्पताल जाकर डाक्टर का 
बयान लेना उपयुक्त होगा । उसे ही प्रमाण मानना चाहिए । दुर्घटना संबंधी समाचारों 
का संकलन करते समय संवाददाता का ध्यान मानवीय पक्ष पर जरूर जाना चाहिए । 
जैसे कि पाठकों को यह जानकर गहरा संतोष मिलता है कि दुर्घटना के समय एक नव- 
विवाहित जोड़े में से जो पति उछलकर खिड़की के बाहर गिर पड़ा था, वह बेहोश ही हुआ 
है, मरा नहीं या ध्वस्त हुए हवाई जहाज में सीट पर बैठी मां तो दहशत के कारण मर 
गयी कितु उसकी गोद में पड़े हुए बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आयी । 

हम यहां विगत ११ जून की एक विमान दुर्घटना का संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं 
यह संवाद १२ जून १६७५ के 'नवभारत टाइम्स' के मुखपृष्ठ पर छपा था-- 

“बंबई में विमान जला” 

“ हांगकांग से बरास्ता बंबई होकर जाने वाला एयर फ्रांस का एक विमान 
बोइंग ७४७ आग लग जाने से आज सुबह ढाई बजे के लगभग सांताक्रुज हवाई-अड्डे 
पर पुरी तरह जलकर नष्ट हो गया । जलते हुए जहाज से निकलने के प्रयत्न में चार 
यात्रियों के घायल होने का समाचार है । 

“ विमान में ३७४ यात्री एवं १८ कर्मचारी थे। बंबई से १४२ यात्रियों को लेने 
के बाद जब यह विमान उड़ने की तैयारी कर रहा था तभी विमान-चालक ने आग 
लगने की सूचना दी और विमान को रोक दिया । यात्रियों ने तुरंत उतरना शुरू कर 
दिया । विमान के चारों इंजन चालू होने के कारण तात्कालिक अग्निसेवा भी शीघ्र 
आग बुझाने में सफल न हो सकी । 

“ मामूली रूप से घायल हुए चारों यात्रियों को पास ही के नानावती अस्पताल 
में दाखिल करा दिया गया है। जहाज और सारा सामान पूरी तरह नष्ट हो गया । 
बंबई से चढ़े हुए यात्रियों को वापस भेज दिया गया और अन्य यात्रियों को होटलों में 
ठहरा दिया गया है । रनवे सभी उड़ानों व आने वाले विमानों के लिए बंद कर दिया 
गया है । 


“ नागरिक विमानीय विभाग के क्षेत्रीय निदेशक श्री एच० डी ० कृष्णप्रसाद सहित - 


अन्य उच्चाधिकारियों एवं भारत के अंतर्राष्ट्रीय विमान-विभाग के कार्यवाहक निदेशक 
श्री जी० एन० लोकरे ने हवाई अड्डे पर जाकर निरीक्षण किया । एक प्रवक्ता के अनु- 
सार टायर के फट जाने को घटना का कारण बताया गया है । ” 

इस समाचार में हमें प्रायः छह प्रकारों का उत्तर मिल जायगा । 

१. क्या ? विमान दुर्घटना । 

२. कहां ? बंबई में । 

३. कब ? १२ तारीख को सुबह ढाई बजे । 

४, कौन ? ३७४ यात्री एवं १४ कर्मचारी । 

५, क्यों ? टायर फटना । 

६. कैसे ? शेप समाचार देखिए । 
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उक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि अच्छे संवाददाता को पूरे तथ्यों से 
अवगत होने के वाद ही समाचार लिखना चाहिए । यदि अग्निकांड का संवाद देना है 
तो उसके लिए अग्निशामक दल से पूरे विवरण प्राप्त करने होंगे । आग लगने का कारण 
जानने के वाद हानि के आंकड़े जानना चाहिए । आग कब लगी ? कितनी देर बाद 
अग्निशामक दल वुकाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा ? इसी संदर्भ में कई साहसभरी 
घटनाएं भी एकत्र की जा सकती हैं । 

प्राकृतिक प्रकोपों के संवाद लिखते समय जान-माल के विवरण अवश्य देना 
चाहिए । हाल ही में पटना में बाढ़ आयी । उसका मामिक चित्र प्रायः सभी पत्रों ने 
रोमांचकारी ढंग रो प्रस्तुत किया । बाढ़ के विवरण देते समय नदियों के नाम दिये जाना 
चाहिए । मकान, स्कूल, सार्वजनिक स्थान, मवेशी, सभी की स्थिति का विस्तार से 
वर्णन होना चाहिए । भूकंपों के वर्णन भी कुछ-कुछ इसी प्रकार से लिखने होंगे । 


अपराध-संवाद 


अपराध का अर्थ है--प्रचलित कानून का उल्लंघन करना । किसी की जेब 
काट ली गयी । अमुक व्यक्ति को छुरा मार दिया गया । एक युवती के साथ बलात्कार 
किया गया । किसी दुःखी ने आत्महत्या कर ली । तस्करी करते हुए कुछ सफेदपोश 
गिरफ्तार । अमुक गांव में डाका पड़ गया । सेंध लगाकर चोरी की गयी, आदि-आदि | 
ये सब अपराधों के विभिन्न रूप हैं जिनका विवरण घटनास्थल पर जाकर प्राप्त किया 
जा सकता है । थाना, कचहरी अथवा जेल से उपयुक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती 
है । हत्या संबंधी मामलों में समाचार की गंभीरता और बढ़ जाती है । अतः मृतक का 
नाम, आयु तथा वेशभूषा आदि का विवरण देना चाहिए। अपराध का स्थान, समय, कारण 
आदि अन्य समाचारों की भांति ही दिये जाना चाहिए । गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम भी 
देने उपयुक्त होंगे । यहां एक सावधानी यह रखनी चाहिए कि अपराध संबंधी तथ्यों को 
बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से रखा जाय । किसी व्यक्ति को मुजरिम सिद्ध करने या बरी करने 
का काम संवाददाता का नहीं है । अपराध-समाचारों में व्यक्तिगत पूर्वग्रहों को समा- 
विष्ट करने का मतलब है संबंधित लोगों की जान से खिलवाड़ करना । 

चोरी तथा डकैती के संवाद-लेखन में पुलिस काफी सहायता कर सकती है। 
उल्लेखनीय है कि प्रायः सभी विभागों में सूचना-अधिकारी होते हैं जो बहुत कुछ सामग्री 
प्रदान कर सकते हैं । 

वेश्यावृत्ति, सांप्रदायिक दंगे, आगजनी आदि भी अपराध संवाद-लेखन के ही 
अंग हैं । पाठक की रुचि अपराध संबंधी समाचार पढ़ने में इसलिए नहीं होती कि वह 
अपराधी बनना चाहता है बल्कि इसलिए होती है कि वह सावधान रहे । 'कहीं यह 
वारदात मेरे साथ हो गयी होती तो ?', हे प्रभु कैसे-कैसे लोग हैं ?', “बहुत बुरा हुआ”, 
“अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी !' आदि कई प्रकार के वाक्य पाठक के मुख से 
अनायास ही निकल पड़ते हैं । 

इसी संदर्भ में अदालतों के समाचार आते हैं । मुकदमों के संवाद-लेखन के लिए 
संवाददाता को न्यायालयों में जाना पड़ता है । स्मरण रहे, न्यायालयों की मानहानि से 
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बचने के लिए शिष्टाचारों, नियमों आदि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है । हाल ही 
में विद्या जैन हत्याकांड का फसला सुनाया गया। सारे संवाददाताओं ने अपना विवरण 
बड़ी सावधानी के साथ प्रस्तुत किया । 


युद्ध-संवाद 

महाभारत के संजय को यदि हम विश्व का पहला रिपोर्टर मानें तो कोई अति- 
शयोक्ति न होगी । विश्व के महत्तम युद्ध-संवाददाता विस्टन चर्चिल की चर्चा करते हुए 
हम शुरू में ही बता चुके हैं कि उन्होंने किस प्रकार युद्धबंदी बनकर सही समाचार 
उपलब्ध किये । कुछ अन्य सुप्रसिद्ध युद्ध-संवाददाताओं अथवा लेखकों के नाम हैं-- 
जोमिनी क्लाइटिज, मँक्यावली, फुलर लिडिल हार्ट, मांटगुमरी, कोलिन तथा मोकलिन 
आदि । द्वितीय महायुद्ध के समय श्री डी० आर० मनकेकर तथा १६७१ के बंगलादेश 
स्वातंत्र्य-संग्राम के समय डा० धर्मवीर भारती ने युद्ध संवाद-संकलन और लेखन के 
उत्कृष्ट की तिमान स्थापित किये थे । 

युद्ध की सर्वप्रमुख नीति यह है कि दुश्मन को हमारी गतिविधियों का पता न 
चले । हमारी युद्ध-संचालन नीति गोपनीय वनी रहे । हमारे अस्त्र-शस्त्रों के वारे में 
उसे भनक तक न पड़े। लेकिन पत्रकारिता की स्थिति इससे विपरीत होती है । अतः 
यहां से प्रतिबद्ध पत्रकारिता का जन्म होता है । युद्ध-संवाददाता को कतिपय मर्यादाओं 
का पालन करना पड़ता है । युद्ध सरकारी स्तर पर लड़े जाते हैं, अतः युद्ध-संवाद- 
दाताओं को पूर्वमेव प्रशिक्षण दिये जाते हैं । 

युद्ध-संवाददाताओं के लिए निम्नलिखित बातों का पालन करना अनिवार्य होता 
हैः 

१. गोपनीयता बरतना । 

२. सही खबरे पाठक तक पहुंचाना । 

३. सैनिक वर्दी पहनना । उल्लेखनीय है कि प्रत्येक युद्ध-पत्रकार को कोई न कोई 
रेक दिया जाता है। उसे अपने रेक के अनुसार वर्दी पहननी पड़ती है तथा सैन्य शिष्टा- 
चार का पालन करना पड़ता है। 

४. अपने लिखित समाचार पहले गुप्तचर विभाग के अधिकारी को दिखाना, 
जो उसे पढ़ने के बाद प्रकाशन के लिए अनुमति देता है । 

५. सूचना-विभाग के क्रियाकलापों से परिचित होना । युद्ध-भूमि तक ले जाने 
के लिए भारत सरकार के प्रशिक्षित सूचनाधिकारी तयार रहते हैं । 

६. सेना के रेंकों, कार्यो तथा अन्य आवश्यक बातों का पूरा परिचय प्राप्त 
करना । 

७. इस बात को समक लेना कि सब से पहले वेसकंप में वरिष्ठ अधिकारी युद्ध 
संबंधी सूचनाएं देता है । फिर एक स्थिति-विवरण (सिटरेप) तैयार किया जाता 
है जो बटालियन से ब्रिगेड, ब्रिगेड से डिविजनल मुख्यालय और अंततः कमांड मुख्यालय 


भेजा जाता है । 
८. कुछ कोड शब्दों की जानकारी प्राप्त करना । 
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€. जनता का मनोबल बनाये रखने के लिए उत्साहवर्धक समाचार लिखना । 

१०. संतुलित समाचार देना । जब युद्ध में हार होती है तब प्रेस ही बड़ा आलो- 

चक होता है । लेकिन युद्ध संवाददाता यदि संतुलित समाचार दे तो हार भी जीत में 
बदल जाती है । अत: उसका बहुत बड़ा दायित्व है । 

युद्ध में तीन प्रकार के मोर्चों की ओर प्रत्येक युद्ध-संवाददाता का ध्यान जाना 
आवश्यक होता है-- 

१. स्क्रीनिग ग्राउंड--इसे छोड़ने पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता । युद्ध में 
शत्रु को चकमा देने के लिए भी ऐसे कुछ स्थान खाली कर दिये जाते हैं । 

२. वाइटल ग्राउंड--इन्हें छोड़ना हितकर नहीं होता । भारतीय सेना ने शत्रु 
को मुनव्वर तवी नदी पार नहीं करने दी । डेरा बाबा तथा छंब-जौरिया की लड़ाई भी 
इसीलिए इतनी घमासान और भयंकर थी । 

३. टारगेट ग्राउंड--यह लड़ाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है । इसकी रक्षा के 
लिए प्राणों की बाजी लगानी होती है । चिनाव का पुल बचाने के लिए हमारे जवान 
जान पर खेल गये थे । वास्तव में अमृतसर का भी उतना सामरिक महत्व नहीं है 
जितना रावी तथा चिनाब के पुलों का है । 

उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में ही युद्ध-संवाद लिखने पड़ते हैं । हां, कभी-कभी 
इन संवादों में शहद के माधुर्य का आनंद भी मिलता है । उदाहरणार्थ, शकरगढ़ में 
गन्ना अधिक होता है । रास्ता खराब था। अतः उस पर हमारे सँनिकों ने गन्ने बिछा 
दिये । किसी संवाददाता के दिमाग में एक बढ़िया विचार आया--'स्वीटेस्ट रोड आन 
अर्थं (धरती की सब से मीठी सड़क) ।'''और उसी पर उसने एक मजेदार संवाद 
लिख भेजा । 

पिछले युद्ध में भारतीय पत्रों में 'सब से सुंदर शीर्षपंक्ति 'स्टेट्समेन” की रही, 
जिसमें लिखा था--'इट इज वार' (यह युद्ध है) अथवा युद्ध शुरू हो गया'। बड़ा 
सीधा-सादा शीर्षक था और सर्वाधिक प्रभावशाली । 

युद्ध-सं वादों में शौर्य, साहस तथा मनोबल बनाये रखने की कहानियों के अति- 
रिक्त मानवीय रुचियों पर आधारित छोटे-बड़े समाचार तैयार करते रहना चाहिए । 
हां, इतना अवश्य ध्यान रखें कि जब तक सूचनाधिकारी पूरी रिपोर्ट की व्याख्या न 
करे तब तक संवाद न लिखा जाय अन्यथा गलती रहने की संभावना रहेगी । 


संसदीय संवाद 
संसद या विधानसभाए शब्दों के कारखाने कहलाती हैं, जहां दुनिया का प्रत्येक 
विषय, किसी न किसी रूप में टपक पड़ता है। यद्यपि प्रतिदिन की कार्यवाही की विवरण 
पुस्तिका छापी जाती है, कितु उसको ज्यों का त्यों समाचार-पत्रों में नहीं दिया जा सकता; 
केवल सारांश ही दिये जा सकते हैं और वे भी रोचक, ज्वलंत, उपयोगी और समाचार 
की महत्ता के अनुसार । 
संसदीय संवाददाता का कतव्य है कि वह पहले संसद तथा विधान-सभाओं के गठन 
का पूरा परिचय प्राप्त करे । उसे सरकारी तथा विरोधी पक्षों के बारे में पता होना 
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चाहिए । कब अधिवेशन बुलाये जाते हैं ? कौन बोला ? क्या विषय था ? बहस कितनी 
देर चली । उपलब्धियां क्या रहीं । यदि वजट पर बहस थी तो किन आम चीजों पर 
छूट दी गयी ? क्या संशोधन हुए ? शून्यकाल क्या होता है ? विधायकों का व्यवहार 
केसा था । इत्यादि सभी बातें इस प्रकार के संवाद-लेखन का अंग बनती हैं । 

संवाददाता यदि राजनीतिशास्त्र का ज्ञाता है तो उसे और अधिक सुविधा 
रहेगी । उसे पांच घंटे की कार्यवाही १००० शब्दों में लिखनी पड़ती है और उसमें भी 
मूल बातें नहीं छोड़ी जा सकतीं । किसी समाचार से संसद की मानहानि न हो इस 
बात का भी उसे पूरा ध्यान रखना होता है । उल्लेखनीय है कि संवाददाता को 
स्पीकर के निर्णय की आलोचना का कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी खबर में 
उसका न तो विरोध ही कर सकता है और न ही उसे तोड़-मरोड़ कर हास्यास्पद बना 
सकता है । 

अच्छे संसदीय संवाददाता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें लंबे समय तक 
बैठने और सुनने का धैर्य हो । प्रायः यह देखा जाता है कि प्रइनोत्तर-काल में पत्रकार- 
दीर्घा खचाखच भरी रहती है और ज्यों ही गंभीर बहस प्रारंभ होती है, संवाददाता या 
तो बाहर चले जाते हैं या दीर्घा में बेठे-वेठे ऊंघते हैं । नतीजा यह होता है कि संसद 
की उत्तेजनात्मक कार्यवाही को, जो प्रायः प्रश्‍नोत्तर-काल में होती है, अखबारों में अना- 
वश्यक महत्व मिलता है । जो संवाददाता धैर्यं पूर्वक सदन की दीर्घा में बैठने और सुनने 
के अभ्यस्त हैं, उनकी संसदीय नियमों, शिष्टाचार तथा राजनीति संबंधी जानकारी कई 
संसत्सदस्यों से भी अधिक होती है और उसकी झलक उनके द्वारा प्रदत्त समाचारों में 
स्पष्ट दिखायी देती है । 

यह ठीक है कि संसदीय संवाददाता का प्रथम कर्तव्य कार्यवाही की यथावत 
रिपोर्टिंग करना है किंतु यदि वह संसदीय मामलों का अच्छा जानकार है तो वह अपनी 
संसद-समीक्षा के द्वारा सदन के विचारार्थ अनेक नये सुझाव, नये प्रस्ताव तथा गुत्थियों 
के सर्वस्वीकार्य हल प्रस्तुत कर सकता है । 

एक कुशल संसदीय संवाददाता केवल दीर्घा में ही नहीं बैठता है बल्कि सत्तारूढ़ 
और विरोधी दलों के संसत्सदस्यों से प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संपर्क भी स्थापित करता है 
ताकि वह सदन में कहें जाने वाले प्रत्येक शब्द के निहित अर्थ को भली भांति समभ 
सके तथा आवश्यकता होने पर किसी बात को, जो किसी कारण से सदन में नहीं कही 
गयी हो, बाद में व्यक्तिगत संपर्क के कारण उगलवा सके । इस कार्य के लिए संसद का 
केंद्रीय कक्ष अत्यंत उपयुक्त स्थान है कितु उसमें केवल वरिष्ठ संवाददाताओं को ही 
जाने दिया जाता है । 

आजकल प्रत्येक मंत्रालय के साथ संसत्सदस्यों की एक सलाहकार समिति जुड़ी 
रहती है । इसमें संबंधित विषय पर खुलकर बहस होती है । इसके संवाद निकालना 
कठिन भी हैं और उत्तरदात्विपूर्ण भी । अमेरिकी कांग्रेस की समितियों की तरह इन 
समितियों की कार्यवाही में जनसाधारण भाग नहीं ले सकते, पत्रकार भी नहीं । अतः 
इनके विशिष्ट समाचार वही संवाददाता निकाल पाता है, जिसके संसत्सदस्यों और अफ- 
सरों से घनिष्ठ संपर्क हों । गोपनीय होने के कारण इन समाचारों के प्रति जनता में 
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अपेक्षाकृत अधिक जिज्ञासा होती है । 

सेंसर अथवा आपात्कालीन स्थिति में प्रेस की सीमाएं सिकुड़ जाती हैं । संवाद- 
दाता को कई बार केवल श्रोता ही बनकर रह जाना पड़ता है । उसे जो बनी-बनायी 
रिपोर्ट मिलती है उस पर ही वह अपने समाचार की आधारशिला रखता है । अतः 
सेंसर के नियमों का पालन करने के लिए उन्हें भली भांति पढ़ लेना चाहिए । 


विविध संवाद 

विभिन्न प्रकार के संवादों के संकलन की कला में जो आवश्यक तत्व प्रारंभ 
में बताये गये हैं वे तो लागू होते ही हैं कितु प्रत्येक प्रकार के संवाद के अपने गुर होते 
हैं । शास्त्रीय संगीत-सम्मेलन का संवाद-लेखन वह व्यक्ति कंसे कर सकता है, जिसे 
राग मालकौंस और यमन का अंतर पता नहीं है या जिसने पलुस्कर, कुमार गंधर्व या 
गंगुबाई हंगल का नाम भी नहीं सुना है । इसी प्रकार दिल्ली जैसे शहर में होने वाले 
अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिसंवादों, सम्मेलनों और गोष्ठियों का संवाद-लेखन करने 
के लिए या तो जानकार लोगों को नियुक्त किया जाता है या जो लोग नियुक्त किये 
जाते हैं उन्हें विशेष तैयारी करनी पड़ती है । वास्तव में ऐसे अवसरों पर पत्र के संपा- 
दक के विवेक की परीक्षा होती है। उसे अपने गिने-चुने सहकमियों में से खास-खास 
विषयों का संवाद-लेखन करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को चुनना पड़ता है । वस्तु- 
स्थिति तो यह है कि हिदी के बड़े-बड़े समाचार-पत्रों के पास भी ऐसे संवाददाता और 
समाचारदाता नहीं हैं जो हिदी के अलावा अन्य भारतीय और विदेशी भाषाएं साधि- 
कार जानते हों तथा उन्हें अर्थ-नीति, कला, रण-नीति, विज्ञान, विदेश-नीति, समाजशास्त्र 
आदि का विशेष ज्ञान हो । आजकल कूटनीतिक संवाद-संकलन की नयी विधा का विकास 
हुआ है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ संवाददाता विदेश मंत्रालय, राजदूतावासों तथा अन्य 
स्रोतों से विदेश-नीति संबंधी समाचार एकत्रित करके उनका व्याख्यात्मक प्रस्तुतीकरण 
करते हैं । यह भी एक विशिष्ट कार्य हे । इस क्षेत्र में भी अभी संतोषजनक प्रगति 
नहीं हुई है । 

जो भी हो, संवाददाता समाचार-पत्र के आंख और कान होते हैं । उनकी 
सफलता जितनी उनके जागरूक रहने में है, उतनी ही निष्पक्ष, निर्भीक और संतुलित 


रहने में भी है । 
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भटवार्ता कसे कर ? 


भेंटवार्ता, साक्षात्कार या इंटरव्यू पत्रकारिता का एक ऐसा अनोखा अंग है जिसे बहुत ही 
सरल समभ लिया गया है । कितु वास्तविकता यह है कि पत्रकारिता के हर अंग को 
सही रीति से समझा जाय तो कोई भी सरल नहीं है, क्योंकि पत्रकार का लिखा हुआ 
एक ही शब्द, एक ही वाक्य स्थिति को बिगाड़ सकता है, सुधार सकता है और निरर्थक 
को सार्थक तथा सार्थक को निरर्थक भी बना सकता है । भेंटवार्ता की एक भी बात 
यदि एकदम सही अर्थ नहीं देती अथवा उसमें भेंटकर्ता के मन की बात अधिक और 
मेंटदाता की कम है तो यह सही पत्रकारिता नहीं होगी । इसीलिए सरल समझी जाने 
बाली भेंट-कला उतनी सरल नहीं है और इसी कारण उस पर उचित ध्यान देना 
बहुत आवश्यक है। | 
क जहां तक मेंटवार्ता का संबंध है वह समाचार-संकलन की ही एक विशिष्ट । 
विधा है। इसके दो भाग किये जा सकते हैं : एक, विशिष्ट व्यक्तियों से साक्षात्कार, जो 
समाचार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तथा आम तौर पर प्रथम पृष्ठ की सामग्री | 
बनते हैं । दूसरे, कम प्रसिद्ध व्यक्तियों, या बिल्कुल अनजान व्यक्तियों से मेंटवार्ता, जो | 
अपने समाचार-मूल्य के कारण नहीं बल्कि कुछ रोचक मानवीय तत्वों, अंदरूनी सामग्री 
या किसी अनोखी घटना के कारण समाचार-पत्र के कालमों की शोभा बन जाती है । 
| पहली श्रेणी में नेताओं और राजनीतिज्ञों के साक्षात्कार आ सकते हैं और दूसरे वर्ग में | 
| ऐसे लोगों की मेंटवार्ता सम्मिलित की जा सकती है, जो अपनी दीर्घायु (१०० वर्ष या 
| उससे अधिक) के कारण, या किसी गंभीर घटना के शिकार होने पर भी उससे बच 
| निकलने के कारण या अधिक बच्चों वाली स्त्री होने के कारण, या ऐसी ही किसी अन्य 
| परिस्थिति के कारण एक प्रकार की विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं। दोनों दो प्रकार के होते 
| हैं और दोनों का दो प्रकार का प्रभाव होता है । यह भी कहा जा सकता है कि आम 
तौर पर दोनों वर्गों की मेंटवार्ताओं को पढ़ने वाले भी दो प्रकार के होते हैं । अतः 
दोनों प्रकार की मेंटवार्ताओं का आयोजन भिन्न प्रकार से होना चाहिए। उनकी तैयारी 
और उनका लेखन भी बिल्कुल अलग तरीकों से होना चाहिए । 
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आजकल कुछ पत्रों में मेंटवार्ता का एक नया ढंग चल पड़ा है, जिसे सही | 
में भेंटवार्ता न कहकर कुछ और ही कहना चाहिए, क्योंकि केवल प्रइनोत्तर ही मेंट- 
वार्ता नहीं होते । शायद इसीलिए वे पत्र ऐसे भेंट-समाचारों को--जो सही अर्थो में 
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क tt म्य अ क. च कर जत तावत तहतततम्यात् 
ज्ञात बातों की ठीक-ठीक जानकारी हो तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण 
आपकी दृष्टि में हों । 

यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट की जा सकती है । मान लीजिए आपको 
भारत के तेल मंत्री से मेंटवार्ता करनी है । इसके लिए आपको इतना तो मालूम होना 
ही चाहिए कि फिलहाल अपने देश में तेल का उत्पादन कितना है, आयात कितना है 
और कहां-कहां तेल की खोज करने का प्रश्‍न विचाराधीन है । जरूरी नहीं कि सभी 
बातों की पूरी-पूरी जानकारी आपको हो, क्योंकि कुछ नये तेल क्षेत्रों के बारे में तो मंत्री 
जी भी बतायंगे ही, यदि आप उनसे बात निकलवा सकते हैं तो; फिर भी मोटी-मोटी 
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ऐसे लोगों की मेंटवार्ता सम्मिलित की जा सकती है, जो अपनी दीर्घायु (१०० वर्ष या 
उससे अधिक) के कारण, या किसी गंभीर घटना के शिकार होने पर भी उससे बच 
निकलने के कारण या अधिक बच्चों वाली स्त्री होने के कारण, या ऐसी ही किसी अन्य 
परिस्थिति के कारण एक प्रकार की विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं। दोनों दो प्रकार के होते 
हैं और दोनों का दो प्रकार का प्रभाव होता है यह्‌ भी कहा जा सकता है कि आम 
तौर पर दोनों वर्गों की मेंटवार्ताओं को पढ़ने वाले भी दो प्रकार के होते हैं । अतः 
दोनों प्रकार की मेंटवार्ताओं का आयोजन भिन्न प्रकार से होना चाहिए। उनकी तैयारी 
और उनका लेखन भी बिल्कुल अलग तरीकों से होना चाहिए । 
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आजकल कुछ पत्रों में मेंटवार्ता का एक नया ढंग चल पड़ा है, जिसे सही रूप 
में मेंटवार्ता न कहकर कुछ और ही कहना चाहिए, क्योंकि केवल प्रइनोत्तर ही मेंट- 
वार्ता नहीं होते । शायद इसीलिए वे पत्र ऐसे भेंट-समाचारों को--जो सही अर्थों में 
समाचार भी नहीं होते-साक्षात्कार करके रिपोर्ट लिखने वाले के नाम के साथ 'मेंट- 
वार्ता के प्रस्तुतकर्ता शब्द छापते हैं । ऐसी मेंटवार्ताएं न तो कोई नयी बात कहने में सफल 
होती हैं और न ही उनका प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता भी है तो कुछ व्यक्तियों के 
स्वार्थो की पूर्ति की दिशा में । ऐसे साक्षात्कार अधिकतर राजनीतिक नेताओं, मंत्रियों 
अथवा उद्योगपतियों के होते हैं जिनमें पुरानी बातों को प्रइनोत्तरों के रूप में दुहरा 
दिया जाता है । उनके साथ भेंटदाताओं के चित्र भी छाप दिये जाते हैं । 

इस प्रकार की मेंटवार्ता में एक और वात भी देखी जाती है । प्रश्‍न तो खैर 
किसी भी तरह के और किसी के भी हो सकते हैं, उत्तर स्वयं मेंटदाता ने भेंटकर्ता को 
दिये हों, यह जरूरी नहीं है । आम तौर पर वे मेंटदाता के किसी भाषण या वक्तव्य के 
अंश होते हैं । वहीं से वे सीधे ले लिये जाते हैं और पाठकों को यह बताने की कोशिश 
की जाती है कि समाचारदाता या संवाददाता ने नेता से सीधा साक्षात्कार किया है । 
सही ढंग की पत्रकारिता में ऐसी मेंटवार्ताएं पसंद नहीं की जातीं और उनका प्रभाव भी 
सीमित पड़ता है । उन्हें साक्षात्कार या मेंटवार्ता कहना ही एकदम अनुचित है । 


विषय का ज्ञान आवश्यक 
वास्तविक भेंटवार्ता के लिए जितनी तयारी भेंट देने वाले को करनी पड़ सकती 
है उससे कम तैयारी भेंटकर्ता को नहीं करनी होती । यदि आप किसी नेता से साक्षा- 
त्कार करने जा रहे हैं तो पहले आपको उसके हाल के वक्तव्यों आदि पर गहरी दृष्टि 
डालनी होगी । जिन विषयों पर आपको साक्षात्कार करना है उनका ज्ञान आपको 
होना आवश्यक है । यदि राजनेता किसी घटना-विशेष अथवा यात्रा-विशेष के बाद लौटा 
हो तो उसके बारे में भी तब तक की प्रकाशित जानकारी का होना बहुत जरूरी है । 
यह बातें समाचार-साक्षात्कार के लिए तो बहुत आवश्यक हैं ही, मानवीय दिलचस्पी के 
विषयों से संबद्ध अन्य भेंटवार्ता के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। इसके अलावा एक 
बात और है । आपको भेंट में से समाचार निकालने की कला में पारंगत होना चाहिए, 
अन्यथा भेंटवार्ता पिछली, पुरानी बातों को दुहूराने की कसरत मात्र रह जायगी । इस 
लिए भी यह आवश्यक है कि आपको उस विषय की उस समय तक की प्रकाशित, या 
ज्ञात बातों की ठीक-ठीक जानकारी हो तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें भी 
आपकी दृष्टि में हों । 
यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट की जा सकती है । मान लीजिए आपको 
भारत के तेल मंत्री से भेंटवार्ता करनी है । इसके लिए आपको इतना तो मालुम होना 
ही चाहिए कि फिलहाल अपने देश में तेल का उत्पादन कितना है, आयात कितना है 
और कहां-कहां तेल की खोज करने का प्रश्‍न विचाराधीन है । जरूरी नहीं कि सभी 
बातों की पूरी-पूरी जानकारी आपको हो, क्योंकि कुछ नये तेल क्षेत्रों के बारे में तो मंत्री 
जी भी बतायंगे ही, यदि आप उनसे बात निकलवा सकते हैं तो; फिर भी मोटी-मोटी 
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बातों की जानकारी के बिना भेंटवार्ता सजीव और 'समाचारी' नहीं वन सकेगी । 

अनेक बार भेटकर्ता को भेंटदाता के वारे में कुछ ऐसी बातों की भी जानकारी 
होती है जो कभी-कभी उसने बहुत पहले पढ़ी थीं । कुछ बातें' तो ऐसी होती हैं जो 
स्वयं भेटदाता को याद नहीं होतीं या उसके ध्यान से उतर गयी होती हें । मेरे मित्र 
डा० वैदिक ने जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति सरदार मुहम्मद दाऊद से साक्षात्कार 
किया था तब कुछ पुरानी बातें याद दिलाने से सरदार दाऊद का स्नेह-भाव और बढ़ 
गया था । ऐसी बातों से न केवल भेंटकर्ता के बारे में भेंटदाता की अच्छी धारणा बन 
जाती है बल्कि उसका श्रच्छा प्रभाव भी पड़ता है जो भेंटवार्ता को सफल तथा सजीव 
बनाने में सहायक होता है । 


आत्मीयता का वातावरण बनाइए 

इसी प्रकार भेंट से पहले ऐसे तथ्यों का पता लगा लेना चाहिए, जिनमें भेंट- 
कर्ता और मेंटदाता के बीच कुछ नेकट्य स्थापित हो सके । उस व्यक्ति को, जिससे 
साक्षात्कार करने आप गये हैं, संभवतः यह पूरी तरह नहीं मालूम होता कि आप कौन 
हैं, क्या-क्या करते रहे हैं, कहां पैदा हुए हैं आदि । यदि आप इन प्रश्‍नों पर उसके साथ 
किसी प्रकार की निकटता स्थापित कर सकते हैं तो दोनों के बीच अधिक आत्मीयता 
का वातावरण स्थापित हो सकता है । मुझे दो घटनाएं याद हैं, जो भेंटवार्ता में बहुत 
सहायक बन गयी थीं । पहली स्वर्गीय डा० राममनोहर लोहिया के संबंध में है और 
दूसरी कैनेडा के भूतपूर्व गवर्नर-जनरल के संबंध में । जब मैं पहली बार दिल्ली में डा० 
लोहिया से भेटवार्ता करने गया तब मुझे उनके क्रांतिकारी जीवन, १६४२ के आंदोलन 
में उनके योगदान और साथ ही साथ उनकी प्रारंभिक शिक्षा (मैट्रिक तक) के वारे में 
-पूरी-पूरी जानकारी थी । मुझे यह भी मालूम था कि डा० लोहिया ने किस स्कूल से 
मैट्रिक पास किया था । संयोग की बात है कि मैंने भी उसी स्कूल से मैट्रिक किया था 
और जब यह्‌ बात लोहियाजी को मालूम हुई तब उनके और मेरे बीच एक प्रकार का 
तादात्म्य स्थापित हो गया । भेंटवार्ता तो अत्यंत संतोषजनक रही ही, लोहिया जी इस 
तथ्य को कभी नहीं भुला पाये कि हम दोनों एक ही स्कूल (मारवाड़ी विद्यालय हाई 
स्कूल, बंबई) के विद्यार्थी थे । 

कुछ दूसरे प्रकार का रिइता मैंने कैनेडा के गवर्नर-जनरल सर रोलेंड मिशनर 
से जोड़ लिया था । मुझे उनके जीवन के वारे में कुछ मोटी बातें ही मालूम थीं, अधिक 
नहीं । जब मैं उनसे मेंटवार्ता के लिए गया था तब वह भारत में कॅनेडा के हाई कमिइनर 
बन कर आये-आये ही थे। मैंने मौका देखकर कहा कि मैं भी एक प्रकार से केनेडा में ही 
पैदा हुआ हूं । उन्हें यह बात सुनकर सुखद आश्चर्यं हुआ और उन्होंने बहुत उत्सुकता 
से पूछा कि कहां और कब ? मेरे उत्तर से वह बहुत आनंदित हुए और उस विनोदी 
वातावरण में दोनों के बीच का अंतर कुछ कम अवश्य हो गया । मैं अब भी कॅनेडा के 
किसी विशिष्ट नेता के साथ बातचीत में उसी तथ्य का प्रयोग करता हूं जो बातों को 
अधिक मधुर बनाने में बहुत सहायक होता है । वह तथ्य यह है कि मैं एक ऐसे अस्पताल 
में पैदा हुआ था जो कॅनेडा के मिशनरी चलाते थे और मेरे जन्म के समय एक कॅनेडियन 
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लेडी डाक्टर प्रमुख चिकित्सक के रूप में उपस्थित थीं, जो मेरी मां को अपनी बेटी 
कहती थीं । मेरे “एक प्रकार से केनेडा में जन्म” लेने की बात इस पृष्ठभूमि में भ्रामक 
नहीं कही जा सकती और उसने सदा ही मिलने-जुलने और मेंटवार्ता को सरल बनाने 
में मेरी मदद की है । 


कोई गलत बात न छापिए 

राजनीतिक नेताओं से मेंटवार्ता में सब से अधिक ध्यान इस वात का रखना 
चाहिए कि कोई बात गलत न छप जाय । कुछ बातें हवा में हों और अगर आप उन्हें अपने 
भेंटदाता के मुंह से कहलवा सकें तब तो वह बड़ा ही महत्वपूर्ण समाचार बन जायगा । 
परंतु यदि उसने वे बातें नहीं कही हों और आपने वे उसके नाम से 'मेड़ दी हों' तो 
अनर्थ हो सकता है। कुछ समय पहले एक पत्र ने विशेष रूप से और कुछ दूसरे पत्रों 
ने आंशिक रूप से यही अनर्थ किया था। दोष न पत्र का था न शायद संपादकों का । 
असली दोष उस व्यक्ति का था जिसने भेंट की और भेंटवार्ता के आधार पर एक लेख 
लिखकर प्रकाशन के लिए संपादक को दे दिया । प्रेस कांफ्रेंस में भी उसने ये ही बातें कह 
दीं । संपादक ने अपने संबंधों के कारण लेख छाप दिया और प्रेस कांफ्रेंस में गये संवाद- 
दाताओं ने भी पुरी ईमानदारी से उनका उपयोग किया, क्योंकि बात अच्छी थी, सन- 
सनीखेज थी और समाचारत्व का तत्व तो उसमें था ही । नहीं थी तो केवल एक बात। 
उसमें सत्य नहीं था । पर यह वात न तो संवाददाताओं को मालूम हो सकती थी, न 
संपादक को ही! भेंटकर्ता ने या तो जानबूझकर अथवा अज्ञानवश ऐसी बातें लिख दी 
थीं जिनका खंडन बाद में भेंटदाता की ओर से करना पड़ा था । 

यह घटना श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती सिरिमावो बंडारनायक की भेटवार्ता 
की है । एक व्यक्ति ने किसी प्रकार साक्षात्कार किया, कंसे किया, कब किया और किन 
परिस्थितियों में किया यह मुझे मालूम नहीं । मुझे तो खंडन और स्पष्टीकरण आने पर 
ही मालूम पड़ा । भेंटवार्ता का सनसनीखेज तथ्य यह था कि हिंद महासागर के दिएगो 
गासिया द्वीप पर अमेरिकी सैनिक अड्डा बनाने के विरोध में भारत और श्रीलंका के 
युवजन मिलकर आंदोलन करेंगे और यदि अमेरिका ने अपने इरादे नहीं छोड़े तो 
श्रीलंका उसके साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लेगा । ये दोनों बातें बहुत 'समाचारी' 
और सनसनीखेज थीं, परंतु भेंटकर्ता इस बात को भूल गया कि पत्रकार के लिए सब से 
अधिक आवश्यक और पुनीत वस्तु है 'सत्य' । तथ्य सही होने चाहिए फिर चाहे उन पर 
केसी भी टीका-टिप्पणी की जाय । यहां तो तथ्य ही नहीं थे, और थे भी तो सत्य से 
कोसों दूर । ऐसी स्थिति में श्रीलंका के हाई कमिइतर को एक स्पष्टीकरण जारी करना 
पड़ा, जिसे वह खंडन कह कर अपने रोष का परिचय नहीं देना चाहते थे । संवाददाताओं 
को, विशेष रूप से भेंटकर्ताओं को ऐसे असत्य से बचना चाहिए । प्रलोभन अवश्य होता 
है; पर अपने मन की बात अन्य के मुख से कहलवाना आसान नहीं । यदि कहूलवा 
सके तो वाह-वाह, अन्यथा पत्रकारिता के लिए कलंक ! 

साक्षात्कार करना और उसमें से काम की बातें निकाल लेना एक बात है, 
परंतु उन्हीं को अच्छी प्रकार से लिखकर पाठकों को एक सुपाठूय, ज्ञानवर्धक विवरण 
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दैना दूसरी बात है। लिखना भी एक कला है, जिसका सही ढंग से अध्ययन-अम्यास 
करना ही चाहिए । इस लेखन का एकमात्र उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपके पाठक 
अधिक से अधिक रोचक ढंग से अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और साथ ही 
साथ उनका मनोरंजन भी हो । किसी राजनेता की भेटवार्ता हो तो पाठकों को कुछ 
नयी बातें मालूम हो सके । इसमें, जहां तक मेरा मत है, स्वांत: सुखाय जैसी बात नहीं 
होनी चाहिए क्योंकि मेंटवार्ता आप किसी पुस्तक के लिए नहीं लिखते जिस पर अकेले 
आपका ही नाम होता है और जो समाचार-पत्र से अनेक प्रकार से भिन्न होती है । 
समाचार-पत्र में अनेक व्यक्तियों का योग होता है, संपादक का नाम जाता है और उस 
का प्रकाशक कोई और होता है। इसके अतिरिक्त 'जल्दी में लिखा गया साहित्य” होने के 
बावजुद समाचार-पत्र का प्रभाव बहुत व्यापक होता है और उसका प्रसार भी उतना 
ही विस्तृत होता है। इसलिए उसकी लेखन-शैली भी पुस्तक से भिन्न, सरल परंतु साथ 
ही जानकारी देने वाली होनी चाहिए । 

साक्षात्कार में जो भी जानकारी आपको प्राप्त हो गयी है उसे अपने विवरण में 
देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि किसी प्रकार से भेंटदाता को उससे आघात 
न लगे। हो सकता है कि उसने कोई बात आपको जानकारी बढ़ाने अथवा स्नेह-संबंध 
बन जाने के कारण बता दी हो, परंतु वह उसे प्रकाशित नहीं करवाना चाहता हो । 
या कोई बात असावधानी के क्षणों में उसके मुख से निकल गयी हो । आपको तो भेंट- 
वार्ता के समय एकदम चुस्त और सतर्क रहना है, जिससे उसके मुख से निकले शब्दों को 
आप पूरी तरह पकड़ सकें, कहीं भी आपको यह कहने की आवश्यकता न पड़े--“क्षमा 
कीजिए, मैंने सुना नहीं”, या “आपने क्या कहा, कृपया दुहरा दीजिए ।” इस असावधानी 
को दूर रखना होगा और जो भी बात 'आफ द रेकार्ड' हो, छापने के लिए न हो, उसे 
कदापि नहीं छापना चाहिए । इससे आपका और आपके भेंटदाता का पारस्परिक विश्वास 
बढ़ता है और भविष्य में समाचार प्राप्त करने के आपके साधन भी बढ़ जाते हैं । 

राजनीतिज्ञों आदि से समाचार-साक्षात्कार करने के अतिरिक्त यदि अन्य व्यक्तियों 
से मेंटवार्ता की जाय तो उनके बोलचाल के तरीकों, स्वभाव की बारीकियों, तकिया 


“कलाम आदि का भी उल्लेख करना चाहिए जिससे पाठक के सामने उस व्यक्ति का 


चित्र खिच जाय । इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात आप न लिख 
दें जिससे उस व्यक्ति को ठेस लगे, वह समभे कि उक्त बात आपने मजाक उड़ाने के 
लिए लिखी है । यह हो सकता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति से भेटवार्ता कर रहे हों, 
या किसी प्रकार आपने उसे दो-चार प्रइनों के उत्तर देने के लिए पकड़ लिया हो, जिस 
की आलोचना करना ही आपका उद्देश्य हो अथवा वह इतना अधिक विवादग्रस्त व्यक्ति 
हो कि उसकी हंसी उड़ाने के लिए ही समाचार-पत्र के कालमों का उपयोग करना हो। 
वह दूसरी बात होगी, उसमें आप स्वतंत्र हैं । ऊपर वाले सिद्धांत केवल सामान्य मेंट- 
वार्ताओं के लिए ही लिखे गये हैं । 


अल्प समय का पुरा-पुरा उपयोग 
भेटवार्ता में समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए । अक्सर व्यस्त राजनेता 
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नेता के पास बहुत ही सीमित समय रहता है और आपको उसमे बहुत सारी बातें जानने 

की इच्छा रहती है। उस हालत में या तो आप वार्तालाप को इतना रोचक बनाइए 
कि समय की पाबंदी आप से आप टूट जाय या फिर अपने प्रश्‍न को इस तरह सामने 
रखिए कि व्यर्थ समय नष्ट न हो । मुझे ऐसे साक्षात्कार भी याद हैं जो केवल १५ मिनट 
के लिए थे, परंतु पौन घंटे तक बातचीत होती रही और फिर भी दोनों पक्षों की ओर 
से दुबारा मिलने का फैसला हुआ । यही मेंटकर्ता की सफलता है । 

पर यह नहीं समझना चाहिए कि समय बढ़ने के अवसर अक्सर मिल जाते हैं । 
दैनिक पत्रों में काम करने वाले संवाददाताओं का अनुभव कुछ दूसरा ही है । कभी-कभी 
तो मांगने से भी समय नहीं मिलता और मेंटवार्ता भी अनुपयुक्त वातावरण में करनी होती 
है । आस-पास भीड़ होती है और पहले से कोई कार्यक्रम या प्रश्‍नोत्तर भी तय नहीं 
होते। ऐसे ही दो अवसरों का मैं उल्लेख करूंगा । एक, जब नेपाल की भूतपूर्व महारानी 
(अब राजमाता) रत्नराज्य लक्ष्मी देवी के साथ मेरी मेंटवार्ता हुई दूसरा जब ईरान 
की शाहवानू से 'हिदुस्तान टाइम्स' की संवाददात्री श्रीमती प्रभा दत्त की मेंटवार्ता हुई । 

ईरान के शाह अपनी शाहवानू फराह के साथ दिल्ली आये थे । मलिका से 
भेटवार्ता का समय मिलना असंभव था, इसलिए प्रभा हवाई अड्डे पर आगमन के समय 
कुछ क्षण 'चुराने' के प्रयत्न में थीं । इधर शाह ने अपने स्वागत में राष्ट्रपति के भाषण का 
उत्तर देना शुरू किया, उधर प्रभा ने पास ही खड़ी शाहबान्‌ की ओर कदम बढ़ाया । 
प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने यह दृश्य देखा और साथ ही देखा कि प्रभा ने हाथ जोड़- 
कर मूक भाषा में ही भेंटवार्ता की विनती की । इंदिराजी मुस्करा दीं और प्रभा को 
मौका मिल गया । वहीं घुटनों के वल बैठकर प्रभा ने जल्दी-जल्दी तीन-चार सवाल 
शाहबानू से कर दिये (एक साथ नहीं) और उनके उत्तर भी प्राप्त कर लिये । बाद में 
कार्यालय में अन्य सूचनाओं को मिलाकर एक अच्छी खासी रिपोर्ट तैयार हो गयी । 
सभी ने प्रभा के प्रयत्न की सराहना की । 

मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं था, इसलिए भी कि मुझे एक महिला से साक्षात्कार 
करना था जो भेंटवार्ता के लिए तैयार नहीं हुई थी नेपाल की महारानी रत्ना से 
जब मैंने एक समारोह में बातचीत करने का प्रयत्न किया तब उनके मुख से केवल दो 
वाक्य निकलवा पाया । एक यह कि वे नेपाल की महिलाओं की ओर से भारत के लिए 
शुभकामनाएं लायी हैं और दूसरा यह कि महारानी स्वयं कल्याण-कार्यो में बहुत सक्रिय 
हैं और वहां के कार्यक्रम के बाद दिल्ली के एक कल्याण-केद्र में जायंगी । तीसरा वाक्य 
भी था, परंतु उसमें कहा गया था कि महारानी कोई मेंटवार्ता नहीं देना चाहतीं, इसके 
बावजूद मेरा काम कुछ न कुछ बन ही गया था और अन्य जानकारी जोड़कर मेंट- 
वार्ता के समान एक स्टोरी (समाचार-कथा) तैयार हो गयी थी । मुझे उससे अधिक 
संतोष नहीं था । परंतु जैसी परिस्थिति थी, उसमें यही संभव था । अच्छे ढंग से लिख 
कर एक अल्प भेंटवार्ता प्रभावी और सुपाठूय बना दी गयी थी । वैसे उन दोनों रानियों 
की भेंटवार्ताएं सही ढंग से ली गयी मेंटवार्ताएं नहीं थीं, परंतु न होने से तो अच्छी 
थीं और दैनिक पत्रों में काम करने वालों को कभी-कभी इससे ही संतोष करना पड़ता है। 
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फीचर केसे लिखें ? 


भारतीय पत्रकारिता का यह अभिशाप है कि हमारे पत्रों का €० प्रतिशत स्थान लंबे 
वक्तव्यों तथा उबा देने वाले भाषणों से ही भर जाता है । उनके कारण पत्र बिलकुल 
नीरस, एक ही रंग के और निष्प्राण से प्रतीत होने लगते हैं। उनमें 'फीचरों' तथा 
लेखों के लिए बहुत थोड़ी जगह बच पाती है। जो हो, लंबे वक्‍तव्यों को अब काफी 
काट-छांट कर छापने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ताकि फीचर लेख आदि को काफी स्थान 
दिया जा सके । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि हिंदुस्तान में 'फीचर' लिखना बहुत कम लोगों को 
आता है, बहुत कम लोग लिखते हैं और बहुत कम पत्र छापते हैं तो कोई ज्यादा गलत 
बात न होगी । ऐसा होने के कुछ कारण भी हैं। १६४७ तक देश के अधिकतर पत्र 
अंग्रेजों के खिलाफ लिखने और देशप्रेम का प्रचार करने में बड़े जोर-शोर से लगे रहे । 
हर दिन लंबे-लंबे लेख और संपादकीय छपते थे और वे लोगों को सरकार के खिलाफ 
बगावत करने के लिए प्रेरित करते थे कुछ अखबार ऐसे भी थे जो दिन-रात कांग्रेस 


और राष्ट्रीय नेताओं की निदा करने में जुटे रहते थे। एक कारण यह भीथाकि : 


हमारे देश में शिक्षित लोगों की कमी है और इसलिए 'फीचर' लिखने वालों का 
अभाव रहा । जब अच्छे 'फीचर' लिखे ही नहीं जा सकते थे तो छपने का कोई सवाल 
ही नहीं उठता था । हमारे देश में पत्रकारिता अभी तक बहुत जोर-शोर से नहीं बढ़ी 
है और फोटोग्राफी में अभी बहुत पीछे है, दुनिया के बड़े-बड़े देशों से । सालों तक सब 
का ध्यान पत्रकारिता के उसी पहलू पर गया, जो देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ 
झंडा उठाने के लिए प्रेरित करे जो कोई अखबार निकाल सकता था वह अखबार 
निकालता था और सरकार की कटु निदा करता था । मनोरंजक 'फीचर' लिखने की 
ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता था । देश में बड़े-बड़े नेताओं ने अपने-अपने अखबार 
निकाले थे । गांधीजी 'हरिजन' का संपादन करते थे, डा० पट्टाभि ने 'जन्मभ्ूमि' 
निकाला था, लाला लाजपतराय ने “दि पीपुल' नामक अखबार चलाया था, सुरेंद्र- 
नाथ बनर्जी ने 'दि बंगाली' का संपादन किया था और सुभाषचंद्र बोस ने 'दि फारवर्ड 
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ब्लाक को जन्म दिया थां । 

पहले भी 'इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया' और कुछ इने-गिने पत्रों में पु 
"फीचर' छपते थे, और अब भी छपते हैं। आजकल 'धरमंयुग' तथा भारतीय भाषाओं 
के कुछ साप्ताहिक अखबारों में अच्छे फीचर छपते हँ । बहुत से दैनिकों में भी अब 
'फोचर' छपने लगे हैं, लेकिन उनका स्तर अभी बहुत ऊंचा नहीं है। उनकी कठिनाइयां 
भी हैं। पूरी आशा है कि कुछ सालों के बाद हमारे देश के बहुत से पत्र-पत्रिकाओं में 
रोचक और सुंदर 'फीचर' छपने लगेंगे । पत्रकार और पत्र-पत्रिकाएं यदि अच्छी तरह 
से 'फीचर' लेखन में कामयाबी पाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 
वह विलायती अखबारों की नकल न करें और उन चीजों की तरफ अपना ध्यान ले जायं 
जो हमारे देशवासियों को आकर्षित करेंगी और उनकी समस्याओं पर रोशनी डालेंगी । 

'फीचर' को अच्छी तरह से समभाने के लिए हमें 'फीचर' और लेख में फर्क 
समझना चाहिए, गोकि दोनों का खबरों से कोई संबंध नहीं है और दोनों की काम- 
याबी सुंदर गद्य और शेली पर निर्भर है । किताब पढ़कर, आंकड़े जमा करके लेख 
लिखे जा सकते हैं, लेकिन 'फीचर' लिखने के लिए अपने आंख, कान, भावों, अनु- भ 
भूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा लेना पड़ता है । लेख लंबा, अरुचिकर, भारी 
भी हो सकता है, लेकिन यह बाते 'फीचर' की मौत हैं। 'फीचर' को मजेदार, दिल- 
चस्प और दिलपकड़ होना पड़ेगा, यदि लेखक चाहता है कि उसे बहुत से लोग पढ़ें 
और उन्हें मजा आये । एक मानी में लेख लिखना आसान है और 'फीचर' लिखना उससे 
कठिन काम है । किसी समस्या का अध्ययन कर आप एक लेख तो लिख सकते हैं परंतु 
'फीचर' लिखने के लिए आपको एक नया और दिलचस्प तरीका अपनाना पड़ेगा । 
'फीचर' एक प्रकार का गद्य-गीत है । जो नीरस, लंबा और गंभीर नहीं हो सकता । !- 
'फीचर' की खास बात यह है कि उसे मनोरंजक और तड़पदार होना चाहिए । जिससे 
लोगों के दिल हिलें या चित्त प्रसन्न हों, या पढ़कर दिल में गम का दरिया बहे । 
मिसाल के लिए अगर आप देश के फकीरों की समस्या पर लिखना चाहें तो किताबें 
पढ़कर और आंकड़े जमा करके लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी फकीर के गम और 
दर्द की कहानी सुनाना चाहते हैं तो आपको उसके पास बैठना पड़ेगा और उसकी कहानी 
सुननी पड़ेगी और उसके दुख का अनुभव करना पड़ेगा । 'फीचर' का महत्व इसी बात 
में है कि बह किसी बात को थोड़े से शब्दों में रोचकता और असर के साथ कहे । 

लेख हमें शिक्षा देता है, 'फीचर' हमारा मनोरंजन करता है । लेख आवश्यकता 
से अधिक छोटा तथा पढ़ने में जी उबा देने वाला होने पर भी अच्छा हो सकता है । 
फीचर मुख्य रूप से विनोद और आनंद के लिए लिखा जाता है । लेख जानकारी ४ 
बढ़ाने वाला होना चाहिए और उसमें दिलचस्प या उससे निकलने बाले नतीजों का 
समावेश किया जा सकता है । 'फीचर' में आपको अपनी मनोवृत्ति और अपनी समक 
के मुताबिक किसी विषय का या व्यक्ति का चित्रण करना पड़ता है । 'फीचर' लिखने 
में हास्य और कल्पना का विशेष हाथ रहता है । 

विशेषतः ऐतिहासिक 'फीचर' लिखते समय हमें निर्देश ग्रंथों का प्रयोग करने 
की आवश्यकता पड़ती है । इसे मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा । एक बार मैं 
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खुसरू बाग गया, जो इलाहाबाद का एक ऐतिहासिक बाग है । मैंने एक चौकोर पत्थर 
देखा जिस पर शाहजादा खुसरू की दुःखमय कहानी लिखी हुई थी । यह अपने भाई 
खुरंम द्वारा कत्ल कर दिया गया था, जो वाद में शाहजहां के नाम से बादशाह हुआ । 
मुझे इस कहानी में, यद्यपि यह दु:खपूर्ण थी, मनुष्य की अभिरुचि बढ़ाने वाली यथेष्ट 
सामग्री प्रतीत हुई । इसने मेरी कल्पना को उभाड़ा और मेरी जिज्ञासा को प्रज्वलित 
कर दिया जो तभी शांत हुई जब मैंने खुसरू के व्यक्तित्व का पुननिर्माण करने योग्य 
काफी मसाला इकट्ठा कर लिया । 

हिंदुस्तान में बहुत दिनों तक ज्यादातर 'फीच र' व्यक्तियों के वारे में ही लिखे 
गये क्योंकि इतिहास उनके साथ जोरों से जुड़ा था । दूसरा 'फीचर' जो देश में काफी 
चलता है उसे हम पौराणिक 'फीचर' कह सकते हैँ। करीब-करीव हर साल होली, दीवाली, 
दशहरा, कुंभ इत्यादि के मौकों पर पुरानी बातों को दुहराते हैं। इसलिए यह 'फीचर' 
नीरस और निस्तत्व-सा लगने लगा है । अक्सर इसमें विचारों की एक बंधी हुई परंपरा 
का अनुसरण किया जाता है । मनुष्य में दिलचस्पी बढ़ाने वाले 'ह्यू मन फोचर' का 

जन्म अभी कुछ सालों पहले ही हुआ है । इसके वारे में लिखना हमने विदेशी पत्रों से 
सीखा है । अब भारत में पत्रकार अनोखे, विचित्र, असाधारण और अलौकिक विषय 
ढूंढत हैं और कुछ अखबार उन्हें अच्छी तरह से छापते हैं चित्रमय 'फीचर' भी लोग 
बहुत पसंद करते हैं लेकिन बहुत से अखवार उन्हें अच्छी तरह से छापते नहीं हैं । कुछ 
पत्र 'कामिक' वगैरह छापते हैं । जवाहरलाल नेहरू ने इसके संबंध में कहा था, “मुझे 
यह देखकर आचर्य होता है कि भारत के कुछ पत्र 'कामिक' प्रकाशित करते हैं, मैं तो 
उनसे बचने के लिए पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाऊंगा ।” ये 'विनोद- 
चित्र' हमें हकीकत में रंजीदा करते हैं । 

'फीचर' लिखनेवालों को किसी तरह का पथप्रदर्शन शायद ही कभी प्राप्त 
होता है । उन्हें अपनी ही आंतरिक प्रवृत्ति, ज्ञान और अनुभव का भरोसा करना 
चाहिए । उन्हें 'फीचर' तैयार करने की, और लेख लिखने की भी, कला या प्रविधि 
कभी सिखायी नहीं जाती । 'फीचर' लिखने की कोई पुरानी परंपरा भी उनके सामने 
नहीं है । इस कला के कोई अच्छे बढ़िया उदाहरण भी आसानी से उपलब्ध नहीं, 
जिनके आदर्श पर वे अपने 'फीचर' तैयार कर सकें या जिन्हें देखकर वे आंतरिक 
प्रेरणा प्राप्त कर सकें । 'फीचर' लिखने वालों को इस कला के संबंध में जो थोड़े से 
विचार ज्ञात हो सके हैं, वे 'लाइफ' तथा “पिक्चर पोस्ट' जैसे अमेरिकी एवं ब्रिटिश 
पत्रों को यदाकदा पढ़ने से संगृहीत किये गये हैं । 

मैंने अपने चालीस साल के पत्रकारिता के जीवन में दर्जनों 'फीचसं' लिखे हैं । 
शुरू-शुरू में मुझे कई बार बुरी तरह निराश होना पड़ा । २५ साल हुए मैंने धोबी, 
माली, खानसामा, घरेलू, नौकर इत्यादि पर एक 'फीचर' लिखा । बारह अखबारों के 
दरवाजे खटखटाये और सब ने वापस कर दिया । बहुत जोर डालने पर एक अखबार 
ने छाप दिया । मैंने संपादकजी को समझाया कि बड़े लोगों पर तो लोग लिखेंगे ही, 
कभी-कभी गरीब और छोटे लोगों के बारे में भी छापना चाहिए। यह बात उनकी समभ 
में आ गयी और मेरी मेहनत बेकार नहीं गयी । 
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अब सवाल यह है कि 'फीचर' लिखा कंसे जाय ? मैं आपके सामने आ 
मिसालें पेश करता हूं जिससे आपको कुछ अंदाज हो सकेगा । एक दिन मैं एक हज्जाम 
की दुकान पर गया । वहां एक तस्वीर टंगी थी, जिसमें नाई गांधीजी की हजामत 
बना रहा था । उसके नीचे गांधीजी का दिया हुआ सटिफिकेट लगा हुआ था । एक- 
दम ख्याल आया कि इस तस्वीर के सहारे एक बड़ा अच्छा 'फीचर' लिखा जा सकता 
है । नाई मेरे वाल काटता रहा और मैं उससे उस तसवीर और गांधीजी से उसकी जो 
बातचीत हुई थी उस पर वात करता रहा । नाई ने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनायी 
और यह बताया कि उसने किस हिकमत से बापू से सर्टिफिकेट लिया । मैंने उससे जब 
यह कहा कि जरा तस्वीर दे दो, कल ही वापस कर दूंगा, तो उसने मना कर दिया 
और कहा कि वह इस तस्वीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे आदमी 
को बुला लाया जिसने मुझे चंद घंटों के लिए तस्वीर दिलवा दी । मैंने उससे तिगेटिव 
और तस्वीर निकलवायी । और फिर एक 'फीचर' लिखा । गांधीजी को स्पीच देते तो 
बहुत से लोगों ने देखा होगा, परंतु हजामत वनवाते हुए नहीं । इसलिए यह अच्छा 
खासा 'फीचर' बन गया । 

सालों तक मैंने खबर के लिए आनंद-भवन में चक्कर काटे थे और दिन भर 
वहां अखबार के लिए खबर सूंघता रहता था । एक दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, 
“बुद्धी खानसामा अभी रूस से लौटकर आया है जो वहां मिसेस पंडित का खाना 
बनाता था । रूस के वारे में बड़ी दिलचस्प बातें सुनाता है ।” एकदम ख्याल आया 
कि एक हिंदुस्तानी रसोइए की राय रूस के वारे में दिलचस्प होगी क्योंकि वह राज- 
नीतिज्ञ नहीं है और उसने वहां इंसान को इंसान की तरह देखा है। मैने बुद्धी को अपने घर 
बुलाया और उससे रूस के वारे में एक घंटे तक बातचीत की । उसने बड़ी दिलचस्प 
बातें सुनायीं । 'रूस से लौटा हुआ रसोइया” एक अच्छा 'फीचर' बन गया । कई अख- 
बारों ने छापा और लोगों को पसंद आया । 

बहुत साल हुए, बेहद हसीन प्रसिद्ध टेनिस खेलनेवाली गसी मारेन अमेरिका 
से हिंदुस्तान आयीं । उनकी खूबसूरती और उनकी पोशाक उनके टेनिस के खेल से ज्यादा 
मशहूर थी । लोग उनके पीछे-पीछे घूमते थे और सब अखबारवालों ने उनके टेनिस 
के खेल की जोरों से चर्चा की । मैंने अपना दिमाग गसी की और बातों पर लगाया 
और लिखने के लिए एक नया विषय बनाया । गसी मेरी मोटर में संगम (प्रयाग) 

गयीं और मैंने उनकी ऊंट के साथ तस्वीर खींची । गसी को लाखों आदमियों ने टेनिस 
खेलते देखा था, लेकिन उनकी फोटो कभी ऊट के साथ नहीं खिची थी । वे मेरे साथ 
साड़ी खरीदने गयीं और साड़ी की देखभाल करते मैंने तस्वीर खींची । मैं उनको 
और उनके साथी टाड को आनंद-भवन ले गया और उनमें से एक को गांधी टोपी 
पहना कर तस्वीर खींची । मैंने यह सब काम करके लिखने के लिए एक विषय 
बनाया और यह 'फीचर' धड़ाके से बिका । 

'फीचर' लिखने के लिए दिल व दिमाग दोनों को इस्तेमाल करना होता है। 
अच्छा आरंभ और खूबसूरत अंत करने पर 'फीचर' की कामयाबी निर्भर है । लोग 
उसी बात को पसंद करते हैं जो थोड़े से शब्दों में खूबसूरती से कही गयी हो । 
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फोटो-पत्रकारिता 


फोटो के माध्यम से समाचारों के प्रसारण की शुरुआत सब से पहले १८४२ में 'इलस्ट्रेटेड 
लंदन न्यूज ने की थी । वाद में संयुक्त राज्य अमेरिका से अनेक सचित्र समाचार-पत्र 
और पत्रिकाएं प्रकाशित होनी शुरू हुईं । 

१८३९ में विलियम हेनरी फाकस ने एक प्रक्रिया का आविष्कार किया जिसके 
द्वारा 'निगेटिव' से 'पाजिटिव' अर्थात वास्तविक चित्र बनाना सुलभ हो गया । तब भी 
फोटो को ज्यों का त्यों छापने के लिए 'हाफटोन” प्रक्रिया काफी समय बाद प्रचलित हुई। 
यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा चित्रों की छपाई तुरंत हो जाती थी और वह आसान 
और सस्ती भी होती थी । स्टीफन एच० हागिन के प्रयोगों के फलस्वरूप हेनरी जे० 
न्यूटन का सुप्रसिद्ध छायाचित्र 'कोंपडियों का शहर' ४ मार्च के 'न्यूयारकं ग्राफिक' में 
१८५० में छपा था । मगर फोटो-पत्रकारिता को सही महत्व अमेरिका-स्पेन युद्ध, प्रथम 
विएवयुद्ध तथा स्पेन के गृहयुद्ध के दिनों में मिला । मेथ्यू ब्राडी, जिमी हेयर, जे० सी० 
हैमंट तथा राबर्ट कापा जैसे अच्छे फोटोग्राफरों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए इन 
युद्धों का बहुत रोचक चित्रमय विवरण छोड़ा है । उस समय के समाचार-पत्रों से संबद्ध 
फोटोग्राफरों ने फोटो-पत्रकारिता की महत्ता बढ़ाने में बहुत योग दिया । बीसवीं सदी 
के तीसरे दशक में पत्रकारिता के इस रूप को तनिक बदनामी भी मिली । हुआ यह 
कि उस समय के कुछ समाचार-पत्रों ने कृत्रिम--जोड़-तोड़कर बनाये हुए--ऐसे 
'कंपोजिट' फोटो छापे, जो झूठे थे । इसके लिए दोषी पत्र थे--'डेली ग्राफिक', “डेली 
मिरर' तथा “डेली न्युज' । चाहे कुछ भी कारण रहा हो, आज के परिप्रेक्ष्य में, इस तरह 
का काम क्षम्य नहीं माना जा सकता । 

किसी भी चित्र को लें, यह स्वाभाविक है कि पाठक या दर्शक उसे सच मानता 
है । यही सच्चाई पत्रकारिता के इस पक्ष को बल देती थी । आज का पाठक शायद ही 
इस बात का विवास कर पाये कि मात्र एक फोटो ने अब्राहम लिकन को १८६० में 
राष्ट्रपति का चुनाव जीतने में अद्भुत सहायता की थी । यह चित्र स्वयं लिकन का 
ही था, जिसे मेथ्यू ब्राडी ते खींचा था । तब लिंकन के बारे में यह्‌ प्रचारित किया गया 
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था कि वह गंवार-जंगली-सा व्यक्ति है । अकेले ब्राडी के उस चित्र ने लिकन के विरुद्ध 
इस तरह के प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया था । एक दूसरा उदाहरण एक ऐसे चित्र का 
है जिसमें अमेरिका के मेरीलेंड के सीनेटर मिलार्ड टायडिग को कम्युनिस्ट नेता अलं ब्राउ- 
डर के साथ मंत्रीपूर्ण बातचीत करते हुए दिखाया गया था । यह एक कंपोजिट चित्र था 
जिसका तब बहुत प्रचार किया गया । परिणाम यह हुआ कि टार्याडग अगले चुनाव में 
पटकनी खा गये । 

यह धारणा, कि कॅमरा घटनाओं का वास्तविक रूप अंकित करता है और उसे 
एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने वाला फोटोग्राफर उन घटनाओं का गवाह होता है, 
ज्यों-ज्यों पुष्ट होती गयी प्रामाणिक और अच्छे चित्रों की मांग पत्र-पत्रिकाओं में बढ़ती 
गयी । परिणामस्वरूप छायांकन सिंडीकेट का जन्म हुआ । इस दिशा में अमेरिकन 
प्रेस ने अगुवाई की । बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में “न्यूयार्क टाइम्स' के “वाइल्ड 
वल्डे', 'हर्स्ट स इंटरनेशनल न्यूज फोटोज', 'ए० सी० एम० ई०', 'यू० पी०' आदि ने 
सिंडिकेटों की शुरुआत की । १६२६ में 'एसोसिएटेड प्रेस' ने समाचार-सेवा प्रारंभ की 
थी; १६३५ में उसने फोटो-सेवा शुरू कर दी । उसके कुछ समय बाद रेडियो-सेवा शुरू 
हुई । आज तो हमें सादे और रंगीन दोनों तरह के चित्रों के लिए तार और रेडियो के 
माध्यम उपलब्ध हैं । भारत में रंगीन चित्रों की सेवा अभी प्रारंभ होनी है । 

केवल फोटोग्राफी से फोटो-पत्रकारिता को आज का स्तर प्राप्त नहीं हो गया 
है, प्रतिक्तिया या प्रतियां बनाने की प्रक्रिया के विकास ने भी उसमें बराबर की भूमिका 
अदा की है । समानांतर पंक्तियों के पर्दे के माध्यम से १८८० में पहले-पहल 'हाफटोन' 
चित्र 'झोंपडियों का शहर' (जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है) की प्रतिकृतियां 
छपी । आज के 'क्रास लाइन स्क्रीन' पद्धति को फ्रेडरिक युजीन आइक्स तथा दूसरे 
लोगों ने विकसित किया । उसमें बाद में लेवी बंधुओं ने बहुत कुछ सुधार किया। 
किसी भी छपे हुए छायाचित्र का स्तर छपाई की प्रक्रिया, कागज तथा स्याही आदि 
बातों पर निर्भर करता है । दुर्भाग्य से इस देश में अनुसंधान और विकास तथा विदेशी 
मुद्रा की कमी केकारण हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं जो हम विकसित देशों में 
देखते हैं । 

फोटो-पत्रकारिता में केवल कैमरे का ही महत्व नहीं है, उसके पीछे खड़े व्यक्ति 
का भी महत्व है । इसके लिए या तो वह स्वाभाविक प्रतिभा लेकर उत्पन्न होता है, या 
फिर उसे कैमरा, उसके विभिन्न लेंस, सूक्ष्मग्राही 'साज-सामान तथा इन सबको मिला- 
कर उनकी क्षमता को समभने के लिए प्रशिक्षित होना जरूरी होता है । 

एक फोटो-पत्रकार को विदित होना चाहिए कि वह किस कोण तथा किस दृष्टि 
से किस कैमरे की फिल्म का उपयोग करे । उसमें सही तथा निर्णयात्मक क्षण को पक- 
डने की क्षमता होनी चाहिए । समाचार-संग्रह में पूर्वानुमान सब से महत्वपूर्णं है । यदि 
आप निश्चित तथा निर्णयात्मक क्षणों का पूर्वानुमान नहीं लगा पाते तो आप केवल 
बेजान मशीनी चित्र देंगे, उससे अधिक कुछ नहीं । 

एक अच्छा फोटोग्राफर केवल बटन दबानेवाला नहीं होता है । उसमें ऐसी अंत- 


दृष्टि तथा सभक होनी चाहिए कि जो कुछ वह देखता है वह पाठकों को भी दिखा 
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सके । वह यह सब कर सकता है बशर्ते कि उसमें एक कलाकार की कुशलता हो, और 
साथ ही एक अच्छे कारीगर के गुण भी हों । यद्यपि कैमरे की अपनी सीमाएं हैं पर 
उन सीमाओं को पार किया जा सकता है, खासकर उस व्यक्ति द्वारा जो कैमरे के उप- 
योग की कला में माहिर है। जिस प्रकार एक कलाकार अपने रंग तथा ब्रश चुनता है, 
विषय चुनता है, अपने दृष्टिकोण के अनुसार उन वस्तुओं का चित्रण करता है, उसी 
प्रकार फोटोग्राफर घटनाओं को अपने दृष्टिकोण के अनुसार चुनता है और उनके लिए 
उपयुक्त उपकरण काम में लाता है। मनुष्य की आंख बहुत कुछ देखती है और उस देखे 
हुए का प्रकाश, छाया, रंग आदि के आधार पर अलग-अलग ढंग से अर्थ लगाती है । 
इसलिए चित्र खींचने की कला में जितना पारंगत होना आवश्यक है उतना ही आव- 
इयक अपनी आंख को बढ़िया दृश्य पर टिकाना है। आपके पास कितना ही आधुनिक 
और कीमती कैमरा हो कितु यदि आपकी आंख पँने, मार्मिक और जीवंत दृश्यों को 
पकड़ने में असमर्थ है तो आप एक फोटोग्राफर शायद बन जायं लेकिन उच्चकोटि के 
फोटो-पत्रकार नहीं बन सकते । 
आज की दुनिया में एक फोटो-पत्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 
आइजनहावर ने एक बार कहा था, “सब राष्ट्रों की जनता के बीच मेल-मिलाप 
उत्पन्न करने में फोटो-पत्रकार की बहुत बड़ी देन होती है । दुनिया की समस्त भाषाओं 
में फोटो-समाचारों की भाषा सब से ज्यादा सरल होती है । आज के युग में जवकि अग- 
णित मनुष्यों पर अत्याचार हो रहे हैं तथा कई देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो 
रही है, चित्र व्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हैं,” क्योंकि वे सच्चाई को ज्यों 
का त्यों पेश कर देते हैं। मगर किसी भी मूल्य पर एक फोटो-पत्रकार को झूठे चित्र 
नहीं देने चाहिए । ऐसे चित्र भी छपने के लिए नहीं देने चाहिए जो सामाजिक तथा 
राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न करने में सहायक हों । 
एक फोटोग्राफर के रूप में मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आती है । 
पंजाबी सूबा आंदोलन का समय था । मैं दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज, जहां से आंदो- 
लन आरंभ होना था, फोटो-सामग्री जुटाने पहुंचा | कुछ ही मिनटों में मैंने देखा कि आंदो- 
लन ने हिसात्मक रूप धारण कर लिया तथा सूवा समर्थकों और विरोधियों में छिड़ 
गयी है । संघर्षरत गुटों को अलग करने के लिए पुलिस को अश्रु-गैस का प्रयोग करना 
पड़ा । ईंट फेंकी जाने लगीं । गाड़ियां जलायी गयीं । सिंगल लेंस कैमरे के ४०० एम० 
एम० लेंस का प्रयोग करते हुए मैं पूरा दृश्य देख रहा था । एकदम मैंने देखा कि कम- 
जोर-सा दिखायी देने वाला एक व्यक्ति हाथ जोड़कर एक हट्टे-कट्टे व्यक्ति से प्राण- 
दान मांग रहा था । इस गिड़गिड़ाते हुए आदमी को मारने के लिए उस व्यक्ति ने 
अपनी तलवार खींच रखी थी । मैंने इस घटना के एक-दो चित्र लिये, लेकिन उन्हें 
अपने अखबार में नहीं दिया । इसी तरह के एक अन्य मौके पर, सांप्रदायिक भगडे के 
समय, मैं घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने से पहले उपस्थित था । मैंने संघर्षरत लोगों 
के चित्र लिये, लेकिन उन्हें भी प्रकाशित नहीं करवाया । ऐसे अनेक राजनीतिक तथा 
सामाजिक मौके आते रहते हैं जब एक फोटोग्राफर को देश तथा मानवता के प्रति उत्तर- 
दायित्व निभाते हुए अपने अनेक अच्छे चित्रों का मोह छोड़ना पड़ता है । इसका अर्थ 
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यह्‌ नहीं कि आप सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ें नहीं । मनुष्य को चाहिए, जहां 
तक संभव हो वह अपने चित्रों द्वारा समाज तथा मानवता की सहायता अवश्य करे । 
मुझे आज तक बिना बांह की शांति नामक लड़की की याद है । उसकी बांहें नहीं थीं । 
शांति बहुत निर्धन परिवार की लड़की थी । दिल्ली में वह रोजी के लिए सड़क के 
किनारे अपने पैरों से भूट्टे भूना करती थी। मेरे आग्रह पर मेरे समाचार-पत्र ने शांति 
का एक चित्र तथा उसका विवरण छापा । इसका परिणाम यह हुआ कि रोटरी क्लब 
ने उस लड़की के रहने-सहने में सहायता की । लड़की सुंदर थी । बांहें न होने पर भी 
उसकी तस्वीरों के कारण बहुत से युवकों ने उससे शादी का प्रस्ताव किया । कालांतर 
में उसका विवाह भी हो गया । 

मुके प्रारंभ के दिनों की याद आती है । स्टाफ फोटोग्राफर के रूप में मैं अपने 
अखवार में अकेला था । मुझको एक मोटर साइकिल दी गयी थी । रोज मैं अपने घर 
से सबेरे छह वजे चलता था तथा दिल्ली की बड़ी तथा छोटी गलियों में घूमता हुआ 
प्रातः साढ़े दस बजे तक कार्यालय पहुंच जाया करता था । इससे मुझे शहर का भोगो- 
लिक ज्ञान तो हुआ ही, साथ ही इसने असामाजिक आदतों तथा गंदगी के विरुद्ध फोटो- 
अभियान चलाने में भी मेरी अतिरिक्त सहायता की । पुरानी दिल्ली शमशान भूमि पर 
व्याप्त जघन्य भ्रष्टाचार को मैं फोटो के माध्यम से लोगों के सामने ला सका । मुझे 
याद है कि मैं प्रात: छह बजे निगमवोध घाट पर गया था । वहां यह देखकर मैं क्षुब्ध 
रह गया कि एक बिना जले हुए शव के एक अंग को कुछ कुत्ते घसीट रहे हैं । उस दृश्य 
के कुछ चित्र लेने के बाद मैंने यमुना में स्नान करने वाले लोगों से बात की । उन्होंने 
मुझे बताया कि यह तो यहां आम तौर पर होता रहता है । उन लोगों ने नगरपालिका 
को भी शिकायत की थी, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकला । मैंने यह बात 
अपने संपादक को बतायी । उन्होंने मुझे दूसरे दिन कुछ और चित्र लेने के लिए भेजा । 
मगर हम उन चित्रों को नहीं छाप सके, क्योंकि वे तस्वीरे इतनी वीभत्स और भयानक 
थीं कि उन्हें छापना ठीक नहीं लगा । इससे एक नयी दिशा में पहल हुई । हमारे अख- 
बार ने निगमवोध घाट पर चलने वाली इस धांधली पर एक लंबा विवरण छापा, 
जिससे यह प्रकट हुआ कि शव-दाह के लिए लकड़ी बेचने वाले अधिकारी बाटों की 
हेराफेरी करके इतनी कम लकड़ी देते हैं कि उससे एक शव पूरी तरह जल ही नहीं सकता, 
इसीलिए अधजले शव के टुकड़ों को कुत्ते घसीटते हैं । यह छपते ही नगरपालिका में 
बहुत शोरगुल हुआ । उसके सदस्यों को यह भी पता चला कि हमारे पास इस प्रकरण 
के सचित्र प्रमाण हैं तो सख्त कदम उठाया गया । मृत लोगों के बहाने पैसा बनानेवाली 
बुरी प्रवृत्ति समाप्त हो गयी । 

एक दूसरा उदाहरण : मैंने बर्फ के कारखानों में व्याप्त गंदगी तथा खाद्य-विभाग 
के अधिकारियों की ढील पर भी कैमरे से चोट की । एक दिन मैं एक बर्फ के कारखाने 
के सामने यह जानने के लिए रुक गया कि वहां हलचल क्यों हो रही है ? मुभे पता 
चला कि कारखाने ने बर्फ की एक सिल्ली बेची है जिसके बीच में एक बड़ा चूहा जम 
गया था और कोई व्यक्ति उस सिल्ली को नगरपालिका कार्यालय ले गया है । अव्यः 
बस्थित यातायात की भीड़भाड़ में दो-तीन मील चलकर सिल्ली को नष्ट किये जाने के 
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कुछ ही मिनट पहले मैं नगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग में पहुंचा और उस सिल्ली 
का चित्र लेने में सफल हो गया । चित्र समाचार-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ। 
इससे हमारे कार्यालय में इतने टेलीफोन आये कि हमें आश्‍चर्य हुआ । उस चित्र ने 
हजारों लोगों के रोंगटे खड़े कर दिये । स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जहां तक मुभे 
पता है, कुछ दिनों के लिए कम हो गयी । 

मैं आपको सामाजिक बुराइयों के निवारण की अनेक कहानियां बता सकता हूं । 
मेरे साथियों ने फोटो के आधार पर कई कहानियां तैयार की हैं । लेकिन यहां मैं दिन- 
प्रतिदिन के जीवन में फोटो-पत्रकारिता की रचनात्मक भूमिका पर ही कुछ कहना चाहूंगा। 

क्या आप यकीन करेगे कि वियतनाम युद्ध के अंतिम दिनों में मात्र वे फोटो- 
समाचार ही थे जिनके कारण अमेरिका को ल्दी से जल्दी वियतनाम से लौटने के लिए 
बाध्य होना पड़ा । यहां मैं उस बहादुर फोटोग्राफर के वारे में बताना उचित समझता 
हुं जिसे वियतनाम से अमेरिकियों तथा अमेरिका-समर्थकों को ले जाने वाले आखिरी 
जहाज में जगह नहीं मिली । अंतिम जहाज में जगह नहीं मिलने का मतलव था--दुश्मन 
के हाथ में पड़कर मारे जाना । लेकिन उसे अपने वारे में कोई चिता नहीं थी । उसने 
चलते हुए हवाई जहाज में अपने फोटो-समाचारों का संग्रह तथा कैमरा फेंक दिया और 
और कहा, “कृपया इसको मेरे संपादक को दे दीजिए ।” अपने काम के लिए इस लगन 
तथा प्रेम की आवश्यकता हर फोटो-पत्रकार के लिए दरकार है । यहां मुभे प्रिय राम- 
रखा की याद आती है । प्रिय रामरखा नैरोबी में बसे एक भारतीय थे जिन्होंने नाइ- 
जीरिया के गृहयुद्ध में किये गये अमानुषिक अत्याचारों की कहानी रंगीन चित्रों द्वारा 
दुनिया के सामने रखी थी । यह व्यक्ति दोनों तरफ से चलती हुई गोलियों के बीच 
मारा गया था लेकिन उसने संसार की अंतरात्मा को जगा दिया । दूसरी ओर मुझे 
बंगलादेश की एक भयानक घटना की याद आती है । १६७१ के आत्मसमर्पण के 
तुरंत बाद मैं ढाका में था । एक दिन अपराह्न में मैं ढाका इंटरकांटीनेंटल होटल में 
जा रहा था कि मुक्तिवाहिनी के कुछ लड़कों ने मुभे मैदान में हो रही एक महत्वपूर्ण 
सभा में बुलाया, जहां दोषी रजाकारों को पेश किया जा रहा था । कई पत्रकार और 
फोटोग्राफर वहां पहुंचे थे। केवल प्रसवालों को दिखाने के लिए रजाकारों को शूट किया 
जा रहा था । यह पता लगते ही अनेक पत्रकारों ने समाचार-संग्रह का विचार छोड़ 
दिया । कुछ पत्रकार उसका विवरण देने के लिए अवश्य रुके रहे । उनके सामने रजा- 
कारों की खाल उतारी गयी तथा उनको संगीनों से रुक-रुक कर मारा गया ताकि 
फोटोग्राफर चित्र ले सकें । जिन्होंने उसका विवरण दिया उन्होंने सोचा कि उन्हें बहुत 
अच्छी कहानी मिल गयी लेकिन उसका मूल्य चार हेत्याएं था । मगर इसे मैं बहुत 
ही अनैतिक समभता हूं । 

एक फोटो-पत्रकार को अपना काम चुपचाप विना प्रदर्शन के करना चाहिए । 
उसके चित्र लेने के प्रदर्शन से वास्तविक स्थिति और विकृत हो सकती है । मैंने कुछ 
फोटो-पत्रकारों को देखा है कि वे आंदोलनकारियों को नारे लगाने के लिए उकसाते हैं 
ताकि उनके चित्र अधिक जीवंत बन सकें । इस प्रकार की परिस्थितियों में एक फोटो- 
पत्रकार को अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए । 
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मैं यह नहीं कहता कि फोटो-पत्रकार को अपने चित्रों के लिए नाटकीयता या 
विशेष व्यवस्था का सहारा एकदम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी किया जाय 
वह समाज के हित में हो। १६३६ में बिहार में अकाल पड़ा था | मैं एक ऐसे जंगल में 
से गुजर रहा था जहां सड़कें नहीं थीं । मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सूचना दी कि 
रास्ते से हटकर दो-तीन मील दूर एक परिवार के लोग अपने एक बूढ़े को भूखों मरने 
के लिए वैसे ही छोड़कर चले गये हें । उस जगह पहुंच कर मैंने देखा कि मरणासन्न 
आदमी अपनी झोपड़ी के अंधेरे व गंदे कोने में पड़ा हुआ है । अंधेरे के कारण वहां 
चित्र लेना असंभव था । सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से मैं उस बूढ़े आदमी को 
भोंपड़ी के बाहर धुपवाले आंगन में ले गया जहां उसके बच्चों ने उसके खाने के लिए 
महुए के कुछ फुल सूखने के लिए डाल दिये थे । मैंने उस कृशकाय आदमी का चित्र 
लिया, जिसे कई पत्रों ने सहर्ष छापा । विशेष बात यह हुई कि इंगलेंड में एक समाचार- 
पत्र ने दान एकत्र करने के लिए इस चित्र का विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल किया । 
उसका काफी प्रभाव पड़ा और उससे वस्तुतः बहुत सहायता मिली । उसी क्षेत्र में मैंने 
एक सूखा तथा दरारों वाला तालाब देखा था । उसमें लगातार तीन वर्ष से पानी नहीं 
बरसा था । उस चित्र को जीवंत बनाने के लिए मैंने एक दुवली-पतली गाय को उस 
तालाब में हांक दिया । इस चित्र से भी दान-संग्रह अच्छा हुआ । अतः रचनात्मक 
उद्देश्य से ऐसे चित्रों को या उनके आधार पर किसी समाचार को प्रभावी बनाने का 
प्रयत्न अर्नेतिक विल्कुल नहीं कहा जा सकता । 

चाहे फोटो-पत्रकार किसी भी दैनिक अथवा साप्ताहिक से संबंधित हो, अपने 
काम से वह उस पत्र में एक स्तंभकार या संवाददाता की भांति अपना स्थान बना 
लेता है । बड़ी बात यह है कि वह घटना-स्थल पर उपस्थित होता है । कालेज के दिनों 
की बात है । मुझे ठीक तारीख याद नहीं, लेकिन मुझे याद है कि किसी ने मुझे 
कालेज में बताया कि विश्वविद्यालय में कुछ हंगामा हुआ है । मैं अपना कोडक फोल्डिंग 
ब्राउनिंग कैमरा लेकर उस स्थान पर जल्दी से पहुंच गया । वैसे मैं हमेशा अपना कॅमरा 
साथ रखता था । उस दिन छात्रों पर अश्रुगेस छोड़ने के बाद अंग्रेज सरकार की पुलिस 
ने गोली चलायी थी । जब मैं पहुंचा, गोली चलायी जा चुकी थी । फिर भी गड़बड़ी 
और मृत लोगों के चित्र मैंने ले लिये । छात्रों का हुजूम अब भी वहां था । किसी ने 
मुझसे धीरे से कहा कि “पुलिस फोटोग्राफरों के कैमरे से फिल्म निकालकर जब्त कर 
रही है ।” मुझे तुरंत सुबुद्धि आयी । कैमरा जेव में डाला, दूसरे छात्रों के साथ मिल 
गया और बाद में च्रुपचाप बाहर निकल गया। पुलिस मुझे एक प्रेस फोटोग्राफर के रूप 
में नहीं जानती थी । इससे मेरे निकल आने में आसानी हुई । एक फोटो-पत्रकार के रूप 
में मेरा यह पहला अनुभव था । मुझे याद है कि मैं बहुत अधिक डरा हुआ था, कान 
में कही हुई वह बात कि 'पुलिस फिल्म जब्त कर रही है' मेरे दिमाग में घूम रही थी। 
मेरे पिता फौज में डाक्टर थे और मेजर के पद पर थे । मैं इतना घबरा गया था कि 
मैं अपने कमरे में आया और लेट गया । यह शायद मेरे लिए अच्छा रहा । एक घंटे 
बाद मैं उठा और सीधा फिल्म धुलाने के लिए फोटोग्राफर की अपनी खास दूकान पर 
गया । उसने मुझे 'ट्रिव्यून' जाने के लिए कहा और यह भी बताया कि यह सब गुप्त 
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रखा जायगा कि चित्र कहां से मिले । दूसरे दिन सवेरे मैंने अपने खींचे हुए चित्रों में 
से एक चित्र को 'ट्रिव्यून' में देखा । मेरी खुशी का ठिकाना न रहा । मैंने सोचा कि 
यदि मैं उस स्थान पर न पहुंचा होता, और वह भी समय पर, तो उस घटना का सचित्र 
विवरण उपलब्ध ही नहीं होता । 

इस संबंध में मुझे एक और घटना याद आती है : दिल्ली में बाढ़ आयी हुई 
थी । समाचार आया कि जगतपुर गांव के लिए बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है । मैंने 
सोचा, क्यों न मैं गांव पहुंच । उस जगह पहुंचने में बहुत परेशानी हुई । एक टट्टू 
किराये पर लेना पड़ा । पानी तेज बह रहा था और गहरा था, टट्टू के मालिक ने 
आगे जाने के लिए मना कर दिया । मैं कंधों तक पानी में कंमरा सिर के ऊपर उठाये 
हुए चला । मगर अपने इस प्रयास की वजह से मैं पानी में कटते हुए गांव, बाढ़ की 
विभीषिका तथा कंधों तक चढे पानी में सामान सिर पर रखे हुए गांव छोड़ते हुए 
लोगों की तस्वीरें लेकर आया। पानी में डबे हुए कनस्तरों में दूध लाते हुए ग्वालों के 
रोचक चित्र भी मैंने लिये । चित्रों के कारण ही अधिकारियों ने उस रात जगतपुर को 
“पूर्ण सुरक्षित' कहने की अपनी रट को छोड़ा था । क्योंकि जव मैंने रात की ड्यूटी 
वाले उप-संपादक को वे चित्र दिखाये तो वे कहने लगे, “सरकारी तथा स्टाफ की रिपोर्ट 
कुछ और कहती है और तुम्हारे चित्र कुछ और । तुम गलत जगह पर चले गये होगे ।” 
मैंने संपादक को फोन किया । उन्हें पता था कि मैं उस स्थान पर गया था । उन्होंने 
उप-संपादक से कहा कि मेरा इंटरव्यू लिया जाय और उन तस्वीरों के आधार पर 
समाचार प्रकाशित किया जाय । मैं सोचता हूं यदि मैंने अपने अवचेतन को इस प्रकार 
दीक्षित न किया होता तो शायद तब मैं सही माने में फोटो-पत्रकार का कत्तव्य पुरा 
नहीं कर पाता । अवचेतन में समाचार-संग्रह की लगन परम आवश्यक है । कुछ व्यक्तियों 
में जन्म से लगन होती है । पर उसके लिए दूसरों को प्रशिक्षित भी किया जा सकता 
है। एक दिन मुझे याद है, मैं ड्यूटी पर नहीं था। फिर भी यह जानने के लिए कि 
कोई 'इमजंसी' तो नहीं है, मैंने यों ही अपने कार्यालय में फोन मिलाया । मालूम हुआ 
केवल आधा घंटा पहले एक विमान दुर्घटना हो गयी है । मेरे दौड़ पड़ने के लिए यह 
सूचना काफी थी । 

फोटो-पत्रकारिता के दूसरे आवश्यक तत्व गति तथा प्रासंगिकता हैं । एक फोटो 


. कितना ही सुंदर क्यों न हो, समाचार-पत्र के लिए वह व्यर्थं है, यदि उसमें प्रासंगिकता 


का अभाव है । 

फोटो-पत्रकार को गति के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना पड़ता है। कभी- 
कभी जल्दी में अच्छे चित्र छोड़ने भी पड़ते हैं। यदि आप अपने प्रतियोगी फोटो-पत्र कारों 
से अधिक अच्छा कार्य करते हैं तो पैसे की कमी से आपका कार्य नहीं रुकता । मैं उन 
दिनों की याद करता हुं जब दलाई लामा तिब्बत से भागे थे तो मुझे उनके भारत- 
प्रवेश के दृश्य लेने का काम सौंपा गया था । किसी को यह नहीं मालूम था, और कोई 
बताता भी न था, कि दलाई लामा कब और कहां से भारत में प्रवेश करेंगे । कई दिनों 
तक पत्रकार गंगटोक में प्रतीक्षा करते रहे, फिर वे तेजपुर चले गये । हुआ यह कि 
स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू ने विश्व प्रेस की प्राथना पर सरकार का एक वरिष्ठ 
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अधिकारी उनसे संपर्क करने के लिए भेजा । दो दिन पहले हमें बताया गया कि दलाई 
लामा फुटहिल्स से प्रातः सात बजे भारत में प्रवेश करेंगे । जब मैंने उनके चित्र ले लिये 
तो मैं तुरंत उन्हें दिल्ली और बंबई भेजने की उधेड़-बुन में लग गया । दोनों स्थान 
तेजपुर से एक हजार मील से अधिक दूर हैं और उनका वहां से सीधा हवाई जहाज से 
संबंध नहीं है । मैं बहुत चितित था और चाहता था कि मेरे चित्र सब से पहले छपने 
चाहिए । मैंने इंडियन एअर कार्पोरेशन से विमान चार्टर करने की योजना बनायी । 
मैंने चुपचाप समय-तालिका, व्यय आदि का हिसाव लगाया और विमान चार्टर करने 
का निर्भीक निर्णय कर लिया । मेरे मित्र तथा पत्रकार जान एम० लेवेशक ने, जिनसे 
मैं सदेव प्रेरणा लेता रहा हूं, मेरी बहुत सहायता की । वे एक अमेरिकन टेलीविजन 
कंपनी के लिए कार्य कर रहे थे । उन्होंने दलाई लामा के पहुंचने की पूर्व-संध्या को 
अनेक टेलीविजन प्रतिनिधि इकट्ठे कर लिये थे और सबने मिलकर एक विमान चार्टर 
किया । हमारी योजना सफल रही, प्रत्येक व्यक्ति का खर्च लगभग एक हजार रुपया 
आया । मैं जिस समाचार-पत्र में हुं उसने दिल्ली तथा बंबई के अन्य सभी पत्रों को 
मात दे दी । मैं नियत समय पर अपने चित्र पहुंचाने में सफल रहा । हमारे एक अन्य 
समाचार-पत्र ने इस बात के लिए पाठकों से बाद में क्षमा मांगी कि वह चित्र प्रकाशित 
नहीं कर सका, हालांकि उसका फोटोग्राफर उस दिन वहां उपस्थित था । दूसरे समा- 
चार-पत्र ने लंदन होकर यू० पी० के द्वारा चित्र प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन 
उसको चित्र नहीं मिल पाये । मेरा तो यह एक झपट्टा-मात्र था । 

अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की एक अच्छी प्रवृत्ति स्वयं ही विकसित 
हो जाती है । यदि आप चित्रों को शीघ्रातिशी क्र भेजने और उसके अनुसार समाचार- 
संग्रह की तरकीब को विकसित करने में स्वयं को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो यह प्रवृत्ति 
बड़े काम की सिद्ध होती है । 

पंजाबी सूवा आंदोलन के अंतिम दौर में संत फतेहर्सिह ने अमृतसर में आत्म- 
दाह करने की घोषणा की थी । तिथि और समय की भी घोषणा हो चुकी थी । दुनिया 
भर के पत्रकार वहां पहुंच गये थे सरकार ने शहर तथा स्वर्ण मंदिर के पास ४८ 
घंटे का कफर्यूं लगा दिया था । स्वर्ण मंदिर में जाने की किसी को भी आज्ञा नहीं थी। 
इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री से की गयी प्रार्थनाएं बेकार गयीं । 


आत्मदाह के कुछ घंटे पहले पता चला कि लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष : 


एक योजना लेकर संत फतेहसिह के पास आ रहे हैं । हमें अधिकारियों से, अमृतसर 
हवाई अड्डे पर, अध्यक्ष के आगमन का समाचार संग्रह करने की अनुमति मिल गयी 
थी । अब मेरी योजना प्रारंभ हुई । मेरे पास कार थी। मैंने सोचा अगर किसी तरह 
से मेरी कार पुलिस की कार तथा अध्यक्ष की कार के बीच में आ जाय तो मुझको 
अध्यक्ष के काफिले का अंग समझ लिया जायगा और मोटरों की उस पंक्ति में मैं भी 
स्वर्ण मंदिर में घुस जाऊंगा । यदि अकेला कार में चलता तो आसानी से पकड़ा जा 
सकता था । मैंने अपनी योजना एक-दो टेलीविजन कैमरावालों को बतायी । वे मेरी 
कार की पिछली सीट पर बैठने के लिए तुरंत तैयार हो गये । ज्यों ही अध्यक्ष की 
कार हवाई अड्डे से चली, मैंने भी हानं बजाया और अध्यक्ष के एकदम पीछे अपनी 
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योजना के अनुसार चल दिया । दूसरे पत्रकारों ने मुझको देखा और बे पुलिस तथा 
अंगरक्षकों की गाड़ी के पीछे चल दिये । स्वर्ण मंदिर के बहुत पहले ही उनको रोक 
दिया गया । मगर मैं उन दो टेलीविजन वालों के साथ अंदर पहुंच गया । किसी 
तरह पुलिस को इस कार्रवाई का पता चल गया । पुलिस ने लाउडस्पीकर पर घोषणा 
की कि यदि मैं तुरंत बाहर नहीं आया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जायगा । संतजी 
अपना उपवास तोड़ने तथा आत्मदाह न करने के लिए तैयार हो गये । इस बीच मैंने 
अपना काम पूरा कर लिया था, मगर समस्या थी कि चित्र दिल्ली कंसे पहुंचे । शाम 
के लगभग सात बजे थे । मैंने देखा कि सरदार हुकुमसिंह अपनी कार की ओर जा रहे 
हैं। मैं उनके पास पहुंच गया और उनकी जेब में अपनी फिल्म खिसका दी । मैंने उनसे 


कहा, “महोदय, आपकी जेब में जो फिल्म पड़ी है, उसमें मैंने संतजी को रस देते हुए 


आपका चित्र लिया हे । यह आपके प्रयत्न की सफलता का प्रमाण है। मैं सोचता हूं 
कि आप सीधे हवाई जहाज से दिल्ली जा रहे हैं। यदि मेरे समाचार-पत्र से कोई 
व्यक्ति दिल्ली के हवाई अड्डे पर आपसे संपर्क नहीं करे तो यह फिल्म आप फेंक 
दीजिएगा । आपने लाउडस्पीकर पर सुना ही होगा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया 
जायगा ।” सरदार हुकुमसिह बोले, “अच्छा, तो आप अभियुक्त हैं । मैं तुम्हारी हिम्मत 
की दाद देता हूं, चिता मत करो, फिल्म तुम्हारे कार्यालय पहुंच जायगी ।” 

मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं युवा फोटो-पत्रकारों की आत्मविश्वास, 
सूक और योजना बनाने तथा पूर्वानुमान लगाने की योग्यता को विकसित करने की 
बात कह्‌ रहा हूं । अच्छे स्थानों पर संपर्क जीवंत रखने चाहिए । लोगों से संबंध तथा 
संपर्क बनाये बिना वे कभी भी एक सफल फोटो-पत्रकार नहीं बन सकते । 

१६७३ में शिखर-वार्ता के लिए श्री भूट्रो शिमला आये थे । वार्ता लगभग 
असफल हो चुकी थी । कुछ फोटो-पत्रकार शिमला से जा चुके थे। जो रह गये थे वे 
होटलों में आराम फरमा रहे थे। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐतिहासिक शिमला- 
समभौते पर हस्ताक्षर के वक्‍त का समाचार-चित्र दे सका । उस क्षण भारत सरकार 
तक के फोटोग्राफर भी उपस्थित नहीं थे। कारण यह था कि मेरा जिस व्यक्ति से 
संपर्क था उसने मुझे उस स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए सूचित कर दिया 
था । वास्तव में भारतीय अधिकारी ने मुझसे कहा, “बेदी, पूरा समारोह आपकी पहुंच 
की प्रतीक्षा कर रहा है।” इधर मैं पहुंचा और उधर कुछ ही सेकिड में श्री भुट्टो तथा 
श्रीमती गांधी हस्ताक्षर करने के लिए अंदर आये । 

यह सब कुछ पढ़कर आप सोचेंगे कि मैं एक सफल तथा संतुष्ट फोटोग्राफर 
रहा हूं । लेकिन विश्वास कीजिए यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। जो आदमी पत्रों 
के कार्यालय में छापने की दृष्टि से चित्र छांटने का निर्णय करते हैं, वे प्रायः फोटोग्राफी 
के बारे में अनभिज्ञ होते हैं । या तो सही चित्र चुनने का उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिलता 
या उनके दिमाग में कुछ और बातें होती हैं। जब कभी मेरे समाचार-पत्र में छपे 
किसी खराब चित्र की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया, तो मैंने भी यह पाया कि चयन 
गलत हो गया है । डेस्क पर काम करने वालों की दूसरी कमी है कि वे चित्र का आकार 
ठीक निश्चित नहीं कर पाते । 
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कई वार कहानी और चित्र एक दूसरे से मेल नहीं खाते हालांकि अपने-अपने _ 
ढंग से दोनों बढ़िया होते हैं । विदेशों में फोटो-संपादक, नगर-संपादक तथा ऐसे अनेक 
संपादक होते हैं जिन्हें निश्चित काम सौंप दिया जाता है । उनके विभिन्‍न कामों में 
समन्वय होता है । वास्तव में हर जगह प्रतिदिन सबेरे संपददक अपने अंतर्गत कार्य 
करने वाले विभिन्न विभागाध्यक्षों की बैठक वुलाता है और इस बैठक में फोटो-पत्र- 
कारों के लिए आम रूपरेखा निश्चित कर दी जाती है तथा संपादक की सलाह के अनु- 
| सार प्रत्येक चित्र के लिए स्थान निश्चित कर दिया जाता है । जब फोटोग्राफर बाहर 
IER जाता है तो उसे मालूम होता है कि उसे क्या लाना है । चित्र-संपादक स्वयं निर्णय . 
करता है तथा संबंधित व्यक्तियों को उसके बारे में सूचित करता हे । पाठकों के लिए 
जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, वह कुछ नहीं छूटता है । भारत में ऐसी व्यवस्था बहुत कम 


अखबारों में है । 

आम तौर से हमारे समाचार-पत्रों में चित्र-संपादक जैसे पद नहीं होते । जब P+ 
देश में न्यूजभ्रिट की कमी आयी तब अंग्रेजी के अखबार इस क्षेत्र में फोटो-पत्र- ड 
कारिता का आदर करने लगे । फिर भी देश की भाषाओं ने, विशेष रूप से हिंदी के - 


समाचार-पत्रों ने अपने स्टाफ पर सुप्रशिक्षित फोटोग्राफरों को रखने का प्रयत्न ही नहीं 

किया । या तो वे सरकारी फोटो-विभाग की शरण में जाते हैं या स्वतंत्र फोटोग्राफरों 

9 से चित्र प्राप्त करते हैं । वास्तव में साज-सज्जा, सूक्ष्मग्राही सामग्री और सब से अधिक 

द न्यूजप्रिट तथा अन्य प्रकार के कागज के न मिलने के कारण हमारे देश में फोटो-पत्र- 
कारिता की प्रगति अभी रुकी हुई है । 

दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिसकी ओर नतो संपादकों ने और न ही फोटो-पत्रकारों 

ने ध्यान दिया है, वह है इस क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा का अभाव । यदि एक फोटोग्राफर 

को पर्याप्त सैद्धांतिक शिक्षा नहीं मिली है तो वह कभी भी एक अच्छा फोटो-पत्रकार 

नहीं बन सकता । अपवाद तो हर जगह होते हैं । 
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पत्रकारिता 
जासूसी और वकालत 


आम लोग वैसे 'जासूसी' को कोई घटिया-सी चीज समभते हैं; और इस लेख 
का शीर्षक देखकर उन्हें आश्‍चर्य होगा । शायद कुछ पत्रकार भाई इस बात पर घोर 
आपत्ति भी करें, कि सफल पत्रकार सफल जासूस भी होता है । पर इन दोनों का 
समन्वय कितनी बड़ी शक्ति पैदा कर सकता है, यह सुप्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार जैक 
एंडरसन की एक बात से स्पष्ट हो जाता है जो उसने २६ फरवरी १६७२ को 
अमेरिका के 'इनलेंड डेली प्रेस एसोसियेशन कन्बेंशन' को भारत-पाकिस्तान युद्ध 
पर अमेरिकी सरकार के रवैये के बारे में कहा था, “हमारे राष्ट्रपति ने झूठ बोला 
है । राष्ट्रपति के बारे में यह कहना अच्छा नहीं लगता पर 'झूठ' के अलावा और 
कोई उपयुक्त शब्द है भी नहीं । मैं फिर आपसे स्पष्ट कहना चाहता हुं--राष्ट्रपति ने 
झूठ बोला है और बहुत बड़ा झूठ बोला है । यह झूठ सोच-समभ कर, जान-बुझकर 
बोला गया और इससे संयुक्त राज्य के संविधान का उल्लंघन हुआ है ।” ऐसी वात कहने 
की शक्ति केवल उसी में हो सकती है जो सफल पत्रकार, सफल जासूस और सफल 
वकील-_तीनों के गुणों से परिपूर्ण है--जेसा कि जैक एंडरसन है । 

ऐंडरसन ने अपनी पत्रकारिता और जासूसी से न केवल पत्रकारिता में ऊंचे 
कीतिमान स्थापित किये, वरन्‌ पत्रकारिता को एक नया मोड़ भी दिया । जब उसने 
अपने 'पेंटागान पेपर्स, को--जिनमें वियतनाम में अमेरिकी सरकार की अंदरूनी 
नीति का पर्दाफाश किया गया था--प्रकारित किया, तब उसने यह सिद्ध कर दिया 
कि पत्रकारिता थोथी सूचना सेवा नहीं है । 

ऐंडरसन की ही श्यृंखला के दो स्तंभ हुए--बाब वुडवर्ड और कालं बर्नस्टाइन, 
जो 'वाटरगेट' के माध्यम से पत्रकारिता में ऐसी बाढ़ लाये कि उसमें राष्ट्रपति तक 
ढह गये ! 

बैसे, शक्तिशाली पत्रकारिता कभी भी थोथी सूचना सेवा नहीं रही। 
वह किसी न किसी रूप में राष्ट्र अथवा मानव की विचारधारा को प्रभावित करती 
रही । और कभी-कभी पत्रकारिता ने सिहासन तक हिला दिये । उन्तीसवीं शताब्दी 
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के अंतिम चरण में फ्रांस में कैप्टन ड्रेस का मुकदमा एक ऐसी ही मिसाल माना जां 
सकता है । १८६४ के दिसंबर में फ्रांस में तृतीय गणतंत्र के दौरान फ्रांसीसी सेना 
के कैप्टन ड्रेफस पर कोर्ट मार्शल हुआ और उसे जर्मनों तक राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी 
जरूरी कागजात पहुंचाने का दोषी पाया गथा । सेना की एक पूरी टूकड़ी के सामने 
उसकी वर्दी उतार ली गयी, उसकी तलवार तोड़ दी गयी और 'डेविल्स आइलेंड' में 
उसे आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया । ड्रेफफ अंत तक अपनी बेगुनाही, 
पर जोर देता रहा--पर उसकी किसी ने एक न सुनी । कैप्टन ड्रेस यहूदी था और 
ऐसे भी किसी को एक यहुदी के प्रति सहानुभूति नहीं थी । 

बात आयी-गयी हो गयी--और शायद यहीं समाप्त भी हो जाती, यदि 
एल्फ्रेड ड्रेफस के भाई मंथ्यू ड्रेफस ने, जिसे अपने भाई की बेगुनाही पर पूरा भरोसा 
था, पत्रकारिता की सहायता से बात फिर उभारी न होती । कहा जाता है कि जनता 
की स्मरणशक्ति बहुत कम होती है । कैप्टन एल्फ्ेड ड्रेस कारावास में अपने दिन 
काट रहा था । जनता धीरे-धीरे सारी घटना को भूलती जा रही थी। यदि इस 
विषय में कुछ करना था तो सब से आवश्यक था--इस घटना को फिर पुनर्जीवित 
करना । इसी उद्देश्य से मंथ्यू ड्रेफस ने एक अंग्रेज पत्रकार से अनुरोध कर वेल्स के 
एक पत्र में कूठी खबर छपवायी कि कैप्टन ड्रेफस जेल से निकल भागने में समर्थ हो 
गये हैं । वात झूठी थी--पर इसके दो परिणाम हुए | एक तो यह कि कैप्टन ड्रेफस 
पर पहरा और कड़ा हो गया और दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इस घटना 
में लोगों की दिलचस्पी वढी । उसी समय फ्रांस के अखबार 'ल एक्लेयर' ने एक 
लेख छापा जिसमें कहा गया कि कॅप्टन ड्रेस के खिलाफ और भी कई सबूत थे--- 
और उसका जेल में रहना ही उचित था । यह बात वैसे उतनी ही गलत थी जितनी 
मंथ्यू ड्रेफस के लिखवाये लेख में कही गयी बात | उसी समय फ्रांस को सेना के 
गुप्तचर विभाग के प्रमुख मेजर पिकार्ट ने इस मामले की और छानबीन की तथा 
पता लगा लिया कि जमंनों को दिये गये उस गुप्त दस्तावेज की लिपि कैप्टन ड्रेफस 
की नहीं, एक मेजर एस्टरहेजी की थी । देश के प्रमुख सैनिक अधिकारियों को यह 
बात जरा भी पसंद नहीं थी कि मामले को फिर उभारा जाय; नतीजा यह हुआ कि 
मेजर पिकार्ट को ही उनके पद से हटा दिया गया । 

बात यहां भी समाप्त हो जाती, यदि उसी समय फ्रांस के एक और अख़बार 
'मेती' ने उस दस्तावेज का चित्र न छापा होता। अब जो बात केवल मेजर पिकार्ट 
तक सीमित थी, वह जनता के सामने आ गयी, क्योंकि यह घटना थोड़ी अजीब थी 
और क्योंकि कैप्टन ड्रेफस एक यहूदी था, यह शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का 
विषय बन गयी। देश के सभी समाचार-पत्रों ने इसे प्रमुख विषय बनाया और 
बात यहां तक बढ़ी कि, जैसा कि एक इतिहासकार ने लिखा है, “सारे फ्रांस पर जैसे 
मिर्गी का दौरा आ गया हो । परिवारों की घरेलू शांति नष्ट हो गयी; बाप-बेटे में 
मतभेद हो गया; पति-पत्नी में बहस छिड़ गयी ।” जब ड्रेफस के परिवार वालों ते 
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति केसनर तक अपनी फरियाद पहुंचायी तो केसनर ने, जिसका 
स्वयं विश्‍वास था कि कैप्टन ड्रेफस निरपराध है, अपने मित्र जनरल बिलो को कहा । 
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पर जनरल बिलो ने उल्टे अखबारों को प्रेरित किया कि वे केसनर के खिलाफ प्रचारं 
करें । अंत में केसनर ने एक अन्य उच्च अधिकारी को सारी घटना की फिर से जांच 
करने का अनुरोध करते हुए एक खुला पत्र लिखा जिसे 'टेम्प्स' ने छापा । जनता की 
तरह, समाचार-पत्रों के भी दो दल हो गये । वात यहां तक बढ़ी कि 'सोलील' नाम के 
पत्र के संपादक ने, जो आम तौर पर प्रशासन-पक्षीय पत्र माना जाता था, जब अपने 
व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर पुनर्जाच का समर्थन किया तो उसके पाठकों ने 
इतना विरोध किया कि उसे अपना रुख बदलना पड़ा और उसके संपादक पौल डी 
कासनयाक को हटा दिया गया । पत्रकारिता में व्यक्तिगत विइवासों के लिए यह एक 
प्रमुख बलिदान गिना जायगा । 

बात और भी बढ़ी । 'मेती' के संपादक बर्नार्ड लजोर ने फिर एक वार दस्ता- 
वेज की प्रति छापी, दूसरी ओर 'लिब्र पेरोल' ने मेजर पिकार्ट की ही निदा की ! 
अंत में बात को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने यह तय किया कि मेजर एस्टरहेजी 
पर मुकदमा चलाया जाय । उस समय भी यही योजना रही कि मुकदमे में उसे 
निर्दोष सावित कर दोषारोपण अंततः कॅप्टन ड्रेफस पर ही किया जाय । 

मुकदमा शुरू हुआ और तीन मिनट में समाप्त हो गया । मेजर पिकार्ट को 
षड्यंत्र में शामिल होने का दोषी ठहराया गया और मेजर एस्टरहेजी को रिहा कर 
दिया गया । प्रशासन ने चैन की सांस ली । 

पर यह सांस बडी गहरी न थी । अब तक तो समाचार-पत्रों ने वकील का 
पार्ट अदा किया था, पर अब सुप्रसिद्ध अखबार 'फिगारो' ने जासूसी भी शुरू की । 
खोजबीन के वाद अखवार ने मेजर एस्टरहेजी की भूतपूर्व प्रेमिका और रखैल से कुछ 
ऐसे पत्र प्राप्त किये, जिनके प्रकाशन से सारे केस में फिर जान आ गयी । उसी समय 
पुनर्जाच के समर्थकों ने प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार एमिल जोला से संपर्क स्थापित 
किया । और जोला ने, जो स्वयं कॅप्टन ड्रेफस को व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते थे, 
एक नये अखबार 'ल अरोर' में फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी-- 
“मैं दोषारोपण करता हूं।” इसमें उन्होंने फ्रांस के उच्च सैनिक अधिकारियों की 
निदा करते हुए कैप्टन ड्रेफस के मामले की फिरे से जांच करवाने की मांग रखी । 
इस पत्र के कारण न केवल जोला का पुरा पाठक वर्ग वरन्‌ फ्रांस के उस समय के 
जाने-माने बुद्धिजीवी--अनातोले फ्रांस, क्लौड मोने, चाल्सं रिशे तथा मार्सेल प्राउस्ट 
भी मंदान में आ गये । पर दूसरी ओर सैनिक अधिकारी भी चुप बैठने वाले न थे । 
जोला पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें एक वर्ष के जेल की सजा दी गयी जिससे 
वे इंग्लेंड भागने से ही बच सके । 

पर मामला ठंडा नहीं पडा । और जैसे-जैसे वह गर्म होता गया, एक मंत्रि- 
मंडल के बाद दूसरे का पतन भी होता गया । अंत में हार मानकर जून १८६९६ में 
फ्रांस की सर्वोच्च अदालत ने मुकदमा फिर से चलाया, पर फिर कैप्टन ड्रेफस को दोषी 
पाकर इस बार दस वर्ष की सजा दी । फ्रांस की जनता और उसके अखबारों ने एक 
बार फिर आवाज उठायी और अदालत को दस दिनों में ही अपना फैसला बदलना 
पड़ा । पर ड्रेफस के समर्थक इससे भी संतुष्ट नहीं हुए । अंत में १९०६ में कंप्टन 
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ड्रेफस को पूर्णतः निरपराध घोषित किया गया और पूरे सम्मान के साथ अपने पूर्व पद 
पर प्रतिष्ठित किया गया । मेजर पिकार्ट को भी अपना पद वापस दिया गया और 
वे बाद में क्नेमांसो के मंत्रिमंडल में युद्धमंत्री बने । जोला जिनकी मृत्यु १६०२ में 
हो चुकी थी, उन्हें न्याय के संघर्ष का सिपाही माना गया और उनके पार्थिव अवशेषों 
को फ्रांस के 'पैन्थियन' में रखा गया । इस तरह इस घटना का अंत हुआ । अगर 
हम यह कहें कि इस सारी घटना में कॅप्टन ड्रेफस का सब से बड़ा वकील समकालीन 
पत्रकारिता ही थी, तो कोई अतिशयोक्त न होगी । 

इस दशक में अमेरिका ने पत्रकार-कला के उक्त क्षेत्र में नये कीतिमान 
स्थापित किये हैं । आज शायद वही ऐसा देश है, जहां 'इनवेस्टिगेटिव जर्नलिज्म' 
अर्थात्‌ जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं--पत्रकारिता में जासूसी--वह वहां के 
पत्रकारिता पाठ्यक्रम का अंग वन गयी है । यही कारण भी है कि वहां पत्रकारिता 
इतनी सशक्त हो गयी कि जिसके कारण शासन ही डोल गया ! लेखक का इशारा 
'वाटरगेट' कांड की ओर अवश्य है, पर यदि अमेरिकी पत्रकारिता के इतिहास में 
'वाटरगेट' न भी होता, फिर भी वहां की पत्रकारिता, व्यक्ति की और पत्रकारिता 
की स्वतंत्रता का जीता-जागता प्रमाण होती । वह भी शायद इसलिए कि वहां की 
पत्रकारिता में वकालत और जासूसी के तत्व बड़े जबर्दस्त ढंग से आ गये हैं। 
उदाहरण के लिए एक और घटना को लीजिए--“माई लाई कांड । 

१६ मार्च १९६८ । दक्षिण वियतनाम का एक छोटा-सा गांव--टुकुंग । इसी गांव 
का पुराना नाम था “माई लाई' । इस दिन अमेरिकन लेफ्टिनेंट कर्नेल फ्रॅंक बारकर की 
टुकडी ने इस गांव पर इस भ्रम में धावा वोल दिया कि यहाँ वियतकांग के छापामार 
शरण ले रहे हैं। वात बिल्कुल गलत निकली और जब यह टुकड़ी गांव में घुसी तब वहां 
केवल बूढ़े, औरतें और बच्चे थे । लेकिन कॅप्टन मेडिना ने इस बात को अनदेखा कर 
गांव को कब्जे में करने की आज्ञा दी । इस दौरान कंपनी की पहली प्लाटून के 
कमांडर लेफ्टिनेंट विलियम कैली ने अपने सैनिकों को सारे नागरिकों को समाप्त कर 
देने की आज्ञा दी और कुछ ही देर में सैनिकों ने नागरिकों को गोली से भून डाला । 
यहां तक कि इस छोटे से गांव में उस दिन वही दृश्य था जो द्वितीय विश्वयुद्ध के 
दौरान 'बाबी यार' में रहा होगा, जिस दिन नाजियों ने हजारों-हजारों यहुदियों को 
एक गड्ढे के किनारे खड़ा कर पीछे से गोलियों से छलनी कर दिया था ताकि उनकी 
लाहे बनी-बनायी कब्रों में गिरे और उन्हें मिट्टी से पाटने में ज्यादा दिक्कत न हो । 
लेफ्टिनेंट कैली ने भी गड्ढे में उसी प्रकार निरीह वियतनामियों को ढकेल कर गोलियों 
से भून डाला । जब एक बूढ़ा, जो कोई वौद्ध पुजारी था, केली से अपने प्राणों की भीख 
मांगने लगा, कैली ने अपनी बंदूक के हत्ये से उसे वापस गड्ढे में ढकेल दिया और 
गोली बरसा दी । इसी प्रकार उसने एक शिशु की हत्या की । जब 'माई लाई' के ऊपर 
उड़ान भरते हुए एक हेलीकौप्टर से वारंट अफसर थामसन ने यह हत्याकांड देखा तो 
उसने कैली को सलाह दी कि वह वियतनामियों से वह गांव खाली करने को कह दे । 
पर कैली ने जवाब दिया कि “गांव केवल हथगोलों से ही खाली किया जा सकता 
है ।” कुछ देर के बाद सारे गांव पर मौत की शांति छा गयी। इस हत्याकांड में कितने 
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लोग मारे गये, इसका सही अंदाज कभी भी नहीं लग सका । लेफ्टिनेंट कैली पर मुकदमे 
के दौरान १०२ आदमियों की हत्या का आरोप लगाया गया और उसे कम से कम २२ 
लोगों की हत्या का दोषी ठहराया गया । जो इक्के-दुक्के इस हत्याकांड से किसी तरह 
बच गये उन्होंने बताया कि तीन सौ से लेकर छह सौ लोग मारे गये थे । सही संख्या 
जो भी कुछ रही हो, इसमें संदेह नहीं कि यह सैकड़ों में थी । लेकिन फिर भी इस 
घटना ने कोई विशेष हलचल पैदा नहीं की । 'माई लाई' के जो कुछ लोग बच निकले 
थे, उन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को एक पत्र इसके बारे में लिखा जो २५ मार्च १६६८ 
को प्रकाशित हुआ । हनोई के एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी कुछ चर्चा भी हुई, 
पर यह लहर अमेरिका तक जोरों से नहीं पहुंची । फिर एक सैनिक रिडेनहावर ने, जिसने 
यह सारी कहानी कैली के सैनिक टुकड़ी के लोगों से सुनी, इस सारी घटना का विवरण 
देते हुए राष्ट्रपति निक्सन, रक्षा मंत्री, २३ कांग्रेस सदस्य तथा उच्च सरकारी अघि- 
कारियों को लिखा । पूरी जांच का आदेश दिया गया, कई लोगों की गवाही ली गयी, 
कुछ जांच-अधिकारी 'माई लाई' भेजे गये और ५ सितंबर १६६९ को कैली के खिलाफ 
मुकदमा दायर किया गया । 

मुकदमा गुप्त रूप से चला लेकिन इसकी भनक अमेरिकन प्रेस को पड़ गयी । 
६ सितंबर को प्रसिद्ध समाचार-एजेंसियों--'एसोसियेटेड प्रेस' तथा 'युनाईटेड प्रेस इंटर 
नेशनल'--ने इसे प्रसारित किया तथा दस सितंबर को 'एन० बी० सी० हंटले-ब्रिकले' 
टेलीविजन ने इस मुकदमे को अपने समाचारों में स्थान दिया लेकिन फिर भी 'माई लाई' 
अभी तक अमेरिकी लोगों के दिमाग पर छाया नहीं था। फिर एकाएक १३ नवंबर को 
जैसे समाचार क्षेत्र में एक बम फूट पड़ा हो। देशभर के तीस समाचार-पत्रों ने इस 
घटना के पूरे विवरण को प्रमुख रूप से छापा । २० नबंवर को 'दी कलीवलेंड प्लेन 
डीलर, ने इस हत्याकांड के कुछ चित्र छापे जो एक सैनिक फोटोग्राफर रोनाल्ड हेवरले 
ने लिये थे। फिर तो जैसे एक तूफान-सा आ गया। समाचार-पत्रों में इस घटना से 
संबंधित सैनिकों द्वारा दिये गये वक्तव्यों को छापने के लिए एक होड़-सी लग गयी । 
घटना से संबंधित समाचारों ने इतना जोर पकड़ा कि लेफ्टिनेंट कैली के बचाव तथा 
विरोध, दोनों पक्षों के वकीलों ने इस तरह के समाचारों पर अदालती पाबंदी की मांग 
की पर २ दिसंबर को यह मांग अस्वीकार कर दी गयी । समाचारों ने घटनाक्रम को 
इतना प्रभावित किया कि २६ नवंबर को राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार को जनता को 
यह आइवासन देना पड़ा कि जो लोग इस मुकदमे में अपराधी पाये जायंगे, उन्हें सैनिक 
न्याय के अनुरूप दंड दिया जायगा । ८ दिसंबर को राष्ट्रपति निक्सन ने स्वयं एक 
संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐसा लगता है कि 'माई लाई, में जो कुछ हुआ वह्‌ अवश्य 
ही एक नरमेध था और उसे किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं बताया जा सकता । जो 
बात शायद दबी रह जाती और जिसे उभारने में अमेरिकी प्रशासन की कोई दिलचस्पी 
भी नहीं थी उसने पत्रकारिता के माध्यम से इतना जोर पकड़ा कि जब लेफिटनेंट केली 
का मुकदमा फिर शुरू हुआ तब बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि प्रेस और रेडियो ने 
इस हत्याकांड का जिस प्रकार प्रचार किया है, उस स्थिति में यह संभव नहीं कि लेफ्टिनेंट 
कैली को उचित न्याय मिल सके । लेकिन मुकदमा तो चलना ही था और यह कोटं 
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मार्शल जिसमें एक सौ चार लोगों ने गवाहियां दीं और जौ छियालीस दिन तक चलां 
वह अमेरिकी इतिहास में सब से लंबा कोर्ट मार्शल का मुकदमा था । २९ मार्च १६७१ 
को लेफ्टिनेंट कैली को चार मुद्दों पर दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की 
सजा दे दी गयी । 

लेकिन इस सजा से अमेरिकी जनता और प्रेस पर दूसरा प्रभाव पड़ा । समा- 
चार-पत्रों ने इस हत्याकांड के दूसरे पहलुओं की खोज की और यह तथ्य सामने रखा 
कि जिन लोगों ने 'माई लाई' के हत्याकांड में भाग लिया था वे मानसिक रूप से स्वस्थ 
नहीं थे । एक पत्रकार मार्टिन गर्शन ने, जिन्होंने बाद में 'ड़ और डाई : दी टू, स्टोरी 
आफ माई लाई' नामक पुस्तक लिखी, इस घटना से संबंधित पांच लोगों से मेंट करके 
कुछ नये पहलू सामने रखे, जैसे कि 'माई लाई' हत्याकांड के कुछ ही दिन पहले उस 
विशेष सैनिक टुकड़ी ने अपने कई जवान खो दिये थे, उनमें स्वयं एक भय छा गया 
था । वे अधिकतर अशिक्षित और मोटी बुद्धिवाले सैनिक थे जिन्हें केवल यह सिखाया 
गया था कि वियतनामी तुम्हारे दुश्मन हैं और उनकी हत्या करना तुम्हारा धर्म और 
कर्त्तव्य है । अपने एक भाषण में गर्शोन ने कहा भी कि 'माई लाई' अमेरिकन जनता के 
लिए असंभव होता यदि अमेरिका में स्वतंत्र प्रेस नहीं होता और दूसरी ओर यह भी 
कहा कि इस घटना से यही शिक्षा मिलती है कि जिन्होंने हत्याकांड में भाग लिया 
उनके पीछे प्रेरणा पूरी अमेरिकन जनता की थी । और इसलिए अमेरिकी जनता को 
चाहिए कि हत्यारों को खोजने के लिए बह दर्पण में अपना ही चेहरा देखे । इस प्रकार 
एक वार फिर प्रेस सक्रिय हुआ लेकिन इस बार लेफ्टिनेंट कैली के पक्ष में । और एक 
बार फिर एक अप्रैल को राष्ट्रपति निक्सन को कहना पड़ा कि वे स्वयं केली के अपराध 
की समीक्षा करेंगे । अंततः कैली के आजीवन कारावास की सजा को बीस वर्षो को 
सजा में बदल दिया गया । 

इस घटना में हम पाते हैं कि पत्रकारिता ने दोतों पक्षों के वकील का कार्य 
किया । एक बाढ़ में उसने हत्याकांड के अपराधी के दंड की मांग की, फिर उसी ने 
दूसरी ओर उस सजा को नर्म करने की मांग की । यदि अमेरिका में सशक्त पत्रकारिता 
न रहती तो ये दोनों पहलू छिपे रह जाते । इस घटना के प्रचार से और भी दूरगामी 
प्रभाव पड़े जिनमें वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप को समाप्त करना प्रमुख था । 

जब राष्ट्रपति निक्सन और पत्रकारिता की एक साथ चर्चा होती है तो फिर 
'बाटरगेट' ही सामने आता है । 'वाटरगेट' कांड के बारे में तो वैसे साहित्य का 'गेट' 
इस प्रकार खुल गया है कि एक बाढ़-सी आ गयी है, और अभी भी मह दौर समाप्त 
नहीं हुआ है । एक समय ऐसा लगता था कि 'बाटरगेट' मामले को प्रकाश में लाने 
वाले “वाशिंगटन पोस्ट' के दो संवाददाताओं--कार्ल बनेस्टाइन और बाब वुडवर्ड--की 
अपनी किताब 'आल द प्रेसिडेंट्स मेन' इस संबंध में अंतिम पुस्तक होगी, पर नहीं, 
उस किताब को छपे करीब डेढ़ वर्ष हो गया और अभी भी किताबें निकल रही हैं । 

खैर, जो भी हो, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 'वाटर- 
गेट” कांड में प्रशासन और समाचार-पत्रों की लड़ाई में अंततः बिजय समाचार-पत्रों 
के हाथ ही रही । बीच में जब घटनाचक्र तेजी से चल रहा था--नये-नये तथ्य प्रकाश 
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में आ रहे थे तो कई अवसरों पर प्रेस की स्वतंत्रता पर जबर्दस्त वार हुए थे । वैसे 
उसके पहले भी अमेरिकी उप-राष्ट्रपति स्पेरो एग्न्यू ने 'प्रेस की स्वतंत्रता' पर पाबं- 
दियां लगाने की बात की शुरुआत कर दी थी पर 'वाटरगेट' कांड में यह विचार कार्य 
में परिणत हो गया । टेलीविजन स्टेशनों और समाचार-पत्रों के मालिकों को चेतावनी 
दे दी गयी थी कि यदि वे प्रशासन के विरुद्ध आलोचनात्मक रतये से बाज नहीं आयंगे 
तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिये जायंगे, 'वाटरगेट' से संबंधित प्रशासन के लोगों को 
किसी भी संवाददाता से बात तक करने की मनाही कर दी गयी । यहां तक कि अमे- 
रिका के प्रसिद्ध इतिहासकार हेनरी स्टील कोमांजर ने लिखा था कि “हमारे इतिहास 
में कभी भी सरकार ने इस प्रकार संविधान द्वारा सुरक्षित प्रेस की स्वतंत्रता की अव- 
हेलना नहीं की थी । इन सब बातों को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि इन प्रतिकूल 
परिस्थितियों में 'वाशिगटन पोस्ट' के उन दो संवाददाताओं को तथ्यों तक पहुंचने में 
अपनी जासूसी बुद्धि का जो इस्तेमाल करना पड़ा वह शायद पत्रकारिता के इतिहास 
में अद्वितीय मिसाल है ।” 
ये दो संवाददाता-_वर्नस्टाइन और वुडवर्ड--किस प्रकार इस मामले का 
रहस्योद्घाटन कर सके, यह तो एक लंबी कहानी है जिसका हर मोड़ उनकी किताब में 
बखूबी दिया गया है। अतः यहां केवल कुछ प्रमुख बातों की ही चर्चा की जा सकती है। 
जब १७ जून १६७२ को सुबह नौ बजे वुडवर्ड को फोन पर सोते से जगाकर 
उसके संपादक ने उसे कहा कि वह वहां के 'वाटरगेट' नामक मकान में चोरी करते 
जो पांच लोग पकड़े गये हैं उसकी रिपोर्ट दे, तो वुडवर्ड ने मन ही मन सोचा कि 
यह भी आम दिनों की आम चोरी की घटनाओं में से एक है । जव उसे पता चला कि 
उसके एक और सहयोगी बर्नस्टाइन को भी यह काम सौंपा गया है तो उसे थोड़ी 
निराशा भी हुई कि ऐसे मामूली काम पर दो आदमियों को लगाया गया । 'वाशिग- 
टन पोस्ट' भी बुडवर्ड से सहमत था इसीलिए इस काम पर उसके प्रमुख संवाददाता 
नहीं लगाये गये । वुडवड तथा वर्नस्टाइन क्रमशः उनतीस तथा अट्ठाईस वर्ष के थे 
और इस अखबार में नये-नये आये थे । 
चोरी की आम घटनाओं की तरह यह घटना भी दब ही जाती । लेकिन 
विधाता को कुछ और ही मंजूर था । जब पांचों मुजरिमों को न्यायालय में पेश किया 
गया तो उनमें से एक, जेम्स मक्‍कौर्ड, ने अनजाने में यह कह दिया कि वह किसी समय 
सी० आई० ए० में रह चुका था । बात यहीं से फैलती गयी । जब दोनों संवाददाताओं 
ने मक्कोडं के बारे में और पता लगाने की कोशिश की तो यह तथ्य सामने आया कि 
उसका संबंध उस समिति से रह चुका है जो राष्ट्रपति के पुननिर्वाचन का कार्य करती 
थी । एक और बात जो बाद में आगे संवाददाताओं के हक में बहुत आगे बढ़ गयी । 
वह यह थी कि गिरफ्तार हुए दो चोरों की डायरियों में हावर्ड हंट का नाम था जिसके 
बारे में यह पता चला कि उसकी भी जडे राष्ट्रपति-निवास तक फॅली हुई हैं । बस 
इन दो बातों से राष्ट्रपति का संबंध इस घटना से जुड़ गया । इसके बाद घटनाओं 
की धारा ने दो मोड़ लिये । एक ओर तो राष्ट्रपति के प्रवक्ता इस बात को नकारने 
में लगे हुए थे कि वाटरगेट की चोरी के साथ राष्ट्रपति निक्सन अथवा उसके किसी 
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भी कर्मचारी का संबंध नहीं है और दूसरी ओर 'वाशिगटन पोस्ट' के दोनों संवाददाता 
इस घटना की जड़ों तक जाकर यह दिखाना चाह रहे थे कि न केवल राष्ट्रपति का 
संबंध इससे है बल्कि उनके प्रयत्नों से इस सारे घटनाचक्र पर पर्दा डालने की कोशिश 
भी की जा रही है। 

यह बात जितनी आसानी से यहां कही गयी है, काम यथार्थ में उतना ही 
कठिन था । जब एक बार यह वात सामने आ गयी कि इस रहस्योद्घाटन के पीछे 
'वाशिगटन पोस्ट' का हाथ है तब राष्ट्रपति के कर्मचारियों पर इस बात की नजर भी 
रखी जाने लगी कि बे कब और कहां किससे मिलते हैं, और यह भी हिदायत दी गयी 
कि कोई भी कर्मचारी किसी संवाददाता से बातें नहीं कर सकता । अपनी किताब में 
वुडवर्ड और वर्नस्टाइन दर्शाते हैं कि किस प्रकार उन्हें संबंधित लोगों से बात तक 
करने के लिए पापड़ बेलने पड़े । अधिकतर लोग उनके मुंह यह कह्‌ कर बंद कर देते थे 
कि मेरी और अपनी भलाई के लिए कृपया यहां से चले जाइए ? 

लेकिन इन दोनों संवाददाताओं ने सवे जासूसों की तरह हिम्मत नहीं हारी । 
उन्हें जहां कहीं भी यह आशा रहती कि इस केस में थोड़ी-सी भी जानकारी मिल 
सकती है, वहां ये रात के अंधेरे में जाते । एक चीज ने उनका बड़ा साथ दिया, वह 
था उनका भाग्य । जब भी वे ऐसी स्थिति में पहुंचे कि अब इस संबंध में और तथ्य 
नहीं प्राप्त हो सकते, उन्हें कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उन्हें आगे का थोड़ा- 
सा संकेत दे सके । जब ये वाटरगेट के एक चोर के बेंक में जमा करवायी धनराशि 
का रहस्य खोजते-खोजते हिम्मत हार ही बैठे थे कि उन्हें राष्ट्रपति के एक ऐसे कर्म- 
चारी, ह्य स्लोन ने मदद दी जो वहां से अपना त्यागपत्र दे चुका था । जब उन्होंने 
इस घटना के संबंध में पुरी जांच-पड़ताल कर एक रात को सीधे राष्ट्रपति के निकट 
सहयोगी जान मिचेल को टेलीफोन पर यह बताया कि दूसरे दिन उनके अखबार में यह 
कहानी छपने वाली है, तो केवल उसकी प्रतिक्रिया से उन्हें पता चल गया कि वे सही 
रास्ते पर हैं । एक वार और ऐसे ही अवसर पर उन्हें कंथेरिन शेनो नामक स्त्री ने 
मदद की, जिसका संबंध एक ऐसी समिति दी प्लंबर्स' से था जो राष्ट्रपति की 
गुत्थियां सुलझाने का काम करती थी । मिस शेनो ने भी “व्हाइट हाउस' से इस्तीफा 
दे दिया था । पर सब से अधिक जिसने मदद की उसका नाम संवाददाताओं ने उसकी 
आवाज के भारीपन के कारण रखा 'डीप थोट' (गहरा गला) । यह असल में कौन 
था--यह खेल सिर्फ उन दोनों संवाददाताओं को ही मालूम रहता था । र 

सच पूछा जाय तो इस सारे कांड में ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं | कहने का अथ 
इतना ही है कि वुडवर्ड और बनंस्टाइन पत्रकार थे, कोई मंजे हुए जासूस नहीं, लेकिन 
'जासूसी पत्रकारिता' की जो उन्होंने मिसाल दी है वह शायद अद्वितीय है । गह 
एक बात की चर्चा आवश्यक हो जाती है । जासूसी और वकालती पत्रकारिता 
तभी सफल हो सकती है जब उसके प्रबंधकों और व्यवस्थापकों में इतनी रित ह 
कि वे अपने संवाददाताओं पर भरोसा रखें और छापना जारी रखें । कठिनाच्या 

- त में ] प्रतिकूल 

आयंगी ही । 'वाटरगेट कांड' पर अमेरिका में भी 'वाशिगटन पोस्ट' पर व्हारे 
प्रतिक्रिया हुई । जब 'पोस्ट' ने इस घटना की चर्चा बंद नहीं कि तो पहले तो वह 
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हाउस' के समारोहों के लिए उसे आमंत्रित करना बंद कर दिया गया । फिर 'पोस्ट' 
द्वारा फ्लोरिडा में संचालित दो टेलीविजन केंद्रों के अधिकारों का मामला 'संघीय संचार 
आयोग' में ले जाया गया । एक समय 'पोस्ट' के शेयरों के भाव पचास प्रतिशत तक 
नीचे आ गये लेकिन यह पोस्ट के संपादक बेंजामिन ब्रैडली तथा उसके मालिक कैथेरिन 
ग्राहम की ही हिम्मत थी कि उन्होंने अपने संवाददातओं की पीठ ठोंकी और प्रशासन 
के विरुद्ध मोर्चा बनाये रखा । यहां तक कि राष्ट्रपति निक्सन के प्रेस सचिव श्री 
जीगलर ने विभिन्न अवसरों पर सोलह बार 'वाशिगटन पोस्ट' की भर्त्सना की और 
निस्संदेह ऐसे कई अवसर आये होंगे जब दोनों संवाददाताओं के साथ 'पोस्ट' के प्रबं- 
धक भी हिम्मत हार गये होंगे; पर ब्रँडली ही ऐसा आदमी था जिसने सव की हिम्मत 
बनाये रखी और अंत में राष्ट्रपति ने इस सारी घटना पर जो पर्दा डाल रखा था, वह 
उठ ही गया । आगे की कहानी, अर्थात्‌ कैसे राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध मुकदमा चला, 
कैसे “व्हाइट हाउस' में रेकार्ड किये टेप की बात प्रकाश में आयी और किस प्रकार 
राष्ट्रपति निक्सन को न चाह कर भी इस्तीफा देना पड़ा, यह सर्वविदित ही है । 

यह तो रही बड़े व्यक्तियों और बड़े अखबारों की बात । जापान में भी प्रधान- 
मंत्री तनाका के पतन के पीछे पत्रकारिता का कितना बड़ा हाथ रहा है, यह भी काफी 
जाना-माना प्रसंग है । पर किस प्रकार एक छोटा अखबार अपनी हिम्मत और अंद- 
रूनी बातों का पता लगाकर तथ्य को प्रकाश में ला सकता है, इसका एक जोरदार 
उदाहरण है 'बायज टाउन' की घटना । जो पत्र इस घटना से जुड़ा था, वह था एक 
छोटे से नगर 'ओमाहा' का एक छोटा-सा अखवार “दी सन ।' 

'दी सन' एक साप्ताहिक अखबार था और ऐसे अखबारों को अपने पाठकों को 
बनाये रखने के लिए नयी-नयी सामग्री की खोज में लगा ही रहना पड़ता है। इसी 
दृष्टि से 'सन' के संपादक ने तय किया कि अपंग और अनाथ बच्चों की देखभाल करने 
के लिए एक स्थानीय संस्था 'वायज टाउन' के वारे में एक लेख लिखा जाय । 'बायज 
टाउन' की स्थापना १६१७ में एडवर्ड जे० फ्लैनेगन नामक पादरी ने की थी । जब 
संस्था शुरू हुई तव उसकी आथिक हालत विशेष अच्छी न थी; लेकिन १६३५ में एक 
प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म कंपनी ने 'वायज टाउन” पर एक फिल्म बनायी जो इतनी 
प्रसिद्ध हुई कि वह अभी भी कभी-कभी टेलीविजन पर दिखायी जाती है। इससे न 
केवल 'बायज टाउन' प्रख्यात हो गया, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी वरन्‌ उसकी आर्थिक 
स्थिति भी बड़ी मजबूत हो गयी । इसके संपादक फादर फ्लैनेगन ने एक करोड़ डालर 
के खर्चे से बच्चों के लिए नया स्कूल, खेल का मैदान और प्रशिक्षण केंद्र बनवाया। 
पर १९३८ के बाद से 'बायज टाउन” पर कोई बड़ा खर्च नहीं किया गया। जब १६७१ 
में 'सन” ने 'बायज टाउन” के इतिहास तथा उसके कार्यकलापों पर लेख प्रकाशित करने 
की सोची तो उस समय उनके मन में संस्था के प्रति केवल श्रद्धाभाव था और इसके 
खिलाफ कुछ प्रकाशित करने के बारे में उन्होंने सोचा तक न था । पर जैसे ही उन्होंने 
इस मामले को शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि 'बायज टाउन' के अधिकारी 
किसी भी सूचना को अखबार में देने के विरुद्ध थे । उन्होंने 'सन' की बात को न केवल 
टालना चाहा वरन्‌ अपनी ओर से उन्हें हतोत्साहित भी किया । जब 'सन' ने यह 
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जानना चाहा कि 'बायज टाउन' के चंदे की आमदनी को किन-किन मुद्दों पर खर्च 
किया जाता है, तो संस्था के अधिकारी ने केवल यह कह कर टाल दिया कि हजार 
बच्चों की देखभाल पर काफी खर्च बंठता है । 

पर 'सन' के संपादक को इससे संतोष नहीं हुआ । फिर यह विचार किया 
गया कि चोवीस वर्षीय रिपोर्टर डूग स्मिथ को यह कार्य सौंपा जाय । 

जैसा कि हर जासूस को महत्वपूर्ण केसों में कभी न कभी एक ऐसी स्थिति 
का सामना करना पड़ता है, जब उसे लगता है कि उसके सारे सुराग खतम हो गये 
हैं और उसे यह केस वीच में ही छोड़ना पड़ेगा, उसी प्रकार 'सन' को भी ऐसा लगा 
कि देश भर में प्रसिद्ध इस संस्था को छेड़ना अच्छा नहीं होगा और इस केस में आगे 
बढ़ने की कोई गुंजायश भी नहीं दीख रही थी । फिर जैसा कि हर सफल जासूस के 
साथ होता है कि ऐसी स्थिति में ही कोई छोटी सी वात ऐसी हो जाती है जिससे 
आगे का रास्ता काफी खुल जाता है, वसा ही 'सन' के साथ उस समय हुआ जब 
'बायज टाउन" के अपने डाकघर के पोस्टमास्टर ने एक छोटी सी बात कही, “जितनी 
चिट्टियां यहां से जाती हैं उस हिसाब से तो यहां टनों रुपयों की वर्षा होनी चाहिए ।” 
वस, आगे की गली दिख गयी । पूछताछ करने पर पता लगा कि 'वायज टाउन' के 
डाकघर से एक वर्ष में करीब पांच करोड़ चिट्ठियां तक भेजी गयीं । हिसाब लगाया 
गया तो अनुमान यह निकला कि यदि चंदे के लिए इतनी चिट्ठियां भेजी जाती हैं तो 
सालाना कम से कम एक करोड़ डालर का चंदा अवश्य आता होगा । उसी बीच एक 
बात का पता और लगा और वह यह कि संस्था में कुल ६६० बच्चे थे, न कि एक 
हजार, जितना वहां के अधिकारी ने बताया था । फिर कुछ और हिसाव लगाने के 
वाद यह अनुमान लगाया गया कि 'बायज टाउन' के पास करीब दस करोड़ डालर की 
संपत्ति है लेकिन वहां का खर्चा बिल्कुल मामूली है । अब 'सन' को चिता एक ही थी-- 
किस प्रकार 'वायज टाउन” की कुल संपत्ति का पता लगाया जाय । 

उसी दौरान यह पता चला कि १६६९ की कर संशोधक धारा के अनुसार यह 
आवश्यक था कि हर ऐसी धामिक-सामाजिक संस्था जो बिना लाभ के कार्यं करती 
थी वह आंतरिक कर सर्विस में अपने आय-खर्च का हिसाब दे । अब 'सन' की चेष्टा 
यही हो गयी कि किस प्रकार 'बायज टाउन' की रिपोर्ट को हासिल किया जाय । 
बीस दिनों की लगातार चेष्टा के बाद वह रिपोर्ट प्राप्त हो गयी । पता चला कि 
१६७० के अंत तक 'बायज टाउन” की कुल संपत्ति उन्तीस करोड़ डालर से भी अधिक 
थी । और अधिक छानबीन के बाद यह भी पता चला कि इतनी अथाह संपत्ति के 
बावजूद वहां के कर्मचारियों को शिकायत थी कि उनकी तनखा ठीक से नहीं दी जाती, 
वहां के बच्चों को शिकायत थी कि उनकी देखभाल ठीक से नहीं होती थी, आदि- 
आदि । इन तथ्यों से लैस होकर 'सन' के कर्मचारियों ने 'बायज टाउन' के अधिकारियों 
से भेंटवार्ता के लिए समय मांगा । पहले तो अधिकारियों ने टालमटोल की, पर बाद 
में वार्ता के लिए राजी हो गये । पर वे स्थिति को पूरी तरह समझा नहीं पाये । आय 
और खर्च के बड़े अंतर का उनके पास एक ही जवाब था--हमारी बड़ी-बड़ी योजनाएं 
हैं और हम उन्हें कार्यान्वित करने की सोच रहे हैं । 
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अब सारी जानकारी हासिल कर 'दी सन' ने 'वायज टाउन अमेरिका का 
सब से धनी शहर ?' शीर्षक से अपना लेख छापा । लेख के छपने के साथ 'दी 
सन' ने अपनी खोज के परिणाम प्रसिद्ध समाचार एजेंसियों-ए०पी०, यू ०पी०आई० 
तथा अनेक पत्रों और टेलीविजन स्टेशनों को भी दिये । इस घटना के क्या दूरगामी 
परिणाम हुए--यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि तत्काल 'बायज टाउन, के कार्यकारी 
निदेशक बदल दिये गये, और एक वार फिर कई बड़ी योजनाएं आरंभ हो गयीं । सब 
से बड़ी बात--अपंग बच्चों की देखभाल पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाने लगा । 

इसके और भी परिणाम हुए । लोगों का इस प्रकार के संस्थानों पर से भरोसा 
उठ गया, नये निदेशक ने शिकायत की कि वहां के कर्मचारी धृष्ट हो गये, वहां के 
लड़के और लड़कियां लापरवाह हो गये । पर इन बातों के कारण यह नहीं कहा जा 
सकता कि 'सन' ने कोई गलती की है । 

हमने अभी तक विदेश की ही बात को है । जब हम पत्रकारिता के इस पहलू 
के संदर्भ में भारतीय पत्रकारिता के वारे में सोचते हैं तो हमारे समक्ष ऐसे सशक्त 
उदाहरण नहीं आते । पर ऐसा भी नहीं है कि हमारी पत्रकारिता बिलकुल ही 
स्पंदनहीन रही है। कई ऐसे मामले हैं--जिसमें एक घटना, जिसकी तुलना कुछ 
हद तक 'वायज टाउन' से की जा सकती है, “हिंदुस्तान टाइम्स' द्वारा दिल्ली के 'नेहरू 
रिहैबिलिटेशन सेटर' के बारे में पिछले वर्ष की लेखमाला के माध्यम से प्रकाश में 
लायी गयी है । लेकिन हमारी पत्रकारिता की सव से बड़ी कमजोरी यह रही है कि 
वह किसी मामले की गहराई तक नहीं जाती । अधिकतर मामलों में कई अखबारों 
का रुख प्रशासन को बदनाम करने का होता है। अतः अखबार में तथ्य कम प्रकाश में 
आते हैं, प्रोपेगेंडा अधिक । यदि हम उपर्युक्त विदेशी मामलों पर गौर करें तो हम 
पायंगे कि जरूरी वात यही है कि तथ्यों को प्रकाश में लाया जाय, न कि प्रशासन को 
बदनाम करने के लिए मनगढ़ त चीजें छापी जायं । 

सच्ची पत्रकारिता भी यही मानी जायगी । यदि पत्रकारिता निष्पक्ष भाव से 
समाज के सामने किसी तथ्य को लाती हे तो वह एक सामाजिक उपकार करती है-- 
भले ही उसका निशाना राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता क्यों न हो पर आवश्यक यह है कि 
वह होनी चाहिए निष्पक्ष । शायद प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात ने एक बार कहा 
था कि आवश्यक यह नहीं कि हम उत्तर दें, आवश्यक यह है कि हम सही सवाल 
करे । हम कह सकते हैं कि पत्रकार का काम यह बताना हे कि सड़ांध कहां से आ 
रही हे । और सड़ांध कहां से आ रही हं--यह पता लगाने के लिए उसे जासूसी या 
वकालत का सहारा भी लेना पड़े तो वह उसके लिए गर्व की ही वात हे । 
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साज-सज्जा 


अमेरिका के प्रसिद्ध साहित्यकार मार्क ट्वेन ने कहा था : 

“समाचार-पत्र का पहला कर्त्तव्य यह है कि वह संदर दीखे, दूसरा यह कि सच 
बोले ।” 

यह बात सौ साल पहले ठीक थी और आज भी सही है । 

किसी चीज को खरीदते समय पहले उसकी पैकिंग पर आंख जाती है । चीज 
कैसी है, यह तो इस्तेमाल के बाद ही ठीक-ठीक मालूम हो पाता है । दिलचस्प बात 
यह है कि कोई वस्तु अपेक्षाकृत घटिया होने के बावजूद उसकी पैकिंग की बदौलत 
विकती चली जाती है, जबकि अनाकर्षक पैकिंग में लिपटी बहुत बढ़िया वस्तु को पिछड़ 
जाना पड़ता है, हालांकि सच्चाई पैकिंग नहीं है, उसमें लिपटी चीज है, जिसके दाम 
ग्राहक ने दिये हैं । 

उसी प्रकार साज-सज्जा पत्र-पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण अंग है, हालांकि वह 
समूची पत्रकारिता नहीं है । 

साज-सज्जा केवल सजावट नहीं है, कुछ कहने का, जोर डालकर कहने का 
पाठक की आंख से उसके दिल-दिमाग तक उतर जाने का प्रभावशाली माध्यम है । 

अच्छी से अच्छी सामग्री बड़े बोसीदा ढंग से छाप दीजिए, प्रायः बहुत कम लोग पड़ेंगे । 

अपेक्षाकृत कम अच्छी सामग्री को सजाकर प्रकाशित कीजिए, वह चर्चा का विषय बन 
जायगी । 

तीन-चार दशाब्दी पूर्वं साज-सज्जा को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता 
था (तब सजी-धजी स्त्री पर भी उंगलियां उठती थीं) । तब समय और समाज कुछ 
और था । जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी थी । वक्‍त काफी हुआ करता था । अव्वल 
तो ज्यादातर लोग अखबार खरीदते. ही नहीं थे और जो खरीदते थे, वे शुरू से आखिर 
तक सारा पढ़ जाया करते थे । जमाने की करवटों के साथ 'कम समय में अधिक' का 
सिद्धांत पनपा और साज-सज्जा का विकास हुआ । 

साज-सज्जा का स्थान समाचार-पत्र में वही है जो भवन-निर्माण में वास्तु-कला 
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का है । इसलिए यह बता देना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार सुंदर पैकिंग वाली 
घटिया वस्तु ज्यादा दिन तक नहीं बिक सकती, अच्छे शिल्पकार द्वारा बनाये गये सुंदर 
नक्शे से ही सूंदर मकान नहीं बन जाता--अच्छी सामग्री की नितांत आवश्यकता होती 
है--उसी प्रकार केवल साज-सज्जा के बलबूते पर किसी समाचार-पत्र को खड़ा किया या 
चलाया नहीं जा सकता । आवश्यक है कि उसमें समाचार और विचार हों और उन्हें 
कहने को क्षमता हो । एक ही स्थान (समाचार-पत्र) में अत्यंत महत्वपुर्ण और कम 
महत्वपूर्ण हर प्रकार के समाचारों और विचारों को सरलता से और तेजी के साथ 
सलीके से देकर पाठक तक पहुंचा देना ही समाचार-पत्र की सफलता का प्रमाण है । 
कितु यह काम साज-सज्जा के विना प्रभावशाली रूप से नहीं किया जा सकता । 

साज-सज्जा के मूलभूत सिद्धांत कया हैं ? यह प्रश्‍न वैसा ही है कि कोई चित्र 
बनाने के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं ? भिन्न-भिन्न मत हैं । परंपरागत शैली से लेकर 
आधुनिक कला तक ढेरों मत हैं, जो देश और काल के साथ संबद्ध हैं तथा उनमें समय- 
समय पर परिवर्तन होता रहता है । 

भारत में पत्रकारिता चूंकि ब्रिटेन से आयी, इसलिए यहां ब्रिटिश समाचार- 
पत्रों की शैली का पर्याप्त प्रभाव है । ब्रिटिश समाचार-पत्र सब से प्रमुख और महत्वपूर्ण 
समाचार को सव से ऊपर बायीं ओर देते हैं और फिर समाचारों की महत्ता के अनुसार 
पृष्ठ के बीच में से होते हुए दायीं ओर सब से नीचे तक चलते हैं। उनका कहना है कि 
पाठक का यह स्वभाव है कि उसकी आंखें बायें से दायें नीचे उतरती हैं । अमेरिकी 
पत्र सब से महत्वपूर्ण समाचार को पृष्ठ के ऊपर दायीं ओर देते हैं । 

यह सिद्धांत आज भी प्रचलित है, कितु इसमें परिवर्तन होता जा रहा है । 
कहने वालों का कहना है कि सूंदर वस्तु कहीं भी पड़ी हो, उस पर निगाह जायगी 
ही । पृष्ठ पर सुंदर चित्र कहीं भी छाप दीजिए, उस पर आंख जायगी ही । प्रश्‍न यह 
हे कि कितनी जल्दी और आसानी से जायगी और उसकी प्रासंगिकता क्या है? इधर 
बीसेक साल से साज-सज्जा में जो परीक्षण हुए हैं उन्होंने कुछ पुराने सिद्धांतों को 
पुख्ता कर दिया हे और कई नयी शैलियों को जन्म दिया है । 

हमारे यहां के पत्रों में, विशेषतः हिदी पत्रों में परीक्षण और शोध बहुत कम 
होते हैं । स्वभावतः हम परिवर्तन से हिचकिचाते भी हैं, इसलिए हमें कई बातों के 
लिए यूरोपीय (खासकर ब्रिटिश) और अमेरिकी पत्रों से प्रेरणा लेने पर विवश होना 
पड़ता हूँ । चूँकि इस प्रेरणा और पठन-परीक्षण में निरंतरता नहीं हूं, इसलिए हम उन 
बातों को अपनाये हुए हैं जिन्हें ब्रिटेन या अमेरिका वाले या तो छोड़ छुके हैं या फिर 

इकर उन्होंने पुनः अपना लिया है । उदाहरणतया, आज भी अधिकतर हिंदी पत्रों में 

यह धारणा है कि दोकालमा शीर्षक वाले समाचार के नीचे दोकालमा शीर्षक समाचार 
नहीं लेना चाहिए, या फिर कहीं जरा-सी भी खाली जगह (सफेद जगह) छोड़ना 
स्थान का अपव्यय हे । 

करीब २६ वर्ष पूर्व पत्रकारिता में प्रविष्ट होने पर मुझे समाचार-संपादक ने 
बताया था कि यदि आपके लिखे हुए शीर्षक में एक अक्षर भी और आ सकने की 
गुंजाइश हो तो समझ लीजिए आपका शीर्षक 'गलत' है । बिलकुल उस पुराने कलाकार 


५६२ : : हिदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


8... 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


की तरह का उनका रवैया था जो कॅनवस पर रत्ती भर जगह बिना रंगे नहीं छोड़ना 
चाहता । 

किसी भी कला की तरह साज-सज्जा की कला भी सीखी जा सकती है । 
लेकिन यह भी सच है कि अन्य ललित कलाओं की तरह किसी भी कला में निपुणता 
ईइवर की देन भी है । फिर यह बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि 
आपका संपूर्ण व्यक्तित्व क्या है ? यदि आप कलात्मक ढंग से नहीं रहते, यदि सौंदर्य- 
बोध का अभाव है तो साज-सज्जा सीखकर भी आप उसमें पारंगत नहीं हो सकते । 

साज-सज्जा की कला किसी भी पत्रकारिता विद्यालय में तब तक नहीं सीखी 
जा सकती जव तक आप समाचार-पत्र में काम न कर रहे हों, और साज-सज्जा का 
काम आपके काम का अंग न हो। चूंकि हमारे यहां इस कला की नितांत उपेक्षा 
हुई है, इसलिए बेहतर यही है कि आरंभ में संसार के विकसित समाचार-पत्रों से प्रेरणा 
ली जाय--नकल न की जाय । उनका सूक्ष्म अध्ययन कर उनके मोटे सिद्धांत अपनाये 
जा सकते हैं । 


सीमाएं श्रौर समस्याएं 


दुनिया के विकसित समाचार-पत्रों की नकल हम इसलिए नहीं कर सकते कि 
हमारी परिस्थितियां भिन्न हैं, हमारे पाठक उनसे भिन्न हैं। हमें दोनों को समझना 
होगा । 

आधुनिक मशीनीकरण के वावजूद हमारे यहां ऐसे प्रशिक्षित लोगों का अभाव 
है जो पत्रकारिता के नवीनतम प्रयोगों से परिचित हों । हिंदी में शीषंकों के लिए 
बहुत कम किस्म के 'टाइप' हैं--उन्हें भी तब तक बदला नहीं जाता जब तक वे टूटने 
नहीं लग जाते । अंग्रेजी में शीषंक की पंक्तियां भी मशीनें ही बनाती हैं । हमारे यहां 
एक बार मशीनीकरण के वाद उसमें सुधार नहीं हो पाता । मिसाल के तौर पर भारत 
के किसी भी अखबार के पास ब्लाक बनाने की इलेक्ट्रानिक मशीन नहीं है । ब्लाक 
बनाने के यंत्र तीस-चालीस साल पुराने हैं । आज भी कहीं-कहीं एक ब्लाक बनाने में 
आठ घंटे लग जाते हैं जबकि इलेक्ट्रानिक मशीन से आठ मिनट में ब्लाक तँयार हो 
जाता है । इसलिए कभी-कभी विकसित पत्र में लेख जमाने के बाद जितनी जगह 
बचती है, उसके आकार के अनुसार ब्लाक बनवा लिया जाता हे । आज भी भारतीय 
समाचार-पत्रों में, विशेषतः भाषायी पत्रों में काम पुराने ढरे से चल रहा हँ जिसे बद- 
लना असंभव तो नहीं, काफी कठिन जरूर है । 

भाषायी पत्रों में अनुवाद की समस्या भी साज-सज्जा में बाधक हे । अनुबाद 
और उसकी भाषा में ही इतना समय लग जाता हे किं साज-सज्जा के लिए समय 
नहीं मिल पाता । सब से बड़ी समस्या यह हे कि साज-सज्जा को पत्रकारों का अधि- 
संख्य वर्ग महत्वपूर्ण समभते हुए भी उस पर नाक-मौं चढ़ाता है । हमारी एक परंपरा 
रही है कि गंभीर बात को गंभीरता से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 'किसी एक 
व्यक्ति का चित्र एक कालम में लिया जा सकता है, तो चारकालमा ब्लाक बनाने की 
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पाठक भी पुरानी 'साज-सज्जा' का अभ्यस्त है । साज-सज्जा को वह सनसनी- 
पूर्ण पत्रकारिता समझता है । वह स्वयं तो बदलने से रहा, पत्रकार भी प्रायः इतना 
साहस नहीं करते कि इस वारे में कुछ करे । 

'दिनमान' एक बड़े संस्थान का समाचार साप्ताहिक है । साज-सज्जा में वह 
पश्चिम के कई गंभीर साप्ताहिकों की नकल-मात्र है । यह सोचे बिना कि हमारी 
छपाई और कागज कंसा है, छोटे-छोटे ब्लाक छापे जाते हैं--कभी-कभी चेहरे तक 
साफ नजर नहीं आते । कैसी भी एक बढ़िया तस्वीर को 'दिनमान' भीतर के पूरे पुष्ठ 
की तो बात क्या, आधे पृष्ठ पर भी लेने को तैयार नहीं । पत्रकार तो पत्रकार, पाठक 
भी शायद यह सहन नहीं करेगे, क्योंकि उनके मन में 'दिनमान' की तस्वीर कुछ और 
ही है । बड़े चित्र को सनसनीपूर्ण माना जायगा । 

एक और समस्या स्थान की है । भारत के पत्र अपनी मर्जी से पृष्ठ-संख्या बढ़ा 
नहीं सकते । जगह कम है, सामग्री हम अधिक देना चाहते हैं । यह आम धारणा है कि 
साज-सज्जा में स्थान और समय का अपव्यय होता है, हालांकि वात उल्टी है । यदि 
आप सामग्री को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि साधारण पाठक उसे शीघ्रता से ग्रहण 
नहीं कर पाता तो आप पाठक का वक्‍त और अखबार की जगह जाया कर रहे हैं । 

एक बात और है--हमारे अधिसंख्य पत्रकार एक पृष्ठ पर अधिक से अधिक 
समाचार देने के पक्ष में हैं । 'कुछ रह न जाय' का डर है या ज्यादा ईमानदारी, कहना 
मुश्किल है । यह बात क्यों भुला दी जाती है कि एक संतुलित पृष्ठ पर आपके पाठक के 
लिए दस पठनीय समाचार कहीं अच्छे हैं बजाय इसके कि तीस समाचार इस ढंग से दिये 
गये हों कि पाठक के लिए बोझ बन जायं । आखिर पत्रकारिता या साज-सज्जा का 
पहला सिद्धांत पाठक से आपका सीधा संबंध है, और यह संबंध सीमित स्थान और 

सीमित साधनों के प्रभावशाली प्रयोग से ही संभव हं । 

इस संबंध की स्थापना में विभिन्न अनुपातों को दृष्टि में रखना होगा और आपके 

पाठकों और पत्र की नीति के अनुसार उनको अपेक्षित महत्व देना होगा । 

मुद्रण और संपादकीय विभाग की सीमाओं तथा साधनों का भरपूर उपयोग 

करना होगा । साथ ही किसी भी रह्दोबदल या देर से टपक पड़ने वाले महत्वपूर्ण 
समाचार के लिए गुंजाइश रखनी होगी । 

साज-सज्जा के मूलभूत सिद्धांतों में दो प्रमुख हैं---एक तो यह कि किन समा- 
चारों को उभारना हे, किन पर जोर देना है; दूसरा यह कि एक तरह का 'संगठन' हो 
(दूसरे शब्दों में अराजकता न हो--जँसे एक ही तरह के चार समाचार चार विभिन्न 
स्थानों पर न हों) । संगठन का अर्थ है पृष्ठ का वजन एक-सा हो--मोड़ के ऊपर 
का हिस्सा जितना वजनी हो, उसी अनुपात में भार नीचे भी हो । इसके लिए समा- 
चारों के शीर्षक और उनके प्वाइंट का भली भांति ज्ञान होना जरूरी हैँ । यह भी 
जानकारी होनी चाहिए कि मोड़ के ऊपर या दायें-बायें में अनुपात कैसा होना चाहिए, 
दो या तीन चित्रों को संतुलित ढंग से कैसे किस स्थान पर रखा जाना चाहिए। सब 
से बड़ी वात यह हे कि अखबार अखवार लगे, पोस्टर न बन जाय । 

मैं दोहराना चाहूंगा--साज-सज्जा में संतुलन और स्पष्टता का ध्यान रखा 
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जाय । पाठक की आंखों पर अनावश्यक दबाव न पड़े । सारा अखबार पढ़ जानै के 
बाद उसे किसी के सामने यह न कहना पड़े कि अमुक समाचार कहां था । जिस चीज 
पर आप जोर देना चाहते हैं, उसके अलावा अपेक्षाकृत 'कम महत्वपूर्ण” समाचारों की 
उपेक्षा न कीजिए । 

साज-सज्जा धिसो-पिटी न हो, अर्थात्‌ हर रोज एक चित्र उसी जगह, वही दो 
या तीन कालम की प्रथम 'लीड', दायीं ओर दोकालमा शीर्षक और चित्र के नीचे दो- 
कालमा शीर्षक । पृष्ठ हर रोज नया लगना चाहिए । खूबी इसमें है कि पाठक कल्पना 
भी न कर सके कि कल का अखबार कैसा होगा । 

साज-सज्जा का ढांचा एक-सा रखने में सब मे आसानी की बात यह है कि देर 
से आने वाले समाचार को सरलता से खपाया जा सकता है, लेकिन तनिक कल्पना से 
पृष्ठ को ऐसा रूप दिया जा सकता है कि विलंब से आने वाले असंभावित समाचार को 
उसके महत्व के अनुसार स्थान दिया जा सके । 

साज-सज्जा का एक सिद्धांत है--समाचार-पत्र में स्थात की बचत और संपाद- 
कीय और 'प्रेस' के विभाग में समय की बचत । 

और सबसे आवश्यक वात यह है कि अनावश्यक साज-सज्जा से बचा जाय । 
पाठक यह न समझे कि आकर्षक शीर्षक और सुंदर चित्रों को बड़े प्यारे ढंग से सजा 
कर उसे मूर्ख बनाया गया है, वर्ना पढ़ने के लिए है ही क्या ? 

हमारे यहां साज-सजावट की जिम्मेदारी छोटे अखबारों में समाचार-संपादक 
और बड़े अखबारों में मुख्य उप-संपादक पर होती है। भारत की पत्रकारिता में वह युग 
अभी आरंभ नहीं हुआ है जब डिजाइनर या साज-सज्जा विशेषज्ञ रखा जाय । छोटे 
अखबारों में समाचार-संपादक और बड़े पत्रों में मुख्य उप-संपादक समाचारों का चयन 
करता है, उप-संपादकों द्वारा अनूदित एवं संपादित समाचार और उनकी भाषा तथा 
शीर्षक देखता, 'ठीक' करता है और उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह साज- 
सज्जा की ओर भी ध्यान दे । इसलिए अधिसंख्य छोटे पत्रों में साज-सज्जा रामभरोसे 
छोड़ दी जाती है। परिणाम यह भी होता है कि प्राय: सारा जोर प्रथम पृष्ठ पर 
पड़ता है, शेष पृष्ठ कमजोर रह जाते हैं । इन सीमाओं के भीतर प्रथम पृष्ठ को कुछ 
संतुलित और संगठित तथा अन्य पृष्ठों को कामचलाऊ बनाकर अखबार निकाल 
देने वाले को हमारे यहां कुशल मुख्य उप-संपादक अथवा समाचार-संपादक कहा 
जाता है । 

प्रशिक्षण या साधनों के अभाव में काम का एक परिणाम यह भी हो रहा है 
कि समाचार-पत्रों का पाठकों से सीधा या निकट का संपर्क नहीं है। १८ घंटे सँकड़ों 
आदमी काम करने के बाद जो अखबार निकालते हैं उसे कुछ मिनटों में 'पढ़' कर 
पाठक कहता है--कोई खास खबर नहीं है, इसीलिए जो अखबार लाखों में छपने 
चाहिए उनकी प्रसार-संख्या या तो हजारों में है या कुछ लाख में । 

बात साज-सज्जा की हे । अखबार खूबसूरत नहीं है, इसलिए उस पर नजर 
नहीं टिकती, चारों तरफ बदसूरती से घिरी जनता को सुबह भी खूबसूरती के दर्शन न 
हों तो क्या होगा या क्या हो रहा है--यह हमारे सामने है । 
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क्या करें ? 

समाचार-पत्र को सुंदर बनाइए । काम करने का ढंग बदलिए । विशवास 
कीजिए, सीमित साधनों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है । 

यदि यह मान लिया जाय कि साज-सज्जा की जिम्मेदारी मुख्य उप-संपादक 
पर है तो वह क्या करे, कंसे करे, कब करे ? 

जैसा मैंने ऊपर कहा, साज-सज्जा के अनेक सिद्धांत हैं जिन पर गहरे मतभेद 
हो सकते हैं। उसे कंसे कव आरंभ करना है इस पर भी कई मत हैं। 

खालिस हिंदुस्तानी तरीका यह है कि सारा मैटर या कम से कम अधिसंख्य 
महत्वपूर्ण समाचार आ जाने पर 'डमी' बनायी जाय । यह तरीका गलत है । बहुत से 
मेरे सहयोगी इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि मैं कई बार घर से 'डमी' बनाकर 
दफ्तर ले जाता हूं, अर्थात्‌ एक नक्शा बना लेता हूं कि आज प्रथम पृष्ठ तथा अन्य कुछ 
पुष्ठ, जो मेरे जिम्मे हैं, इस तरह के होने चाहिए । मकान बनाने से पहले नक्शा 
बनाया जाता है, ईंट, सीमेंट तथा अन्य सामग्री वाद में जुटायी जाती है । 

मैं तीन-चार नक्शे बना लेता हूं । कोई विना चित्र का, कोई दोकालमा चित्र 
के साथ, कोई तीनकालमा चित्र के साथ और कोई चारकालमा चित्र के साथ | दो 
ब्लाक आने पर क्या होगा, यह भी तय कर लेता हूं । जैसे-जैसे समाचार आते जाते हैं, 
नक्शे में निशान लगाता चला जाता हूं । मुझे दोकालमा शीर्षक के तीन समाचार चाहिए, 
तीनकालमा शीर्षक का एक चाहिए, चार या पांचकालमा शीर्षक समाचार भी चाहिए । 
समाचारों का अभाव कभी नहीं हुआ । 

लेकिन यह तरीका खतरे से खाली नहीं है, कभी-कंभार मैंने धोखा भी खाया 
है । तब हाथ-पैर फुल जाते हैं, सारी योजना धरी रह जाती है। 

मेरी राय में सर्वोत्तम उपाय यह है कि पाली का कार्यभार संभालने के कुछ 
देर बाद नक्शा बनाना शुरू कर दीजिए । रात्रि-पाली में यह बात कुछ सीमा तक 
आसान होती है । आपको प्राय: पता चल जाता है कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण समाचार 
आ रहे हैं या आने वाले हैं । चित्रों के वारे में भी ठीक से मालूम कर लीजिए । अनेक 
प्रश्नों के उत्तर चाहिए--कितना विज्ञापन है ? पत्र की नीति के अनुसार क्या-क्या 
आवश्यक है ? आज छुट्टी तो नहीं थी या कल छुट्री तो नहीं है (छुट्टी के दिन आम 
तौर पर खबरें कम आती हैं और अगले दिन छुट्टी हो तो पाठक के छुट्टी के मूड का 
अखबार निकालना होगा), कोई संवाददाता ऐन वक्त पर तो कुछ लानेवाला नहीं ? 
दिन में बिजली बंद तो नहीं रही ? इत्यादि । 

मैं यह मान कर चल रहा हूं कि आप समाचार-पत्र की उत्पादन-क्रिया की सभी 
तकनीक से परिचित हैं । एक कालम में फलां टाइप के कितने अक्षर समाते हैं-इस 
प्रश्‍न से लेकर ब्लाक बनाने के तरीके और छपाई की मशीन की मोटी बातों की जान- 
कारी आपको है । तिस पर भी काम शुरू करने से पहले फोरमँन से दो-चार मिनट 
बात कर उसकी कठिनाइयों का पता लगा लेना अच्छा है । एक मिसाल--डेढ़कालमा 
ब्लाक के साथ आप डेढ़ कालम का मटर कंपोज कराना चाहते हैं, जो फोरमैन के लिए 
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संभव नहीं हे । या, आप आज नंया प्रयोग करने जा रहे हैं जिसके लिए काफी समयं 
चाहिए । 

यह जानना भी बहुत जरूरी है कि विज्ञापन क्या-क्या हैं ? उनमें कौन-कौन से 
और कंसे ब्लाक जा रहे हैं ? विज्ञापन का एक काला भद्दा ब्लाक आपकी सारी मेह- 
नत पर पानी फेरने के लिए काफी है। फिर ऐसा न हो कि आपने विज्ञापन के पास 
ही मोटा शीर्षक दिया--'टाफी खाने से बच्चों में दंतरोग वृद्धि पर' और विज्ञापन हो 
किसी टाफी का ! 

सभी सवालों का जवाब लेकर 'डमी' बनाइए । आपके दिमाग में यह साफ 
नक्शा होना चाहिए कि छपने के बाद अखबार कैसा लगेगा । पाठक पहले क्या पढ़ेगा ? 
उसे क्या सब से अधिक आकषित करेगा ? वह आश्चर्यचकित होगा, चर्चा करेगा, दुखी 
होगा या मुस्करा देगा ? 

आपके सामने कई समस्याएं हैं। एक समाचार निहायत छोटा है, आप उसे 
इस तरह लेना चाहते हैं कि वह बड़ा लगे--आकार में और महत्व की दृष्टि से भी । 
एक समाचार लंबा है---आप नहीं लेना चाहते लेकिन पत्र की नीति है उसे आज ही 
लेना पड़ेगा । ब्लाक जरूरत से ज्यादा बड़ा वन गया, इसे कटवाना है, इत्यादि । 

कई मामलों में सहयोगियों का परामर्श काम आता है । कभी-कभी किसी छोटे 
से व्यक्ति (जैसे चपरासी) की राय भी बड़ी कीमती सावित होते मैंने देखी है । 

आपके पास सभी गेली प्रूफ होने चाहिए । किसी समाचार को छोटा करना 
पड़ सकता है, किसी में कुछ जोड़ना पड़ सकता है, किसी का शीर्षक बदलना पड़ 
सकता है । 

डमी बनाते समय यह ध्यान रहे कि पृष्ठ में संतुलन हो। बीच की तह के ऊपर 
जितना वजन आपने डाला है, लगभग उतना ही उसके नीचे होना चाहिए । अच्छा यह 
रहेगा कि सब से नीचे चार-पांच कालम की एक लटकन (या लंगर) डाल दी जाय | तह 
के नीचे चित्र भी कभी-कभी संतुलन में सहायक होता है । लेकिन एक बात का खयाल 
रहे--अखबार को तह करने पर चित्र उस तह में नहीं आना चाहिए । इससे सुंदर से 
सुंदर चित्र का बेड़ा गर्क हो सकता है । 

ये सभी बातें पेज बनाने से पहले सोची जा सकती हैं । निःसंदेह जितना समय 
हो उसी से काम होता है । कई बातें कुछ मिनट पहले और कई अनेक दिन पहले सोची 
जा सकती हैं । चांद पर आदमी के उतरने पर क्या शीर्षक होगा और समाचार का 
प्रस्तुतीकरण क्या होगा, दुनिया के अधिसंख्य अखबारों ने कई दिन पहले ही इसकी 
योजना बना ली थी । इसी प्रकार किसी मरणासन्न नेता की मृत्यु के समाचार तथा 
जीवनी की बारे में पूर्वं योजना बनायी जा सकती है । 

फिर भी अखबार तो अखबार है। पता नहीं कब क्या खबर आ जाय, ऐन 
मौके पर कौन-सा विज्ञापन निकाल दिया जाय। इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए, 
इस बात के लिए भी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार, जो कंपोज हो चुका है, 
जिसका आकर्षक शीर्षक लगा दिया गया है और पृष्ठ पर उसे बड़ा उचित स्थान दिया 
जा चुका है, सेंसर के आदेश से आखिरी वक्त पर रोक लिया जाय । आपका कौशल इस 


साज-सज्जा :: ५६७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


~ =~ 
क = काल 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बात में है कि कुछेक क्षणों में उसका विकल्प खोज लिया जायं । 

इन सब बातों को देखते हुए साज-सज्जा का काम न तो रामभरोसे छोड़ा जा 
सकता है और न ही मेक-अप मैन पर । आपको डमी हाथ में लेकर 'स्टोन' पर खड़े 
होकर पेज बनवाना पड़ेगा। मेक-अप मैन की राय की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
कुछ तकनीकी पहलुओं की जानकारी उसे आप से अधिक है। कभी-कभी उसकी सलाह 
बहुत कीमती सावित होती है, जो न केवल पृष्ठ को अधिक वजन और संतुलन देती है 
बल्कि समय और स्थान की बचत भी कर जाती है । बेहतर यह रहेगा कि उसे डमी 
दो-एक घंटे पहले दिखा दी जाय, ताकि वह तैयार हो जाय । 

स्टोन! पर आपको किसी भी लंबे समाचार को काटने का पूरा अधिकार है, 
लेकिन अधिक काट-छांट करने से न केवल समय बर्वाद होगा बल्कि मेक-अप मैन का 
मूड खराब हो सकता है । 

एक वात निश्चित है । आप अपनी डमी कितनी ही दोषरहित और पूर्ण बना 
लीजिए, पेज बनवाते समय उसमें रद्दो-वदल होगी ही, उस समय घबराना आत्मविश्वास 
का अभाव सिद्ध करेगा । तनिक तनाव अनिवार्य है, अधिक तनाव का प्रभाव संपूर्ण 
पृष्ठ पर पड़ेगा । 

यदि पत्र की नीति ही ऐसी है कि साज-सज्जा में अधिक कुछ करने की गुंजा- 
इश नहीं या 'ऊपर' से आदेश है कि नये प्रयोग न किये जायं तो बात दूसरी है । तब 
आप अधिक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपको पर्याप्त स्वतंत्रता है तो अखबार 
में आपका व्यक्तित्व पूरी तरह उभर कर आना चाहिए, यहां तक कि जो नहीं जानते, 
उन्हें भी अखबार देखकर पता चल जाय कि आप ड्यूटी पर थे, क्योंकि हर मुख्य उप- 
संपादक की अपनी शेली होती है । उसके शीर्षक, उसके प्रस्तुतीकरण का ढंग, उसके 
बनाये “बक्से” या समतल अथवा सीधी साज-सज्जा या सफेद जगह छोड़ने या न छोड़ने 
की कला उसके विशिष्ट गुण हैं । 

सफेद जगह छोड़ने का उतना ही महत्व है जितना पृष्ठ को काला करने का । 
सफेदी आंखों को राहत देती है, तस्वीर या किसी समाचार को उभार कर उसे मुखर 
करती है । सफेद जगह छोड़े बिना कोई भी साज-सज्जा अधूरी है । 

आम तौर पर सारा जोर प्रथम पृष्ठ पर दिया जाता है। अधिकांश समाचार- 
पत्रों के शेष पृष्ठ उपेक्षित और अनाथ से लगते हैं। प्रथम पृष्ठ के बाद कदाचित सब से 
महत्वपूर्ण पृष्ठ अंतिम पृष्ठ है, क्योंकि पाठक अखबार खोलने से पहले प्रथम पृष्ठ से 
अंतिम पृष्ठ की ओर जाता हे । इसलिए यदि प्रथम पृष्ठ के शेषांश हों (प्रायः न ही 
हों तो अच्छा है) तो उन्हें अंतिम पृष्ठ पर ले जाइए । अखबार खोलकर शेषांश ढूंढने 
और पढ़ने में पाठक को असुविधा होती है । अंतिम पृष्ठ पर दो-तीन मोटे शीर्षक 
और कोई चित्र होना चाहिए । यदि प्रथम पृष्ठ पर स्थान न हो तो वहां बक्से में समा- 
चार का सार देकर पाठक से कहिए कि पूर्ण समाचार अंतिम पृष्ठ पर देखें यदि भीतर 
कोई महत्वपूर्ण लेख हो तो उसका उल्लेख भी प्रथम पृष्ठ पर कर देना चाहिए । 

प्रथम और अंतिम पृष्ठ के पश्चात नंबर आता है संपादकीय पृष्ठ का, क्योंकि 
यहां एक तो संपादकीय लेख है, दूसरे हैं संपादक के नाम पाठकों के पत्र, जो बहुत ही 
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महत्वपूर्णं चीज है । 
संपादकीय पृष्ठ पर यदि लेख हो तो उसे अधिक पठनीय बनाने के लिए चित्र 
दिया जा सकता है । भारत के समाचार-पत्रों में संपादकीय पृष्ठ प्रायः बड़ा नीरस होता 
है । इसलिए पाठक उसमें अधिक रुचि नहीं लेते स्थान होने पर और जरूरत पड़ने 
पर इस पृष्ठ पर क्यों नहीं कोई चार-पांच या छह कालम का सुंदर-सा चित्र लिया जा 
सकता ? मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि संपादकीय लेखों को अधिक पठनीय बनाने के 
लिए उनमें समय-समय पर एक कालम के चित्र दिये जायं । पाठकों के पत्रों के साथ 
कार्टून या चित्र (पाठकों के नहीं, पत्र से संबंधित) दिये जा सकते हैं । 
अब रह जाता है पत्र का सब से वोभिल और नीरस पृष्ठ, और वह है 'व्यापार- 
पृष्ठ' । यह बात आज तक समक से परे है कि इसे इतना गया-गुजरा पृष्ठ क्यों समक 
लिया गया है जबकि अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार इस पर जाते हैं ओर हजारों व्यापारी 
पाठकों की रुचि इसमें है । आखिर क्यों न इस पृष्ठ को भी पठनीय बनाया जाय ? 
क्यों न इस पर भी दो-एक चित्र दिये जायं भौर अन्य पाठकों की रुचि भी इसमें लगायी 
जाय ? आकर्षक शीर्षकों और चित्रों से किसी भी पृष्ठ को संतुलित किया जा सकता 
है, तो व्यापार-पृष्ठ को क्यों न संवारा-सुधारा जाय ? 
साज-सज्जा' पत्रकारिता का एक अंग है, समूची पत्रकारिता नहीं है, कितु बहुत 
ही महत्वपूर्ण अंग है । साज-सज्जा में आपका कौशल यह्‌ है कि समय और स्थान की 
बचत हो, गति हो तथा पाठक को अखबार पढ़ने में सुगमता एवं सुविधा हो । साज- 
सज्जा अलंकरण ही नहीं है, प्रभावशाली संप्रेषण भी है । 
एक तस्वीर कभी-कभी इतना कुछ कह जाती है कि एक लाख शब्द भी न कह 
पायं । किसी अखबार को सजाने-संवारने में तस्वीरों का जितना बड़ा हाथ है, उतना ही 
उनके बिगाड़ने में भी हो सकता है । अगर तस्वीर के बिना पहला पृष्ठ नंगा लगता है 
तो गलत तस्वीर या गलत ढंग से छापी गयी तस्वीर अखबार की साज-सज्जा पर 
बदनुमा धव्वा बन सकती है । 
चित्रों का चयन किसी भी समाचार-संपादक अथवा मुख्य उप-संपादक के लिए 
समस्या और सिरदर्द पैदा कर सकता है । प्रश्‍न यह है कि चयन के मापदंड क्या हैं ? 
पहला है गतिशीलता, जिसे आम तौर पर 'एक्शन पिक्चर कहा जाता है। 
लोग लाइन बनाकर खड़े हैं तस्वीर खिचवाने के लिए, या राज्यपाल सम्मेलन के अव- 
सर पर तस्वीर खिचवाने के लिए कुसियों पर बैठे हैं--सब की आंखें कैमरे की तरफ 
हैं । ऐसी तस्वीर भद्दी तस्वीर है, दूसरी ओर किसी समारोह या सम्मेलन के अवसर 
पर कुछ लोग हैं--उतमें उभरते हैं दो व्यक्ति, जो कानाफूसी कर रहे हैं-यह बढ़िया 
तस्वीर है । 
१, इस लेख में दैनिक पत्र की ही पृष्ठ-सज्जा की चर्चा की गयी है। पत्रिकाओं की पृष्ठ-सज्जा 
कौ कला मूलतः भिन्न होती है । अधिक समय उपलब्ध रहने के कारण पत्रिकाओं के पुष्ठों 
की काल्पनिक डमी न बनाकर पाठ-सामग्री को वस्तुत: पृष्ठ पर चिपका दिया जाता है, 


जिससे पृष्ठ का स्वरूप संपादक या उप-संपादक के समक्ष पूरी तरह से आ जाता है। ऐसी 
अवस्था में अरुचिकर होने पर पृष्ठ का विन्यास सरलता से बदला जा सकता है। (सं०) 
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१५ अगस्त १६७५ को बंगबंधु मुजीब की हत्या का समाचार मिला । मेरे हाथ 
एक चित्र लगा, जिसे मैंने नवभारत टाइम्स के प्रथम पृष्ठ पर लिया । कुछ क्षेत्रों में उसे 
किसी समाचार के साथ लिया जाने वाला १६७५ का सर्वश्रेष्ठ चित्र कहा गया । चित्र 
था--शेख मुजीब और खंडकर बगलगीर हो रहे हैं । चित्र कुछ वषं पुराना था, कितु 
मौके के लिए इससे बेहतरीन चित्र मिलना मुश्किल था । 

पं० नेहरू की मृत्यु पर आनंद बाजार पत्रिका ने जवाहरलालजी का चित्र 
प्रकाशित किया--कंमरे की तरफ उनकी पीठ थी । हाथ पीछे की तरफ थे । वह चल 
रहे थे । 

ऊपर के उदाहरणों में यदि मुजीब और खंडकर के अलग-अलग एक दर्जन चित्र 
होते तो वह बात न बनती । इसी तरह पं० नेहरू के बीस चित्र छापकर भी वह बात 
न होती । 

चित्र में गति हो तो बेहतर, न हो तो उसमें जान डालिए । जान न डाली जा 
सके तो उसे रही की टोकरी में डाल दीजिए। भही तस्वीर छापने के बजाय न छापना 
कहीं बेहतर है । 

चित्रों का चयन करते समय आपको अपने अखबारी कागज, ब्लाक बनाने की 
कला और छपाई का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। कई वार तस्वीर देखने में बहुत 
बढ़िया लगती है। लेकिन हो सकता है कि आपके यहां की छपाई उसका सत्यानाश 
कर दे। आम तौर पर काली कलात्मक तस्वीर अच्छे-खासे अखबार के पहले पृष्ठ 
को ले डूबती है । यह याद रहे कि चूंकि अखबार जल्दी में छपता है इसलिए तस्वीर 
चमकीली और भड़कीली होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में, छपने पर उसमें उभार होना 
चाहिए । 

आपको इस वात की जानकारी भी होनी चाहिए कि किसी चित्र में किन-किन 
अनावस्यक भागों को काट देना है। आपके हाथ में तीनकालमा चित्र है, यदि उसमें 
अनावश्यक तत्व हों तो काट दीजिए । अब दोकालमा चित्र बचा है, उसे तीन कालम 
का बनवाइए । चित्र उभर कर आयेगा । यह वात याद रखने की है कि आम तौर पर 
तस्वीर का ब्लाक ज्यादा से ज्यादा डेढ़ गुना बड़ा ही अच्छा बनता है। इससे अधिक 
बड़ा बनाने से वह आम तौर पर बेजान हो जाता है । 

इसी तरह बड़ी तस्वीर का छोटा ब्लाक बनाने में कुछ बातों की जानकारी 
जरूरी है। इस संबंध में सव से जरूरी वात यह है कि आपको इस बात की तकनीकी 
जानकारी होनी चाहिए कि बड़ी तस्वीर का छोटा ब्लाक कितना बड़ा बनेगा । कहीं डाक 
टिकट के आकार का तो नहीं बनेगा । और फिर छोटा ब्लाक बनने से कहीं चित्र के 
महत्वपूर्णं अंश इतने छोटे तो नहीं हो जायंगे कि पहचाने न जायं । 


फोटोग्राफर से तालमेल 


यदि छायाकार आपके कार्यालय का है तो उससे तालमेल बहुत आवश्यक है। 
उसे आपकी जरूरत का पता होना चाहिए और आपको उसकी सीमाओं का । यह नहीं 
कि बह एक ही अवसर की चार-पांच तस्वीरें ले आये और आपको एक इस्तेमाल 


५७० : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


करनी ही पड़े बेहतर यह रहेगा कि किसी समारोह आदि में जाने से पहले आप 
दोनों की बातचीत हो जाय । 


अवसर और अवसर 


भारत के पत्रों में राजनीतिक चित्रों की भरमार रहती है। राजनीतिक नेताओं 
के चेहरे और चित्र प्रायः बड़े बोसीदा होते हैं । इन्हें जानदार बनाना आपके फोटो- 
ग्राफर और आपका काम है, वर्ना आपका पाठक जल्द ही इनसे ऊब जायगा । 

बेहतर यह है कि कभी-कभी मानव-रुचि के चित्र छापे जायं। जीवन राजनीति से 

कहीं बड़ा है । राजनीति केवल एक छोटा-सा अंश है । पशु-पक्षी, सामाजिक समस्याएं 
एवं उनसे संबंधित समाचार, वच्चे, औरतें, अजूबे गर्ज कि इतने विषय हैं कि पाठक 
कभी ऊव नहीं सकता, बशर्ते कि आप चित्र छापने और प्रस्तुति का ढंग जानते हों । 

इस संबंध में चित्र-परिचयों का उल्लेख कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा । 
चुटीला परिचय किसी भी चित्र को अधिक चमका और उभार सकता है। प्रायः हिंदी- 
पत्रों के चित्र-परिचय बड़े धिसे-पिटे होते हैं। उनके सव से खराब शब्द हैं---चित्र 
में ‘ve \ 

कभी-कभी चित्र-परिचय हास्यास्पद भी हो जाते हैं । यदि एक चित्र में श्रीमती 
गांधी और श्री जगजीवनराम दोनों हों, तो क्या जरूरत है यह लिखने की दायें कौन है 
और बायें कौन ? 
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मासिक पत्र की 
संपादन-कला 


'लंदन टाइम्स” के भूतपूर्वं संपादक एच० विखेम स्टीड ने एक बार अपने एक भाषण 
में कहा था, “पत्रकारिता कला है, वृत्ति है और जनसेवा है । जब तक कोई पत्र- 
कार यह नहीं समझता कि उसका कर्त्तव्य अपने पत्र के द्वारा लोगों का ज्ञान बढ़ाना, 
उनका मार्गदर्शन करना है, तब तक उसे पत्रकारिता का चाहे जितना प्रशिक्षण दिया 
जाय, वह पत्रकार नहीं बन सकता । सच्चे पत्रकार के लिए यह भी आवश्यक है कि 
वह यह्‌ न भूले कि पत्र की व्यापारिक और व्यावसायिक पुष्टता के बल पर ही 
उसको अपने कत्तंव्य की पूति का संबल मिल सकता है।* ऐसे पत्रकारों में संपादक 
का स्थान सर्वश्रेष्ठ और सव से अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण होता है । योग्य संपादक 
का नेतृत्व प्राप्त करके ही कोई पत्र लोक-जीवन को जागृत और गतिशील बना पाता 
है । प्रसिद्ध पत्रकार श्री कमलापति त्रिपाठी के झाब्दों में, “संपादक का समाज के जीवन 
पर गहरा प्रभाव होता है, फलतः संपादक पर नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। यदि 
पत्रों का लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं है, यदि उनका आदर्शं जनहित की रक्षा करना 
तथा साधारण मनुष्य का साथी, मित्र, उपदेष्टा तथा रक्षक होना है तो पथप्रदर्शक 
संपादक, संपादक होने के नाते, उस विशाल जनसमूह के प्रति उत्तरदायी है जिसकी 
सेवा करने के लिए उसका पत्र प्रकाशित होता है । पत्र स्वयं निर्जीव और जड़ पदार्थ 
है । कागज के टुकड़ों में जान नहीं हुआ करती । इतने परिश्रम से तैयार किया गया 
पत्र पाठकों के हाथ में पहुंचने के घंटे-दो घंटे बाद रद्दी की टोकरी में ही स्थान पाता 
है । फिर, उसका उपयोग भी रद्दी की ही भांति होता है । पर इतना अस्थायी और 
अल्पकालिक जीवन लेकर भी वह सामूहिक रूप से जन-हूदय पर जो स्थायी और 
दीर्घकालीन प्रभाव छोड जाता है, उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता” ।* 
पत्रकार-मंडल में स्ंप्रधान होने के कारण पत्र के नीति-निर्धारण और रचनाओं 


१, रा० र० खाडिलकर, “आधुनिक पत्रकार कला', पू० ६१ 
२. कमलापति त्रिपाठी, 'पत्र और पत्रकार, पृ० १८८-८६ 
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के संशोधन-संपादन का कार्य मुख्यतः संपादक का होता है । प्रकाशित रचनाओं में अभि- 
व्यक्त विचारों का उत्तरदायित्व भी उसी का होता है । इसके अतिरिक्त पत्र-पत्रि- 
काओं के प्रतिनिधि और नेता के रूप में सब से पहला नाम उसी का आता है । 

परंतु संपादकों के कार्यं और उत्तरदायित्व सभी स्थितियों में एक-जंसे नहीं 
होते । समाचार-पत्रों के संपादकों का कार्य-वृत्त अधिकांशतः समाचारों की धुरी पर घूमता 
है, जवकि साहित्यिक ढंग की पत्रिका के संपादकों की साम्राज्य-भूमि मूलतः विचारों 
तक सीमित होती है । माना कि दैनिक और साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों की 
अपेक्षा मासिक पत्रिकाओं के संपादकों को अपने कार्य में अधिक समय और अवकाश 
मिलता है । कितु यदि वह सुस्ती से काम करने की ओर प्रेरित होता है तो उसकी 
पत्रिका का जीवन और भविष्य भयावह होता है । ऐसे दृष्टांतो की कमी नहीं जब 
हिदी-जगत में जीवन और समाज के विविध पक्षों का सफल प्रतिनिधित्व करनेवाले 
मासिक पत्रों ने जन्म लिया, उनके जन्मदाता संपादकों ने खुन-पसीना एक करके उन्हें 
विकसित करने का प्रयत्न किया, परंतु वाद में उनके उत्तराधिकारियों ने अपनी कर्म- 
हीनता के कारण पत्र की उत्कृष्ट स्थिति को अपकर्ष की ओर मोड़ दिया । विकास के 
लिए अबौध गति से श्रम करना पड़ता है । श्रम के अभाव में पत्र अल्पायु हो जाते हैं 
और जनता प्रकाशित सामग्री की एकरसता से ऊब जाती है । पाठक एकरसता नहीं, 
विविधता चाहता है, सहजता नहीं तीब्रता चाहता है और शुष्कता नहीं रोचकता चाहता 
है । मासिक पत्र का संपादक इस वास्तविकता के प्रति सदा सजग रहता है और एक- 
पक्षीय, संकीर्णं उद्‌्भावताओं का कभी समर्थन नहीं करता । ऐसे संपादक का संसार 
अनेक दिव्याशाओं से पूर्ण होता है । प्रकाशित सामग्री का अच्छी तरह संपादन कर लेने 
से ही यदि वह पूर्ण संतुष्ट हो जाय तो समाज की विविध भावनाओं और जिज्ञासाओं 
का प्रतिनिधित्व कर सकने में वह असमर्थ सिद्ध होगा । सामग्री-संपादन के लिए उसे 
तीस दिन का समय मिलता है । दैनिक और साप्ताहिक पत्र क्रमानुसार चौबीस घंटे 
और सात दिनों में संपादित होकर निकलते हैं। मासिक पत्रिका के संपादक को आपा- 
धापी और शीघ्रता में काम नहीं करना पड़ता । वह प्रत्येक अंक में अपनी संपादन: 
क्षमता की सहायता से समस्त सामग्री को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रकार की 
साधना करता है । साप्ताहिक और दैनिक संपादकों की अपेक्षा उसे विशेष सतकं 
रहकर साधना के पथ से लक्ष्य का संधान करना पड़ता है । 

मासिक पत्रिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं। विज्ञान और विविध शास्त्रों 
की उलभी गुत्थियों को सुलभा कर गंभीर ज्ञान प्रदान करने वाली पत्रिका को विशेष 
सतर्कता से संपादित करना पड़ता है । जनता को अवकाश के क्षणों में मानसिक भोजन 
कथा-कहानी और अन्य मनोरंजक सामग्री से पूर्ण पत्रिकाओं में मिलता है। सँकड़ों पत्रि- 
काएं सांस्कृतिक, राजनीतिक, आथिक, सामाजिक, महिलोपयोगी, बालकोपयोगी तथा 
अन्य सामाजिक चेतना को उत्थान की ओर प्रेरित करने के लिए प्रकाशित होती हैं। 
योग्य संपादक संबंधित विषयों के विशेषज्ञ लेखकों की रचनाओं को संग्राह्य शेली मे 
संपादित करता है । स्वल्प सामग्री के आधार पर वह अपने संपादन-चातुर्य से पाठकों 
को अधिकाधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करता है । अपनी संपादकीय टिप्पणियों को वह 
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यथासंभव सुस्पष्ट तथा निष्पक्ष रखने की नीति अपनाता है क्योंकि पाठक के मन पर 
इसका स्थायी प्रभाव पड़ता है । किसी प्रकार के पूर्वग्रह पर आधारित संपादकीय 
मंतव्य में मौलिकता और चितन का अभाव रहता है । कर्तव्यनिष्ठ संपादक सर्व- 
साधारण की भावनाओं को अपनी तलस्पशिनी दृष्टि से ग्रहण करता है और अपनी 
पैनी प्रतिभा के योग से उसकी सम्यक मीमांसा और यथोचित विवेचना करता है । 
संपादक के लिए संकीर्ण राजनीति सव से बड़ी बाधा बन कर उसके कार्यक्षेत्र में 
अवरोध उपस्थित करती है। इस प्रकार के संपादक अपने मन की बात कभी भी 
व्यक्त करने में सफल नहीं होते । ऐसी संपादन-नीति से उन्हें विवशतः दल विशेष की 
राय पाठकों पर लादनी पड़ती है । परंतु ऐसी वर्गवादी संकीर्णता को कभी सामाजिक 

समर्थन नहीं मिलता । 
मासिक पत्र की सामग्री शिष्ट और सरस होनी चाहिए । विषय का क्रमबद्ध 
निरूपण और सामग्री की प्रांजलता अत्यंत आवश्यक है । दैनिक और साप्ताहिक पत्रों 
की भांति मासिक पत्र में अतिसामयिक और अस्थायी प्रभाव से बचते हुए ठोस और 
महत्वपूर्णं सामग्री पाठकों को प्रदान करने के लिए संपादक भरपूर प्रयत्न करता है । 
सफल संपादक अपनी व्यापक दृष्टि और दीघं अनुशासन को अवश्य ध्यान में रखता 
। प्रकाशित रचनाओं के विषय और वस्तु को संतुलित रूप से सुशिक्षित पाठकों के 


~लिए उसे संपादित करना पड़ता है। उसके निर्भीक और आलोचनात्मक विचारों का 


स्थायी महत्व होता है। वह अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्ति देते समय अपनी 
लेखनी से तर्क और रस की धारा प्रवाहित करता है । यदि मनोरंजन मासिक पत्रों 
का उद्देश्य मान लिया जाय तो संपादक को 'मनोविज्ञान का सरस सूत्रधार' कहना 
अनुचित न होगा । अपने पत्र के प्रति पाठकों को अधिकाधिक आकृष्ट करने के लिए 
वह विधिवत्‌ संतुलित सामग्री का प्रसार करने के प्रयत्न में निरंतर दत्तचित्त और 
प्रयत्नशील रहता है । सुयोग्य संपादक अपने पाठकों की परिष्कृत रुचि को सदेव प्रमुख 
मानता है। उसे पत्र में प्रकाशित साहित्य की विविध विधाओं (कविता, कहानी, एकांकी, 
निबंध, शब्द-चित्र, समीक्षा आदि) में पाठकों की पसंद का आवश्यक ध्यान रखना 
पड़ता है । विविध स्तंभों (यथा, महिला-मंडल, वाल-साहित्य, रजतपट, पुस्तक-परिचय, 
संकलनात्मक टिप्पणियां आदि) में भी संपादक की नीति पाठकों का मार्गदर्शन करती 
है । संपादक की निर्णायक बुद्धि, उसके संतुलित दृष्टिकोण तथा विविध विषयों के 
समावेश से दिनों-दिन पत्र की प्रगति होती है । पत्र के संपादन-कौशल की विशेषता 
तभी सिद्ध होती है जब पाठक के मन पर उसकी गहरी छाप पड़े। संपादक की 
योग्यता से पाठक का हृदय भी उल्लसित होता है । योग्यतापूर्वंक संपादित पत्र में 
प्रकाशित प्रत्येक सामग्री पाठक को अपनी ओर तत्काल आकृष्ट करती है । कितु यदि 
रचनाओं में स्वस्थ विचारों और सुरुचि का अभाव होता है तो पाठकों को उस आनंद 


“ की अनुभूति नहीं हो पाती जो लेखक-संपादक-पाठक के त्रिवर्ग का युगपत्‌ काम्य होता 


है । दैनिक और साप्ताहिक पत्रों के विविध समाचारों और टिप्पणियों का उपयोग 
मासिक पत्रों में विशेष ढंग से करना भी संपादन-कला का महत्वपूर्ण दायित्व है । 
मासिक पत्रों में केवल चमत्कार और . उत्सुकता प्रदान करने वाली रचनाओं की 
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अधिकता अवांछनीय है । उत्तेजनात्मक और गहरी आस्थापरक सामग्री से मासिक पत्र - : 
गरिष्ठ प्रतीत होने लगते हैं । कितु संपादक अपने कौशल के बल पर ऐसी रचनाओं 
को भी सरस ढंग से उपस्थित करने में सफलता प्राप्त करता है । मासिक पत्र के 
संपादक को नवीन लेखक तैयार करने में सच्चा संतोष मिलता है। प्रमुख मासिक 
पत्रों में अनेक प्रसिद्ध लेखकों की पूरी रचनात्मक प्रक्रिया देखने को मिल सकती है । 
प्रमुख मासिक पत्रिकाएँ वस्तुतः साहित्य, संस्कृति, समाज और भाषा के विकास में 
अपना अप्रतिम योगदान करती हैं । कथाप्रधान मासिक पत्रिकाओं के संपादक सदा ० 
अच्छे कथाकारों की खोज में लगे रहते हैं । 

कथा-साहित्य के विकास और उत्थान का वास्तविक श्रेय मासिक पत्रों के 
संपादकों को ही प्रदान करना चाहिए । अनुभवी संपादक विशिष्ट कहानियों में चित्रित 
भावना या स्थापित विचारों को एक पाठक की हैसियत से भी आसानी से हृदयंगम 
कर लेता है। संपादक को किसी भी रचना में स्वाभाविक उत्कंठा जाग्रत रखने के 
उद्देश्य से आवश्यक संशोधन-परिवर्तन करने की छूट मिलनी चाहिए । पाठकों की 
कल्पना को अधिकाधिक तीब्र बनाने के लिए संपादक कहानियों का उचित उद्देश्य 
निर्धारित करने में सदा सतर्क रहता है । पाठक किसी भी रचना से तभी प्रभावित 
हो सकता है जव वह रचनाकार के कृतित्व और व्यक्तित्व से पूर्णतः परिचित हो 
जाय । प्रत्येक संपादक पत्र में प्रकाशित विविध रचनाओं का परिवर्धन, संशोधन और 
संपादन करते समय सच्चे और निपुण मित्र की भांति रचनाकार की उपलब्धियों को 
मुखर करता है । धारावाहिक रूप से प्रकाशित होने वाली रचनाओं में सदेव इस बात 
को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी रचनाएं असाधारण ढंग से पाठकों की जिज्ञासा को 
प्रत्येक अंक में जाग्रत रख सकें । धारावाहिक रचनाओं की कथावस्तु में उलभाव पाठक 
की कौतूहल-प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है । जिस रचना को पत्र के आगामी अंक में 
पढ़ने के लिए पाठक जिज्ञासु न हो उसे धारावाहिक प्रकाशित करने का उद्देश्य ही 
समाप्त हो जाता है । कथाप्रधान मासिक पत्र का संपादक पाठकों की मानसिक 
प्रवृत्तियों का सूक्ष्म और सिलसिलेवार अध्ययन करता है और अपने पत्र में जनरुचि- 
प्रधान रचनाओं को ही विशेष महत्व देता है । यदि पत्र की सत्य-नीति को संपादक 
सफलतापूर्वक निभा ले जाता है तो पत्र की अधिकाधिक बिक्री बढ़ती है और साथ 
ही संपादक भी ख्याति प्राप्त करता है । उस पत्र के माध्यम से युग के प्रसिद्ध कथाकार 
अपनी विशिष्ट रचनाएं प्रकाशित करवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । प्रकाशित 
कहानियों का स्वरूप-निर्धारण करने की शक्ति भी संपादक में रहनी* चाहिए। 
प्रबुद्ध संपादक मौलिक कथाकारों तक को कहानी-लिखने के लिए विषय और विचार 
देता है, प्रेरणा देता है। अनुभवी और प्रख्यात लेखकों की रचनाओं के प्रकाशन के 
अतिरिक्त अन्यान्य महत्वपूर्ण समस्याओं प॒र लिखनेवाले लेखकों का निर्माण करना 
संपादक की विशेषता मानी जाती है । संपादक नयें रचनात्मक लेखकों के उचित और 
अनुचित तर्को का निर्णय न्यायप्रिय विचारपति की तरह करता है । ऐसी कृतियों की 
त्रुटियों और असंगतियों पर संपादक की दृष्टि तत्काल पड़ती है । यदि संपादक चाहे 
तो.किसी भी लेखक को विशेष विषय देकर्‌ उससे उत्तम रचनाओं का सूजन करा 
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सकता है । वह अपनी जानकारी और संगृहीत सामग्री के आधार पर नये लेखकों की 
सदा सहायता करता रहता है । मासिक पत्रों के अनेक संपादक सुप्रसिद्ध लेखकों के 
साथ रचनात्मक अनुबंध कर लेते हैं जिससे लेखकों को आथिक सुविधा मिलती है 
और उनकी प्रतिभा से साहित्य का नव-निर्माण होता है। यह कार्य वे ही संपादक 
कर पाते हैं जो अधिक धन व्यय करने में समर्थ हों । फिर भी योग्य और अनुभवी 
संपादक पैसों के अभाव में भी नये लेखकों को प्रेरणा देकर उत्साहित करते रहते हैं । 
मासिक पत्र का संपादक साहित्य की विभिन्न विधाओं पर नये और ताजे लेखकों की 
खोज में लगा रहता है। स्वयं उसे डाक से आयी हुई ढेर की ढेर रचनाओं को छांट कर 
कारयित्री प्रतिभाओं को परखने में विशेष श्रम करना पड़ता है । संपादक को बहुत-सी 
ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जिनमें से केवल कुछ ही अंश पत्रिका के उपयोग के 
योग्य होते हैं । ऐसे लेखकों को अपनी संपादन-नीति से परिचित कराकर उनकी 
रचना में से अभीष्ट स्वल्प सामग्री के उपयोग की स्वीकृति प्राप्त करके संपादक को 
विशेष सुख का आनंद मिलता है । सँकड़ों नये लेखकों और साहित्यकारों को ऐसे ही 


“पारखी संपादकों ने अपने अथक परिश्रम से साहित्य-क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया है। अनेक 


प्रख्यात मासिक पत्रों में लिखना प्रारंभ करके अनेक लेखकों का कृतित्व और व्यक्तित्व 
साहित्य-जगत में प्रतिष्ठित हुआ है। इस प्रकार मासिक पत्र का योग्य संपादक 
साहित्यकार के व्यक्तित्व का प्रेरक और निर्माता होता है । 

मासिक पत्रों के कुछ अन्य तथ्यों पर भी विचार कर लेना आवश्यक है । पत्र 
की पृष्ठ संख्या और आकार को ध्यान में रखकर संपादक की निपुणता की परीक्षा 
होती है । प्रतिवर्ष संपादक को अपने पत्र के एक-दो विशेषांक भी प्रकाशित करने पड़ते 
हैं । संपादक पत्र की निर्धारित पृष्ठ संख्या की सीमा में बंधकर ही उपयोगी सामग्री का 


„ चयन करता है । पत्र की पृष्ठसंख्या और आकार का निश्‍चय हो जाने पर निर्धारित 


उद्देश्य के अनुसार संपादक अपना कार्य प्रारंभ करता है । मासिक पत्रों के उद्देश्यों में 
भिन्नता होती है । परंतु प्रत्येक मासिक पत्र के संपादक का कर्त्तव्य है कि नवीन विषयों 
के अधिकारी लेखकों की रचनाओं को सरल ढंग से पाठकों को सुलभ कराने का प्रयत्न 
करे । संपादक अनावश्यक भूमिका और असंबद्ध विवरण से बचते हुए पाठक के मान- 
सिक संतोष का ध्यान रख कर उपयोगी रचनाएं प्रकाशित करने का विशेष आग्रह 
रखता है। जी उबा देनेवाली रचनाओं से पाठकों के समय का अपव्यय करना ठीक 
नहीं कहा जा सकता । ऐसी असफल कृतियां पाठकों द्वारा कभी भी प्रशंसित नहीं होतीं । 

संपादक एक पाठक की हैसियत से भी अपने पत्र में प्रकाशित रचनाओं की 
तात्विक उपलब्धि के गुण और दोष का स्पष्ट निर्णय करने वाला न्यायिक माना जाता 
है । सच्चा संपादक बिखरी भावनाओं और विचारों को संयोजित करने वाला आचार्य 
कहा जाता है । वह प्रख्यात लेखकों की रचना के गुण की बारीकी से परख करता हैं 
और किसी रचना को प्रकाशित करने से पूर्वं अपनी निर्णायक कसौटी पर उसे हर पहलू 
से कसकर भली भांति देख-समभ लेता है । आज के व्यस्त जीवन में मासिक पत्रिकाएं 
स्वल्प अवकाश के समय की महत्वपूर्ण संगिनी मानी जाती हैं । मासिक पत्रों का गुण 


क “सरस मनोरंजन है । तथ्यहीन, निरर्थक और व्यर्थ के शब्दजाल में उलभी हुई भाषा से 
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पाठक के समय का दुरुपयोग होता है। कभी-कभी तीन-तीन, चार-चार परिच्छेद 
लगातार पढ़ जाने पर भी पाठक को यह ज्ञात नहीं हो पाता कि वस्तुतः लेखक का 
तात्पर्यं क्या है । इस प्रकार की रचनाओं का कोई स्थायी महत्व नहीं होता है । आज- 
कल का व्यस्त पाठक भी समय-संकोच से ग्रस्त रहता है। अतएव वह चाहता है कि 
कम से कम समय में किसी रचना की मुख्य-मुख्य सारी बातें उसे स्पष्ट हो जायं । इस- 
लिए भावुकतापूर्ण शब्दावली में लिखित लंबे-लंबे वाक्यों और परिच्छेदों वाली रचना से 
वह बहुत शीघ्र ऊब जाता है । क्रमबद्ध रूप से, विषयानुरूप थोडे-थोडे अर्थगभित शब्दों 
का प्रयोग करने वाला लेखक उसे अपेक्षाकृत रुचिकर प्रतीत होता है। अच्छे लेखक 
सर्वदा व्यर्थं के शब्द-समूह के पचड़े में न पड़कर अपना विचार थोड़े से शब्दों द्वारा 
स्पष्ट करने के पक्षपाती होते हैं। मासिक पत्रों में प्रकाशित कथा-साहित्य में भी लंबे- 
चौड़े वर्णनात्मक उल्लेखों को आज का पाठक बिल्कुल पसंद नहीं करता है । आज के 
कथा-साहित्य में भावना, विचार तथा जीवन-संघर्षो को बहुत थोड़े में परंतु सही-सही 
चित्रित करने वाला लेखक ही सफल होता है । रचनाओं का सब से बड़ा निर्णायक आज 
आलोचक नहीं, पाठक माना जाता है । अपनी रचनात्मक उपलब्धि की वकालत स्वयं 
करने वाले लेखकों को आज का पाठक उपहास्य समभता है । फलतः जो लेखक निपुण 
संपादकों की बुद्धि से लाभ उठा पाते हैं वे शीघ्र ही जनप्रिय हो जाते हैं । ऐसे लोक- 
प्रिय लेखक पाठकों पर कहीं भी अपने विचारों को जबरदस्ती लादने का दुष्प्रयत्न नहीं 
करते । गंभीर विषयों से संबद्ध विस्तृत लेखों से भी यदि पाठक का मन रचनाकार से 
निरंतर एकरस आग्रह के कारण तंग आ जाय तो आर्चर्य नहीं । _*] 
संपादन के अतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रचनाओं के क्रमनिर्धारण का है । 
प्रत्येक लेख का मूल्यांकन कर लेने के बाद संपादक अपने पत्र की नीति के अनुसार 
उनके. क्रम का निर्धारण करता है। सामान्यतः आजकल के मासिक पत्र समाज के 
विभिन्न वर्गों के पाठकों को सर्वसामान्य रूप से संतुष्ट करने वाली सामग्री का आयो- 
जन करते हैं। अतएव उनमें विविधता का समावेश अनिवायंत: आवश्यक होता है । 
कभी-कभी हिंदी और भारतीय भाषाओं के मासिक पत्र अपनी वर्गीकृत भिन्नता के 
आग्रह के कारण महत्वपूर्ण निबंध और उपयोगी कथा-रचनाओं को चाहते हुए भी नहीं 
प्रकाशित कर पाते । मनोरंजक मासिक पत्रों के लिए आवश्यक है कि विविध विषयों _ 
से संबद्ध मुख्य लेख और दो-तीन मनोरंजक कहानियों को प्रत्येक अंक में अवश्य स्थान 
दें । योग्य संपादक अपने विविध स्तंभों के अंतर्गत अधिक से अधिक सजीव सामग्री 
पाठकों को देना चाहता है । विविध स्तंभ के नाम पर व्यर्थ की खानापुरी करने की 
अपेक्षा रचनात्मक कृतित्व को नियोजित करना ही अधिक सार्थक होता है । फिर भी 
कभी-कभी प्रबंधकों की इच्छा के कारण संपादक को विवश होकर ऐसी रचनाओं को 
भी स्थान देना पड़ता है जो पत्रिका के अनुरूप नहीं होतीं । अधिकतर निर्भीक संपादक 
ऐसे अवसरों पर भी अपनी नीति से च्युत नहीं होते । वे पाठकों को नवीन ज्ञान-विज्ञान 
से परिचित कराने के लिए मनोरंजन के विभिन्न उपकरण जुटाते हैं। फिर भी नीति- 
निपुण संपादकों को कभी-कभी व्यवस्थापकीय आग्रह और अपनी नीति के बीच एक 


मध्यमार्ग निकालने के लिए विवश हो जाना पड़ता है । 
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ऐसे स्वाभिमानी साहित्यकारों की कमी नहीं है जो अपनी रचना के एक शब्द 
का परिवर्तन भी संपादक द्वारा अक्षम्य मानते हैं । परंतु अनुभवी संपादक अपनी व्यवहार- 
कुशलता के कारण इस प्रकार के प्रख्यात लेखक की रचना में भी परिवर्तन और संशो- 
धन करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। अपने पत्र की ओर निरंतर अधिकाधिक 
पाठकों को आकर्षित करने के निमित्त संपादक को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। प्रायः 
प्रत्येक पत्र में एक ही दो ऐसी रचनाएं प्रकाशित हो पाती हैं जो सचमुच असाधारण 
कोटि की होती हैं और जिनसे पाठक के मन को संतोष और सुख मिलता है । ऐसी 
विशिष्ट रचनाओं के लिए संपादक स्थान का कभी भी मोह नहीं करता । अनेक पत्रों 
की व्यक्तिगत मान्यता और परंपरा होती हे । ऐसे पत्रों की संपादक-समिति पहले ही 
निर्णय कर लेती है कि विविध विषयों के अनेक स्तंभों के लिए कितना स्थान सुरक्षित 
रखा जाय । जिन मासिक पत्रों में इस निश्चित नीति का अभाव होता है उन पत्रों की 
सामग्री वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित न होकर असंबद्ध और क्रमहीन हो जाती है । जिन 
मासिक पत्रों में सचित्र यात्रा-विवरण, जीवनी अथवा अन्य प्रकार की विशेष रचनाएं 
प्रकाशित होती हैं, उन पत्रिकाओं के संपादकों का कार्य भी विशेष जिम्मेदारी का होता 
है । कँसे चित्रों से पत्र की अधिक लोकप्रियता संभव है, इस परिकल्पना में ही संपा- 
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~ दक का कम समय नहीं लगता । कभी-कभी निपुण से निपुण संपादक भी ऐसी रचनाओं 


को उचित रूप में प्रकाशित नहीं कर पाते । 
दैनिक और साप्ताहिक पत्रों की भाषा जन-सामान्य की सामाजिक भाषा होती 
है, परंतु मासिक पत्रों की भाषा युग के साहित्यकारों और बौद्धिक समुदाय से विशेष 
संबंध रखती है । अत: आवद्यक है कि मासिक पत्रों की विविध रचनाओं तथा संपाद- 
कीय लेखों की भाषा सुस्पष्ट, सहज, सरस और प्रसादगुण से परिपूर्ण हो । मासिक पत्र 
के संपादक की भाषा संबंधी जिम्मेदारी विशेष महत्वपुर्ण होती है । पत्रों में प्रकाशित 
होने वाली रचनाओं की भाषा पर संपादक का सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित होता है । मासिक 
पत्रों में प्रकाशित रचनाओं की भाषा का स्तर जन-सामान्य की दैनंदिन भाषा से ऊंचा 
~ होता है। दैनिक और साप्ताहिक पत्रों की भाषा में अनेक प्रकार की त्रुटियां होती 
रहती हैं और उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, परंतु मासिक पत्रों में इस प्रकार 
> की त्रुटियां निश्चय ही अक्षम्य मानी जाती हैं। मासिक पत्रों की संपादन-समिति के 
पास समय का अभाव नहीं रहता है । मासिक पत्रों के संपादक ही एक प्रकार से भाषा 
का नियमन और निर्माण करते हैं और साहित्य-जगत में नवीन युग की प्रतिष्ठा करने 
के कारण साहित्य-भगीरथ कहे जाते हैं । अनेक मासिक पत्रों के लेखक आडंबरपूर्ण शैली 
में कठिन भाषा लिखकर पत्र की लोकप्रियता पर आघात करते हैं सर्वसामान्य पाठक 
के लिए ऐसी रचनाओं का रत्ती भर भी उपयोग नहीं रहता । निपुण संपादक किसी 
भी रचना में भाव-संपत्ति या विचार-संपत्ति रहने पर आवश्यकतानुसार उसकी भाषा 
को सरस और सुबोध ढंग से संपादित करने के पश्चात्‌ ही प्रकाशित करता है। वह 
रचनाओं में आयी हुई लेखक की व्यक्तिगत विचारधारा में प्रायः कोई परिवर्तेन नहीं 
करता । अनेक रचनाओं में स्पष्ट पुनरावृत्ति दोष दिखायी पड़ता है । ऐसी पुनरावृत्तियों 
को रचनाओं से विलग करना संपादक की जिम्मेदारी है । कथात्मक रचनाओं का 
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शिल्पतंत्र सरस, सरल और उपयोगी तभी माना जा सकता है जब कथानक की और 
तदगत चारित्रिक अभिव्यक्ति की क्षमता स्वाभाविक, सुंदर और सहज हो । किसी रचना 
को संपादित करने के पूर्व समझदार संपादक उसके लेखक से संशोधन की आवश्यक 
अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेता है । बिना लेखक की अनुमति प्राप्त किये किसी भी 
रचना का संशोधन करना संपादक के न्याय-कर्मो में नहीं गिना जा सकता । मासिक 
पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली विभिन्न रचनाओं का सिलसिलेवार संपादन संपादक 
के महत्वपूर्ण कार्यो में से माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ और विशिष्ट रचनाओं को पत्र के 
प्रारंभ में स्थान देना पड़ता हे । प्रथम प्रकाशित रचना के विषय का ध्यान रखते हुए 
अन्य रचनाओं के नियमन में भी क्रमभिन्नता आवश्यक है। किसी भी पत्र की सामग्री 
पर कोई भी पाठक पहले सरसरी निगाह फेरता है और यदि उसे तत्काल यह ज्ञात हो 
जाता है कि पत्र की प्रकाशित सामग्री में विषय की एकरसता है तो पत्र को विशेष 
रूप से पढ़ने की वह आवश्यकता ही नहीं समझता । मासिक पत्रों के संपादक के लिए 
व्यापक जानकारी की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है । उसे सदैव ऐसी सामग्री किसी भी 
क्षण लिखने को तैयार रहना पड़ता है जिससे पाठक का आत्मविश्‍वास जागृत 
हो जाय । संपादक अभ्यासशील अध्येता होता है। समसामयिक मौलिक प्रइनों पर 
चितन करना भी उसके लिए नितांत आवश्यक है । संपादन का दायित्व निभाते समय 
वह कर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और चुस्त रहकर अपने संपादन-धर्म का पालन करता है । 
सच्चा संपादक समसामयिक लोकरुचि और लोकविइवासों का प्रतिनिधि होता है एवं 
राष्ट्र के सर्वतोमुखी मंगलविधान पर निरंतर दुष्टि रखता है। समाचार-पत्र और 
मासिक पत्र समाज की घड़ी की दो छोटी-बड़ी सुइयों जैसे होते हैं । सब के लिए बोध- 
गम्य भाषा में साहित्य प्रदान करने का सामाजिक दायित्व संपादक को निभाना पड़ता 
है । वह समाज की समसामयिक मनोरंजक रुचि को परिष्कृत करने का दायित्व लेकर 
अपने संपादकीय कर्त्तव्य में प्रवृत्त होता है । देखा जाता है कि संपादन के क्षेत्र में 
प्रतिभावान निपुण और श्रमशील व्यक्तियों को ही सफलता प्राप्त होती है । 

मानव-मन परिवर्तनप्रिय हे । इसी कारण साहित्य की मान्यताएं भी स्थिर 
नहीं रह पातीं । लोकरुचि उनमें निरंतर परिष्कार करती रहती है । आधुनिक विज्ञान 
की निरंतर आगे बढ़ती हुई उपलब्धियों ने तो एतत्संबंधी रहे-सहे संशय को भी दूर 
कर डाला है, परंतु साहित्य-क्षेत्र में इस तथ्य को अमान्य करने वालों की भी कमी नहीं 
है । परिणामतः समसामयिक रचनाओं को भी कुछ लोग प्राचीनता के चश्मे से अथवा 
प्राचीन रचनाओं को अर्वाचीन चरमे से देखते हैं। स्वभावतः वे रचना और रचयिता 
के साथ न्याय नहीं कर पाते । परंतु सतर्क और सफल संपादक ऐसी असावधानता नहीं 
होने देता । 

मानवता और समाज का कल्याण वर्तमान साहित्यिक पत्रकारिता से ही संभाव्य 
प्रतीत होता है । परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्भीकतापूर्वक मान्यताओं की 
मर्यादा का पालन करना आवश्यक है । संपादक की सफलता इसी में है कि वह परि- 
श्रमपूर्वंक इस उत्तरदायित्व को निभाने की चेष्टा करता रहे । हिंदी पत्रकारिता का 
श्रीगणेश कला और साहित्य की सेवाभावना से हुआ था, व्यवसाय से उसका विशेष 
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संबंध नहीं था । परंतु पाइचात्य पत्रकारिता की अंधानुक्रति के कारण भारतीय संपा- 
दकों को भी व्यवसाय-चक्र में उलभ जाना पड़ा । परंतु पाश्‍चात्य संपादक जहाँ अपनी 
नीति की व्यावहारिकता के कारण उत्तरोत्तर सफल होता रहा, वहां एतत्देशीय संपा- 
दक एकांगिता के कारण निरंतर पश्चात्पद ही हुआ । बहुत कुछ इसी का परिणाम है 
कि हमारे यहां परिश्रमशील, जिज्ञासु और तथ्यान्वेषी संपादकों की बड़ी कमी रही है । 
यद्यपि स्वतंत्र भारत में प्रेस-स्वातंत्र्य संविधान द्वारा मान्य है, फिर भी सरकार राष्ट्रीय 
हितों के लिए पत्रकारिता पर अनेक मर्यादित नियंत्रण रखती है । यद्यपि श्राजकल 
भारत में पत्रकारिता जनसामान्य में प्रचलित होकर एक प्रतिष्ठित व्यवसाय का रूप ले 
चुकी है फिर भी पत्रकारिता की नैतिकता जनसमथित भावनाओं का सफल प्रतिनिधित्व 
आज सही अर्थो में नहीं कर पा रही है । 

१६५० में अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन के अवसर पर श्री जवाहरलाल 
नेहरू ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था, “जीवन में जो कुछ निकृष्ट है 
उसकी क्रमशः बढ़ोतरी को रोकने में सहायता करना पत्रकारों का काम है । पत्रकारों 
को अधिक ऊंचे दर्जे की तथा अधिक उज्ज्वल सामाजिक चेतना के निर्माण में ही सहा- 
यता नहीं करनी है वरन्‌ जीवन की छोटी-छोटी बातों में सामाजिक व्यवहार भी 
सिखाना है ।” हिदी पत्रकारिता को संबोधित करते हुए श्री नेहरू ने जिस बात का 
संकेत किया है उसके प्रति आज का संपादक आस्थावान्‌ होता जा रहा है, यह शुभ 
लक्षण है । 
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मुद्रण-कला 


पत्र-पत्रिकाओं के विकास में मुद्रण-कला का स्थान महत्वपूर्ण है । अच्छी तरह से मुद्रित 
सर्वांग सज्जायुक्तृ पत्रिकाएं सुसंपादित (कितु सुमुद्रित नहीं) पत्रिकाओं से कहीं अधिक 
प्रसार पा जाती हैं---पाठकों में अधिक लोकप्रिय हो जाती हैं। इस दृष्टि से मुद्रण-कला के 
विविध अंगों का ज्ञान संपादक को होना आवश्यक हो जाता है । हिंदी पत्रिकाओं के 
विकास की दृष्टि से भी मुद्रण-कला के विकास का संक्षेप में परिचय पा लेना उपयुक्‍त 
होगा । 

मुद्रण प्रारंभ करने की मूल प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई, यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता, तथापि अनुमान है, कि प्रतिकृति अंकन की आवश्यकता ही मुद्रण के 
आविष्कार के मूल में रही होगी और आरंभ में बड़ी संख्या में प्रतिकृति अंकन की 
आवश्यकता मुद्रांकन के लिए ही पड़ी होगी । व्यक्तिगत चिह्न या राजकीय वर्चस्व के 
प्रतीक के रूप में जब मोहर या मुद्रा का व्यवहार प्रचुरता से होने लगा तो विशिष्ट 
लेखों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए मुद्रांकन प्रारंभ किया गया ।' इस मुद्रांकन 
या मुद्रा की प्रतिकृति के अंकन ने अंततः मुद्रण की प्रेरणा दी ।' इस दृष्टि से मुद्रा 
और मुद्रण शब्दों की समीपता द्रष्टव्य है। चीनी भाषा में भी 'यिन' शब्द मुद्रा एवं 
समस्त प्रकार के मुद्रण का अर्थबोध कराने वाला है । 


१. 'मुद्रा' शब्द का प्रयोग हमारे यहां प्राचीन काल से मिलता है । व्यक्तिगत चिल्ल के रूप में 
भगवान राम की 'मुद्रिका' हनुमानजी ते विरह-विदग्धा सीताजी को देने के लिए अशोक 
वाटिका में डाली थी । 'मुद्राराक्षस' में भी राक्षस की मुद्रा व्यक्तिगत चिह्न थी । “राजकीय मुद्रा' 
के रूप में 'मुद्रा' का प्रयोग कोटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है । देखिए, स्वामी ओमानंद, 
'हूरियाणे के प्राचीन मुद्रांक' (झज्जर, १६७५) 

२. डगलस मेकमुर्टी, “दि बुक, दि स्टोरी आफ प्रिटिंग एंड बुकमेकिग', पृ० ६५ है 

३. टेम्स फ़ांसिस केस्टर, 'इन्वेंशन आफ प्रिंटिंग इन चाइना एंड इट्स स्प्रेड वेस्टवाडं' (न्यूयाके 
१६५६), पू० ११ 
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मुद्रण का आविष्कार 


यद्यपि यह दावा किया जाता है कि विश्व साहित्य में वेद सव से प्राचीन ग्रंथ 
हैं ओर इनकी रचना भारत में हुई, तथापि मुद्रण-कला के आविष्कार का श्रेय भारत 
को प्राप्त नहीं है । कला के रूप में मुद्रण का आरंभ चीन में हुआ ।' आज उसका नयी- 
नयी दिशाओं में विकास संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा जापान में हो रहा है। 

बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धार्मिक साहित्य की प्रतिलिपियां अधिक संख्या 
में प्राप्त करने के लिए मुद्रण का पहली बार प्रयोग चीन में हुआ ।* ६५० ईसवी में 
भगवान बुद्ध की मूर्ति छापने के लिए मुद्रण-कला का प्रयोग किया गया । चीन में 
सहस्र बुद्ध गुफाओं में 'हीरक सूत्र” नामक पुस्तक मिली है । इसे ही संसार की सर्व- 
प्रथम मुद्रित पुस्तक बताया जाता है ।' इसमें ढाई फुट लंबे और एक फूट चौड़े छह 
पृष्ठ हैं, जो सारे के सारे सोलह फुट लंबे एक कागज पर चिपके हुए हैं । यह मुद्रण 
ब्लाक के रूप में हुआ है। 

चीनी मिट्टी से पकाये हुए अलग-अलग हो सकने वाले टाइप चीन के पी शेंग 
नामक व्यक्ति ने १०४१ में बनाये थे । इन टाइपों को आग में पकाना पड़ता था 
और छपाई भी बढ़िया नहीं होती थी। इसलिए उसने टीन के टाइप भी बनाये किंतु 
यह गीली स्याही पर अच्छा काम नहीं करते थे । १३१४ में वांग चांग ने लकड़ी के 
टाइप भी बनाये थे । चीनी भाषा ऐसी थी कि उसमें टाइप बनाने की अपेक्षा लकड़ी 
के ब्लाक बनाना अधिक सरल था। इसलिए लकड़ी के टाइप ही चले ।* 

चीन में बने लकड़ी के टाइप तुंन हुआंग की गुफाओं से निकले हैं। इनकी 
लिपि उइगुर थी जो मध्य एशिया में प्रचलित थी और जो वणिक थी किलु जो टाइप 
मिले हैं, वे शब्दों के टाइप हैं, वर्णों के नहीं । इस प्रकार वर्ण-टाइपों के आविष्कार 
का श्रेय पाते-पाते चीन रह गया जो अंततः जर्मनी के गुटनवर्ग को मिला ।" 

चीन से मुद्रण-कला जापान तथा कोरिया गयी । कोरिया के राजा जनरल थी 
ने धातु के टाइपों की फाउंड़ी बनवायी थी । जनरल थी के पुत्र ताई त्सुंग ने कई हजार 
टाइप ढलवाये थे । बौद्ध भिक्षुओं के प्रयासों से वर्णमाला वाली लिपि का प्रयोग आरंभ 
हुआ और उसके लिए टाइप भी बने जिनके आधार पर एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई 
कितु यह पुस्तक भी पूर्णतया वर्ण प्रधान न रही--उइगुर की भांति इसमें भी ध्वनि खंडों 
को चीनी भाषा के शब्दों तथा वाक्यों के रूप में लिखा गया । स्वयं चीन ने भी चीनी 
विश्वकोश छापने के लिए ढाई लाख टाइप ढाले' किंतु चीन और कोरिया के इन प्रयासों 
के बाद भी परिवर्तनीय टाइपों से सुदूर पूर्व में छपाई का प्रयास सफल नहीं रहा । 


१. अनंत काबका प्रियोल्कर, 'दि प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया' (बंबई, १६५८), पू० १ 
२. वही, पृ० १ 

३. वही, पृ० १ 

४. मेकमुर्टी, क्र० २, पृ० ६५ 

५. वही, पृ० ६७ 

६. वही, पृ० १४, ९८, ६६ 
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पूवं से मुद्रण-कला पश्चिम में--यूरोप में--पहुंची या युरोप में ही इस कलां 
का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ, इस संबंध में विद्वान एकमत नहीं हैं किलु अधिकांश 
विद्वानों का मत यही है कि मुद्रण-कला समरकंद, ईरान तथा सीरिया के उसी रास्ते 
से यूरोप पहुंची जिस रास्ते से रेशम वहां पहुंचा था । तेरहवीं सदी में चीन गये रोमन 
मिशनरी तथा मार्को पोलो सरीखे यात्री चीन से मुद्रित सामग्री के नमूने लाये थे । 
यूरोप में भी अलग-अलग वर्णो के पृथक्‌-पृथक्‌ टाइपों से मुद्रण प्रारंभ होने के बहुत 
पहले ब्लाकों के द्वारा ताशों तथा धार्मिक चित्रों की छपाई होती थी ।' 


टाइपों का आविष्कार 

प्रत्येक वर्ण के पृथक्‌ टाइप का आविष्कार करने का श्रेय सामान्यतः मेज 
(जर्मनी) में जन्मे तथा स्ट्रा सवर्ग में रहने वाले जान गुटनवर्ग को ही है । बताते हैं 
कि गुटनवर्ग स्वर्णकार का पुत्र था और बड़ी संख्या में तेजी से बाइबिल छापने के 
उद्देश्य से उसने टाइपों का निर्माण किया था । गुटनबर्ग गरीव था, अतः अपनी 
छापेखाने की कला सिखाने का प्रलोभन देकर वह अपने भागीदारों से धन लगवाता 
था, हालांकि उसने प्रतिज्ञा यह की थी कि वह किसी के सामे में टाइप ढालने का 
कार्यं नहीं करेगा ।* 

४२ लाइनों वाली वाइविल १४५६ में या शायद इससे कुछ पहले ही छपी 
थी । यह गुटनबर्ग के प्रेस में छपी और यूरोप की प्रथम मुद्रित पुस्तक मानी जाती है। 
इस पुस्तक पर छपने के स्थान व तिथि का संकेत नहीं है । जो अन्य साक्ष्य सुलभ हैं, 
उनके अनुसार इसमें संदेह नहीं है कि इस बाइबिल के टाइपों को बनाने की तकनीक 
गुटनवर्ग की है कितु इसका अधिकांश भाग या अंतिम भाग (पूर्णाहुति) फस्ट तथा 
शोफर के सक्षम हाथों की कृति है। संभव है कि इसे छापने की योजना गुटनबर्ग की 
रही हो या यह काम तब शुरू हुआ हो जब गुटनबर्ग व फस्ट की साझेदारी चल रही 
थी ॥ अब तक सुलभ जानकारी के आधार पर परिवर्तनीय टाइपों से छपाई का 
आविष्कार मेंज में १४४० तथा १४५० के बीच हुआ और प्राप्त साक्ष्य के अनुसार 
इसका श्रेय जान गुटनबर्ग को ही है ।* वैसे टाइप के आविष्कर्ताओं के रूप में हारलेम 
(हालेंड) के कास्टर, ब्रूगेज (बेल्जियम) के जोनीज वाइटो तथा फस्टर (इटली) के 
पामकीलो कास्टेल्डे के नाम भी लिये जाते हैं ।* 

स्थूल रूप से यूरोप में मुद्रण-कला का प्रसार पंद्रहवीं शताब्दी में इस प्रकार 
हुआ--इटली (१४६५ ई०), फ्रांस (१४७० ई०), स्पेन (१४७४ ई०), इंगलैंड 
(१४७७ ई० ) , डेन्माकं (१४८२०), पुतंगाल (१४९५ ई०) तथा रूस (१५५३ ई०)। 


जान सी० टार, “प्रिंटिंग टुडे' (लंदन, १६५०), पृ० १५ 
(प्रिटिंग इंप्रैशन्स' (न्यूयाकं, जुलाई १६६६), क्र० २, पू० ७ 
मेकमुर्टी, क्र ० २, पू० १५२ 

वही, पु० १६४ 

प्रियोल्कर, क्र ४, पू० २ 
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अमरीका में पहली किताब १६२७ ई० में छपी ।' 


भारत में मुद्रण का अभ्युदय 

भारत में मुद्रण-कला का आरंभ सोलहवीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने 
किया । विभिन्न संप्रदाय के ईसाइयों ने अलग-अलग प्रयास किये । सभी ने ईसाई धर्म 
की प्रचारात्मक धामिक पुस्तकें छापने के लिए अपने देशों से प्रेस एवं टाइप आदि 
मंगवाये थे । इनके लिए वे कागज भी विदेशों से मंगाते थे । 

भारत में पहला प्रेस ६ सितंबर १५५६ को संयोगवश ही आ गया ।` यह 
प्रेस पुतंगाल से अबीसीनिया के लिए भेजा गया था । उन दिनों स्वेज नहर नहीं बनी 
थी और अवीसीनिया के लिए भारत होकर जाना पड़ता था । अवीसीनिया के लिए 
मनोनीत पेट्िआक प्रेस के साथ थे । मार्ग में वे गोआ रुके । जनवरी १५५७ में जब 
वे अबीसीनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि राजनीतिक कारणों से गोवा के गवर्नर 
ने इनको वहां रोक लिया । इस प्रकार यह प्रेस गोवा में ही रह गया । इस वात के 
बहुत से प्रमाण विद्यमान हैं कि अबीसीनिया के लिए भेजा गया बह प्रेस ही गोवा में 
स्थापित हुआ । यहीं सेंट जेवियर ने भारत भूमि में छपी सर्वप्रथम पुस्तक 'दौकत्रीना 
क्रिस्टाओ? १५५७ में छपवायी थी ।* 

दूसरा प्रेस बंबई में १६७४-७५ में स्थापित किया गया । गुजराती धनिक भीमजी 
पारिख ने ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत के प्रयास से मराठी में मुद्रण प्रारंभ करने के लिए 
इसे स्थापित किया था और इंगलेंड से इसे भेजते समय ईसाई धर्म के प्रचार में सहा- 
यता मिलने की भावना प्रधान थी ।* 

भारत में प्रेस स्थापित करने का तीसरा प्रयास डेनिश मिशनरी बर्थालेम्यो 
जीगेनबल्ग ने किया । यह प्रेस प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए १७१२ में 
ट्रांकूबर (मद्रास) में स्थापित किया गया था ।* इसी प्रकार श्रीरामपुर में ईसाई मिश- 
नरियों ते मुद्रण की व्यवस्था की । बंबई में मुद्रण की विस्तृत व्यवस्था अमेरिकी ईसाई 
मिशनरियों ने १८१६ में की । बंगाल में मुद्रण का विकास राजनीतिक कारणों से 
हुआ । अंग्रेजी शासकों ने शासित भारतीयों की भाषा सीखने के लिए बंगला भाषा का 
व्याकरण १७७८ में हुगली (कलकत्ता) में छपवाया ।* 


भारतीय भाषाओं में मुद्रण 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में मुद्रण-कला के अभ्युदय के पीछे विदेशियों 
द्वारा भारतीय जनता के समीप आने की उत्कट भावना ही मूल प्रेरणा थी फिर चाहे 


१, प्रियोस्कर, पृ० २ 

२. वही, पु० २ 

वही, पु० ३, ४, ५ व & 
वही, १० ३१ 

वही, पू० ३१ 

« वही, पु० ५१, ५५, ८१ 


2 2८ x A 


५८४ ::. हिदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| अ 0 3 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वे विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक हों, चाहे अंग्रेज शासक । आरंभ में सभी प्रेसौं में विदेशी 
भाषा के ही टाइप आये कितु सभी का प्रयास भारत में भारतीय भाषाएं सीखकर 
उनकी लिपि के टाइप बनाने या बनवाने का रहा । 

भारतीय भाषाओं में सब से पहले तमिल के टाइप बनाये गये । त्रिचूर के 
समीप जोन्नेस गोन्साल्वेज नामक स्पेनवासी ने १५७७ में मलाबरी टाइप तैयार किये 
जो आरंभ में तमिल पुस्तकों के भी काम आते थे । वास्तव में तमिल भाषा के टाइप 
बनाने का प्रथम प्रयत्न जीगेनबल्ग ने किया किंतु आकार में बड़े होने के कारण ये 
राइप काम में नहीं आ सके ।! 


देक्तागरी लिपि में मुद्रण 

प्रयोग के रूप में नागरी टाइप सर्वप्रथम युरोप में बने । अस्थानासी किचैरी 
कृत 'चोइना इलस्ट्रेटा' १६७५ में प्रकाशित पहली ज्ञात पुस्तक है जिसमें नागरी लिपि 
छपी । क्स पुस्तक के सातवें अध्याय (पृष्ठ १६२, १६३) में पांच प्लेटें हैं जिनमें 
पाणिनि का'प्रथम सूत्र (अ०इ०उ०), वारहखड़ी के कुछ रूप और पीटरनास्टर और 
आवेमारिया गाम से प्रसिद्ध बाइबिल की प्रार्थना है ।* इसके अलावा रोम, एमस्टरडम, 
लीपजिग, बँक्हियानी आदि में भी नागरी लिपि में छोटी-मोटी छपाई हुई । 

१७७१ में रोम से प्रकाशित गियोवानी क्रिस्टोफोरो अमापूंजी और कैसियानस 
बँलिगती द्वारा संपादित 'एल्फाबेटम ब्राह्मणीकम सिउ इंदोस्तानम उनवसिटाटिस काशी” 
नामक पुस्तक खड़ी\वोली की प्रथम व्याकरण या वर्णमाला पुस्तक है । इस पुस्तक में 
प्रथम वार नागरी के, परिवर्तनीय टाइपों का प्रयोग प्रछुर परिमाण में हुआ है । इसमें 
छपे नागरी के टाइप'आकार में कुछ बड़े अवश्य हैं कितु भारत में १८०२-१८०३ में 
बने नागरी टाइपों की तुलना में आते हैं ।१ 

भारतीय मुद्रण-कला का स्थायी आरंभ कलकत्ता से हुआ । भारत में बंगला 
और नागरी टाइप के जनके दो व्यक्ति थे--चाल्सं विल्किस और पंचानन कर्मकार । 
विल्किस ही पहले अंग्रेज थे जिन्होंने बंगला का प्रथम व्याकरण १७७८ में छापा और 
संस्कृत का अध्ययन ही नहीं क्रिया बल्कि भागवत गीता, हितोपदेश और शकुंतला का 
अंग्रेजी अनुवाद भी किया । इन्हयने संस्कत व्याकरण १७७६ में प्रकाशित किया कितु 
१८०८ में छापे उसके दूसरे संस्करण में देवनागरी लिपि के अक्षर प्रयोग किये गये । 
इसे छापने वाला प्रेस कलकत्ता के पास हुगली में था। इस व्याकरण में प्रयुक्त नागरी 
टाइप जितने सदर टाइप भारत में उप समय तक नहीं बने थे । 

चाल्सँ विल्किस ने १७६५ में इस्शात के देवनागरी के अक्षर बनाये, उनसे मैट्रिक्स 
बनाये और फिर सांचे । उन सांचों से टाशपों का एक फोंट अपने हाथ से ढाला । इस 
टाइप को प्रयोग करके सोलह पृष्ठों के प्रूफ भी तयार कर लिये गये कितु आग लग 


१. कृष्णाचायं, “हिदी के आदि मुद्रित ग्रंथ, पृ० ६ 
२. वही, पू० ८ 
३. बही, पू० १०, ११ 


मुद्रण-कला : : ५८१५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जाने के कारण वे सारे टाइप फैल गये और खो गये अथवा वेकार हो गये । हर्टफोर्ड 
में ईस्ट इंडिया कालिज बनने पर संस्कृत व अन्य प्राच्य भाषाओं का पढ़ाया जाना 
प्रारंभ हुआ । उसके लिए संस्कृत व्याकरण छपाना जरूरी था और श्री बिल्किस ने 
अपने मैट्रिक्सों से दोबारा टाइप ढाले । इस प्रकार चार्ल्स विल्किस ने देवनागरी के 
टाइप तो १७९५ में तैयार कर लिये थे कितु उनका प्रयोग करके संस्कृत व्याकरण 
१८०८ में लंदन में छपा । इससे पूर्व ही विलियम केरी ने मराठी का व्याकरण १८०५ 
में तथा संस्कृत व्याकरण १८०६ में प्रकाशित करा दिया जिसमें देवनागरी के टाइपों 
का प्रयोग किया गया था । इससे भी पूर्व श्रीरामपुर कालिज के छात्रों का शोध प्रबंध 
देवनागरी लिपि में छपा था । कलकत्ता के राष्ट्रोय पुस्तकालय में गिलक्राइस्ट की 
लिखी एक अन्य पुस्तक 'हिदुस्तानी भाषा का व्याकरण' सुलभ है जो १७६६ में कल- 
कत्ता के 'क्रोनिकल प्रेस' में छपी थी । संभवतः यह पुस्तक देवनागरी में छपी प्रथम 
पुस्तक है । 

विल्किस के टाइप संबंधी विचारों और प्रारंभिक कार्य को पूर्णता देने का 
काम पंचानन कर्मकार ने किया । विलियम केरी के प्रयास और प्रेरणा से पंचानन 
श्रीरामपुर मिशन में आ गये और इसके बाद भारत में नागरी टाइप निर्माण का क्रम 
चल पड़ा । आगे चलकर पंचानन के भतीजे मनोहर ने इस कला में इती दक्षता प्राप्त 
कर ली कि वह प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लिपियों के टाईप बनाने लगा । 
उसके द्वारा बनाये टाइप मिशन प्रेस में और बिक्री के रूप में ४० ब्घों तक बाजार में 
छाये रहे । वह अंत तक लोहार जाति का हिंदू बना रहा और श्रीरामपुर १८६० तक 
पूर्वी देशों का टाइप-निर्माण केंद्र रहा । 

इस प्रकार डाक्टर कैरी द्वारा बनवाये गये टाइप ही व्वनागरी के प्रथम धातु 
टाइप थे जिनकी परंपरा आज भी विद्यमान है, भले ही सब रे पहले भारत में मुद्रण 
गोवा या ट्रान्कूवर में हुआ हो कितु मुद्रण के परिमाण और विविधता की दृष्टि से देखें 
तो श्रीरामपुर मिशन का मुद्रण कार्य ही वास्तव में ऐसा है जिसे हम भारत में मुद्रण 
का विधिवत श्रीगणेश मान सकते हैं। 

संसार में मुद्रण-कला का विकास कैसे-कैसे हुआ इसका आरंभिक सर्वेक्षण कर 
लेने पर हम देखते हैं कि स्याही लगे एक उभरे मुद्रर्णय धरातल पर कागज या किसी 
अन्य उपयुक्त वस्तु पर चित्र या लिखावट के छाप हेने का आविष्कार उतना महत्वपूर्ण 
नहीं था जितना कि अलग-अलग टाइपों के द्वारा श्रापने का आविष्कार था । परिवर्त- 
नीय या चल-टाइप बना लिये जाने का परिणाम यह हुआ कि उन टाइपों से किसी भी 
आकार में कंपोज करके छपाई की जा सकतीथी और उस छपाई के बाद उत टाइपों 
को फिर से विसजित करके किसी अन्य काः में भी लगाया जा सकता था । 

टाइपों में छपाई करने की इस कल में पिछले ५०० वर्षो से बहुत विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ है । यह अलग वात है कि “ाइप से छपने वाले अक्षर की बनावट अर्थात्‌ 
आकृति अनेक प्रकार की बनायी जारे लगी है । अर्थात्‌ टाइपों की अनेक प्रकार की 
सीरीज प्रयोग में आने लगी हैं औरसीषे टाइप से छापने के बजाय फ्लांग उठाकर प्लेट 


से रोटरी मशीन से तेजी के साश छपाई होने लगी है । 
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कडाला >! 


मुद्रण के विविध प्रकार 


मुद्रण एक पूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कंपोज, प्रूफ संशोधन, पेज-मेकअप और मशीन 
से छपाई इत्यादि शामिल हैं । इसलिए मुद्रण की परिभाषा करना सरल नहीं है । मोटे 
तौर पर कहें तो कागज, कपड़े या ऐसी ही किसी अन्य उपयुक्त वस्तु (यथा टीन) पर 
प्रतिकृति अंकन और स्याही तथा दाब की सहायता से उस प्रतिकृति को कागज पर 
बड़ी संख्या में उतारे जा सकने का नाम मुद्रण है । 

मुद्रण की अनेक प्रक्रियाएं हैं । इनमें से कुछ तो अभी परीक्षणात्मक दौर में ही 
हैं ? इन प्रक्रियाओं को हम मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं-- 

१. उभरे मुद्रणीय तल की छपाई अर्थात्‌ लैटर प्रेस या टाइपोग्राफिक प्रणाली । 

२. समतल मुद्रणीय तल की छपाई अर्थात्‌ लिथोग्राफी या आफसँट छपाई । 

३. दबे मुद्रणीय तल से छपाई अर्थात्‌ ग्रेव्योर प्रिंटिंग, इंटेगलियो प्रिटिंग अथवा 

डिप्रेस्ड प्रिटिंग । 

विभिन्न प्रकार की मुद्रण प्रक्रियाओं का यह वर्गीकरण मुद्रणीय तल की स्थिति 
के आधार पर किया गया है । अब हम उपर्युक्त तीनों वर्गो में आने वाली मुद्रण प्रणा- 
लियों का वर्णन करेंगे । 


Ce 


१. लेटर प्रेस या टाइप से मुद्रण की प्रणाली 

भारत में यह प्रणाली आज भी सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें टाइपों को 
कंपोज करके वांछित आकार का पेज बनाया जाता है और उसे मशीन पर छापा जाता 
है । टाइप अंग्रेजी का शब्द है जो ग्रीक शब्द 'टाइपोज' से निकला है । यह्‌ अक्षर धातु 
या लकड़ी के ऊपर आयताकार रूप में उल्टा खुदा होता है । टाइप में खुदाई समूचे 
आकार की नहीं बल्कि ऊपर के थोड़े से भाग की ही होती है जिसे फेस कहते हैं और 
शेष भाग ठोस रहता है । इस टाइप फेस पर स्याही लगती है और मशीन की दाब से 
कागज पर उसकी प्रतिकृति सीधी छपती है । 

टाइप प्रायः सीसा, सुरमा और रांगा, इन तीन धातुओं से मिली हुई धातु से 
ढाला जाता है जिसे 'टाइप एलाय' कहते हैं । 

टाइप की मानक या स्टेंडडं ऊंचाई ६२/१०० इंच होती है । ब्रिटेन में “६४१८ 
इंच होती है । यह टाइप अनेक प्वाइंटों और अनेक सीरीज के होते हैं। टाइप की 
प्वाइंट प्रणाली का विस्तार से वर्णन आगे किया जायगा । यहां टाइप के प्रत्येक 
भाग का वर्णन किया जाता है। (इन भागों के नाम अंग्रेजी में हैं और छापाखानों में 
यह नाम इतने प्रचलित हो चुके हैं कि उनका हिंदीकरण करने पर प्रेस में काम करने 
वालों के लिए उन्हें समझना भी कठिन होगा) । 


टाइप के अंग 


टाइप के दस अंग होते हैं- 
१, काउंटर--कंपोज करने पर दो अक्षरों के मध्य रहने वाला स्थान । 
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२. बाडी--शोल्डर के नीचे तक का भांगं | 
३. सेरिफ--फेस का दाहिने-बाये निकला भाग । 
४. फंस--टाइप के ऊपर का भाग जो छपता है । 
५. बिअड--वह भाग जो फेस और शोल्डर के मध्य तिरछा होता है । 
६. शोल्डर--विअडं के नीचे बाडी के ऊपर का भाग । 
७. पिन--टाइप के बगल में वाडी पर बना निशान जिसमें बहुत ही वारीकी 
से टाइप का नाम या बनाने वाले की मुहर उभरी होती है । 
८. निक_-प्रत्येक टाइप में बनायी जाने वाली छोटी-सी गली (इससे कंपो- 
जिटर को पता चल जाता है कि टाइप सीधा है या नहीं) । 
९. ग्रूव- टाइप के नीचे का भाग जिसे ढलाई के बाद धिस कर साफ कर 
लिया जाता है । 
१०. फुट--टाइप के नीचे का हिस्सा जिस पर टाइप खड़ा होता है । 


प्वाइंट प्रणाली 

फेस की बनावट की दृष्टि से अनेक सीरीज के और नाप के हिसाव से अनेक 
प्वाइंटों के टाइप होते हैं । शुरू-शुरू में विभिन्न देशों में अलग-अलग आकार के टाइप 
बनवाये गये, लेकिन संचार-साधनों में द्रुत गति से विकास होने के कारण समस्त विश्व 
एक हो गया और विभिन्न देशों का साहित्य एक ही प्रकार के टाइप में मुद्रित हो, 
इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि विश्व भर के देश एक ही प्रकार की टाइप पद्धति 
अपनायें । प्वाइंट प्रणाली एक जैसे मानक, आकार के टाइपों का निर्माण करने के लिए 
मार्गदर्शक पैमाना है । एक इंच में ७२ प्वाइंट होते हैं या दूसरे शब्दों में कहें तो एक 
प्वाइंट इंच का बहत्त रवां भाग होता है । बारह प्वाइंट का पाइका प्वाइंट १६६०४४ 
इंच होता है । बारह प्वाइंट का एक 'एम' और छह प्वाइंट का एक 'ऐन' होता है । 

इस प्वाइंट प्रणाली की सहायता से विभिन्न आकार के टाइप बनाये जाते हैं । 
अंग्रेजी में चार प्वाइंट से लेकर ७२ प्वाइंट तक और हिंदी में आठ प्वाइंट से लेकर 
७२ प्वाइंट तक के टाइप मिलते हैं । ७२ प्वाइंट से अधिक के भी टाइप मिलते हैं कितु 
वजन में अधिक हो जाने के कारण इन टाइपों को लकड़ी का बनाया जाता है । लकड़ी 
के टाइप ५ इंच से लेकर १२३ इंच तक के मिलते हैं । विशेष कार्य के लिए चार फुट 
तक ऊंचे टाइप बनाये जाते हैं। इस प्वाइंट प्रणाली का सब से बड़ा लाभ यह रहता है 
कि टाइप चाहे जिस फाउंड़ी का खरीदा जाय, उसे कंपोज करने में कोई दिक्कत नहीं 
पड़ती । 

फेस की बनावट के हिसाब से अनेक प्रकार के टाइप टाइप-फाउंड्रियों ने बनाये 
हैं । देवनागरी में आम तौर पर बंबइया या कलकतिया टाइप ही चला करते थे कितु 
पिछले १०-१५ वर्षो में टाइप के फेसों में अनेक प्रकार की विविधता आयी है । आज 
कम से कम एक दर्जन प्रकार के फेस हिदी में सुलभ हैं । टाइपों के फेस तथा प्वाइंटों 
के आधार पर किसी भी प्रेस में बहुत अधिक टाइप रखना होता है। 

एक नाप के या एक बाडी के टाइप में जितने अक्षर होते हैं, उन्हें सम्मिलित 
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रूप से फोंट कहते हैं । एक फोंट में कुल अक्षर--पूर्ण एवं कणं, संयुक्त अक्षर, एक्सेंट, 
अंकों के टाइप, आधे टाइप, लीडर, ब्रेस, निशान, पूर्ण विराम, कौमा, कवाड तथा स्पेस 
आदि सभी होते हैं । हिदी के पूरे फोंट में ४५० टाइप आदि होते हैं । 
कंपोज 

टाइपों को एक स्टिक में मिलाकर लाइन बनाना और इस प्रकार की लाइनों 
से पृष्ठ तैयार करना कंपोज कहलाता है । कंपोज दो प्रकार से किया जाता है-हाथ 
से और मशीन से । 

हाथ से कंपोज : कंपोज हाथ से करने के 'लिए टाइप को लकड़ी के केसों में 
भरा जाता है । केस के प्रत्येक खाने में एक ही अक्षर के टाइप भरे होते हैं और कंपोज 
करने वाला व्यक्ति पीतल की स्टिक में अक्षरों को जोड़ता है। हाथ से कंपोज करने के 
लिए छपाई के बाद मैटर को पुनः विसजित करना पड़ता है यानी टाइप फिर अपने 
निर्धारित खानों में डालने पड़ते हैं । कुछ समय के उपरांत जब टाइप घिसकर पुराना 
हो जाता है तो टाइप से केस फिर से भरने पड़ते हैं। 

मशीन से कंपोज : जब टाइप वांछित क्रम से इकट्ठे करने के लिए मशीन 
का प्रयोग किया जाय तो उसे मशीन से कंपोज करना कहते हैं । कंपोज करने वाली 
मशीन दो प्रकार की होती हैं-(क) मोनो टाइप, (ख) लाइनो टाइप । 

मोनो टाइप में दो मशीनें होती हैं--एक की-बोर्ड कहलाता है भौर दूसरा 
कास्टर । की-बोर्ड बहुत कुछ टाइपराइटर के आकार का होता हे । उसके बटन पर 
हाथ मारने से कागज की रील में दो महीन सुराख हो जाते हैं जो प्रत्येक अक्षर के 
लिए पृथक-पृथक नाप के होते हैं। कागज का गोल लिपटा हुआ यह बंडल (स्थूल) 
ढलाई वाली मशीन में, जिसे कास्टर कहते हैं, बढ़ाया जाता है और उन छेदों के नाप 
के टाइप ढलते चले जाते हैं । इसमें एक-एक अक्षर अलग-अलग ढलता है और प्रूफ 
संशोधन में निकली त्रुटियां दूर की जा सकती हैं । इसका कागज का बंडल भविष्य में 
वही मँटर दोबारा ढालने के काम आ सकता है। इस पद्धति का यह भी लाभ है कि 
इसके मैटर को झिस्ट्रीब्यूट करके हाथ से भी कंपोज करना संभव है । 

लाइनो टाइप : मशीन में पूरी की पूरी एक लाइन कंपोज होकर ढलती है । 
इसके लिए 'पंचिग' और 'कास्टिग' की दो पृथक-पृथक क्रियाएं नहीं करनी पड़ती । 
इस प्रणाली से कंपोज करने पर पेज मेकअप में शीघ्ता हो जाती है कितु दूसरी ओर 
यह असुविधा भी होती है कि प्रत्येक 'करेक्शन' के लिए पूरी की पूरी लाइन पुनः कंपोज 
करनी पड़ती है । लाइनो टाइप में पूरी लाइन बनने के कारण इसके मटर को डिस्ट्री- 
ब्यूट करने अथवा हाथ से कंपोज करने के लिए दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता । 

प्रूफ-संशोधन : कंपोजिग के उपरांत यह देखना कि जो कंपोज किया गया है, 
वह शुद्ध है या नहीं, यदि नहीं तो कहां क्या अशुद्धि रह गयी है, क्या शुद्धि आवश्यक 
है । इसे प्रृफ-संशोधन कहते हैं । सामान्यतः कंपोज की गयी सामग्री-टाइप--पर 
स्याही लगाकर एक सादे कागज पर प्रूफ उठाया जाता है ओर मूल पांडुलिपि से मिला 
करं यह देखा जाता है कि कंपोज कहां तक शुद्ध हुआ है । यदि कंपोज करने में किसी 
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प्रकार की त्रुटि रह गयी है तो प्रूफ-संशोधक निर्धारित चिह्नों के द्वारा गलतियों का 
संकेत कागज के दोनों ओर करता जाता है । प्रूफ पढ़ने के चिह्न भारतीय मानक संस्था 
हारा मानकीकृत कर दिये गये हैं । प्रृफ-संशोधन चिह्णों को पृष्ठ ५६१ की तालिका में 
दर्शाया गया है । 

प्रूफ पढ़ने के लिए आवश्यक है कि प्रूफ साफ उठा हुआ हो। इसके लिए प्रूफ 
उठाने की एक अच्छी मशीन भी होनी आवश्यक है । प्रूफ पढ़ने कें लिए एक प्रूफ रीडर 
और एक कापी होल्डर रखा जाता है। कापी होल्डर पांडुलिपि को बोल कर पढ़ता 
जाता है । प्रूफ रीडर उसे सुनकर प्रूफ का मिलान करता जाता है और जहां अशुद्धि 
होती है, वहां चिह्न लगाकर सुधार करता जाता है । (यहां ध्यान देने की वात यह है 
कि पांडुलिपि में अशुद्धि-संशोधन हस्तलिखित पाठ में ही किया जाता है जबकि प्रूफ- 
संशोधन में अशुद्धि पर चिह्न लगाकर हाशिये में खाली जगह पर शुद्धि की जाती है) 
यदि कापी होल्डर सुलभ हो तो प्रूफ रीडर को स्वयं ऊंचा बोलकर नहीं पढ़ना चाहिए । 
इससे गलतियों की संभावना अधिक रहती है । 


प्रूफ रीडर के गुण तथा कतव्य 

प्रूफ रीडर का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है । प्रूफ रीडर ऐसा व्यक्ति होना 
चाहिए जो संबंधित भाषा का जानकार हो और प्रूफ रीडिंग की जिम्मेदारी समझता 
हो । (सभी लेखक अपनी रचना का अंतिम प्रूफ स्वयं ही पढ़ना पसंद करते हैं) । प्रूफ 
रीडर को पांडुलिपि में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए । यदि कहीं उसे गलती 
दिखायी दे तो उसका संकेत लेखक को कर देना चाहिए । यह संकेत संबंधित स्थल 
पर्‌ चिल्ल लगाकर हाशिये में तीन प्रश्‍नचिह्ण लगाकर किया जाता है । 


अच्छे प्रफ रीडर में तीन बातें होनी चाहिए 

१. प्रूफ को सही पढ़ना, २. प्रूफ को तेजी से पढ़ना और ३. प्रूफ को सफाई 
से पढ़ना। 

अच्छे प्रूफ रीडर के लिए भाषा-ज्ञान के अतिरिक्त मुद्रण संबंधी दो-चार अच्छी 
पुस्तकों का भी अध्ययन आवश्यक है । उसे कंपोजिग, छपाई तथा व्याकरण का भी अच्छा 
खासा ज्ञान होना चाहिए। प्रूफ रीडर का सामान्य ज्ञान भी पर्याप्त रहना चाहिए अन्यथा 
वह विविध विषयों की पुस्तकों आदि के प्रूफ पढ़ने में मूल पाठ से मिलान तो अच्छा 
कर लेगा, किंतु कुशल प्रृफ-संशोधक की भांति लेखक की त्रुटियों को नहीं पकड़ पायगा । 


छपाई की मशीनें 
लैटर प्रेस मुद्रण प्रणाली में मोटे तौर पर निम्न तीन प्रकार की मशीनें प्रयोग 
की जाती हैं-- 
१. प्लेटन मशीनें 
२. सिलेंडर मशीनें 
३. रोटरी मशीनें 
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संशोधन-चिन्ह श्रौर उनके ग्रथ 


पेरा 

अक्षर निकाला जाय 

अक्षर निकाल कर मिला दें 
स्पेस (दूरी) देना 

स्पेस कम करना 

गलत टाइप 

टाइप उठा नहीं 

टाइप को सीधा करें 

अक्षर अथवा शब्द स्थिति बदलना 
पंक्तियों का मेल बिठाना 
पंक्ति सीध में की जाय 
पूर्ण विराम 

कामा, अर्घ विराम 

विसगे अथवा कोलन 


पंक्तियों के बीच की जगह कम की जाय 


७ | 8७5 | 5>- ० » 5, ken 


सेमी कोलन 
-ट| डैश 
9 प्रशन चिन्ह 


(०5 
(२ 


¢ 

4 अवतरण चिन्ह 

< पैरा अथवा पंक्ति मिलाना 
॥ लेंड या स्पेस दवाना 


(299) सम्पादक से पूछ कर ठीक करना 


पांडुलिपि से मिलान करो 
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इन मशीनों में निर्माता-कंपनियों, भाकारों आदि की दृष्टि से अनेक भेद होते 
हैं । यहां विस्तृत विवरण में न जाकर मोटे तौर पर मशीनों का विवरण नीचे एक चार्ट 
को सहायता से समभाने का प्रयास किया गया है-- 


लेटर प्रेस मुद्रण प्रणाली 
| 
| | 


प्लेटन सिलेंडर रोटरी 
| | | | 
हैवी प्लेन लाइट प्लेटन एक मंजिली 
स्टाप सिलेंडर दो मंजिली 


सिंगल रेवोल्युशन 
डबल रेवोल्युशन 


प्लेटन मशीनें 

इन मशीनों में फर्मा कसा हुआ एक जगह खड़ा रहता है और प्लेटन उस फमें 
को छूकर एक बार ही में पूरे फर्म को छाप लेता है । यहां छापा उठाने वाला तल 
समतल (प्लेन) होता है । ये मशीनें बहुत बड़े आकार के फार्म छापने के लिए उपयुक्त 
नहीं होतीं, क्योंकि छापने के लिए आवश्यक बहुत अधिक दाव इनमें संभव नहीं होती । 
इस वर्ग की बड़ी से बड़ी मशीनें १८२३ आकार की ही छपाई कर पाती हैं। ये 
मशीनें छोटे-छोटे हैँडबिल, पत्र शीर्ष, परिचय-कार्ड, मंगल कामना कार्ड या ऐसी ही 
छोटी चीजें छापने के लिए अधिक उपयुक्त रहती हैं । 

छोटे आकारों की मशीनों को लाइट प्लेटन और बड़े आकार की मशीनों को 
हैवी प्लेटन कहते हैं । इन मशीनों पर एक घंटे में १००० से लेकर २५०० शीट तक 
छप सकते हैं । इन्हें पैर तथा विजली दोनों ही से चलाया जाता हे । इन्हें ट्रेडिल मशीनें 
भी कहते हैं । 


सिलेंडर मशीनें 

इस प्रकार की मशीनों में मुद्रणी तल या फर्मा सीधा मशीन की समतल सतह 
पर पड़ा होता है और ऊपर से सिलेंडर या बेलन पर कागज लगा के छापा जाता है। 
इसी के कारण इन्हें सिलेंडर मशीन कहते हैं । ये मशीनें बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं और 
बड़ी से बड़ी मशीन ३० > ४० आकार का कागज तक छाप सकती हैं । ये मशीनें 
अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, रंगीन चित्र आदि छापने के लिए सर्वथा उपयोगी होती 
हैं। इनसे एक घंटे में बारह हजार शीट तक छापे जा सकते हैं । ये अनेक प्रकार की 
मिलती हैं। 
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एक सिलेंडर वाली, कागज के एक तरफ छापने वाली मशीन को स्टाप सिलेंडर 
मशीन कहते हैं । इन पर सिलेंडर एक बार घूमकर रुक जाता है तब दूसरी वार कागज 
को लेता है । 

सिगल रेवोल्यूशन सिलेंडर मशीन में सिलेंडर एक कागज के छपने में एक मतंबा 
और टू-रेवोल्यूशन मशीन में एक कागज के छपने में सिलेंडर दो बार घूमता है । जिस 
समय कागज छपता है, उस समय सिलेंडर नीचे बैठकर और बाकी ऊपर उठकर घूमता 
हैं । मशीन के चलाने पर सिलेंडर घूमना शुरू होता है और रोकने पर रुकता है । इस 
प्रकार की मशीनों का संसार में बहुत अधिक प्रयोग होता है । अब इनमें अनेक आटो- 
मैटिक किस्म की मशीनें भी आने लगी हैं । आटोमंटिक मशीनें अपने आप कागज लेती 
हैं और छाप कर दूसरी तरफ अपने आप जमा करती जाती हैं । 


रोटरी मशीनें 


औद्योगिक क्रांति तथा बीसवीं सदी की तेज रफ्तार में सिलेंडर मशीनें भी मंद 
सिद्ध हुईं । सादे तथा रंगीन अखबारों की पाठक-संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण ` 
ऐसी मुद्रण-प्रणाली निकालने की आवश्यकता हुई जिससे लाखों की संख्या में अखबार 
छप सकें । फलतः रोटरी मशीनों का आविष्कार हुआ । रोटरी मशीन सिलेंडर मशीन 
का ही उन्नत रूप है । अब ३० से ६४ पृष्ठों तक के रंगीन चित्रदार समाचार-पत्र प्रति 
घंटा पचास हजार की रफ्तार से छापे जाने लगे हैं । 

इन मशीनों में मुद्रणीय (टाइप वाला) तल और कागज वाला तल दोनों ही 
बेलनाकार (सिलेंड़ीकल ) होते हैं। छपाई के समय मुद्रणीय तल वाला सिलेंडर और 
कागज वाला सिलेंडर दोनों विपरीत दिशाओं में घूमते हैं जिससे तेजी के साथ छपाई 
हो सकती है । इन मशीनों के लिए मुद्रणीय तल को समतल से बेलनाकार रूप में बद- 
लना पड़ता है । इस प्रक्रिया को प्लानिंग कहते हैँ । इसके लिए मैट (मोटा कार्ड) 
प्रयोग किया जाता है और उसे टाइप से कंपोज किये हुए या ब्लाक-युक्त मुद्रणीय तल 
पर भारी दबाव से दाबा जाता है और उसे गोलाकार मोल्ड मशीन की सहायता से 
बेलनाकार प्लेट में परिणत कर दिया जाता है । 

इन मशीनों में कागज काट कर नहीं लगाया जाता बल्कि गोल-गोल थानों के 
रूप में कागज के पूरे-पूरे के थान ही बढ़ाये जाते हैं । इनमें पुरा अखबार, छपकर मुड़- 
कर और कट कर दूसरी तरफ से निकल जाता है। 

ये रोटरी सामान्यतः नहीं लगायी जातीं, इसलिए बाजार में सहज सुलभ नहीं 
होती । आदेश देने पर बनायी जाती हैं। ये एक अखबार छापने के लिए एक मंजिली 
और दो अखबार छापने के लिए दो मंजिली होती हैं। इनमें रंगीन छपाई भी साथ में 
हो सकती है । 


२- फोटो-लिथो ओर आफसेट मुद्रण प्रणाली 
लैटर प्रेस के बाद लिथोग्राफी मुद्रण की दूसरी पद्धति है। यह टाइप की छपाई 
(लैटर प्रेस) से सर्वथा भिन्त होती है । पत्थर का प्रयोग करके छपाई करने का परीक्षण 
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करते हुए, एलोइस सेनिफेल्डर नामक एक व्यक्ति ने १७६६ में इस प्रणाली का 
आविष्कार किया । इस प्रणाली में भी आज बहुत सुधार हो गया है और आज इसका 
नाम अप्रत्यक्ष आफसेट लिथोग्राफी हो गया हे । 

लिथोग्राफी में एक खास पत्थर प्रयोग किया जाता है जिसकी विशेषता यह होती 
है कि अगर उसे तर कर दिया जाय तो लिथोग्राफी वाली स्याही (जिसमें चिकनाई 
होती है) उस पत्थर पर गीली जगह नहीं जमती । 

लिथो की छपाई की एक साधारण पद्धति यह है कि एक विशेष कागज पर एक 
विशेष स्याही से लिखा जाता है । लिखने के बाद वह कागज एक साफ लिथो पत्थर पर 
उलट कर रख दिया जाता है और प्रेस में दबाकर खिसकाया जाता है । पत्थर पर 
लिखाई उतर आने के बाद उस पर हल्के तेजाब का मसाला लगा दिया जाता है । इस 
से पत्थर का स्याही लगा भाग छोड़कर शेष भाग नीचा हो जाता है यानी उसे तेजाब 
काट देता है । उस स्याही पर तेजाब का असर नहीं होता । जब तेजाब अपना काम कर 
चुकता है तो पत्थर पर गोंद का पानी फेरा जाता है । ताकि यह स्याही वहीं रहे, फैले 
नहीं और पत्थर के बारीक छेद भर जायं । 

लिथोग्राफी की छपाई साधारण लैटर प्रेस की छपाई से भिन्न होती है । लिथो 
मशीनों में दो किस्म के रोलर होते हैं-एक तो स्याही देते हैं और दूसरे पत्थर को 
गीला करते हैं । इसके रोलर सरेस के नहीं, चमड़े या रबर के होते हैं और नम करने 
वाले रोलर पर फलालेन चढ़ी होती है । अब लिथोग्राफी में पत्थर की जगह एल्यु- 
मीनियम और जस्ते की चद्रों का प्रयोग होता है । 

आफसेट लिथोग्राफी का ही समुन्नत रूप है । दोनों में अंतर यही है कि लिथो- 
ग्राफी में चह्र या पत्थर से सीधी कागज पर छपाई होती है जब कि आफसेट में एल्यूमी- 
नियम की चह्र पर से अक्षर रवर के रोलर पर उतर आते हैं और रबर के रोलर से 
कागज पर छपाई होती है। जिनके पास जरा भी सुभीता है, वे लिथो की अपेक्षा 
आफसेट मशीनें लगाना पसंद करते हैं । आफसेट मुद्रण, यदि बड़ी संख्या में छपाई करनी 
पड़े तो सस्ती पड़ती है। इसमें दो रंग की छपाई साफ-साफ हो सकती है और ब्लाक 
बनाने का झंझट नहीं पड़ता है । 

फोटो-लिथोग्राफी में फोटोग्राफी और लिथोग्राफी दोनों ही प्रणालियों को संयुक्त 
रूप से काम में लाया जाता है अव तो आफसेट प्रणाली ही एक तरह से फोटो-लिथो- 
ग्राफी है । इसके लिए रोटरी मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है । इस प्रणाली की 
विशेषता यही है कि इसमें मुद्रण-तल समतल होता है । लैटर प्रेस की भांति उठा हुआ 
या ग्रेव्योर की भांति नीचे बैठा हुआ नहीं होता । इसके लिए फर्मो में 'मेक रेडी' की 
जरूरत नहीं होती । 


३. फोटो ग्रेव्योर मुद्रण-प्रणाली 

ग्रेब्योर मुद्रण-प्रणाली उक्त दोनों प्रणालियों से भिन्न होती है । इसमें मुद्रण-तल 
नीचा होता है यानी इसकी प्लेट हाफटोन के विपरीत गद्ठेदार बनायी जाती है । हाफ- 
टोन में छपने वाला हिस्सा (मुद्रण-तल) उभरा हुआ और बुंदकियों के रूप में होता है, 


५९४ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


____----_::::>>>>><<:<<३चड>>२______द> >> 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मगर फोटो ग्रेव्योर की प्लेट में मुद्रण-तल नीचा होता है । हाफटोन ब्लाक में बुंदकियों 
पर स्याही लगती है और फोटो ग्रेव्योर में निचले भाग में स्याही भरती है । कागज 
जव छपता है तो उस पर निचले भागों में भरी स्याही ही लगती है । 

इसके छापने की एक खास मशीन होती है । इसकी स्याही खास और पतली 
होती है । इसमें दो सिलेंडर होते हैं । नीचे के सिलेंडर पर प्लेट कसी जाती है और 
ऊपर के सिलेंडर पर रबर की पैकिंग चढ़ी रहती है । जब मशीन घूमती है, स्याहीदान 
का रोलर प्लेट के ऊपर दबाकर उसके गड्ढों में स्थाही भर देता है । जो स्याही गड्ढों 
के अलावा ऊपर चुपड़ जाती है, उसको एक छुरी जिसको डाक्टर ब्लेड कहते हैं, सिलें- 
डर को घूमते समय पोंछ डालती है और यह पुंछी हुई स्याही फिर स्याहीदान में लौटकर 
आ जाती है । कागज इस स्याही भरी गट्ठेदार प्लेट और दूसरे सिलेंडर के बीच में से 
छप कर निकलता है । इस पद्धति में रोटरी का प्रयोग होता है । आधुनिक ग्रेव्योर 


प्रणाली को फोटो ग्रेव्योर कहते हैं क्योंकि इसमें फोटोग्राफी तथा इंटेग्लियो प्रणाली . 


(दोनों का) मिश्रण होता है । 


कागज 

छपाई कागज पर स्याही से होती है, इसलिए पत्रिकाओं के मुद्रण में इन दोनों 
का भी महत्व है । इन दोनों में भी कागज का अधिक महत्व है क्योंकि कागज छपाई 
प्रणाली के अनुसार रखना होता है और कागज के अनुरूप ही ब्लाकों की स्क्रीन तथा 
स्याही रखनी होती है। उदाहरण के लिए यदि ब्लाक को सामान्य सफेद कागज पर 
छापना हो तो उसकी स्क्रीन ६० से ८० तक रखनी होगी । यदि छपाई चिकने आर्ट 
पेपर पर होनी हो तो कागज की उत्कृष्टता के हिसाब से स्क्रीन १००-१२० या अधिक 
की रखनी होती है । आफसेट या फोटो ग्रेव्योर प्रणाली से छपाई हरेक कागज पर नहीं 
हो सकती, उसके लिए विशेष कागज की आवश्यकता होती है । 

मुद्रण-कला के आविष्कार के मूल में कागज का उपयोग सर्वप्रथम आता है । यह 
सुनिश्चित तथा सर्वमान्य तथ्य है कि चीन ने पूर्ण विकसित कला के रूप में कागज-निर्माण 
कला बाहर भेजी । जब संसार में किसी को भी कागज के प्रयोग का ज्ञान नहीं था, उस 
समय चीन में अनेक प्रकार के कागजों का निर्माण होता था । कागज का आविष्कार 
१०५ ई० के आसपास हुआ माना जाता है । कागज बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास 
२५६ ई० पू० के आसपास हुआ और कागज का निर्माण १०५ ई० में हुआ । चीनी 
बंदियों ने इस कला का ज्ञान समरकंद में अपने विजेता अरबों को आठवीं सदी में दिया 
और मूर प्रजाजनों ने १२-१३वीं सदी में अपने स्पेनिश विजेताओं को इसका ज्ञान दिया । 
तब से अब तक कागज के विकास की कहानी मानव-ज्ञान के विकास की कहानी 


है। 

संसार में आज जितना कागज बनता है, उसका सर्वाधिक भाग छपाई में प्रयुक्त 
होता है । कागज किस चीज का बना है, उसमें स्याही को पार जाने से रोकने की 
कितनी क्षमता है, कागज कितना चिकना या खुरदरा है आदि दृष्टियों से कागज की 
अनेक किस्में हें । इन किस्मों के दाम भी अलग-अलग हैं । 
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कागज हाथ और मशीन दोनों से बनता है । इसे बनाने में चार प्रकार का 
सामान प्रयोग होता हे--(१) पुराने चिथड़े व कपड़े, (२) घास, (३) बांस, तथा (४) 
लकड़ी । इन सब चीजों को बारीक काट कर साफ करके रासायनिक पदार्थ मिला कर 
लुग्दी बनायी जाती हँ और साइजिग सामग्री डाल कर कागज बनाया जाता हैं । प्राचीन 
काल में कागज मुख्य रूप से सूती चिथड़ों से ही बनता था और सर्वाधिक मजबूत रहता 
था । आज भी हाथ से बना कागज चिथड़ों एवं रद्दी कागज से बनता हे । 

यों तो कागज की अनेक किसमें हैं, किलु कुछ किस्मो के नाम ही यहां गिनाये 
जाते हैं--मशीन फिनिश, मिल फिनिश, एंटीक शेड, फेदरवेट, एंटीक वोव, आइवरी 
फिनिश, इमीटेशन आर्ट, आर्ट पेपर, न्युजप्रिट, मेकेनिकल ग्लेज्ड, मेकेनिकल एंटीक, 
क्राफ्ट, रेपिग, कवर, टिइयू, ग्रीजप्रूफ, बेंक बोंड, वाइवुल, काट्रिज, लेजर, मनीला, आफ- 
सेट, पार्चमेंट, सेफ्टी पेपर, आइवरी बोर्ड, मनीला वोर्ड, तथा मेनीफोल्ड 

इन किस्मों के कागजों में भी न्यूजभ्रिट, सफेद छपाई का कागज, वांड पेपर, 
मेपलिथो, सुपर कैलेंडर, आर्ट पेपर तथा आर्ट कार्ड का प्रयोग लैटर प्रेस के लिए किया 
जाता हैं । आफसेट छपाई विशिष्ट कागज पर ही हो पाती हैं । फोटो ग्रेव्योर छपाई 
सामान्यतः न्यूजप्रिट पर की जाती हे । 

कागज अनेक आकारों में मिलता हे और इन आकारों में भी हल्का तथा भारी 
कागज होता हे । कागज का भाव प्राय: वजन के हिसाव से होता है, अतः कम खर्च 
वाला सस्ता यानी हल्का कागज होता हे । 

कागज के आकार नीचे दिये जाते हैं-- 


८% १३; ८% १३४ ; १०१५; १३१५; १३४९१६; १२३.५९१७; 
१५५२०; १५२५; १५२६; १६.५९२१; १६.५ ०८२६-५; १७९२१; 
१७> २२; १७२७; १७.५ २२.५; १८०२२; १८२३; २००२५; 
२०% २६; २०३०; २०.५ ३०.५; २२९२८; २२२९; २२३०; 
२२% ३५; २२३६; २२.५> २८.५; २२.५३५; २३०८ ३६; २४ ३६; 
२५३०; २५.५> २७.५; २५.५> ३०.५; २६०८ ३२; २६९४०; २६.५ 
३८; २७९३४; २७२०; २८९३४; २८.५९४३.५; २६५४४; ३०९४० 
३१९४१; ३६४६९। 


इन आकारों के कागजों में से सब से अधिक प्रचलित आकारों के कागज 


ये है-- 
१७ > २७ २६ >€ ४० ३० > ४० 
१८२२ १८% २३ २०२५ 
२०२६ २२ >< २८ २३% ३६ 


इन्हीं आकारों के कागज बाजार में अक्सर मिलते हैं । अन्य आकारों के कागज 
प्रायः बाजार में कम ही मिलते हैं । यदि मिलते हें तो कागजी किसी अन्य आकार के 
कागज में से काट कर निकाल देता हैं । 
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भावी विकास-दिशा 


पुस्तक या पत्र-पत्रिका की छपाई का उद्देश्य अक्षरों के रूप में ध्वनि-चिल्लों को 
कागज सरीखी वस्तु पर अंकित करना हे । यह देखना मुद्रक का काम है कि वह इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्या प्रक्रिया अपनाता हे । पाठक तो केवल कागज पर मुद्रित 
अक्षरों को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं। अगर पाठ्य-सामग्री को कागज पर अंकित 
करने की कोई ऐसी विधि निकल आय जिसमें धातु के टाइपों का प्रयोग आवश्यक न 
हो, तो पाठक को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता । मुद्रक अवश्य ऐसा करना चाहेंगे । अब 
तक की सभी मुद्रण-प्रणालियों में टाइप से कंपोज करना, पेज बनाना आवश्यक होता 
हे, अंतर केवल उसे मुद्रित करने की विधियों का ही होता हैं । यदि बिना टाइप 
प्रयोग किये मुद्रण संभव हो तो मुद्रक उसे अपनाना चाहेगा । | 

आज मुद्रण-जगत में प्रवृत्ति यह है कि धातु के टाइपों का प्रयोग न करके फोटो- 
मेकेनिकल पद्धति प्रयोग की जा सके और मुद्रण-कार्य के सभी क्षेत्रों में हाथ से काम 
करने की अपेक्षा बिजली या इलेक्ट्रोनिक नियंत्रण संभव हो । इस दृष्टि से एक मुख्य 
आविष्कार है 'फिल्म सँटिग' । इसमें धातु के टाइप प्रयोग किये विना फिल्म पर अक्षर 
कंपोज हो सकते हैं । 

आज इस पद्धति की कार्य-प्रणाली दो प्रकार की है । एक प्रणाली में मोनोफोटो 
और इंटरटाइप सेटर आते हैं जिसमें मशीन से कंपोजिग तो होता है, लेकिन धातु से 
टाइप या लाइन डालने के स्थान पर कैमरे का प्रयोग है। दूसरी प्रणाली लाइनोफिल्म 
तथा फोटोन लूमीटाइप है जो परंपरागत कंपोजिग प्रणाली से सर्वथा भिन्न है और 
जिसके लिए इलेक्ट्रोनिक यंत्रादि प्रयोग किये जाते हैं । 

पहले तो यह सोचा गया कि फिल्म सेटिंग से लिथोग्राफी और ग्रेव्योर छापा- 
खानों को ही सर्वाधिक लाभ होगा क्योंकि इन दोनों प्रणालियों वाले मुद्रणालयों को 
पुराने ढंग से ही मैटर कंपोज करना होगा और फिर फोटोग्राफ को सहायता से जस्ते की 
प्लेट या तांबे के सिलेंडर पर ऊपर वणित पद्धति से अंकित करना होगा । इसका अर्थ 
होगा कि या तो मुद्रकों को सारा कंपोजिग विभाग रखना होगा और कुछ प्रूफ निकालने 
होंगे अथवा मैटर की सैटिंग अन्यत्र करानी होगी । फिर फिल्म सँटिग पद्धति से या तो 
निगेटिव या पाजिटिव तैयार किया जा सकता है । 

लेकिन फिल्म सेटिंग पद्धति से लैटर प्रेस के मुद्रकों को भी लाभ होगा । पाउ- 
डर रहित इंचिंग मशीनों के आविष्कार के कारण यह संभव हो गया है कि मूल फिल्म 
सँटों से धातु की पतली प्लेटों की ऐसे इंचिंग की जा सकती है कि मटर का मुद्रणीय 
तल अन्य भाग से ऊपर उठ जाय । इन प्लेटों को मोड़ कर सिलेंडर पर चढ़ाया जा 
सकता है और उनसे तेजी के साथ छपाई हो सकती है। अगर अर्ध-गोलाकार अवस्था में 
इन प्लेटों को करके इंचिंग की जाय तो फ्लांग उठाकर स्टीरियो बनाने की कष्ट-साध्य 
प्रक्रिया समाप्त की जा सकती है । लिथोग्राफी पद्धति का एक लाभ तो यह है कि वह 
लैटर प्रेस की अपेक्षा तेजी से छपाई कर सकते हैं लेकिन फिल्म सँटिंग पद्धति से हलकी 
प्लेटें बनाना शुरू होने पर लैटर प्रेस लिथोग्राफी आदि की प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। फिल्म 
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सैटिंग पद्धति का एक लाभ तो यह होगा कि अब पुस्तकों आदि के टाइप-युक्त पृष्ठ 
संभालने की आवश्यकता न होगी बल्कि फिल्में रखना पर्याप्त होगा । 


कुछ अन्य आविष्कार 

मुद्रण के क्षेत्र में एक अन्य प्रगति-चरण है टाइप की आवश्यकता ही समाप्त 
करना । एक्सरोग्राफी नामक पद्धति के द्वारा मुद्रणीय सँटर की प्रतिकृति बिना दाब के 
कागज पर उतारी जा सकेगी । यह पद्धति अभी अनेरिका में विकसित की गयी है और 
केवल दफ्तरों के महत्त्वपूर्ण कागज-पत्रों तथा दुर्लभ पुस्तकों को पुनः मुद्रित करने के ही 
काम में लायी जाती है। व्यापारिक पैमाने पर अभी इसे प्रयोग किये जाने में बहुत समय 
लगेगा । इसके अलावा अन्य देशों में भी अनेक पद्धतियों के आविष्कार के प्रयास किये जा 
रहे हैं । 

यही नहीं, प्रेसों में विभिन्न कार्य-प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रोनिक्स का प्रयोग किया 
जा रहा है । इसको ब्लाक या प्लेट बनाने की पद्धति तथा फिल्म सैटिंग में प्रयोग किया 
जा रहा है । लेकिन इलेक्ट्रोनिक्स तो उन सभी कार्यो को करने में सक्षम है, जहां मान- 
वीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है । इसलिए मशीनों पर अनेक प्रकार की चैकिंग यथा 
बहुरंगी छपाई में रंग ठीक-ठीक छप रहे हें या नहीं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कार्य में, 
अखबार में अंदर रंगीन पृष्ठ इंसेट करने, स्याही का गाढ़ापन और कागज पर 
टिकाऊपन, स्लिट काटने या गाइड नियंत्रण के लिए इलैक्ट्रोनिक्स का प्रयोग किया 
जाता है । इसके अलावा यह रंगीन ब्लाक बनाने के काम में सहायता करता है । 

इन सब प्रक्रियाओं के आविष्कार का यह अर्थ नहीं कि ये पद्धतियां बड़े पैमाने 
पर प्रयोग होने लगेंगी और मौजूदा मुद्रण-पद्धतियां बेकार हो जायंगी । भारत में 
अभी तो लैटर प्रेस का युग है । बहुत थोड़ी पत्र-पत्रिकाएं लिथोग्राफी या फोटो ग्रेव्योर 
का प्रयोग करती हैं । कितु यह निश्चित है कि एक युग आयेगा जब फोटोग्राफिक और 
रासायनिक पद्धतियां मुद्रण के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बना लेंगी । मुद्रण के क्षेत्र 
में चाहे जो परिवर्तन आये, आविष्कार हों, पत्रकारों को तो अपनी लेखनी का प्रयोग 
करते हुए हाथ से लिखना ही होगा । 


हिदी मुद्रण की समस्याएं 

मुद्रण को दृष्टि से हिंदी के दैनिक पत्रों की प्रमुख समस्या यह रही है कि हिंदी 
का टाइप प्रायः १२ पाइंट का होता है जिससे अंग्रेजी पत्रों की तुलना में उतने ही 
स्थान में कम सामग्री आ पाती है । अंग्रेजी के दैनिक पत्रों का टाइप प्राय: छह पाइंट 
या आठ पाइंट का होता है । अंग्रेजी के पत्रों में पृष्ठ संख्या भी अधिक होती है अतः 
उनमें समाचारों को सविस्तर दे पाना तथा अन्य सामग्री दे पाना संभव होता है । 
सामान्यतः हिंदी के पत्रों की पृष्ठ संख्या भी अंग्रेजी के पत्रों की तुलना में कम होती है 
अतः हिदी दैनिकों के समक्ष समाचारों को संक्षिप्त करके देने के अतिरिक्त कोई और 
चारा नहीं होता । 

पृष्ठ संख्या बढ़ाना उसके अन्य आथिक प्ररनों से जुड़ा रहता है अतः उस पहलू 
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को छोड़कर मुद्रंण-पक्ष की ओर ध्यान दें तो पाते हैं कि हिंदी के पत्रों में बारह पाइंट 
का ही टाइप चलता है । कुछ पत्रों ने इधर दस पाइंट टाइप देना आरंभ किया है । 
हिंदी में भी छह पाइंट का कम, आठ पाइंट का अनेक प्रकार का टाइप बनता है। कितु 
इसके प्रयोग के संबंध में अधिकांशतः कठिनाई यह होती है कि टाइप की मात्राएं टूट 
जाती हैं । 

सामान्यतः हिंदी टाइपों के विषय में यह धारणा प्रचलित हं कि अक्षर के ऊपर 
या नीचे मात्राएं लगने से देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में अधिक स्थान 
घेरती है । यह श्रांत धारणा हैं तनिक विचार करें और अपने बचपन की ओर मुड़- 
कर देखें तो अंग्रेजी सीखने के दिनों में लिखने के लिए चार लाइन की कापी का प्रयोग 
होता था जो आज भी हूँ । इन चार लाइनों में से बीच की दो नीली लाइनों में अक्षर 
मुख्यतः लिखे जाते हैं और उनसे ऊपर या नीचे की ओर अक्षर चलते हैं। ऊपर की 
ओर जाने वाले अक्षरों में बी डी एफ एच एल टी (0७१॥॥॥॥) आदि हैं ओर 
नीचे की ओर जाने वाले जी पी क्यू वाई (8 79 ¶ ५) आदि अक्षर हैं। देवनागरी के 
अक्षर भी एक तरह से नीली लाइनों के बीच में बनते हैं और ऊपर की मात्राएं या 
नीचे लगने वाली मात्राएं उन अक्षरों के ऊपर नीचे की लाल रेखाओं के बीच आ जाती 
हैं। हिदी में वर्णो की संख्या पर हाय-तोबा हे तो रोमन लिपि में लिखने के और पढ़ने 
के छोटे तथा बड़े (९4६०]) अक्षर अलग-अलग हैं। छब्बीस वर्ण चार प्रकार से 
लिखें तो कुल कितने वर्ण हो गये ? 

वैसे भी यदि १० पाइंट अंग्रेजी में छपी सामग्री का हिंदी अनुवाद छापा जाय 
तो १२ पाइंट टाइप में मुद्रित होने पर अंग्रेजी के बराबर स्थान ही घेरता हूँ । 


माल्लाओं का टूटना 

हिंदी के मुद्रण में सव से अधिक शिकायत होती हैं मात्राओं खासकर ए ( ), 
ऐ (ˆ), ओ (ी), औ (^) की मात्रा टूटने की । अंग्रेजी में मोनो के स्थान पर लाइनो 
अधिक पसंद किया जाता है और हिंदी में यदि आठ या दस पाइंट का कंपोज मोनो 
के स्थान पर लाइनो से किया जाय तो मात्रा टूटने की समस्या नहीं आयेगी क्योंकि 
मुद्रण की दाब पूरी लाइन पर पड़ने से मात्राएं नहीं टूटेंगी । मोनो होने पर हर मात्रा 
का टाइप अलग होता हे जो कमजोर रहता हे । फिर बड़े पत्रों में रोटरी मशीन से 
छपाई होने की अवस्था में बनने वाला फ्लांग जब तैयार होता है तो उसे बनाते समय 
कितनी अधिक दाब की आवद्यकता पड़ती हे, यह समाचार-पत्र के कार्यालय में जाकर 
ही जाना जा सकता हैं । 

इस दृष्टि से यदि एक सीमा से आगे प्रसार संख्या होने पर फोटो ग्रेव्योर पद्धति 
अपनायी जाय तो टाइप टूटने आदि की समस्या ही नहीं रहे । इस दृष्टि से इंदौर की 
“नई दुनिया” का प्रयोग अनुकरणीय है । 

हिंदी के सभी प्रमुख दैनिक पत्र अंग्रेजी के पत्रों के पिछलग्गू हैं । फलतः हिदी 
का पत्र उस समय छपत! है, जब रोटरी मशीन खाली होती है । डाक संस्करणों 
के लिए गाड़ियां तो एक ही समय पर छूटती हें, अतः अंग्रेजी का पत्र नवीनतम समा- 
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चार लेने की दृष्टि से देर से छपता हे और हिदी का समाचार-पत्र पहले छापां 
जाता हैँ इससे भी कभी-कभी हिंदी के पत्रों में देर से प्राप्त प्रमुख समाचार ही रह 
जाने की आशंका रहती हे । इस संबंध में जव दृष्टि यह हो जायगी कि हिंदी का पत्र 
प्रमुख समभा जाय तो वह नवीनतम समाचारों के साथ बाद में छपेगा । यह दृष्टि-परि- 
वर्तन भाषा के प्रति राष्ट्रीय मोह एवं विमोह के साथ जुड़ा हुआ हे । 

दैनिक हिंदी पत्रों को आज भी समाचार प्रधानतया अंग्रेजी भाषा की समा- 
चार समितियों के माध्यम से मिलते हैं अतः संपादन के स्थान पर अनुवाद अधिक महत्व- 
पूर्ण हो जाता हुँ । अनुवाद के बाद सुसंपादन की स्थिति नहीं आती । यदि आती हे तो 
हस्तलिखित पांडुलिपि में ही काट-छांट हो जाने से प्रेस के लिए यह अधिक कष्टसाध्य 
हो जाती है । इसका प्रभाव समाचार-पत्र के अशुद्धि-रहित मुद्रण पर पड़ता हे । हिंदी 
के समाचार-पत्र में अंग्रेजी के समाचार-पत्र की अपेक्षा अधिक अशुद्धियां मिल जायंगी। 

हिंदी के दैनिकों की स्थिति प्रायः अंग्रेजी दैनिक के उपोत्पाद की जैसी होती हैं, 
इसीलिए हिंदी दैनिक के लिए शीर्षकों के विविध रूप के टाइप नहीं मंगाये जाते । हिदी 
में आठ पाइंट से लेकर १४४ पाइंट तक के अनेक फेसों के टाइप हैं । इनमें से अनेक 
टाइप हिंदी के समाचार-पत्रों के शीर्षकों का आकर्षण बढ़ा सकते हैं किंतु ऐसा होता कम 
ही हूँ । 

इस प्रकार दैनिक पत्रों के मुद्रण से संबंधित समस्याओं में से कोई भी समस्या 
ऐसी नहीं है, जिसका समाधान कुछ प्रयास करने तथा अनुकूल इच्छा शक्ति होने पर 
न किया जा सके । 
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रेडियो पत्रकारिता 
डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर: 
की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


रेडियो पत्रकारिता एक विशिष्ट कला है । यह कला समाचार और टेलीविजन पत्र- 
कारिता से कई रूपों में भिन्न है । रेडियो का माध्यम समाचार-पत्र से पृथक्‌ है । एक 
ध्वनि पर आधारित है, तो दूसरा छपे हुए शब्दों पर । प्रायः यह सोचा जाता है कि 
समाचार-पत्र के लिए जिस लेखन-शैली का प्रयोग किया जाता है वैसी ही शेली रेडियो 
के लिए काम में लायी जा सकती है । लेकिन ऐसा नहीं होता है । रेडियो श्रव्य माध्यम 
है । समाचार-पत्र दृश्य माध्यम है, मगर उसे समभने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना 
आवश्यक है जो रेडियो के लिए अनिवार्य नहीं । रेडियो से प्राप्त ज्ञान श्रुति-ज्ञान है । 
इसी दृष्टि से रेडियो के लिए लिखी गयी रचना में एक विशेष प्रकार की भाषा-शैली 
आवश्यक हो जाती है। लिखित भाषा और श्रव्य भाषा में तात्विक भेद है, जिसे 
रेडियो पत्रकारिता के लिए समझना बहुत जरूरी है । 

रेडियो पत्रकार के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो 
सरलता से श्रोताओं द्वारा ग्रहण की जा सके । यह भाषा स्वाभाविक एवं प्रवाहपुणं 
होनी चाहिए । उसका रूप प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा के अनुरूप होना चाहिए । 
ऐसी भाषा का शब्दाडंबर से मुक्‍त होना अनिवार्य है। रेडियो सुनते समय श्रोता के 
पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी से सुने गये शब्द का अर्थ पूछे । यदि वह 
ऐसा करता है तो शेष वार्ता से वंचित रह जाता है । समाचार-पत्रों के पाठक चाहें तो 
कठिन शब्द का अर्थ किसी से पूछ सकते हैं और साथ ही साथ उसको समभने के लिए 
उन्हें फिर से पढ़ भी सकते हैं। चाहे तो उसे सम्हाल कर रख सकते हैँ और उचित 
मनःस्थिति में उसका जब चाहे पठन कर सकते हैं। पाठक चाहे तो समाचार-पत्रों के 
कुछ अनुच्छेदों का चयन करके भी पढ़ सकता है, जबकि रेडियो-श्रोता के लिए यह 
कदापि संभव नहीं है । इसलिए रेडियो पत्रकार उन शब्दों का चयन करता है जिन्हें 
श्रोता आसानी से समक पाता है और उनका अर्थ भी.एक ही होता है । जहां तक संभव 
हो सके, मुहावरों और अलंकारों के प्रयोग से ऐसी भाषा मुकत होनी चाहिए। रेडियो 
पत्रकार इस संबंध में अधिक सतर्क होता है । 
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रेडियो के लिए समाचार-बुलेटिन तैयार करते समय रेडियो पत्रकार को निम्न- 
लिखित बातों को ध्यान में रचना चाहिए । 

१. वाक्य संक्षिप्त अर्थात्‌ छोटे-छोटे हों । यदि कोई वाकय बड़ा हो तो उसे दो या 
तीन वाक्यों में परिवर्तित करना अच्छा रहता है । प्रकट है, हम बोलते समय 
हमेशा छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं । श्रोता भी शीघ्र एवं सरलतापूर्वंक 
छोटे वाक्यों को ही समझ सकते हैं। जहां तक हो सके वाक्य में उतने ही 
शब्द हों जितने हम एक सांस में पढ़ सकें। मिश्रित और संयुक्ताक्षरों या 
दुरूह वाक्यों का प्रयोग करना उचित नहीं है। इस तरह के वाक्य-प्रयोगों 
से श्रोता को अर्थ समझने में कठिनाई होती है और अर्थ सहज बोधगम्य नहीं 
रह जाता है । एक बार ध्यान भंग हो जाने से फिर वार्ता को आगे समझने 
में कठिनाई होती है । अतः प्रत्येक वाक्य का स्पष्ट, सरल, प्रभावपूर्ण एवं 
संक्षिप्त होना अनिवार्य होता है । 

२. एक वाक्य में एक ही प्रकार की सूचना निहित हो, अनेक सूचनाएं एक वाक्य 

में ठूसने का प्रयास नहीं करना चाहिए । 
- सूचनाओं को सरल और सबल वाक्यों में लिखना चाहिए । 

४. आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना उचित होता है । कष्टसाध्य अप्रच- 
लित, अप्रयुक्त, संदर्भहीन एवं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
रेडियो की भाषा-शैली स्पष्ट और शालीन होना चाहिए । 

५. समाचार लिखते समय केवल उन्हीं शब्दों को प्रयुक्त करना चाहिए जो उस 
जगह आवश्यक हों, अर्थात्‌ जितने कम शब्दों का प्रयोग किया जाय, उतना 
उचित है। 

६. जहां तक संभव हो सके पूरे नाम का ही प्रयोग करना चाहिए । लेकिन नामों 
एवं पदों को बार-बार लिखने से भाषा का प्रवाह नष्ट हो जाता है और श्रोता 
को समाचार समझने में कठिनाई होती है । 
लोगों तक शीघ्रातिशीघ्र समाचार पहुंचाने के संचार-साधनों में रेडियो एक 

प्रबल माध्यम है । रेडियो के द्वारा दूर-दूर के गांव में बसे लोगों तक समाचार, अख- 
बार की तुलना में, कई गुनी द्रुत गति से पहुंचते हैं । % 
रेडियो पत्रकारिता के विविध रूप हैं । 


Er) 


१. समाचार-दर्शन (न्यूजरील) 

समाचार-दर्शन समाचारों को अधिक रुचि-संपन्न और रोचक ढंग से प्रस्तुत 
करने की विधि है । इसमें आंखों देखा हाल, व्याख्यानों और साक्षात्कार के अंश, घट- 
नाओं का वर्णन और छोटी मेंटवार्ताओं को सम्मिलित किया जाता है जैसे कि समाचार- 
पत्र में समाचारों के अतिरिक्त, फोटो और रूपक इत्यादि प्रयुक्त किये जाते हें । समा- 
चार-दर्शन और समाचार-बुलेटिन में अंतर केवल इतना ही है कि समाचार-बुलेटिन में 
पत्रकार केवल एक ही व्यक्ति की आवाज में लिखित समाचार प्र स्तुत करता है जबकि 
समाचार-दर्शन विधि में वह समाचारों के साथ-साथ स्थल रेकाडिग के अंश भी 
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सम्मिलित करता है । कभी-कभी आंखों देखे हाल के अंश भौ इस विधि में जोड़ लिये 
जाते हैं । 

समाचार-दर्शंन के लिए रेडियो पत्रकार को उचित सुविधाएं एवं शीघ्रगामी 
साधन तथा तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होना नितांत आवश्यक है । यह विधि समा- 
चार-वुलेटिन विधि से अधिक खर्चीली है । इसके लिए विविध समाचारों के साथ 
उदाहरण देने के लिए स्थल-रेकाडिग बहुत जरूरी है और उन्हें उपलब्ध करने के बाद 
उनमें से उपयुक्त अंशों के संपादन के लिए समय और तकनीकी साधन भी तुरंत 
चाहिए । अतः रेडियो पत्रकार को टेप की संपादन कला में कुशल भी होना पड़ता है । 
साथ ही समाचारों को रोचक कड़ी में पिरोने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए । 

रेडियो पत्रकार समाचार-दर्शन के लिए अपने साथी रिपोर्टर को घटनास्थल 
पर भेजता है । उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री या कोई महत्वपूर्ण नेता भाषण देने वाला है तो 
रेडियो रिपोर्टर टेप रेकार्डर सहित वहां पहुंच कर भाषण की रेकाडिग करेगा । फिर 
टेपांकित प्रोग्राम को स्टूडियो में सुना जाता है और भाषणों के उन अंशों का चयन कर 
लिया जाता है जो समाचार की दृष्टि से सामयिक महत्व के होते हैं । इसी प्रकार यदि 
उसी दिन कहीं सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है तो वहां जाकर भी 
कुछ रोचक अंश रेकार्ड कर लिये जाते हैं । इस प्रकार बहुत से प्रोग्राम अंशों का 
चयन करके रेडियो पत्रकार उन्हें एक कड़ी में पिरो देता है । व्याख्यान, वार्ताओं 
इत्यादि के अंशों के चयन की संख्या समाचार-दर्शन की अवधि पर निर्भर करती है । 
यदि समाचार-दर्शन की अवधि अधिक हो तो अधिक संख्या में कई कार्यक्रमों के अंश 
काम में लाये जा सकते हैं । 


२. समाचार-बुलेटिन 
समाचारों को उनकी महत्ता के अनुसार बुलेटिन में क्रमबद्ध करके प्रस्तुत किया 
जाता है । समाचारों का संपादन रेडियो के समाचार-कक्ष में संपादक द्वारा किया जाता 
है । समाचार को सर्वदा आम बोलचाल की सरल भाषा में लिखा जाता है। इसके 
तीन मुख्य कारण हैं : 
१. सभी श्रोता शिक्षित नहीं होते हैं। 
२. लिखित भाषा की तुलना में, बोलचाल की भाषा में औसतन तीन-गुने कम 
शब्द प्रयोग में आते हैं । 
३. रेडियो समाचार प्रसारण के समय श्रोता शब्द को केवल एक क्षण के लिए ही 
सुन पाता है। 
समाचार-बुलेटिन के लिए संपादक को हर समाचार के बारे में सोचना होता 
है कि :--- 
---क्या यह समाचार सरलतापूर्वक और शीघ्रता से समभा जा सकता है ? 
---क्या यह समाचार उन श्रोताओं द्वारा समझा जा सकता है जो.समाचारों को 
रेडियो पर कभी-कभी सुनते हैं ? 
__-क्‍्या यह समाचार सामयिक है ? 
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छपित पत्रों में पत्रकार द्वारा समाचार 'इन्वटेंड पिरामिड'--उल्टै शुंडाकारं 
स्तंभ के आकार में लिखे जाते हैं, जबकि रेडियो समाचार 'ब्रायलेट डायमंड? की 
तरह लिखा जाता है अर्थात्‌ पत्रकार जब समाचार-पत्र के लिए समाचार लिखता है तो 
वह समाचार का सारांश या महत्वपूर्णं अंश प्रथम अनुच्छेद के कुछ वाक्यों (आमुख) 
में दे देता है । तत्पश्चात्‌ समाचार के अन्य विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं। रेडियो 
पत्रकार को समाचार का पूर्ण विवरण देने में कठिनाई होती है । पूरा समाचार २० 
या ३० दाब्दों में ही लिखना होता है। वह समाचार-पत्र की तरह समाचार के अन्य 
विवरण समाचार-वुलेटिन में नहीं दे पाता है, तो भी उसको हर संवाद से संबंधित 
छह प्रश्‍न प्रत्येक समाचार के संबंध में हमेशा ध्यान में रखने पड़ते हैं--क्या, क्यों, 
कहां, कब, कौन और कैसे ? 


समाचार 
समाचार-पत्र मे रेडियो में 
शब्दों की संख्या 


समाचारका युज्य 
अन्य विवरण विस्तृत वर्णन विवरण 
छ ठे 85 
समाचार मुख्य 
विवरण 


समाचार के 


उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि समाचार-पत्र में समाचार का मुख्य विवरण 
विस्तृत वर्णन और अन्य विवरण दिये जाते हैं, जबकि वही समाचार रेडियो पत्रकार 
सीमित शब्दों में केवल मुख्य विवरण तथा शेष वर्णन के रूप में प्रस्तुत करता है । 

रेडियो पत्रकार को चाहिए कि विवरण में कम से कम आंकड़ों को स्थान दे । 
जब भी ऐसा विवरण देना आवश्यक हो तो सरल और आसान शब्दों में दे । उदाहरणार्थ 
५० प्रतिशत की जगह 'आधा' और ८.88 लाख की जगह नौ लाख इत्यादि कहना 
श्रव्य-सुखद होता है । रेडियो समाचार-बुलेटिन वास्तव में निश्चित अवधि के लिए 
होता है । पंद्रह मिनट के बुलेटिन में १५०० से १८०० तक शब्द हो सकते हैं क्योंकि 
एक मिनट में १०० से १२० शब्द बोले जा सकते हैं। 

ब्रिटिश ब्राडकास्टिग कारपोरेशन के ट्रेनामन के अनुसार यदि हम समाचारों 
की संख्या एक बुलेटिन में बढ़ाते चले जायं तो श्रोता के लिए एक सीमा के बाद समा- 
चारों को याद रखना मुश्किल होता जाता है। 
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उन्होंने इस पर शोध करने के बाद पाया कि कुल ११ समाचार १० मिनट 
के रेडियो-वुलेटिन में होने से श्रोताओं का ध्यान समाचारों में केंद्रित रहता है तथा 
वे समाचारों को याद रख सकते हैं । रेडियो पत्रकार को अनेक समाचारों को समाचार 
बुलेटिन में ठूंसने का प्रयत्न कदापि नहीं करना चाहिए । यदि वह ऐसा करता है तो 
श्रोता सारे समाचारों को न तो याद रख सकेंगे और न एकचित्त होकर सुन सकेंगे । 


समाचारों का चयन 

संपादक के लिए ढेर सारे समाचारों में से महत्वपूर्ण और रोचक समाचारों का 
चयन करना एक कठिन कार्य है । उसके पास सीमित समय होता है और समाचार 
बरावर उसके पास विभिन्न स्रोतों से आते रहते हैं । इसलिए संपादन:कार्य निरंतर 
चलता रहता है । संपादक को सभी प्रकार के श्रोताओं की रुचि का व्यान रखना होता 
है । समाचारों का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का बुलेटिन उसे 
तैयार करना है । यदि वह जनरल बुलेटिन बना रहा है तो उसे देश-विदेश के महत्व 
पूर्ण समाचारों को महत्व देना होगा । यदि वह प्रादेशिक बुलेटिन है तो प्रदेश के समा- 
चारों को विदेशों के समाचारों से अधिक समय देना होगा । 


शीर्ष-पंक्ति 

शीर्ष-पंक्तियां समाचार-बुलेटिन शुरू होने के कुछ देर पहले संपादक द्वारा 
तैयार की जाती हैं । इन्हें हैडलाइंस या मुख्य समाचार भी कहा जाता है। ये समाचार- 
बुलेटिन के विवरण देने से पहले पढ़े जाते हैं । शीर्ष-पंक्तियां वास्तव में मुख्य-मुख्य 
समाचारों का निचोड़ होती हैं। संपादक को शीर्ष-पंक्तियां लिखने में कुशल होना 
अनिवार्य है । प्रायः १५ मिनट के बुलेटिन के लिए ६ से ८ तक और १० मिनट के 
लिए ४ से ६ तक मुख्य समाचार-शीर्ष-पंक्तियां क्रमबद्ध की जाती हैं । पांच मिनट के 
बुलेटिन के लिए शीर्ष-पंक्तियां तैयार नहीं की जातीं, क्योंकि समय बहुत कम होता है 
और संपादक पहले से ही सारे समाचार संक्षिप्त रूप में लिखता है । पंद्रह गा दस मिनट 
के बुलेटिनों में शीर्ष-पंक्तियों को दोहराना अच्छा रहता है, इससे श्रोताओं को समाचार 
को याद रखने में सहायता मिलती है और यदि कोई श्रोता शुरू में बुलेटिन नहीं सुन 
पाता तो वह बाद में मुख्य समाचार फिर सुन सकता है । 

रेडियो पत्रकार समाचार-बुलेटिन के लिए तीन तरह से समाचारों को क्रमबद्ध 
करता है : (१) किन देशों या राज्यों से समाचार आये हैं, (२) कौन-से! सामयिक 
समाचार हैं, (३) भौगोलिक नैकट्य की दृष्टि से किन सामयिक समाचारों को क्रम- 
बद्ध किया जाय । 

रेडियो समाचार-बुलेटिन के संपादक अपने बुलेटिन के प्रसारण के समय भी 
ताजे और महत्व के समाचारों को सम्मिलित करने का प्रयत्न करते हैं । प्रातः-बुलेटिन 
में रात के संवादों का कुछ अंश होता है । 

दोपहर के समाचार-बुलेटिनों में सुबह के बाद होने वाली घटनाओं का विवरण 
प्रस्तुत किया जाता है इस समय सब से अधिक लोग समाचार-बुलेटिन सुनते हैं । 
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अतएव समाचारों को सावधानी से संयोजित करने का प्रयत्न किया जाता है । 


बुलेटिनों के प्रकार 

स्थूल रूप में दो प्रकार के समाचार-बुलेटिन होते हैं: (अ) देश के श्रोताओं 
के लिए, तथा (ब) विदेशों के श्रोताओं के लिए । देश के श्रोताओं के लिए भी 
बुलेटिन दो प्रकार के होते हैं सार्वदेशिक और प्रादेशिक । सार्वदेशिक बुलेटिन में 
मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समाचार तथा विभिन्न प्रदेशों के महत्वपूर्ण समाचार 
होते हैं। प्रादेशिक समाचार-वुलेटिनों में प्रदेश के समाचारों को महत्व दिया जाता है । 

जो समाचार-बुलेटिन विदेशों के लिए होता है वह भी दो प्रकार का है: 
(१) विदेशी श्रोताओं के लिए, (२) प्रवासी भारतीयों के लिए। 

रेडियो पत्रकार को विदेशी श्रोताओं के लिए बुलेटिन में समाचार के साथ- 
साथ पूर्व संदर्भ भी देना होता है । प्रवासी भारतीय के लिए संदर्भों की आवश्यकता 
नहीं होती । 

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की १६७४-७५ की रिपोर्ट के अनुसार इस समय 
कुल २३३ बुलेटिन प्रसारित हो रहे हैं और समाचार प्रसारण की कुल अवधि ३१.३६ 
घंटे हो गयी है । इस समय प्रतिदिन १०.४५ घंटे की अवधि के ७१ समाचार-वबुलेटिन, 
जो १६ भाषाओं में हैं, देश-सेवा में; २५ भाषाओं में ७.५३ घंटे के, ६१ बुलेटिन 
विदेश प्रसारण सेवा में और प्रादेशिक प्रसारण सेवाओं में १६ भाषाओं तथा ३४ बोलियों 
में १२.५७ घंटे के १०१ वुलेटिन प्रसारित होते हैं । 

आकाशवाणी के रेडियो पत्रकार समाचार प्रसारणों में विश्वसनीयता व . 
तत्परता लाने की हर संभव कोशिश करते रहे हैं उदाहरणार्थ इस वर्ष देश और विदेश 
के श्रोताओं को सब से पहले रेडियो ने भारत द्वारा किये गये परमाणु विस्फोट की 
सूचना दी थी। 

एक आदर्श समाचार बुलेटिन, यदि वह दस मिनट का है तो उसकी अवधि 
को निम्न तरीके से विभाजित किया जा सकता है : 


मिनट सेकंड शब्दों की संख्या 
प्रारंभ ० १० १०से १५ 
शीर्ष-पंक्तियां ० Yo १००से ११० 
समाचार के मुख्य 
विवरण २० १००० से ११०० 
शीर्ष-पंक्तियों को 
दोहराना ० ३० ८० से ६० 
समाप्ति ० १० 0 ९ 
१० ०० १३०० से १३३० 


डा 
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श्री शरद दवे ने एक शोध निबंध में लिखा है कि जब उन्होंने लोगों से समा- 
चार-बुलेटिन की भाषा के वारे में पूछा तो विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि 
वाक्य ठीक नहीं बनाये गये और उनको तुरंत समझना कठिन है । एक शोधकर्ता ने 
कहा कि कोई भी समाचार ऐसा नहीं है जो कि मेरे लिए रोचक हो । एक प्राइवेट 
फर्म में काम करने वाले व्यक्ति ने कहा कि सरकारी तौर पर कहें गये समाचार मेरे 
लिए रोचक नहीं हैं । समाचारों के वारे में विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं 
होती हैं । भारतीय समाचारों की भाषा और समाचारों के प्रभाव का विवेचन अभी 
सही माने में हुआ नहीं । मगर संपादक का दायित्व इस वारे में किसी प्रकार भी कम 
नहीं होता । संपादक के पास अनेक महत्वपूर्ण समाचार होते हैँ जो कि बुलेटिन में देने 
आवश्यक हो जाते हैं संपादक न तो बुलेटिन की अवधि बढ़ा सकता है न ही अधिक 
शब्दों का प्रयोग कर सकता है । उसकी कुशलता इसी वात पर निर्भर है कि वह किस 
प्रकार समाचारों को संयोजित करे और सीमित समय में महत्वपूर्ण समाचारों को 
प्रसारण योग्य बना सके । इसीलिए यह कहा जाता है कि अच्छा समाचार-बुलेटिन 
तैयार करना एक कला है । 
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संदर्भ पत्रकारिता 


जहां तक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का संबंध है, सूचना, जानकारी अथवा संदर्भ 
के बिना उनका अस्तित्व एक अनगढ़ चट्टान की तरह होता है, तराशी हुई मूर्ति की 
तरह नहीं । पत्र-पत्रिकाओं का संपादकीय विभाग उनका 'मस्तिष्क' होता है जिसे संवाद- 
समितिश्रों, अपने संवाददाताओं, पुस्तकालय एवं संबद्ध संदर्भ-विभाग से निरंतर जान- 
कारी मिलती रहती है । साधारण समाचारों की पूर्ति तो समाचार एजेंसियां और 
संवाददाता भी कर सकते हैं, लेकिन जहां संपादकीय अथवा अन्य लेख लिखने या 
महत्वपूर्ण समाचारों में भी अतीत का संदर्भ जोड़ना आवश्यक होता है, वहां संदर्भ विभाग 
की उपयोगिता अपने आप प्रकट हो जाती है । यही कारण है संदर्भ-सेवा के लिए सभी 
बड़े-बड़े समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों और पुस्तक-प्रकाशन प्रतिष्ठानों के अपने-अपने 
पुस्तकालय होते हैं । एक कुशल शिल्पी की मदद जिस प्रकार अच्छे औजार करते हैं, 
उसी प्रकार संदर्भ विभाग एक जागरूक पत्रकार की सहायता प्रतिक्षण करता है । 

इस संदर्म-सेवा को संदर्भ-पत्रकारिता भी कह सकते हैँ, जिसका काम समा- 
चारों, लेखों और टिप्पणियों के लिए सही तथ्य और आंकड़े उपलब्ध करना होता है। 
उदाहरणार्थ, किसी महान्‌ व्यक्ति के देहावसान का समाचार प्रकाशित अथवा प्रसारित 
करना हो तो केवल मृत्यु का समाचार मात्र देने से खबर अधुरी और पंगु बनेगी । 
समाचार के साथ उस व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं कृतित्व प्रस्तुत करना भी बहुत जरूरी 
है, जिसकी पूति संदर्भ-सेवा करती है । 

समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में सूचना-सामग्री के अतिरिक्त संबद्ध विषयों पर 
अधुनातन तथ्य प्रदान करने के कारण संदभं-सेवा और सूचना-प्रसारण-सेवा समानार्थक 
हो गयी हैं । 

स्पष्ट है कि संदर्भ-पुस्तकालय अथवा संदर्म-सेवा किसी भी समाचार-पत्र- 
प्रतिष्ठान के लिए अपरिहार्य है । इसी कारण द्वितीय श्रमजीवी पत्रकार वेतन बोडे ने 
समाचारःपत्र प्रतिष्ठानों के संदर्भ-पुस्तकालय के पदाधिकारियों को भी पत्रकारों के वर्ग 
में शामिल किया और उनका वेतनमान श्रमजीवी पत्रकारों के समतुल्य निर्धारित किया । 
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संदर्भे-विभाग के कार्य की मात्रा और योगदान को इस तथ्य से भी आंका जा 
सकता है कि बड़े-बड़े देशों के प्रसिद्ध समाचार-प्रतिष्ठानों के संदर्म-विभागों में १५० 
तक सुशिक्षित और प्रशिक्षित कर्मचारी रहते हैं । अमेरिका के दैनिक 'न्यूयार्क टाइम्स! 
में एक सौ से भी अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी सिर्फ संदर्भ-विभाग में हैं । भारत में भी 
अब इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। मसलन, टाइम्स आफ इंडिया एवं संबद्ध प्रकाशनों 
के बंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में अच्छे संदमं-पुस्तकालय हैं । 

मजाक में संदर्भ-विभागों को पत्र-पत्रिकाओं का मुर्दाघर भी कहा जाता है । 
दरअसल, जैसा पहले बताया गया कि संपादकीय विभाग समाचार-प्रतिष्ठान का 'मस्तिष्क' 
है, तो संदर्भ-विभाग इस मतिष्क का 'स्मृति-कोष' है । संदर्भ-विभाग का काम पत्र- 
पत्रिकाओं की पुरानी प्रतियां सुरक्षित रखना ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है, 
जिसके विना कोई भी समाचार-प्रतिष्ठान सुगठित नहीं माना जाता । 

सार्वजनिक या अन्य पुस्तकालयों में तो आम तौर पर पुस्तकें और कुछ पत्र- 
पत्रिकाएँ ही रहती हैं, लेकिन समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के संदर्भ पुस्तकालयों में समा- 
चार-पत्रों की कतरनों की फाइलों का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण है । इसलिए सार्वजनिक 
अथवा किसी भी अन्य पुस्तकालय से समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के संदर्भ-पुस्तकालय 
का स्वरूप भिन्न होता है । पत्र-पत्रिकाओं के संदर्म विभाग में साहित्यिक, तकनीकी 
अथवा अन्य विशिष्ट क्षेत्रों की पुस्तकों का खास महत्व नहीं । यहां तो ज्यादातर 
संदर्भ-ग्रन्थ ही रहते हैं, जैसे 'हु-इज-हु', डायरेक्टरी, रिकार्डर, महाकोश, इत्यादि । 

समाचार-पत्र के संदर्भ-विभाग की यही एक विशेषता है कि वह पत्रकारों को 
किसी भी विषय पर तत्काल जानकारी उपलब्ध कराता है । समय के साथ पत्रकारों की 
जबरदस्त होड़ चलती रहती है । उनकी एक नजर घड़ी पर और एक नजर समाचार 
पर रहती है। इसके लिए संदर्भ-विभाग को उन्हें फौरन अपेक्षित जानकारी उपलब्ध 
करानी पड़ती है । 

संदर्भ-विभाग के कामकाज को विस्तारपूर्वक समझने से पहले इसके गठन के 
बारे में भी कुछ जानकारी देना अप्रासंगिक न होगा । 

संदर्भ-विभाग कितना बड़ा होना चाहिए, यह तो समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के 
साधनों पर निर्भर करता है । लेकिन आम तौर पर एक औसत संदर्भ पुस्तकालय में 
एक सुशिक्षित एवं प्रशिक्षित लाइब्रेरियन या मुख्य संदर्भ-अधिकारी (चीफ रेफ़ेस 
अधिकारी ), चार संदर्भ अधिकारी, दो दफ्तरी, कम से कम एक आशुलिपिक और एक 
क्लर्क होना चाहिए । 

संदर्भ-विभाग का सारा कामकाज लाइब्रेरियन या मुख्य संदर्भ अधिकारी के 
मार्गदर्शन में होता है । संदर्भ अधिकारी जैसे वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए कम से कम 
स्नातकोत्तर उपाधि और लाइब्रेरियनशिप डिप्लोमा के अलावा पत्रकारिता का भी कुछ 
अनुभव होना वांछनीय है । 

संदर्भ अधिकारी तमाम दैनिक अखबारों और अन्य पत्र-पत्रिकाओं को पढ़कर 

महत्वपूर्णं समाचारों और लेखों पर विषयानुसार निशान लगा देता है। इन निशानों 

के आधार पर दफ्तरी सभी कतरनों को काटकर कागज पर चिपकाता है और संबंधित 
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फाइलों में लगा देता है । 

संदर्भ-विभाग के कामकाज को निम्नलिखित आठ वर्गो में रखा जा सकता है-- 

(१) कतरन (क्लिपिंग) सेवा, (२)संदर्भ-ग्रंथ, (३) लेख-सूची, (४) फोटो 
विभाग, (५) पृष्ठभूमि विभाग, (६) रिपोर्ट विभाग, (७) सामान्य पुस्तकों का 
विभाग, और (८) मंडार विभाग । 

कतरन-सेवा : कतरन-सेवा संदर्भ-विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है । संपाद- 
कीथ, लेख, टिप्पणियां और समाचार तैयार करने में अक्सर संदर्भित कतरनों की 
जरूरत होती है । 

विविध विषयों की इन कतरनों को वर्ण-क्रमानुसार अलग-अलग रखा जाता 
है और इनकी संदर्भ सूचियां इस प्रकार बनायी जाती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर यह 
तुरंत मालूम पड़ जाय कि विभिन्न विषयों की. फाइलें सिलसिलेवार कहां रखी हैं । 
घटना घटित होने के कुछ ही क्षणों में उसकी खबर पत्रों के कार्यालयों में टेलीफोन, 
टेलींप्रिटर या तार द्वारा पहुंच जाती है । उपसंपादक का सर्वप्रथम कार्य इस समाचार 
को प्राप्त करते ही यह जांच करना होता है कि वास्तव में इस विषय पर कोई पूर्व 
प्रकाशित सामग्री उपलब्ध है या नहीं ? इस कायं के लिए संबद्ध विषय पर समा- 
चार-पत्रों की कतरन-फाइल ही उपयोगी सिद्ध होती है । संवाददाता जल्दी में समाचार 
भेजते हुए उस विषय के वारे में अनेक ऐसी अनिवार्य बातें बताना भूल सकता है जो 
कि समाचार को समभने के लिए नये पाठकों के लिए आवश्यक होती हैं । उदाहरणार्थ 
गजेंद्र गडकर आयोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त समाचार देते हुए संवाददाता जल्दी में 
यह बताना भूल गये कि यह आयोग जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय असमानताओं एवं 
सांप्रदायिक कटुता को दूर करने के लिए स्थापित किया गया था । आयोग की नियुक्ति, 
तिथि और कार्य परिधि के विषय में विस्तृत जानकारी संदर्भ -विभाग द्वारा रखी गयी 
कतरन-फाइलों से ही उपलब्ध हो सकती है । 

सामान्य अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नवीनतम सूचना 
संबंधी ८० प्रतिशत प्रश्‍नों के उत्तर कतरन-फाइलों से ही प्राप्त हो जाते हें । 'नव- 
भारत टाइम्स' के संदर्भ-विभाग में लगभग तीन हजार विषयों की कतरन-फाइलें हैं । 
लगभग हर देश पर फाइल है और उसके राजनीतिक, आर्थिक और वैदेशिक मामलों पर 
भी अलग-अलग फाइलें हैं । भारत के हर प्रांत पर और प्रांत के मंत्रालय से संबद्ध विषयों 
पर तथा उनके अलावा राजनीतिक दलों पर, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि सभी 
प्रमुख विषयों पर सैकड़ों फाइलें हैं । हर अच्छे संदभं-विभाग का प्रयत्न यह होता है कि 
दुनिया का कोई भी विषय इन फाइलों की गिरफ्त के बाहर न हो । "न्यूयार्क टाइम्स' 
और 'लंदन टाइम्स' के पास काफी पुरानी फाइलें हैं। फाइलें जितनी पुरानी होंगी, 
उनमें घटना-चक्र का उतना ही पुराना इतिहास मिल सकेगा, क्योंकि कतरनें तिथिवार 
लगायी जाती हैं, हालांकि दैनिक पत्रों के लिए बहुत पुराना ब्योरा ज्यादा प्रासंगिक 
नहीं होता । 

संदर्भ-ग्रंथ : प्राकृतिक दुर्घटना, पुरातत्व अनुसंधान, राजनीतिक और सैनिक 
संबंधों तथा कुछ स्थान एवं व्यक्तियों के विषय में जानकारी के अभाव में कई समाचारों 
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को समझना काफी कठिन होता है । चुंबी घाटी में किस प्रकार सिक्किम, भूटान और 
चीन की सीमाएं मिलती हैं यह जाने बिना भारत-चीन संबंधों में इस स्थान का महत्व 
जानना कठिन है । इसी प्रकार किसी व्यक्ति के सम्मानित या स्वर्गवासी होने पर उसके 
जीवन और कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए उसकी जीवनी का ज्ञान होना आवद्यक 
है। इस तरह के कामों के लिए संदर्म-सेवा विभाग कई प्रकार के मानचित्र, एटलस, 
जीवनियां, जीवनी-कोश अथवा 'हृ-इज-हू' जैसे संदर्म ग्रंथ इकट्ठे करता है । जांबिया 
की राजधानी की भौगोलिक स्थिति क्या है व जनसंख्या कितनी है ? ईरान की मुद्रा 
क्या है ? किसी देश की जनसंख्या, बजट एवं व्यापार संतुलन कंसा है ? ऐसे प्रइनों के 
उत्तर देने के लिए राष्ट्रीय वापिकियां जेसे--“भारत १६७५ “टाइम्स आफ इंडिया 
वाषिकी' के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय वाषिकियां जँसे--'स्टेट्समंन ईयर बुक', 'योरपा 
ईयर बुक' आदि का सं शह भी आवश्यक है । इसी प्रकार संसदीय कार्य-प्रणाली अथवा 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों तथा कानून आदि के लिए 'यू० एन० ईयर बुक', 'मे की पालिमेंट्री 
प्रेक्टिस' और “सातों की डिप्लोमैटिक प्रैक्टिस' और इसी प्रकार अन्य विषयों और देशों पर 
परिचय पुस्तिकाएं (हैंडबुक्स) भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। सर्वप्रथम, तथ्य, 
व्यक्ति एवं तिथि आदि की जानकारी के लिए "फेमस फस्ट फेक्ट' और 'डिक्शनरी 
आफ डेट्स' आदि भी उपयोगी हैं। इसके अलावा दैनिक पत्रों के लिए संदर्भ-विभाग में 
'रिकाडरों' का होना नितांत आवश्यक है। 

'रिकार्डर' एक प्रकार के साप्ताहिक प्रकाशन हैं । जो देश-विदेश के प्रकाशित 
समाचारों को सारांश में छापते हैं। साल भर के या इससे अधिक समय के अंकों को 
सजिल्द रखा जाता है। हर जिल्द के अंत में प्रकाशक द्वारा भेजी गयी विषय-सूची 
(इंडेक्स) लगी रहती है जो वांछित सूचना प्राप्त करने में सहायक होती है। देश- 
बिदेश की पुरानी राजनीतिक घटनाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए रिकार्ड्स का 
विशेष स्थान है । जून १६६६ में जब कांग्रेस-प्रधान निजलिगप्पा और कांग्रेस संसदीय 
दल की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी में विवाद शुरू हुआ तो तुलनात्मक अध्ययन के 
लिए १६४५ में इंग्लड के लेबर पार्टी के संसदीय नेता श्री एटली ने किस प्रकार लेबर 
पार्टी के अध्यक्ष लास्की की इच्छा के विरुद्ध बलिन कांग्रेस में भाग लिया--इस सब की 
जानकारी 'कांटेपरेरी कीर्सिग्ज आरकाइव्ज' से आसानी से प्राप्त की गयी थी । इसी 
प्रकार संयुक्त विज्ञप्तियों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, जैसे बांडुंग तथा गुटनिरपेक्ष देशों के 
सम्मेलनों के निर्णयों आदि के लिए 'एशियन रिकार्डर', “फॅक्ट्स आन फाइल', 'अफ्रीकन 
रिकार्डर' आदि बहुत उपयोगी प्रकाशन हैं । 

इन सब के अतिरिक्‍त भाषा-कोश, शब्दों की व्युत्पत्ति एवं प्रयोग संबंधी 
पुस्तिकाएं, व्याकरण ग्रंथ, मुहावरा-कोश आदि का संदर्म विभाग में होना अत्यंत 
आवश्यक है । 

लेख-सूची : संदर्भ पुस्तकालय में देश-विदेश की महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएं आती 
हैं। ये वे पत्र-पत्रिकाएं होती हैं, जिनमें विशिष्ट विषयों के अनुस धानात्मक और 
विश्लेषणात्मक लेख रहते हैं। “टाइम्स आफ इंडिया', 'नवभारत टाइम्स' तथा संबद्ध 
प्रकाशन संस्थान (दिल्ली) हर माह औसतन डेढ़ हजार रुपये मूल्य की ऐसी पन्न- 
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पत्रिकाएँ खरीदते हैं । 

इन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों की संदभ सूचियां कार्डों पर दर्ज कर 
ली जाती हैं कि अमुक विषय पर अमुक पत्रिका के किस संस्करण में किसका लेख 
प्रकाशित हुआ था । 

फोटो विभाग : समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में व्यक्तियों, स्थानों अथवा घटनाओं 
के संबंध में रोजमर्रा बीसियों फोटो प्राप्त होते हैं। इन फोटुओं को भी सिलसिलेबार 
सलीके से सुरक्षित रखा जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित फोटो को तुरंत 
संपादकीय विभाग को उपलब्ध किया जा सके । इनमें वर्षो पुराने कुछ दुर्लभ फोटो भी 
होते हैं । 

पृष्ठभूमि विभाग : इस खंड में राजनीतिक पार्टियों के चुनाव-घोषणा-पत्रों, 
किसी स्थान या प्रतिष्ठान की विवरण पुस्तिकाओं आदि सामग्री को सुव्यवस्थित ढंग 
से सुरक्षित रखा जाता है । 

रिपोर्ट बिभाग : समय-समय पर प्रकाशित सरकारी रिपोर्टे, जांच-आयोगों 
अथवा वेतन-मंडलों की रिपोर्ट भी संदर्म-सामग्री में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । सही 
और विस्तृत जानकारी इन्हीं रिपोर्टो के अध्ययन से मिल सकती है । संदर्भ पुस्तकालय 
में इस प्रकार की महत्वपूर्ण रिपोर्टों को भी सुरक्षित रखा जाता है । 

सामान्य पुस्तकं : समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के संदर्भ विभाग में समाज, कला, 
संस्कृति, साहित्य, विज्ञान आदि विषयों की पुस्तकों का कोई खास इस्तेमाल नहीं होता 
तथापि संपादकीय विभाग में समालोचना के लिए आयी ढेर सारी पुस्तकों में से कुछ 
खास-खास पुस्तकें संदभ विभाग में संगृहीत रहती हैं। इनके अलावा इतिहास, राजनीति, 
अर्थनीति, विदेशनीति आदि विषयों पर विशेष महत्व की पुस्तकों का संग्रह संदर्भ-सेवा 
की उपयोगिता में वृद्धि करता है । 

भंडार विभाग : मंडार विभाग संपूर्ण संदर्भ विभाग का महत्वपूर्ण अंग है, जहां 
वर्षों पुरानी पत्र-पत्रिकाओं की फाइलें सुरक्षित रखी जाती हैं। समाचार-पत्र रोजमर्रा 
इतिहास दजे करते हैं। इतिहास की सही विस्तृत जानकारी के लिए पत्र-पत्रिकाओं 
को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। 

लेकिन पत्र-पत्रिकाओं को सुरक्षित रखने में दो जटिल समस्याएं हैं । पहली 
समस्या तो स्थान की है । वर्ष-दर-वर्ष पत्र-पत्रिकाओं की फाइलें रखने के लिए लंबे- 
चोड़ें स्थान की जरूरत पड़ती है। ये फाइलें बढ़ती जायं तो बहुमंजिली इमारतों में 
भी नहीं अट सकतीं । 

दूसरी समस्या पत्र-पत्रिकाओं को सुरक्षित रखने की है । कुछ वर्षो बाद 
कागज खराब होने लगता है और स्याही भी फीकी पड़ने लगती है। 

इन दोनों समस्याओं का समाधान 'माइक्रोफिल्म' प्रणाली से संभव है । आम 
तौर पर ३५ एम० एम० की फिल्म पर समाचार-पत्रों के पृष्ठों के फोटो उतार लिये 
जाते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें माइक्रोफिल्म रीडर मशीन पर पढ़ा जा सकता है। 
मशीन पर फिल्म चलाने पर अखबार या अन्य पत्र-पत्रिकाओं के पृष्ठ स्क्रीन पर ज्यों- 
के-त्यों साफ-साफ नजर आते हैं । 
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इस प्रकार करीब 8५ प्रतिशत जगह कौ बचत होती है, यानी &५ वर्ष के 
अखबारों की फिल्में सिर्फ उतनी जगह में समा सकेगी, जितनी जगह एक साल के 
अखबार घेरते हैं। 

कागज के बजाय फिल्में ज्यादा टिकाऊ भी होती हैं और उन्हें सैकड़ों वर्ष तक 
सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन माइक्रोफिल्म रीडर मशीन और कैमरे पर करीब 
५ लाख रुपये का प्रारंभिक खर्च बेठ जाता है। इस कारण अधिकांश समाचार-पत्र 
प्रतिष्ठान इस प्रणाली को अपनाने में अभी असमर्थ हैं । 

भंडारों में सुरक्षित पत्र-पत्रिकाओं का उपयोग सरलतापूर्वंक तभी संभव हो 
सकता है जब इनकी विषय-सूची तयार कर पाठकों को उपलब्ध की जाय । इस कार्य 
के लिए पृथक्‌ रूप से सुप्रशिक्षित विषय-सूची विभाग का संगठन आवश्यक है । भारत 
में हिदी पत्रकारिता को यह सेवा अभी प्राप्त नहीं । कुछ अंग्रेजी पत्रों ने यह कार्य 
अवश्य प्रारंभ कर दिया है । 

इस प्रकार संदर्भ-विभाग समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों का महत्वपूर्ण अंग है, इस- 
लिए जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है संपादकीय विभाग समाचार-पत्र प्रतिष्ठान का 
मस्तिष्क होता है तो संदर्भ-विभाग इस मस्तिष्क का स्मृतिकोष है । 

समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों का संदर्भ-विभाग केवल संपादकीय विभाग के लिए 
ही नहीं, बल्कि प्रसारण (सकर्युलेशन) विभाग, विज्ञापन-विभाग और प्रशासनिक 
विभाग के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है । 

सं दर्भ-विभाग प्रसारण-विभाग को यह जानकारी दे सकता है कि किसी नगर 
की कितनी आबादी है, वहां कितनी पत्र-पत्रिकाएं चलती हैं और उनके कितने पाठक 
हैं । इस प्रकार विज्ञापन-विभाग को संदर्भ-विभाग यह जानकारी दे सकता है कि देश- 
विदेश में कौन-कौन-सी विज्ञापन एजेंसियां या विज्ञापनदाता अथवा संस्थान हैं और 
उनकी साधन-क्षमता क्या है । 

संदर्भ-विभाग प्रशासनिक विभाग को भी न्यूजप्रिट पालिसी, श्रमजीवी पत्रकार 
वेतन बोर्ड की सिफारिशों तथा समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों से संबंधित सरकारी नीतियों 
और घोषणाओं से अवगत करवाता है । 

यह संदर्भ-विभाग आम जनता को नयी-पुरानी जानकारी उपलब्ध कर महत्व 
पूर्ण सार्वजनिक सेवा भी कर सकता है, लेकिन इस पहलू पर अभी तक ध्यान नहीं 
दिया गया है । इसके लिए ज्यादा साधनों और कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 
प्रत्यक्ष रूप से आम जनता की सेवा करके इससे समाचार-पत्रों के सूचना-प्रसारण 
एवं जन-कल्याण के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति भी होगी । 

हिंदी पत्रों में सामान्यतः संपादकीय लेखन के लिए व्यवस्थित संदर्म-विभाग 
बहुत कम हैं । 'नवभारत टाइम्स' एक ऐसा प्रमुख पत्र है, जिसके पास बहुत ही सुग- 
ठित संदर्भ-विभाग है। फिर भी, 'नवभारत टाइम्स” का संचालन जितने बड़े साधन- 
संपन्न प्रतिष्ठान से हो रहा है, उसे देखते हुए इस पत्र का संदर्भ-विभाग भी उतना 
संपन्न और समृद्ध नहीं हो सका है, जितनी कि आशा की जानी चाहिए । हिदी संदर्भ 
ग्रंथों का संग्रह उतना उत्तम नहीं है, फिर भी जितना कुछ है, वह अन्य पत्रों की तुलना 
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में सराहनीय ही माना जायगो । 

कुछ अन्य पत्रों में भी संदर्भ-विभागों के गठन के लिए प्रयत्न चल रहा है । 
सीमित साधनों वाले पत्रों में अमर उजाला', 'दैनिक वीर अर्जुन', “स्वतंत्र भारत' ने 
अपने यहां संदर्भ-विभाग विकसित किये हैं, परंतु उनके संगठन और संचालन को 
संतोषजनक नहीं माना जा सकता । देश के कुछ प्रमुख कहे जाने वाले अखबारों में 
संदर्भ-विभाग नाम की कोई चीज नहीं है । संदर्भ-सामग्री तो इस देश में बहुत है, पर 
कार्यकर्ता नहीं हैं। आम तौर से यह बात कही जाती है कि अल्प साधन वाले पत्रों के 
लिए अपना संदर्भ-विभाग विकसित करना प्रायः कठिन होता है । 

लेकिन, इंदौर से प्रकाशित 'नई दुनिया" ने प्रमाणित कर दिया है कि यथासंभव 
उपलब्ध साधनों से भी सुसंगठित और सुस॑ंचालित संदर्भ-विभाग विकसित किया जा 
सकता है। ध्यान रखने की बात यह है कि 'नई दुनिया' कोई बहुत समृद्ध पत्र नहीं है फिर 
भी 'नई दुनिया” के संचालक-संपादक मंडल ने पत्रकारिता में संदर्भ-सामग्री की अपरि- 
हार्यता को समका है । इसके संदर्भ-विभाग में बहुत सारे संदर्भ-ग्रंथ, ६५० विषयों 
की कतरन-फाइलें और पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध हैं और इनके संचयन और रख-रखाव 
के लिए अलग से कार्यकर्ता भी हैं । 

यह हो सकता है कि अगले कुछ दशकों में हिदी-पत्रों के पास ऊपर बतायी 
गयी पद्धति पर अच्छे संदर्भ-विभाग तैयार हो जायं, कितु सव से बड़ा प्रन यह है कि 
पत्रकारगण संदर्भ-सामग्री का कितना लाभ उठाते हैं ? 
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समाचार-पत्रों की 
अथव्यवस्था 


प्रायः लोगों में यह धारणा है कि समाचार-पत्र उद्योग एक अत्यंत मुनाफा देने वाला 
उद्योग है । सत्य इससे ठीक विपरीत है । अभी हाल में मध्यप्रदेश से एक वकील साहब 
का पत्र हमें आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप “हिंदुस्तान टाइम्स” की पौने दो 
लाख प्रति रोज और प्रायः सवा दो लाख प्रति रविवार को बेचते हैं । फिर अखबार 
का दाम कम क्यों नहीं करते ? उन्होंने यह भी लिखा था कि यह अर्थशास्त्र का 
साधारण-सा नियम है कि जब उत्पादन अधिक हो तो खर्च कम हो जाता है। अतः 
मूल्य भी कम होना चाहिए । 

हमने जो उत्तर उन्हें भेजा वह शायद हमारे पाठकों के लिए रुचिकर हो । 
हमने उन्हें लिखा कि भाई साहब, दुर्भाग्यवश अर्थशास्त्र के जिस सिद्धांत की चर्चा आप 
कर रहे हैं, वह समाचार-पत्र पर लागू नहीं होता । यहां अखबार की प्रसार-संख्या 
अधिक होने से या दूसरे शब्दों में अधिक अखबार बिकने से लाभ के बदले घाटा बढ़ता 
जाता है । जो लोग समाचार-पत्र उद्योग में नहीं हैं उन्हें यह जानकर शायद आइचयं 
हो कि समाचार-पत्र की बिक्री से किसी समाचार-पत्र कंपनी का औसतन आधा खर्च 
भी नहीं निकल पाता है । कारण कि समाचार-पत्र उद्योग में जो प्रमुख कच्चा माल 
व्यवहार में आता है और जिसे बोलचाल की भाषा में अखबारी कागज कहते हैं, उसका 
दाम पिछले छह वर्षो में पांच गुता बढ़ गया है जबकि,अखबारों का औसतन मूल्य दुगुना 
भी नहीं हुआ है । 

समाचार-पत्रों के बारे में एक भोर दिलचस्प बात यह है कि दूर के स्थानों पर 
टैक्सी या हवाई जहाज से भेजने में अखबार की एक प्रति पर जितना खर्चे आता है 
उसका आधा हिस्सा भी उसके मूल्य से नहीं मिलता । उदाहरण के लिए दिल्ली से 
कलकत्ता अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र की एक प्रति भेजने पर कुल लागत ५५ पैसे 
आती है जबकि कमीशन काटकर मुश्किल से उसका मूल्य २५ पैसे प्रकाशक को मिलता 
है । उसी प्रकार दिल्ली से भोपाल एक प्रति हवाई जहाज से भेजने पर ४५ पैसे लागत 
आती है जबकि उसका मूल्य, प्रकाशक को २५ पैसे मिल पाता है। अब यदि किसी 


समाचार-पत्रों की अर्थव्यवस्था : : ६१७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| 
| 


NPN hse er >3+क्‍७3७++3. 


नबी 


I 


| 
| 
| 
| 
| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कारंणंवशं उस समांचार-पत्र की बिक्री भोपाल में एक हजार कापी हो जाय तो उसं 
अखबार कंपनी को छह हजार रुपया प्रति मास या ७२ हजार रुपया प्रति वर्ष 
का सीधा घाटा हो गया । एक बात जो अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, वह यह कि 
बिक्री द्वारा इस घाटे की पूर्ति का कोई उपाय नहीं । 

अखबारी कागज समाचार-पत्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है और सारे खर्च 
का प्रायः साठ प्रतिशत इसी पर खर्च होता है । पिछले कुछ वर्षो में इसके मूल्य में 
बेतहाशा वृद्धि हुई है । 

अखबार के अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ १६७२ में आया । उस समय दो 
प्रमुख घटनाएं हुई जिनसे बिश्व में--प्रधानतः भारत में, अखबारी कागज की सप्लाई 
और मूल्य दोनों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । १६७१ के भारत-पाक युद्ध के बाद 
अमेरिका ने विदेशी सहायता देना बंद कर दिया, जिसके कारण सरकार ने अखबारी 
कागज के आयात में भारी कटौती की । उसके अलावा इसी वर्ष विश्व की मंडियों में 
भी अखवारी कागज की कमी हो गयी । इसके कई कारण हैं । एक तो यह कि अखबारी 
कागज का मुख्य सप्लायर कनाडा था वहां अखबारी कागज बनाने वालों ने उत्पादन में 
बहुत कमी कर दी, क्योंकि उनको इसमें नाममात्र का मुनाफा होता था । इस व्यवसाय 
में काम में आने वाली लुग्दी से उन्होंने कृत्रिम धागा बनाना शुरू कर दिया जिसमें 
अधिक लाभ था । 'वाटरगेट कांड” के कारण अमेरिका में अखबारों की मांग बहुत बढ़ 
गयी । इसलिए अमेरिका ने विश्व की मंडियों से भारी मात्रा में कागज खरीद कर रख 
लिया । इसका असर भारत पर पड़ा, जहां पूर्ति में ही कमी नहीं हुई बल्कि दाम भी 
बेतहाशा बढ़ गये । 

१६७२ के बाद सारे विश्व में महंगाई का दौर आया । पश्चिम के देशों में तो 
उपभोक्ता वस्तुओं के दाम अनाप-शनाप बढ़ते गये । अखबारी कागज का दाम जो उस 
समय बढ़ना शुरू हुआ वह आज तक नहीं रुका है। १६७२ में अखबारी कागज का 
दाम प्रायः १३०० रुपया प्रति टन था, आज उसका दाम ३८०० रुपया प्रति टन हैं। 
एक और आश्‍चर्य की बात यह हुई कि विदेशी अखबारी कागज के दाम बढ़ने के साथ- 
साथ भारत की नेपा मिल ने भी उसी अनुपात में दाम बढ़ा दिया । १६७२ में नेपा 
मिल के अखबारी कागज का दाम ११०० रुपया प्रति टन था । आज वह करीब ३६०० 
रुपया प्रति टन है । 

प्रायः लोगों की धारणा है कि सरकार ने अखबारी कागज के कोटे में जो कमी 
की थी, नयी आयात नीति ने उसकी पूर्ति कर दी है। पर यह सत्य नहीं है । उस 
कटोती के एक छोटे से अंश की ही पूति हुई है। यह एक बारीक बात है जिस पर 
ध्यान देना आवइ्यक है । कहने का अर्थ यह है कि १६७३-७४ की तुलना में अख- 
बारों की प्रसार-संख्या बहुत बढ़ी है जबकि उसके अनुरूप अखबारी कागज का कोटा 
अखबारों को नहीं मिला है। इस कमी को पूरा करने के लिए अखबार की कंपनियां 
सफेद कागज काम में लाती हैं, जिसका मूल्य छह हजार रुपया प्रति टन है। इसके 
अलावा अखबारी उद्योग,में कई प्रकार से अखबारी कागज नष्ट होता है, जैसे पानी के 
जहाज पर लादने में, उसे बंदरगाह पर उतारने में । इसी प्रकार रेल पर चढ़ाने, ट्रक 
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पर लादने अथवा मशीन पर कागज चढ़ाने की प्रक्रिया में भौ अखबारी कागज बड़ी 
मात्रा में नष्ट होता है । कभी-कभी इस तरह से कागज के नष्ट होने का प्रतिशत २० 
तक पहुंच जाता है जबकि सरकार इसके लिए सात प्रतिशत देती है । इस कमी को 
अखबार की कंपनी बाजार से सफेद कागज खरीद कर पूरा करती है। इससे अख- 
बारों का खर्च अधिक बढ़ जाता है। 

अखबारी कागज के अलावा एक बड़े अखबार की कंपनी में प्रति वर्ष लाखों 
रुपये की स्याही लगती है । पिछले वर्ष स्याही बनाने वाली कंपनियों ने स्याही का दाम 
एकाएक तीन गुना बढ़ा दिया । पहले यदि किसी कंपनी में एक लाख रुपया प्रतिमास 
स्याही पर खर्च होता था तो इस बढ़ोतरी के फलस्वरूप अब तीन लाख होता है । 

अखबारों की मुख्य आमदनी विज्ञापन से होती है। अखबारी उद्योग में पहले 
एक बहुत बड़ा आकर्षण था कि यदि आप प्रसार-संख्या बढ़ा लें तो ढेर सारे विज्ञापन 
आपको मिल जायंगे तथा आप विज्ञापन की दर भी बढ़ा सकते हैं । विज्ञापनदाता को 
बढ़ी दर में विज्ञापन देने में एतराज नहीं होगा । प्रायः एक वर्ष में इस स्थिति में भारी 
परिवर्तन हो गया है । प्रायः सभी बड़े अंग्रेजी के अखबारों में प्रथम पुष्ठ पर छपने वाले 
विज्ञापनों की दर साधारण दर से दुगुनी होती है । पिछले अनेक वर्षो में अंग्रेजी का 
कोई भी समाचार-पत्र ऐसा नहीं था जिसे प्रथम पृष्ठ पर विज्ञापन मिलने में कठिनाई 
होती हो । सत्य यह था कि लोग प्रथम पृष्ठ पर विज्ञापन देने के लिए लाइन लगायें 
रहते थे और इसके लिए दुगुनी से भी अधिक दर देने को तैयार रहते थे। समाचार- 
पत्रों में अब महीने में अनेक दिन ऐसे बीत जाते हैं जब प्रथम पृष्ठ के लिए विज्ञापन नहीं 
मिल पाते । पहले तो बड़े समाचार-पत्रों में विज्ञापनों की एक-एक महीने की अग्निम 
बुकिंग रहती थी, लेकिन अब तो करीब-करीब दो-तीन दिन की ही रहती है और 
हर विज्ञापन मैनेजर घोर चिता में दिन बिताता है कि तीन दिन बाद क्या होगा ? 

विज्ञापन की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया हुआ है। अखबारों 
को विज्ञापन मुख्यतः विज्ञापन-एजेंसियोंसि मिला करते हैं । ये एजेंसियां विज्ञापनदाताओं से 
विज्ञापन बटोर कर समाचार-पत्रों को दिया करती हैं । समाचार-पत्र उनको इस पर औस- 
तन १५ प्रतिशत कमीशन दिया करते हैं । अचानक इन एजेंसियों की हालत बहुत खराब 
हो गयी है । पिछले दिनों तीन बहुत बड़ी एजेंसियों का एकाएक.दिवाला निकल गया 
है और देश के प्रमुख चार-पांच अखबारों का करीब एक करोड़ रुपया इनमें डूब गया 
है । हो सकता है कि कुछ और बिज्ञापन एजेंसियां अगले कुछ महीनों में बैठ जायं । 
इन विज्ञापन एजेंसियों के बैठने के कई कारण हैं । जांच करने पर पता चला है कि इन 
विज्ञापन एजेंसियों को पहले बड़े-बड़े उद्योगों से समय पर पैसे मिल जाते थे। अब ये 
उद्योग एक तो विज्ञापन को उतना महत्व नहीं देते, दूसरे ऋण-संकोच के कारण स्वयं 
उनको अब पैसे की तंगी रहती है। अतः वे महीनों तक और कभी-कभी सालों तक 
एजेंसियों का बकाया नहीं चुका पाते। उधर समाचार-पत्रों का, जिन्होंने उनको 
उधार पर विज्ञापन देने की छूट दी थी, बराबर तकाजा आता रहता है । नतीजा यह 
होता है कि ये एजेंसियां डूब जाती हैं । 

यह भी पता चला कि पिछले कुछ वर्षों में इन कंपनियों ने अपने खर्च बहुत 
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बढ़ा लिये थे। इनका खर्च आमदनी से भौ अधिक होने लगा था। मुख्यत: इनका खर्च 
स्टाफ पर बढ़ा तथा पार्टियों एवं जन-संपकं पर भी बहुत खर्च हुआ । जब तक इनको 
बाजार से रुपया मिलता रहता था, कठिनाई नहीं होती थी । पर रुपया न आने और 
खर्चे उसी तरह बना रहने पर विज्ञापन एजेंसियां डूबने लगीं । विज्ञापन एजेंसियों के 
मजबूत रहने से समाचार-पत्रों की आथिक स्थिति भी मजबूत थी क्योंकि उन्हें भरोसा 
था कि देर-सबेर रुपया मिल ही जायगा । पर एजेंसियों का भविष्य अंधकारमय होने 
से एक बड़ी ही अनहोनी समस्या उत्पन्न हो गयी है । 

हमने शुरू में ही लिखा है कि अखबारों की बिक्री बढ़ने से वस्तुतः समाचार- 
पत्रों को घाटा ही होता है। पिछले दो वर्षो में यह घाटा और भी बढ़ा है । कारण 
कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो अखबार टैक्सियों के द्वारा निकटवर्ती क्षेत्रों में भेजे जाते 
थे उन पर पहले की अपेक्षा लगभग दुगुना खर्च आ रहा है । इसी प्रकार हवाई जहाज 
का शुल्क बढ़ने से भी यह खर्च लगभग दुगुना हो गया है। अखबार तो बहुत जल्दी 
खराब होने वाली या 'अल्पजीवी' किस्म की जिस है। अगर इसे उपभोक्ता यानी पाठक 
तक पहुंचने में देर हो तो इसका कोई मूल्य ही न रह जायगा । अत: अखबार वाले 
कोशिश करते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी उपभोक्ता तक पहुंचा दें । इसीलिए उन्हें टैक्सी 
या विमान का सहारा लेना पड़ता है। 

महंगाई ने अपना असर अखवार के प्रसार के खर्च पर बुरी तरह से दिखाया 
है । पहले साधारणतः अखवार के एजेंटों को २५ प्रतिशत कमीशन मिल जाता था तो 
उन्हें पूरी संतुष्टि हो जाती थी । पर अब वे अधिक कमीशन की मांग कर रहे हैं । 
उनका कहना है कि उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी अधिक वेतन मांग रहे हैं 
और साइकिलों का दाम भी बढ़ गया है जिससे कि हाकर अखबार बांटते हैं। अख- 
बार को कंपनियों को इन मांगों को धीरे-धीरे मानना पड़ रहा है और औसतन कमी- 
शन अब ३० प्रतिशत से भी अधिक होता जा रहा है । इसके अलावा हर बड़े शहर में 
अखबार के एजेंटों और हाकरों की एसोसिएशन बन गयी है जिसके सामने अखबार 
के प्रबंधकों को भुकना पड़ रहा है। इनकी मांगें मानने का अर्थ है अखबार का खर्च 
भोर अधिक बढ़ाना । 

अखबारों में अखबारी कागज के बाद सब से अधिक खर्च समाचार-संकलन 
पर आता है। यह सच है कि समाचार एजेंसियों पर बहुत अधिक खर्च नहीं आता 
पर समाचार में विविधता लाने के लिए हर बड़े अखबार को संसार के विभिन्न देशों 
की राजधानियों तथा अपने देश के हर बड़े शहर में संवाददाता रखने पड़ते हैं, जिन 
पर बहुत खर्च आता है । पिछले महीने से कुछ समाचार एजेंसियों ने भी अपने शुल्क 
में वृद्धि कर दी है । इन सव बातों का असर समाचार-पत्रों की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ 
रहा है । 

अभी हाल में सरकार ने पत्रकार तथा गर-पत्रकार दोनों के लिए वेतन-मंडल 
के गठन की घोषणा कर दी है । प्रायः एक वर्ष के अंदर इसकी सिफारिशें आ जायंगी 
जो कानूनन माननी होंगी । इसका सीधा अर्थ होगाः कि हर तबके के कर्मचारी के वेतन 
ओर भत्ते में वृद्धि की जाय । 
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अपने देश में प्रायः हर बड़े अंग्रेजी अखबार के साथ एक-दो हिंदी या क्षेत्रीय 
भाषा के अखबार भी प्रकाशित हो रहे हैं । कहीं-कहीं तो हिंदी के समाचार-पत्र स्वतंत्र 
रूप से भी प्रकाशित हो रहे हैं । यह एक दिलचस्प बात है कि हिंदी दैनिकों की संख्या 
इस देश में सब से अधिक है । १६७३ में २५५ हिदी दैनिक प्रकाशित होते थे। १६७२ 
की तुलना में इनकी प्रसार-संख्या में ६५ प्रतिशत की वृद्धि हुई । मराठी के दैनिक 
पत्रों की प्रसार-संख्या में ५१ प्रतिशत वृद्धि हुई और मलयालम के दैनिक पत्रों में 
४२ प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि अंग्रेजी दैनिकों के प्रसार में, जो समाचार-पत्रों में अग्र गण्य 
हैं, केवल २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
हिदी के पत्रों में औसत वृद्धि तो अवश्य हुई, परंतु जनसंख्या के दृष्टिकोण से 
बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो पायी है । १६७२ की तुलना में १६७३ में प्रति एक हजार 
की आबादी वाले क्षेत्र में केवल १० प्रति प्रसार-संख्या बढ़ी, जबकि उर्दू की २४ प्रति, 
मराठी की २२ प्रति, गुजराती की २६ प्रति, और सब से अधिक मलयालम की ५० 
प्रति बढ़ी । इसका एक प्रमुख कारण यह रहा है कि हिंदी के क्षेत्र में साक्षरता की 
अभी भी कमी है । 
प्रसार-संख्या में जो भी वृद्धि हुई हो, परंतु अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हिदी 
पत्रों की हालत अत्यंत ही दयनीय है । वेसे भी खबरों की विशेषता और खबरों के 
कवरेज के ख्याल से, संपादकीय लेखों के ख्याल से और विज्ञापन की कापी के ख्याल 
से हिदी का पत्र अंग्रेजी के पत्रों से बहुत पीछे रहा है । हिंदी के पत्रों में एक बड़ी 
खामी यह रही है कि ये स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व सिद्ध नहीं कर पाये हैं । खबरों 
के लिए ये देशी-विदेशी समाचार-एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं। फिर उनके यहां उप- 
संपादकों का कार्य शुरू होता है जो अंग्रेजी से हिंदी में कम से कम समय में अच्छा 
अनुवाद कर सकें । इसके लिए जो व्यक्ति यह काम करता है उसे दोनों भाषाओं में 
निपुण होना चाहिए । प्रायः देखने में यह आया है कि जो लोग हिंदी में निपुण होते 
हैं वे अंग्रेजी में उतनी दक्षता नहीं रखते । इसका परिणाम यह होता है कि समाचारों 
या फीचरों का जो असली मतलब होना चाहिए वह पाठकों तक पहुंच नहीं पाता है। 
फिर इस दक्षता के अभाव में कभी-कभी बहुत आवश्यक समाचार भी अखबार में समय 
की कमी के कारण अनुवादित होने से और छपने से रह जाते हैं । 
कुछ बड़े अखबारों को छोड़ कर शेष हिंदी दैनिकों की आथिक हालत ऐसी 
नहीं रहती है कि वे विदेशों में या अपने देश में ही अलग-अलग शहरों में अपने प्रति- 
निधि रख सकें और उनकी खबरों को छाप सकें । अधिकतर लोग करते यह हैं कि 
इस काम के लिए वे पार्ट-टाइम प्रतिनिधि या रिपोर्टर रख लेते हैं या फिर अंग्रेजी में 
छपे हुए समाचारों को दूसरे दिन अनुवादित कर छाप देते हैं और अनुवाद भी अधिक- 
तर बेसिर-पैर का होता है । इसका परिणाम यह होता है कि साधारण पाठक हिदी 
के समाचार-पत्रों को हेय दृष्टि से देखता है । 
स्थिति बड़ी अजीब सी है । चूंकि हिदी के समाचार-पत्रों को घाटा होता है 
वे इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि अधिक वेतन देकर योग्य व्यक्तियों को रख सके । 
जब योग्य व्यक्ति नहीं रह पाते हैं तो स्वभावतः पत्र का स्तर गिरता चला जाता है। 
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घटिया-स्तर होने के कारण पाठकों को भी निराशा होती है और पाठक समभता है 
कि उसने जितना पैसा अखबार खरीदने में खर्च किया उसके बरावर उसे खबर नहीं 
मिल पायी है । अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि बड़े पत्र-समूहों में जब 
प्रसार विभाग के अधिकारियों से हिदी के अखबारों की प्रसार-संख्या बढ़ाने को कहा 
जाता है तो वे कतराते हैं। इसी प्रकार जब विज्ञापन-विभाग के अधिकारियों से 
विज्ञापन लाने को कहा जाता हे तो वे भी आंख चुराते हैं । ऐसा देखा जाता हे कि 
हिदी के पत्रों के लिए काम करना लोग हेय समझते हैं । 

शायद दोष हमारी मनोवृत्ति में ही हे । हम अभी भी इस मनोवैज्ञानिक स्थिति 
से ऊपर नहीं उठ पाये हैं कि लोग हमें तभी माड्न समभेंगे जव हम कोई न कोई 
अंग्रेजी अखबार पढ़ें अथवा अपने ड्राइंग-रूम में रखें । हिदी का अखबार अपने ड्राइंग- 
रूम में रखने में लोगों को बड़ी हिचक होती हैं । मैंने स्वयं भी कई वार अनुभव किया 
है कि अगर किसी ऊंचे तवके वाले के ड्राइंग-रूम में हिदी का अखवार मिले तो वे हीन 
भावना से ग्रस्त होकर कहने लगते हैं कि यह अखबार तो गलती से उनका नौकर या 
ड्राइवर यहां छोड़ गया हे, जो कि इसे पढ़ता हैं रूस या जापान जैसे देशों में कोई 
कभी इस तरह की वात नहीं करेगा । अगर कोई करे तो लोग उसकी ओर घृणा की 
दृष्टि से देखेंगे । पता नहीं अपने देश में वह दिन कब आयेगा । 

हिदी पत्रों को तकनीकी कठिनाइयों का भी बहुत सामना करना पड़ता हूँ । 
वहां कंपोजिग प्रायः दो प्रकार से ही होती हे--लाइनो या मोनो मशीनों द्वारा अथवा 
हाथ से कंपोजिंग । 

मशीन द्वारा कंपोजिग अर्थात्‌ लाइनो या मोनो कंपोजिग सब से अधिक अच्छी 
ओर समय बचाने वाली पद्धति हैं, परंतु इसमें बहुत अधिक धन लगाना पड़ता है । इन 
मशीनों पर बहुत आथिक खर्च होने के कारण छोटे शहरों में चलने वाले हिदी दैनिक 
प्रायः ऐसी मशीनें नहीं लगा पाते हैं । एक और दिक्कत यह है कि देवनागरी के टाइप 
रोमन टाइपों की अपेक्षा बड़े होते हैं और अधिक मात्रा होने के कारण इन्हें टाइप 
करने में बड़ी कठिनाई होती है । हिदी के की-बोर्डों के बड़े होने के कारण भी मैटर को 
कंपोज करने में अधिक समय लगता है । हाथ द्वारा कंपोजिग तो और भी अधिक 
कठिन, कष्टप्रद एवं समय लेने वाली है । 

स्वतंत्रता के २८ वर्ष बाद भी हम देवनागरी लिपि में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण 
परिवर्तन नहीं कर पाये हैं जिससे उसकी छपाई में सुविधा हो । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है प्रायः हिंदी दैनिक पत्र घाटे में चल रहे हैं । 
देश के जो दो प्रमुख हिंदी दैनिक हैं उन्हें यदि अपने दैनिक अंग्रेजी पत्रों से सहायता 
नहीं मिलती तो वे कब के बंद हो गये होते । कारण यह है कि प्रसारण अधिक होने 
से इनके खर्च बढ़ते जा रहे हैं, परंतु इन अखबारों को औसतन २४ प्रतिशत विज्ञापन 
भी नहीं मिल पाते हैं ओर जो विज्ञापन मिलते हैं, उनकी दर बहुत कम होती है । 
उदाहरण के लिए दिल्ली के जो दो प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र हैं उनमें बिज्ञा- 
पन की दर हिंदी के सहयोगी समाचार-पत्रों की अपेक्षा ५० प्रतिशत अधिक है । यही 
नहीं अंग्रेजी समाचार-पत्रों में हिदी के सहयोगी समाचार-पत्रों को अपेक्षा विज्ञापन की 
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संख्या भी दूनी रहती है । प्रायः यह देखा गया है कि उपभोक्ता वस्तु या कृषि में काम 
आने वाले मशीनी औजार या मशीनों के विज्ञापन अंग्रेजी अखबारों में ज्यादा आते हैं 
बनिस्वत हिदी के । इसका प्रमुख कारण यह है कि अपने देश में उद्योगपति एवं विज्ञा- 
पन-एजेसियां यह मानकर चलती हैं कि हिंदी पत्र प्रायः वे लोग पढ़ते हैं जिनके पास 
उपभोक्ता वस्तु खरीदने के लिए पैसा नहीं हे । यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्‍न हे जिस 
पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है । हमने एक प्रयोग किया जो इस 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हे । दैनिक हिंदुस्तान की बिक्री गांवों में बहुत होती हे । हमने 
ट्रैक्टर तथा कृषि-यंत्र बनाने वाली दो कंपनियों को उत्साहित किया कि वे इस पत्र में 
विज्ञापन दें । उन्होंने राय मान ली और इससे कुछ ही दिनों में उनकी बिक्री बढ़ 
गयी । यह कोई आइचर्य की बात नहीं हैँ । हिदी का पत्र वे लोग पढ़ते हैं जिनके पास 
कृपि-आय हैं, जिस पर कि टेक्स नगण्य हे । ये लोग कृषि-यंत्रो के अलावा रेडियो, 
टेलीविजन आदि उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने की क्रय-शक्ति रखते हैं, इसमें संदेह नहीं । 

छोटे-छोटे शहरों से निकलने वाले हिंदी पत्रों के साथ यह दुर्भाग्य भी हे कि 
उन्हें विज्ञापनदाताओं एवं विज्ञापन एजेंसियों को साधारण कमीशन से कुछ ज्यादा कमी- 
शन देना पड़ता हे जिससे उन्हें विज्ञापन मिल सके । 

दुर्भाग्य की वात यह हैं कि अपने देश में सरकार ने भी हिंदी पत्रों की तुलना 
में अंग्रेजी पत्रों के साथ बहुत ही पक्षपातपूर्ण रबैया अपनाया हूं । सरकार के एक सर्वे- 
क्षण में कहा गया हे कि १६७२-७३ में विज्ञापनों की ओर सरकार ने जो कुछ खर्च 
किया उसका प्रायः ४५ प्रतिशत अंग्रेजी के अखबारों को मिला । सन्‌ १६७३-७४ में 
यह पढ़कर करीब ४5 प्रतिशत हो गया जबकि इधर १९७२-७३ में हिदी अखबारों 
को सरकारी विज्ञापनों के व्यय का कुल २१ प्रतिशत ही मिला जो १६७३-७४ में घट- 
कर १८ प्रतिशत रह गया । 

विदेशों में होता यह है कि हर समाचार-पत्र अपना अलग अस्तित्व रखता हैं 
और उनमें आपस में होड़ होती है कि कौन समाचार-पत्र सव से आगे निकल पाता ह्‌ । 
दुर्भाग्यवश अपने देश में हिदी समाचार-पत्रों के साथ ऐसी स्थिति नहीं रही । हिंदी के 
समाचार-पत्र शुरू से ही वित्तीय कठिनाइयों से ज्रुभते रहे और आज यह स्थिति हो 
गयी हे कि यदि कोई योग्य व्यक्ति हिदी की पत्रकारिता में आना चाहता हे तो उसे 
न तो पूरा वेतन और न अन्य सुविधाएं मिल पाती हैं, जो अंग्रेजी के पत्रकारों को 
मिलती हैं । न ही उसे वह सम्मान एवं आदर प्राप्त होता हैं जो अंग्रेजी पत्रकारों को। 
परिणाम होता है निराशा । फलस्वरूप युवा प्रतिभाशाली लोग हिंदी की पत्रकारिता 
में यदि गलती से आ भी जायं तो वर्ष-दो वर्ष में छोड़ कर चले जते हैं । 

हिदी समाचार-पत्रों में एक दोष यह भी हे कि इन पत्रों ने अपने स्तर को ऊंचा 
उठाने का प्रयास नहीं किया हे । ये पत्र बहुत आसानी से अनेक प्रकार के दबाबों 
में आ जाते हैं जिससे इनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता हे । आवश्यकता इस बात 
की हे कि हिंदी समाचार-पत्रों में प्रतिभाशाली लोग आये और उन्हें वे सभी सुविधाएं 
दी जायं जो अंग्रेजी पत्रकारों को दी जाती हैं और उन्हें इसके लिए उत्साहित किया जाय 
कि वे अंग्रेजी के अखबारों से हटकर स्वतंत्र रूप से लेखन एवं रिपोटिंग करें। 
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तीस लाख क्यों नहीं ? 


\ मेरे एक मित्र हैं, शिक्षित, युवा एवं हिदी के प्रकांड पंडित । एक-दो साल हुए उन्होंने 
हमारे ही कार्यालय में हिंदी सह-संपादक का पद ग्रहण किया है । मन में उत्साह है, 
जवानी का जोश तथा हिंदी की धीमी पत्रकारिता के प्रति पीडा । उन्होंने बड़ी उत्तेजना 
से प्रश्‍न किया कि हमारे हिदी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' का प्रसार केवल तीन लाख 
क्यों, ३० लाख क्यों नहीं? हिदी-प्रधान देश की ६० करोड़ की आबादी में ३० प्रतिशत 
पढ़े-लिखे तथा उससे कहीं अधिक हिंदी जानने वाले हैं तो क्या कारण है कि हिंदी पत्र- 
पत्रिकाओं की विक्री इतनी कम है ? रोग कहां है और इसका उपाय क्या है ? पचीस- 
तीस साल के प्रसार विभाग के कार्यकाल में पहली वार किसी ने मुझसे इस तरह का 
प्रन किया था । १६४७ में जन्मे दैनिक 'नवभारत टाइम्स' की ६ हजार से ३ेलाख 
प्रतियां इस समय छपती हैं । भारत में प्रकाशित होने वाले सभी हिंदी पत्रों में यह 
अधिकतम बिकने वाला हिदी दैनिक है, परंतु मेरे युवा मित्र का प्रश्‍न गलत नहीं था । 
रोग कहां है, उसे ही खोजने का प्रयत्न मैं यहां करूंगा । 
हमारे देश में सब से दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहां ऐसी कोई संस्था नहीं है जो 
उक्त बात की खोज करे तथा इस व्यवसाय का मार्गदर्शन करे । अन्य देशों में हर 
व्यवसाय के लिए, जिसमें पत्रकारिता भी सम्मिलित है, हर प्रकार के आंकड़ों की खोज 
I” के साधन मौजूद हैं । भारत में भिन्न-भिन्न संस्थाओं ने सीमित रूप से आंकड़े इकट्‌ठे 
कर रखे हैं, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो इतने बड़े व्यवसाय का मार्गदर्शन करे । 
सब से पहले यदि किसी योजना की आवश्यकता है तो एक शोध विभाग की, जो आबादी, 
| शिक्षित वर्ग, आमदनी, व्यवसाय, आवागमन के साधन आदि के संबंध में उचित रूप से 
आंकड़े एकत्र करे ताकि उनका उपयोग पत्रकारिता के विकास के लिए किया जा सके । 
रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर की १६७३ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 
२२५ हिंदी दैनिक प्रकाशित होते थे जिनकी लगभग साढ़े पंद्रह लाख प्रतियां प्रतिदिन 
4 प्रकाशित होती थीं । परंतु प्रकाशकों तथा विज्ञापन संस्थाओं द्वारा स्थापित संस्था 'ए० 
बी० सी', जो समस्त पत्र-पत्रिकाओं के भांकड़े प्रकाशित करती है, की दिसंबर १६७४ 


की १७० SEN 
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की रिपोर्ट के अनुसार इसके केवल २४ सदस्य ही हैं, इनकी शुद्ध बिक्री १० लाख है 
इसमें से & लाख पाठक हिंदी भाषी आठ प्रांतों में तथा १ लाख पाठक अहिंदी भाषी 
्रांतों में हैं । १६७१ की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषी आठों प्रांतों-बिहार, हरि- 
याणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली 
की कुल आवादी २४.३ करोड़ थी । उसमें से ५.५ करोड़ शिक्षित लोग थे । यदि एक 
परिवार के औसत सदस्य पांच मान लिये जायं तो हिंदी प्रदेशों में १.१ करोड़ शिक्षित 
परिवार हैं। चाहे परिवार किसी भी प्रांत में आकर बसा हो, उसका कोई न कोई सदस्य 
तो अवश्य ही हिदी पढ़ा-लिखा होगा । परंतु इन सब प्रांतों में हिदी पत्रों, दैनिक पत्रों की 
लगभग नौ लाख प्रतियां बिकती हैं; यानी प्रति हजार परिवारों में केवल ८१ प्रतियां। 
यों साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक इत्यादि पत्रिकाओं की तो केवल ७६ प्रतियां ही जाती 
हैं। विक्री के ये आंकड़े केवल उन दैनिक पत्रों के ही हैं जो 'ए० बी० सी०' के सदस्य हैं 
या जिनको जुलाई-दिसंबर १६७४ में प्रमाण पत्र मिले हैं । आज के युग में जो 'ए० बी० 
सी०' के सदस्य नहीं हैं वे इतने छोटे-छोटे पत्र हैं कि उनका उल्लेख नहीं करना 
चाहते । यदि 'ए० बी० सी०' की तुलना प्रेस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट से की जाय तो 
इस प्रकार होगी : 


'ए० बी० सी०' के सदस्य प्रेस रजिस्ट्रार 
कुल हिदी दैनिक २४ २२५ 
बिक्री १०११ हजार १५३६ हजार 
कुल पत्रिकाएँ १७ २८५५ 
बिक्री १०६६ हजार ५३२३ हजार 


यदि प्रेस रजिस्ट्रार के आंकड़ों को सत्य मान लिया जाय तो भी प्रति हजार 
परिवारों में केवल १२० दैनिक तथा ३९५ पत्रिकाएं बिकती हैं। 
हिंदी प्रांतों की सूची इस प्रकार है : 


कुल शिक्षित कुल विक्री प्रति अंक प्रति १००० 
प्रांत आवादी आबादी परिवार दैनिक पत्रिकां परिवारों पर 
हजारों में दैनिक पत्रिकाएँ 


दिल्ली ४०६६ २२६१ ४५८ १२१ ११७ २६९४ २५५ 
उत्तर प्रदेश ८८३४१ १९१२४ ३८२५ २७९ २९५ ७३ [७७ 
राजस्थान २५७२४ ४८३४ ६६७ ९२ &० ९५ ९३ 
बिहार ५६३५३ १११४६ २२३० ११४ १४८ ५१ ६७ 
हरियाणा १००३७ २६६१ ५३२ ८४२२ ७ A 
हिमाचल ३४६० १०७३ २१५ १३ ७ ६० ३२ 
मध्य प्रदेश ४१६५४ ९२१५ १८४३२ १७२ १५९ ९३ ८९ 
पंजाब १३८०८ ४६५६ ६३१ ६० ३० ६४ ३२ 
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एक करोड़ परिवारों तक या तो पत्र-पत्रिकाएं नहीं पहुंच पाती हैं या उनको हम इस 
बात से प्रभावित नहीं कर पाते हैं कि वे हिदी पत्र-पत्रिकाएं पढ़ें, हिदी के पत्रकारों को 
ही नहीं, हिदी प्रेमी संस्थाओं को भी इस दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। यदि 
इन आंकड़ों को हिदी के पत्रों के पाठकों का सूचक मान लें तो परिणाम लज्जाजनक है । 
हो सकता है कि दूसरे प्रांतों में संचार साधनों की कमी के कारण या प्रसार विभाग की 
कमजोरी के कारण पत्र नहीं पहुंच पाते हों। परंतु दिल्ली के कोने-कोने में, गली-गली में 
पत्र उपलब्ध होते हुए भी केवल एक चौथाई लोग ही हिंदी दैनिक का प्रयोग करते हैं । 
इसमें भी बड़ी संख्या में दैनिक पत्र दुकानों, सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर पहुंचते 
हैं । परिवारों में पहुंचने वाले पत्रों की संख्या शायद इनसे तो कहीं कम होगी । 

इस संदर्भ में आइए, हम हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के संपादन तथा प्रसार व्यवस्था की 
जांच करें कि ये दोनों परस्पर पाठकों की आशाओं तथा मानसिक आकांक्षाओं को कहां 
तक पूरा करने में समर्थ हैं । 


संपादकीय विभाग का दायित्व 

आज के इस विज्ञान के युग का पाठक हर प्रकार से सतक हे । स्वतंत्रता से पूर्व 
पत्रकारिता का उद्देश्य, उसकी शैली, आज की शैली तथा पाठकों की अपेक्षाएं बहुत भिन्त 
हैं । स्वतंत्रता से पूर्व प्रत्येक देशवासी के मन में आजादी की आग प्रज्वलित थी । उस समय 
संपादक के नाम पर पत्र-पत्रिकाएं बिकती थीं । हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य निर्धारित 
था । यद्यपि उस समय पत्र-पत्रिकाओं का प्रसार कम था परंतु पाठकों के मन में संपादक 
के प्रति श्रद्धा होती थी, आस्था होती थी; आज संपादक नहीं, संपादक की सामग्री 
बिकती है। इसलिए सब से पूर्व संपादकीय विभाग को इस बात की जांच करनी होगी कि 
त्रुटि कहां है। जहां दैनिक पत्रों के पाठन का मन पर प्रभाव काफी देर तक रहता है 
वहां इसका अपना जीवन बहुत छोटा होता है । पत्रकारिता के व्यवसाय में संलग्न सभी 
कार्यकताओं की योग्यता का रहस्य इसी में है कि समाचार को कितनी तेजी से अपने 
पाठक तक पहुंचाया जा सकता है । आज जब रेडियो हर घंटे समाचार उगलता है तो 
दैनिक पत्र कोई क्यों पढ़े ? परंतु यह भी सत्य है कि रेडियो तथा दूसरे माध्यमों से 
समाचार सुनने के पश्चात भी लिखित समाचार पढ़ने की उत्सुकता बनी रहती है । यहीं 
संपादकीय विभाग की योग्यता को चुनौती है । 

मैं अपने देश के समाचार-पत्रों को दो भागों में वांटना चाहूंगा । एक तो वे जो 
अपने आपको राष्ट्रीय पत्र कहते हैं तथा दूसरे प्रादेशिक पत्र । दोनों अपनी-अपनी जगह 
पर रोग-ग्रस्त हें । नेशनल पेपर की श्रेणी में हिदी के केवल दो ही पत्र “नवभारत टाइम्स” 
तथा 'हिंदुस्तान' हैं । परंतु दूसरी श्रेणी में शेष दैनिक पत्र हैं। पहले वर्ग के पास साधन 
हैं, परंतु वे उनका पूरा प्रयोग नहीं कर पाते । देश-विदेश के समाचारों को पृष्ठ सीमित 
होने के कारण स्थान नहीं दे पाते । जब पत्र पाठक के पास पहुंचता है तो उसकी संतुष्टि 
नहीं हो पाती । वह अपने प्रांत, अपने स्थान के समाचारों के अभाव से असंतुष्ट है । 
हर प्रांत, हर छोटे-बड़े गांव का निवासी इस वात की आशा करता है कि पत्र उसकी 
आशाओं-आकांक्षाओं को, उसकी पीड़ाओं को प्रकाशित करें। आखिर इसका उपाय 
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क्या है ? इसका एकमात्र हल यह है कि भिन्न-भिन्न प्रांतों के लिए भिन्न-भिन्न, 
संस्करण निकाले ताकि उनकी समस्याओं को पर्याप्त स्थान मिल सके । इस आशा की 
पूर्ति के लिए प्रसार विभाग के सहयोग से तथा आवागमन के साधनों के अनुसार प्रातः 
संस्करणों का पुनर्गठन किया जाय। 'नवभारत टाइम्स” की दैनिक प्रतियों का ८० प्रति- 
शत प्रातः वायुयान, टॅक्सी, बसों तथा गाड़ियों द्वारा जाता है । इस प्रभात संस्करण की 
भिन्न-भिन्न प्रतियां एडीशनों में वांटना आवश्यक है । १६७३-७४ में कागज की कमी 
के कारण जब यह पत्र केवल चार फृष्ठों में ही प्रकाशित होने लगा तो प्रभात संस्करण 
को चार भागों में बांटा गया : १. उत्तर प्रदेश, २. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
जम्मू-कश्मीर, ३. मध्य प्रदेश, बिहार तथा ४. दिल्ली । 

यह व्यवस्था बहुत लाभदायक रही और इसी के कारण ही थोड़े पृष्ठों तथा 
मूल्य वृद्धि के उपरांत भी प्रसार में खास कमी नहीं हुई । अब जब पृष्ठ संख्या बढ़ 
गयी है तो संपादन में कुछ ढील आ गयी है । यदि प्रसार को बढ़ाना है तो इन संस्करणों 
को पूर्ण रूप से इन बातों की ओर ध्यान देना होगा । इसके लिए मेरे कुछ सुझाव इस 
प्रकार हैं : 

१. हर जिले में एक योग्य संवाददाता की नियुक्ति । 

संवाददाता का गांव-गांव घूम कर खबर भेजना तथा वहां की वास्तविक स्थिति 
से पाठक को परिचित कराना । 

३. गांव के लघु उद्योग तथा खेती-वाड़ी पर उपयोगी सामग्री का प्रकाशन । 

४. एक या दो पृष्ठ केवल उसी क्षेत्र को समर्पित करना जहां वह संस्करण 
बिकता हो । 

५. नगर संस्करण में नगर के भिन्न-भिन्न वर्गो तथा व्यवसायों के आधार 


पर उचित लेखों का प्रकाशन । 


इन सुझावों को कार्यान्वित करने से ये लाभ होने की संभावना है : 

१. प्रादेशिक पृष्ठ दिन में ही तैयार हो सकेंगे और रात में संपादकीय विभाग 
तथा प्रेस अंतर्राज्यीय तथा विदेशी समाचारों की ओर अधिक ध्यान दे सकेगा। 

२. प्रसार में वृद्धि, तथा 

३. विज्ञापन विभाग के लिए नयी दिशाएं खुलना संभव होगा । 

प्रसार ही किसी पत्र-पत्रिका को सफलता की एकमात्र कूंजी है। परंतु 
दुर्भाग्यवश इस विभाग को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता । आज के वैज्ञानिक युग में 
पत्र का प्रसार अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है । परंतु अधिकतर प्रकाशक 
इसकी महत्ता को समझ ही नहीं पाये । कई एक प्रकाशकों की ऐसी धारणा है कि प्रसार 
तो अपने-आप ही होगा । चाहे किसी को उस कुर्सी पर बिठा दें, वह कार्यं कर लेगा । 
जहां कार्य में सुधार की आवश्यकता है वहां यह भी आवश्यक है कि प्रसार विभाग भी 
दूरदर्शी, योग्य व्यक्ति के हाथ में हो तथा इस विभाग को भी उतना ही महत्व दिया 


जाय जितना संपादकीय विभाग को प्राप्त है । 
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प्रसार विभाग तथा संपादकीय विभाग का तालमेल 

पत्र अपने-आप में तो केवल कुछ पृष्ठों का संग्रह है । परंतु उसमें पत्र से 
संबंधित प्रत्येक कार्यकर्ता के दायित्व में तालमेल की अत्यंत आवश्यकता होती है तथा 
यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति इन बातों से भिज्ञ हो । 

१. प्रसार विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न संस्करणों की योजना का पूर्ण ज्ञान । 

२. बिक्री का तथा भिन्न-भिन्न संस्करण जो वहां जाते हैं उनका पूर्ण ज्ञान। 

३. घुमंतू संवाददाता को अपना कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित करना 
चाहिए तथा उसके कार्यक्रम का ज्ञान प्रसार विभाग को होना चाहिए ताकि जहां 
वह जाय वहां पहले से ही प्रचार द्वारा पाठकों को अवगत कराया जा सके, और 
प्रसार की वृद्धि का लाभ वह्‌ भी उठा सके । 

४. जिन-जिन लघु उद्योगों तथा खेती-वाड़ी पर लेख देने हों, विज्ञापन विभाग 
को पूर्व सूचना हो, ताकि वह भी उसके अनुसार योजना बनाये । 

५. सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि समय की पाबंदी का दृढता से पालन किया 
जाय यानी प्रतियां समय पर भेजी जायं । 

६. प्रसार विभाग की ओर से कम से कम छह महीनों में एक वार प्रादेशिक 
तथा नगर संस्करण की खपत की सूची भेजी जानी चाहिए, ताकि संपादकीय विभाग 
समाचारों के प्रकाशन में ठीक चुनाव कर सके । 


प्रसार 


एक सुखद मोड़ हिंदी पत्रों की बिक्री में, १६७१ की तुलना में, १६७४ में 
आया । जहां अंग्रेजी के पत्रों का प्रसार रुक गया है, हिदी दैनिक पत्रों में १७ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई है । अधुनातन आंकड़ों के अनुसार १६७४ की तुलना में १६७५ के छह 
महीनों में जहां अंग्रेजी पत्रों की विक्री में कुछ गिरावट आयी है, हिंदी पत्रों की विक्री 
में ६.४ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। कुल मिलाकर, १६७१ की तुलना में १६७५ 
में हिदी पत्र सवाये हो गये हैं। 


१६७१ १६७४ प्रतिशत जन०-जुलाई प्र०वृ० 
वृद्धि १६७५ 
अंग्रेजी के पत्रों की बिक्री २०५ लाख २०'५ लाख -- २०:४ लाख .० 


हिंदी के पत्रों की बिक्री &€ लाख १०:६० लाख १७% ११:२८ लाख ६.४ 


कितु हिंदी प्रधान देश में केवल दस-ग्यारह लाख प्रतियों की बिक्री कुछ मायने नहीं 
रखती । इससे ज्यादा लज्जा की बात यह है कि हिंदी पत्रों की बिक्री विदेशी भाषा के 
पत्रों से आधी है । जहां प्रसार की कला में आधुनिकता लाने की बहुत आवश्यकता है, 


वहां हिंदी पत्रकारिता में जुटे संपादकों के लिए भी यह चुनौती है। आज का पाठक 


जैसा मैंने पहले लिखा, केवल वही अखबार पढ़ता है जिससे उसकी मानसिक संतुष्टि 
होती है । वह क्या पढ़े, इसमें वह स्वतंत्र है और भाषा का प्यार या इसके प्रति आस्था 
का महत्व बहुत कम है । 
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पाठक कहां हैं ? 
इससे पहले कि प्रसार विभाग वृद्धि की योजना बनाये, उसे इस बातं काँ 


इस समय प्रसार के सभी साधन कुछ नगरों को ही उपलब्ध हैं। यदि दो 
प्रमुख पत्र-'नवभारत टाइम्स” तथा 'हिंदुस्तान' दैनिक का विश्लेषण किया जाय तो 
केवल १७५ नगरों में ८०-८५ प्रतिशत प्रतियां तथा शेष नगरों में १५-२० प्रतिशत 
बिकती हैं । यों हमारा सारा ध्यान, सारी योजनाएं, संपादकीय तथा प्रसार का लक्ष्य 
बड़े शहरों तक ही सीमित रहा है । कारण स्वाभाविक है, थोड़े प्रयत्न से ज्यादा लाभ। 
फिर भी यदि प्रसार को अधिक बढ़ाना है तो हमें : (१) अपने इस निश्चित सीमित 
क्षेत्र का और विस्तार करना होगा तथा (२) जिस क्षेत्र में अब प्रसार का प्रबंध 
नहीं है या जहां बिक्री कम है, वहां गांव-गांव पहुंचने का प्रबंध करना होना । आथिक 
दृष्टि से चाहे यह लाभदायक न हो, पर जैसे-जैसे गांवों का विकास होगा वैसे-वँसे वे 
कल के लाभदायक केंद्र बन जायंगे । 

यहां उपलब्ध साधनों के आधार पर प्रसार विभाग के प्रबंध को भी दो भागों 
में बांटना होगा : (१) अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्रों में प्रसार की विधि की योजना बनाना 
तथा उसे भली भांति क्रियान्वित करना तथा (२) अन्य नगरों में प्रसार की विधि 
तथा उन तमाम छोटे-बड़े नगरों में प्रसार का प्रबंध करना जहां अखबार की प्रतियां 
नहीं पहुंचती । 

महत्वपूर्ण नगरों में बिक्री : इस समय प्रसार विभाग की सब से जटिल समस्या 
है ऐसे व्यक्तियों की तलाश, जिनके पास पत्र-बिक्री की योग्यता हो तथा जिनके 
पास इतना धन हो कि उसे वे डिपाजिट के रूप में दे सके । प्रकाशकों ने यह नियम 
बना रखा है कि वे तीन महीनों की कीमत के बराबर अग्रिम धन लेते हैं। दूसरे शब्दों 
में यदि किसी व्यक्ति को 'नवभारत टाइम्स” या हिंदुस्तान दैतिक' की एजेंसी लेनी हो 
तो २४ रुपये प्रति कापी जमा कराना होगा । बड़े-बड़े नगरों में किसी अच्छे पत्र की 
एजेंसी लेने के लिए लाख-डेढ़ लाख रुपये अग्निम देने की आवश्यकता है । इतनी बड़ी 


तीस लाख क्यों नहीं ? :: ६२६ 


ज्ञान होना चाहिए कि पाठक कहां हैं तथा उनकी क्या रुचि और क्या अपेक्षाएं हैं। | 
१६७१ की जनगणना के अनुसार हमारे देश में आबादी के हिसाब से कूल २६२१ 
नगर हैं : 
आवादी नगर कुल आबादी 
१ लाख तथा उससे ऊपर १४२ ५७० लाख 
५० हजार से ६६६६६ १९४ १३७ लाख 
२० हजार से ४६६६६ ६१७ १८६ लाख 
१० हजार से १६६६६ ९३१ १३१ लाख 
५ हजार से ६९६६ ७५६ ५७ लाख 
५ हजार से कम ७७ ८ लाख 
२९२१ १०८७ लाख 
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रकम लगाने के पश्चात भी आय पर्याप्त नहीं होती । वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 
दैनिक पत्रों पर २५ से ३० प्रतिशत तक कमीशन मिलता है जो और किसी व्यवसाय 
में नहीं है। पत्र-वितरक अधिकतर २० से २५ प्रतिशत तक की दर पर काम करते हैं; 
उस पर भी माल उधारी पर । व्यवसाय के खर्चे काट कर उसकी आय इतनी सीमित 
हो जाती है कि वह संतुष्ट नहीं होता । बरेली जैसे एक मध्यवर्ग के नगर की एजेंसी के 
लिए एक एजेंट को जमा के तोर पर ६५ हजार रुपये देने पडते हैं जिस पर उसकी कुल 
आय दो हजार रुपये प्रति माह होगी । इसमें से दुकान तथा नौकरों के खर्चे काट कर 
शुद्ध आय केवल १५ सौ रुपये मासिक बचेगी । इस पर साल में ३६५ दिन की नौकरी। 
कोई छुट्टी नहीं । ऊपर से प्रकाशक यह भी आशा करता है कि हर रोज सवेरे तीन बजे 
गरमी-सरदी में गाड़ी आने के समय स्टेशन पर एजेंट मौजूद हो । "हिंदुस्तान टाइम्स” 
के समूह की एजेंसी पर ४५ हजार रुपये का धन तथा शुद्ध लाभ १२०० रुपये माह 
का है । यदि इस धन को किसी दूसरे व्यवसाय में लगाया जाय तो मेहनत कम, परंतु 
लाभ इससे ज्यादा होगा । अखबार के एजेंट की आय इतनी कम है कि एजेंट की 
थोड़ी-सी लापरवाही के कारण या किसी अन्य बीमारी आदि का शिकार हो जाने पर 
तो हानि ही हानि होगी। 

आज का शिक्षित वर्ग, जो प्रति वर्ष कालेजों से लाखों की संख्या में बाहर आ 
रहा है, इस कार्यं की ओर घृणा की दृष्टि से देखता है भौर इसे अपनाने का साहस ही 
नहीं करता । एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात इस क्षेत्र में यह है कि इस व्यवसाय में कार्य 
करने वालों को समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता । यही कारण है कि यदि कोई 
इस क्षेत्र में कार्यं आरंभ करता है तो थोड़े समय में बह किसी और लाभदायक कार्य 
को इसके साथ जोड़ लेता है । उसका ध्यान पत्र-बिक्री के कार्य की ओर पूरी तरह से 
केंद्रित नहीं रहता और वह्‌ पत्र के प्रसार के लिए कुछ समय भी नहीं देता । अभी कल 
ही मेरी एक मित्र से भेंट हुई । वह स्वयं हमारे बहुत पुराने एजेंट हैं, परंतु उन के ज्येष्ठ 
पुत्र ने एक छापाखाना लगाया है । उस युवा के कथनानुसार उसे यह कहते हुए लज्जा 
आती है कि उसका पिता अखबार का एजेंट है । इस शर्म को छुपाने के लिए वह साथ 
में इतना अवस्य जोड़ता है कि वह रक्षा-विभाग के सप्लायर हैं । स्वयं मेरे साथ भी 
एक घटना घटी । मेरा एक बेटा ब्याहने योग्य था, इसी सिलसिले में भारत सरकार के 
एक सेक्रेटरी अपनी पत्नी सहित मेरे घर पर पधारे । चाय-नाइते के पश्चात जव उन्होंने 
पूछा कि आप क्या कार्य करते हैं तो मैंने हंसी-हंसी में कह दिया कि अखबार वेचता हूं । 
यह सत्य भी है। प्रसार विभाग के उच्च अधिकारी के नाते अखबार बेचना ही मेरा काम 
है । इसी बात पर बात टूट गयी तथा जिस मित्र ने उनको मेरे पास भेजा था उससे वे रुष्ट 
हुए कि उन्होंने उनके सामाजिक स्तर का भी ध्यान नहीं रखा और उन्हें एक अखबार 
बेचने वाले के घर भेज दिया । आप स्वयं ही सोचें कि जो ३६५ दिन आपके दरवाजे 
पर पहुंचकर आपकी मानसिक भूख मिटाता है उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं । यही 
मुख्य कारण है कि कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति इस धंधे में हाथ नहीं डालता । 

यदि आप विदेशों की ओर दृष्टि डालें तो एक नहीं अनेकों नाम आपको मिलेंगे 
जिन्होंने जीवन के किसी काल में अखबार बेचे हैं । वहां व्यक्ति का नहीं, कार्य का 
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महत्व है । वहां स्कूलों में जाने वाले लाखों बच्चे अपना खर्च अखबार बेचकर प्रा 
करते है । इससे वे बचपन में ही स्वावलंबी, साहसी तथा परिश्रमी बन जाते हैं तथा 
जवानी तक मां-बाप तथा देश पर बोक बनकर नहीं रहते । अनुमान करें कि यदि 
समाज का एक बड़ा वर्ग दो या तीन घंटे इस कार्य को करे तो देश में कितनी बड़ी 
क्रांति आ जायगी । आज का पत्र-विक्रेता अनपढ़ है जो स्वयं नहीं जानता कि वह क्या 
लल रहा है । यह केसी विडंबना है कि पत्र का संपादन हुआ एक योग्य व्यक्ति के हाथों 
से तथा उसका अंत होता है एक मूर्ख अनपढ़ के हाथों । 
यदि छात्र वर्गं को इस बात के लिए तैयार कर लिया जाय तो वर्तमान विक्रय 
प्रणाली में तनिक परिवर्तन करना होगा । हर नगर को छोटे-छोटे मोहल्ले तथा गलियों 
में आवादी के आधार पर बांट कर प्रकाशक को वहां पत्र-पत्रिकाएं पहुंचानी होंगी ताकि 
पत्र वितरित करने में छात्रों का बहुमूल्य समय नष्ट न हो । इससे पहले स्कूल-कालेजों 
में जाकर पत्र-विक्रय तथा इससे संबंधित सब गतिविधियों से छात्रों को अवगत कराना 
भी अनिवार्य होगा । दूसरी समस्या छात्रों को धन की हो सकती है, क्योंकि पाठक 
कम से कम एक मास पत्र उधार लेंगे । इस क्षेत्र में सरकार की ओर से बेक द्वारा 
सहायता मिलनी चाहिए । बेंक जब शिक्षित वर्ग को दूसरे व्यवसाय के लिए ऋण दे 
सकता है तो इस कार्य के लिए क्यों नहीं ? इसके लिए वह आवश्यक गारंटी ले 
सकता है । 
एक और विक्रय-प्रणाली स्वीडन में कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है । वहां अलग 
से प्रेस वाइरन के नाम से एक कंपनी स्थापित की गयी है जो नगर में हर प्रकार को 
पत्र-पत्रिकाओं में विक्रय का प्रबंध करती है । अभी वर्तमान प्रणाली में एजेंटों तथा 
हाकरों की कार्यकुशलता सीमित है । यदि इस कार्य का वर्तमान वैज्ञानिक साधनों से 
पुनर्गठन किया जाय तो यह अपने-आप में ही बहुत बड़ा कार्य होगा । यातायात तथा 
डाक खर्चो के अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाओं का करोड़ों रुपया हर साल खर्च होता है जो 
एजेंटों को कमीशन के रूप में दिया जाता है । वर्तमान काल में योग्य एजेंटों के अभाव 
के कारण तथा अन्य आथिक उलभनों के कारण अब बड़े-बड़े प्रकाशकों के लिए केवल 
एक ही रास्ता रह गया है कि वह बड़े-बड़े शहरों में अपने सेल डिपो खोलें । यादि यही 
समस्या बनी रही और हरेक प्रकाशक को अपना अलग-अलग प्रबंध करना पड़ा तो व्यय 
बहुत बढ़ जायगा और छोटे-छोटे पत्रों के लिए बहुत कठिनाई होगी । यदि इस प्रकार 
किसी कंपनी की स्थापना की जाय तो उसके निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं : 
१. हर एक प्रांत की राजधानी में कार्यालय की स्थापना । 
२. हर एक जिला स्तर के नगर में एक शाखा । 
३. जगह-जगह विक्री-घर बनाना जहां से पत्रों का विक्रम हो तथा पाठकगण 
चाहें तो वहां से स्वयं पत्र-पत्रिकाएं प्राप्त कर सके । 
४. बिक्री-धन को एकत्रित करना तथा प्रकाशकों तक पहुंचाना । 
५. छोटे-छोटे नगरो में एजेंटों तथा छोटे व्यापारियों की नियुक्ति जो हर सप्ताह 
या पंद्रहवे दिन आकर रकम जमा करवा सकें ताकि एजेंटों को बहुत 
डिपाजिट धन नहीं देना पड़े तथा प्रकाशकों का धन भी सुरक्षित रहे । 
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६. जहां रेल-व्यवस्था नहीं है वहां बसों तथा दूसरे साधनों से पत्र-पत्रिकाएं भेजने 
का प्रबंध करना । 
७. जिन स्थानों पर छात्र-वर्ग पत्र-विक्रय का कार्य संभाले वहां उचित प्रबंध करना । 
यह कार्य इतना बड़ा है कि इसमें उच्च कोटि के योग्य व्यक्तियों को, जो प्रसार 
की समस्त समस्याओं से परिचित हों, नियुक्त करना होगा । इस बात के लिए काफी छान- 
बीन की आवश्यकता है । यदि यह संस्था स्थापित हो जाय तो प्रकाशक वर्ग का कार्य 
बड़ा सरल हो जायगा । आरंभ में इस विधि को सीमित रूप में अपनाया जा सकता है । 
शुरू-शुरू में केवल प्रांतीय राजधानियों में ही कार्यालय स्थापित कर लिये जायं । 
वहां से समस्त पत्र-पत्रिकाएं जो इसकी सदस्य बनना चाहें, उनके प्रसार का कार्य- 
भार ये कार्यालय संभाल सकते हैं। वर्तमान प्रणाली बहुत ही महंगी तथा दोषपूर्ण है। 
प्रमाण के तौर पर यदि बंबई से प्रकाशक या प्रसार विभाग के अधिकारी को अमृत- 
सर जैसे शहर में किसी समस्या के समाधान के लिए जाना पड़े तो कितना व्यय होगा 
तथा उसका कितना लाभ होगा । इसके बजाय यदि उनके हितों की रक्षा करने के 
लिए चंडीगढ़ से ही कोई व्यक्ति, जो उस नगर तथा वहां के लोगों से परिचित हो, 
कार्य करे तो वह कितना कम खर्च, सरल तथा संतोषजनक होगा । यदि बड़े-बड़े प्रका- 
शक इसमें भागीदार नहीं बनना चाहते तो कम से कम छोटे प्रकाशकों के लिए तो यह 
आवश्यक है कि वह इस ओर ध्यान दें । 


बेंक कहां तक सहायक हो सकते हैं 

वर्तमान प्रसार-कला में, जैसा मैंने ऊपर ही लिखा है, जमा धनराशि बहुत 
बड़ी बाधक है । अग्रिम जमा धन इतना मांगा जाता है कि एजेंट देने को तैयार नहीं 
होते । इसके उपरांत ज॑से-जैसे प्रसार में वृद्धि होती है, प्रकाशक जमा धनराशि को 
बढ़ाने का आग्रह करता है । इससे प्रसार की खुली विधि में बाधा उपस्थित होती है। 
छोटे-छोटे गांव में जहां पत्र-विक्री की सीमित संभावना है वहां धन के अभाव के 
कारण प्रसार नहीं हो पाता । 

भारत सरकार ने हर व्यवसाय की वृद्धि के लिए बेंक द्वारा ऋण की सुविधाएं 
दी हैं परंतु इस व्यवसाय को अनुत्पादक समभ कर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। हालांकि 
हिदी-प्रचार के लिए एक अलग विभाग है, जहां करोड़ों रुपया व्यय होता हे । परंतु 
इस साधन की ओर, जो ज्ञान वृद्धि के अतिरिक्‍त जनसाधारण की थाकांक्षाओं का 
सूचक है, कोई ध्यान नहीं दिया गया । यह सत्य हे कि पत्र-पत्रिकाएं भिन्न-भिन्न राज- 
नीतिक विचारों को प्रकट करती हैं, जो सरकार की नीति से कभी-कभी टकरा जाती 
हैं । परंतु यह भी सत्य है कि यह व्यवसाय करोड़ों परिवारों की जीविका का साधन 
है । अब जब बेंकों का विस्तार हो रहा है और गांव-गांव में बेंक की सुविधा उपलब्ध 
है तो इस वर्ग को भी लाभ मिलना चाहिए। 

हर प्रकाशक की यह जटिल समस्या है कि मासिक बिलों के धन की वसूली 
कैसे की जाय, तार चिटिठयों तथा दूसरे साधनों द्वारा जब बार-बार मासिक बिल का 
भुगतान नहीं होता तो प्रकाशक को विवश होकर वितरण (सप्लाई) बंद करन पड़ता 


६३२ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


न 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है । वेचारा पाठक तो परेशान होता ही है, प्रसार में भी बाधा पड़ती है। जिस नगर में 
बेंक हो वहां यदि प्रकाशक को बेंक किसी निश्चित राशि की गारंटी कर दे तथा हर 
मास के पहले सप्ताह में प्रकाशक को रकम भेज दे या बॅक अखबार के एजेंटों को 
ऋण दे जो इस व्यवसाय को अपना सकें, तो प्रसार में बहुत वृद्धि हो सकती है । 

अंतर विभागीय कार्य की कुशलता भी प्रसार वृद्धि में बहुत सहायक होती है । 
एजेंट द्वारा सप्लाई परिवर्तन की फौरन पूर्ति, उसके पत्रों का शीघ्रता से जवाब देना, 
हिसाव-किताव में सफाई, इस प्रकार की कई बातें हैं जो प्रसार विभाग के लिए अनि- 
वार्य हैं । एक बात जो मैं जोर देकर लिखना चाहुंगा वह यह है कि प्रसार अधिकारी 
का एजेंट के प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण हो । एजेंट जब दूर से प्रकाशक के प्रबंधकों 
के पास जाता है तो इस बात की आशा करता है कि अधिकारी उसके दुख-सुख को 
सुनेगा, उसके कष्टों का निवारण करेगा। परंतु यदि उसकी आशाओं के विपरीत अधि- 
कारी उसके नुक्स ही निकालता रहे तो उसके हृदय में प्रकाशकों तथा उसके द्वारा 
प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के प्रति वह स्नेह-श्रद्धा नहीं रहती । ये बातें उन अधिकारियों 
के लिए भी सत्य हैं जो नगर में प्रसार-कार्य की देखभाल के लिए जाते हैं । वे अपने 
व्यवहार से उनके मन को जीतें । सब से पहले उनकी सुख-सुविधा पूछने के पश्चात्‌ 
उनकी तकलीफों को सुनें तथा यथासंभव उनकी कठिनाई का समाधान करें ताकि 
एजेंट इस बात की प्रतीक्षा में रहें कि दुबारा वे कब आयंगे । 


पत्न-पत्रिकाएं भेजने की विधि 

पत्र-पत्रिकाएं अपने-आप में चाहे कितनी भी संपन्न हों, यदि वे समय पर 
पाठकों के हाथों में नहीं पहुंच पातीं तो रही के भाव जाती हैं । दैनिक पत्र के लिए तो 
यह एक कटु सत्य है । 

१६५५ से पूर्व केवल रेल, वायुयान, बस सेवा तथा डाक-तार विभाग की सेवाओं 
का ही प्रयोग किया जाता था । तत्पश्चात धीरे-धीरे कारें प्रयोग में लायी गयीं और 
इस समय दिल्ली से पंजाब, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश के 
सभी मुख्य नगरों में टॅक्सी द्वारा ही पत्र भेजे जाते हैं । इसमें व्यय रेल से थोड़ा अधिक 
है परंतु यह साधन बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ हे । इस समय सबेरे एक-दो बजे 
पत्र छपकर अमृतसर ११ बजे, जयपुर ७ बजे, चंडीगढ़ ६ बजे, देहरादून ७ बजे, आगरा 
७ बजे, मुरादाबाद ५ बजे, सहारनपुर तथा हिसार ६ बजे पहुंच जाता है । इन मार्गों 
के बीच जितने भी मुख्य स्थान हैं वहां सबेरे मुंह अंधेरे ही पत्र-वितरण हो जाता हे । 
इस योजना में एक बात अवश्य सिद्ध हो कर आयी है कि जिस दैनिक पत्र का प्रसार 
कम हो उसके लिए आधिक दृष्टि से कार का प्रयोग करना संभव नहीं है । वहां या 
तो दूसरे प्रकाशकों की साभेदारी में कार का प्रयोग किया जाय या अन्य साधन अप- द 
नाये । रेल, बस इत्यादि के समय को ध्यान में रख कर इस प्रकार की योजना बनायें कि 
थोड़ा फासला टॅक्सी से तय किया जाय तथा उसके आगे रेल या बस से । इस प्रकार 
खर्च की बचत हो सकती है परंतु इस मूल सिद्धांत को कभी न भूलें कि पत्र प्रकाशन 
तथा वितरण में यथासंभव कम से कम समय नष्ट हो । जहां पत्रों की संख्या इतनी हो > 
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कि पूरी कारं का पर्याप्त माल हो तो वहां अलग से टॅक्सी चलायें ताकि निर्चित स्थानं 
पर पत्र और शीघ्रता से पहुंच सकें । पाठकों की जानकारी के लिए टैक्सी-व्यय के बट- 
वारे की एक शैली दिल्ली में अपनायी गयी हे कि कुल टैक्सी भाडे का आधा भाग तो 
तमाम सामेदारों में प्रकाशकों की संख्या के आधार पर तथा शेष आधा वजन के आधार 
पर बांट लिया जाता हैँ । स्पष्टीकरण के रूप में यदि किसी टॅक्सी के में 'टाइम्स आफ 
इंडिया', 'नवभारत टाइम्स', 'इंडियन एक्सप्रेस', जाते हैं और मासिक व्यय २०० ०रुपये 
हे तो एक हजार तो तीन भागों में बंट जायगा तथा शेष आधा उस कार में जाने 
वाले बोझ के आधार पर बंट जायगा । इस समय भिन्न-भिन्न यातायात के साधनों में 
टाइम्स आफ इंडिया' ग्रुप के दैनिक पत्रों पर निम्न प्रकार व्यय हो रहा है : 


आठ पृष्ठ का पत्र 


डाक द्वारा २२ रु० प्रति हजार कापी 
बस द्वारा २० रु० प्रति हजार कापी 
रेल द्वारा १४ रु० प्रति हजार कापी 
वायुयान द्वारा २०६ रु० प्रति हजार कापी 
टैक्सी द्वारा २१ रु० प्रति हजार कापी 


डाक विभाग की सेवाओं का तो केवल तभी प्रयोग करना चाहिए जबकि कोई 
ओर साधन नहीं हों। परंतु शेष शैलियों में सब से अधिक खर्च वायुयान तथा सबसे 
कम रेल पर आता है । एक प्रश्‍न स्वाभाविक रूप से उठता है कि वायुयान सेवा का 
प्रयोग करना उचित हे या नहीं ? और यदि उचित हे तो कितनी दूरी तक ? जहां 
तक पहले प्रन का सवाल हे मेरे विचार में यदि यह साधन उपलब्ध हे तो उसका 
प्रयोग अवश्य ही होना चाहिए । पत्र-वितरण जहां एक व्यवसाय हे वहां पाठक के प्रति 
सेवा भी हूँ । परंतु आथिक व्यय को ध्यान में रखते हुए बहुत दूर के स्थानों पर जैसे 
दिल्ली से आसाम, नागालेंड, इत्यादि के नगरों में जहां प्रति कापी पर व्यय ४० पैसे से 
भी अधिक बैठता हे वहां वर्तमान काल में पत्र वायुयान द्वारा भेजना उचित नहीं हे । 
इतना व्यय करने पर भी पाठक को पत्र एक दिन देरी से ही प्राप्त होता हे । यदि 
दूर बसे हुए नगरों का व्यय निकाल दें तो वायुयान द्वारा भेजी जाने वाली प्रतियों पर 
ओऔसतन १८० रुपये प्रति हजार कापी खर्च होगा, जो अनुचित नहीं हैँ । हर प्रकाशक 
को इस कला की योजना बनाने से पूर्व यह निश्चित करना होगा कि कौन-कौन से 
क्षेत्र प्रसार की दृष्टि से उसके लिए लाभदायक तथा आवश्यक हें । जब यह निश्चित 
हो जाय तो इस क्षेत्र का बिना आथिक लाभ-हानि के उचित प्रबंध करना अनिवार्य हे । 
परंतु उस क्षेत्र के भी बाहर वायुयान द्वारा पत्र भेजने का एक ही लक्ष्य हो सकता ह । 
वह यह कि विज्ञापनदाता को संतोष हो कि उसका संदेश सुदूर के नये पाठक तक 
भी पहुंच रहा हैँ । 

इस व्यय के अतिरिक्त प्रकाशक का प्रेस से रेलवे स्टेशन पर तथा बस अड्डे पर 
तथा दूसरे अन्य स्थानों पर अपने पैकेट पहुंचाने का ब्यय भी होता हैं । इस कारण 
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अधिकारियों को काफी सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है कि कम से कम व्ययं 
में काये सफलतापूर्वक पुरा हो जाय । एक धारणा यह भी है कि पत्र का शुद्ध मूल्य हर 
हालत में कागज, स्याही, पैकिंग तथा यातायात के खर्चे की अवश्य ही पूर्ति करे । इस 
आधार को तथा पत्र-प्रसार की उन्नति को सम्मुख रखते हुए प्रसार अधिकारी को 
अपनी योजना बनानी चाहिए । हो सकता है आरंभ में आय से इन मदों पर व्यय 
अधिक हो जाय, पर यह जरूर है कि समयबद्ध योजना बना कर इस कमी को जितना 
जल्दी हो पूरा किया जाय । 


पत्रों का मूल्य 

पिछले पंद्रह सालों में दैनिक पत्रों के मूल्य में डेढ़ सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि 
हुई है। क्या यह वृद्धि उचित है? इस विषय में मैं कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि यह विषय 
न्याय विज्ञेषज्ञों-एम० आर० टी० पी०--के सामने पेश है । परंतु १६७४ में देश 
में अखबारी कागज की असाधारण कमी हुई तथा विदेशों में सर्वप्रथम तो कागज उप- 
लब्ध ही नहीं था। अमेरिका तथा कुछ अन्य देशों में वाटरगेट इत्यादि कांडों के कारण 
की मांग बहुत बढ़ गयी और जिस भाव भी कागज उपलब्ध हुआ उठा लिया गया । कई 
प्रकाशकों को अपने प्रकाशन स्थगित करने पड़े तथा जो प्रकाशित हुए वह बहुत कम पृष्ठों 
के थे । विज्ञापनों में भारी कटौती हुई तथा प्रकाशक आथिक दृष्टि से गंभीर कठिनाई 
में फंस गये । इस संकट के निवारण के लिए केवल एक ही रास्ता रह गया कि पत्रों 
के मूल्य में असाधारण वृद्धि की जाय। १६७५ में कागज काफी मात्रा में उपलब्ध हुआ 
परंतु बैंकों द्वारा ऋण में कटौती के कारण धन का अभाव अभी भी बना हुआ है । इसके 
अतिरिक्त छपाई में काम आने वाली अन्य सामग्री स्याही, सिक्का इत्यादि के मूल्यों में 
भी भारी वृद्धि हुई जो आज भी बनी हुई है । बहुत सारे प्रकाशकों ने आथिक कठि- 
नाई की पूर्ति के लिए जनता से सूद पर ऋण ले लिये हैं । मुद्रा के फैलाव को रोकने के 
कारण सरकार द्वारा जो भिन्न-भिन्न कदम उठाये गये हैं उनके कारण सारे व्यवसायों की 
आशिक हालत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इस कारण विज्ञापन से आय में भी कमी 
हुई । जहां पहले प्रकाशनों की नीति थी कि पत्र द्वारा बिक्री की शुद्ध आय कागज, 
स्याही तथा भाड़े का व्यय पूरा हो, वहां अब वे आशा करते हैं कि इन खर्चो के अति- 
रिक्त प्रसार विभाग कुछ दूसरे खचों की भी पूर्ति करे। 

प्रश्‍न उठता है कि आज का पाठक किस हद तक अपनी आत्मिक तृप्ति के लिए 
पत्र-पत्रिकाओं के बढ़े हुए मूल्य को स्वीकार करने को तैयार है ? आज का उपभोक्ता 
मूल्य-वृद्धि से घबराता तो है परंतु फिर भी उसे बर्दाइत किये जा रहा है । शायद यही 
कारण है कि मूल्य में असाधारण वृद्धि के बावजुद पत्रों की बिक्री पर दुष्प्रभाव होने 
के स्थान पर वृद्धि हुई है । 

इस संबंध में एक और घटना मुझे याद आती है। १६६१ में अंग्रेजी पत्र 'टाइम्स 
आफ इंडिया? ने अपना मूल्य १६ पैसे से १३ पैसे कर दिया तो वितरकों ने इसका 
घोर विरोध किया क्योंकि उनकी आय कम हो गयी । हड़ताल हुई । विवश होकर मूल्य 
में फिर वृद्धि करनी पड़ी । जब तक वर्तमान वितरण चालू है, मूल्य की कमी के मामले 
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में वितरकों का सहयोग नहीं मिलेगा । क्योंकि इस असांधारण मूल्य वृद्धि से यदि किसी 
को लाभ हुआ है तो वह वितरक को ही हुआ है, जिसकी आय में बिना किसी अधिक 
परिश्रम के खासी वृद्धि हुई है । 

इस लेख के अंत में पाठक की जानकारी के लिए इस बात का ब्योरा अंकित 
किया गया है कि पिछले पंद्रह वर्षो में दो मुख्य पत्रों नवभारत टाइम्स' तथा “हिदुस्तान' 
का मूल्य एवं प्रसार किस प्रकार रहा है । जो मुख्य-मुख्य घटनाएं इन वर्षो में घटीं, वे 
भी अंकित हैं । बिइलेषण करने पर यह सिद्ध होता है कि जहां दैनिक पत्र की मूल्य वृद्धि 
का बिक्री पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा वहां जब भी देश में कोई असाधारण स्थिति पैदा 
हुई प्रसार में वृद्धि ही नहीं हुई अपितु इसके बाद भी वह वृद्धि स्थिर ही रही। 
१६६२ में चीन के युद्ध के समय 'नवभारत टाइम्स' की २३ प्रतिशत वृद्धि हुई तथा 
“हिदुस्तान' की १७ प्रतिशत । १६६५ के पाकिस्तान युद्ध के समय 'नवभारत टाइम्स' 
१४ प्रतिशत तथा "हिदुस्तान' ११.२० प्रतिशत बढ़ा । १६६८ से १६७१ के वर्षों में 
क्रमशः कांग्रेस पार्टी का विभाजन, देश में नये राजनीतिक चुनाव, बंगला देश का युद्ध 
इत्यादि कई घटनाएं घटीं । इनके कारण प्रसार में असाधारण वृद्धि हुई । 

वर्तमान काल में जव कागज उपलब्ध है तथा उसके मूल्य में भी कुछ कमी 
आयी है तो पत्रों के मूल्य में कमी के बजाय पृष्ठ संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता 
है और इसके साथ संपादकों की भी अपनी लेखनी में नयी चेतना भरनी होगी ताकि 
पाठक की भूख की पूर्ति हो सके और उसका व्यय सार्थक हो । 


प्रचार 

कोई विज्ञापन पाठक को कहां तक किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित 
करता है यह अभी तक एक बहुत बड़ा प्रदनचिह्न है। फिर भी हरेक व्यवसाय के 
विस्तार में इस पद्धति का भरपूर प्रयोग किया जाता है । विज्ञापनदाता की चतुराई 
इसमें है कि वह ठीक प्रकार के माध्यम का चुनाव करे । अखबार, रेडियो, सिनेमा 
स्लाइड, चौराहों पर लगे बोडंस्‌ (होडिग्स), इश्तेहार भादि कई प्रकार के साधन आज 
उपलब्ध हैं । मगर जिस वस्तु को आप बेचना चाहते हैं उसका उपभोक्ता कहां है, 
उसकी शिक्षा, रहन-सहन के तौर-तरीके, आय आदि का पूर्ण ज्ञान हो तभी तो माध्यम 
का सही चुनाव किया जा सकता है । हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं का पाठक शहरों तथा 
गांवों में बंटा हुआ है । जो माध्यम शहरों में काम में आते हैं वे गांवों में लाभदायक 
नहीं हो सकते । यदि कोई पत्र नये सिरे से प्रकाशित हो रहा है तो उसकी लोगों को 
जानकारी कराने के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापन का सहारा लेना पड़ेगा । प्रकाशक 
को यह ध्यान रखना होगा कि जब वह किसी पत्र-पत्रिका के प्रकाशन की योजना बनाये 
तो इस व्यय को भी अपनी संपूर्ण लागत-पूंजी ही समभे । इसका तुरंत लाभ नहीं होगा, 
परंतु धीरे-धीरे इसके विस्तार में वृद्धि होगी तथा यह लाभदायक सिद्ध होगा । अतः यहां 
भिन्न-भिन्न प्रकार के विज्ञापन साधनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हो सकता है : 


सिनेमा स्लाइड क है 
इसका प्रयोग गांव में अधिक लाभदायक है । यदि शहरों में इसका प्रयोग करें 
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प्रतिशत में 


कारण 


चीन युद्ध । 


नेहरूजी की मृत्यु । 
पाकिस्तान युद्ध । 


देश में चुनाव । 
राजनीतिक पार्टियों में फूट, राज्य विधात सभाओं में 
परिवतेन । 
सत्तारूढ़ पार्टी का विभाजन तथा उसके फलस्वरूप 
हलचल । 


बंगलादेश की लड़ाई । 
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तो कम से कम तीन-चार स्लाइड इकट्टी चलवायें जिनमें संदेश कलात्मक ढंग से 
सुसज्जित हो ताकि दर्शक को प्रभावित कर सके । स्लाइडें दिखाने के लिए उचित 
चित्रपट-गृह का चुनाव अनिवार्य है। भिन्त-भिन्न दर्शकों के लिए, जिन्हें आप संबोधित 
करना चाहते हैं, भिन्न-भिन्न स्लाइडें तैयार करवायी जायं जिन्हें प्रति माह एक 
चित्रपट-गृह्‌ से दूसरे में निरंतर बदलते रहना चाहिए । इसमें स्थानीय वितरक सें 
परामर्श लेना उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 
विज्ञापन पट्ट 
उचित स्थान का चुनाव करके वहां विज्ञापन पट्ट लगाना सार्थक तथा प्रभाव- 
शाली होता है । एक ही संदेश बार-बार पढ़ने से पाठक ऊब जाता है। सड़क पर 
यातायात इतनी तेजी से चलता है कि क्षण भर के लिए ही उस पर नजर पड़ सकती 
है । इस कारण संदेश छोटा परंतु इतना आकर्षक हो कि पाठक के मन को प्रभावित 
कर सके । एक और शेली है जिसे अभी तक नहीं अपनाया गया । वह यह है कि अपने 
संदेश तथा कलाचित्र केनवास पर अंकित करके बोर्डो पर लगाये जायं ताकि हर 
महीने उनको बदला जा सके तथा उन्हें अन्य अनेक स्थानों पर भी लगाया जा सके। 
अखबारी प्रचार 
यदि पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से आप पाठक तक पहुंचना चाहते हैं तो सब से 
पहले इस वात का विश्लेषण करें कि वह पत्र कितनी संख्या में प्रकाशित होता है ? 
किन स्थानों पर तथा किस वर्ग के लोग उसे पढ़ते हें ? क्या यह वही वर्ग है जिसकी 
रुचि आपके पत्र या पत्रिका में हो सकती है ? इन सब बातों की पूर्व जांच अति आव- 
श्यक है । जब आप इसका चुनाव कर लें तो अपने संदेश की पूर्णता की हर कला से 
जांच करें । शब्द कम हों और संदेश संपूर्ण एवं प्रभावशाली हो। यदि आप पत्र या 
पत्रिका में बिज्ञापन दे रहे हैं तो उन सब बातों का संक्षेप में विवरण हो जो सामग्री 
आप अपने पत्र में प्रकाशित करने जा रहे हैं। यदि हर आगामी अंक का विज्ञापन दे 
रहे हैं तो उन अंकों के विशेष लेखों का वर्णन करें । मगर प्रश्‍न वही है कि आप 
पाठक को विज्ञापन पढ़ने के लिए कहां तक प्रेरित कर सकते हैं ? 
पचे 
यह माध्यम चाहे सब से पुराना है, परंतु प्रभावशाली है बशर्ते आप इस बात 
का पूर्ण प्रबंध कर लें कि आप का पर्चा उन तक पहुंच पाये जिन्हें आप संबोधित कर 
रहे हैं । अक्सर ऐसा अनुभव किया गया है कि ऐसे विज्ञापन साधन उन तक पहुंच ही 
नहीं पाते । अखबारों में, डाक द्वारा, चौराहे पर, सिनेमा घर के बाहर, मैच स्थान 
पर, जहां भी लोग इकट्ठे होते हों, इश्तहार बांटे जा सकते हैं । परंतु ध्यान रहे कि 
प्रकाशक की प्रतिष्ठा बनी रहे । इस कारण अखबारों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से 
ही पर्चे बांटना अच्छा रहता है । 
एक और शैली जो सीमित मात्रा में अपनाई जा रही है वह यह कि अपने 
पाठक को ऐसी वस्तु देना जिससे उसे सीधा लाभ हो । जैसे 'पराग' के प्रकाशकों 
ने बच्चों की कापियों के लिए कवर बांटे जिस पर एक तरफ 'पराग' का संदेश प्रका- 
शित था । इसी प्रकार कुछ एक स्त्रियों की पत्रिकाओं ने अपनी पत्रिका के साथ कुछ 
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लाभकारी डिजाइनों का वितरण किया और भी कई प्रकार के साधन अपनाये गये 
जैसे युवा वर्ग की पत्रिकाओं ने क्रिकेट के मैच में स्कोर बोर्ड बनाकर बांटे जिससे 
दशकों के ज्ञान में वृद्धि हुई तथा उनका अपना संदेश भी अंकित रहा । 
प्लेटफार्म, रेल तथा बस अड्डों पर विज्ञापन बोर्ड 

यह साधन भी बहुत पुराना हो गया है तथा रेल अधिकारी इसकी सुरक्षा और 
सफाई का ठीक प्रबंध नहीं करते हालांकि हर रोज लाखों की संख्या में हर वर्ग के 
लोग यात्रा के दौरान इनको देखते हैं परंतु कोई लाभ नहीं रहता । मेरे विचार में बड़े 
बोर्डो के बजाय जैसा कि पहले बताया छोटे कैनवास पर चित्रित किये हुए विज्ञापन खंबे 
के साथ ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे, परंतु इन्हें हर तीसरे माह बदल देना होगा । 

अभी-अभी रेल अधिकारियों ने प्लेटफार्म पर बुक स्टालों के ऊपर 'विज्ञापन 
सामग्री प्रदर्शित करने की योजना बनायी है। अब 'ए० एच० ह्वीलर' के स्टालों के 
ऊपर अपना वोर्ड लगा सकते हैं । ये स्थान पत्र प्रकाशकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे । 

इसके अतिरिक्त वितरकों की दुकानों को सजाना, प्लास्टिक बोर्ड, साइकिल 
प्लेट, न्यूज स्टेंड इत्यादि कई ऐसे छोटे-बड़े माध्यम हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है । 
इसके लाभ-हानि का कोई मापदंड नहीं है, इस कारण हमें अत्यंत सावधानी से यह 
आयोजित करना चाहिए । 


हिदी तथा अंग्रेजी पत्रों का संबंध 

क्या वर्तमान काल में हिदी पत्र-पत्रिकाएँ अंग्रेजी पत्रों से जुड़ कर ही चल 
सकती हैं ? क्या वह अकेले जीवित नहीं रह सकतीं ? मेरे कुछ एक सहयोगी जो 
केवल अंग्रेजी दैनिक ही प्रकाशित करते हैं, उनका कहना है कि यदि उनके पास एक 
हिदी दैनिक भी होता तो उनके अंग्रेजी पत्र का प्रसार और बढ़ जाता । कई एक ऐसे 
छोटे-छोटे गांव हैं जहां पर चार पांच कापी लग सकती हैं। परंतु आथिक दृष्टि से 
पत्र बिक्री के लिए वितरक की नियुक्ति वहां संभव नहीं है । यदि हिदी पत्र होता तो 
दोनों पत्र भेज सकते थे। जहां अंग्रेजी के प्रसार अधिकारी को हिदी दैनिक का 
अभाव खलता है वहां मेरे संपादक मित्र को इस बात की शिकायत है कि हिंदी के 
पत्र अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं । दोनों के पाठक भिन्न हैं परंतु वे यह नहीं जानना चाहते 
कि पत्रकारिता अपने-आप में एक व्यवसाय है केवल सेवा ही इस का उद्देश्य नहीं है । 
वितरण का व्यय तथा पाठक की मांग यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें अलग 
करना संभव नहीं है । दोनों की शैली अलग, दोनों का आकार अलग परंतु प्रसार की 
विधि तथा प्रबंध में दोनों एक दूसरे के मददगार हैं । यह दुमछल्ला सहारा तब तक 
बना रहेगा जब तक कि विदेशी भाषा के पत्र-पाठकों की रुचि उस तरफ बनी हुई है। 
अंग्रेजी पत्रों की बिक्री में वृद्धि अव रुक गयी है, फिर भी वह हिदी पत्रों से दुगुनी है । 

यदि संपादकीय विभाग में जागरूकता उत्पन्न हो तथा वातानुकूलित बंद कमरों 
से निकलकर वह बाहर गलियों में झांके, गांवों में देखे, उनमें बसे नागरिकों के दुख- 
सुख को समभे, उनका वर्णन करे तथा साथ ही प्रसार-विभाग भी उतनी ही तत्परता 
से कार्य करे तो सामने इतना लंबा-चौड़ा क्षेत्र मौजूद है जहां तीस लाख तो क्या उससे 
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भी कहीं अधिक प्रतियों की विक्री आसानी से होने लगे । खेत है मगर वह ह्‌ 
असावधानी के कारण बंजर पड़ा है । यदि हम केवल हिंदी प्रदेशों के शिक्षित वर्ग के 
परिवारों को भी इस बात के लिए प्रेरित कर सके कि हिंदी पत्र उनके जीवन की 
महत्वपूर्ण आवश्यकता है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है । हिंदी के देनिक अखबार 
कुल मिलाकर १० या १५ लाख नहीं, प्रतिदिन एक करोड़ बिक सकते हैं और 
आश्चर्य नहीं कि कम से कम एक राष्ट्रीय हिदी पत्र की ३० लाख प्रतियां 
बिका करें । 
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में >> 
भारत में प्रस-विज्ञापन : 
कल और आज 


“मैंने हमेशा ही (भारतीय) विज्ञापन उद्योग में आंकड़ों तथा सूचनाओं की कमी पर 
चिता प्रकट की है। हमारे पास प्रेस में न तो प्रकाशनों, भाषाओं, क्षेत्रों आदि के 
अनुसार और न ही विज्ञापित सेवाओं या वस्तुओं के आधार पर विभिन्न वर्गीकरणों 
के विज्ञापनों के आकार व महत्व पर सांख्यकीय सूचनाएं उपलब्ध हैं ।” ये विचार 
भारतीय विज्ञापन के अग्रदूत श्री रूडी वॉन लेडन ने जनवरी १६६८ में बंबई 
विज्ञापन क्लब में .बोलते हुए व्यक्त किये। १६७५ में ओ० आर० जी० (कार्य 
प्रचालन अनुसंधान समूह) बड़ौदा के निदेशक तथा जन-संचार विशेषज्ञों द्वारा 
तैयार किये गये एक प्रपत्र में भी इसी बात को मुख्य रूप से दर्शाया गया है 
तथा भारत में विज्ञापन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान की आवश्यकता पर भी 
बल दिया गया है । भारत सरकार द्वारा प्रेस आयोग नियुक्त किये जाने के बाद भी 
जिसने १६५१-१६५२ में समाचार-पत्रों में विज्ञापन की स्थिति का सीमित अध्ययन 
किया था, इस देश में विज्ञापन की स्थिति को समझने के लिए कोई अधिक प्रयास 
नहीं किया गया, हालांकि प्रेस आयोग के अध्ययन के बाद ही भारत में विज्ञापन में 
८० प्रतिशत की वृद्धि हुई । विज्ञापनों ने १९५१-५२ से पहले किन-किन अवस्थाओं 
को पार किया, १६५१-५२ के पहले व वाद में इसमें क्या-क्या गुणात्मक तथा संख्या- 
त्मक परिवर्तन आये, और आज इसकी क्या स्थिति है--इन सब प्रइनों का अध्ययन 
वैज्ञानिक ढंग से व पिछले लगभग २०० वर्षो के विस्तृत अनुसंधान के माध्यम से 
किया जा सकता है । 
भारत में विज्ञापन केवल आर्थिक विकास का एक तीव्र तथा प्रभावशाली 
माध्यम ही नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी यह एक सशक्त उपकरण है । 
विज्ञापनों के द्वारा लाखों-करोड़ों लोगों में नये-नये विचारों तथा आदतों का प्रचार 
होता है । विज्ञापन ने, परिवार नियोजन कृषि तथा स्वास्थ्य संबंधी आंदोलनों के द्वारा 
लोगों की उन्नति तथा देश की प्रगति में नये विचार, आदतों तथा दृष्टिकोणों को 
अपनाने में विशेष योगदान दिया है । इसके साथ ही विज्ञापन समाचार-पत्रों के लिए 
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आय का भी एक बड़ा स्रोत है जिसके विना समाचार-पत्रों का मूल्य बहुत अधिक बढ़ 
सकता है । 

भारत में प्रेस-विज्ञापन की प्राचीनता हमारे देश में प्रकाशित प्रथम समाचार- 
पत्र के साथ जुड़ी हुई है। पहले समाचार-पत्र 'बंगाल गजट' के पहले अंक में 
विज्ञापन छपे थे । यह वात १७८० की है अर्थात्‌ उस समय के लगभग २५ वर्षों के 
बाद की है, जबकि ब्रिटेन में प्रेस विज्ञापन की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए 'आइड- 
लर' में डा० सँमूअल जानसन ने लिखा था कि “बिज्ञापन का उद्योग अब पूर्णता के 
इतना निकट है कि इसमें किसी भी प्रकार के सुधार की गुंजाइश नहीं है ।” जो उन 
पुराने ब्रिटिश विज्ञापनों को आज देखता है, उसे अचंभा होता है कि “निकट पूर्णता” 
की कौन-सी चीज उस महान आलोचक ने उन विज्ञापनों में देखी ! लेकिन यह न 
भूलिए कि आज हम दो सौ वर्ष पीछे की बात कर रहे हैं । विज्ञापन के संबंध में ऊपर 
की गयी टिप्पणी को समझने के लिए हमें उन दिनों की सामाजिक व्यवस्था तथा 
औद्योगिक व व्यावसायिक दशाओं को ध्यान में रखना होगा । 

“बंगाल गजट' ने दो ही वर्षो के दौरान बहुत से प्रभावशाली लोगों की निदा 
करने व उन्हें परेशान करने में सफलता प्राप्त कर ली । इसके प्रकाशक हिक्की ने 
बहुत वार मार भी खायी । अंत में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया । बहुत से अंग्रेजी 
पत्रों ने इस अग्रदूत का अनुसरण किया परंतु वे थोड़े समय तक ही चल पाये । १८३० 
की संसदीय सूचना के रिकार्डो से यह पता चलता है कि १८१४ में बंगाल में 'कलकत्ता 
गजट' केवल अकेला ही समाचार-पत्र था । लेकिन बाद में छः वर्षो के भीतर ही 
बहुत से अंग्रेजी पत्र निकलने लगे । बंबई में पहला पत्र 'गजट' था जो १७९० से 
१८४२ तक प्रकाशित हुआ । 

इन समाचार-पत्रों को देखकर हमें यह विशवास होता है कि भारतीय प्रेस 
विज्ञापन उस विदु से शुरू हुए जहां ब्रिटिश विज्ञापन अपनी “लगभग पूर्णता के निकट' 
पहुंच चुके थे । यह ब्रिटिश पद्धति की हूबहू नकल थी । 

हमारे प्रारंभिक विज्ञापन का तीन चौथाई भाग व्यापारिक घोषणाओं से 
युक्त था । 'कलकत्ता गजट' में बहुत अधिक स्थान यार्कशायर हैम, पनीर, परचून, 
कपड़ा, हैटों, जूतों, आयरलेंड के कपड़ों आदि से भरा होता था । विज्ञापन 'सार्व- 
जनिक नीलाम”, “किराये पर', “बिकाऊ है', आवश्यकता है', 'निवेश' 'मिलीनरी', 
“खोया पाया', 'लाटरी' आदि के अंतर्गत होते थे। 'शराब', 'क्लैरेट' और 'ब्रांडी' 
आदि के विज्ञापन भी अधिक होते थे । जहाज, घोड़े व गाड़ियों के लिए विज्ञापन भी 
अंग्रेजी पत्रों की ही तरह तराशे हुए काठ के डिजाइन प्रयुक्त करते थे । 'भाग गया' 
विज्ञापन पाठकों से उन गुलाम लड़कों को पकड़ने के लिए अनुरोध के तौर पर होते 
थे जो अपने ब्रिटिश मालिकों के यहां से भाग जाते थे। यह ब्रिटिश मालिकों का 
ब्रिटिश “ब्लैक ब्वाय' विज्ञापन का अनुसरण था । भारतीय पत्रों में “भाग गया! 
नामक दूसरे प्रकार का भी विज्ञापन होता था जो 'साथ भाग निकला या “सहः 
पलायन' शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित होता था । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ब्रिटिश 
औरतों को, जो भारत आती थीं, अपने पतियों को छोड़ कर भाग जाने की आदत 
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थी । इस प्रकार बिछुड़े पति इस विज्ञापन के साथ प्रेस में आते थे कि जनता उनकी 
भागी हुई पत्नियों को शरण न दे । कुछ समय पहले मैंने एक लेख में लिखा था कि 
सह-पलायन की यह विस्तृत घटना भारत में ब्रिटिश औरतों के उनके प्यार की इच्छा 
की अपेक्षा 'पू्ति व मांग” के बीच अंतर का परिणाम हो सकती हे । इस अनुमान 
का 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित एक लेख से समर्थन होता हुँ कि उस समय अंग्रेज पुरुषों 
की तुलना में अंग्रेज नारियां भारत में बहुत कम थीं। इस कारण बहुत-सी सामा- 
जिक समस्याओं का जन्म हो गया था। 

औषधियों व चमत्कारिक निदान के विज्ञापन, जो १८वीं शताव्दी के अंत में 
प्रारंभ हुए, १८८० तक प्रायः सभी समाचार-पत्रों में ५० प्रतिशत विज्ञापन-स्थानों को 
भर कर विज्ञापन की विशालतम श्रेणी के रूप में उभरे। विज्ञापित औषधियों की 
बहुत-सी बहुद्देशीय औषधियां भी थीं जो बवासीर से लेकर हैजे तक में लाभकारी 
सिद्ध होती थीं । 

यह पूर्ण स्वाभाविक था कि भारत में अंग्रेजी समाचार-पत्र, जो अंग्रेजों द्वारा 
चलाये जाते थे, समाचार व विज्ञापन दोनों में ही ब्रिटिश समाचार-पत्रों का ही अनु- 
सरण करें । स्थानीय पत्र भी बहुधा उसी ढांचे पर चलते थे । 

बंगाल में १८२१ में भारतीयों द्वारा संपादित व प्रकाशित पत्र 'संवाद कौमुदी' 
में अधिकांशतः पुस्तकों तथा दवाइयों के विज्ञापन होते थे । गुजराती समाचार-पत्र 'बंबई 
समाचार', जो १८२२ में शुरू हुआ था, आज भारत का सब से पुराना पत्र है । एक 
जुलाई १८२२ में प्रकाशित इसके पहले अंक में विज्ञापन प्रकाशित हुए जिनमें दो खोयी 
हुई वस्तुओं तथा एक संपत्ति के विक्रय से संबंधित था । शीघ्र ही इस पत्र में १५ से 
२० प्रतिशत स्थान विज्ञापनों के लिए होने लगे, जो प्रायः वर्गीकृत होते थे । दवाइयों 
के अलावा 'थियेटर' तथा पुस्तकों के अधिकांश विज्ञापन होते थे । 

हिदी का पहला साप्ताहिक 'उदंत मार्तड' ३० मई १८२६ को प्रकाशित हुआ। 
अन्य पत्रों की भांति यह साप्ताहिक भी आथिक कठिनाइयों के कारण दो वर्ष के बाद 
बंद कर दिया गया । अंतिम संपादकीय में यह स्पष्ट कर दिया गया कि साप्ताहिक 
विज्ञापन. की कमी और सरकारी सहयोग की कमी के कारण वह और आगे नहीं 
चलाया जा सकता । दूसरा हिंदी साप्ताहिक 'उचितवक्ता', जो कि १८८३ में आरंभ 
हुआ था, लगभग ११ वर्ष चला । १८८४ की एक प्रति में छपी उद्घोषणा के अनुसार 
इसको इतने अधिक विज्ञापन प्राप्त हुए कि इसने प्रति अंक मूल्य एक रुपये से घटा 
कर बारह आने कर दिया । बनारस से प्रकाशित होने वाले 'भारत जीवन” साप्ताहिक 
में २५ प्रतिशत तक विज्ञापन होते थे । इन विज्ञापनों में से अधिकतर पुस्तकों, रामबाण 
औषधियों, जादुई डिब्बों व घड़ियों से संबंधित होते थे बनारस से ही प्रकाशित होने 
वाले एक अन्य साप्ताहिक 'अभ्युदय' में सामाजिक मूल्यों, तौर-तरीकों, वस्तुओं के 
मूल्यों इत्यादि पर सामग्री होती थी । “भारत जीवन' में विज्ञापित 'स्त्री-शिक्षा' नामक 
एक पुस्तक में एक आदश तारी के गुणों का विवेचन किया गया था । १८८४-८६ के 
बीच विज्ञापित होने वाले 'क्लासिक' में 'शकुंतला', 'उत्तरकांड रामायण', फारसी पुस्तकों 
तथा शेक्सपियर की रचनाओं के हिंदी अनुवाद सम्मिलित थे । यह कहना आवश्यक है 
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कि इसी दौरान “उत्तर रामचरित' भगवद्गीता आदि भारतीय क्लासिकी का सब से 
अधिक प्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद भी सामने आया । सभी प्रमुख अंग्रेजी साप्ताहिकों 
और भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं में कई रामबाण व अचूक औषधियों के विज्ञापन 
छपते थे । इनमें 'हैलोवे' की गोलियां तथा मल्हम भी शामिल थे इनके अजीबोगरीब 
दावों ने १८४३ में “पंच” नामक पत्रिका को यह फब्ती कसने पर मजबूर कर दिया था 
कि “यह सार्वभौमिक मल्हम आदमी व मेज दोनों की ही टांगों को समान रूप से ठीक 
कर सकता है ।” 'हैलोवे' की नकल एस० के० बर्मन आदि कुछ भारतीयों ने भी की, 
जिनकी एक ही दवाई में सर-दर्द से लेकर पागलपन आदि अनेक रोग दूर करने की 
क्षमता का दावा किया गया था । 

बिजली से उपचार की विधि १८८० और १६०० के बीच काफी विज्ञापित 
होती थी । जब विजली पहले-पहल आयी तो लोगों को वड़ा अचंभा हुआ था । इसको 
एक शक्ति और जादू माना जाता था । इसी को देखते हुए बिजली से उपचार करने 
वालों की बाढ़ आ गयी जो यह दावा करते थे कि “बिजली की धारा की शक्ति से 
मानव शरीर के समस्त रोग दूर हो सकते हैं ।” ये लोग “बिजली की शक्ति से संचा- 
रित' लाकेट, ब्रुश, कमर-पेटियां, जंजीर व तमगे आदि वांटा करते थे । 

१६०२ के वाद प्रकाशित विज्ञापनों से राष्ट्रीय जागरूकता तथा स्वदेशी 
आंदोलन की ध्वनि निकलती है । बंगाल केमिकल और फार्मेस्यूटिकल वर्क्स (१८९२ 
में स्थापित) ने अपने विज्ञापनों में “भारतीय वस्तुओं की श्रेष्ठता’ तथा “भारतीय 
उत्पादन' पर बल देकर भारत में एक नये युग को जन्म दिया । (१६०२) 

उसी साल हिंदू बिस्कुट कंपनी लि० दिल्ली ने दावा किया कि उनके बिस्कुट सब 
से उत्तम हैं क्योंकि “वे ताजे हैं, पूर्ण हैं और फिर भी विदेशी माल से बहुत सस्ते हैं ।'' 
“भारत का उत्तर”, 'स्वदेशी माल खरीदिए', आदि कई भावनात्मक अपीलों का प्रयोग 
विज्ञापनदाताओं द्वारा किया जाता था । यहां तक कि उन निर्माताओं द्वारा भी भार- 
तीय और भारतीयता का विज्ञापन दिया जाता था, जो ब्रिटिश नागरिकों को अपने 
यहां विशेष नियुक्तियों में प्राथमिकता देते थे । १९०६ में धारीवाल ने अधिक टिकाऊ 
ऊन का विज्ञापन “भारत के लिए, भारत में बने” इस रूप में दिया । आगरा में स्था- 
पित स्टूवर्ट फैक्ट्री कंपनी ने, जो कुछ शिक्षित भारतीयों द्वारा गठित की गयी थी, 
अपने बूटों और जूतों को 'पूर्ण भारतीय परंतु आयातित बूटों तथा जूतों के समान” 
विज्ञापित किया था । 

“स्वदेशी मिलों में पूंजी लगाओ' से लेकर “स्वदेशी निब तथा स्वदेशी पेन 
होल्डर' तक के कई शीर्षक पाठकों को अपने देश के प्रति उनके कर्त्तव्य की याद 
दिलाते रहे तथा उन्हें प्रेरित करते रहे । उन दिनों का ट्रिब्यून” विशेष रूप से देश- 
भक्तिपूर्ण विज्ञापनों से युक्‍त होता था । यहां तक कि औषधियों में भी स्वदेशीपन का 
संदेश होता था । भक्तपुरा में एक औषधि निर्माता फॅक्टरी का विज्ञापन इस प्रकार होता 
था : “एसआउंट आंख के रोगों के लिए सुप्रसिद्ध स्वदेशी दवा है ।” 

इनमें से कुछ विज्ञापनों पर लाला लाजपतराय, सी० आर० दास, सुभाषचंद्र 
बोस तथा टैगोर जैसे राष्ट्रीय नेताओं के प्रमाण-पत्र होते थे । कुंतलीन इत्र ने लाला 
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लाजपत राय के फोटो के साथ उनकी सिफारिश भी अपने विज्ञापन में प्रकाशित की । 
'जैफोरेंज' ने १६३३ में एक बिज्ञापन में सुरखी में छापा कि “महात्मा गांधी ने 
उपवास से पहले अपने अंतिम भोजन में जेफोरेंज को सम्मिलित किया था ।” भारतीय 
ग्रामोफोन कं० ने कई देशभक्तिपूर्ण गीतों के रिकार्डो को विज्ञापित किया । बंकिम- 
चंद्र चटर्जी की तस्वीरें तथा 'वंदेमातरम्‌' कई विज्ञापनों में प्रकाशित हुए । 

कठोर जाति प्रथा ने, जिसका देशभवित तथा राष्ट्रीयता के साथ कोई झगड़ा 
नहीं था तथा दोनों साथ-साथ विद्यमान थे, वस्तु-विज्ञापनों में एक अच्छा स्थान 
बनाया । 'भारतेंदु' नामक एक हिदी द्विमासिक ने जो विज्ञान, साहित्य, औषधि तथा 
कला से संबंधित था, १८९३ में यह विज्ञापन दिया कि “विद्यार्थी, ब्राह्मण तथा सावँ- 
जनिक पुस्तकालयों को वाषिक चंदे के रूप में सामान्य दर ४ ₹० के स्थान पर ३ रु० 
१० आना अदा करना है ।” एक विज्ञापन में १८६६ में एक अध्यापक के पद पर 
'आर्यं जाति से संबंधित प्राथियों' को वरीयता दी गयी थी । १६१६ में दिल्‍ली के 
एक जैन स्कूल ने जैनियों को वरीयता दी । 

कुछ 'वेवाहिक सूचनाओं' में बाल विवाह एक प्रथा के रूप में प्रतिविबित हुआ। 
ट्रिब्यून! में १८८१ में निम्नलिखित विज्ञापन प्रकाशित हुआ-- 


वैवाहिक सूचना” 

एक खत्री महानुभाव अपनी १२ वर्षीय पुत्री (जो कुछ समय से पहले विधवा 
हो गयी है) एक ढाई घर खत्री को विवाह में देना चाहते हैं । लड़की देवनागरी 
लिखना-पढ़ना जानती है। अन्य जानकारी केवल प्रमाणित प्रत्याशियों या उनके 
संरक्षकों को दी जा सकती है, जो अपने विवरण निम्नलिखित को भेजें : 

नवीन चंद्र राय 
लाहौर, १६ नवंबर १८८१ ्रवेतनिक सचिव 
विधवा विवाह सहायक समिति 

वही विज्ञापन फिर 'रिफार्मर' नामक एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका में आया । 
यह नैतिक और सामाजिक, राजनीतिक व साहित्यिक विषयों तथा विधवा पुनविवाह 
पर उच्चतर विचारों के एक सुधार आंदोलन का सूत्रपात था । 

बर्तमान शताब्दी के प्रारंभ से ही जो विज्ञापन अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं 
के समाचार-पत्रों में आये वे उन आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, राजनीतिक तथा 
सामाजिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हैं जिनका अनुभव देश अपने इतिहास के प्रमुख 
समय अर्थात्‌ पिछले ७५ वर्षों से कर रहा हे । समय में कितना परिवर्तन आया जब 
“पंखों को मिट्टी के तेल से चलाया गया” । स्टीम बोट, ट्रामें, फोटोग्राफी, मूक चल- 
चित्र, ग्रामोफोन आदि को बड़े-बड़े आविष्कारों के रूप में विज्ञापित किया गया । वे 
दिन कैसे बदल गये जब विज्ञापनों में आजादी की आकांक्षा को ध्वनित किया जाता 
था । 

बिज्ञापन की तकनीक १६२० के बाद आधुनिकता की ओर अग्रसर हुई जब 
'जे० बाल्टर थांपसन' जैसी विदेशी विज्ञापन एजेंसियों ने भारत में अपने कार्यालय खोले । 
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सामाजिक मनोविज्ञान तथा बदलते हुए समय पर आधारित नयी चीजों एवं 
विक्रय चिल्लों के साथ नयी अपीलें प्रस्तुत हुईं । प्राथमिक “आवश्यकताओं के स्थान पर 
गौण आवइ्यकताएं अपीलों के रूप में उभरीं । विभिन्न वस्तुओं-साबुन व टूथपेस्ट से 
लेकर ट्रक तथा ट्रॅक्टर तक के विज्ञापनों में नारी का आकर्षण सर्वोत्तम अपील के रूप 
में सामने आया । फोटोग्राफी तथा टाइपोग्राफी की ओर अधिक ध्यान दिया गया । 
वस्त्र विज्ञापन में, जो १६५४ के बाद बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, बड़े उन्मादी दुइ्यों व 
चित्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस क्षेत्र में बहुत से प्रतियोगी मैदान में आ गये। आज 
अकेले 'वस्त्र' ही ऐसी सव से बड़ी विज्ञापित वस्तु हैं जिनके कारण विज्ञापनों की सच्चाई 
में लोगों का विशवास घट गया है । 

उपभोक्ता तथा गैर-उपभोक्ता दोनों ही प्रकार की वस्तुओं के विज्ञापन में चित्रों 
तथा दृश्यों से यह आशा की जाती है कि वह 'कापी' की अपील में वृद्धि करे । बहुत से 
वस्त्र-विज्ञापनों में प्रत्येक प्रतियोगी कंपनी ऐसे मजेदार व आधुनिकता लिये हुए अंशों 
को दुहराती है, जो दूसरे विज्ञापनों में पहले ही आ चुके होते हैं। अपनी वस्तुओं 
में बहुत थोड़ा अंतर होने के बावजूद एक ब्रांड दूसरे से दो प्रकार की अपीलों में होड़ 
लगाते हैं-गुण और फैशन । गुण की व्याख्या तो शब्दों में होती है परंतु फैशन शब्दों 
के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के दृश्यों से दर्शाया जाता है । 

१९४७ और ५१ के बीच कपड़े के विज्ञापनों में केवल चार प्रकार की अपीलें 
होती थीं--गुण (५०% ), फैशन (१०%), किस्म (३०% ) और बचत (१०%) । 
कितु इसके वाद गुणों की संख्या और बढ़ गयी और फिर धीरे-धीरे कम होती गयी । 
यहां तक कि फैशन पर इतना अधिक जोर दिया जाने लगा कि वस्तु के गुणों को भी 
नजरअंदाज कर दिया गया । अब विज्ञापनों में केवल फैशन का ही वर्णन होता है या 
माडल्स के द्वारा फैशनों का दिखावा । इनमें से अधिकतर विज्ञापनों का उद्देश्य स्त्रियों 
और पुरुषों के मन में माडल्स की ही तरह 'स्मार्ट' दीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना 
है । क्योंकि विज्ञापन की 'कापी' अंग्रेजी में लिखी जाती है इसलिए अक्सर भारतीय 
भाषाओं में अनुवाद हो जाने के बाद इनका मतलब कुछ भी नहीं निकलता । 

विज्ञापनों का अभिप्राय है--बहुत अधिक संख्या में चीजों को जनता तक पहुंचाना 
और इसके द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन को बढ़ावा देना जिससे इस प्रक्रिया के द्वारा 
कीमतों में कमी लायी जा सके । यदि विज्ञापन का यह उद्देश्य पुरा नहीं होता तो 
विज्ञापन पर खर्च की हुई राशि व्यर्थ जाती है । १८ से २५ वर्ष तक ४० नवयुवकों 
पर आधुनिक कपड़ों के विज्ञापनों के प्रभाव संबंधी एक सर्वेक्षण से यह पता चलता है 
कि उनमें से सभी को विज्ञापन पढ़ने में मजा आता था । उन्होंने कहा कि वे इसे 
पसंद भी करते थे । किंतु केवल तीन युवकों को ही कपड़े बनाने वाले या उसको विज्ञा- 
पित करने वाली कंपनियों के नाम याद हैं । यदि इन नवयुवकों को उस कंपनी या 
कपड़े का 'ब्रांड' याद नहीं जो वे पहनना चाहते हैं तो यह समभ में नहीं आता कि 
किस प्रकार विज्ञापन वस्तु विशेष की बिक्री में सहायक हो सकते हैं । इन विज्ञापनों से 
यदि कुछ लाभ हुआ तो इतना ही कि इन्होंने फैशन का प्रचार किया लेकिन यह समक में 
नहीं आता कि फैशन के प्रचार का खर्चा एक औसत उपभोक्ता क्यों भुगते ? विज्ञापन 
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पर होनेवाला सारा खर्चा अंततः उपभोक्ता से ही वसूल किया जाता है। 
जो कुछ भी फ्रॅंक व्हाइटहैड ने ब्रिटेन के विज्ञापनों में प्रकाशित नाम और 
उनकी उद्देश्यहीनता के बारे में कहा है वह इस प्रकार के आधुनिक भारतीय विज्ञापनों 
पर भी लागू होता है । उनका कथन है कि इन विज्ञापनों में कम से कम सूचना होती 
है और इनका प्रारंभिक उद्देश्य होता है हमारी भावनाओं और हमारे अद्ध-सचेतन 
दुष्टिकोणों को तर्कविहीन सुभावों से प्रभावित करना । वे केवल एक वस्तु ही नहीं 
बेचते बल्कि एक दृष्टिकोण को भी गले मढ़ देते हैं । इस प्रकार के विज्ञापन आल्डस 
हक्सले द्वारा व्यंग्यात्मक ढंग से वणित विज्ञापन-कौशल से भी एक कदम आगे बढ़ 
गये हैं । हक्सले के अनुसार “कुछ सामूहिक इच्छाएं, कुछ अधिक प्रचलित अचेतन डर 
और स्वार्थ ढूंढ निकालिए । इन इच्छाओं और डरों को उस वस्तु से जिसे आप बेचना 
चाहते हैं, जोड़ने का कोई मार्ग ढूंढिए इसके बाद शब्दों या चित्रों का एक पुल 
बनाइए जिससे होकर आपके उपभोक्ता तथ्य से मीठे-मीठे स्वप्न की ओर बढ़ चलें और 
इस स्वप्न से इस माया की ओर कि आपकी वस्तु खरीद लेने पर उसका स्वप्न सत्य 
हो जायगा।” ये विज्ञापन अपने में कुछ आधारहीन इच्छाएं, डर और स्वप्न सन्निहित 
कर लेते हैं और इनको पाठकों के लिए शब्दों या चित्रों द्वारा तादात्म्य स्थापित करने 
के लिए प्रस्तुत किया जाता है । वे इस प्रकार जो पुल बनाते हैं वह बड़े निरर्थक होते 
हैं क्योंकि उसका केवल एक ही सिरा होता है । यह कोई कहने की बात ही नहीं कि 
उन पर से केवल कुछ ही लोग गुजर सकते हैं और इस सारे खेल में विज्ञापन देनेवालों 
की ही क्षति होती हे । समय आ गया है कि इनमें से कुछ विज्ञापनों के प्रभाव का 
अध्ययन किया जाय जिससे पता चल सके कि क्या इन विज्ञापनों का उपभोक्ता की 
आदतों व उनके “ब्रांड! की पसंद पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होता है । 
विदित है कि बेतुके और उद्देश्यहीन विज्ञापनों ने ही भारी उद्योगों के मंत्री श्री 
टी० ए० पै को हाल ही में विज्ञापनों की आलोचना करने पर विवश कर दिया था । 
उन्होंने कहा था कि बहुत-सी वस्तुओं का मूल्य कम किया जा सकता है यदि उनका 
विवेकहीन विज्ञापन बंद कर दिया जाय । यदि विज्ञापनदाता पश्चिमी देशों का अंधा- 
नकरण करें ओर भारतीय संदर्भे में विज्ञापन की सार्थकता को भूल जायं तो कोई 
आचर्य नहीं कि विज्ञापनों पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी नौबत आ जाय । 
अभी तक हम विज्ञापन को उसकी विषयवस्तु के आधार पर ही देखते रहे हैं। 
जरा प्रेस-विज्ञापन के आथिक पहलू पर भी एक नजर डाली जाय क्योंकि इसका 
अखबारी उद्योग में विशेषकर भारतीय भाषायी अखबार के संदर्भ में विशेष महत्व है। 
भारतीय भाषायी समाचार-पत्र स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता-संग्राम के साथ 
बहुत बड़ी संख्या में निकलने लगे । परंतु अंग्रेजी अखबारों के मुकाबले उनका विज्ञापन- 
शुल्क बहुत ही कम था । अधिकतर वे चंदे से चलते थे या फिर प्रकाशक को अपनी 
हिम्मत के दम पर । अंग्रेज शासक भाषायी प्रेस के विरुद्ध थे । लाड हेस्टिंग्ज जैसे कुछ 
अपवाद थे जिन्होंने “स्वतंत्र प्रेस' को प्रोत्साहित किया विशेषकर उन अखबारों को जो 
कि “स्थानीय लोगों की भाषाओं में थे, जिनका संचालन स्थानीय लोगों के हाथ में 
था और जो भारतीय लोगों के लिए छपते थे।” परंतु ऐसे अखबार बहुत कम थे। 
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वकक 


बहुत से भारतीय समाचार-पत्र केवल आशिक संकट और सरकारी हस्तक्षेप के कारण 
समाप्त हो गये । 'ट्रिव्यून' जैसे अंग्रेजी अखबारों को भी धक्का पहुंचा परंतु आथिक 
दृष्टि से वे ठीक चल रहे थे क्योंकि उनमें काफी विज्ञापन होता था । - 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ विज्ञापन अधिक राष्ट्रीय होता गया । साबुन, 
बिजली का सामान, मशीनरी, चाय, काफी, सिगरेट और इसी प्रकार की बहुत-सी 
उपभोक्ता वस्तुएं विज्ञापन कालम में प्रकाशित होती थीं । बीमा, राष्ट्रीय बचत, बेंक, 
आवागमन और इसी प्रकार की दूसरी सेवाओं ने भी बड़ी मात्रा में विज्ञापन आरंभ 
कर दिया । ये सभी विज्ञापन देश के प्रमुख अंग्रेजी व हिदी समाचार-पत्रों में छपते थे । 
इसी बीच समाचार-पत्रों की वित्तीय स्थिति में बदलाव आ रहा था । समाचार-पत्र 
निकालने में बढ़ते व्यय के कारण, उन्हें विज्ञापनों पर और अधिक निर्भर होना पड़ 
रहाथा। 

समाचार-पत्रों की तथ्य-अन्वेषण समिति के अनुसार १६७३ में १० पृष्ठ के 
२५०० वर्ग सेंटीमीटर वाले सामान्य आकार के समाचार-पत्र की एक प्रति निकालने 
पर ३३ पैसे खर्च होते थे और उससे ३६.३ पैसे प्राप्त होते थे । प्राप्त राशि में १६.६ 
पैसे विज्ञापन से और १६.७ पैसे विक्री से प्राप्त होते थे । तात्पर्यं यह है कि ५५ प्रति- 
शत आय विज्ञापनों द्वारा प्राप्त होती थी । 

विज्ञापन समाचार-पत्रों को प्रारंभ से ही आथिक सहायता देते रहे हैं कितु 
स्वतंत्रता से पूर्व के पत्रों की आथिक स्थिति का कोई विश्वसनीय ब्योरा उपलब्ध नहीं 
है । कुछ प्रयत्तों से यह तैयार किया जा सकता है । प्रेस आयोग (१६५४) ने यह 
हिसाब लगाया कि कोई भी समाचार-पत्र सही ठोस वित्तीय आधार पर चलाया जा 
सकता है यदि इसमें ४० प्रतिशत स्थान विज्ञापन का हो । इसलिए कमीशन ने यह 
सुझाव दिया था कि दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापनों का स्थान कुल छपे स्थान का 
४० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। आयोग का कथन था कि “इससे यह 
सुनिर्चित हो जायगा कि पाठक को समुचित मात्रा में समाचार व विचार प्राप्त हो रहे 
हैं और विज्ञापनों का प्रभाव बहुत अधिक विज्ञापन ठसे जाने के कारण कम नहीं हो रहा 
है । आयोग ने आगे कहा, “विज्ञापनों की अधिकतम सीमा ४० प्रतिशत निर्धारित 
करने के लिए हमने केवल तात्कालिक प्रथा को ही दृष्टि में नहीं रखा है वरन्‌ उस 
भावी मनोवृत्ति को भी ध्यान में रखा है जिसकी हमें प्रति पृष्ठ मूल्य निर्धारण होने पर 
उभरने की आशा है । हमें इस बात की आशा है कि जब समाचार-पत्रों की पृष्ठसंख्या 
कम करने या प्रति का मूल्य बढ़ाने पर बाध्य होना पड़ेगा तब समाचारों व संपादकीयों 
को संक्षेप में प्रस्तुत करने का आकर्षण गंभीर रूप से बढ़ जायगा ताकि सभी आरक्षित 
विज्ञापन समाचार-पत्र में समा सके । इसके फलस्वरूप, विज्ञापन और पाठ्य सामग्री 
के स्थान का अनुपात बढ़ जायगा । इसीलिए हमारी राय है कि इसको हमारे द्वारा 
प्रतिपादित सीमा तक ही रखा जाय” । 

समय साक्षी है कि आयोग की आशंका सही थी । विज्ञापन व पाठ्य-सामग्री 
के बीच आयोग द्वारा निश्चित ४० : ६० का अनुपात पिछले कई वर्षों में अनेक 
समाचार-पत्रों में उल्टा हो गया है । इससे पूर्व कि हम उन पक्षों की गहराई में जायं, 
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स्वतंत्रता के फौरन बाद संमाचार-पत्रों में विज्ञापन की स्थिति कया थी यह समक लेना 
भी आवश्यक है । 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्‍चात प्रथम पांच वर्षो में राष्ट्रीय पत्रों ने विज्ञापन स्थान 
३५-३७ प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग ४० प्रतिशत तक कर दिया था । वृद्धि की यह दर 
१६६३ तक बनी रही जव यह ५२ प्रतिशत तक पहुंच गयी । यह बिना हस्तक्षेप के 
सुनियोजित विकास का वह समय था जिसमें देश उत्पादन-क्षमता, उत्पादन-गति व 
विक्रय के दौर से गुजर रहा था । बहुत अधिक उतार-चढ़ाव के बाद विज्ञापन का स्थान 
१६६२३ के मुकाबले १६७२-७३ में ६० प्रतिशत हो गया । यह कथन केवल अंग्रजी 
समाचार-पत्रों के वारे में है । भारतीय भाषाओं के अधिकतर समाचार-पत्रों में ५० 
प्रतिशत से अधिक विज्ञापन नहीं होते थे । यद्यपि उनमें से कइयों की बिक्री अपने 
अंग्रजी अखबारों से अधिक थी। १९५१ में 'नवभारत टाइम्स' में औसतन १३ 
प्रतिशत विज्ञापन होते थे १६५७ में यह बढ़ कर ३५.२ प्रतिशत हो गये । यह 
प्रतिशत १६६७ में बढ़कर ३७.३ और १६७१ में ५४ तक पहुंच गया । भारतीय 
भाषाओं के कई समाचार-पत्रों की तुलना में 'नवभारत टाइम्स' की स्थिति काफी 
अच्छी थी । भारतीय भाषाओं के मध्यम व लघु समाचार-पत्र हमेशा विज्ञापनों 
के लिए तरसते रहते थे । इस तथ्य के विपरीत कि भाषायी पत्र आज सभी शिक्षित व 
संपन्न व्यक्तियों द्वारा पढ़े जाते हैं, विज्ञापनदाताओं का अंग्रेजी समाचार-पत्रों में 
विज्ञापन पर अधिक व्यय करने का विरोधाभास अभी भी जारी है। कुछ अंशों तक 
तो यह बात समभ में आती है कि औद्योगिक व व्यावसायिक विज्ञापन करने वाले 
अंग्रेजी अखबारों को प्राथमिकता दें क्योंकि इनके द्वारा वे विशेष संभावित खरीदारों 
तक पहुंच सकते हैं । कितु सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य वस्तुओं की बिक्री करना नहीं 
है वरन्‌ सेवाओं व विचारों को संपन्न वर्ग की अपेक्षा सामान्य पाठकों तक पहुंचाना 
है । परिवार-नियोजन, एकता, कृषि, स्वास्थ्य और इसी प्रकार के दूसरे अभियानों का 
सीधा लक्ष्य सामान्य पाठक होने चाहिए । दुर्भाग्यवश भाषायी समाचार-पत्रों को उनका 
पूरा हक नहीं मिल पा रहा है । १६६३-६४ में दृश्य व श्रव्य प्रचार निदेशालय ने प्रेस- 
विज्ञापन पर ५६.८ लाख रुपये की राशि खर्च की थी । इसमें से ३१.८ लाख रुपये 
अंग्रेजी प्रेस को दिये गये । लगभग २५ लाख भारतीय भाषाओं के पत्रों को मिले, 
जिसमें हिंदी पत्रों का हिस्सा मात्र ८.२ लाख रुपये था । सरकार को ३१.८ लाख रुपये 
के बदले अंग्रेजी अखबारों में ६ लाख कालम सेंटीमीटर स्थान मिला जबकि भाषायी 
पत्रों पर खर्चे २५ लाख रुपयों में ११ लाख कालम सेंटीमीटर स्थान प्राप्त हुआ । यह 
स्थान ५.२० रुपये प्रति कालम सेंटीमीटर पड़ता है। सरकार की नीति अधिक से अधिक 
भारतीय भाषायी प्रेस को प्रोत्साहित करने की ओर उन्मुख है । अब अंग्रेजी व भाषायी 
दोनों समाचार-पत्रों को लगभग बराबर विज्ञापन मिलते हैं यद्यपि भाषायी पत्रों की 
प्रति कालम सेंटीमीटर दर अभी तक कम है । 

अप्रैल १६७२ में सरकार ने देश में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों 
की पृष्ठ संख्या सीमित कर दी थी । इस निर्धारण का मूल उद्देश्य समाचार-पत्रों, 
विशेषकर बड़े सामाचार-पत्रों में विज्ञापन पर दिये जा रहे जोर पर रोक लगाना था । 
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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरीके को अवैधानिक घोषित कर दिया गयां। 

कितु इस (दस पृष्ठ) सीमा निर्धारण के समाप्त होने से पहले ही अखबारी - 
कागज में ३० प्रतिशत कटौती ने पृष्ठ सीमा निर्धारण से भी बड़े विवाद को जन्म 
दिया । हाल ही में पहली वार समाचार-पत्रों ने अपनी संपूर्ण शक्ति से इस कटौती के 
विरोध में आवाज उठायी और समाचार-पत्रों के मूल्य और विज्ञापन-दरों में वृद्धि के 
लिए काफी जोर से दौड़-भाग की । काफी सीमा तक समाचार-पत्र अपनी दरें बढ़ाने 
में सफल हुए । 

विज्ञापनों का स्थान व विज्ञापनों से होने वाली आय दोनों ही दस पृष्ठ सीमा 
निर्धारण के वाद कम हो गयी जबकि ३० प्रतिशत अखबारी कागज में कटोती के बाद 
इनमें कुछ वृद्धि हुई । कटौती के बाद भाय में वृद्धि विज्ञापन दरों में हुई वृद्धि को दर्शाता 
है । ओ० आर० जी० (ओरिएंटल रिसर्च ग्रूप) के एक अध्ययन के अनुसार १६७३ में 
प्रेस विज्ञापनों पर ६० करोड़ रुपये व्यय हुए । इनमें से ५१ करोड़ रुपये दैनिक समा- 
चार-पत्रों के माध्यम से खर्च किये गये । देश में प्रेस विज्ञापनों में किये जाने वाले व्यय 
का ६० प्रतिशत से कुछ अधिक १२० प्रकाशनों के माध्यम से हो रहा है । तीस बड़े 
प्रकाशनों के पास ६० प्रतिशत विज्ञापन व्यय और लगभग ४० प्रतिशत विज्ञापन स्थान 
है । विज्ञापन पर व्यय होने वाली कुल राशि का लगभग आधा अंग्रेजी प्रकाशनों को 
जाता है जवकि वे केवल कुल विज्ञापन स्थान का $ भाग देते हैं । अंग्रेजी देनिकों का 
हिस्सा धीरे-धीरे घट रहा है । १९७३-७४ के दौरान यह लगभग १५ प्रतिशत वित्त के 
रूप में और ६ प्रतिशत विज्ञापन स्थान के रूप में घट गया है । 

यह प्रसन्नता की वात है कि भाषायी पत्रों को पहले की अपेक्षा अब अधिक 
विज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं। यह किसी भाषायी पूर्वग्रह के कारण नहीं है वरन्‌ यह इस 
बात का द्योतक है कि माध्यम-आयोजना के क्षेत्र में कुछ अधिक समझदारी से काम 
लिया जा रहा है । भारतीय भाषायी समाचार-पत्र आज सभी वर्गो, विशेषकर मध्यम 
व निम्न मध्यम वर्गो के लोगों तक पहुंचते हैं। सरकारी सार्वजनिक सेवाओं की घोषणा 
तथा अनेक उपभोक्ता वस्तुओं की खपत के दृष्टिकोण से पाठकों के ये वर्गे आज बहुत 
महत्वपूर्ण हैं । 

पृष्ठ ६५० पर दी गई तालिकाओं में १६७१ में किये गये एक नमूना-सर्वेक्षण 
के अनुसार दिल्ली के कुछ समाचार-पत्रों के पाठकों का वर्गीकरण दिया गया है । 

इन दोनों तालिकाओं से पता चलता है कि 'नवभारत टाइम्स” जनता के उस 
सबसे बड़े वर्ग में पहुंचता है जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से किसी सार्वजनिक अभि- 
यान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रतीत होता है । भाषायी पत्रों को उनको 
उचित स्थान न देने का अर्थ है विज्ञापनों से होने वाले सर्वोच्च लाभों से वंचित रहूना 
और भाषायी पत्रों के विकास में अवरोध पैदा करना । तथ्य-अन्वेषण समिति ने विचार 
किया है कि संप्रति समाचार-पत्रों की वित्तीय स्थिति के संदर्म में विज्ञापत-स्थान व 
पाठ्य सामग्री के बीच ५०:५० का अनुपात आवश्यक है। कुछ प्रमुख समाचार- 
पत्रों को छोड़कर भाषायी समाचार-पत्र इस समातुपात को प्राप्त करने में तब तक 
सफल न हो सकेंगे जब तक हमारे विज्ञापन करने वाले एक सही माध्यम-आयोजन 
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तालिका १ 


पारिवारिक आय के आधार पर दिल्ली से प्रकाशित कुछ समाचार-पत्रों 
के पाठकों का वितरण 


आय १००-३०० ३०१-८०० ८०१-१५०० १५०० से कुल 


ऊपर 

टाइम्स आफ १ ७ २८ २! ६१ 
इंडिया (२.०) (११.४) (४३.८) (४१.०) (१००.०) 

नवभारत टाइम्स & १३ ४ == २६ 
(३४.६) (५०.०) (१४.४) (१००.०) 

स्टट्समन म्य द्‌ २२ २५ ४ 
(११.०) (४२.६) (४६.३) (१००.०) 

इंडियन एक्सप्रेस १ १६ ४२ १५ ७६ 
(१.३) (२१.६) (५५.१) (२०.१) (१००.०) 

हिंदुस्तान टाइम्स == ४६ ७५ ३७ १५८ 


(२९.४) (४८.०) (२३.६) (१००.०) 


तालिका २ 
शिक्षा के आधार पर दिल्ली से प्रकाशित कुछ समाचार-पत्रों के 
पाठकों का वितरण 


समाचार- पत्र शिक्षा कान कालेज कुल 

टाइम्स आफ इंडिया -- ११ Yo ६१ 
(१८ ०) (८२.०) (१०० ०) 

नवभारत टाइम्स ३ १४ & २६ 
(११४) (५४०) (३४.६) (१००.०) 

स्टे ट्समैन — ७ ४७ ५४ 
(१३.०) (५७.०) (१००.०) 

इंडियन एक्सप्रेस — १५ ५६ ७४ 
(२०.३) (७६,७) (१००.०) 

हिंदुस्तान टाइम्स ८ ३८ ११२ १५८ 
(५.१) (२४.३) (७१.६) (१००.०) 

कुल जोड़ ११ ८५ २७७ ३७३ 


('कोन किस-किस प्रकार के विज्ञापन पढ़ता है'--लेखक प्रो० एन० एन० 
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नौति (९4३ 7९९५) नहीं अपनातै । समय आ गया है कि माध्यम 
पुराना तरीका तथा दर निर्धारण का ढंग वदला जाय । पाठकों का वर्ग बदल 
आवश्यकता केवल माध्यम-नीति में ही परिवर्तन की नहीं है वरन्‌ रचनात्मक र 
भी परिवर्तन आवइयक है । विज्ञापन की 'कापी' अब अंग्रेजी के स्थान पर भार 
भाषाओं में ही सोची जानी चाहिए । अधिकतर अंग्रेजी विज्ञापनों का बेतुका भाषायी 
अनुवाद न केवल व्यर्थ है वरन्‌ एक प्रकार से पाठकों का निरंतर निरादर भी है 

हमारे विज्ञापनों की रचनात्मक तथा माघ्यम-आयोजन नीतियों को और अधिक 
वास्तविक एवं उद्देश्यपूर्ण होना पड़ेगा । 
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हिदी के अखबार : 
लचर ढांचा और पचर प्रबंध 


यह भी कितनी अजीब विडंबना है कि आजादी के अट्ठाईस वर्षो के गुजर जाने के 
बावजूद हिदी अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं ने गुलामी की भाषा अंग्रेजी के अखबारों 
और पत्र-पत्रिकाओं की दासता से छुटकारा नहीं पाया । प्रेस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट मेरे 
सामने है, जो बार-बार यह बताती है कि संख्या की दृष्टि से भले ही हिदी पत्र-पत्रि- 
काओं का पहला स्थान हो, किंतु प्रसार-संख्या की दृष्टि से वे अभी भी अंग्रेजी के 
पीछे-पीछे ही चले जा रहे हैं। १६७३ की इस रिपोर्ट में १६७२ के आंकड़े दिये हैं, 
जिनसे पता चलता है कि देश में १६७२ के अंत में अखबारों और अन्य पत्र-पत्रिकाओं 
को कुल संख्या ११,६२६ थी । सव से अधिक पत्र-पत्रिकाओं के रूप में हिंदी ने अपना 
पहला स्थान बनाये रखा । उनकी संख्या ३,०८३ थी, जबकि अंग्रेजी के अखबार और 
पत्र-पत्रिकाग्रों की संख्या २,३६८ थी और उसका क्रम दूसरा था । 

कुल पत्र-पत्रिकाओं में ७६३ दैनिक, ६४ सप्ताह में दो या तीन बार निकलने 
वाले, ३,५८३ साप्ताहिक और ७,४८७ अन्य पत्रिकाएं थीं । इनकी तुलना में, हिदी के 
पत्र-पत्रिकाओं में २४८ दैनिक, १४५३ साप्ताहिक और १३८२ अन्य पत्रिकाएँ थीं। 
उत्तर प्रदेश में हिदी के सब से ज्यादा प्रकाशन हैं और वहां से कुल मिलाकर १,२२१ 
पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन १९७२ के अंत में हो रहा था । उसके बाद दूसरा क्रम 
राजस्थान (५२१) और तीसरा क्रम मध्य प्रदेश (४०४) का है। 

संख्या की दृष्टि से भले ही हिदी अखबार और पत्र-पत्रिकाएं देश में सब से 
आगे हों, पर प्रसार-संख्या की दृष्टि से अंग्रेजी के अखबार और पत्र-पत्रिकाएं आगे हैं। 
१६७२ के अंत में हिदी पत्रों की प्रसार-संख्या कुल मिलाकर ६८.६ लाख प्रतियां 
थीं, जबकि अंग्रेजी पत्रों की प्रसार-संख्या ७७.७ लाख प्रतियां । यद्यपि १६७३ और 
१९७४ के लिए अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं के बारे में प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध 
नहीं हैं कितु पिछले दो वर्षो में देश के अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं को मुसीबतों 
के जिस दौर से गुजरना पड़ा है, उसे देखते हुए स्थिति में प्रतिकूल परिवर्तेन हुए हैं 
और हो सकता है कि प्रसार-संख्या में भी कमी हुई हो । 
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१८२६ में उदंत मातंड से हिंदी पत्रों की जो परंपरा शुरू हुई थी, वह 
लगभग सौ वर्षो तक साहित्य, समाज-सुधार, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनों आदि से 
जुड़ी रही और इस दौरान हिदी के जिन अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं ने जन्म लिया, 
वे इन्हीं में से किसी एक या अनेक उद्देश्यों को लेकर शुरू किये गये । उस समय के 
प्रकाशकों और संपादकों--जो अक्सर एक ही होते थे--ने अखबारों के आथिक पहलू 
पर कोई ध्यान नहीं दिया । घर का सामान बेचकर भी अखबार चालू रखा, लेकिन 
उसके बाद उदंत मार्तंड भी आथिक कठिनाइयों के कारण बंद हुआ और उसके बाद 
के कई पत्रों की गति भी यही रही । यह बात जरूर है कि यह स्थिति केवल हिंदी पत्रों 
के साथ ही नहीं, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रों के साथ भी थी। अंग्रेजी दासता 
की खिलाफत में कई अखबारों को सजा भुगतनी पड़ी और आजादी की लड़ाई के यज्ञ 
में उन्हें होम वनना पड़ा । १६४७ में देश की आजादी ने नक्शा बदल दिया । राष्ट्र- 
प्रेम और आजादी की लड़ाई के लक्ष्यों को राजनीतिक और आथिक पुनरुत्थान के 
लक्ष्यों के लिए अपना स्थान छोड़ना पड़ा और अखबारों की प्रकृति में लगातार परि- 
वर्तन शुरू हो गया । 

लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अंग्रेजी अखबारों का प्रमुत्व खत्म नहीं 
हुआ, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि आजादी के बाद भारतीय भाषाओं के अखबारों 
को भारी नुकसान पहुंचाते हुए भी अंग्रेजी के अखबार साथ-साथ ज्यादा ताकतवर 
बन गये हैं । यद्यपि इस बीच हिदी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रों का 
विकास हुआ है, कितु वह संख्या और प्रसार-संख्या की दृष्टि से ही हुआ है, प्रभाव की 
दृष्टि से अभी भी देश की सरकार से लेकर अफसरशाही और नागरिक अंग्रेजी पत्रों 
को अपनी भाषाओं के पत्रों से कहीं ऊंचा ओहदा देते हुए नजर आते हैं । इसके मूल में 
जो कारण हो सकते हैं, उनका विइलेषण हम आगे करेंगे, पर यह बात साफ है कि राष्ट्रीय 
भाषाओं के धीमे विकास में, उनकी अर्थव्यवस्था के ढुलमुलपन में और अनाडी प्रबंध 
व्यवस्था में अंग्रेजी की दासता ने एक घातक भूमिका निभायी है । इस तथ्य को स्पष्ट 
करने के लिए हमें दैनिक अखबारों के आंकड़े लेते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अन्य पत्र- 
पत्रिकाओं की तुलना में दैनिक अखबारों का प्रभाव निश्चित रूप में अधिक पड़ता है । 

देश की आजादी के कुछ वर्षों तक अगर भंग्रेजी अखबारों की प्रमुखता बनी 
भी रहती, तो उसे हम यह कहकर नकार सकते थे कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी का 
असर इतनी जल्दी कँसे खत्म होगा । पर हम आजादी के बीस वर्षो बाद १९६७ और 
बाद में १६७३ के आंकड़ों की ओर देखने पर कँसे यह दलील दे सकते हैं। तालिकाओं 
के सहारे यह बात अधिक स्पष्ट की जा सकती है, आइए देखें : 

तालिका १ : देनिक अखबारों की संख्या और प्रसार-संख्या 


वर्ष कुल दैनिक जितने दैनिको की प्रसार-संख्या प्रतिशत वृद्धि 


प्रसार-संख्या ज्ञात हुई (लाख) 


१९६७ ४५८८ ४५० ७०.३० हिट 
१९७३ ८३० ६१० ६४.३६ ३४.२% 


याह आम्मा अकसमात 
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उपर्युक्त तालिका से यह बात ज्ञात हुई है कि १९६७ से १६७३ के बीच 
दैनिक अखबारों की संख्या ५८८ से बढ़कर ८३० हो गयी और जिन अखबारों की 
प्रसार-संख्या ज्ञात हुई है, उनकी प्रसार-संख्या ७०.३० लाख प्रतियों से बढ़कर ६४.३६ 
लाख हो गयी है । अच्छी बात है कि प्रसार-संख्या बढ़ी है, पर इसमें अंग्रेजी के थोड़े 
से अखबारों का हिस्सा कितना ज्यादा है, इसे देखने के लिए इस दूसरी तालिका 
पर नजर डालिए : 

तालिका २: अंग्रेजी, हिदी और भारतीय भाषाओं के अखबार 
(प्रसार-संख्या की दृष्टि से) 


भाषा पत्रों की संख्या प्रसार-संख्या लाखो में 
१६६७ १९७३ १६६७ १६७२३ 
अंग्रेजी ६१ ७५ १७.८२ २२.३० 
हिदी १७४ २५५ १०.३२ १६.६६ 
अन्य भाषाएं ३५३ ५०० ४२.१६ ५५.०७ 
कुल प्र्प८ ८३० ७०.३० ६४.३६ 


भारतीय भाषाओं, खास तौर से हिंदी की तुलना में अंग्रेजी के अखबारों की 
एकाधिकारी प्रवृत्ति का आभास इसी तथ्य से हो जाता है कि जहां १६७३ में हिंदी के 
२५५ अखबारों की कुल मिलाकर १७ लाख प्रतियां भी रोज नहीं बिकती थीं, वहां 
अंग्रेजी के गिने-चुने ७५ अखबारों की रोज २२ लाख से ज्यादा प्रतियां बिकती थीं । 
अंग्रेजी की अगुवाई और हिंदी का दूसरे क्रम में बना रहना कब खत्म होगा, यह कहना 
मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान स्थिति तो यही संकेत देती है, कि इसमें शायद कई दशक 
लग जायं, यद्यपि पिछले कुछ वर्षो में भारतीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी के अख- 
बारों ने भी प्रगति की है, कितु अंग्रेजी के अखबार भी प्रभावशाली दर से प्रगति करते 
आ रहे हैं, इसलिए उन्हें पीछे करना शायद हिंदी के लिए काफी मुश्किल काम 
होगा। पिछले आंकड़े---१६६७ और १६७२३ के बीच के--यही बात साबित भी करते 
हैं, यह स्पष्ट है निम्नलिखित तालिका से : 

तालिका ३ : अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के अखबार 
(प्रसार-संख्या और प्रसार-वृद्धि लाखों में) 


भाषा प्रसार-संख्या प्रसार-वृद्धि 
१६६७ १६७३ १६६७-७३ 
अंग्रेजी १७.८२ (२५.३) २२.३० (२३.६) २५.१ 
भारतीय भाषाएं ५२.०८ (७४.१) ७१.४६ (७५.७) ३७.२ 
(एकभाषीय ) 
बहुभाषीय Yo ( ०.६) .६० ( ०.७) ए०.० 


टिप्पणी--कोष्ठकों में दी गयी संख्याएं कुल प्रसार-संख्या में प्रतिशत को 


प्रदर्शित करती हैं । 
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उपर्युक्त तालिका से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि कुल प्रसार-संख्या में अंग्रेजी 
के गिने-चुने अखबारों की संख्या का हिस्सा प्रतिशत की दृष्टि से नगण्य रूप से कम 
हुआ है और यह स्थिति हमारी भाषाओं के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है । 


प्रतियोगिता भारतीय भाषाओं के बीच नहीं है 

अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के अखबारों के बीच गैर-बराबरी की लड़ाई 
जारी है, सरकार से लेकर अफसरशाही तक अंग्रेजी को बढ़ावा देने में लगी हुई है, 
जबकि भारतीय भाषाओं के अखबार अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, यही कारण है कि 
प्रतियोगिता अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के अखबारों के बीच है, भारतीय भाषाएं 
एक-दूसरी की पूरक बन कर अंग्रेजी के खिलाफ यह लड़ाई लड़ रही हैं। प्रतियोगिता 
में कुछ की प्रगति अंग्रेजी से भी कम गति से हुई, १६६७ से १६७३ के बीच अंग्रेजी 
अखबारों की प्रसार-संख्या में २५.१ प्रतिशत वृद्धि हुई है। वहां हिंदी सहित कुछ अन्य 
भारतीय भाषाओं की प्रगति यह बताती है कि जहां हिदी ने, मलयालम और मराठी 
के साथ अंग्रेजी से ज्यादा दर से प्रगति की है, वहां दूसरी ओर जहां अंग्रेजी और 
भारतीय भाषाओं--तमिल और बंगला के बीच प्रतियोगिता ज्यादा तेज है, वहां 
प्रगति की दर कम रही । 


तालिका ४: कुछ भारतीय भाषाओं के अख़बार 
(प्रसार-संख्या में वृद्धि लाखों में) 


भाषा प्रसार-संख्या प्र सार-वृद्धि 
हिदी १०.३२ १६.६६ ६४.६ 
मराठी ६.२६ ९.४९ ५०.९ 
मलयालम ७.८८ ११.१२ ४२.० 
बंगला ४.७२ ५.६९ २०.६ 
तमिल ७.८१ ८.७४ ११.९ 


भारतीय भाषाओं के अखबार हर क्षेत्र में अंग्रेजी अखबारों की कड़ी प्रति- 
योगिता का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए जिन भाषाओं में प्रतियोगिता 
कम है, उनमें अखबारों की प्रगति अधिक तेज गति से हुई है और भाषावार जनसंख्या 
का कुल जनप्त ख्या से जो प्रतिशत है, उसकी तुलना में कुल दैनिक अखबारों की प्रसार- 
संख्या में उन भाषाओं के अखबारों का प्रतिशत ज्यादा है। इस बात को स्पष्ट करने के 
लिए दो उदाहरण दिये जा सकते हैं : १९७१ की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 
हिंदी भाषी जनता की कुल जनसंख्या २९.६७ प्रतिशत है, जबकि कुल दैनिक अखबारों 
की प्रसार-संख्या में उसके दैनिकों का प्रतिशत उससे कम यानी १८.१ प्रतिशत है, इसके 
विपरीत मलयालम भाषी जनता कुल जनसंख्या की केवल ४ प्रतिशत है, जबकि दैनिक 
अखबारों की कुल प्रसार-संख्या में उसके दैनिक का प्रतिशत उससे लगभग तिगुना 
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यानी ११.७८ प्रतिशत है। आइए, कुछ अन्य भाषाओं के साथ यह तुलना अगली 
तालिका में देखें : 


तालिका ५ : भाषावार जनसंख्या और अखबारों का प्रसार 


भाषा भारत की जनसंख्या में दैनिक अखबारों के कूल 
उसका प्रतिशत (१६७१) प्रसार में प्रतिशत (१६७३) 
हिदी २९.६७ १८.१० 
मलयालम ४.०० ११.७८ 
मराठी ७.७० १०.६ 
तमिल ६.८८ ६.२६ 
गुजराती ४.७३ ७.६३ 
बंगला ८.१७ ६.०३ 


इतनी कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद हिदी सहित भारतीय भाषाओं के सभी 
अखबारों ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए कठोर परिश्रम किया है और उसके परिणाम 
भी सामने आये हैं । प्रत्येक भाषा के अखबारों की प्रति हजार जनसंख्या के बीच वित- 
रित होनेवाली संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक के दौरान यह प्रगति दिखायी 
देती है, कितु इसे किसी भी रूप में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । उदाहरण के लिए 
१६६३ में हिदी के अखबारों की प्रति हजार जनसंख्या में ६ से भी कम प्रतियां बिकती 
थीं, जो १६७३ में १० से ज्यादा हो गयी हैं, लेकिन यह प्रगति उल्लेखनीय नहीं हे । 
निम्नलिखित तालिका इस तथ्य को अधिक स्पष्ट करती है: 


तालिका ६ : प्रति हजार जनसंख्या पर देनिकों को प्रसार-संख्या 


भाषा प्रति हजार जनसंख्या पर प्रतियों की संख्या इस बीच वृद्धि 


१६६३ १६७३ 
हिदी ५.७ १०.५ ८४.२ 
मलयालम ३६.८ ५०.७ ३७.८ 
मराठी १६.४ २२.५ ३७.२ 
तमिल २१.६ २८.२ ७.४ 
गुजराती १६.५ २८.९ ४८.२ 
बंगला ८. १२.७ ४६.४ 


उपर्युक्त पृष्ठभूमि में अगर हिंदी पत्रों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाय 
तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अंग्रेजी पत्रों को मुनाफे का सब से बड़ा 
माध्यम मानने के कारण हिंदी पत्रों की अर्थव्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया 
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है । हम उस बात से भले ही स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर लें कि अन्य दूसरी भारतीय 
भाषाओं की तुलना में हिदी के पत्रों की प्रगति अधिक तेज गति से हुई है और उनकी 
प्रसार-संख्या भी तेजी से बढ़ी है, कितु अगर गहन विश्लेषण किया जाय, तो यह बात 
सावित होती है कि प्रगति आशानुकूल नहीं हुई है । इससे पहले कि हम गहन विश्लेषण 
की ओर बढ़ें, हमें देश के भीतर हिंदी के अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं की कुछ प्रवृ- 
त्तियों की ओर नजर डाल लेनी चाहिए । यह बात हम सभी जानते हैं कि हिंदी के 
अखबार और पत्र-पत्रिकाएं पूरे देश में विखरे हुए हैं, अन्य भाषाओं के अखबारों+के 
समान उनका केंद्रीकरण किसी विशेष क्षेत्र में नहीं है । हिदी के एक तिहाई पत्र एक 
लाख और उससे कम आवादी वाले स्थानों से प्रकाशित होते हैं, जबकि एक तिहाई से 
ज्यादा हिंदी पत्र महानगरों और राज्यों की राजधानियों को छोड़कर दूसरे एक लाख 
से ज्यादा आवादी वाले नगरों से निकलते हैं। संख्या की दृष्टि से महानगरों से निकलने 
वाले पत्र कोई बहुत ज्यादा नहीं हैं। शायद नागालेंड, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, नेफा तथा 

अन्य द्वीप समूहों को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से हिदी के पत्र 
निकलते हैं, यानी देश के. हर कोने में हिदी के पत्र हमें देखने को मिलते हैं, कितु यदि 
आप किसी भी हिंदी के जागरूक पाठक से उन हिंदी के पत्र-पत्रिकाओं का नाम गिनाने 
के लिए कहें, जिन्हें वह जानता है, तो वह मुश्किल से दर्जन भर नाम गिना पायगा । 
मसलन्‌ नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, कल्याण, धर्मयुग, चंदामामा, साप्ताहिक 
हिंदुस्तान, ब्लिटूज, नंदन, पराग, सरिता, आदि । स्पष्ट है कि संख्या को दृष्टि से भले 
ही हिदी के पत्रों की संख्या हजारों में पहुंचती हो, कितु अखिल भारतीय लोकप्रियता 
की दृष्टि से उनकी संख्या दर्जन-दो दर्जन से शायद ही ज्यादा होगी । 


ये हिंदी अखबार, पत्र-पत्रिकाएं कौन निकालते हैं ? 

अव आइए, हम हिंदी के पत्रों की अर्थव्यवस्था के गहन विश्लेषण की ओर 
बढ़ें । सब से पहले इनकी मालिकी किनके पास है, यह देखें । इनके मालिकों को हम 
इस अध्ययन के लिए दो वर्गो में बांट सकते हैं। एक वह वर्ग जो अंग्रेजी पत्रों के 
प्रकाशन के साथ-साथ उनके सहारे हिदी के भी कुछ पत्र निकालता है, यानी 
हिदी पत्र उसके प्रकाशन-गुह में एक सहायक की भूमिका निभाते हैं और दूसरा 
वर्ग जो केवल हिदी के अखबार ही निकालता है या जहां अंग्रेजी के पत्र हिंदी के 
सहायक हैं । देश के बड़े-बड़े हिदी अखबार और पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन ऐसे 
मालिकों द्वारा किया जाता है. जो अंग्रेजी अखबारों ओर पत्र-पत्रिकाओं को प्रधानता 
देते हैं । हां, साथ-साथ हिदी के लिए भी “कुछ” करना चाहते हैं । इसलिए हिंदी के 
पत्र भी निकालते हैं। हिदी के स्वतंत्र प्रकाशक बहुत कम हैं और उनकी आथिक हालत 
कोई खास अच्छी नहीं है । ऐसे मालिक कंपनियों के हकदार उद्योगपति भी हैं । साभे- 
दारी फमें भी हैं और अकेले व्यक्ति भी, लेकिन कुल बिक्री ओर पूंजी की दृष्टि से 
कंपनियों के हकदार उद्योगपतियों का स्थान ही सब से ऊंचा है। हिंदी के अखबार 
और पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाले कुछ मालिकों के नाम भी इस संबंध में 
गिनाये जा सकते हैं, जैसे--बैनेट कोलमेन कंपनी लिमिटेड, बंबई (नवभारत टाइम्स, 
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धर्मयुग, माधुरी, दिनमान, पराग, सारिका), हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड, दिल्ली 
(हिंदुस्तान साप्ताहिक, हिंदुस्तान, नंदन, कादंविनी ), न्यूजपेपसं एंड पब्लिशर्स प्राइवेट 
लिमिटेड, पटना (आर्यावतं), नरकेशरी प्रकाशन लिमिटेड, नागपुर (युगधर्मं ), ज्ञान 
मंडल लिमिटेड, वाराणसी (आज), ऐसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, लखनऊ (नवजीवन) 
राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड, लखनऊ (पांचजन्य), पायनियर लिमिटेड, लखनऊ 
(स्वतंत्र भारत), हिद समाचार लिमिटेड, जालंधर (पंजाब केशरी) डेली तेज प्राइ- 
वेट लिमिटेड, दिल्ली (हिदी तेज), हिंदुस्तान जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर 
(नवप्रभात) । 

कंपनियों के अलावा कुछ फर्मो के नाम भी ले लिये जायं, जैसे फर्म राम- 
गोपाल महेश्वरी तथा अन्य (नवभारत), फर्म के० नरेंद्र और अनिल नरेंद्र (वीर 
अर्जून), फर्म के० सी० अग्रवाल तथा अन्य (विश्वमित्र), फर्म लाभचंद छजलानी 
तथा अन्य (नई दुनिया), फर्म वीरेंद्र तथा अन्य (वीर प्रताप) । 

अकेले व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित पत्रों की सूची बहुत लंबी है । इसलिए उचित 
यह होगा कि उनके नाम न गिनाये जायं, क्योंकि उनके पत्रों की संख्या तो बहुत 
ज्यादा है, पर प्रसार-संख्या बहुत कम । 


हिदी पत्रों में धन कहां से ग्राता है ? 

अन्य भाषाओं के अखबारों के समान ही हिदी के अखबारों के लिए भी धन 
का इंतजाम उतना ही महत्व रखता है । अखवार के व्यापार में जोखिम बहुत ज्यादा 
है, इसके साथ-साथ बिक्री और विज्ञापन के लिए प्रतियोगिता भी । इसीलिए आथिक 
रूप से सुदृढ हिदी अखबार प्राय: उन्हीं प्रतिष्ठानों के अधिकार में हैं, जिनके पास 
अंग्रेजी के भी बड़े-बड़े अखबार हैं । प्रत्येक अखबार का वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना 
जरूरी है । अमेरिकी विद्वान्‌ फ्रेंक थायर ने अपनी पुस्तक "न्यूजपेपर बिजिनेस मैनेज- 
मेंट' में लिखा है, “स्वाभिमानी होने के लिए प्रत्येक समाचार-पत्र का चरित्रवान और 
नि्णय-स्वातंत्र्पूर्णं होना जरूरी है । निर्णय की यह स्वतंत्रता वित्तीय सुदृढता पर 
निर्भर है। जव तक कोई समाचार-पत्र पत्रकारिता की नीतियों का आदर नहीं करता, 
और सुदृढ़ आथिक सिद्धांतों के आधार पर अपनी सेवाओं का विज्ञापन नहीं करता, 
तव तक उसे निडर नहीं कहा जा सकता ।” इस पैमाने पर अगर हम अपने देश के 
हिदी अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करें तो हमें भारी निराशा होती है । 

वित्तीय दृष्टि से प्रत्येक हिदी अखबार को न केवल जरूरी धन जुटाना 
चाहिए, बल्कि हर साल उसे पर्याप्त लाभ भी होना चाहिए, ताकि वह बराबर आगे 
बढ़ता रहे । अंग्रेजी और हिदी अखबारों की लाभ-क्षमता का अध्ययन करने से पता 
चलता है कि लाभ कमानेवाले अंग्रेजी अखबार जहां ३.५ प्रतिशत से ३६:०१ 
प्रतिशत सालाना लाभ कमाते हैं, वहां भाषायी अखबारों के लाभ का प्रतिशत ३५ 
से २७:१ तक ही है। नुकसान उठाने में भाषायी अखबार आगे हैं। जहां नुकसान 
उठानेबाले अंग्रेजी अखबारों में नुकसान १:८१ प्रतिशत सें ३१:५६ प्रतिशत तक हुआ हि 
वहां भाषायी अखबारों ने १:६५ प्रतिशत से १६०८१ प्रतिशत तक नुकसान उठाया है । 
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जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अंग्रेजी अखबारों को प्रमुखता देनेवाले 
प्रतिष्ठानों और केवल हिंदी अखबारों के प्रकाशन प्रतिष्ठानों की वित्तीय स्थिति और 
लाभ-क्षमता में बहुत ज्यादा फकं हे । परिणाम यह्‌ हुआ है कि अंग्रेजी अखबारों के 
सहारे पहले वर्ग के प्रतिष्ठानों की वित्तीय स्थिति और लाभ-क्षमता में जहां काफी 
सुधार हुआ है, वहां दूसरे वर्ग के प्रतिष्ठान उतनी प्रगति नहीं कर पाये । यहां हम दो 
ऐसे ही प्रतिष्ठानों की तुलना कर रहे हैं। जिनके नाम हमने 'अ' और 'ब' कर दिये 
हैं, आंकड़े वास्तविक हैं, कितु नामों को सांकेतिक रूप दे दिया गया है । ताकि स्थिति 
को स्पष्ट रूप से समझा जा सके : 


तालिका ७ : वित्तीय स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन 


प्रतिष्ठान 'अ' प्रतिष्ठान 'ब' 
१६६७ १६७३ १९६७ १६७३ 
देयताएं (लाख रुपये) (लाख रुपये) 
शेयर पूंजी १३ २१ २ २ 
आरक्षित निधियां ७४ १९५ ७ १५ 
व अधिशेष 
उधार ली गयी राझियां 
वाणिज्य बेंकों से २८ ८४ ३ ३ 
अन्य वित्तीय संस्थाओं से १ ५६ १ ऱ्य 
चालू देयताएं व 
व्यवस्थाएं ५१ १७६ २ “र 
अन्य — ४२ tf २ 
कुल १६७ ५७७ १६ २७ 
संपत्तियां 
शुद्ध स्थायी आस्तियां ४६ ३२० RR 
पूंजीगत चालू कार्य डू & न कि 
चालू आस्तियां RR? पशन W323 
कुल १६७ ५७७ १६ २७ 


उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिष्ठान 'अ' की 
वित्तीय स्थिति में प्रतिष्ठान 'ब' की वित्तीय स्थिति की तुलना में तेजी से सुधार हुआ 
है । इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेगे, कितु तुलना यह 
बताती है कि १९६७ से १६७३ के बीच 'अ' की न केवल शेयर पूंजी और निधियां 
करीब ढाई गुनी हो गयी हैं, बल्कि 'ब' की दुगुने से भी कम। 'अ' को बेंकों, अन्य 
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वित्तीय संस्थाओं, अन्य साधनों से भारी रकम उधार मिल गयी है, पर यह बात 'ब' 
के साथ नहीं है । इसी तरह 'भ' की स्थायी संपत्तियां छह गुनी से भी ज्यादा हो 
गयी है, जबकि 'ब' की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है । यद्यपि यह तुलना दो बहुत 
असमान प्रतिष्ठानों के बीच की गयी है, फिर भी इससे हिंदी अखबारों की स्थिति 
का स्पष्ट संकेत मिलता है । 

इस प्रकार के प्रतिष्ठानों में न केवल समग्र वित्तीय स्थिति में बहुत असमा- 
नता है, बल्कि हर साल के कारोबार में आय और व्यय तथा मुनाफे में भी बहुत फर्क 
नजर आता है । उपर्युक्त दोनों प्रतिष्ठानों की तुलना करने से यह्‌ बात बिल्कुल स्पष्ट 


हो जाती है । 


तालिका ८ : कारोबार का तुलनात्मक अध्ययन 


प्रतिष्ठान 'अ' प्रतिष्ठान 'व' 
१९६७ १६७३ १६६७ १९७३ 

आय (लाख रुपये) (लाख रुपये) 
विक्रय आय १०१ १८४ १३ २४ 
विज्ञापन आय १४८ २८७ १०७५५ २६ 
अन्य आय र ६२ १ १ 
कुल आय २५१ ५३३ रोड ० 
कूल व्यय RT ४०8 २१३४७ ६० 
शेष मुनाफा 33 802 ३ द 


उपर्युक्त तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां अंग्रेजी और हिंदी 
के अखबार और पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाले प्रतिष्ठान 'अ' में विक्रय और 
विज्ञापन आय दुगुने से ज्यादा हो गयी है, वहां हिंदी के प्रतिष्ठान 'ब' की स्थिति भी 
यही है, कितु 'अ' में व्यय तुलनात्मक रूप से कम बढ़े हैं, इसलिए जहां प्रतिष्ठान 
'ब' का कुल लाभ इस अवधि में केवल दुगुना हुआ है, वहां प्रतिष्ठान 'अ' का मुनाफा 
तिगुने से भी कहीं ज्यादा हो गया हे । यह मुनाफा अंग्रेजी अखबारों के कारण बढ़ा 
होगा, न कि हिंदी अख़बारों के, क्योंकि मुनाफे की दृष्टि से हिंदी के अखबार पिछड़े 
हुए ही समभे जाते हैं । 

वित्तीय दृष्टि से अगर देखा जाय, तो बड़े प्रतिष्ठानों में जहां अंग्रेजी और 
हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पत्र साथ-साथ निकलते हैं, बड़ें-बड़े उद्योग- 
पतियों का पैसा लगा हुआ है, जिनमें साहू जैन, विड़ला, टाटा, गोयनका आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं । इन उद्योगपतियों के स्वामित्ववाली कई कंपनियां अंग्रेजी, हिंदी 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रों का प्रकाशन करती हैं और अखबार उद्योग में 


६६० :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उनका महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यम और छोटे हिंदी अखबारों का प्रकाशन और 
स्वामित्व अधिकतर साभेदारी फर्मो और उत्साही व्यक्तियों के पास है । कंपनियों में 
शेयरधारी अपना धन लगाते हैं । जबकि फर्मो में भागीदारों का रुपया लगा हुआ है । 


हिदी के अधिकांश अखबारों को अक्सर धन जुटाना मुङ्किल होता है, बेकों . 


से उन्हें पर्याप्त ऋण नहीं मिलता । दूसरे, विक्रेता उन्हें उधार रकम नहीं देते और न 
ही न्यूज ऐजेंट उनके पास जमानत की रकम जमा करते हैं, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों को 
इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता । वे न केवल बेंकों तथा दूसरी वित्तीय 
संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि न्यूज ऐजेंटों से काफी रकम जमानत के 
रूप में प्राप्त कर लेते हैं । कुछ मामलों में जनता से सीधे जमा राशि भी अखबार 
प्रतिष्ठानों ने प्राप्त की है । 


कमजोर संगठन के शिकार : हिदी ग्रखबार 


छोटे व मध्यम हिंदी अखबारों में संगठन बहुत कमजोर होता है । प्रकाशक, 
मालिक, संपादक और मुद्रक का कार्य अक्सर मालिक को ही संभालना पड़ता है और 
दूसरे कर्मचारी केवल ऐसे कार्य करते हैं, जिनमें पहल के लिए कोई मोका नहीं रहता । 
अगर एक ही व्यक्ति या उसके रिइतेदार सारे महत्वपूर्ण कार्यो को अपने पास रखकर 
भी उन्हें कुशलतापूर्वक निभा सकें, तब भी ऐसे संगठन से लाभ उठाया जा सकता है, 
लेकिन कई मामलों में केवल अखबार निकालने के उत्साह को छोड़कर उसके आथिक 
पक्ष के बारे में अधिक जानकारी न होने से ऐसे हिदी अखबार कमजोर संगठन के 
शिकार हो जाते हैं तथा ऐसे कई उदाहरण आज हमें देखने को मिलते हैं । 

ऐसे बड़े प्रतिष्ठानों में भी, जहां से हिंदी के प्रसिद्ध और लोकप्रिय अखबारों 
तथा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, संगठन की दृष्टि से हिंदी प्रकाशनों 
को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है । अक्सर संगठन का ढांचा अंग्रेजी प्रकाशनों 
को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और उस संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले 
लोग या तो हिंदी प्रकाशनों की बिशेष प्रगति से परिचित नहीं होते या परिचित होना 
नहीं चाहते । हिंदी प्रकाशनों की विशेषताएं या खामियां क्या हैं ? उनके स्तर में 
सुधार की गुंजाइश किस सीमा तक है? क्या सुधार के लिए संपादकों से विचार- 
विमर्श किया जाना चाहिए ?--इन जैसे सवालों पर प्रबंधकों की कोई खास रुचि नहीं 
रहती । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हिंदी प्रकाशनों के बारे में उनका 
ज्ञान परिपक्व नहीं होता है और संपादकों तथा संपादकीय विभाग के सदस्यों से 
विचार-विमर्श करके शायद वे अपनी अज्ञानता साबित नहीं करना चाहते । संपादक 
तथा अन्य सदस्य इसी कारण से प्रबन्धकों की राय या मशविरे को महज मखौल के 
रूप में लेना चाहते हैं और अक्सर वे इस गलतफहमी के शिकार भी हो जाते हैं, कि 
वे जिस तरह की सामग्री अपने प्रकाशनों में देते हैं, उससे अच्छी सामग्री दे पाना 
किसी के बलबूते की बात हो ही नहीं सकती । कई बार मालिक भी अंग्रेजी पत्रों के 
प्रभाव में आकर ऐसी सलाह हिंदी संपादकों को देने लगते हैं, जो अंग्रेजी प्रकाशनों की 
अंधी नकल के बारे में होती है। इसका परिणाम यह होता है कि हिंदी पत्र- 
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पत्रिकाओं के मालिकों और संपादकौ में पारस्परिक संपर्क का लगभग अभाव हो जाता 
है और संपादक किसी भी प्रकार की सलाह को अपने अधिकारःक्षेत्र में दखलंदाजी का 
स्वरूप मानने लगते हैं । हो सकता है, ऐसी बात सभी हिंदी प्रकाशनों के बारे में न 
हो, कितु ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनसे उक्त कथन की पुष्टि होती है । 
इस तरह के कमजोर और एकांगी संगठन में हिदी के अधिकांश प्रकाशन फंसे हुए हैं 
और उनकी प्रगति निराशाजनक है । 


“प्रसार की परिभाषा से श्रपरिचय 

संपूर्ण देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या को देखते हुए हिदी अखबारों और 
पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार-संख्या बहुत कम है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे 
शिक्षा की धीमी प्रगति, रहन-सहन का निम्न स्तर, अखबार पढ़ने के प्रति रुचि का 
अभाव आदि; कितु सब से बड़ा कारण, मेरी राय में, हिंदी प्रकाशकों का प्रसार की 
आधुनिक तकनीकों के वारे में अत्यंत अल्पज्ञान है । इसकी पुष्टि छोटी पत्रिकाओं के 
प्रकाशकों से लेकर बड़े-बड़े प्रकाशकों का उदाहरण देकर की जा सकती है। छोटी 
पत्रिकाओं के कई प्रकाशक-संपादक अपनी पत्रिकाओं में अधकचरी सामग्री और कुछ 
पृष्ठों के विज्ञापन को ही पर्याप्त मानते हैं। प्रसार की परिभाषा से वे अपरिचित लगते 
हैं। अगर उनकी पत्रिकाओं का वितरण होता भी है, तो अक्सर मुफ्त में, या कुछ 
लोग केवल अपनी रचनाओं को छपवाने की दृष्टि से उनके ग्राहक बन जाते हैं । कितु 
व्यापारिक दृष्टि से, आथिक दृष्टि से, प्रसार के महत्व को शायद ही वे महसूस करते 
हैं । परिणाम यह होता है कि ऐसी हिंदी पत्रिकाओं की प्रसार-संख्या कुछ सौ प्रतियों 
से ज्यादा नहीं बढ़ पायी । कूछ पृष्ठों के विज्ञापन पत्रिका की लागत को पूरा करने के 
बाद पर्याप्त लाभ नहीं दे सकते, इसलिए पत्रिका या तो घिसटते हुए आगे बढ़ती है 
या कुछ ही अंकों के बाद दम तोड़ देती है । ऐसी छोटी पत्रिकाओं को अक्सर ऐसी 
गलतफहमी भी हो जाती है कि बडे प्रतिष्ठानों द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिकाएं उनसे 
प्रतियोगिता करती हैं । इसलिए उनकी विक्री नहीं बढ़ पाती । जबकि कारण यह नहीं 
होता । इस गलतफहमी का परिणाम यह होता है कि छोटी पत्रिकाएँ बड़ी पत्रिकाओं 
और उनके संपादकों पर कीचड़ उछालती हैं। कई बार वे उनका चरित्र हनन 
भी करने पर उतारू हो जाती हैं । उन्हें एक तरह का 'हिस्टीरिया' सा हो जाता है । 
जिसमें बड़ी पत्रिकाएं सिवाय बुराइयों के मंडार के उनके लिए कुछ और नहीं होतीं । 
इन कारणों से पत्रिका को सुधारने और उसका प्रसार बढ़ाने की बात गौण हो जाती 
है । देश की हजारों पात्रिकाएं इसी गलतफहमी का शिकार होने से आगे नहीं बढ़ पा 
रही हैं । 

अखबारों का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना इस प्रमुख बात पर निर्भर है कि 
उनके मालिक उचित मूल्य पर कितनी ज्यादा से ज्यादा प्रतियां बेचते हैं और उनमें 
कितने अधिक से अधिक विज्ञापन जुटा पाते हैं। प्रसार की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग 
करके अखबारों की या पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ाई जा सकती है । किंतु इस दिशा में 
वस्तुस्थिति यह है कि कई प्रकाशनों में न तो अलग से कोई प्रसार विभाग ही होता 
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है और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जौ प्रसार के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हो । इसलिए 
अधिकांश प्रकाशन-गृह उस व्यापारी का दुकान के समान बन जाते हैं जिसे इस बात 
की चितो नहीं होती कि कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता है या नहीं, या उससे 
केसा व्यवहार किया जाता है या किया जाना चाहिए । विपणन व वैज्ञानिक तक- 
नीकों की जानकारी जब न हो, तब उनके प्रयोग की बात करना नासमभी की ही 
वात है । 

ऐसे बड़े प्रकाशन-गृहों में भी, जहां हिंदी के जाने-माने अखबारों और पत्रि- 
काओं का प्रकाशन होता है, हिंदी प्रकाशनों के प्रसार में वृद्धि के लिए किसी प्रकार 
के अलग आयोजन का अभाव है। अक्सर प्रबंधकों को इस बात की पर्याप्त जान 
कारी नहीं होती कि हिदी प्रकाशनों की अलग-अलग क्या विरिष्टताएं हैं ? उसके 
पाठकों की रुचि क्या है ? कया उनकी रुचि की सामग्री हिदी प्रकाशनों में दी जाती है ? 
इनका वितरण करनेवाले अभिकर्ताओं की क्या कठिनाइयां हैं ? उन्हें किस तरह का 
प्रोत्साहन देना जरूरी है ? उनसे पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में क्यों किया जाता है ? हिदी में 
पत्र-व्यवहार से क्या फायदा हो सकता है ? हिदी प्रकाशनों का विज्ञापन और विक्रय 
प्रवर्तन किस प्रकार प्रभावशाली सावित हो सकता है? इन सारे सवालों पर वे 
'कन्फ्युज्ड' नजर आते हैं। अंग्रेजी प्रकाशनों के साथ हिंदी प्रकाशनों को भी 
घिसटना पड़ता है और साथ हिंदी प्रकाशन प्रसार की संभावनाओं का पर्याप्त लाभ 
नहीं उठा पाते । छोटे कस्वों और गांवों में हिंदी के प्रकाशनों का प्रसार बहुत सीमित 
होने से कुल मिलाकर उनकी विक्री संतोषजनक रूप से नहीं बढ़ पाती । 

प्रसार में वृद्धि के लिए हिंदी प्रकाशनों का मूल्य उसके ग्राहकों की क्रयशक्ति 
के अनुरूप होना जरूरी है, कितु लागत में भारी वृद्धि होने तथा उस तुलना में विज्ञा- 
पन दरों में वृद्धि न होने से प्रकाशनों की कीमतें पिछले कूछ वर्षो में बहुत ज्यादा बढ़ 
गयी हैं । कुछ वर्षो पूर्वं तक जो हिंदी अखबार ८-१० पैसे में बिकता था, आज उसी की 
कीमत २५-३० पैसे हो गयी है । इसी तरह पत्रिकाओं की कीमतें भी ५० पेसे से बढ़ 
कर दो-ढाई रुपये तक जा पहुंची हैं । इसके फलस्वरूप हिदी प्रकाशन आम पाठक की 
क्रयशक्ति से परे होते जा रहे हैं। कीमतों के निर्धारण का कोई वैज्ञानिक आधार 
नहीं है । इसलिए मनचाही मूल्यवृद्धि हिदी प्रकाशनों को नुकसान पहुंचा रही है । 
प्रकाशक कई बार यह मान लेते हैं कि प्रकाशन भी तेल-साबुन के समान ही ऐसी 
वस्तु है, जिसकी कीमत दुकानदार चाहे जब बिना किसी कारण के घटा-बढ़ा सकता 
है । विडंबना यह है कि तेल-साबुन की कीमतें तो बढ़ने के बाद कभी घटती भी हैं, 
पितु प्रकाशनों की कीमतें एक बार बढ़ने के बाद शायद ही घटती हैं । 

प्रसार के संबंध में संपादकों और प्रबंधकों के बीच एक और अजीब तरह के 
'शीतयुद्ध' के संकेत मिलते हैं । यद्यपि प्रसार बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रसार प्रबंधक 
और अधिकारियों की होती है और वे अपना कार्य करते भी हैं । कितु संपादकों की 
अक्सर यह राय बन जाती है कि जब भी प्रकाशनों की प्रसार-संख्या बढ़ती है, तब 
वह संपादकीय सामग्री में सुधार के कारण बढ़ती है, न कि प्रसार विभाग के प्रयासों 
से, कितु जब दुर्भाग्य से प्रसार-संख्या घटने लगती है तब वे यह मानने को तैयार 
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नहीं होते कि यह बात संपादकीय सामग्री के स्तर में गिरावट के कारण है, बल्कि 
उनकी मान्यता यह होती हे कि प्रसार विभाग की अकर्मण्यता के कारण ही प्रसार- 
संख्या गिर रही हे । इस दुहरे मापदंड से सही स्थिति सामने नहीं आ पाती और 
प्रकाशन पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाते । संपादक और प्रबंधक अगर उसे संयुक्त 
जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें, तो समस्या काफी हद तक सुलभ सकती हुँ । 


विज्ञापनों का अधूरा श्रर्थशास्त्र 

आशिक रूप से अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं को स्वावलंबी बनाने और समु- 
चित मुनाफा कमाने के लिए जितना जोर उनकी प्रसार-संख्या को बढ़ाने पर दिया 
जाना चाहिए, उतना ही ध्यान इस बात का भी रखा जाना चाहिए कि समुचित दरों' 
पर उचित मात्रा में विज्ञापन भी इकट्ठे किये जायं । उनकी लागत को पूरा करने 
के लिए पाठकों और विज्ञापनदाताओं दोनों को समाचारों और विज्ञापनों को विक्रय 
जरूरी हे । जब तक इन दोनों पर संतुलित ढंग से ध्यान नहीं दिया जायगा, कोई 
भी प्रकाशन अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता । अंग्रेजी प्रकाशनों में काफी 
हद तक विज्ञापनों की संख्या पर्याप्त होती हे, कितु हिदी के गिने-चुने प्रकाशनों को 
यदि छोड़ दिया जाय तो भारी संख्या में हिदी प्रकाशन विज्ञापनों के अभाव में मोह- 
ताज नजर आते हैं । 

कम प्रसार वाले हिदी प्रकाशनों की मान्यता न होने से अक्सर विज्ञापनदाता 
उनमें बिज्ञापन देने में हिचकिचाते हैं। यद्यपि उनमें विज्ञापन दरें काफी कम होती हैं, 
इसके बावजूद हिंदी प्रकाशक अपने प्रकाशनों में जरूरी विज्ञापन कुछ समय तक तो 
अपने परिचय और प्रभाव के कारण प्राप्त कर लेते हैं, कितु बाद में उन्हें विज्ञापन 
प्राप्त करने में भारी कठिनाई होती है । इसका पहला कारण तो यह है कि ऐसे प्रका- 
शकों को विज्ञापन की जगह का विक्रय करने के लिए संभावित विज्ञापनदाताओं की 
पूरी जानकारी नहीं होती, दूसरी ओर विज्ञापनदाता अक्सर अपने विज्ञापन एजेंसियों 
के परामर्श से वितरित करते हैं, इसलिए एजेंसियां बड़े-बड़े और अक्सर अंग्रेजी प्रका- 
शनों में विज्ञापन का परामर्श ही देती हैं । 

हिंदी प्रकाशनों में विज्ञापन इकट्ठे करने में लोकप्रिय हिंदी प्रकाशनों को भी 
कठिनाई होती है। अक्सर बड़े-बड़े प्रकाशनों के विज्ञापन प्रबंधक और उनके सहायक 
अधिकारी अपने हिंदी प्रकाशनों के लिए पर्याप्त विज्ञापन इकट्‌ठे नहीं कर पाते । उनकी 
शिकायत अक्सर इस किस्म की होती है कि हिंदी प्रकाशनों में कोई विज्ञापन नहीं देता 
चाहता, कि उनकी विज्ञापन-दरें बहुत ज्यादा हैं, कि इन प्रकाशनों को कोई जानता 
नहीं, कि यह भी पता नहीं है कि उन्हें पढ़ने वाले कौन हैं, आदि । किलु इन प्रबंधकों 
को अक्सर स्वयं भी यह नहीं मालूम होता कि हिंदी प्रकाशनों की विशिष्टताएं क्या 
हैं। वे विज्ञापनदाताओं के सामने यह प्रमाणित करने में असफल रहते हैं कि हिंदी 
प्रकाशनों में विज्ञापन अंग्रेजी प्रकाशनों की तुलना में क्यों अधिक लाभदायक है, अन्यथा 
कोई कारण नजर नहीं आता कि किसी हिंदी प्रकाशन की प्रसार-संख्या अंग्रेजी से 
ज्यादा होते पर भी और विज्ञापन-दरें क्यों बहुत ही कम होती हैँ । 
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पुरानी मशीनों से छपाई और भाषा की त्रुटियां 


प्रसार और विज्ञापन के लिए अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं की छपाई और 
आयोजन में सुंदरता होनी जरूरी है । लेकिन स्थिति काफी दयनीय है, क्योंकि अक्सर 
पुरानी मशीनों से अखबार छापे जाते हैं। हिदी के दैनिक पत्रों को अंग्रेजी के पत्रों से 
पहले ही रात के समय अपनी छपाई शुरू करनी पड़ती है और कई बार अत्यंत महत्व- 
पूर्णं समाचार भी छपने से छूट जाते हैं । पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऐसे कई उदाहरण 
सामने आये हैं, जिनमें हिदी के अखबारों ने प्रमुख समाचारों को अंग्रेजी अखबारों में 
छपने के बाद दूसरे दिन प्रकाशित किया है । हिंदी के कुछ अखबारों और पत्रिकाओं 
को छोड़कर अन्य में भाषा संबंधी ऐसी त्रटियां अक्सर बहुतायत से नजर आती हैं, 
जिन्हें पढ़ने के बाद किसी भी शिक्षित हिदीभाषी पाठक को शर्म से नजरें झुकानी पड़ 
जाती हैं । 
आखिर इसका दोष किस पर है ? संपादक पर, अन्य पत्रकारों पर या प्रूफ- 
रीडरों पर ? अगर आपने किसी दँतिक के पत्रकारों द्वारा अंग्रेजी समाचार एजेंसियों 
से मिलने वाले अंग्रेजी समाचारों का हिंदी 'संस्करण' हाथ से लिखते हुए बारीकी से 
देखा है, तो आप स्वयं यह समझ सकते हैं कि उस लिखावट को समझ पाना शायद 
लेखक के वश की बात भी नहीं होती, मुद्रक, कंपोजीटर या प्रूफरीडर की बात तो 
जाने ही दीजिए। मैं स्वयं एक पत्रकार रह चुका हूं और काफी हृद तक अभी भी पत्र- 
कारों की श्रेणी में स्वयं को रख भी सकता हूं। अतः इसे आलोचना न समझकर 'आत्मा- 
लोचन' की संज्ञा देना उचित होगा, क्योंकि आज करीब-करीब हर पत्रकार स्वयं अपने 
'इंटेलेक्चुअल' होने का दावा करता है, विचारों को बनानेवाले व्यक्ति के रूप में पत्रकार 
की बड़ी भारी भूमिका है, लेकिन हम पत्रकार आज क्या कर रहे हैं ? सचाई का पता 
लगाने और उन्हें पाठकों तक पहुंचाने के लिए हम कितना कार्य करते हैं ? हम जिस 
भूमिका को निभाने का दावा करते हैं, उसे किस हद तक निभा पाते हैं ? अच्छे पत्रकार 
बनने के लिए हम स्वयं क्या करते हैं ? हम स्वयं कितना साहस दिखा पाते हैं ? हम 
व्यक्तियों का पक्ष लेते हैं या किसी कार्य का ? कया हम किसी भी विषय का गहन 
अध्ययन करते हैं, या करना चाहते हैं ? रिपोटिंग इतनी उथली क्यों होती है ? 
शिक्षा, कृषि, प्रतिरक्षा, विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, श्रमसंघ, व्यवसाय या दूसरे 
महत्वपूर्णं विषयों के बारे में क्यों हम पिछड़े हुए हैं ? हम दूसरों की गल्तियां दिखाना 
ही क्यों अपना अधिकार समभते हैं ? ऐसा लगता है कि हिदी के पत्रकार भी आज 
अपने कार्य को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ? इसके प्रतिबिब हैं आज के हिदी 
प्रकाशन, जो हमें नयी दिशा देने में सफल नहीं हो पाये हैं । 
यह बात स्पष्ट है कि वित्तीय सुदृढ़ता की दृष्टि से हिंदी प्रकाशनों की स्थिति 
संतोषजनक नहीं मानी जा सकती । समाचार-पत्र प्रकाशन उद्योग पिछले कुछ वर्षों 
से अस्थिरता के जिस दौर से गुजर रहा है, उसे देखते हुए स्थिति में सुधार की आशा 
करना भी फिजूल की वात होगी । उसका कारण यह है कि अखबार उद्योग में, खास 
तौर से हिदी प्रकाशनों के मामले में कुछ प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष प्रकाशक इसे 
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“साइड बिजिनेस” मानते हैं और छोटे प्रतिष्ठानों का यह (पार्ट टाइम बिजिनेस” होता 
है। बड़े हिंदी प्रकाशनों के प्रकाशक एक ओर जहां सीमेंट से लेकर इस्पात वाले 
उद्योगपति होते हैं, वहां 'लघु पत्रिका' के प्रकाशक कोई अध्यापक या दूसरी नौकरी न 
पा सकने वाले बेकार शिक्षित व्यक्ति । इस हालत को देखते हुए यह कह पाना बहुत 
मुश्किल है कि हिदी के अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं की भावी दिशा क्या होगी । 
लेकिन वर्तमान को देखते हुए फिलहाल उज्ज्वल भविष्य की किरण खास चमकदार 
नजर नहीं आती, हमारे दूसरे साथी अगर उज्ज्वल भविष्य देख रहे हों तो उनकी बात 


और है । 
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पत्रकारिता और कानून 


पत्रकारिता और कानून का संबंध एक अत्यंत आधारभूत सामाजिक समीकरण का साक्ष्य 
देता है । यह समीकरण किसी भी देश की शासन-प्रणाली और उसके स्वरूप का हीः 
परिचय नहीं देता बल्कि यह भी इंगित करता है कि इस देश में वाक्‌-स्वातंतर्य कितना 
और कंसा है, वाक्‌-संयम की और सार्वजनिक वाद-विवाद की रीति-परंपरा क्या है, 
जीवन की शैली और लोक-रुचि किस-किस प्रकार की है । 
हमारे देश में संविधान ही मूल विधि है । जो अधिनियम संविधान के अनुरूप 
नहीं होता वह अवैधानिक और परिणामहीन घोषित किया जा सकता है। 
हमारा संविधान प्रेस ओर पत्रकार की स्वतंत्रता की बात अलग से नहीं कहता । 
नागरिक और पत्रकार को अभिव्यक्ति की समान स्वतंत्रता है, यद्यपि इस स्वतंत्रता के 
प्रयोग में पत्रकारों का दायित्व सामान्य नागरिकों से कहीं अधिक है क्योंकि उनकी 
अभिव्यक्ति की पहुंच बहुत विस्तृत होती है। वास्तव में पत्रकार को स्वतंत्रता 
भी मूलतः नागरिक के लिए ही नहीं बल्कि नागरिक की अपनी स्वतंत्रता भी है । 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधा संबंध नागरिक की 'जानकारी प्राप्त करने के 
नागरिक अधिकार” (The Citizen’s Right to Kn0W) से है। 
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मूल्य मुखर हुए हैं उनमें भी अभि- 
व्यक्ति की स्वतंत्रता मुख्य है । भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 
उन मूल्यों के सहवास और संदर्भ में समझना चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता 
दूसरे मूल्यों के साथ अंतरंग और अविभक्त रूप से जुड़ी हुई है। 
हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमारे लोकतंत्र के मूल्यों के सोष्ठवपूर्ण विन्यास 
का प्रेरक उद्घोष इस प्रकार है : 
“हुम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्णं 
प्रभुत्व-संपन्त लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने 
के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को : 
सामाजिक, आथिक और राजनेतिक न्याय, 
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\ 
| | विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
और उपासना की स्वतंत्रता, 
प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, 
तथा उन सब में 
4 व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की 
एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता 
बढ़ाने के लिए 
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 
| आज तारीख २६ नवंबर, १६४६ ई० (मिति मार्गशीर्ष 
५ शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को 
} एतद्‌ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधि- 
। । नियमित और आत्मापित करते हैं ।” 
भारतीय संविधान का अनुच्छेद १९ सात मूल स्वतंत्रताश्रों की मंजूषा है । 
अनुच्छेद १६ के प्रथम खंड के उपखंड (क) के अनुसार-- 
“सब नागरिकों को वाक्‌-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य 
का अधिकार होगा ।” 
अनुच्छेद १९ का दूसरा खंड उन विवेकसंगत प्रतिबंधों को परिभाषित करता 
है जो वाक्‌-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति-स्वातंत्रय के अधिकार के परिसीमन के लिए 
लगाये जा सकते हैं । अनुच्छेद १९ के दूसरे खंड में व्यवस्था यह है कि वाक्‌ -स्वातंत्र्य 
एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्रय के अधिकार की कोई बात अपमान-लेख, अपमान-वचन, मान- 
हानि, न्यायालय-अवमान से अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले, 
५' अथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल करने अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले 
किसी विषय से, जहां तक कोई वर्तमान विधि संबंध रखती हो वहां तक उसके 
’ प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा संबंध रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य के लिए 
| । रुकावट नहीं डालेगी । 
| ॥ हमारा संविधान वाक्‌-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य को प्रजातंत्र का 
केंद्रबिदु मान कर चलता है । सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह कहा है कि अभि- 
| व्यक्ति-स्वातंत्रय और वाक्‌-स्वातंत्र्य हमारी व्यवस्था में आधारभूत है । इस स्वातंत्र्य 
है का प्रयोजन यह है कि सरकारी और सार्वजनिक अधिकारी जनता के दिमाग के अभि- 
र भावक नहीं बन सकते (ए० आई० आर० १९५८ सुप्रीम कोर्ट ५७८, ६१६) । 
| गुजरात उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि वाक्‌-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य 
5 एक ही अधिकार के दो पहलू हैं और एक-दूसरे के पूरक हैं (ए० आई० आर० १६६३ 
गुजरात २५६) । सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्याख्या दी है कि वाक्‌-स्वातंत्र्य और 
अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य एक आजादी-पसंद और संगठित समाज का स्वाभाविक अधिकार 
है और इस अधिकार का मूल अर्थ यह है कि समाज में प्रत्येक नागरिक को जान- 
कारी और दृष्टिकोण लेने और देने का अधिकार है एवं जानकारी और दृष्टि- 
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कोण को प्रसारित करने का अधिकार है (ए० आई० आर० १६६० सुप्रीम कोर्ट 
५५४) । सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कहा है कि वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभि- 
व्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार में अपने वादों और दृष्टिकोणों को प्रसारित और संचा- 
रित करने का अधिकार भी सन्निहित है, यद्यपि इस अधिकार पर विवेकपूर्ण प्रतिबंध 
लगाया जा सकता है (ए० आई० आर० १६५७ सुप्रीम कोर्ट ६) । उदाहरणतः 
हिसक अपराधों को बढ़ाने या उकसाने के लिए अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता । कितु विवेकपूर्ण प्रतिबंध क्या है इस बात का अंतिम निर्णय न्याया- 
लयों में ही हो सकता है । एक्सप्रेस न्यूज पेपर लिमिटेड बनाम यूनियन आफ इंडिया 
के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने यह कहा था (ए० आई० आर० 
१६५८ सुप्रीम कोर्ट ५७८) कि ऐसा कोई कदम जो अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य और वाक्‌- 
स्वातंत्र्य को कम करता है या क्षति पहुंचाता है या जो सूचना के संचार को सीमित 
और संकुचित करता है या जो संचार के साधनों पर रोक लगाता है या प्रेस पर आत्यं- 
तिक और दुर्वह बोझा डालता है या जिसके कारण किसी भी प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता 
को धक्का पहुंचता है उसकी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता । इस दृष्टि से सर्वोच्च _ 
न्यायालय ने वेज बोर्ड को लेकर, प्राइस पेज शेड्यूल को लेकर, न्यूज प्रिट के आवंटन 
इत्यादि मसलों को लेकर वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य की सुरक्षा के लिए 
कई बार हस्तक्षेप किया । सकल पेपर्स बनाम यूनियन आफ इंडिया के मामले में 
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पत्रों के आकार को छोटा करने का निर्देश सांविधानिक 
गारंटी के प्रतिकूल है (ए० आई० आर० १६६२ सुप्रीम कोटं ३०५) । इसी मामले 
में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी पत्र की थोड़ी-सी भी कीमत बढ़ा देने से उसके 
संचार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और प्राइस-पेज परिशिष्ट का निर्धारण वाक्‌- 
स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के साथ हस्तक्षेप का खूप ले लेता है । विज्ञापन के 
मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सरकार को हस्तक्षेप करने का केवल 
सीमित अधिकार है । यही सिद्धांत पत्रों को कागज के आवंटन में भी लागू होता है 
ताकि सरकार कागज के आवंटन के माध्यम से अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य को निरोधित या 
निर्देशित कर सके । यदि कोई राज्य सरकार राज्य में किसी पत्र या पत्रिका के 
प्रवेश पर निषेध लागू करती है तो उससे भी अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार का 
हनन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है (ए० आई० आर० १६५० सुप्रीम कोर्ट 
१२४) । पूर्व-सेंसर व्यवस्था को भी सर्वोच्च न्यायालय ने वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिः 
व्यक्ति-स्वातंत्र्य पर एक अवैध प्रतिबंध माना है (ए० आई० आर० १६५० सुप्रीम 
कोर्ट १२६ एवं १६५८ सुप्रीम कोर्ट ५७८), यद्यपि आपात्कालीन स्थिति के अंतर्गत 
प्रतिबंध लगाने की अनुमति स्पष्टतः डिफेंस आफ इंडिया रूल्स में दी गयी है। सारांश 
यह है कि वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य एक मूलभूत अधिकार है जिसकी ° 
सुरक्षा के लिए हमारा संविधान गारंटी देता है और जिसके साथ हस्तक्षेप की इजाजत > 
केवल इस आधार पर दी जा सकती है कि वह हस्तक्षेप या प्रतिबंध विवेकपूर्ण है । कोई 
प्रतिबंध विवेकपूर्ण है या नहीं, उसका निर्णय अंततोगत्वा हमारा उच्च न्यायालय ओर | 
सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि आपात्‌- _ 
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कालीन स्थिति में इस मूल अधिकार की सांविधानिक गारंटी की सुरक्षा के लिए व्यवस्था 
नहीं है और इसलिए आपात्कालीन स्थिति में विधिवत वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति- 
स्वातंत्र्य पर कानूनी और सांविधानिक तौर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि संविधान में जिस वाक्‌-स्वातंत्र्य और 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है, प्रेस की स्वतंत्रता उसी तक सीमित नहीं है। 
यद्यपि अनुच्छेद १९(१) (क) में उल्लिखित वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वा- 
तंत्रय का अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता का मूल सांविधानिक अधिकार है तथापि प्रेस 
की स्वतंत्रता के कई पहलू नागरिक अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य से अधिक व्यापक, विस्तृत 
और विशिष्ट हैं । प्रेस काउंसिल अधिनियम, १६६५ (अधिनियम ३४।१६६५) 
इस प्रस्थापना का सजीव परिचायक है । 

प्रेस काउंसिल अधिनियम, १६६५ का मुख्य प्रयोजन यह है कि प्रेस काउं- 
सिल के माध्यम से प्रेस-स्वातंत्र्य की सुरक्षा हो और समाचारवाहिनियों और पत्रों के 
स्तर बने रहें और उन्नत हों । इस अधिनियम की धारा १२ में इस द्विविध प्रयोजन 
और उसकी सिद्धि के लिए प्रेस काउंसिल द्वारा किये जाने वाले कार्यो का विशद्‌ और 
सुविस्तृत उल्लेख है। यह अधिनियम एक तरह से प्रेस के स्वातंत्र्य और प्रेस की 
स्वतंत्रता के कई मूलभूत आयाम प्रस्तुत करता है । प्रेस काउंसिल की व्यवस्था के 
माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रों के स्तर के उन्नयन के लिए कई विभिन्न कदम 
उठाये जा सकते हैं जो प्रेस-स्वातंत्र्य के ठोस धरातल के लिए जनमत निर्माण करने 
की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं । प्रेस की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाने वाली कई 
ऐसी आंतरिक स्थितियां होती हैं जिनकी जांच और निराकरण अनिवार्य है। इस 
दृष्टि से श्री के० के० विरला बनाम दी प्रेस काउंसिल आफ इंडिया (संशोधित सिविल 
रिट संख्या १२२।१६७५, निर्णय तिथि २२ सितंबर १६७५) के मामले में दिया 
गया दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है । इस मामले 
में (हिंदुस्तान टाइम्स' के निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री के० के० बिरला ने प्रेस काउंसिल 
के विरुद्ध एक रिट याचिका प्रस्तुत की थी । प्रेस काउंसिल ने श्री मनकेकर और श्री 
रामचंद्रन की शिकायत पर जो सुनवायी शुरू की थी उसका संबंध “हिंदुस्तान, टाइम्स” 
के निदेशक मंडल द्वारा श्री वी०जी० वर्गीज को हिंदुस्तान टाइम्स' के संपादक पद से 
हटाने के प्रयत्न से था । 'हिदुस्तान टाइम्स” के निदेशक मंडल के खिलाफ आरोप यह 
था कि वह श्री वर्गीज को किसी बाहरी प्रभाव या किसी अन्य प्रयोजन से संपादक 
पद से हटा रहा था । श्री कृष्णकुमार विरला ने प्रेस काउंसिल के क्षेत्राधिकार को 
उच्च न्यायालय में चुनौती दी । इस प्रसंग में दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने 
विस्तार से प्रेस की आजादी की पृष्ठभूमि पर और उसकी परिधियों पर विचार और 
विवेचन किया । श्री जस्टिस चड्ढा ने खंडपीठ की ओर से निर्णय देते हुए कहा 
कि प्रेस काउंसिल अधिनियम, १६६५ की धारा १२ में प्रेस की स्वतंत्रता का दृष्टि- 
कोण व्यापक है । निर्णय में यह स्पष्ट कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई 
दबाव, कोई प्रभाव, चाहे वह किसी भी रूप में हो, किसी भी दिशा से आये प्रेस 
काउंसिल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है । यदि प्रबंध-व्यवस्था की तरफ से संपादक के 
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साथ कोई हस्तक्षेप होता है तो वह भी प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाता है और | 
इसलिए प्रेस काउंसिल का कत्तेव्य हो जाता है कि वह ऐसे मामलों की जांच करे और 
प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सचेत रहे । निर्णय में कहा गया है कि संपादक प्रेस की 
स्वतंत्रता का सजीव और सजग स्वर हे और इसलिए उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा 
प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा हे । 

सार्वेजनिक हित की दृष्टि से प्रेस की स्वतंत्रता पर कानूनी सीमाओं और 
प्रतिबंधों के लिए सांविधानिक स्वीकृति हे । ये प्रतिबंध विवेकसंगत मर्यादाओं की श्रेणी 
में आते हैं । 

उदाहरणतः न्यायालयों तथा संसद एवं विधानमंडलों की कोई मानहानि न हो 
यह एक मुख्य प्रतिबंध है । 

शिष्टाचार और सदाचार को आघात पहुंचाने वालों या धर्मो, जातियों एवं 
दलों या समूहों के बीच घृणा या शत्रुता उत्पन्न या प्रसारित करने वाली अभिव्यक्ति 
पर भी प्रतिबंध सम्मत है । आपत्तिजनक और अश्लील विज्ञापनों पर भी कानूनी 
तौर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यदि इस प्रकार का प्रतिबंध वाक्‌-स्वातंतर्य या 
अभिव्यकिति-स्वातंत्र्य पर कोई सीधा और अविवेकपूर्ण आघात न पहुंचाये । इस दृष्टि । 
से सर्वोच्च न्यायालय ने 'दी ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज (आबजेक्शनेबल एडवरटाइज- | 
मेंट्स) एक्ट, १९५४' की वेधता और सांविधानिकता को स्वीकार किया है । 

राज्य की सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाली या राज्य को उलटने « की प्रवृत्ति 
वाली अभिव्यक्ति भी निषिद्ध है । “भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम, १९२३* के 
निषेध इसी दृष्टि से निदिष्ट हैं । 

इन निषेधों के अतिरिक्‍त कानूनी तौर पर पत्रों और पत्रकारों से कानून यह 
अपेक्षा करता है कि वे लोगों की व्यक्तिगत मानहानि न करें, मिथ्या आरोप न लगायें | 
और उनके वैयक्तिक एकांत और निजी जीवन की गोपनीयता का अनुचित अतिक्रमण र 
न करें एवं कृति-स्वाम्य के कानून का उल्लंघन न करें । | 

सतही तौर पर ये सामान्य सिद्धांत शायद सुबोध और सरल लगते हैं, कितु | | 
पत्रकारिता का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि इन सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में और 
उनके क्रियान्वयन में बहुत उले हुए प्रश्‍न और समाधानरहित समस्याएं समाविष्ट हैं । i 

पत्रकारिता की एक मूलभूत कानूनी मर्यादा यह है कि किसी भी प्रकाशित न्रे 
समाचार, संवाद, संपादकीय, लेख या मंतव्य द्वारा न्यायालयों एवं संसद्‌ तथा विधान- 
मंडलों की अवज्ञा, अवमानना या तिरस्कार न हो। 

न्यायालयों की मानहानि या तिरस्कार के विषय में कानून के मोटे तौर पर 
कुछ मुख्य सिद्धांत हैं । यदि किसी जज पर अनौचित्य और अयोग्यता का लांछन लगा 
कर उसके गौरव पर आघात किया जाय या किसी न्यायालय का परिवाद या अवघूरण 
(स्केडेलाइज) किया जाय तो ऐसा प्रकाशन न्यायालय की अवमानना माना जायगा । 
यदि कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो जनता के मन में भ्रम या पूर्वग्रह 
उत्पन्न करने की दृष्टि से किया गया प्रकाशन भी न्यायालय की अवमानना माना जाता 
है । विचाराधीन मामले में जज, ज्ुरी, पक्षकारों और साक्षियों पर आक्षेप किया जाय 
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या उन पर असर डालने का यत्न किया जाय तो वह भी अदालत की अवमानना माना 
जाता है । यदि किसी प्रकाशन द्वारा न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप होता है या वाधा 
आती है तो वह भी न्यायालय का अवमान माना जाता है । 

प्रेस द्वारा न्यायालयों की अवमानना के अगणित मामलों से कानूनी निर्णय 
पत्रिकाओं के पृष्ठ परिपूर्ण हैं, कितु सामान्यतः यदि उपर्यक्त सिद्धांतों को दृष्टि में रखा 
जाय तो पत्रकार कानून की मर्यादा का परिपालन कर सकता है । यह उल्लेखनीय है कि 
कोई भी व्यक्ति विना इरादे के भी न्यायालय की अवमानना का दोषी हो सकता है । 
इस दृष्टि से पत्रकारों को न्यायालय में विचारार्थं मामलों के विषय में रिपोर्ट लिखते 
समय उनकी सत्यता को ध्यान में रखना चाहिए, साथ ही पूरे संयम से काम लेना 
चाहिए । विचाराधीन मामलों में पत्रकारों को पक्षकारों या साक्षियों के विषय में अपनी 
राय नहीं देनी चाहिए, न कोई ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे न्याय-प्रशासन पर 
कोई अनुचित दबाव पड़े या आंच आये । 

इस प्रकार का एक मामला लंदन के “डेली मिरर' को लेकर हुआ । है नाम के 
एक आदमी के खिलाफ यह आरोप था कि उसने एक धनवान और वृद्धा विधवा की 
हृत्या की । आरोप पर विचार शुरू होने से पहले “दी डेली मिरर आफ लंदन' ने अभि- 
युक्त हे के विषय में बहुत सी सामग्री छाप दी जिसमें यह भी कहा गया था कि उसने 
पहले ऐसे कई कत्ल किये थे, यद्यपि उसके खिलाफ अभियोग केवल एक कत्ल का था । 
मुख्य न्यायाधिपति लाड गाडड ने अपने निर्णय में कहा कि 'डेली मिरर आफ लंदन' में 
प्रकाशित रिपोर्ट एक अत्यंत दुष्ट परिवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया था और जो लेख 
और चित्र छपे उन्हें अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए शर्मनाक मानना चाहिए क्योंकि उनके 
द्वारा न्याय और निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांतों का हनन हुआ था । इसी प्रकार मुख्य 
न्यायाधिपति लार्ड रीडिग ने १६२० में कहा था कि न्यायालय अपराध की जांच करेंगे 
और उसका निर्णय अखबारों के हाथों से नहीं होने देंगे । लार्ड रीडिग ने इस बात पर 
बल दिया कि यह अभियुक्त का अधिकार है कि उसके अपराध की जांच निष्पक्ष और 
न्यायसंगत तरीकों से हो, न कि पूर्वग्रह से ग्रस्त समाचार-पत्रों या अन्य प्रकाशकों द्वारा। 

भारतीय उपमहाद्वीप में भी न्यायालयों ने यही दृष्टिकोण अपनाया है । फेज 
अहमद 'फँज' के मामले में (ए० आई० आर० १९५० लाहौर ८४) पाकिस्तान के लाहौर 
हाई कोटं के विशिष्ट पीठ के तीन न्यायाधीशों ने इस प्रकार के मुद्दों का बहुत अच्छा 
विवेचन किया है । इस मामले के कुछ तथ्य उल्लेखनीय हैं । पश्चिमी पंजाब के भूत- 
पूर्व प्रधानमंत्री खान इफ्तिखार हुसैन खान (ममदौत) के खिलाफ एक जांच हो रही 
थी जिसमें आरोप यह था कि उन्होंने अपने राजकीय पद का दुरुपयोग किया । 'पाकि- 
स्तान टाइम्स' ने इस विषय में अपने विशेष संवाददाता की एक विस्तृत रपट छापी । 
इस रपट में जिरह में पूछे हुए कई महत्वपूर्ण सवालों का उल्लेख नहीं था और उसमें 
गलतफहमियां फैलाने की प्रवृत्ति थी । यद्यपि संपादक फंज अहमद 'फँज' उस समय लाहौर 
में नहीं थे फिर भी उन्होंने संपादक के नाते उस रपट के प्रकाशन की जिम्मेदारी स्वी- 
कार की । लाहौर हाई कोर्ट के विशिष्ट पीठ ने इस मामले में यह अभिमत व्यक्त किया 
कि कोई भी कार्य या प्रकाशन जो न्याय की राह में बाधा पहुंचाता है या बाधा पहुंचाने 
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की प्रवृत्ति से प्रेरित है, वह कार्य या प्रकाशन न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता 
है । उच्च न्यायालय ने यह कहा कि निर्णय से पहले ही विचारार्थ मामलों पर पुवंग्रह 
उत्पन्न करने का प्रयत्न अदालत की अवमानना है । उच्च न्यायालय की राय में न्याया- 
लयों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी कार्यवाहियों को गलतबयानी से बचायें । यद्यपि 
छोटी-मोटी गलतियों को लेकर न्यायालय ऐसे मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं करता, 
कितु यदि पत्रकार तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखने की कोशिश करे तो अदालत का यह 
कर्त्तव्य होता है कि वह उचित कार्यवाही करे । इस केस में संवाददाता मुहम्मद शफी 
का प्रकाशित रपट से सीधा संबंध था जब कि संपादक के रूप में फैज अहमद 'फैज' का 
संबंध परोक्ष ही था । फिर भी न्यायालय ने संपादक, प्रकाशक और संवाददाता तीनों 
पर जुर्माना किया और जुर्माना न देने की स्थिति में एक सप्ताह जेल की सजा सुनायी । 

सामान्यतः यदि कोई प्रकाशन न्याय के मार्ग में बाधा पहुंचाता है तो उसे 
न्यायालय की अवमानना माना जाता है कितु न्यायालय की अवमानना और किसी जज 
की मानहानि में अंतर है । अगर किसी जज पर कोई आरोप या लांछन लगाया जाय 
और उसका असर न्याय-प्रशासन पर पड़ता हो तो उसे न्यायालय की अवमानना माना 
जाता है। 

पर्सपेक्टिव पब्लिकेशंस बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में (ए० आई० आर० 
१६७१ सुप्रीम कोर्ट २२१) सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना के कई पक्षों 
पर विचार किया। केस के मुख्य तथ्य इस प्रकार थे--१९६० में श्री थेकरसे ने 'ब्लिट्ज' 
और उसके संपादक के खिलाफ अपलेख (।।७९।) का मुकदमा चलाया । मुकदमा 
बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री तारकुंडे ने सुना और मुकदमे में 'ब्लिट्ज' और 
उसके संपादक के खिलाफ तीन लाख रुपये की डिक्री दी । श्री तारकूंडे के निर्णय के 
खिलाफ अपील हुई और उस अपील के दौरान 'मेनस्ट्रीम' में २४ अप्रैल १९६५ के 
संस्करण में एक लेख छपा । उस लेख में यह कहा गया था कि बेंक आफ इंडिया ने 
खरे-तारकुंडे नाम की एक फर्म को दस लाख रुपये उधार दिये थे और उस बेंक के डाय- 
रेक्टरों में श्री थेकरसे भी थे। लेख में यह कहा गया था कि खरे-तारकूडे फर्म में न्याय- 
मृति श्री तारकुंडे के पिता और दो भाई तथा कुछ अन्य संबंधी साभीदार थे और दस 
लाख रुपये का उधार खरे-तारकुंडे फर्म को निर्णय से कुछ सप्ताह पहले ही दिया गया 
था । सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि भेनस्ट्रीम' में छपे हुए लेख ने 
मर्यादाओं का अतिक्रमण किया और इस प्रकार का आरोप असंदिग्ध रूप से न्यायालय 
की अवमानना की श्रेणी में आता है । सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रश्‍न केवल 
किसी जज की मानहानि का नहीं है बल्कि यह अपराध सार्वजनिक है और इससे न्याय 
के मार्ग में बाधा उपस्थित होती है । यद्यपि इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय में 
तथ्यों की सत्यता के आधार पर बहस नहीं की गयी थी तथापि सर्वोच्च न्यायालय में 
यह प्रश्न भी सामने रखा गया और यह कहा गया कि ऐसी कोई सामग्री उच्च न्याया- 
लय के समक्ष नहीं थी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि लेख में दिये गये 
आरोप असत्य और तथ्यहीन थे । सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर संशय प्रकट किया 
कि आरोप की सत्यता को पर्याप्त सफाई के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि 
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इस पहलू की चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय 
नहीं दिया कि आरोप की सत्यता न्यायालय की अवमानना के मामले में पर्याप्त सफाई 
है या नहीं । 

श्री पी० सी० सेन का केस भी इस दृष्टि से रोचक है(ए० आई० आर० १६७० 
सुप्रीम कोर्ट १८२१) । इस मामले में यह जानते हुए कि हाई कोर्ट में “मिल्क प्रोडक्ट 
कंट्रोल आर्डर १६६५' को लेकर एक रिट याचिका चल रही थी, मुख्यमंत्री श्री पी० 
सी० सेन ने आकाशवाणी पर एक भाषण दिया जिसमें यह कहा कि जो दूध की मिठा- 
इयां बनाते हैं वे अपराधी हैं और सार्वजनिक हित की क्षति करते हैं । सर्वोच्च न्यायालय 
ने निर्णय दिया कि यह भाषण न्याय के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाला था और इस 
आधार पर श्री पी० सी० सेन की अपील को खारिज कर दिया गया । 

श्री नंबूदिरीपाद को अपील का निर्णय भी इन्हीं मूल सिद्धांतों को उजागर 
करता है । केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपनी एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान न्याय- 
पालिका को अत्याचार का उपकरण बताया और कहा कि जज वर्ग-स्वार्थ, वर्ग-पू्वग्रह 
एवं वर्ग-घृणा से प्रेरित होते हैं । इस वक्तव्य की चर्चा करते हुए केरल उच्च न्याया- 
लय ने श्री नंबूदिरीपाद पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया और जुर्माना न देने की 
स्थिति में एक महीने की सजा की व्यवस्था की । सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय 
के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए एक हजार रुपये के जुर्माने को घटा कर पचास रुपया 
कर दिया और जुर्माना न देने की स्थिति में एक सप्ताह की सजा की व्यवस्था की । 
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि श्री नंबूदिरीपाद के वक्तव्य में न्यायालयों 
की एक विकृत तस्वीर खींची गयी थी और उनके आक्षेप में जनमानस में न्यायालयों 
के सभी निर्णेयों के प्रति अविश्वास और असंतोष पैदा करने की प्रवृत्ति सन्निहित थी । 
सर्वोच्च न्यायालय की राय में श्री नंबूदिरीपाद के वक्तव्य से न्यायालयों और न्याय- 
मूर्तियों के गौरव को क्षति हुई। इस निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा गया कि चाहे श्री 
नंबूदिरीपाद का इरादा न्यायालय की अवमानना करने का न रहा हो कितु उनका 
वक्तव्य इस प्रवृत्ति का दोषी था । 

श्री सी० के० दफ्तरी बनाम श्री ओ० पी० गुप्ता के मामले में (ए० आई० 
आर० १६७१ सुप्रीम कोर्ट ११३२) श्री ओ० पी० गुप्ता के खिलाफ यह आरोप था 
कि उसने न्यायमूति श्री जे० सी० शाह एवं न्यायमूति श्री के० एस० हेगडे के अवघूरण 
का प्रयत्न किया और सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात किया । एक अपील 
जिसमें गुप्ता प्रतिवादी था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनी गयी थी और उसमें न्यायमूर्ति 
श्री शाह एवं न्यायमूति श्री हेगडे ने एक निर्णय २८ अक्तूबर १६६९ को दिया था । 
श्री गुप्ता ते उस अपील की सुनवाई और अपील को लेकर एक पुस्तिका प्रकाशित की 
और उसे बेचा और प्रसारित किया । इस पुस्तिका में इस निर्णय के विषय में कई 
आरोप लगाये गये और न्यायमूर्ति श्री जे० सी० शाह पर कई लांछन भी । जब यह 
मामला सुप्रीम कोटं द्वारा सुना गथा तब श्री जे० सी० शाह न्यायमूर्ति एवं भारत के 
मुख्य न्यायाधिपति के पद से अवकाश ग्रहण कर चुके थे । सर्वोच्च न्यायालय का संवि- 
धान पीठ इस निर्णय पर पहुंचा कि गुप्ता ने न्यायमूतियों की और न्यायालय की घोर 
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अवमानना की थी । यद्यपि श्री गुप्ता ने न्यायालय से क्षमा-याचना की थी कितु उसने 
साथ-साथ एक शपथ-पत्र भी पेश किया था जिसमें न्यायमूतियों पर नये लांछन और 
परिवाद लगाये गये थे । यद्यपि संविधान पीठ की राय में गुप्ता का अपराध ऐसा था 
कि उसे कठिन दंड दिया जाना चाहिए था तथापि न्यायालय ने उसको केवल दो माह के 
साधारण सिविल कारावास की सजा दी । 

पत्रकारिता की दृष्टि से न्यायालयों की अवमानना के प्रश्‍न पर ब्रिगेडियर ई० 
टी० सेन बनाम एदाताता नारायणन एवं अन्य (ए० आई० आर० १६६९ दिल्ली २०१) 
का मामला भी उल्लेखनीय है । ब्रिगेडियर सेन ने “न्यू एज” के मुद्रक और प्रकाशक के 
खिलाफ एक फौजदारी शिकायत दायर की । आरोप यह था कि 'न्यू एज' के मुद्रक और 
प्रकाशक ने एक फर्चा छापा था जो कि एक अमेरिकन जान डी० स्मिथ द्वारा लिखा 
गया बताया जाता था और जिसका शीर्षक था--'मैं भारत में सी० आई० ए० का 
एजेंट था । इस पर्चे में ब्रिगेडियर सेन के खिलाफ कई गंभीर आरोप थे, जो उनकी 
प्रतिष्ठा पर आघात करने वाले थे । जब कि ब्रिगेडियर सेन की फौजदारी शिकायत 
सव-डिवीजनल मजिस्ट्रेट दिल्ली की अदालत में सुनी जा रही थी, एक अंग्रेजी दैनिक 
पत्र 'पैट्रियट' ने ब्रिगेडियर सेन के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रपट छापी । ब्रिगेडियर सेन की 
शिकायत यह थी कि 'पैट्रियट' दैनिक में प्रकाशित सामग्री से जन-मानस और अदा- 
लत में पूर्वग्रह फैलाने का प्रयास जाहिर होता था । 'पैट्रियट' के खिलाफ यह भी 
शिकायत की गयी कि उन विवादग्रस्त तथ्यों को अखबार में प्रकाशित रपट में साबित 
तथ्य बता कर जन-मानस को गुमराह किया जा रहा था और गलत और सनसनीखेज 
शीर्षकों द्वारा एक ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा था जिससे मामले की सही 
और न्यायपूर्ण सुनवायी कठिन थी । यह भी कहा गया कि इस प्रकाशित सामग्री से 
ब्रिगेडियर सेन की तरफ से आने वाले साक्षियों के मन पर गलत असर डाला जा रहा 
था । 'पैट्रियट' के प्रधान संपादक श्री नारायणन ने अपने शपथ-पत्र में पूरा खेद प्रकट 
किया और पत्र में जो कुछ भी प्रकाशित हुआ उसके लिए स्वयं पुरी जिम्मेवारी स्वीकार 
की । श्री नारायणन ने कहा कि पत्रकारिता की परंपराओं के अनुसार संपादक कोई 
जिम्मेवारी संवाददाता पर नहीं डालना चाहता और यह भी सुभाया कि इस मामले 
को लेकर संवाददाता को पक्षकार बनाने की अपेक्षा नहीं थी । दिल्ली उच्च न्यायालय 
के संपूर्ण पीठ ने अपने निर्णय में (जो कि न्यायालय की ओर से मुख्य न्यायाधिपति 
श्री न्यायमूर्ति इंद्रदेव दुआ ने दिया था) कहा कि संपादक का यह प्रतिवेदन कानूनी 
तौर से गलत था और सिर्फ उनकी क्षमा-याचना से संवाददाता दोषमुक्त नहीं हो जाता। 
संवाददाता ने यद्यपि खेद प्रकट किया था कितु साथ ही उसने अपनी सफाई भी पेश 
की थी । इस मामले में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संवाददाता की क्षमा- 
याचना कोई पश्चाताप या प्रायश्चित की अभिव्यक्ति नहीं थी कितु सिर्फ सजा से बचने 
के लिए एक तरकीब मात्र थी । न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी पाया और संवाद: 
दाता को आगे से सावधान रहने की चेतावनी दी । 

के० पी० नूरदीन अहमद बनाम ए० के० गोपालन (ए० आई० आर० १६६५ व्‌ 
केरल ३०१) में भी केरल उच्च न्यायालय की संपूर्ण पीठ ने यह निर्णय दिया कि यदि | 
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किसी समाचार-पत्र की रपट द्वारा किसी वाद या मामले की सुनवायी से पहले हौ या 
उसके दौरान पूर्वग्रह उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाय जिससे कि न्यायालय द्वारा 
न्यायपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष वातावरण में उस मामले की सुनवायी होने पर असर 
पड़ता हो, तो न्यायालय की अवमानना होती है । इस निर्णय में न्यायालय ने यह भी 
कहा कि वास्तव में न्याय के मार्ग में बाधा पड़ी या नहीं पड़ी यह प्रासंगिक नहीं है, 
बल्कि प्रश्‍न यह्‌ है कि प्रकाशित सामग्री में ऐसी कोई प्रवृत्ति है या नहीं जिसके 
कारण न्याय के मार्ग में बाधा पड़ सकती है । 

हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को उनकी अव- 
मानना के लिए सजा देने का अधिकार है । अनुच्छेद १२९ में सर्वोच्च न्यायालय को 
“कोटे आफ रिकार्ड' की संज्ञा दी गयी है और अवमान के लिए सजा देने का अधिकार 
भी । यही प्रावधान उच्च न्यायालयों के लिए अनुच्छेद २१५ में किया गया है। उच्च 
न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए सजा देने का भी 
अधिकार प्राप्त है । 

हमारे देश के मुख्य उच्च न्यायालयों को न्यायालयों की अवमानना के लिए 
सजा देने का अधिकार उनकी स्थापना के समय से ही था कितु कानून के स्पष्टी- 
करण के लिए और इस प्रश्‍न को विवाद-मुक्त करने के लिए १६२६ में 'कंटेप्ट 
आफ कोर्ट एक्ट' बनाया गया । जब हमारा संविधान बना तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय 
और उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी अवमानना के लिए सजा देने के अधिकार को स्वी- 
कार किया गया । तदनुसार १६५२ में 'कटेप्ट आफ कोर्ट” का नया अधिनियम बनाया 
गया । इस अधिनियम में भी अवमानना की कोई सुनिर्धारित परिभाषा नहीं दी गयी। 
१६६३ में सान्याल समिति ने अवमानना के कानून पर अपनी विद्वत्तापूर्ण रपट पेश की। 
इस रपट को ध्यान में रखते हुए और अवमानना के कानून पर नये दृष्टिकोण से 
विचार करते हुए १६७१ में नये 'कटेप्ट आफ कोर्ट' अधिनियम को पारित किया गया । 
यह नया अधिनियम २४ दिसंबर १६७१ से लागू हुआ । 

'कंटेंप्ट आफ कोर्ट” अधिनियम के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अभि- 
प्राय सिविल अवमानना या फौजदारी अवमानना से है। सिविल अवमानना का संबंध 
न्यायालय के किसी निर्णय डिक्री या निर्देश की अवज्ञा से होता है। फौजदारी अवमानना 
का संबंध उस लिखे या बोले गये शब्द या संकेत या कार्य से है जो किसी भी न्याया- 
लय के अधिकार और प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाता हो या जिसमें ऐसी आंच पहुंचाने को 
प्रवृत्ति हो, जिसके द्वारा किसी अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप होता हो या हस्तक्षेप 
करने की प्रवृत्ति हो या जिसके द्वारा न्यायालय के प्रश्‍न में बाधा पहुंचती हो या जिस 
के द्वारा इस प्रकार की बाधा पहुंचाने की प्रवृत्ति हो । पत्रकारों को विशेषतया फोज- 
दारी अवमानना के मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता होती है । 

१६७१ के नये अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास यह जानने 
या मानने का आधार न हो कि कोई मामला विचाराधीन है तो उसे तद्‌विषयक प्रका- 
शन के लिए न्यायालय की अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जायगा | १६७१ के 
अधिनियम ४ के अनुसार किसी अदालती कार्यवाही की सही और संतुलित रिपोर्ट के 
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लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जा सकता । 
इसी तरह यदि किसी मामले का निर्णय हो चुका तो उस पर संतुलित टिप्पणी (फेयर 
कमेंट) के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता । अदालत की अवमानना के लिए छह महीने का साधारण कारावास अथवा 
दो हजार रुपये का जुर्माना या दोनों दिये जा सकते हैं । कितु यदि अदालत के समक्ष 
संतोषप्रद क्षमा-याचना को जाय तो अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जा सकता है या सजा 
से मुक्त किया जा सकता है । उल्लेखनीय है कि धारा १२ के अनुसार यदि अभियुक्त 
सद्भावना के साथ क्षमाऱयाचना करे तो सिर्फ इस दृष्टि से क्षमा-याचना को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि वह क्षमा-याचना सीमित या सर्त है । जहां अदालत की 
अवमानना सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सम्मुख होती है वहां अदालत 
स्वयं उस मामले को सुनने और उसमें सजा देने की व्यवस्था कर सकती है । किलु जहां 
फौजदारी अवमानना होती है, वहां या तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय 
को ही स्वतः कार्यवाही करने का अधिकार है या ऐसी कार्यवाही के लिए महाधिवक्ता 
या महाधिवक्ता द्वारा किसी अधिकृत व्यक्ति के आवेदन की अपेक्षा होती है । १६७१ 
की अधिनियम की धारा १६ के अनुसार कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य व्यक्ति 
जो न्यायिक कर्तव्य में संलग्न हो वह भी अपनी अदालत की अवमानना कर सकता है 
और उसके लिए उसे सजा दी जा सकती है । १६७१ के अधिनियम के अनुसार किसी 
आरोपित अवमानना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद उस विषय में कोई कार्य- 
वाही शुरू नहीं की जा सकती । मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि १६७१ का 
अधिनियम उदार और व्यापक आशय का है । 

न्यायालय की अवमानना के साथ-साथ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक 
क्षेत्र है जिसके विषय में पत्रकारों को सजग और सावधान रहने की अपेक्षा होती है । 
संसद्‌ और विधानमंडलों में प्रेस को कई सुविधाएं दी जाती हैं । किंतु साथ-साथ प्रेस 
“को संसदीय विशेषाधिकारों के प्रति कठिन दायित्व का निर्वाह भी करना होता है । 

मुख्यतया पत्रकारों को संसद्‌ या विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन के 
विषय में और संसद्‌ या विधानमंडल के किसी सदन, उसकी समितियों या सदस्यों पर 
प्रकाशित टिप्पणियों के विषय में सचेत और सावधान रहना चाहिए । 

संसद्‌ एवं विधानमंडल की कार्यवाही का प्रकाशन किया जा सकता है, यदि 
ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक भलाई के लिए हो और दुर्भावना से प्रेरित न हो । यह प्रावधान 
संसद्‌ की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, १६५६ में किया गया । कितु 
संसद्‌ और विधानमंडलों को यह अधिकार है कि वे अपनी किसी कार्यवाही के प्रकाशन 
का नियमन या नियंत्रण करें और यदि आवश्यक समभे तो उनका प्रकाशन रोक दें । 
संसद्‌ एवं विधानमंडल इस विषय में अपने आदेश की अवहेलना या अवज्ञा के लिए दंड 
दे सकता है । यदि संसद्‌ या विधानमंडल की कार्यवाही का समाचार गलत ढंग से 
प्रकाशित किया जाय या दुर्भावना से प्रेरित होकर किया जाय या कुछ सदस्यों के 
वक्तव्यों को जान-बूक कर समाचार-पत्रों में स्थान न दिया जाय, तो,यह संसद्‌ या 
विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन और अवमानना है और इस आधार पर किसी 
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भी पत्र या पत्रकार को दंडित किया जा सकता है । समाचार-पत्रों पर यह भी नियम 
लागू होता है कि संसद्‌ या विधानमंडल की किसी गुप्त बैठक की कार्यवाही का प्रका- 
शन न करें यदि सभा की गोपनीयता का बंधन हो । सदन की कार्यवाही के उन अंशों 
का प्रकाशन, जिनको अध्यक्ष के आदेश से सभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया हो, 
विशेषाधिकार का हनन और सदन की अवमानना माना जाता है और उसके लिए दंड 
दिया जा सकता है । किसी संसदीय समिति की कार्यवाही या उसके सामने दिये गये 
साक्ष्य या प्रस्तुत किये गये दस्तावेज को समाचार-पत्रों द्वारा तब तक प्रकाशित करने 
की मनाही है जब तक कि ऐसी कार्यवाही या साक्ष्य या दस्तावेज को सदन में पेश न 
कर दिया गया हो । यदि समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी लेख या सामग्री से सदन 
या उसकी समितियों के आचरण या कार्यवाही पर कोई आक्षेप किया गया हो या 
सदन के किसी सदस्य के आचरण अथवा व्यवहार पर कोई आक्षेप किया गया हो तो 
ऐसा प्रकाशन भी सदन के विशेषाधिकार के प्रतिकूल माना जाता है और सदन की 
अवमानना को श्रेणी में गिना जाता है । आचार्य कृपलानी के विषय में 'व्लिट्ज' में 
कुछ ऐसी सामग्री प्रकाशित हुई थी जिस पर लोकसभा ने निर्णय दिया कि उससे मान- 
नीय सदस्य एवं सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ और लोकसभा की अवमानना 
हुई और इस आधार पर लोकसभा ने पत्र के संपादक को दोषी पाया । सामान्यः विधान- 
मंडल अवमानना या विशेषाधिकार-हनन के प्रत्येक प्रश्‍न पर सजा नहीं देता । बहुधा 
पत्र या पत्रकार संसद्‌ और विधानमंडलों से इस प्रकार का नोटिस आने पर सखेद 
क्षमा-याचना कर लेते हैं और बात वहीं समाप्त हो जाती है । कितु कई बार पत्रों और 
पत्रकारों को ऐसे मामलों में अपना पक्ष विशेषाधिकार समितियों के समक्ष प्रस्तुत करना 
पड़ता है । कई बार पत्रों में प्रकाशित सामग्री के सही और तथ्ययुक्त होने पर भी विवाद 
उभर आते हैं और तब पत्रकार के लिए अपनी जानकारी के स्रोत के रहस्योद्घाटन 
करने या न करने का धर्म-संकट समुपस्थित हो जाता है । हमारे देश में समाचार-पत्रों 
और पत्रकारों को यह्‌ सांविधानिक या कानूनी उन्मुकित प्राप्त नहीं है कि वे अपना स्रोत 
बताने से इंकार कर दें । 

'सर्चेलाइट' के संपादक श्री एम० एस० एम० शर्मा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
में प्रस्तुत रिट याचिका में संसदीय संस्थानों और प्रेस के संबंधों को लेकर कई महत्व- 
पूर्ण प्रश्‍न सामने आये । इस मामले का मुख्य प्रासंगिक तथ्य यह था कि बिहार विधान- 
सभा में श्री महेस्वरप्रसाद नारायण सिन्हा ने श्री महेशप्रसाद सिन्हा को लेकर मुख्य 
मंत्री श्री श्रीकृष्ण सिन्हा के विरुद्ध एक भाषण दिया । इस भाषण को कार्यवाही से 
निकालने का आदेश स्पीकर महोदय द्वारा दिया गया था । कितु फिर भी उस भाषण 
पर दैनिक 'सर्चलाइट' में समाचार प्रकाशित हुआ । उस समाचार को लेकर 'सर्चलाइट' 
के संपादक को विधानसभा सदस्य द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्‍न का नोटिस 
दिया गया और उनकी वजह जाहिर करने के लिए आदेश दिया गया कि उनके खिलाफ 
उचित कार्यवाही क्यों न की जाय । विधानसभा के इस नोटिस को जुनौती देने के लिए 
'सर्चलाइट' के संपादक श्री एम० एस० एम० शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी 


~ 


याचिका प्रस्तुत की । इस केस के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने 
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(ए० आई० आर० १६५९ सुप्रीम कोर्ट ३६५) ने यह कहा कि हमारे देश में प्रेस की 
आजादी नागरिक के वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य से अधिक, ऊपर या अलग 
नहीं है । सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हमारे विधानमंडलों को और संसद्‌ के सदनों 
को हाउस आफ कामंस के सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं और इसलिए वे सदन में होने 
वाले किसी कार्यवाही की रिपोर्ट के सही या गलत प्रकाशन को प्रतिबंधित कर सकते 
हैं। संसद्‌ और विधानमंडलों को यह अधिकार है कि वे इस विषय में अपने नियम 
बनायें और अपने विशेषाधिकार के हनन के लिए किसी भी व्यक्ति को उन नियमों के 
अनुसार दंडित करें । सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि स्पीकर ने भाषण के 
किसी अंश को कार्यवाही से निकाल दिया तो इसका अर्थ यह हुआ कि भाषण का वह 
अंश कभी बोला ही नहीं गया और यदि ऐसा कोई भाषण या उसका कोई अंश जो 
स्पीकर द्वारा निकाल दिया गया हो तथा किसी समाचार-पत्र द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है तो उसे सदन के विशेषाधिकार का हनन मानना चाहिए । सर्वोच्च न्यायालय 
ने यह भी स्पष्ट कहा कि यह मामला पूरी तरह से बिहार विधानसभा के क्षेत्राधिकार 
में था और न्यायालय ऐसे मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा । 

१६६४ में उत्तर प्रदेश में केशवर्सिह के मामले में संसदीय विशेषाधिकार का 
प्रश्‍न एक झंझावात की तरह उठ खड़ा हुआ । केशवर्सिह ने एक पर्चा मुद्रित और प्रका- 
शित किया । उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष ने अवमानना के लिए केशवर्सिह 
की भर्त्सना की । उसी दिन स्पीकर ने यह निर्देश दिया कि केशवर्सिह द्वारा की गयी 
(एक दूसरी) अवमानना के लिए उसे कारावास दिया जाय । स्पीकर के हस्ताक्षर के 
अंतर्गत केशवर्सिह को जेल में रखा गया । तब केशर्वार्सह की ओर से उच्च न्यायालय 
में एक एडवोकेट ने याचिका पेश की । यह याचिका खंडपीठ के सामने आयी और 
खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि केशवसिह को जमानत पर रिहा कर दिया जाथ । जब 
विधान सभा के पास यह समाचार पहुंचा तो विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया । 
इस प्रस्ताव में यह मत व्यक्त किया गया कि उच्च न्यायालय के दोनों न्यायभूतियों ने 
एवं केशवसिह और उसके एडवोकेट ने विधानसभा की अवमानना की और उसी में यह 
आदेश दिया गया कि केशवर्सिह को तत्काल वापिस गिरफ्तार कर लिया जाय और 
दोनों न्यायमूतियों को एवं केशवर्सिह के अधिवक्ता को पकड़ कर विधानसभा के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाय । यह समाचार मिलने पर दोनों न्यायमूतियों ने और अधिवक्ता ने 
अलग-अलग याचिकाएं न्यायालय में प्रस्तुत कीं और उसमें यह कहा कि विधानसभा 
ने न्यायालय की अवमानना की है एवं विधानसभा का प्रस्ताव अवध है । इन याचि- 
काओं पर उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ने विधानसभा के स्पीकर को नोटिस दिया ओर 
उन्हें वारंट इत्यादि निकालने से रोकने का आदेश दिया। इन घटनाओं से सांविधानिक 
संकट की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उस समय मैंने और अन्य कई संसद्‌ सदस्यों 
ने यह सुझाव दिया कि इस उलभी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए राष्ट्रपतिजी को 
चाहिए कि वे सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति इस विषय में मांगें । इस मामले में अपनी 
राय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के सात जजों के पीठ ने यह कहा (ए० आई० आर० 
१६६५ सुप्रीम कोर्ट ७४५) कि उच्च न्यायालय को यह मामला सुनने का अधिकार 
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था और विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव जिसमें उच्च न्यायालय के दो न्यायमूतियों 
एवं अधिवंक्ता को पकड़ कर विधानसभा के सामने पेश करने का निर्देश था, वह न 
उचित था न वेध । साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संसदीय विशेषा- 
धिकार और नागरिकों के मूल अधिकारों के बीच जब संघर्ष हो तो दोनों के सामंजस्य 
और समन्वय का प्रयत्न करना चाहिए ताकि संसदीय विशेषाधिकार की रक्षा हो और 
संसद्‌ सदस्यों, सदनों अथवा विधानमंडलों की अवमानना न हो और साथ ही न्याया- 
लयों, अधिवक्ताओं और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी हो सके । 

१६६५ में श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका 
पेश की जिसमें मद्रास विधानसभा के स्पीकर को प्रतिबंधित करने के लिए प्रार्थना थी 
कि वे प्रार्थी के विरुद्ध विधानसभा की अवमानना की कार्यवाही न करें । इस विवाद 
को पृष्ठभूमि यह थी कि श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने मद्रास विधानसभा द्वारा पारित भाषा- 
विषयक संकल्प को सब से बड़ा राजनीतिक कपट या धोखा बताया । श्री सुब्रह्मण्यम के 
इस वक्तव्य को लेकर विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि यह विधानसभा के 
विशेषाधिकार का प्रश्‍न है । मद्रास उच्च न्यायालय के पांच जजों के पूर्ण पीठ ने इस 
मामले में (ए० आई० आर० १६६९ मद्रास १०) श्री सी० सुब्रह्मण्यम की याचिका 
को खारिज कर दिया और कहा कि विधानसभा को वजह जाहिर करने का नोटिस 
देने और इस मामले में जांच करने का अधिकार था और इसलिए न्यायालय के लिए 
यह उचित नहीं था कि इस सोपान पर कोई हस्तक्षेप किये जायं । 

इस विषय में यह्‌ उल्लेखनीय है कि मूलतः संसदीय विशेषाधिकार या अव- 
मानना के मामलों में पत्रों और पत्रकारों को संसद्‌ या विधानमंडलों के समक्ष अपनी 
सफाई पेश करनी पड़ती है । इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि वे इन संसदीय 
संस्थानों की कार्यवाहियों को संतुलित रूप से प्रकाशित करें, यह ध्यान रखें कि कोई 
पक्षपात न हो, कोई गलतबयानी न हो एवं कार्यवाही से जो अंश निकाल दिये गये हैं 
उनका या अन्य किसी गोपनीय रहस्य का उद्घाटन न हो | साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि किसी भी संसदीय कार्यवाही पर टिप्पणी करने में कोई पत्र या पत्रकार दुर्भावना 
से प्रेरित न हो बल्कि अपनी रपट या टिप्पणी में तथा संवाद और संपादकीय में सदा- 
शयता और सद्भावना का आधार बनाये रखें । 

पत्रों और पत्रकारों को शिष्टाचार और सदाचार की मर्यादा के प्रति अवश्य 
सजग रहना चाहिए । वे अपने वाक्‌-स्वातंत्र्य या अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का प्रयोग 
अइलीलता के वाहन के रूप में नहीं कर सकते । बहुधा यह एक बहुत मुश्किल सवाल 
होता है कि अइलीलता क्या है ? अक्सर अरलीलता के माप और मान बदलते रहते 
हैं । वर्षो तक कई देशों की अदालतों ने 'लेडी चैटर्लीज लवर' को अश्‍लील माना और 
उस पर लगाये प्रतिबंध की वैधता को स्वीकार किया । किलु इसी उपन्यास को बाद 
में कई देशों के न्यायालयों ने एक सृजनात्मक साहित्यिक कृति के रूप में स्वीकार किया । 
भारतीय दंड संहिता की धारा २६२ और 'अइ्लील प्रकाशन अधिनियम, १६२५ के 
अनुसार अश्लील प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उनके लिए उत्तर- 
दायी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है । जैसा कि हिकलिन (॥/४।7) के केस 


६८२ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


लिन. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


में मुख्य न्यायाधिपति श्री कौकवर्न ने कहा था [१८६८ (३ ) क्वींस बेंच ३६०] और 
जैसा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने माना है (ए० आई० आर० १६६५ सुप्रीम कोर्ट 
८८१), यदि किसी प्रकाशित सामग्री की प्रवृत्ति पाठकों के मस्तिष्क को भ्रष्ट और 
विकृत करने की हो और यदि ऐसी सामग्री से उनके मन में अशुद्ध और उच्छु खल 
प्रकार के विचार उत्पन्न होते हों तो वह सामग्री या साहित्य अश्‍लील कहा जा सकता 
है । इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने रंजीत उदेशी (जिसे “लेडी चैटलीज लवर! 
पुस्तक रखने और बेचने के लिए सजा दी गयी थी) की अपील को खारिज किया । 
सार्वजनिक शिष्टाचार और सदाचार के आधार पर ही सौराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने 
(ए० आई० आर० १६५४ सौराष्ट्र २८) प्रेस (आब्जेक्शनेबल मैटर) के अधिनियम 
१६५१ की वैधता को स्वीकार किया । मद्रास उच्च न्यायालय ने १९५५ मद्रास ४९८ 
में इस अधिनियम को संविधान के अनुकूल माना । | 
शिष्टाचार और सदाचार का मानक युगबोध पर निर्भर करता है । पत्रकार | 
और प्रकाशक को इस विषय में अपनी समझ और अपने विवेक से काम लेना पड़ता { 
है । यदि वह केवल परंपरावादी धारणाओं के आधार पर अपना निर्णय करता है, । 
साहित्य का शफाखाने की तरह विसंक्रमण और अनुर्वरीकरण (९7]2।००) करने | 
का प्रयास करता है और अपने आत्यंतिक अनुशासन और कृत्रिम प्रतिबंधों द्वारा सृजन- | 
शील साहित्यकार या अपने पाठकों के प्रति अन्याय करता है, तो वस्तुतः ऐसी स्थिति में | 
वह पत्रकारिता के आदर्शो के प्रति भी अपनी अज्ञता और निष्ठाहीनता का परिचय | 
देता है । जहां तक सृजनात्मक साहित्य का प्रश्‍न है और उस साहित्य का सामाजिक मूल्य 
है, पत्रकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह उसे स्वीकार करने में और प्रकाशित एवं | 
प्रसारित करने में भय और बनावटी नैतिकता से कुंठित न हो और साहस और 
आत्मविश्वास के साथ अपना निर्णय करे । कितु यदि कोई पत्रकार केवल सस्ती व्याव- 
सायिक दृष्टि से जनता के मन को पतनोन्मुख विक्रृतियों द्वारा भ्रष्ट करने का प्रयास- 
करे और उन्हें अपने प्रकाशन के माध्यम से लिप्साओं का शिकार बनाये तो ऐसे अश्‍लील 
साहित्य को सामाजिक सदाचार की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित और दंडित किया जा 
सकता है । एक दृष्टि से यह प्रश्‍न सार्वजनिक आचार-विचार, देश और काल के 
अनुसार सदाचार और समकालीन नेतिकता के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है; दूसरी 
ओर यह प्रश्न पत्रकार के अपने विवेक और साहित्यिक व लौकिक मर्मज्ञता का है । 
साथ ही साथ यह प्रश्‍न किसी पत्र और पत्रकार की प्रवृत्ति, दृष्टिकोण, रुकान और 
तात्कालिक प्रसंग का भी है । 
हमारा संविधान और कानून धर्म, जातियों, दलों एवं समूहों के बीच घृणा या 
वैमनस्य उत्पन्न या प्रसारित करने वाली प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाने की स्वीकृति देता 
है । इस विषय में फौजदारी प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार 
को ऐसा प्रतीत हो कि कोई पत्र, पुस्तक या दस्तावेज में राजद्रोह की या अश्लीलता 
की बात है या ऐसी कोई सामग्री है जिसका यह अभिप्रेत है कि विभिन्न वर्गों के बीच 
शत्रुता या घृणा की भावना प्रसारित हो या जो जानबूक कर और दुर्भावना से किसी 
वर्ग की धामिक भावनाओं को आघात पहुंचाने के प्रयोजन से प्रेरित हो या किसी धर्म 
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या धामिक विश्वास को अपमानित करता हो तो राज्य सरकार अपनी राय का आधार 
बताते हुए ऐसे पत्र या पुस्तक या दस्तावेज को जब्त कर सकती है । इस प्रकार के प्रका- 
शन भारतीय दंड संहिता की धारा १२४ए, धारा १५३ए, धारा २६२, धारा २६३ 
एवं धारा २९५ए के अनुसार भी दंडनीय हैं । न्यायालयों ने इस प्रकार के आदेशों पर 
विचार करते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा है कि संबंधित पत्र, पुस्तक या दस्तावेज को 
पूरी तरह से पढ़ना चाहिए और उसके असर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 
न्यायालयों ने यह भी कहा है कि लेखक की मंशा को उसकी भाषा के आधार पर 
समभना चाहिए । राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि किसी पत्र, पुस्तक या 
दस्तावेज को जब्त करते समय अपनी राय के आधारभूत कारण अपने आदेश में अवश्य 
रखें । यदि आदेश में आधारभूत कारणों का उल्लेख नहीं किया जाता, तो इस प्रकार 
के आदेश को न्यायालय निरस्त कर देता है । इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध फौज- 
दारी संहिता में उच्च न्यायालय के तीन जजों के सामने अपील पेश करने की व्यवस्था 
है ओर ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय स्वयं पत्र, पुस्तक या दस्तावेज के विषय में 
अपनी राय स्थिर करता है और तब जन्ती के आदेश की वैधता का निर्णय किया जाता 
है । 

“दी इलैस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया' के १९७३ के वाषिक विशेषांक को जम्मू 
और कश्मीर की राज्य सरकार ने अपने आदेश द्वारा जब्त कर लिया था । इस आदेश 
का आधार यह इंगित किया गया था कि 'इलैस्ट्रेटेड बीकली' के इस विशेषांक में जम्मू 
और कश्मीर पर जो लेख प्रकाशित हुआ था उसमें कइमीर के विभिन्न वर्गो और 
जातियों के विषय में ऐसी सामग्री थी जिससे अमन को खतरा था और जातियों 
और वर्गो के बीच घृणा और शत्रुता की संभावना थी । जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 
उच्च न्यायालय ने इस आदेश को निरस्त कर दिया । इस मामले में संयोग से मैंने बैनट 
कोलमैन एवं 'इलँस्ट्रेटेड वीकली' के संपादक की ओर से बहस की थी । उच्च न्यायालय 
ने प्राथियों की ओर से की गयी बहस को स्वीकार करते हुए कहा कि वह आदेश अवैध 
था क्योंकि उसमें आधारभूत कारणों का उल्लेख समुचित रूप से नहीं किया गया था 
एवं इसलिए भी वह आदेश अवैध था कि वास्तव में उस लेख में ऐसी सामग्री नहीं थी 
जिसका असर वर्गों, जातियों या धर्मों के बीच शत्रुता और घृणा फैलाने का हुआ 
हो। लेख की भाषा के विषय में उच्च न्यायालय के न्यायमूतियों ने यह अवश्य कहा 
कि यह ज्यादा अच्छा होता यदि लेख की भाषा अधिक संयत, मर्यादित और शालीन 
होती । 

यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि राजद्रोह (सेडीशन) फैलाने या 
उकसाने वाले प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है और ऐसे प्रकाशन के लिए 
पत्र या पत्रकार दंडनीय हैं। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले (ए० 
आई० आर० १६६२ सुप्रीम कोर्ट ६५५) में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता 
की धारा १२४ए को वैध माना । कितु उस व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय ने यह शर्तं 
लगायी कि धारा १२४ए केवल उन मामलों में लागू हो सकती है जहां हिंसा को 
उकसाने की बात हो या अराजकता फैलाने का इरादा हो। वाक्‌-स्वातंत्र्य और 
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अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का आधार हिंसात्मक व्यवहार करने की या हिंसात्मक व्यवहार 
उकसाने की इजाजत नहीं देता । 

आपात्कालीन स्थिति में प्रकाशन से पूर्व सेंसरशिप लागू की जा सकती है: 
कितु ऐसा कानून आपात्कालीन स्थिति के अलावा वैध होगा या नहीं यह संदिग्ध है; 
विशेषतया इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में ए० आई० आर० १६५० 
सुप्रीम कोर्ट १२९ एवं ए० आई० आर० १६५५ सुप्रीम कोर्ट ५७८ में यह मत व्यक्त 
किया है कि 'प्रीसँसरशिप' संविधान के प्रतिकूल प्रतीत होती है । 

“भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम” के निषेध-पत्रों और पत्रकारों के लिए 
विशेष रूप से ध्यातव्य हैं। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राज्य के 
हितों और सुरक्षा के प्रतिकूल किसी भी प्रयोजन से किसी निषिद्ध स्थान या उसके 
समीप जाय या निरीक्षण करे या किसी रहस्य को प्राप्त करे या संगृहीत, लिपिबद्ध या 
या प्रकाशित या प्रसारित करे तो वह दंडित किया जा सकता है । मुख्यतः इस अधि- 
नियम के अंतर्गत यह निर्देश है कि कोई व्यक्ति राज्य के हित व सुरक्षा के विरुद्ध किसी 
“निषिद्ध' स्थान पर या उसके समीप न जाय एवं उनके वारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
में किसी प्रकार की सूचना शत्रु को न दे और प्रकाशित न करे; सरकारी चित्रों, गोप- 
नीय योजनाओं एवं संकेतों को किसी अधिकृत व्यक्ति को न पहुंचाये; कोई आपत्ति- 
जनक एवं सरकारी रहस्य की सूचना प्राप्त और प्रसारित न करे । इस अधिनियम की 
विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कारावास और जुमनि की व्यवस्था की गयी है । 

राज्य और समाज के प्रति पत्रों और पत्रकारों के जो दायित्व हैं वे निश्चय ही 
अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, विशेषतया इसलिए कि तत्संबंधी निषेधों की अवज्ञा के लिए कारा- 
वास की सजा हो सकती है । कितु पत्रों और पत्रकारों के लिए लोगों के निजी अधि- 
कारों का प्रश्‍न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है । पश्चिमी देशों में निजी अधिकारों के हनन के 
लिए पत्रों को कई वार अत्यंत कठिनाईपूर्ण मुकदमों का सामना करना पड़ता है और 
भारी मुआवजा भी देना पड़ता है । हमारे देश में इस प्रकार के मामले कम होते हैं, 
फिर भी उससे पत्रों और पत्रकारों की जिम्मेवारी कम नहीं हो जाती । हमारे देश में 
मानहानि के लिए कारावास की सजा की व्यवस्था भी है । 

विशेषतया इस विषय में चार श्राधारभूत मर्यादाएं हैं : (१) पत्र एवं पत्रकार 
किसी की व्यक्तिगत मानहानि न करे, मिथ्या आरोप न लगायें; (२) किसी के 
वैयक्तिक एकांत और निजी वातावरण की गोपनीयता का अनुचित अतिक्रमण न करें; 
(३) कृति-स्वाम्य (कापी राइट) के कानून का उल्लंघन न करें, एवं (४) प्रेस संबंधी 
कानून के विषय में सजग और सचेत रहें; मुद्रण-रेखा स्पष्ट रूप से दें और कोई ऐसा 
बिज्ञापन प्रकाशित न होने दें जो आपत्तिजनक हो और जिसके विषय में कानूनी 
निषेध हो । 

व्यक्तिगत मानहानि का प्रश्‍न पत्र और पत्रकारिता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
है । भारतीय दंड संहिता १८६० की धारा ४९९ में मानहानि की परिभाषा दी गयी 
है । यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में कोई आरोप या लांछन लगाये या प्रकाशित करे 
और यह जानता हो या जानने की स्थिति में हो कि यह आरोप या लांछन उसकी 
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प्रतिष्ठा को हानि पहुंचायगा तो वह उस व्याक्ति की मानहानि करता है। धारा ४६६ 
के चार स्पष्टीकरण हैं, तीन उदाहरण हैं और दस अपवाद हैं । 

स्पष्टीकरण के तौर पर यह उल्लेखनीय है कि किसी मृत व्यक्ति पर आरोप या 
लांछन लगाना भी मानहानि की श्रेणी में आ सकता है, विशेषतया यदि ऐसा आरोप 
उसके निकट परिवार और संबंधियों की भावना को आघात पहुंचाता हो । किसी कंपनी 
या व्यक्ति समूह पर आरोप लगाना भी मानहानि की श्रेणी में आता है । वैकल्पिक 
अथवा व्यंग्यात्मक शैली में आरोप लगाया जाय तो वह भी मानहानि की परिभाषा में 
आ सकता है । कितु कोई आरोप किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं माना जा सकता 
जब तक कि वह आरोप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उस व्यक्ति को, या उसके नेतिक 
या बौद्धिक चरित्र को या उसके चरित्र या जाति या व्यवसाय के विषय में या उसकी 
विश्वसनीयता को दूसरों की आंखों में कम न करता हो । उदाहरणतः यदि 'क' कहे कि 
'ख' ईमानदार आदमी है, उसने 'ग' की घड़ी कभी नहीं चुराई और यदि 'क' का अभिप्रेत 
यह हो कि लोग यह मान लें कि 'ख' ने 'ग' की घड़ी चुराई थी, तो इसे साधारणतया 
मानहानि समभा जायगा । यदि 'क' संकेत से या एक तस्वीर खींचकर यह इंगित करे 
कि 'ख' ने 'ग' की घड़ी चुराई या कि 'ख' 'ग' की घड़ी लेकर भाग रहा है, तो इसे भी 
'ख' की मानहानि कहा जायगा । मानहानि के कानून में दस अपवाद हैं । उन सबका 
उल्लेख करना यहां संभव नहीं है किंतु मोटे तौर पर यह उल्लेखनीय है कि अगर सार्व- 
जनिक हित की दृष्टि से किसी व्यक्ति के बारे में कोई आरोप लगाया जाय और वह 
आरोप सही हो तो ऐसे आरोप को मानहानि नहीं कहा जा सकता । यदि सदाशयता 
के साथ किसी सार्वजनिक अधिकारी के क्रियाकलाप पर सम्मति प्रकट की जाय 
तो उसे भी मानहानि नहीं कहा जाता । यदि सार्वजनिक प्रश्न को लेकर किसी 
व्यक्ति के चरित्र या व्यवहार पर सद्भावना के साथ टिप्पणी की जाय तो वह भी 
मानहानि नहीं कहा जाता । यदि किसी न्यायालय की कार्यवाही की साराशत: 
सही रपट या ऐसी कार्यवाही का परिणाम या निर्णय प्रकाशित किया जाय तो वह 
मानहानि की गिनती में नहीं आता । न्यायालयों द्वारा निर्णीत किसी मामले के विषय में 
अपनी राय जाहिर करने या ऐसे मामले में किसी पक्षकार साक्षी या एजेंट के व्यवहार 
के मामले के संदर्भ में टिप्पणी करना मानहानि नहीं है । यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक 
नाटक, भाषण अथवा किसी अन्य अभिव्यक्ति के विषय में अपनी राय जाहिर करे तो 
वह भी मानहानि नहीं माना जाता । यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार के अंतर्गत किसी 
दूसरे व्यक्ति के कार्य या व्यवहार की तीक्ष्ण आलोचना करे तो वह मानहानि के दायरे 
में नहीं आता । अगर कोई सदाशयता के साथ, बिना किसी दुर्भावना के, किसी व्यक्ति 
के खिलाफ किसी अदालत में अपने आरोप पेश करे तो वह भी मानहानि की परिभाषा 
से परे ही माना जाता है । कोई भी व्यक्ति अपने हितों की रक्षा के लिए किसी दूसरे 
व्यक्ति के विषय में आरोप लगा सकता है क्रितु ऐसा आरोप किसी की बदनामी करने 
के लिए नहीं लगाया जा सकता । यदि किसी व्यक्ति को सावधान करने के लिए कोई 
चेतावनी दी जाय तो उसे भी मानहानि का अपवाद ही माना जाता है। 

मानहानि की परिभाषा, उसके स्पष्टीकरण और उसके अपवाद वास्तव में 
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व्यावहारिक जीवन के सामान्य नियम हैं । इन नियमों के मूल में तीन मुख्य निर्देशक 
तत्व हैं : सत्य, सार्वजनिक हित और सदाशयता अथवा सद्भावना । पत्रों और पत्रकारों 
के हाथ में जन-मानस को प्रभावित करने की इतनी बड़ी शक्ति रहती है कि न केवल 
कानून की बल्कि पत्रकारिता के आचारशास्त्र की यह मूल अपेक्षा है कि वे किसी 
भी व्यक्ति, संस्था या समूह की प्रतिष्ठा को आघात न पहुंचायें, स्वार्थ या पक्षपात से 
प्रेरित होकर कोई गलतवयानी न करें और किसी के वारे में गलतफहमी न फैलायें । 
पत्रकारों के लिए किसी के विषय में व्यंग्यात्मक शब्दों में या टेढ़े-मेढ़े तरीके से लिख 
देना साधारण सी बात है । कितु यदि कोई पत्रकार दुर्मति और दुर्भावना से प्रेरित 
होकर किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने लगे तो वह जनता का और सार्वजनिक 
हित का शत्रु हो जाता है । पत्रकार के लिए यह जरूरी है कि वह सत्य और सार्व- 
जनिक हित की सुरक्षा के लिए साहस के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, कितु यदि 
पत्रकार अपने दंभ के लिए या किसी स्वार्थ के लिए असत्य या अर्धसत्य का सहारा ले 
और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आक्रमण करे तो वह न केवल कानून का दोषी 
होता है बल्कि पत्रकारिता की परंपरा का भी वह द्रोही होता है। 

यद्यपि वैयक्तिक और सार्वजनिक जीवन के बीच स्पष्ट सीमारेखा खींचना 
लगभग असंभव है कितु फिर भी पत्रकार की पत्रकारिता में सुरुचि की दृष्टि से एवं 
सदाचार और शिष्टाचार की दृष्टि से यह उचित प्रतीत होता है कि पत्र और पत्रकार 
वैयक्तिक और निजी एकांत के प्रति समुचित आदर की भावना दिखाये । निजी एकांत 
के अधिकार को अभी तक सभी देशों में कानूनी मान्यता नहीं मिली है । कितु अलग- 
अलग देशों और समाजों में यह रीति भौर परंपरा के रूप में स्वीकार किया जाता 
है कि निजी एकांत का अधिकार भी सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग हे । 
फ्रॅंक थेयर ने अपने सुविख्यात ग्रंथ 'लीगल कंट्रोल आफ दी प्रेस'(चतुर्थ संस्करण, १६६२) 
में इस बात का उल्लेख किया है कि भारतवर्ष में १८८८ में निर्णीत एक मामले में 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन भारतीय सामाजिक संदर्भ में निजी एकांत के 
अधिकार की व्याख्या की जबकि उस समय इंगलेंड में निजी एकांत के अधिकार को 
स्पष्ट और पूरी मान्यता नहीं मिल पायी थी । निजी वैयक्तिक अधिकारों का यह क्षेत्र 
हमारे आज के आधुनिक जीवन में प्रचार और विज्ञापन की विधाओं के बीच एक मूल- 
भूत प्रश्‍तचिह्व के रूप में उभर कर समाज के सामने आता है । यदि ऐसे वैयक्तिक 
एकांत को स्वीकार न किया जाय तो यह कहना असंभव होगा कि हर एक व्यक्ति का 
घर उसका एक किला है । एक तरह से निजी एकांत का अधिकार संपत्ति का अधिकार 
भी है; साथ ही उसका संबंध और साम्य कृति-स्वाम्य के अधिकार के साथ भी है । 
इस दृष्टि से यदि कोई ब्यक्ति किसी व्यक्ति की स्वीकृति के बिना उसका चित्र ले ले 
और उसे प्रकाशित करे तो निजी एकांत के अतिक्रमण का प्रश्‍न उठाया जा सकता 
है । किसी दूसरे व्यक्ति के टेलीफोन को अनधिकार चेष्टा से सुनना भी उसके निजी 
एकांत का अतिक्रमण है । इन मामलों में कानून और न्यायालय अधिकाधिक जागरूक 
हो रहे हैं ओर ऐसा प्रतीत होता है कि कई देशों में निजी एकांत की सुरक्षा के लिए 
सूक्ष्म कितु सशक्त आंदोलन चल रहा है। खड़गसिंह बनाम उत्तरप्रदेश के मामले में 
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(ए० आई० आर० १६६३ सुप्रीम कोर्ट १२६५ ) हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि 
यह नहीं माना कि निजी एकांत का अधिकार एक मूलभूत सांविधानिक अधिकार है 
तथापि उसने यह अवश्य माना कि निजी एकांत के प्रति समादर सर्वथा अनिवार्य है 
क्योंकि यह एक सनातन सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है । पत्रों और पत्रकारों के 
सामने बहुधा निजी एकांत के अधिकार को भंग करने का प्रलोभन रहता है। कितु 
निष्ठावान एवं सिद्धांतशील पत्र और पत्रकार का लक्षण यही है कि वह इस प्रलोभन 
के वशीभूत होकर अपनी शालीन मर्यादा का सौदा करने के लिए तैयार न हो और 
कुछ हानि उठा कर भी दूसरों के निजी एकांत में दखल न दे क्योंकि अंततोगत्वा पत्र 
और पत्रकार के वाक्‌-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अर्थ यह नहीं कि उनको 
दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। 

कृति-स्वाम्य (कापी-राइट ) के कानून के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलू हैं । 
हमारे देश में कृति-स्वाम्य अधिनियम १६५७ में कुछ प्रावधान हैं जिनके माध्यम से 
साहित्य, संगीत, नाट्य, चित्र, चलचित्र एवं ग्रामोफोन रेकार्ड आदि के विषय में 
कृतित्व के स्वामित्व की रक्षा का प्रयास रहता है । इस दृष्टि से पत्र और पत्रकारों 
को कृतिकारों के अधिकारों के प्रति पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और कोई ऐसा 
प्रकाशन नहीं करना चाहिए जिसे कृति-स्वाम्य का अतिक्रमण कहा जा सके । कृति- 
स्वाम्य बौद्धिक संपत्ति (in९।।९०॥३। 7०९7४) है और इसके विषय में पत्र और 
पत्रकारों के सचेत रहने की अपेक्षा है । 

विज्ञापनों के लिए भी मुद्रक, प्रकाशक और संपादक की जिम्मेवारी रहती है 
और यदि विज्ञापन अवेध हों, आपत्ति जनक हों, अश्‍लील हों अथवा अन्यथा अप्रकाइय 
हों तो उन्हें प्रकाशित करने के लिए पत्र और पत्रकार दंडनीय हो सकता है । 
पत्रकारिता के स्तर ऊंचा उठाने के पाठकों में सुरुचि और परिष्कार प्रसारित करने के 
लिए भी यह आवश्यक है कि अश्लील, अवैध, अनुचित और आपत्तिजनक विज्ञापनों 
को किसी भी पत्र में प्रश्रय न दिया जाय । 

पत्रकार समाज का एक सजग सदस्य है । पत्रकारिता की व्यावसायिक विशेष- 
ताओं और व्यापक प्रभाव के कारण पत्रकारों का सामाजिक उत्तरदायित्व अत्यंत 
महत्वपूर्ण है । हमारे अधिकांश कानून सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल सिद्धांतों के ही 
परिचायक हैं । कितु व्यवहार में पत्रों और पत्रकारों के लिए अधिकांशत: प्रश्‍न केवल 
कानूनी आदेशों और प्रतिवंधों का ही नहीं है; अपेक्षा उन आदेशों और प्रतिबंधों की 
तह तक पहुंच कर गौरवपूर्ण आचरण की परंपरा में प्राण-प्रतिष्ठा करने की है। कानून 
तो केवल मानक और मर्यादाएं स्थिर करता है। निषेध और प्रतिबंध परिभाषित करता 
है, अपराध का बोध और सजा की व्यवस्था देता है । कितु मानवीय सभ्यता और 
पत्रकारिता की परंपरा के उत्तंग-उदात्त उन्नयन एवं उत्कर्ष के लिए ये मानक और 
मर्यादाएं केवल समारंभ का मंगलाचरण हैं, लक्ष्य की ओर उन्मुख दिशा का संकेत हैं, 
प्रबुद्ध और प्रशस्त अभिव्यक्ति की भूमिका हैं, सामाजिक दायित्व का स्मृतिपत्र हैं । 
अंततोगत्वा पत्रों और पत्रकारिता की सार्थकता और सिद्धि इन प्रतिबंधों में नहीं, 
बल्कि उनकी सत्यनिष्ठा में, निर्भीकता में, उत्तरदायी स्वातंत्र्य में और लोकसेवा में है । 
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समाचार समितियां 


प्रारंभ में अपने सीमित साधनों के कारण समाचार-पत्रों को प्रकाशन के लिए समुचित 
रूप से विविध समाचार उपलब्ध नहीं होते थे । अतएव ऐसे संगठनों की आवश्यकता 
अनुभव की गयी जो प्रामाणिक समाचारों को उन पत्रों तक, जो उनकी ग्राहक सूची 
में हों, एकत्र करके यथासमय उपलब्ध करा सकें । इस प्रकार समाचार संकलन, प्रेषण 
एवं वितरण करने वाले संगठनों को समाचार समितियां अथवा प्रेस एजेंसियां कहा 
गया । ये समितियां कालांतर में पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त रेडियो, टेलीविजन तथा 
इतर उपभोक्ताओं को भी समाचार प्रेषित करने लगीं । समाचार-पत्रों की तरह ये 
समितियां स्वयं समाचार नहीं छापतीं, सिर्फ उन्हें एकत्र कर अपने ग्राहकों तक 
पहुंचाती हैं । समाचार एकत्र करने के लिए इन समितियों के पास बड़ी संख्या में 
अपने संवाददाता तथा अन्य कर्मचारी होते हैं उनके पास संचार सुविधाएं भी विपुल 
होती हैं । इस कारण जिन समाचार-पत्रों के अपने निजी साधन हैं वे भी समाचार 
समितियों पर निर्भर रहते हैं । 

बिकास के नये आयामों के साथ समाचार समितियों ने अपना कार्यक्षेत्र 
व्यापक किया । पत्रकारिता ज्यों-ज्यों विकसित होती गयी, इन समितियों ने समाचारों 
के साथ-साथ फोटो, फीचर, सहायक सामग्री, संदर्भ लेख, कतरन सेवा आदि की दिशा 
में भी पहल की । कालांतर में समाचार समितियों की उपादेयता साबित हुई । उनके 
कार्य विस्तार के साथ उन्हें परिभाषित किया जाना भी आवश्यक हो गया। कई 
परिभाषाएं सामने आयीं । उनकी विविध सेवाओं की सार्थकता के बारे में भी विवाद 
चले । अतः यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन) ने १९५२ 
में सर्वप्रथम समाचार समिति की एक अधिकृत परिभाषा इन ढाब्दों में प्रस्तुत की : 

“समाचार समिति एक उद्यम है जिसका प्रमुख उद्देश्य---चाहे उसका कानूनी 
स्वरूप कैसा भी हो--समाचार एवं समाचार विषयक सामग्री एकत्र करना एवं तथ्यों का 
प्रकटीकरण या प्रस्तुतीकरण है तथा उन्हें समाचार संस्थाओं को, विशेष परिस्थितियों 
में निजी व्यक्तियों को भी, इस दृष्टि से वितरित करना है कि उन उपभोक्ताओं को 
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व्यावसायिक, विविध एवं नियमानुकूल स्थितियों में, मूल्य के एवज में, जहां तक संभव 
हो संपूर्ण एवं निष्पक्ष समाचार सेवा प्राप्त हो सके ।” 


उद्भव एवं विकास 

समाचार समितियों को कुछ देशों में 'वायर' (तार) एजेंसी भी कहा जाता 
है किंतु वास्तव में तार संचार के विकास के बहुत पहले ही व्यावसायिक व राजनीतिक 
संस्थाओं के उदय के फलस्वरूप समाचारों के संकलन एवं वितरण के लिए विशेष 
संगठनों की आवश्यकता अनुभव की गयी । 

प्रारंभ में पुलिस, कोर्ट आदि संस्थाओं से संबंधित समाचारों के लिए समाचार- 
पत्र आपस में सहयोग करते थे। १८२० में एसोसिएशन आफ मानिग न्यूजपेपर्स नामक 
संस्था न्यूयाक में गठित की गयी । यह संस्था सहकारिता के आधार पर युरोप से आने 
वाली रपटों का संकलन करती थी । इंगलँड में भी एक संस्था कायम हुई । उसके 
माध्यम से समाचार-पत्रों को संसइ की कार्यवाही की रिपोर्ट सुलभ होने लगी । कहते 
हैं उन रपटों में उवा देने वाली एकरूपता होती थी । 

आधुनिक समाचार एजेंसी के जनक होने का श्रेय एक फ्रांसीसी युवक चाल्सं 
आवास को प्राप्त है । आवास ने युरोपीय देशों की अनेक राजधानियों का दौरा करके 
वहां के संवाददाताओं की सेवाएं प्राप्त कीं व फ्रांस में १८२५ में एक न्युज ब्यूरो 
कायम किया । समाचार-पत्रों ने उनकी सेवाएं लेने से इंकार किया कितु वे व्यापारियों 
एवं कूटनीतिज्ञों को अपना ग्राहक बनाने में सफल हुए । उन दिनों के समाचार-पत्र 
समाचारों के स्थान पर सिद्धांतों एवं शास्त्रीय विवादों के प्रसारक थे । साधारण जनता 
तक उनकी पहुंच नहीं थी । 

१८३६ में फ्रांस में 'सस्ते प्रे के आगमन के साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में 
क्रांति आ गयी । जो समाचार-पत्र आवास के न्यूज व्यूरो की सेवा लेने से दस वर्ष पूर्व 
इंकार कर चुके थे वे ही जनता की समाचार जानने की इच्छा-पूर्ति के लिए आवास 
के पास दौड़े । १८५५ में ब्रिटेन में स्टांप ड्यूटी समाप्त किये जाने के बाद पत्रों का 
प्रसार तेजी से बढ़ा और प्रतियोगिता में डटे रहने के लिए उन्हें अधिकाधिक समाचारों 
की आवश्यकता पड़ने लगी । 

आवास ने समाचारों के संग्रह एवं वितरण के लिए डाक के अतिरिक्‍त विशेष 
संवाददाताओं का भी प्रबंध किया । यूरोप के विभिन्न स्थानों से प्राप्त समाचारों को 
पेरिस ब्यूरो में अनूदित एवं संपादित किया जाता था । बाद में वे समाचार-पत्रों को 
पहुंचाये जाते थे। १८३७ में तार प्रणाली (सीमा फोर) सफलतापूर्वक प्रारंभ हुई । 
आवास ने उसका भी उपयोग किया । 

समाचार प्रेषण के लिए आवास ने १८४० में एक अभिनव प्रयोग किया । 
उसने सर्वप्रथम पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स के बीच कबूतरों द्वारा समाचारों का आदान- 
प्रदान प्रारंभ किया । बाद में यह व्यवस्था यूरोप के कुछ अन्य शहरों में भी स्थापित 
की गयी । कबूतरों के इस आश्चर्यजनक प्रयोग से “आवास एजेंसी” का नाम भी तेजी 


के साथ चारों ओर चमक उठा । 
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आवास की सफलता से प्रेरित होकर अन्य देश भी अपनी समाचार समिति 
की आवश्यकता महसूस करने लगे । आवास के ही एक कर्मचारी वर्नाड वोल्फ ने 
१८४९ में 'वोल्फ एजेंसी' के नाम से समाचार सेवा प्रारंभ की । १८४५ में वोल्फ ने 
बलिन से “नेशनल जीतुंग' नामक पत्र प्रारंभ किया था । इस पर होने वाले व्यय को 
कम करने के लिए उसने अन्य प्रकाशकों एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ समझोता 
करके इस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी । प्रारंभ में यह एजेंसी केवल स्टाक 
एक्सचेंज के भाव देती थी कितु १८५५ से यह साधारण समाचार सेवा उपलब्ध 
कराने लगी । 

आवास एजेंसी में ही प्रशिक्षित एक दूसरे जर्मन युवक जूलियस रायटर ने 
व्यापारिक समाचारों के लिए लंदन में एक आफिस खोला । रायटर ने समाचार एकत्र 
करने के लिए तार-व्यवस्था एवं रेल प्रणाली का पूरा उपयोग किया । प्रारंभ में लंदन 
के समाचार-पत्रों ने रायटर की उपेक्षा की कितु १८५८ तक लंदन के बहुसंख्यक 
समाचार-पत्र इसके ग्राहक बन गये । 

यूरोप में समाचार समितियों के जन्म एवं विकास से अमेरिका भी अछूता 
नहीं रहा । न्यूयार्क के कुछ समाचार-पत्रों ने १८४८ में 'हार्वर न्यूज एसोसिएशन के 
नाम से एक संस्था कायम की । 'हावंर न्यूज एसोसिएशन” ने अपनी नौकाएं रख रखी 
थीं जो विभिन्न देशों से आने वाले जहाजों तक पहुंचतीं और उन पर से यूरोप व अन्य 
देशों के समाचार लेकर तट पर आती थीं । सदस्य पत्रों को इन समाचारों का त्वरित 
वितरण किया जाता । न्यूयार्क में १८५० में 'जनरल न्यूज एसोसिएशन' के नाम से 
एक तार समाचार एजेंसी की भी स्थापना हुई । १८५७ में इन दोनों एजेंसियों को 
मिलाकर 'नेशनल न्यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस' का जन्म हुआ । 

यूरोप की तीन प्रमुख समितियों 'आवास', 'वोल्फ' व 'रायटर' ने अपने कार्य 
का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना प्रारंभ किया । ज्यों-ज्यों इन तीनों समाचार 
समितियों की सेवाएं उपयोगी होने लगीं त्यों-त्यों विभिन्न देशों में राष्ट्रीय समाचार 
समितियां गठित होती गयीं । प्रारंभिक राष्ट्रीय समाचार समितियों में 'टेलिग्राफिका 
स्टेफनी इटली' (१८५३ से १६४५), “वेस्टर्न एसोसिएटेड प्रेस” अमेरिका (१८५९- 
१८९२) एवं 'प्रेस एसोसिएशन इंगलेंड' (१८६८ से अभी तक) प्रमुख समभी गयीं। 
राष्ट्रीय समितियों ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों से समाचारों का आदान-प्रदान 


प्रारंभ किया । यी क ल... 
समाचारों के लिए प्रसार-माध्यमों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पुरा 


करने में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को कठिनाई होने लगी। न तो वे पूरे समाचार एकत्रित 
कर पाती थीं और न ही अपने बढ़ते हुए व्यय-भार को वहन करने में समर्थ हो पा 
रही थीं । उन्हें आपसी सहयोग के लिए वाध्य होना पड़ा । यूरोप की तीनों एजेंसियों 
“आवास', 'रायटर' व 'वोल्फ' ने १८६५ में समाचारों के आपसी आदान-प्रदान के 
लिए समभोते किये । बाद में १८७२ में अमेरिका का 'नेशनल न्यूयाकं एसोसिएटेड 
प्रेस' भी इस समभोते में शामिल हो गया । 

(एजेंसी सहयोग” की इस नव-स्थापित प्रणाली के अंतर्गत इन चारों समाचार 
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समितियों ने सारे विश्व को चार क्षेत्रों में बांट लिया । प्रत्येक समाचार समिति को 
अपने-अपने क्षेत्र में समाचारों के संकलन एवं वितरण का एकाधिकार प्राप्त था । 
“आवास' का क्षेत्र फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड तथा मध्य एवं दक्षिणी 
अमेरिका था । 'रायटर' का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य, टर्की व सुदूर पूर्व (जिसमें रायटर 
व आवास का सहयोग था) था । 'वोल्फ' का क्षेत्र जर्मनी, आस्ट्रिया, नीदरलैंड, 
स्केंडिनेविया, रूस व बालकान था । “न्यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस” का क्षेत्र संयुक्‍त 
राज्य अमेरिका था । चारों समितियों का समभौता १६३४ तक ही चल पाया । उन 
दिनों अमेरिका में “युनाइटेड प्रेस' (स्थापित १६०७) ने अपने ही साधनों से विश्व 
समाचारों का संकलन व वितरण प्रारंभ कर दिया था। 'एसोसिएटेड प्रेस' ने भी 
विश्व के विभिन्न स्थानों पर सीधे समाचार देना प्रारंभ करके समभौते को भंग कर 
दिया । 
प्रथम विइवयुद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद 'वोल्फ' का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 
विलुप्त हो गया । जर्मनी की नाजी पार्टी के समाचार संगठन डी० एन० बी० ने 
१९३३ में अवशिष्ट 'वोल्फ' को आत्मसात कर लिया । विविध विवादों और आपसी 
तनावों का अंत १६३४ के बिखराव में हुआ । समितियों के कार्य के लिए नये युग का 
प्रारंभ हुआ । प्रत्येक समाचार समिति ने स्वतंत्र रूप से स्वयं को गठित किया । 


सरकारी समाचार समितियां 

सरकार के नियंत्रण में प्रथम समाचार समिति 'ट्रांस ओसियन' की स्थापना 
१९१५ में जर्मेनी में हुई । इसका प्रमुख कार्य युद्ध का प्रचार करना था । सोवियत 
संघ ने १६१८ में एक समाचार समिति की स्थापना की, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी व 
संघीय सरकार की प्रवक्ता थी । १६२५ में इसी समिति को ही 'तास' में परिवर्तित 
किया गया जो सोवियत गणतंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार समिति बन गयी । 

पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद व सोवियत संघ के प्रभाव की वृद्धि के साथ- 
साथ वहां को सरकारों ने पश्चिमी समितियों के प्रभाव से मुक्त अपनी सरकारी 
राष्ट्रीय समाचार समितियां कायम कीं जो कि अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए 'तास' 
से संबद्ध थीं । 

पूर्वी यूरोप के देशो में पोलेंड की 'पी० ए० पी०', हंगरी की 'एम० टी० 
आय०' व रूमानिया की 'एगर प्रेस एजेंसी' अधिक विकसित हो सकीं, कितु वे 'तास' 
की छाया में ही रहीं। साम्यवादी देशों में चीनी गणतंत्र की 'नवचीन समाचार एजेंसी” 
विशेष स्थान बना सकी । 'तास' से संबंध रखते हुए भी 'नवचीन एजेंसी” अंतर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में अपना विशेष प्रभाव नहीं बना सको । 

साम्यवादी देशों की समाचार समितियां सीधे मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी 
होती हैं । इनकी नियुक्तियां एवं प्रबंध भी प्रायः सरकार के प्रतिनिधि सूचना मंत्री के 
हाथ में रहता है । 

राष्ट्रीय समाचार समितियां : द्वितीय विइवयुद्ध के पश्चात्‌ से ही लगभग 
सभी देशों ने अपनी-अपनी राष्ट्रीय समाचार समितियों का गठन किया । उनकी संख्या 
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इस समय सो से अधिक है । 

राष्ट्रीय समाचार समितियां एक या एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय समितियों पर॑ 
निर्भर करती हैं । वे इन समितियों से समाचार क्रय करती हैं । एवज में अंतर्राष्ट्रीय 
समाचार समितियां उनसे राष्ट्रीय समाचार लेती हैं। 

दो राष्ट्रीय समाचार समितियों के बीच में भी समभौते के अनुसार समाचारों 
का आदान-प्रदान होता है । कुछ राष्ट्रीय समितियां आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर 
पर भी कार्यं करने लगी हैं। संयुक्त अरब गणराज्य के लिए एक अरब न्यूज ऐजेंसी 
कार्यरत है जो कि छह देशों में समाचारों का संकलन व वितरण करती हैं । 

डेनमार्क का "रिट्ज व्यूरो' (राष्ट्रीय समाचार-पत्र सहकार) व इटली की 
'अंसा' (एजेंसी नेशनल स्टांप एसोसिएशन) ने कुछ मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य 
बढ़ाया है पर अधिकतर ये “रायटर' व 'एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस' पर निर्भर करती हैं । 

जर्मन संघीय गणतंत्र में १९४९ से 'डूटशे प्रेस एजेंटूर' (डी० पी० ए०) प्रारंभ 
हुई जो कि आज यूरोप की एक प्रमुख समाचार समिति बन चुकी हे । इसी तरह 
कनाडा में 'कनाडियन प्रेस' नामक सहकारी समाचार समिति है । 

विश्व समाचार समितियां : जैसा कि बताया गया है--कई समाचार समि- 
तियों ने अपना कार्यक्षेत्र एक से अधिक देशों में फैला लिया है, किंतु व्यावहारिक रूप 
से. इन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय अथवा विश्व समाचार एजेंसी नहीं माना गया है । 

बीसवीं शताब्दी में संचार सुविधाओं एवं समाचार प्रसार माध्यमों का बड़ी 
तेजी से विकास हुआ । वडी एजेंसियों के बीच विश्व के किसी भी भाग के समाचार 
संकलित कर अन्य भागों में तेजी से पहुंचाने की होड़ लग गयी । आज विश्व की कोई 
भी समाचार एजेंसी ऐसी नहीं है जिसके समाचार प्रत्येक देश में न पहुंचते हों । 

इस तरह की समाचार समितियों के पास (१) वित्तीय साधन, (२) कुशल 
संवाददाता, एवं (३) सुसंगठित प्रेषण सुविधाएं होना आवश्यक है । जिस समाचार 
समिति के पास टेली-संचार सुविधाओं का विस्तृत जाल हो, वही इस भारी कार्यं को 
सुचारु रूप से चला भी सकती है। 

'एसोसिएटेड प्रेस' का दावा है कि वह एक मिनट से कम में ८० देशों को 
समाचार-बुलेटिन प्रेषित कर सकती हैं । 

रायटर का कहना है कि वह विश्‍व के प्रत्येक देश की समाचार समितियों से 
संबद्ध है । अपने विस्तार के संबंध में इसी प्रकार के दावे 'तास', अमेरिका की “युनाइटेड 
प्रेस' तथा अन्य एजेंसियों के भी रहे हैं । 

यूनेस्को ने १६५२ में विश्‍व भर में समाचार समितियों के ढांचे व कार्य का 
सर्वेक्षण कराया था। सर्वेक्षण के अनुसार छह समितियों को अंतर्राष्ट्रीय समाचार 
समितियां होने का गौरव प्राप्त हुआ । इनके नाम हैं--ए० पी० आई० (अमेरिका), 
आई० एन० एस० (अमेरिका), यू० पी० (अमेरिका), रायटर (ब्रिटेन), ए० एफ० 
पी० (फ्रांस) तथा तास (रूस) । 

इन समाचार समितियों के पास विश्व के नवीनतम संचार साधन हैं । रेडियो 
एवं टेलीप्रिटर का सफलतम प्रयोग इन्होंने किया । रेडियो द्वारा समाचार फोटो के 
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प्रेषण की व्यवस्थाएं इनके पास हैं । अपने विकसित साधनों द्वारा किसी भी समाचारं 
फोटो को आठ मिनट में विश्‍व के किसी भी भाग में इन समितियों द्वारा भेजा जा 
सकता है । 

संचार साधनों के विकास की गति में नवीनतम उपलब्धि टेली-टाइप-सेटर 
सर्विस की है। 'ए० पी०' ने १९५१ में इसे प्रारंभ किया । इस प्रणाली में एजेंसी द्वारा 
प्रेषित समाचार-पत्र कार्यालय में टेलीप्रिटर पर छिद्रित फीते के रूप में (पंच्ड्‌ टेप) प्राप्त 
किये जाते हैं । यह फीता सीधा टेली-टाइप मशीनों पर पहुंचता है और स्वयमेव ही 
टाइप होता जाता है । इसी प्रकार की व्यवस्था 'यू० पी० आई०' की भी है। 

समाचार-प्रेषण के कार्य में उपग्रह संचार व्यवस्था के उपयोग के प्रश्‍न पर भी 
विश्व की समाचार समितियां विचार कर रही हैं । 

एजेंसी फ्रांस प्रेस (ए० एफ० पी ०)--यह “आवास एजेंसी' की उत्तराधिकारी 
है। १६४० में फ्रांस पर जर्मन अधिकार के समय इस एजेंसी को समाप्त कर दिया 
गया था व उसके मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया था । 

'आवास' के कार्यकर्ताओं ने उस समय लंदन तथा अल्जीरिया में स्वतंत्र रूप 
से दो समाचार समितियों का गठन किया । १६४४ में पेरिस मुक्ति के बाद वहां के 
समाचार-पत्र समूह व दोनों फ्रांसीसी समितियां ने मिलकर 'एजेंसी फ्रांस प्रेस' का गठन 
किया । फ्रांस सरकार ने 'आवास' की संपत्ति नयी एजेंसी को सौंप दी । 

“ए० एफ० पी०' अभी तक 'आवास' जैसा विस्तार प्राप्त नहीं कर सकी, फिर 
भी इसने आवास की विश्व व्यापी सेवाओं के उल्लेखनीय अंशों का पुनर्गठन कर लिया 
है । इस सदी के सातवें दशक में 'आवास' के ७५ समाचार व्युरो थे, जिनमें से १५ 
देश में तथा ६० विदेशों में थे । 'ए० एफ० पी०' के कर्मचारियों की संख्या दो हजार से 
अधिक है तथा यह ५० राष्ट्रों के २५०० ग्राहकों को अपनी सेवा प्रदान करती है । 
इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध 'ए० पी०' 'रायटर”' व 'तास' के साथ हैं । 

फ्रांस में यह लीज्ड वायर पर कार्य करती है तथा विदेशी ग्राहकों को रेडियो 
दूरमुद्रकों पर सेवा देती है । 'ए० एफ० पी०' की फोटो सर्विस भी है । 

सर्वप्रथम 'आवास' ने ही व्यापारिक, वित्तीय तथा राजनीतिक समाचारों की 
रिपोर्ट देना प्रारंभ किया था । 'आवास” ने ही पहले सिंडिकेट लेख सेवा प्रारंभ की 
थी । 'ए० एफ० पी०' इन सेवाओं को यथावत रखे हुए है । 'एसोसिएटेड प्रेस” (ए ०पी०) 
आज विशव की सब से बड़ी सहकारी समाचार समिति है। १८४८ में न्यूयार्क के 
छह दैनिक समाचार-पत्रों ने इसका गठन किया था । १८५६ में इसका नाम "न्यूयार्क 
एसोसिएटेड प्रेस” हो गया व इसने क्षेत्रीय समाचार-पत्रों को सेवा देना प्रारंभ किया । 
समांचार-प्रेषण के खर्चो को कम करने के लिए अमेरिका में 'वेस्टनं ए० पी०', 'सदने 
ए० पी०' व "न्यू इंगलँड ए० पी०' की स्थापना हुई। १८९२ में इन सब के विलय से 
नये 'एसोसिएटेड प्रेस' का गठन हुआ । इसने 'रायटर', “आवास” व 'वोल्फ' के साथ 
अपने संबंध जोड़े । १८६० तक 'ए० पी०' ७०० समाचार-पत्रों को सेवा दे रहा था । 

'एसोसिएटेड प्रेस' ने अपने ग्राहक समाचार-पत्रों पर अन्य एजेंसियों की सेवा 
न लेने का प्रतिबंध लगा रखा था । इसका मुख्यालय इलिनाय में था । वहां एकाधि- 
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कार के विरोध में इसके विरुद्ध मुकदमा चला तो इसे अपना मुख्यालय न्यूयाके स्यानां- 
तरित करना पड़ा जहां के कानून के अनुसार इसकी सदस्यता पर नियंत्रण संभव था। 
मगर यह नियंत्रण १६४५ में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के वाद ही 
समाप्त हो सका । 

ए० पी० सहकारी निगम है तथा समाचार-पत्रों व रेडियो केंद्रों की 
सदस्यता से नियंत्रित है । 'ए० पी०' सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान अथवा 
सहायता नहीं लेती । इसने 'वायस आफ अमेरिका' के लिए भी अपनी समाचार सेवाएं 
देने से मना कर दिया ताकि उसके समाचारों की मूलभूत प्रामाणिकता पर धब्बा न 
लगे । 

“ए० पी०' का वाषिक बजट तीन करोड़ पचास लाख डालर है जो विइव में 
सर्वाधिक है । इसके स्टाफ के सदस्यों की संख्या २३०० है। इसके अतिरिक्त इसने 
एक लाख संवाददाताओं से स्थानीय व क्षेत्रीय समाचार प्राप्त करने की व्यवस्था कर 
रखी है । अमेरिका में इसके १०० कार्यालय हैं । ५० कार्यालय विदेशों में हैं। नौ 
देशों की समाचार एजेंसियों द्वारा इसके समाचारों का उपयोग ५० राष्ट्रों के ७२०० 
प्रसार माध्यमों द्वारा किया जाता है। 

'ए० पी०' के पास ४ लाख मील तार लीज पर है जिसके द्वारा यह अमेरिका 
के १७६० समाचार-पत्रों व २००० रेडियो व टेलीविजन स्टेशनों को समाचार देती 
है। १९५२ में इसने रेडियो-टेलीप्रिटर सेवा प्रारंभ की । इसके पास अमेरिका, एशिया 
अफ्रीका व युरोप में शक्तिशाली लघु तरंग (शार्ट वेव). रिसीवर हैं । इसके दूरमुद्रकों 
की संख्या पांच हजार से अधिक है । 

'ए० पी०' ने १६१३ से प्रसंग-लेख सेवा भी उपलब्ध की है। १९३५ में इसने 
टेलीग्राफ तार पर विद्युत स्पंदनों के जरिये समाचार-चित्र भेजना प्रारंभ किया । आज 
५०० समाचार-पत्र इसकी तार-चित्र सेवा ले रहे हैं । 

युनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल : यह विश्व की सब से बड़ी स्वतंत्र समाचार समिति 
है। अमेरिका में १६०७ में 'इंटरनेशनल न्यूज सविस' का गठन हुआ था । १६५८ को 
इन दोनों एजेंसियों का विलय होकर 'यू० पी० आई०' का गठन हुआ । 

जिस समय 'रायटर', “आवास” और 'वोल्फ' ने 'ए० पी०' से मिलकर क्षेत्रीय 
सेवा के आधार पर विश्व समाचार जगत में एकाधिकार किया, उस समय 'युनाइटेड 
प्रेस' ने अपने कार्य द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी समाचार समिति स्वतंत्र 
रूप से विश्व समाचारों को संकलित कर सकती है और विश्व के समाचार-पत्रों को 
अपनी सेवा दे सकती है । इसके विकास की कल्पना इसी से की जा सकती है कि 
१९०७ में इसके ३६६ ग्राहक थे। १६२६ में इसने ४५ देशों के १९७० समाचार- 
पत्रों को सीधी सेवा देने में सफलता प्राप्त की । यूरोपीय समाचार-पत्रों को १६२१ 
से ही 'यू० पी०' की सीधी सेवाएं प्राप्त हो चुकी थीं । 

'आई० एन० एस०' १६०९ में न्यूयार्क में प्रारंभ हुई और १६४५ तक इसका 
भारी विस्तार हो गया । 'आई० एन० एस०' ने १९५१ में ही 'टेली-टाइप-सेट र' 
न्यूज सकिट्स का प्रारंभ किया । 
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नयी एजेंसी 'यू० पी० आई०' के ग्राहकों, समाचार-पत्रों व रेडियो-स्टेशनों 
की संख्या ७५०० हैं । इनमें से ५४०० ग्राहक ७१ देशों में हैं । इसके २११ समाचार 
व चित्र ब्यूरो में से, 8२ विदेशों में हैं। कर्मचारियों की संख्या ६० हजार है जिनमें 
से दो हजार अमेरिका से बाहर ८४ राष्ट्रों में कार्यरत हैं । 

यू० पी० आई०' की सहायक एजेंसियां--'युनाइटेड फीचर सिंडिकेट, 
“ब्रिटिश युनाइटेड प्रेस' व 'ओशन प्रेस” हैं। 'यू० पी० आई०' एक चाटंडं प्रेस निगम 
है, वह अपने वित्तीय वक्तव्य प्रकाशित नहीं करती । 

रायटर : 'आवास में प्रशिक्षित जर्मन युवक जूलियस ने १८४९ में कवूतरों 
दवारा ब्रुसेल्स से स्टाक एक्सचेंज के भाव भेजने प्रारंभ किये थे । १८५१ में लंदन-पेरिस 
के बीच 'केबल/ सेवा प्रारंभ हो जाने पर उसने लंदन से व्यावसायिक समाचार सेवा 
प्रारभ की । 

“रायटर' समाचार संचार के लिए जहां भी कार सेवा हो तो उसका उपयोग 
करता, अन्यथा कबूतरों अथवा विशेष दूतों द्वारा समाचार-प्रेषण की व्यवस्था करता 
था । १८९९ में रायटर की मृत्यु हो गयी कितु १६२५ तक 'रायटर' प्राइवेट कंपनी 
के रूप में चली । बाद में समाचार-पत्र इसके शेयर होल्डर बन गये। १६४१ में 
“ब्रिटिश प्रेस एसोसिएशन” ने इसे अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया । वाद में आधे शेयर 
“न्यूजपेपर्स प्रोप्रायटसं एसोसिएशन” को बेच दिये गये । इस प्रकार से यह ब्रिटिश प्रेस 
की सामूहिक संपत्ति के रूप में एक ट्रस्ट बन गया । १९४७ में आस्ट्रेलियन 'एसोसिएटेड 
प्रेस' व 'न्यूजीलेंड प्रेस एसोसिएशन' भी 'रायटर ट्रस्ट' के सदस्य बन गये । १९४९ 
में 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया' भी इस समूह में शामिल हो गया । 

“रायटर ट्रंस्ट' का उद्देश्य समाचार एजेंसी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने 
की गारंटी देना व सेवा की निष्पक्षता बनाये रखना है । 'रायटर' लाभ रहित संगठन 
है। इसकी आय समाचार-पत्रों, संवाद एजेंसियों, रेडियो तथा अन्य ग्राहकों से होती 
है । ब्रिटेन का एक समाचार-पत्र 'कम्युनिस्ट डेली वर्कर” ट्रस्ट का सदस्य नहीं है, किंतु 
समाचार सेवा क्रय करता है । 

“रायटर, के स्टाफ में पुरे समय कार्य करने वाले ५०० संवाददाता हैं । इनके 
अतिरिक्त चार हजार विशेष संवाददाताओं से भी यह समाचार प्राप्त करता है । 
विदेशों में “रायटर' के ५० ब्यूरो हैं, तथा ग्राहकों की संख्या तीन हजार हे । इसकी 
सेवा ६५०० सभाचार-पत्रों व सैकड़ों रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशनों को पहुंचती है । 
अमेरिका के ४५ समाचार-पत्र व अनेक रेडियो स्टेशन इसकी सीधी सेवा लेते हैं। 
इंगलेंड में यह अपनी प्रांतीय सेवा “प्रेस एसोसिएशन, से प्राप्त करता है । “प्रेस एसोसिए- 
शन? की युनाइटेड किंग्डम रिपोर्ट को यह 'एसोसिएटेड प्रेस' के अमेरिकी समाचारों के 
बदले में आदान-प्रदान करता है । इसके साधन लंदन के सदस्य समाचार-पत्रों से व 
अपने आस्ट्रेलियाई हिस्सेदारों से प्राप्त होते हैं । 

यूरोपीय देशों की राजधानियों को “रायटर' की सेवा के लिए लीज पर प्राप्त 
टेलीप्रिटर उपलब्ध हैं जबकि न्यूयार्क को यह सेवा रेडियो-दूरमुद्रक द्वारा पहुंचायी 
जाती है। 
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तास (तेलिग्राफोनी एजत्वो सोवियतस्कवो सयूजा) : यह सोवियत संघ की 
कद्रीय सूचना सेवा है तथा 'मंत्रि-परिषद के प्रति उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 
क्रांति के बाद १६१८ में 'रोस्ता' के नाम से हुई थी। क्रांति से पूर्व रूस में 
“पीटसंबर्ग टेलिग्राफन एजेंटूर' कार्यं कर रही थी। 'रोस्ता' का उद्देश्य सरकारी 
घोषणाएं और संवाद भेजने के साथ-साथ बोलशेविक नियंत्रित देशों में प्रचार सामग्री 
भेजना था । 

१० जुलाई १९२५ को *रोस्ता' का स्थान 'तास' ने ले लिया । सोवियत संघ 
के प्रत्येक गणतंत्र में स्थानीय समाचार समितियां गठित की गयीं जो कि तास की 
सहायक समितियां हैं । इन एजेंसियों को देश के अन्य गणतंत्रों व विदेशों के समाचार 
तथा संघीय सरकार की सूचनाएं 'तास' के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। सभी साम्य- 
वादी देशों की राष्ट्रीय समाचार समितियों के लिए भी 'तास' ही अंतर्राष्ट्रीय समा- 
चारों का प्रमुख साधन है । सोवियत संघ के लिए तो 'तास' समाचार वितरण करने 
वाली एकाधिकारी संस्था है । 'प्रावदा' के संपादकीय व समाचार संक्षेपणों का प्रसारण 
भी इसी के द्वारा होता है । 

'तास' एक बहुभाषीय समाचार संस्था है। विदेशी ग्राहकों को इसको सेवाएं 
रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अरेबिक आदि भाषाओं में पहुंचायी जाती हैं । 
इसके ग्राहकों की संख्या ५५०० है, जिसमें पूर्वी यूरोप के देशों, अफगानिस्तान, ईरान 
व जापान की समाचार एजेंसियां भी सम्मिलित हैं। यह अपनी सेवाएं तार, रेडियो, 
रेडियो-टेली-टाइप पर देती है। तास के समाचार विदेशों में सोवियत दूतावासों द्वारा 
भी वितरित होते हैं । 

तास ने 'ए० पी०', 'यू० पी०' तथा अन्य कुछ एजेंसियों से समाचार आदान- 
प्रदान के समभौते किये हुए हें । इसने गैर-साम्यवादी देशों में भी अपने संवाददाता 
रखे हैं। अमेरिका के न्यूयार्क में इसका एक ब्यूरो है । वाशिंगटन में एक सब-ब्यूरो 
भी है । 

भारत में विश्व समाचार समितियों की सेवाएं--फ्रांसीसी एजेंसी (ए० एफ० 
पी०) व ब्रिटिश एजेंसी 'रायटर' के समाचार भारत को 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के 
माध्यम से प्राप्त होते हैं। समझौते के अनुसार ये दोनों एजेंसियां भारत की किसी 
अन्य एजेंसी से समझौता नहीं कर सकतीं । 

'एसोसिएटेड प्रेस' के विश्व समाचार भारतीय समाचार-पत्रों में 'युनाइटेड 
न्यूज आफ इंडिया' के माध्यम से पहुंचते हैं । 'युनाइटेड न्यूज इंटरनेशनल' का भारत 
में किसी भी समाचार एजेंसी से समझौता नहीं है, कितु 'यू० पी० आई०' की भारत में 
रेडियो फोटो सेवा उसके नयी दिल्ली स्थित ब्यूरो के माध्यम से समाचार-पत्र प्राप्त कर 
सकते हैं । 

“तास' का किसी भी भारतीय एजेंसी से संबंध नहीं है । 'तास' के समाचार 
सोवियत दूतावास द्वारा समाचार समितियों तथा समाचार-पत्र कार्यालयों में पहुंचाये 


जाते हैं । 
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भारत में विदेशो संवाद-समितियां 

पांचों विश्व समाचार एजेंसियों के न्यूज ब्यूरो भारत में नयी दिल्ली में स्थित 
हैं । इनके अतिरिक्त अन्य कुछ विदेशी न्यूज एजेंसियों के न्यूज व्यूरो अथवा संवाददाता 
भी भारत में हैं । जिनका व्योरा इस प्रकार है: 

ए० डी० एन० : यह जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजकीय समाचार 
एजेंसी है जिसकी स्थापना बलिन में १६४६ में हुई । विदेशी समाचारों का इसका 
मुख्य स्रोत 'तास' है । 

ए एन० एस० ग० : १८५३ में इटली में स्थापित एजेंसी 'टेलिग्राफिका 
स्टेफनी' की समाप्ति के पश्चात १६४५ में रोम के समाचार-पत्रों ने इसकी स्थापना 
की । यह सरकारी संस्था है। 'अंसा' के विदेशी व्युरो धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं । 
विशव के प्रमुख देशों की राजधानियों में इसने अपने संवाददाता नियुक्त किये हैं । साथ 
ही इसने अनेक देशों की राष्ट्रीय समितियों से समाचारों के आदान-प्रदान के समझौते 
किये हैं । 

डी० पी० ए० (ड्ट्शे प्रेस एजेंट्र) : पश्चिमी जर्मनी में १६४६ में स्थापित 

यह एजेंसी विश्व की प्रमुख समाचार एजेंसियों में है । इसकी प्रसंग लेख-सेवी, शोध 

सेवा, सूचना सेवा, आदि विशेष महत्वपूर्ण समभी जाती हैं। यह फोटो सेवा भी देती है । 

जी जी प्रेस (जापान) : लिमिटेड कंपनी के रूप में १९४५ में स्थापित इसमें 

सारे शेयसँ इसी के कर्मचारियों के हैं। यह सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान 

नहीं लेती। 'जी जी प्रेस' अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों को हवाई डाक से 
समाचार सेवा भी प्रदान करती है । 

क्योदो न्यूज सवस (जापान) : यह भी “जी जी प्रेस' की न्यूज एजेंसियों के 
पुनर्गठन के रूप में अस्तित्व में आयी । 'क्योदो' समाचार सेवा जापान के समाचार- 
पत्रों की सहकारी समाचार एजेंसी है । 'क्योदो' ने १६५१ में जापान "न्यूज लेटर' 
नाम से जापानी समाचारों का साप्ताहिक डाइजेस्ट अंग्रेजी में प्रारंभ किया, जो कि 
सूचना आदान-प्रदान के आधार पर समाचार-पत्रों एवं समाचार एजेंसियों को भेजा 
जाता है । 

पी० ए० पी० (पोलिश एजेंसी प्रेस) : इसकी स्थापना १९४३ में द्वितीय 
विश्वयुद्ध के समय हुई । यह पोलेंड की सरकारी समाचार समिति है । विश्व की बड़ी 
राजधानियों में इसके स्थायी संवाददाता हैं । 'तास' के अतिरिक्त अन्य कई एजेंसियों में 
भी इसके समाचारों का आदान-प्रदान चलता है । 

तांजुग (युगोस्लाविया) : इसकी स्थापना १६४३ में हुई युगोस्लाविया के 
समाचार-पत्रों, रेडियो स्टेशनों तथा अन्य सार्वजनिक व निजी संस्थानों से प्राप्त 
आमदनियों द्वारा यह अपना वित्तीय प्रबंध करती है । इसे 'यू० पी०' व 'ए० एफ० 
पी०' से विदेशी सेवा भी प्राप्त है । 

नोबोस्ती : यह सोवियत संघ की मुख्य भूमि की सरकारी समाचार समिति है 


एवं 'तास' की सहायक है । 
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हांगकांग की 'एकानामिक न्यूज सविस' व पश्चिमी जर्मनी की 'वी० डब्ल्यू० 
डी०' समाचार समितियां आथिक क्षेत्र के समाचारों के अतिरिक्त आर्थिक मामलों की 
समीक्षाएं भी देती हैं । 


भारत में समाचार समितियों का विकास 


भारत में प्रथम समाचार एजेंसी का जन्म बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में यहां 
के चार प्रमुख अंग्रेजी साम्राज्य समर्थक अंग्रेजी दैनिक पत्रों की आपसी स्पर्धा के फल- 
स्वरूप ही हुआ । ये चार प्रमुख समाचार-पत्र थे--'पायनियर', 'स्टेट्समैन', 'इंगलिश 
मैन' तथा “इंडियन डेली न्यूज” । 'पायनियर' के श्री 'हैंस मंन' की पहुंच अंग्रेज अधि- 
कारियों के पास सर्वाधिक थी । समाचार प्राप्त करने की क्षमता भी उनकी ही प्रबल 
थी । समाचार स्पर्धा में बे अन्य समाचार-पत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक आगे रहते थे। 
इसी से परेशान होकर 'स्टेट्समंन' के डलास ने आपसी सहयोग किया । इन लोगों को 
भारत में अनेक देशी-विदेशी पत्रों के प्रतिनिधि के० सी० राय जैसे प्रमुख भारतीय 


पत्रकार का सहयोग मिला। श्री राय को समाचार सूंघने, सर्वोच्च सूत्रों से उन्हें प्राप्त ` 


करने तथा उनके प्रेषण की विशेष दक्षताएं हासिल थीं । इनके वारे में कहा जाता है 
कि जो सूचनाएं बड़े-बड़े अंग्रेज प्राप्त नहीं कर पाते थे उनको भी ये सहज ही उपलब्ध 
कर लेते थे । इस दृष्टि से भारत में समाचार समिति के जन्मदाता श्री के० सी० राय 
ही हैं । 


एसोसिएटेड प्रेस आफ इंडिया 

काट्स, बक व डलास ने के० सी० राय के बल पर १६०५ में 'एसोसिएटेड 
प्रेस आफ इंडिया' की स्थापना की । इस समाचार एजेंसी की स्थापना के साथ-साथ ही 
एक झगड़ा भी खड़ा हुआ । हालांकि इन तीनों अंग्रेज संपादकों ने श्री राय के बलबूते 
पर ही समाचार एजेंसी स्थापित की थी, फिर भी सत्ताधारियों की अपनी वरिष्ठता 
के मद में राय को एजेंसी के निदेशकों में सम्मिलित करने से इंकार कर दिया । श्री 
राय असंतुष्ट हो गये और उन्होंने 'ए० पी० आई०' से अलग होकर अपना पृथक न्यूज 
ब्यूरो स्थापित किया । इस न्यूज ब्यूरो के गठन में उन्हें उषानाथ सेन का सहयोग प्राप्त 
हुआ । 'पायनियर' से प्रतियोगिता करने के लिए समाचार एजेंसी बनाने वाले तीनों 
अंग्रेज संपादकों के साथ बुरी बीती । 'पायनियर' ने राय के संवाद ब्युरो से सहयोग 
करने की पहल की । कोट्स कंपनी ने इससे घबराकर राय के आगे समर्पण किया । 
उन्होंने राय को समाचार एजेंसी का निदेशक बनाया । राय भी 'ए० पी० आई०' को 
मजबूत व शक्तिशाली बनाने में जुट गये । 

राय की पहल के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने भारतीय तार कातून में 
सुधार किया और रजिस्टर्ड संवाद समितियों को सुविधाएं दीं। 

'ए० पी० आई०' ने कलकत्ता, बंबई ब मद्रास में अपनी शाखाएं खोलीं । उस 
समय ग्राहक पत्रों को समाचार उपलब्ध कराने का शुल्क ३५० रुपया प्रति माह रखा । 
फिर भी यह एजेंसी आथिक दृष्टि से सक्षम नहीं बन सकी । धनाभाव से इसे परे- 
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शानियां होने लगीं । 'रायटर” ने इसकी आथिक कठिनाइयों का लाभ उठाया तथां 
१९१५ में इसका अधिग्रहण कर लिया । 'ए० पी० आई०' 'रायटर' की आश्रिता मात्र 
बनकर रह गयी । 'रायटर' अंग्रेजी साम्राज्य की प्रमुख एजेंसी थी । चार प्रमुख विश्व 
एजेंसियों के बीच विशव के बंटवारे में भारत स्वाभाविक रूप से 'रायटर' के क्षेत्र में 
ही था । भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो चुका था । 'रायटर' तथा 'ए० पी० आई०' 
ने इस संघर्ष के दौरान साम्राज्यवादियों के समर्थक के रूप में ही कार्य किया । भारत 
में समाचारों के प्रेषण व भारतीय समाचारों के विदेशों में वितरण दोनों के लिए “राय- 
टर' व 'ए० पी० आई०' ने एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण स्वीकार कर लिया । 
स्वतंत्रता संग्राम के समाचारों को दबाया गया तथा उन्हें विकृत रूप में रखा गया । 

यह नियंत्रण १६३४ तक कठोर रूप से चलता रहा । १६३४ में ही चार विश्व 
एजेंसियों का समझौता टूटा और “रायटर' के अतिरिक्त अन्य तीनों विश्व एजेंसियों ने 
भारत की ओर व्यान देना प्रारंभ किया । 

१९४६ में 'ए० पी० आई०' को भारत में लिमिटेड कंपनी का स्वरूप दे दिया 
गया । इसके पास पूंजी की कमी थी । कितु 'रायटर' के साधनों से इसका पृष्ठ-पोषण 
होता रहा । 


इंडियन न्यूज एजेंसी 

१६१५ में “रायटर, द्वारा 'ए० पी० आई०' का अधिग्रहण किये जाने के बाद 
के० सी० राय की पुनः उपेक्षा कर दी गयी । राय ने इस समय “इंडियन न्यूज एजेंसी' 
की स्थापना की । प्रारंभ में यह न्यूज एजेंसी सैनिक व अर्सनिक अधिकारियों को ६० 
रुपया प्रतिमाह पर अपना बुलेटिन देती थी । बुलेटिन में अंकित दो पुरे पृष्ठों के समा- 
चार हुआ करते थे। छोटे समाचार-पत्रों को यह बुलेटिन काफी उपयोगी लगा तथा 
वे भी इसके ग्राहक बनते गये । छोटे समाचार-पत्रों को समाचारों का सार उपलब्ध 
कराने को राय की प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई । यह समाचार एजेंसी १६४७ 
तक जारी रही । इसके बंद होने पर छोटे समाचार-पत्रों को बहुत नुकसान हुआ । 


फ्री प्रेस एजेंसीज 

'ए० पी० आई०' व “रायटर के साम्राज्यवाद समर्थक समाचारों से भारतीय 
पत्रकारों एवं समाचार-पत्रों को काफी चिता हुई । समाचार-पत्रों को प्रामाणिक भार- 
तीय समाचार देने के उद्देश्य से प्रमुख पत्रकार श्री सदानंद ने तीसरे दशक के प्रारंभ में 
“फ्री प्रेस एजेंसी' का गठन किया । इस एजेंसी की विश्वसनीयता से प्रभावित होकर 
अंग्रेजी तथा अन्य भाषा-भाषीय समाचार-पत्र इसके ग्राहक वनते चले गये । 'ए० पी० 
आई०' और “रायटर” दोनों इसके विकास में बाधक हुए । इन्होंने अपने ग्राहक पत्रों 
पर प्रतिबंध लगा दिया कि वे 'फ्री प्रेस' की सविस न लें । विश्व समाचार व शासकीय 
समाचार लेने के इच्छुक समाचार-पत्रों ने 'फ्री प्रेस' की सेवाएं लेना बंद कर दिया । 

सदानंद ने एक प्रयास और किया । उन्होंने फ्री प्रेस जर्नेल' समाचार-पत्र का 
प्रकाशन आरंभ किया । इस समाचार-पत्र में 'फ्री प्रेस' एजेंसी के समाचारों के कारण 
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अन्य समाचार-पत्रों की प्रतियोगिता में कमी अवश्य महसूस हुई। सदानंद का छोटा कितु 
महान प्रयास विशाल अंग्रेजी साम्राज्य एवं उसकी हथियार समाचार एजेंसियों के सामने 
अधिक नहीं टिक सका । "फ्री प्रेस' की वार-वार सरकार द्वारा जमानतें ली गयीं तथा 
जब्त की गयीं । आशिक कठिनाइयों के कारण सदानंद को एजेंसी बंद करने के लिए 
विवश होना पड़ा । 


यूनाइटेड प्रेस आफ इंडिया 

'ए० पी० आई०', 'रायटर' गठबंधन की साम्राज्यवादिता के विरुद्ध दूसरा 
महान प्रयास कलकत्ता से श्री बी० सेनगुप्ता ने १६३३ में प्रारंभ किया । बी० सेन 
गुप्ता 'फ्री प्रेस न्यूज एजेंसी' के प्रमुख सूत्रधारों में रह चुके थे । 'फ्री प्रेस' के बंद होने 
पर उसके उत्तराधिकारी के खूप में ही 'युनाइटेड प्रेस आफ इंडिया' की स्थापना १ 
सितंबर १६३३ को की गयी । श्री सेनगुप्ता इसके प्रबंध निदेशक व प्रबंध संपादक बने । 

भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के सही समाचारों के प्रसारण में इस समाचार 
एजेंसी ने उल्लेखनीय भूमिका निभायी । प्रारंभ में इसके केवल दो कार्यालय--कलकत्ता 
तथा लाहौर में थे । स्वतंत्रता प्राप्ति तक इसके ग्राहक पत्रों की संख्या सौ से अधिक 
हो गयी थी तथा कार्यालयों की संख्या भी दो दर्जन तक पहुंच गयी थी । 

आशिक कठिनाइयों के बावजूद भी 'यू० पी० आई०' का विकास होता गया। 
क्योंकि इसको कर्मठ भारतीय पत्रकार युवकों का निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहा । 
स्वतंत्रता सेनानियों का आशीर्वाद भी इस एजेंसी को प्राप्त था । इसलिए स्वतंत्रता 
प्राप्ति के समय तक, टेलीप्रिटर सविस के बिना भी, 'यू० पी० आई०' ब्रिटिश साम्राज्य- 
वादी एजेंसी 'ए० पी० आई०' की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बन बुकी थी । 


I 


स्वातंत्र्योत्तर समाचार समितियां | 

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय “रायटर' को भारत में विदेशी समाचार प्रेषण का 
एकाधिकार प्राप्त था । 'रायटर' आश्रित 'ए० पी० आई०' देश के अंदरूनी समाचारों 
के संकलन व वितरण में लगभग एकाधिकारी संस्था ही थी । दो अमेरिकी समाचार | 
समितियों ने भी विदेशी समाचारों के प्रेषण हेतु इस देश में प्रवेश कर लिया था। ये 4 
समाचार एजेंसियां देश के भीतरी समाचारों को एकत्र कर प्रेषण की योजनाएं भी 
बनाने लगी थीं । 

यह एक खतरा था कि भारतीय समाचार जगत पूर्ण रूप से विदेशी प्रभाव में 
चला जायगा। इस खतरे को दूर करने के लिए तीन प्रमुख कदम उठाये गये । 
(१) 'ए० पी० आई०' को “रायटर” के चंगुल से मुक्त करके 'पी० टी० आई०' के नाम | 
से एक नयी समाचार सेवा चलायी गयी । (२) 'यू० पी० आई०' को प्रोत्साहन दिया | 
गया तथा (३) विदेशी एजेंसियों द्वारा स्थानीय समाचार-पत्रों को सीधी सेवा देने पर 
कुछ प्रतिबंध लगाये गये । 

“ए० पी० आई०' पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी छाप थी। स्वतंत्र भारत में उसका ॥| 
कार्य करना असंभव था । 'ए० पी० आई०' के स्थान पर समाचार-पत्रों की सहकारिता ॥ 

| 
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के आधार पर न्यूज ट्रस्ट के रूप में 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया' का गठन हुआ । 'पी० टी० 
आई०' ने 'रायटर' से ६० हजार पौंड की कीमत पर 'ए० पी० आई०' को खरीद 
लिया । 'पी० टी० आई०' 'रायटर' का एक हिस्सेदार तथा “रायटर' ट्रस्ट का सदस्य 
बन गया । 

'यु० पी० आई०' को भी प्रोत्साहन दिया गया । ५ मई १६४८ को इसकी 
टेलीप्रिंटर सेवा का उद्घाटन हुआ । देश के सभी प्रमुख केंद्रों में इसके कार्यालय खुले । 

इन्हीं दिनों भारतीय भाषाओं की प्रथम समाचार समिति के रूप में “हिंदुस्तान 
समाचार' का गठन हुआ। 

स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल की पहल पर 
समाचार-पत्रों व समाचार समितियों को संचार सुविधाएं देने हेतु नयी नीति की 
घोषणा की गयी । इस नीति के अनुसार रियायती दरों पर संचार सुविधाएं केवल 
प्रामाणिक भारतीय प्रेस, जिसका स्वामित्व, नियंत्रण व संचालन केवल भारतीयों के 
हाथ में हो, को ही देना निश्चित किया गया । 

भारत सरकार द्वारा समाचार समितियों को सुविधाएं देने के बारे में जो अन्य 
सिद्धांत तय किये गये वे इस प्रकार हैं: (१) इसके प्रमुख ध्येय तथा उद्देश्य प्रामाणिक 
एवं निष्पक्ष और, जहां तक संभव हो, सुगठित रूप में संवाद-प्रेषण करना हों तथा 
संवादों के संकलन व वितरण में पत्रकारिता के आदर्शों के स्वीकृत सिद्धांतों से वे मेल 
खाते हों । (२) पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसायटी या पब्लिक लिमिटेड क॑० द्वारा 
इसका प्रबंध हो । यह किसी भी व्यापारिक एवं उद्योग अथवा किसी समाचार-पत्र का 
दुमछल्ला न हो और न ही किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हो। (३) उसकी समाचार 
सेवाएं समस्त समाचार-पत्रों, आकाशवाणी केंद्रों तथा सूचना सेवा को उपयुक्त भुगतान 
या भुगतान के समकक्ष आदान-प्रदान के आधार पर प्राप्त हो । 


यु० पी० आई० का विघटन 

प्रारंभ में 'यू० पी० आई०' एक निजी स्वामित्व की संस्था थी । लिमिटेड 
कंपनी के रूप में इसकी पूंजी दस लाख रुपये थी । इसका नियंत्रण एक निदेशक मंडल 
द्वारा होता था जिसमें ११ सदस्य थे । 'यू० पी० आई०' की वाषिक आमदनी आठ 
लाख रुपये से अधिक हो गयी थी । किंतु खर्चा पूरा नहीं पड़ता था । 'पी० टी० आई०' 
का बजट 'यू० पी० आई०' के पांच गुने से अधिक था । प्रतिस्पर्धा में 'यू० पी० आई०' 
टिक नहीं सकी । अर्थ के अभाव में यह संस्था १९५८ में समाप्त हो गयी । समाप्ति के 
समय इस एजेंसी के भारत में १३० ग्राहक थे तथा २५ कार्यालय थे । 

'यू० पी० आई०” ने 'ए० एफ० पी०' के सहयोग से भारतीय समाचार-पत्रों 
को विशव समाचारों की सेवा देना १९५१ से ही प्रारंभ कर दिया था । इसकी स्थानीय 
तथा विदेशी सेवाएं दस-दस हजार शब्दों की होती थीं। इसने अपनी सेवाओं को 
समाचार-पत्रों की आवश्यकता एवं श्रेणियों के अनुसार 'ए०', 'बी०' और 'सी' तीन 
श्रेणियों में विभाजित किया था । 

“यू० पी० आई०' की समाप्ति से भारतीय समाचार समितियों के इतिहास का एक 
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महत्वपुर्ण अध्याय समाप्त हो गया । पराधीन भारत में देश के राष्ट्रीय समाचार-पत्रों 
की आवश्यकता पुरी करने वाली समाचार एजेंसी 'यू० पी० आई०' ने स्वतंत्र भारत 
में दस वर्ष तक संघर्ष करने के पश्‍चात दम तोड़ दिया । 


दो समाचार समितियों की आवश्यकता 

“यू० पी० आई०' की समाप्ति के पश्‍चात 'पी० टी० आई०' एकाधिकारी 
समाचार वितरक के रूप में रह गयी । समाचार-पत्रों ने अनुभव किया कि देश में 
समाचारों के संकलन व वितरण में स्पर्धा होने पर ही वे अधिक उपादेय सामग्री जनता 
तक पहुंचा सकते हैं । इसके लिए कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार समितियों की 
आवश्यकता अनुभव की गयी। प्रेस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में जोर दिया कि 
कम से कम दो समाचार समितियां होनी चाहिए । इसके लिए दो प्रयास हुए । 

प्रथम प्रयास देश के प्रमुख उद्योगपति तथा समाचार-पत्र श्र खला के मालिक 
श्री रामनाथ गोयनका ने किया । १६५६ में ही उन्होंने 'इंडियन न्यूज सविस' (आई० 
एन० एस०) नाम से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया । ४० लाख रुपये की 
पूंजी से विशाल पैमाने पर देश भर में कार्यालयों का जाल बिछाने के पश्चात १९६१ 
के पूर्वाद्धं में इस समाचार एजेंसी ने कार्य प्रारंभ किया । योग्य दिशा के अभाव एवं 
कुप्रवंध के परिणामस्वरूप यह समाचार समिति कुछ ही महीनों में बंद हो गयी । 

दूसरा प्रथास 'युनाइटेड प्रेस आफ इंडिया' समाचार एजेंसी की स्थापना 
था । राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर 'पी० टी० आई०' के एकाधिकार को 
तोड़ने की इच्छा से देश के प्रमुख समाचार-पत्र के प्रतिनिधियों तथा विशिष्ट पत्रकारों 
की वैठक २० जनवरी १६५६ को कलकत्ता में हुई । बैठक की अध्यक्षता पश्चिमी 
बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व० डाक्टर बी० सी० राय ने की । बैठक भी उन्हीं 
की प्रेरणा से आमंत्रित की गयी थी । 

बैठक में एक नयी समाचार समिति प्रारंभ करने का निश्‍चय किया गया । 
'पी० टी० आई०' के भूतपूर्व जनरल मैनेजर श्री डी० पी० बाघले को इस नयी समा- 
चार एजेंसी के गठन एवं प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व दिया गया । नयी एजेंसी 
“युनाइटेड प्रेस आफ इंडिया' के नाम से १० नवंबर १६५६ को पंजीकृत हुई । 'यु० 
पी० आई०' की पुरानी साज सामग्री तथा कुछ पत्रकारों को साथ लेकर श्री बाघले ने 
२१ मार्च १६६१ को 'यू० एन० आई०' का कार्य प्रारंभ किया । 'यु० एन० आई०' 
की सेवा स्वीकार करने वाले प्रथम पत्रों में स्वर्गीय सदानंद का “फ्री प्रेस” प्रमुख था । 
“फ्री प्रेस जर्नल' काफी समय से दूसरी न्यूज एजेंसी की आवश्यकता के वारे में अपने 
संपादकीय लेखों द्वारा अभियान चलाये हुए था । 'यू० एन० आई०' लगातार आगे बढ़ती 
गयी तथा इसने दूसरी समाचार एजेंसी की अनिवार्यता को हर तरह से पूरा किया । 


वतमान समाचार समितियां 
इस समय देश में 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया”, 'युनाइटेड न्यूज आफ इंडिया' तथा 
“हिंदुस्तान समाचार' ही प्रमुख समितियां हैं, जिनकी ग्राहक संख्या, भारत के प्रेस 
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रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक है। १५ विदेशी समाचार समितियां, इन्हीं 
भारतीय समितियों के मार्फत समाचार देती हैं । 

भारतीय प्रेस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार अन्य भारतीय समाचार समि- 
तियां जो इस समय सक्रिय हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं 

(१) 'इंडियन न्यूज एंड फीचर एलायंस” नयी दिल्ली, (२) “इंडियन प्रेस एजेंसी' 
नयी दिल्ली, (३) 'प्रेस एशिया इंटरनेशनल' नयी दिल्ली, (४) “समाचार भारती' 
नयी दिल्ली, (५) 'ईस्टर्न इंडियन न्यूज एजेंसी', (६) केरल प्रेस सविस' किलोन, 
(७) 'एसोसिएटेड न्यूज सविस' हैदरावाद, (८) 'इंडिपेंडेट न्यूज सविस', (६) 
“भारतीय न्यूज़ सविस', (१०) "भारतीय समाचार', (११) 'हिंदी न्यूज सर्विस, 
(१२) 'वतन नेशनल प्रेस आफ इंडिया' लखनऊ, (१३) “फोटो ग्राफिक न्यूज सविस' 
नयी दिल्ली, (१४) 'ज्ञानांजन' लखनऊ, (१५) 'उत्थान' लखनऊ, (१६) “युनाइटेड 
प्रेस आफ इंडिया', (१७) 'नेशनल न्यूज सर्विस! नयी दिल्‍ली, (१८) बुंदेलखंड न्यूज 
एजेंसी', (१६) “भारत न्यूज एजेंसी' हैदराबाद, (२०) 'जे० के० न्यूज', (२१) 
'ओरिएंट न्यूज एजेंसी', (२२) 'इंडिया न्यूज सविस', (२३) “मद्रास कमशियल इंटे- 
लीजेंस ब्यूरो’, (२४) 'टी० पी० आई०', (२५) 'कश्मीर न्यूज सविस' श्रीनगर, 
(२६) 'जिज्ञासा' नयी दिल्ली, (२७) 'फॉरेन न्यूज एंड फीचर लि०' नयी दिल्ली । 

ये समितियां सीमित दायरों में अथवा प्रादेशिक स्तर पर क्रियाशील हैं । इनमें 
से अधिकांश वास्तव में समाचार समितियां न होकर सही मायनों में फीचर समितियां 
हैं । 'समाचार भारती' भाषायी समाचार समिति है । 


प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया 

जन्म की कहानी : 'पी० टी० आई०” स्वतंत्र भारत की ही नहीं, अपितु 
एशिया की सब से बड़ी समाचार समिति है । 

ब्रिटेन की श्रमदलीय सरकार ने भारत से जाते-जाते “रायटर' को सलाह दी 
कि वह भारत में अपना कार्य किसी भारतीय समाचार समिति को हस्तांतरित करने हेतु 
भारतीय समाचार-पत्रों से जल्दी ही समभौता करे । अंग्रेज कूटनीति 'रायटर' द्वारा 
भारतीय समाचार-पत्रों से बातचीत में भी प्रकट हुई । 'इंडियन एंड ईस्टनं न्यूज पेपर 
सोसायटी' से काफी लंबी बातचीत के बाद 'रायटर' का एक समभोता हुआ था । 
जिसके अनुसार “रायटर' को भारत में विदेशी समाचार सेवा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त 
था । केवल अंदरूनी समाचार सेवा 'ए० पी० आई०' भारतीय कंपनी को स्थानांतरित 
की जानी थी । इस समभौते के अनुसार भारत के हाथ में नियंत्रण तो कम आता कितु 
व्यय अधिक उठाना पड़ता । स्वतंत्र भारतीय समिति स्थापित करने के लिए प्रामाणिक 
प्रयासकर्ताओं को इससे बड़ी निराशा हुई । इस कूटनीतिक समभौते तक पहुंचने के 
लिए 'रायटर' की एक चाल और थी--भारत सरकार के निर्णय के अनुसार टेलीप्रिटर 
लायसेंस भारतीय समिति को ही दिये जा सकते थे । 'रायटर' के लायसेंस की मियाद 
जुलाई १९४७ में समाप्त हो रही थी । इसीलिए 'रायटर' ने दिखावे के लिए भारतीय 
न्यूज एजेंसी के साथ समकोते का नाटक रचा । 
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स्वर्गीय सरदार पटेल ने इस अवसर पर अपनी सुदृढ़ शक्ति का परिचय दिया । 
'आई० ई० एन० एस०' के अध्यक्ष सरदार पटेल से नये समझौते के लिए जब आशी- 
वाद लेने पहुंचे तब उन्होंने कहा कि “आशीर्वाद का सवाल ही नहीं उठता, वे देखेंगे कि 
यह समभौता रद्दी की टोकरी में फेंका जायगा और भारत में 'रायटर' का कार्य राष्ट्रीय 
समाचार समिति 'पी० टी० आई०' को हस्तांतरित किया जायगा ।” 

सरदार पटेल ने 'आई० ई० एन० एस०' के अध्यक्ष से कहा कि वे 'रायटर' 
को सूचित कर दें कि यदि वह नये निर्देश को पुरा नहीं करेगी तो उसके टेलीप्रिटर के 
लायसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा । 

'आई० ई० एन० एस०' ने प्रस्ताव पारित करके 'रायटर' को भेजा कि वह 
भारत में अपना संपूर्ण कार्य भारतीय एजेंरी 'पी० टी० आई० को हस्तांतरित कर दे। 
“रायट र' को मानना पड़ा । 

सरदार पटेल की सहायता से भारतीय प्रतिनिधि व “रायटर, प्रतिनिधियों के 
बीच लंबे वार्तालाप के बाद सितंबर १६४८ में समझोता हुआ । 'पी० टी० आई०' ने 
भागीदारी समभौते के अंतर्गत १ फरवरी १६४६ से कार्य प्रारंभ किया । 

'पी० टी० आई०' व 'रायटर' में समझौता अवश्य हो गया था कितु 'ए० पी० 
आई०' के सामान की एवज में भुगतान के लिए भी उसके पास पंसा नहीं था । सरदार 
पटेल ने यहां भी 'पी० टी० आई०' की सहायता की । उन्होंने 'पी० टी० आई०' के 
लिए धन एकत्रित कराया ताकि एक राष्ट्रीय समिति अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्य 
प्रारंभ कर सके । 

१६४८ के इस समभोते के अनुसार 'पी० टी० आई०' 'रायटर' ट्रस्ट का एक 
सदस्य बन गया । 'पी० टी० आई०' ने 'रायटर' के ६० हजार साधारण हिस्सों में से 
१२ हजार ५०० हिस्से खरीद लिये । ६० हजार पौंड की कीमत पर 'पी० टी० आई०' 
द्वारा 'ए० पी० आई०' की खरीद का समझोता हुआ । तीन वर्षों तक भागीदारी का 
यह समझौता जारी रहा । 'पी० टी० आई०' ने इन तीन वर्षो में 'रायटर' को ३० 
हजार पौंड वाषिक दिया । पी० टी० आई० को समाचार संकलन के लिए 'रायटर' ने 
काहिरा से सिंगापुर तक का क्षेत्र दिया । इस कार्य में भी प्रबंध का नियंत्रण “रायटर' 
के ही हाथ में था । 

तीन वर्ष बाद १६५१ में 'पी० टी० आई०' ने यह समझोता समाप्त कर 
दिया तथा 'रायटर' से बिदेशी समाचारों की खरीद व अंतर्देशीय समाचारों की बिक्री 
के लिए एक सादा समझौता किया । इसी समय से इस भारतीय समिति को राष्ट्रीय 
तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्षेत्र में कार्य करने का स्वतंत्र अवसर मिला । 

'पी० टी० आई०' का स्वामित्व एवं क्षेत्र समाचार-पत्र तक सीमित है । इस 
पर स्वामित्व पत्र रखने वाले समाचार-पत्रों के लिए इसकी सेवाएं क्रय करना आवश्यक 
है । नियमों में विशेष प्रावधान किया गया है कि इसका स्वामित्व अथवा नियंत्रण कभी 
भी एक हित-समूह अथवा विभाग के हाथ में नहीं जा सकेगा । 

देश की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी में 'पी० टी० आई०' ही एकमात्र एजेंसी है 
जिसका अपना विशाल भवन है तथा उसी में कार्यालय है । यह भवन पालियामेंट 
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स्ट्रीट पर है। 'पी० टी० आई०' का मुख्य कार्यालय ३५७, दादाभाई नौरोजी रोड, बंबई 
में स्थित है । 

देश की सभी प्रादेशिक राजधानियों तथा प्रमुख समाचार केंद्रों पर 'पी० टी० 
आई०' के कार्यालय स्थापित हैं । इनकी संख्या ५५ है । इन कार्यालयों को टेलीप्रिटरों 
द्वारा आपस में जोड़ा गया है । 'पी० टी० आई०' के टेलीप्रिटरों की संख्या ५०० के 
लगभग है । 

छोटे नगरों एवं कस्वों में 'पी० टी० आई०' के अंशकालीन संवाददाता नियुक्त 
हैं । भारतीय डाक-तार विभाग से 'पी० टी० आई०' ने ५० हजार किलोमीटर लाइन 
किराये पर ले रखी है । 

'पी० टी० आई०' के कर्मचारियों की संख्या कुल १ हजार है | इसमें से २०० 
पूर्ण समय सेवा में रत पत्रकार हैं । 'पी० टी० आई०' ही एकमात्र भारतीय समिति है 
जिसने देश से बाहर भी अपने संवाददाता नियुक्त किये हैं । ये संवाददाता न्यूयार्क, 
पेरिस, मास्क्रो, काहिरा, तोकियो, कुआलालम्पुर, लंदन, काठमांडो आदि स्थानों पर 
हैं । इनकी संख्या ११ हे । 

“रायटर' से हिस्सेदारी-समभौता समाप्त होने के वाद 'पी० टी० आई०' का 
'ए० एफ० पी०' ब 'यु० पी० आई०' (अमेरिका) से भी समाचारों के आदान-प्रदान 
का पुराना समझोता चालू है। अन्य कुछ विदेशी एजेंसियों से भी 'पी० टी० आई०' 
के समझौते हुए हैं । 

विश्व एजेंसियों से 'पी० टी० आई०' रेडियो टेलीष्रिटर पर समाचार प्राप्त 
करता है । काठमांडो, टोकियो, तथा कोलंबो के लिए 'पी० टी० आई०' की अपनी टेली- 
प्रिटर सेवा है । 

देश के १८५ समाचार-पत्र इस समय 'पी० टी० आई०' की सेवाएं प्राप्त कर 
रहे हैं । समाचार-पत्रों के अतिरिक्‍त रेडियो और टेलीविजन 'पी० टी० आई०' के सब 
से बड़े ग्राहक हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों के सूचना विभागों के अतिरिक्त केंद्रीय 
सरकार के अन्य कुछ विभाग भी 'पी० टी० आई०' की सेवाएं क्रय करते हैं। (हाल 
ही में शासन ने इन सेवाओं को नहीं लेने की अग्र-सूचना दी है ।) 

'पी० टी० आई०' के समाचार अंग्रेजी से अनूदित होकर देश की सभी भाषाओं 
के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं । अनुवाद की पूर्ण जिम्मेदारी समाचार-पत्र की 
अपनी होती है । 

इसके अतिरिक्त इस एजेंसी द्वारा वाणिज्यिक एवं आथिक सेवाएं भी प्रारंभ 
की गयी हैं । 


युनाइटेड न्यूज आफ इंडिया 


'यू० एन० आई०' का पंजीकरण १० नवंबर १६५९ को हुआ । इसकी नियो- 
जित पूंजी दस लाख रुपया है, जिसको सौ-सौ रुपये के दस हजार हिस्सों में विभाजित 
किया गया है । जारी पूंजी ३ लाख ५४ हजार ५ सौ रुपया है । कुछ भारतीय समा- 
चार-पत्रों ने इसके हिस्से खरीदे हें । नियमानुसार समाचार उद्योग में से ही इसके 
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हिस्सेदारों का चयन किया जा सकता है । कंपनी के नियमों में स्पष्ट है : 'कोई भी हिस्सा 
अथवा हिस्से भारतीय संघ में प्रकाशित समाचार-पत्र अथवा पत्रों के मालिक अथवा 
मालिकों को बेचे जा सकेंगे और हस्तांतरित किये जा सकेंगे ।' 
यू० एन० आई० ने समाचार सेवा कार्य २१ मार्च १९६१ से प्रारंभ किया । 
इसका मुख्य कार्यालय इस समय ७ रफी मार्ग, नयी दिल्ली में स्थित है कार्य का संचालन 
संपादक व जनरल मैनेजर द्वारा किया जाता है जो कि मुख्य प्रशासक है । वह संपादकीय 
तथा प्रशासकीय दोनों विभागों को देखता है । समाचार सेवा से संबंधित राष्ट्रीय तथा 
अंतर्राष्ट्रीय सभी कार्यो के लिए पहल, निदेशन व देखरेख उसी के हाथ में है। 
यू० एन० आई०' देश की दो प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार समितियों में से 
एक है । स्थानीय समाचारों के संकलन व वितरण में यह एशिया की तीसरी सब से 
बड़ी एजेंसी है। 
विस्तार : नवीनतम जानकारी (३१. ३. १६७५) के अनुसार 'यू० एन० आई० 
के ५० कार्यालय हैं, जो कि देश की सभी प्रादेशिक राजधानियों तथा प्रमुख समाचार 
केंद्रों में फैले हुए हैं। इन कार्यालयों को टेलीप्रिटरों द्वारा जोड़ा गया है । 'यू० एन० 
आई०' के टेलीप्रिटरों की संख्या ४०० है । साथ में उच्च वेगशाली संयंत्र भी जुड़े हुए हैं । 
५० कार्यालयों के अतिरिक्त १५० छोटे शहरों में 'यू० एन० ग्राई०' के अंश- 
` कालीन संवाददाता भी हैं । ये संवाददाता तार अथवा टेलीफोन से 'यू० एन० आई०' 
के निकटतम कार्यालयों को समाचार देते हैं जहां से उन समाचारों को टेलीप्रिटरों 
द्वारा वितरित किया जाता है । 
भारतीय डाक-तार विभाग से 'यू० एन० आई०' ने कुल ४० हजार किलो- 
मीटर टेलीप्रिटर लाइन किराये पर ली है । 
'यू० एन० आई०' के लिए लगभग २५० पत्रकार कार्य कर रहे हैं । इनमें से 
आधे स्टाफ के सदस्य हैं । . 
अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए 'यू० एन० आई०' का प्रमुख समझोता 'ए० 
पी०' से है । 'ए० पी०' के समाचार 'यू० एन० आई०' को रेडियो टेलीप्रिटर पर प्राप्त 
होते हैं तथा तार टेलीप्रिटर पर ग्राहक पत्रों को पहुंचाये जाते हैं। 'ए० पी०' के अलावा 
भी 'यू० एन० आई०', 'तास' (सोवियत संघ), 'ड्यूटशे प्रेस एजेंटूर' (प० जर्मनी), 
'एजेशिया नेशनल स्टांपा एसोसिएट' (इटली), 'एगर प्रेस' (रूमानिया), 'चेतका' 
(चेकोस्लोवाकिया), 'जी जी प्रेस' (जापान), 'राष्ट्रीय संवाद समिति' (नेपाल) 
और 'ईस्टने न्यूज एजेंसी” (बंगला देश) से समाचारों का आदान-प्रदान करता है । 
'यू० एत० आई०' के ग्राहकों की संख्या २६० (३१.३.७५) है, जो कि 
देश में विभिन्‍न ७० नगरों में फैले हुए हैं। ग्राहकों में समाचार-पत्र, कंद्रीय एवं राज्य 
सरकारों के विभाग, रेडियो, औद्योगिक संस्थान, दूतावास, होटल आदि शामिल हैं । 
'यू० एन० आई०' की समाचार सेवा लेने वाले समाचार-पत्र १५ भाषाओं में 
प्रकाशित हो रहे हैं, जो कि 'यू० एन० आई०' से अंग्रेजी में प्राप्त समाचारों को अनू- 


दित कर उपयोग में लाते हैं । 
ययू० एन० आई०' ने समाचारों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रारंभ की 
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हैं जो कि अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं । इनमें वाणिज्यिक सेवा, संदर्भ सेवा (वैक- 
ग्राउंडर सेवा), कृषि सेवा तथा फोकस सेवा प्रमुख हैं । 

'यू० एन० आई०' की वाणिज्यिक सेवा व आर्थिक सेवा स्थानीय व विश्व 
बाजारों के भावों तथा रुख की रिपोर्ट त्वरित गति से देती है। इन रिपोर्टो में सरकारी 
सिक्यूरिटी, बेक शेयर, बुलियन व धातु, अनाज व दालें, कृषि एवं बागान उत्पादन, 
चीनी व गुड़, जूट, चाय-काफी-मसाले आदि के भाव एवं उनका रुझान रहता है । 

संदर्भ सेवा द्वारा 'यू० एन० आई०' का शोध ब्यूरो हर सप्ताह एक या अधिक 
संदर्भ लेख उपलब्ध करता है । ये लेख विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये जाते हैं जो सामयिक 
विषयों पर तथ्य एवं महत्वपूर्ण जानकारी से युक्त होते हैं। 'यु० एन० आई०' के कृषि 
विषयक प्रसंग लेख भी साप्ताहिक सेवा में हैं । इसमें पांच से आठ हजार शब्दों में कृषि 
तथा संबद्ध विषयों पर देश-विदेश से उपलव्ध जानकारी दी जाती है। फोकस सेवा 
के अंतर्गत 'यू० एन० आई०' भारत एवं उसके पड़ौसी देशों के बारे में तात्कालिक 
महत्व के लेख वितरित करती है । 


हेदुस्थान समाचार 

दिसंबर १६४८ में 'हिदुस्थान समाचार' समिति की स्थापना एक प्राइवेट 
लिमिटेड कंपनी के रूप में की गयी । 'यू० पी० आई०' से संबद्ध पत्रकार श्री एस० 
एस० आपटे ने अपने कुछ मित्रों की प्रेरणा से एक ऐसी समाचार समिति के गठन का 
उत्तरदायित्व हाथ में लिया जो कि समाचार-पत्रों को उनकी अपनी भाषा में समाचार 
उपलब्ध करा सके तथा क्षेत्रीय एवं ग्रामीण समाचारों को भी प्रकाश में ला सके । 

प्रारंभ में केवल छह समाचार-पत्रों ने इस समाचार एजेंसी की सेवाएं स्वीकार 
की थीं तथा धीरे-धीरे इसका कार्य बढ़ता गया और देश के अनेक राज्यों में इसने अपने 
कार्यालय स्थापित कर लिये । दूरमुद्रकों द्वारा कुछ कार्यालयों के बीच संबंध भी स्था- 
पित हो गये । देश में देवनागरी दूरमुद्रक का प्रयोग करने वाली यह प्रथम संस्था है । 

“हिंदुस्थान समाचार' के कर्मचारियों ने फरवरी १९५७ में एक सहकारी समिति 
का गठन करके उसी वर्ष जून मास में "हिंदुस्थान समाचार' का प्रबंध प्रायवेट लि० 
कंपनी से सहकारी समिति के हाथ में ले लिया । 

सहकारी समिति के नियमों के अनुसार “हिंदुस्थान समाचार के कर्मचारी ही 
इसके हिस्से खरीद कर समिति के सदस्य बन सकते हैं । विशेष प्रावधान के अनुसार 
बाह्र के कुछ गण्यमान्य व्यक्ति भी इसके सदस्य बनाये जा सकते हैं, किलु उनकी संख्या 
कुल सदस्य संख्या की ३ व अधिकतम ५० से अधिक नहीं हो सकती । इस समय 
इसकी सदस्य संख्या ३१३ है । इनमें से २७० इसके कर्मचारी व संवाददाता हैं । सह- 
कारी समिति प्रतिवर्ष अपनी प्रबंध समिति का निर्वाचन करती है। प्रबंध समिति 
सेक्रेटरी नियुक्त करती है जो कि दैनंदिन प्रबंध की देखरेख जनरल मैनेजर के नाम से 
करता है । 

इसका मुख्य कार्यालय जीवन विहार, पालियामेंट स्ट्रीट नयी दिल्ली में स्थित 
है। 


७०५ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


» CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नवीनतम जानकारी के अनुसार "हिदुस्थान समाचार के शाखा कार्यालयों की 
संख्या १७ है । कुछ स्थानों पर इसके उप-कार्यालय भी हैं । दूरमुद्रक केंद्र २५ हैं । 

हिंदुस्थान समाचार' समाचारों के संकलन एवं वितरण के लिए टेलीप्रिटर, 
तार, टेलीफोन, साधारण डाक व संदेशवाहकों का उपयोग करता है । इस समय १२ 
अखबारों के कार्यालयों में इसकी सेवा दूरमुद्रक द्वारा पहुंचती है । इसकी दैनंदिन 
सेवाएं संसद सत्र के समय १३ हजार से १५ हजार शब्दों तक तथा अन्य समय 
८ हजार शब्दों की होती है । 

“हिंदुस्थान समाचार” के नियमित कर्मचारियों की संख्या २०० है । इसके अति- 
रिक्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में १३०० अवैतनिक संवाददाता हैं। यह समाचार 
समिति मुख्य रूप से स्वदेश के ही समाचार उपलब्ध कराती है । वैसे नेपाल की 'राष्ट्रीय 
संवाद समिति' से संवादों के आदान-प्रदान के लिए उसने समभौता किया है। 

इस समय १३५ समाचार-पत्र “हिंदुस्थान समाचार' की सेवाएं ले रहे हैं । 
इसके अतिरिक्त केंद्र ब राज्य सरकारें, रेडियो, दूतावास आदि भी इसके समाचार क्रय 
करते हैं । 

“हिंदुस्थान समाचार' हिदी के अतिरिक्त & भारतीय भाषाओं--गुजराती, 
पंजाबी, बंगला, उर्दू, मराठी, तेलुगू, उडिया, असमी व मलयालम में समाचार देती 
है । आकाशवाणी के केंद्रों से सात भाषाओं में इसके समाचार प्रसारित होते हैं । 

इस समिति ने दो विशेष सेवाएं प्रारभ कर रखी हैं। एक है--'हिदुस्थान 
समाचार वाधिकी' तथा दूसरी प्रसंग लेख सेवा । 

“हिंदुस्थान समाचार” की वाषिकी एक संदर्भ ग्रंथ है । इसमें ३१ अध्यायों के 
अंतर्गत देश की महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं। प्रतिवर्ष इसमें नवीन जानकारियां 
जोड़ दी जाती हैं । भारतीय भाषाओं के पत्रों के उपयोग के लिए “हिंदुस्थान समाचार 
ने जनवरी १६६८ से 'युगवार्ता' प्रसंग लेख सेवा प्रारंभ की । इसके अंतर्गत समाचार- 
पत्रों को तात्कालिक एवं अन्य महत्व के लेख उपलब्ध कराये जाते हैं । 'युगवार्ता' की 
सामग्री ११२ समाचार-पत्रों में प्रकाशित होती है । 

“हिदुस्थात समाचार' का वाषिक बजट ८ लाख रुपये का है । इसमें से १ लाख ८ 
हजार रुपया रेडियो से प्राप्त होता है । राज्य सरकारों से समाचार की आमदनी २ 
लाख १२ हजार रुपया है । अखबारों से प्राप्त समाचार शुल्क २ लाख ६० हजार रुपया 
है। अपने बजट की कमी को पूरा करने के लिए ही 'हिंदुस्थान समाचार' ने वार्षिकी का 
प्रकाशन प्रारंभ किया । फिर भी बजट घाटे में ही चल रहा है । घाटे की पूर्ति दान, 
चंदा, स्मारिका प्रकाशन तथा अन्य उपायों द्वारा की जाती है । 'हिदुस्थान समाचार' 
के प्रकाशन विभाग की आमदनी लगभग दो लाख रुपया हो जाती है । 

इस समय 'हिदुस्थान समाचार' की अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री डाक्टर सरोजिनी 
महिषी हैं । सहकारी समिति के सचिव तथा जनरल मैनेजर प्रारंभ से ही श्री बालेश्‍वर 
अग्रवाल रहे हैं । 
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संमांचार भारती 


अक्तूबर १६६६ में समाचार भारती का उद्घाटन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी 
के रूप में हुआ । पत्रकार श्री धर्मवीर गांधी ने लगातार दस वर्षो के प्रयास के पश्चात्‌ 
लाला फिरोजचंद के सहयोग से इस समाचार समिति की स्थापना करने में सफलता 
प्राप्त की । 

कंपनी ला की धारा ३४ के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ । इसके लगभग 
९० प्रतिशत हिस्से महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, 
गुजरात आदि राज्य सरकारों ने खरीदे हैं । उनके प्रतिनिधि इस एजेंसी के निदेशक 
मंडल में शामिल हैं । इसीलिए इसको सरकारी कंपनी भी कहते हैं । 

“समाचार भारती' लाभ रहित कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। अर्थात्‌ 
इसमें होने वाला मुनाफा हिस्सेदारों को बांटने के स्थान पर इसी के विस्तार में लगाने 
की व्यवस्था है । इसका मुख्य कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, राऊज एवेन्यू, नयी 
दिल्ली में स्थित है । 

इसके कुल कार्यालयों की संख्या १४ है । दूरमुद्रक केंद्रों की संख्या १७ है । 

'समाचार भारती' समाचारों के संकलन एवं वितरण के लिए टेलीप्रिटर, तार, 
टेलीफोन व साधारण डाक का उपयोग करती है । 

“भारती' की दैनंदिन समाचार सेवा ३० हजार शब्दों तक की बतायी जाती है। 

“भारती” के नियमित कर्मचारियों की संख्या लगभग ६० है, जिसमें से आधे 
पत्रकार कर्मचारी हैँ । 

'समाचार भारती' प्राथमिक रूप से केवल स्वदेश के ही समाचार उपलब्ध 
कराती है । इसने विदेशी रेडियो प्रसारणों से भारत से संबंधित समाचारों का चयन 
करके उनके प्रसारण की विशेष व्यवस्था भी की है । 

विभिन्न भाषाओं के ८० समाचार-पत्रों को इस समिति की सेवाएं दी जा रही 
हैं । संप्रेषण के लिए टेलीप्रिटरों से हिंदी के अतिरिक्त मराठी सेवा भी दी जाती है । 
समाचार-पत्रों के अतिरिक्‍त राज्य सरकारें तथा आकाशवाणी भी इसके समाचार क्रय 
करती हैं । 

“समाचार भारती' का कुल बजट लगभग सात लाख रुपये का है । इसमें से 
लगभग ४० प्रतिशत राज्य सरकारों व आकाशवाणी से प्राप्त होता है । 


इन्फा 

भारतीय समाचार-पत्रों को देश की ,प्रमुख गतिविधियों एवं राजनीति पर 
प्रसंग लेख सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “इंडिया न्यूज एंड फीचर एजेंसी' की 
स्थापना १६५६ में हुई । 'इन्फा' प्रसंग लेख सेवा सब से सशक्त है । यह पार्टी-कोरम, 
राजनीतिक डायरी, आथिक घटनाएं, राउंड दी स्टेट्स, संसद का सप्ताह आदि प्रमुख 
सेवाएं हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में देती है । इसके क्षेत्रीय कार्यालय ११ स्थानों पर हैं । 

“न्यूज फीचर्स आफ इंडिया' तथा “पब्लिकेशन सिंडिकेट' दो और एजेंसियां हैं 
जो कि प्रसंग लेख सेवाएं देती हैं। 
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अंग्रेजी का एकाधिकार 

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के अंग्रेजी प्रेस ने अधिकांशतं: 
अंग्रेज शासकों के दृष्टिकोण को ही व्यक्त किया था । स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जन- 
भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए हिदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों का 
प्रकाशन बढ़ने लगा था । स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू 
होने से भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों के महत्व, संख्गा एवं प्रसार में वृद्धि हुई । 
आजादी के पूर्वं की 'एसोसिएटेड प्रेस' ने विदेशी बाना छोड़कर स्वदेशी आवरण ओढ़ 
लिया । स्वदेशी समाचार समिति 'पी० टी० आई०' का जन्म हुआ । समाचारों की 
भावनाएं व भाषा बदल गयीं । किलु दायरा विदेशी समाचारों, सरकारी समाचारों 
तथा बड़े शहरों के बड़े समाचारों तक सीमित रहा । 

भाषायी समाचार-पत्रों को अपने पाठकों की रुचि, ज्ञानवर्धन तथा शिक्षण के 
समाचार प्राप्त करना कठिन हो गया । अंग्रेजी समाचार समितियों की सेवा लेने वाले 
सक्षम भाषायी पत्रों पर भी दोहरा वित्त भार आया । ये पत्र यों ही आथिक दृष्टि से 
अंग्रेजी पत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक पिछड़े हुए रहे हैं । अंग्रेजी समाचार समितियों के 
समाचार यदि इन्होंने ले भी लिये तो उनके अनुवाद के लिए अतिरिक्त आथिक भार 
इन्हें उठाना पड़ता रहा है । 


अनुवाद की विडंबनाएं 

अनुवाद की कुछ हास्यास्पद कितु तथ्यपूर्ण बातें भी सामने आयीं । किसी 
वायसराय के शिकार के समाचार में एक अंग्रेजी समाचार समिति ने लिखा 'वायसराय 
शाट' । इसका एक भाषायी पत्र में अनुवाद हुआ : 'वायसराय को गोली मार दी गयी” । 
पत्र ने वायसराय की मृत्यु पर शोकपूर्ण काली रेखा भी समाचार के साथ लगा दी । 
इसी तरह एक पत्र ने पांच सौ रेलवे स्लीपर बह जाने के समाचार का अनुवाद किया 
कि 'रेल के पांच सौ सोये हुए यात्री बह गये ।' स्काउट की रेली में 'कब्ज' को भाषण 
देने का अनुवाद छापा गया कि 'शेर के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा'""।' आदि । 

लोकतंत्र में चुनावों के कारण सार्वजनिक भाषण अधिकतर हिंदी अथवा भार- 
तीय भाषाओं में ही होते हैं । समाचार वितरण पर अंग्रेजी समितियों का प्रभुत्व होने 
के कारण इन भाषाओं को दोहरे अनुवाद का सामना करना पड़ता है । भारतीय भाषा 
से अंग्रेजी में अनूदित होकर वे टेलीप्रिटर पर जाते हैं तथा बाद में समाचार-पत्र उसे 
अपनी भाषा में अनूदित करता है । इससे समाचार में विलंब तो होता ही है, साथ में 
उनका स्वरूप भी बहुत कुछ बदल जाता है। राजनीतिक नेताओं को तो इसके कारण 
कई बार खंडन अथवा स्पष्टीकरण भी देने पड़ते हैं । 


भाषायी समाचार वितरण के प्रारंभिक प्रयास 


स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कांग्रेस कार्यालयों के भाषायी समाचार-पत्रों को 
भारतीय भाषाओं में बुलेटिन भेजे जाते थे । इनमें पार्टी के प्रचार के स्थान पर वास्तव 
में जन-आंदोलनों के समाचार रहते थे । यह प्रयास भाषपायी समाचार वितरण के 
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लिहाज से काफी प्रभावी एवं फलदायी रहा । विभिन्न स्थानों पर कुछ उत्साही पत्रकारों ने 
अपने क्षेत्र की भाषाओं में छोटी-छोटी समाचार समितियां प्रारंभ कीं जो कि हाथ से लिखे 
अथवा टंकित समाचार-बुलेटिन डाक से या वाहक द्वारा समाचार-पत्रों को पहुंचाने लगे । 
इस दिशा में सब से महत्वपूर्ण प्रयास मुस्लिम लीग के कुछ प्रमुख सदस्यों ने 
हैदराबाद रियासत की सहायता से किया । उन्होंने 'ओरियेंट प्रेस आफ इंडिया' नामक 
समाचार समिति की स्थापना की । यह समाचार समिति उर्दू और यदि कहीं आवश्यक 
हुआ तो मंग्रेजी में उर्दू पत्रों को मुस्लिम रुचि के समाचार उपलब्ध कराने में सफल 
रहीं । देश के विभाजन के पश्चात यह समाचार समिति समाप्त हो गयी । 
लखनऊ से हिंदी तथा उर्द्‌ के समाचार-पत्रों को उनकी भाषा में समाचार देने 
के दो उल्लेखनीय प्रयास हुए । इस शताब्दी के चतुर्थ दशक में लखनऊ में 'इंडिपेंडेंट 
न्यूज सविस' प्रारंभ हुई । यह एजेंसी आज भी भाषायी पत्रों को समाचार उपलब्ध 
कराती है । श्री विजयकुमार मिश्र ने १६४२ में लखनऊ में ही 'नेशनल प्रेस एजेंसी' की 
स्थापना की । यह एजेंसी उत्तरप्रदेश के हिदी पत्रों को राज्य के समाचार उपलब्ध 
कराती है । बंगाल के समाचार वितरण के लिए १६४५ में कलकत्ता में एक “हिंदू समा- 
चार समिति' की स्थापना हुई जो कि बंगला में समाचार देती थी । 
स्वतंत्रता के बाद दक्षिण के उर्दू समाचार-पत्रों को उर्दू में समाचार उपलब्ध 
कराने के लिए दो समाचार समितियां बनीं जिनमें कि काफी प्रतिस्पर्धा रही । इनमें एक 
थी 'डेकन न्यूज एजेंसी” हैदराबाद तथा दूसरी 'एसोसिएटेड प्रेस आफ हैदराबाद' । अब 
इन दोनों के स्थान पर 'एसोसिएटेड न्यूज सविस आफ हैदराबाद” कार्यं कर रही है । 
केरल में 'एसोसिएटेड प्रेस” के एक पुराने कर्मचारी श्री सी० जी० केशवन्‌ ने 
राज्य के मलयाली समाचार-पत्रों को मलयालम में समाचार देने के लिए केरल प्रेस 
सर्विस प्रारंभ की । 
इसी प्रकार के कई छोटे-छोटे प्रयास विभिन्न राज्य में लगातार होते रहे हैं । कुछ 
जारी हैं, कुछ बंद हो गये, कुछ नये प्रारंभ हो रहे हैं । कितु यह सभी प्रयास व्यक्ति- 
गत स्वामित्व के ही रहे हैं जो कि राज्य सरकारों से येन-केन-प्रकारेण आथिक सहायता 
प्राप्त करके राज्यों के समाचार भाषायी समाचार-पत्रों को उपलब्ध कराते हैं । इनके 
अस्तित्व का आधार बहुत बड़े पैमाने पर राजनीतिक अनुकंपा रही है । 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा देशी राज्यों में 
किये गये प्रयास का उल्लेख भी आवश्यक है । उन्होंने देशी रियासतों के राजनीतिक 
समाचार के संकलन एवं वितरण के लिए व्यवस्था बनायी । देशी रियासतों के विलय 
के पश्‍चात यह व्यवस्था समाप्त हो गयी । 


महत्वपूर्ण प्रयास 

स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई के प्रयत्न से १६४९ में हिदी तथा हिदी 
समाचार जगत को लाभान्वित करने के लिए हिंदी अथवा देवनागरी तार सेवा भी 
प्रारंभ हुई । भाषायी पत्रों, विशेषकर “हिंदुस्थान समाचार' ने इसका उपयोग 
किया । राजधि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा से, बताया जाता है, आकाशवाणी के 
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उप-महानिदेशक पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी ने एक ऐसी समाचार समिति की यौजना 
तैयार की थी जिसकी सेवा के रहते हिंदी समाचार-पत्रों को अंग्रेजी समाचार समिति 
की सेवा लेना अनिवार्य न होता । कितु हिंदी समिति की यह विशाल योजना कागजों 
में ही रह गयी । समिति के लिए ट्रस्ट बनाने की योजना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ 
सकी । श्री किदवई के द्वारा जबलपुर के डाक-तार विभाग के कारखाने में तैयार कराये 
गये छह टेलीप्रिंटर धूल खाते रहे बाद में १६५४ में इनका उपयोग सरकार ने 
किया । कुछ हिंदी टेलीप्रिटर “हिंदुस्थान समाचार, ने प्राप्त कर लिये । हिंदुस्थान समा- 
चार' को बाद में सहयोग मिलने में कठिनाई आयी । कुछ पत्रों ने उसकी सेवाएं बंद 
कर दीं । राज्य सरकारों ने भी हाथ खींच लिया । 

इसी समय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने भी एक भाषायी समाचार 
समिति प्रारंभ करने का निष्फल-सा प्रयास किया । “हिंदुस्तान समाचार” ने अपनी 
कठिनाइयों पर विचार करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी के स्थान पर उसे कार्यकर्ताओं 
की सहकारी समिति में बदल दिया । इससे कई राजकीय नेता तथा गण्यमान्य पत्रकार 
इसकी कार्य समिति में आ गये । केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा समाचार-पत्रों ने 
फिर सहयोग में वृद्धि की । फिर भी एक स्वतंत्र एवं सशक्त समाचार समिति की 
स्थापना को आवश्यकता बरावर महसुस होती रही । १६६६ में लाला फिरोजचंद, 
धर्मवीर गांधी तथा जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी के प्रयासों व तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री 
लालबहादुर शास्त्री के सहयोग से 'समाचार भारती' की स्थापना हुई । राज्य सरकारों 
ने भारी-भरकम आर्थिक सहायता दी। 

भारत में समाचार-पत्र जगत काफी विस्तृत हो गया है कितु दुर्भाग्य है कि देश 
की अंग्रेजी अथवा हिदी की एक भी समाचार समिति ऐसी नहीं है जो कि किसी समाचार- 
पत्र की संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी कर पाये । अंग्रेजी समाचार समितियां अपने संपूर्ण 
साधनों के बावज़ूद ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच सकी तथा भापायी समाचार समितियां 
साधनों के अभाव में विदेशी समाचारों को प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकीं । 
अपने रूढ्िवादी तौर-तरीकों के कारण अंग्रेजी समाचार समितियां भारतीय जन-मानस को 
नहीं छू सकीं तो दूसरी ओर भाषायी समाचार समितियां अपने अल्प प्रभाव के कारण 
नौकरशाही व राजनीतिक नेताओं से उपयुक्त सम्मान प्राप्त नहीं कर सकीं । 


भारतीय समाचार समितियों का भविष्य 

भारत की अंग्रेजी समाचार समितियों के साधन विदेशी समाचार समितियों की 
तुलना में कुछ भी नहीं हैं । फिर, भारतीय समाचार समितियां आत्मनिर्मरता से कोसों 
दूर हैं । जाहिर है, अंग्रेजी समाचार समितियों की लगभग २५ प्रतिशत तथा भाषायी 
समाचार समितियों की ४० प्रतिशत आय सरकारी माध्यमों केद्र सरकार, आकाशवाणी 
व राज्य सरकारों--से होती है । समाचार समितियों की वर्तमान स्थिति में यह आय 
वास्तव में समाचार शुल्क न होकर सरकारी सहायता ही है । 

“पी० टी० आई०' व 'यु० एन० आई०' का स्वामित्व देश के बड़े समाचार-पत्रों 
के हाथ में है। इन बड़े समाचार-पत्रों द्वारा अपने स्वामित्व का लाभ इन समाचार 
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एजेंसियों को पहुंचाना तो दूर रहा--ये उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। इन संवाद 
समितियों को बड़े समाचार-पत्रों द्वारा दिया जाने वाला समाचार-शुल्क अत्यंत ही कम 
है । बड़े समाचार-पत्र अपनी आमदनी का दो प्रतिशत से भी कम समाचार एजेंसियों 
पर व्यय करते हैं जबकि समाचार एजेंसियों के समाचारों का उपयोग वे विपुल मात्रा 
में करते हैं । 

समाचार जगत में आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि बड़े समाचार-पत्रों 
से समाचार एजेंसियों का शुल्क दुगुना कर दिया जाना चाहिए ताकि समाचार एजेंसियों 
को आशिक स्थिति सुदृढ़ हो, साथ ही छोटे समाचार-पत्रों को कम शुल्क पर एजेंसियों 
की सेवा उपलब्ध कराने का तरीका निकल सके । 

इस सिलसिले में पिछले कई वर्षो से विचार किया जा रहा है कि समितियों के 
वर्तमान ढांचे को बदल कर उन्हें निगम के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय । इससे 
समाचार एजेंसियां समृद्ध समाचार-पत्रों से उपयुक्त शुल्क प्राप्त करने में सफल होंगी । 
एजेंसी को अपने समाचारों की ऊंची दरे प्राप्त होने पर वे अपनी सेवा को अधिक सशक्त 
व विस्तृत कर सकेगी तथा अंततोगत्वा उनका लाभ समाचार-पत्रों को ही होगा । 

जहां तक भाषायी समाचार समितियों का प्रश्‍न है, बड़े भाषायी समाचार-पत्र 
यह मानते हैं कि वे सेवा लेकर इन समितियों पर अनुग्रह कर रहे हैं जबकि वास्त- 
विकता यह है कि इन समाचार-पत्रों को जन-समाचार भाषायी समितियों से ही प्राप्त 
हो रहे हैं। छोटे भाषायी समाचार-पत्र अव अवश्य ही इन समाचार समितियों का 
महत्व अपने पाठकों की दृष्टि से न सही, आर्थिक दृष्टि से स्वीकार कर चुके हैं क्योंकि 
उन्हें अपनी भाषा में समाचार प्राप्त होने पर अपने स्टाफ के लिए व्यय में कमी करने 
का लाभ मिलता है । फिर भी भापायी समाचार समितियां आज इस स्थिति में नहीं 
पहुंची हैं कि वे समाचार-पत्रों से शुल्क के लिए अपनी शर्ते स्वीकार करा सकें । भाषायी 
समाचार समितियां न केवल समाचार-पत्रों अपितु राज्य सरकारों के लिए अपनी सेवा 
बनाये रखने के लिए दवाव एवं परेशानी महसूस करती ही रहती हैं । 

छोटे समाचार-पत्र आज इस स्थिति में भी नहीं हैं कि एक अंग्रेजी समाचार 
एजेंसी की सेवा लेने के पश्चात्‌ भाषा की दोनों समाचार समितियों के समाचार ले सके । 

१६६६ में 'समाचार भारती' की स्थापना के समय से ही हिदी. जगत के 
विचारक पत्रकार महसूस करते रहे कि दो समाचार समितियों के स्थान पर एक ही 
भाषायी समिति अधिक साधनों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता की सेवा करे 
तो अधिक प्रभावी होगी । 

विगत कुछ वर्षो से भारत सरकार भी देश की समाचार एजेंसियों के गठन 
एवं स्वरूप के बारे में चितित दिखायी दी है। समाचार समितियों का निगम बनाना, 
कम से कम 'पी० टी० आई०' जो कि एशिया की सब से बड़ी न्यूज एजेंसी है, को अंत- 
राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के रूप में विकसित करना, एजेंसियों के आपसी विलय द्वारा एक 
भाषायी एजेंसी का निर्माण, अंग्रेजी सहित सभी भारतीय भाषाओं में समाचार देने 
वाली दो एजेंसियां गठित करना आदि प्रमुख विचार इधर सामने आ रहे हैं । 

अभी हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा भी है कि सरकार ने समा- 
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चार समितियों के पुनर्गठन के बारे में विचार किया है । इस संदर्भ में इन बातों पर 
ध्यान दिया जाना उपयुक्त होगा : 


(१) 


भारतीय समाचार समितियां समाचार-पत्रों को उनकी भाषा में, चाहे वह 
अंग्रेजी हो अथवा अन्य भाषा, समाचार दे सके । 

देश में कम से कम दो पूर्ण समाचार समितियां हों जो कि भारत के 
छोटे-बड़े सभी समाचार-पत्रों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा गांवों के 
समाचार उपयुक्त मात्रा में प्राप्त करा सकें । 

समाचार-पत्रों, आकाशवाणी व सरकार से समाचार समितियों को प्राप्त 
होने वाले शुल्क का आधार अधिक वाणिज्यिक हो, जिसमें यह ध्यान 
रखा जाय कि समाचार-पत्र अपनी आथिक स्थिति की सीमा में एजेंसी 
से समाचार प्राप्त कर सके । 

कम से कम एक समाचार समिति का गठन इतने विशाल पैमाने पर हो 
कि वह भारत व एशिया के विकासशील देशों के सही व प्रामाणिक 
समाचारों का संकलन तथा वितरण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावी ढंग से 
कर सके । 


आज यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय समाचार समितियों का भावी रूप 
क्या होगा, कितु यह निविवाद है कि इन समाचार समितियों तथा उनके पत्रकार कार्य- 
कर्ताओं ने अपने सीमित साधनों के बावजूद पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी योग्यता एवं 
क्षमताओं का पूरा परिचय दिया है । हमारी समाचार समितियों ने पत्रकारिता के कुछ 
निर्भीक मानदंड कायम किये हैं। आशा की जानी चाहिए कि समितियों के नये ढांचे 
और स्वरूप में इन मानदंडों की न केवल रक्षा होगी अपितु ये और अधिक मुखर होकर 
सामने आ सकेंगे । 


समाचार समितियां : : ७१५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


SNS SBN SINE नीननय, 


See mpm 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पत्रकार संगठन और 
आंदोलन 


ब्रिटिश सरकार की भारतीय पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने और देशी पत्रों में 
सुधार के उद्देश्य से प्रथम देशी (नेटिव) प्रेस एसोसिएशन का निर्माण १८९१ में 
हुआ । उस समय 'बंगवासी' पत्र के विरुद्ध सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी थी । इस 
एसोसिएशन ने हस्तक्षेप किया और वह सरकारी कार्यवाही को रोकने में सफल रही । 
इसके बाद अनेक वर्षों तक पत्रकारों की किसी सामूहिक कार्यवाही का उल्लेख नहीं 
मिलता । 

प्रेस एक्ट १६१० को बड़ी कठोरता से लागू किया गया | हालांकि अनेक 
राजनीतिक नेताओं और अखबारों के संपादकों ने उसके विरुद्ध आवाज उठायी । 
लेकिन उसका असर न होने से १९१५ में 'प्रेस एसोसिएशन आफ इंडिया? का निर्माण 
किया गया जिसका उद्देश्य प्रेस के हितों की रक्षा करना और सरकारी कार्यवाही 
से उसे बचाना था । बंग एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल उस समय के वायसराय, 
लाड चेम्सफोर्ड से मिला और उनके सम्मुख प्रेस एकट को कठोरता से लागू किये 
जाने से पैदा होने वाली कठिनाइयां रखीं । लाड चेम्सफोड का उत्तर संतोषजनक 
नहीं था, अतः जब १६२१ में सप्रू कमेटी नियुक्त की गयी तो प्रेस एसोसिएशन ने 
भारत में शुरू से प्रेस संबंधी कानूनों के लागू किये जाने के संबंध में एक विस्तृत 
स्मरण-पत्र प्रस्तुत किया । 


आई० ई० एन० एस० 

समाचार-पत्रों के व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए १६३६ में 'इंडियन एंड 
ईस्टनं न्यूज पेपर सोसाइटी” का निर्माण किया गया । यह सोसाइटी १४ सदस्यों के 
साथ शुरू की गयी लेकिन अब इसमें सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के समाचार- 
पत्रों और पत्रिकाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में सदस्य हैं। सोसाइटी ने अखबारी 
कागज की समस्या को अनेक बार सुलझाया है और विज्ञापन के स्तर को ऊंचा 
उठाने का प्रयत्न किया है। सोसाइटी के प्रयत्नों के फलस्वरूप 'प्रेस ट्रस्ट आफ 


७१६ :: हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इंडिया' और 'आडिट ब्यूरो आफ सर्कलेशन' का जन्म हुआ । हालांकि अब दोनों ही 
प्रतिष्ठान स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और सोसाइटी का उन पर कोई नियंत्रण 
नहीं है । 


संपादक सम्मेलन 


१६४० में गांधीजी के सत्याग्रह की खबरों के प्रकाशन पर पूर्वं सेंसर की 
समस्या को लेकर आई० ई० एन० एस० के कुछ सदस्यों ते अखिल भारतीय समा- 
चार-पत्र संपादक सम्मेलन की स्थापना की । इसका पहला सम्मेलन 'हिदू' के संपादक 
श्री कस्तूरी श्रीनिवासन की अध्यक्षता में हुआ। यह सम्मेलन शुरू होने से पहले भारत 
सरकार तथा सम्मेलन के आयोजकों के बीच समभौते की बातचीत हुई जिसके फल- 
स्वरूप यह निश्‍चय हुआ कि अखिल भारतीय समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन ने यह 
आश्वासन दिया कि वह यह ध्यान रखेगा कि ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित नहीं हो | 
जिससे युद्ध के संचालन में वाधा पड़े और दूसरी ओर सरकार ने यह मंजूर किया कि | 
वह युद्ध समाचारों के प्रकाशन में चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाले प्रतिबंध नहीं लगायेगी । | | 
इस समभोते को ध्यान में रख कर संपादक सम्मेलन ने प्रेस सलाहकार समितियों की . | 
स्थापना की और इनकी सहायता से उसने युद्ध के कठिन दिनों में पत्रों की रक्षा करने | 
का कार्य किया । लेकिन सम्मेलन 'नेशनल हैरल्ड' और आगरे के 'सैनिक' के संबंध में 
सफल नहीं हो सका । वैसे सम्मेलन ने अनेक मामलों में सरकारी कार्यवाही से पत्रों 
को रक्षा की । | 

भारतीय संपादक सम्मेलन ने १६५० में भारत-पाकिस्तान सम्मेलन आयोजित 
किया जिसमें पाकिस्तानी संपादकों को निमंत्रित किया गया । इसका उद्देश्य दोनों | 
देशों में युद्ध को भड़काने वाली खबरों के प्रकाशन को रोकना था । इस सम्मेलन के 
फलस्वरूप भारत-पाकिस्तान संयुक्त प्रेस कमेटी की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य 
दोनों देशों के समाचार-पत्रों में सद्भावनापूर्ण संबंधों को बनाना था । इस समिति ने 
दो वर्षों तक काम किया । लेकिन बाद में दोनों देशों के संबंध अधिक बिगड़ जाने के 
कारण इसका काम स्थगित हो गया । संपादक सम्मेलन ने पत्रकारों के कार्य की 
स्थिति के संबंध में भी विचार किया और १६४४ में लाहौर में अपनी स्थायी समिति 
में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें सिफारिश की कि अंग्रेजी पत्र के किसी भी 
पत्रकार का निम्नतम वेतन रु० १०० प्रतिमास और देशी भाषा के पत्रकार का | 
निम्नतम वेतन रु० ७५ प्रतिमास से कम नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर | 
वेतन में अंतर की कड़ी आलोचना की गयी । इन आलोचनाओं के उत्तर में कहा गया 
कि देशी भाषाओं के पत्रकारों का वेतन भारतीय भाषाओं के पत्रों की प्रार्थना पर कम | 
रखा गया है । बाद में यह सोचा गया कि पत्रकारों की कार्य-स्थिति पर विस्तार से है! 
विचार करना ट्रेड यूनियनों का काम है । विदेशों को जाने वाले पत्रकार दिष्ट-मंडलों 
में संपादक सम्मेलन ने अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है। भारत सरकार की 
विभिन्न समितियों में संपादक सम्मेलन के प्रतिनिधि नियुक्‍त किये जाते रहे हैं । विशेष 
संवाददाताओं को मान्यता देने के लिए जो समिति नियुक्त की जाती है उसमें सम्मे- 
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लन के चार प्रतिनिधि हें । इसी प्रकार टेलीफोन सलाहकार समिति तथा अन्य 
सलाहकार समितियों में भी सम्मेलन के प्रतिनिधि नियुक्त किये जाते हैं । प्रेस परिषद 
में संपादकों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन की सूची से ही लिये जाते रहे हैं । 


भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ 


पत्रकारों के आंदोलन और संगठनों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है । 
आजादी से पहले और आजादी के वाद, वैसे तो अनेक प्रांतों में पत्रकार संगठन थे 
और पत्रकारों के हितों के लिए काम कर रहे थे लेकिन अखिल भारतीय रूप में उनको 
संगठित करने का प्रयास १६५० में किया गया । दिल्ली श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा 
दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में देश की २३ पत्रकार संस्थाओं के ८० प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता 'नेशनल हेरल्ड' के विख्यात संपादक श्री चलपति 
राव ने की । 'टाइम्स आफ इंडिया' के संपादक राणा जंगवहादुरसिंह स्वागताध्यक्ष थे । 
उद्घाटन के अवसर पर सर्वश्री मृणालकांति बोस, देवदास गांधी, के० रामाराव, 
एस० पी० थियागराजन, एम० वी० साने, शामलाल, बनारसीदास चतुर्वेदी, ज्वालासिह 
और जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी उपस्थित थे । इस सम्मेलन में श्रमजीवी पत्रकारों के 
अखिल भारतीय संगठन के निर्माण का निश्चय किया गया और 'इंडियन जर्नलिस्ट 
एसोसिएशन', कलकत्ता, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ', दिल्ली श्रमजीवी 
पत्रकार संघ', “बंबई श्रमजीवी पत्रकार संघ' और “दक्षिण भारत पत्रकार संघ' के 
सात प्रतिनिधियों की एक समिति अखिल भारतीय संघ के संविधान का प्रारूप तैयार 
करने के लिए नियुक्त की गयी । संघ का संविधान १४ और १५ अप्रैल १६५१ को 
बंबई में एक विशेष अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इस अवसर पर 'दक्षिण भारत 
पत्रकार संघ' ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वह संघ के ट्रेड यूनियन आधार के विरुद्ध 
था । अखिल भारतीय संघ के निर्माण के बाद अन्य प्रांतों में भी श्रमजीवी पत्रकार 
संघों का संगठन किया गया और उनको अखिल भारतीय संस्था से संबंधित किया 
गया । संघ के पहले अध्यक्ष श्री चलपति राव निर्वाचित हुए और श्री जगदीश प्रसाद 
चतुर्वेदी महामंत्री नियुक्त किये गये । अध्यक्ष और महामंत्री की यह जोड़ी १६५० से 
१६५५ तक चलती रही और इसने पत्रकारों के लाभ के लिए जो बुनियादी कार्य 
किया, उसे संतति याद रखेगी । 

आजादी के बाद के युग में पत्रकारिता का रूप बदल रहा था। व्यावसायिकता 
उसका मुख्य आधार बन रही थी । इस समय काम के कोई नियम नहीं थे । वेतन 
कम, काम अधिक, सेवा की कोई सुरक्षा नहीं । किसी भी दिन नौकरी से जवाब मिल 
जाता था । देशी भाषाओं के पत्रकारों की स्थिति और भी खराब थी । आजादी प्राप्ति 
का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद संपादकों और पत्रकारों के सामने नया उद्देश्य 
निर्धारित नहीं हो सका था । आर्थिक क्षेत्र में पत्र मालिक के हितों की रक्षा ही पत्रों 
का उद्देश्य और नीति थी जो अभी तक चली आ रही है । ऐसी स्थिति में दिल्ली में 
श्रमजीवी पत्रकारों के पहले सम्मेलन में श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति की जांच की 
मांग की गयी । १६५२ में कलकत्ता अधिवेशन में इस मांग को दोहराया गया और 
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प्रेस के संपूर्ण कार्य की विस्तृत जांच के लिए एक प्रेस आयोग की नियुक्ति की मांग 
औपचारिक रूप से की गयी । सरकार ने इस मांग पर बड़ी सहानुभूति और तत्परता 
के साथ विचार किया और एक महीने के अंदर ही भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की 
कि प्रेस आयोग की नियुक्ति की जायगी । बाद में इस आयोग के लिए संघ ने श्री 
चलपति राव को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया । सरकार ने न्यायमूर्ति जी० एस० 
राजाध्यक्ष को प्रेस आयोग का अध्यक्ष बनाया । सर्वश्री डा० सी० पी० रामास्वामी 
अय्यर, आचार्य नरेंद्रदेव, डा० जाकिर हुसैन, डा० वी० के० आर० वी० राव, पी० 
एच० पटवर्धन, त्रिभुवन नारायणसिह्‌, जयपालसिह, जे० नटराजन (एस० डी० मणि 
के स्थान पर), एस० आर० भट्ट और एम० चलपति राव आयोग के सदस्य थे । प्रेस 
आयोग का महत्व उसके महत्वपूर्ण सदस्यों से ही प्रकट हो जाता है । प्रेस आयोग की 
रिपोर्ट को पत्र एवं पत्रकारों का आदि ग्रंथ, प्रेस का दर्पण और उचित विकास का 
निदेशक बताया गया है । 

प्रेस आयोग की प्रथम बैठक नयी दिल्ली में ११ अक्तूबर १६५२ को और 
अंतिम बैठक बंबई में १४ जुलाई १६५४ में हुई । प्रेस आयोग की ५८८ पृष्ठों की 
रिपोर्ट में १५५६ धाराएं और २१ अध्याय हैं । अंतिम अध्याय में प्रेस आयोग के 
निष्कर्ष और सुभाव हैं । 

प्रेस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के 
इस मुद्दे को मान लिया था कि समाचार-पत्रों में एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ने की 
संभावना है और यह सुझाव दिया था क्रि समाचार-पत्रों के स्वामित्व का विकिरण 
किया जाय जिससे पत्रकारों, कर्मचारियों तथा समाचार-पत्रों से संबंधित अन्य व्यक्तियों 
को उनके संचालन का अधिकार हो । इस संबंध में आयोग ने संसार के अन्य देशों में 
जो प्रणालियां प्रचलित थीं उनका अध्ययन किया और यह राय दी कि या तो समाचार- 
पत्र टूस्टों द्वारा निकाले जायं या नवगठित संचालन मंडलों द्वारा । उसने ये भी सिफा- 
रिशें कीं कि किस प्रकार पत्र-श्यंखलाओं को विभाजित किया जा सकता है, 'प्रेस टूस्ट' 
का एक निगम बनाया जाय तथा 'यू० पी० आई०' को ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित 
किया जाय और सरकारें इन संस्थाओं को तभी सहायता दें जब ये अपना पुनर्गठन 
करना स्वीकार कर लें । यह भी निर्णय किया गया कि संपादक की स्वाधीनता की 
रक्षा के लिए प्रयास किये जायं और संपादक को नियुक्ति के बाद कामकाज में हस्त- 
क्षेप का सामना न करना पड़े । यदि उसे पृथक्‌ किया जाय तो छह महीने का नोटिस 
दिया जाय । आयोग के सामने गवाहियां आयी थीं कि संपादकों को बिना किसी सूचना 
के एकाएक नौकरी से निकाल दिया जाता है, चाहे वे कितने वर्षो से भी सेवा कर रहे 
हों । आयोग ने यह सिफारिश भी की कि प्रेस कानूनों में ढील दी जाय, आपत्तिजनक 
सामग्री कानून को आगे न बढ़ाया जाय और प्रेस कौंसिल की स्थापना की जाय । श्रम- 
जीवी पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों की सुविधा के लिए न्यूनतम वेतन हो जो सारे 
देश के लिए निर्धारित हो, उनसे छह घंटे काम लिया जाय, सप्ताह में एक दिन की 
छुट्टी दी जाय और वर्ष में एक महीने की अजित और एक महीने स्वास्थ्य की व १५ 
दिन की आकस्मिक छुट्टियां दी जायं तथा राष्ट्रीय त्यौहारों की छुट्टियां दी जायं, 
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प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था हो, छंटनी होने पर प्रतिवर्ष १५ दिन के हिसाब से वेतन 
दिया जाय और प्रतिवर्षं १५ दिन का वेतन अनुग्रह धन के रूप में दिया जाय । पत्र- 
कारों की सुविधाओं के लिए और भी बहुत-सी सिफारिशों थीं । साथ ही यह सिफारिश 
भी थी कि पत्रों के आंकड़े ठीक रखने के लिए तथा यह देखने के लिए कि समाचार- 
पत्रों के स्वामित्व में एकाधिकार या सामूहीकरण तो नहीं आ रहा है, एक प्रेस रजि- 
स्ट्रार की नियुक्ति की जाय, जिसकी रिपोर्ट पर प्रेस परिषद्‌ विचार कर यह बतायगी 
कि उसको कम करने के लिए क्या उपाय किये जायं । प्रेस आयोग की सारी रिपोर्ट 
भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ तथा उसकी विभिन्न शाखाओं द्वारा दी गयी लिखित 
व मौखिक गवाही पर आधारित थी । श्रमजीवी पत्रकार परिषद के जिन सदस्यों ने 
यह सारा कार्य संचालित किया वे थे : श्री के० रामाराव, श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, 
श्री एम० बी० साने, श्री विनयनाथ नारायण सिंह, श्री सी० राघवन, श्री के० एन० 
नायर और एस० ए० शास्त्री । इस आयोग के समक्ष भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ 
की मुख्य समिति के अतिरिक्त सत्रह शाखाओं ने गवाहियां दीं और पत्रकार जगत का 
कोई प्रश्‍न ऐसा नहीं आया जो इन गवाहियों में प्रकट न किया गया हो। इसके 
परिणामस्वरूप विहार पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री विनयनाथ नारायण सिंह की नौकरी 
समाप्त कर दी गयी और पत्रकार संघ को सर्वोच्च न्यायालय तक यह मुकदमा लड़ना 
पड़ा, परंतु तब तक पत्रकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कामगार नहीं 
माना जाता था, इसलिए श्री विनयनाथ नारायण सिह को नौकरी वापिस न मिल 
सकी और बाद में श्री विनयनाथ नारायण सिह लापता हो गये और आज तक 
उनका पता नहीं है । 

अ० भा० श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रेस आयोग की रिपोर्ट को लागू कराना 
अपने ग्रांदोलन का लक्ष्य बना लिया । उसने प्रस्ताव पास किये, सम्मेलन किये और 
ज्ञापन दिये । वस्तुतः सरकार ने १६५५ में श्रमजीवी पत्रकार कानून पास किया । 
इसके अंतर्गत पत्रकारों की सेवा के नियम आदि हैं। इसमें श्रमजीवी पत्रकार की 
परिभाषा की गयी है और प्रृफरीडरों को भी श्रमजीवी पत्रकारों में शामिल किया 
गया है । संघ को फिर भी प्रूफरीडरों को, पत्रकारों की सुविधाएं दिलाने के लिए सुप्रीम 
कोर्ट तक मुकदमेवाजी करनी पड़ी। पत्रकार कानून की तीसरी धारा के अंतर्गत 
औद्योगिक विवाद अधिनियम १६४७ श्रमजीवी पत्रकारों पर लागू किया गया । संघ 
की इकाइयां इस अधिनियम के अंतर्गत अपने सदस्यों के मामलों को न्यायाधिकरणों 
में ले जाती हैं और पत्रकारों को न्याय दिलाने का प्रयत्न करती हैं । 'देश भर में इस 
प्रकार के सैकड़ों मामलों में पत्रकारों को राहत दिलायी गयी है । हालांकि देश की 
अन्य अदालतों के समान न्यायाधिकरणों में भी न्याय मिलने में भारी विलंब होता है 
लेकिन पीड़ित पत्रकारों के लिए और कोई रास्ता भी नहीं । क्या ही अच्छा हो कि 
ऐसे मामलों के फसले के लिए कानून द्वारा अवघि निर्धारित कर दी जाय । 

पत्रकार कानून के अंतर्गत २३ मई १९५७ को सेवा के नियम प्रकाशित किये 
गये, जिनमें काम के घंटे, छुट्टी और ग्रेच्युटी आदि की व्यवस्था है । बाद में, ६ फरवरी 
१६६० में इन नियमों में कुछ संशोधन भी किये गये । 
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मई १६५६ में प्रथम वेतन बोर्ड की स्थापना की जिसमें श्रमजीवी पत्रकार संघ के 
प्रतिनिधि श्री आर० व्यंकटरमण (संसद्‌ सदस्य), श्री सी० राघवन (प्रेस ट्रस्ट के 
वर्तमान प्रधान संपादक) और श्री जी० एन० आचार्य थे । वेतन बोर्ड के निर्णय ११ 
मई १९५७ को प्रकाशित किये गये लेकिन पत्र मालिकों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया 
और निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की । पत्रों के भुगतान की क्षमता 
के आधार पर न्यायालय ने वेतन वोर्ड के निर्णयों को रद्द कर दिया । पत्रकारों को 
अपने वेतनों के लिए पुनः आंदोलन करना पड़ा । 
जिस समय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रमजीवी पत्रकार कानून के संबंध में अपना > 
निर्णय दिया, जयपुर में होने वाले पत्रकार संघ का छठा वाषिक अधिवेशन समाप्त हो 
चुका था और प्रतिनिधिगण राजस्थान भ्रमण पर गये हुए थे । उनको वापिस बुलाया 
गया और सम्मेलन का एक दिन का अधिवेशन फिर हुआ जिसमें यह निर्णय किया गया 
कि सर्वोच्च न्यायालय ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की एक धारा को छोड़कर अन्य 
धाराओं को जो स्वीकार किया है उसका स्वागत किया जाता है तथा उस धारा में 
संशोधन कराने और वेतन मंडलों के निर्णयों को कार्यान्वित कराने के लिए संघर्ष 
किया जाय । सर्वोच्च न्यायालय ने तीन साल के बाद अनुग्रह-धन देने वाली धारा को 
अमान्य कर दिया था । इसके बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री गोविदवल्लभ पंत 
की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक समिति नियुक्‍त की । इस समिति ने पत्रकारों 
और पत्र-संचालकों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया । भारतीय श्रमजीवी 
पत्रकार संघ ने श्री गोविदवल्लभ पंत का पंच-निर्णय स्वीकार कर लिया, यद्यपि वह 
वेतन मंडल की सिफारिश से कम था । लेकिन संचालकों ने उसे स्वीकार नहीं किया। 
इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा तयी वेतन श्रेणियां बनाने के उद्देश्य से पांच 
सदस्यों की एक समिति नियुक्त की । ये सदस्य थे : सर्वश्री के० वाई० भंडारकर, 
के० एन सुब्रह्मण्यम, आर० सी० दत्त, टी० आर० वी० चारी और एस० वैद्यनाथ 
अय्यर । श्री भंडारकर समिति के अध्यक्ष थे। समिति ने २३ मई १8५९ को वेतन | 
आदि के संबंध में अपने सुझाव सरकार को प्रस्तुत किये । पहले वेतन बोर्ड की तुलना | 
में समिति की वेतन श्रेणियां कम थीं । उनको भी हील-हुज्जत के बाद पत्र-मालिकों 
ने लागु किया । लेकिन उसका एक लाभ सभी पक्षों को यह हुआ कि समाचार-पत्रों 
और पत्रकारों के वर्गीकरण का एक आधार तैयार हो गया जिसका विकास और 
संशोधन दूसरे वेतन बोर्ड में किया जा सका । इस समिति ने कुल आय के आधार पर 
दैनिक समाचार-पत्रों को छह वर्गो में विभाजित किया । प्रथम वर्ग में वे दैनिक रखे 
गये जिनकी कुल आय ५० लाख रुपये या अधिक थी और अंतिम वर्ग या निम्नतम वर्गे 
में वे दैनिक रखे गये जिनकी आय ढाई लाख रुपये से कम थी । साप्ताहिक पन्नों को | 
चार वर्गो में बांटा गया । प्रथम और उच्चतम वर्ग में १२॥। लाख रुपये या उससे । 
अधिक आय वाले साप्ताहिक और अंतिम वर्ग में एक लाख रुपये से कम आय वाले 
साप्ताहिक आदि रखे गये । 4 
जहां एक ओर सरकार और संसद्‌ द्वारा अथवा न्यायालयों में पत्रकारों को अपनी | 


== 
वेतन, तरक्की और महंगाई भत्ते आदि की व्यवस्था के लिए केंद्रीय सरकार ने | 
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गुहार करनी पड़ी, वहां उन्हें अपनी मांगों के लिए लंबा संघर्षं भी करना पड़ा । वेतन 
मंडल की सिफारिशों के अनुसार अधिक पैसा न देना पड़े, इसलिए इलाहाबाद में 
हिदी 'अमृत पत्रिका’ बंद कर दी गयी, जिसके विरोध में संघ के नेतृत्व में एक लंबी 
हड़ताल चली और फिर मामला एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में भेजा गया । उसी तरह 
“इंडियन एक्सप्रेस, मद्रास के संचालकों ने 'आंभ्रप्रभा' को मद्रास से हटाकर एक पृथक्‌ 
कंपनी बनाकर विजयवाड़ा भेज दिया । इस अवसर पर भी मद्रास के “इंडियन एक्सप्रेस” 
में ७९ दिनों की हडताल हुई, जबकि गोयनका प्रतिष्ठान के मद्रास स्थित सारे समा- 
चार-पत्र बंद रहे और बाद में इंडियन एक्सप्रेस को भी उन्हें कुर्नूल ले जाना पड़ा। 
इस आंदोलन के फलस्वरूप इलाहाबाद में पत्रकारों और कर्मचारियों ने 'प्रयागपत्रिका' 
और मद्रास में तमिल दैनिक 'नवमणि' और “डेली डिस्पेच' की सहकारिता के आधार 
पर स्थापना की । परंतु राज्य सरकारों की अपेक्षा, सरकारी कानूनों की कड़ाई और 
उसके साथ त्याग न करने में एक-सी प्रतिबद्धता न होने के कारण 'प्रयागपत्रिका' और 
“डेली डिस्पैच तो बंद हो गये, परंतु 'नवमणि' अभी तक प्रकाशित हो रहा है । लेकिन 
जब मद्रास में द्रमुक सरकार आ गयी तो सहकारी बेक से ले लिये ऋण का लाभ उठा- 
कर प्रबंध में हस्तक्षेप किया गया और पुराने कर्मचारियों को उससे अलग होना पड़ा, 
परंतु उन्होंने 'मक्कलकुरल' नाम का एक दूसरा तमिल दैनिक निकाला, जो पिछले दो 
वर्षो से अत्यंत सफलतापूर्वक चल रहा है । 

जैसाकि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि वेतन समिति की सिफारिशों पत्र- 
कारों को आशा से कहीं कम थीं, संघ के नेतृत्व में नये वेतन बोर्ड के लिए आंदोलन 
किया गया । फलस्वरूप भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने १२ नवंबर १६६३ को 
द्वितीय वेतन बोर्ड की स्थापना की जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे० के० शिंदे नियुक्त 
किये गये । श्री केदार घोष और श्री एल० मीनाक्षी सुंदरम श्रमजीवी पत्रकार संघ के 
प्रतिनिधि के रूप में उसके सदस्य बने । बोर्ड के अंतिम दिनों में श्री केदार घोष के 
स्थान पर एस० बी० कोल्पे संघ की ओर से बोर्ड के सदस्य रहे । 

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने वेतन बोर्ड की सिफारिशों कुछ मामूली परिवतंनों के 
साथ स्वीकार करके २७ अक्तूबर १६६७ को आर्डर के रूप में घोषित कर दीं । अनेक 
प्रबंधक वेतन बोर्ड की रिपोर्ट के विरुद्ध उच्च और उच्चतम न्यायालय में गये । अखिल 
भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के एक और एडवोकेट 
श्री एम० के० राममूति ने पत्रकारों की वकालत की । न्यायालयों ने वेतन बोर्ड की सिफा- 
रिशों को लागू करने और जब तक अंतिम फैसला न हो जाय तब तक बकाया रोके 
रखने का आदेश दिया । 

द्वितीय वेतन बोर्ड ने दैनिक समाचार-पत्रों को सात वर्गो में बांटा और प्रथम और 
उच्चतम वर्ग में उन पत्रों को रखा गया जिनकी कुल आय २०० लाख रुपये या उससे 
अधिक थी और सातवें वर्ग में पांच लाख से कम आय वाले पत्र रखे गये । साप्ताहिक और 
मासिक आदि पत्रिकाओं को छह वर्गो में बांटा गया । ५० लाख रुपये या अधिक आय 
वाली पत्रिका को प्रथम श्रेणी में रखा गया और ढाई लाख मे कम आय वाली पत्रि- 
काओं को श्रेणी छह में । पत्रिकाओं में काम करने वाले पत्रकारों की वेतन श्रेणियां 
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दैनिक की तुलना में कहीं कम हैं । अतः उनमें काम करने वाले पत्रकारों में पर्याप्त 
असंतोष है । आशा है आगामी वेतन बोर्ड इस असंतोष को दूर करने का प्रयत्न करेगा । 


प्रेस परिषद 

समाचार-पत्रों के स्तर को ऊंचा रखने और प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए 
श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रेस परिषद की मांग करता रहा है। प्रेस आयोग ने ऐसी परिषद 
की स्थापना की जोरदार सिफारिश की थी । ब्रिटेन में रायल कमीशन ने सुझाव दिया 
था कि कि प्रेस परिषद की स्थापना की जाय । उस सुझाव के फलस्वरूप ब्रिटेन में 
पहली प्रेस परिषद का निर्माण १६५३ में किया गया । भारत में प्रेस परिषद विधेयक 
१६६५ में स्वीकार किया गया और १६ नवंवर १६६६ को पहली प्रेस परिषद की 
घोषणा की गयी । विभिन्न पत्रकार संस्थाओं द्वारा दी गयी सूचियों के आधार पर २५ 
सदस्यों की घोषणा की गयी । अ० भा० श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रेस परिषद का 
बहिष्कार किया और उसके प्रतिनिधियों ने परिषद से त्यागपत्र दे दिया । बाद में कुछ 
और सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया । लेकिन परिषद किसी न किसी प्रकार चलती रही । 
१६७० में प्रेस परिषद का पुननिर्माण किया गया । इस वार अ० भा० श्रमजीवी पत्रकार 
संघ के प्रतिनिधियों की सूची परिषद का चुनाव समिति के पास कुछ विलंब से पहुंचने 
के कारण उसके प्रतिनिधियों को परिषद में स्थान नहीं मिला । प्रेस परिषद श्रमजीवी 
पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों के विना ही चल रही थी । “हिंदुस्तान टाइम्स' के संपादक 
श्री वर्गीज का मामला प्रेस परिषद में उठाया गया था । इस मामले में सारे देश ने 
दिलचस्पी दिखायी । प्रेस परिषद में यह अभी तक विचाराधीन ही था कि उच्च न्याया- 
लय से निर्णय रोक दिया गया तथा बाद में अध्यादेश द्वारा प्रेस परिषद ही समाप्त हो 
गयी । 

श्रमजीवी पत्रकार संघ के आंदोलनों के फलस्वरूप प्रेस कानून में परिवर्तन 
हुआ, संसदीय कार्यवाहियों को छापने की स्वाधीनता देने के लिए १६५६ में श्री फीरोज 
गांधी द्वारा प्रस्तावित अधिनियम पारित हुआ, जिसे अव एक अध्यादेश द्वारा समाप्त 
कर दिया गया है । इस स्वाधीनता का पत्रकारों ने कसकर उपयोग किया । प्रेस आयोग 
ने पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिए जो सुझाव दिया था वह इसीलिए कार्यान्वित न हो 
सका कि परिषद का गठन ही रिपोर्ट आने के बारह साल बाद हुआ ओर इस ढंग से 
हुआ कि उसमें श्रमजीवी पत्रकारों के संगठन का, जो देश के ६० प्रतिशत पत्रकारों 
का प्रतिनिधित्व करता है, कोई स्थान ही नहीं था । परिणामस्वरूप प्रेस की दुर्दशा 
होनी स्वाभाविक थी और वह न तो आचार-संहिता का निर्माण कर सकी, न पत्र 
कारिता के मानदंड को स्थापित कर सकी और न पत्र-उद्योग में बढ़ती हुई एकाधिकार 
की प्रवृत्ति को रोक सकी । प्रेस परिषद से निराश होकर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार 
संघ ने १६७१ के अपने अधिवेशन में अहमदाबाद-घोषणापत्र प्रकाशित किया और यह 
मांग की कि तुरंत ही पत्रों के स्वामित्व का विकिरण हो। भारत सरकार की ओर से इस 
नीति की स्वीकृति की घोषणाएं की गयीं और एक विधेयक का मसौदा भी प्रसारित 
किया गया, परंतु पत्र-स्वामियों और उनके पिछलग्गुओं के प्रचार से दबकर इन घोष- 
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णाओं पर अमल रुक गया । आज भी सरकार यह कहती है कि वह समाचार समितियों 
को एकत्र कर उनका एक निगम बनाना चाहती है और पत्रों के संपादन का स्वामित्व 
से विकिरण कर पत्रों की आजादी को बढ़ाना चाहती है, परंतु अभी तक जो प्रस्ताव 
आये हैं वे कितने सफल होंगे, यह कहा नहीं जा सकता । भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ 
अभी भी इन मांगों पर दृढ़ हैं कि पत्रों के स्वामित्व का विकिरण किया जाय और पत्र- 
व्यवसाय का इस तरह पुनर्गठन किया जाय कि प्रतिबंधक कानूनों को लाने की कोई 
जरूरत ही न हो और पत्रकार स्वयं ही राष्ट्र के प्रति निष्ठा से प्रतिबद्ध हों तथा व्यापा- 
रिक अथवा सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर स्वस्थ पत्रकारिता का विकास कर सके । 

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ अपने जीवन के २५ वर्ष पूरे कर चुका है तथा 
सारे देश में उसके ५००० सदस्य हैं। 


अ० भा० हिदी पत्रकार संघ 

अ० भा० हिदी पत्रकार संघ भी अ० भा० संपादक सम्मेलन की तरह युद्ध- 
काल की समस्याओं के कारण पैदा हुआ था । इसका पहला अधिवेशन जनवरी १६४१ 
में 'विइवमित्र' के संचालक एवं संपादक ला० मूलचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में दिल्ली 
में हुआ । अधिवेशन में पत्रों पर सरकारी प्रतिबंध, अखबारी कागज, समाचार-पत्र सलाह- 
कार समिति आदि पर प्रस्ताव स्वीकार किये गये लेकिन श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति 
का जिक्र नहीं किया गया । दूसरा अधिवेशन 'सँनिक' आगरा के संपादक श्री कृष्णदत्त 
पालीवाल की अध्यक्षता में दिल्‍ली में ही हुआ और उसमें श्रमजीवी पत्रकारों के लिए 
४० ₹० प्रतिमास के न्यूनतम वेतन की मांग की गयी । यह १६४२ की बात है । इसके 
साथ उत्तर प्रदेश हिदी पत्रकार संघ ने उत्तर प्रदेश हिंदी पत्रकार सम्मेलन बुलाया । 
इसके अध्यक्ष थे श्री बनारसीदास चतुर्वेदी । सम्मेलन ने श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति 
की जांच करने के लिए एक समिति का निर्माण किया जिसके एक सदस्य श्री जगदीश 
प्रसाद चतुर्वेदी थे जिन्होंने आगे चलकर पत्रकारों की स्थिति सुधारने में सक्रिय भाग 
लिया भौर सारे देश में दौरा कर पत्रकारों की स्थिति का पता लगाया । 

अ० भा० हिंदी पत्रकार संघ का तीसरा अधिवेशन कलकत्ता में १६४२३ में 
हुआ । इस अधिवेशन में न्यूनतम वेतन आदि प्रइनों पर संचालकों और श्रमजीवी पत्र- 
कारों में तनाव पैदा हो गया । इस अधिवेशन में पत्रकारों का न्यूनतम वेतन ४० ₹० से 
बढ़ा कर ५० ₹० प्रतिमास स्वीकार किया गया । प्रोवीडेंट फंड और महंगाई भत्ते आदि 
के संबंध में भी प्रस्ताव स्वीकार किये गये । पत्रकारों की आथिक स्थिति की जांच के लिए 
एक समिति भी नियुक्त की गयी जिसमें पत्र-संचालक और श्रमजीवी पत्रकारों, दोनों 
के प्रतिनिधि शामिल थे । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट संघ के चौथे अधिवेशन (१९४४, 
कानपुर) में प्रस्तुत की । श्रमजीवी पत्रकारों की आर्थिक स्थिति के संबंध में इसे पहली 
रिपोर्ट कहा जा सकता है । इस रिपोर्ट के प्रति संचालक उदासीन थे, अतः इस रिपोर्ट 
पर अधिवेशन में कोई निर्णय नहीं हो सका। 

श्री बनारसीदास चतुर्वेदी की अध्यक्षता में संघ का पांचवां अधिवेशन १९४५ 
में मथुरा में हुआ । संघ के संविधान में भारी परिवर्तेन किये गये और उसे प्रजातंत्री 
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रूप दिया गया । फलतः यह संघ श्रमजीवी पत्रकारों का संगठन बन गया । बाद में 
अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के निर्माण और इसके सक्रिय नेताओं के उस 
में संलग्न हो जाने के कारण हिंदी पत्रकार संघ का काम ठप्प हो गया । 


राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन 

“राष्ट्रीय पत्रकार यूनिथन' (भारत) एन० यू० जे० (आई०) की स्थापना जन- 
वरी १६६९ में नयी दिल्ली में की गयी । इसके पहले अध्यक्ष श्री एल० मीनाक्षीसुंदरम्‌ 
बनाये गये जो पहले अ० भा० श्रमजीवी पत्रकार संघ के महामंत्री रह चुके थे । इसका 
निर्माण भी ट्रेड यूनियन के आधार पर किया गया । इसके संगठन कर्ताओं का दावा है 
कि इसकी सदस्य संख्या १५०० से अधिक है और इसे वेतन बोर्ड तथा अन्य सरकारी 
समितियों में हिस्सा मिलना चाहिए । वेतन बोडे में प्रतिनिधित्व के प्रश्‍न पर राष्ट्रीय पत्र- 
कार यूनियन ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की । सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि 
वह दोनों पत्रकार संघों के सदस्यों की संख्या की पुनः जांच करेगी, और उसके बाद में 
ही वेतन बोर्ड की स्थापना की जायगी । पत्रकारों के वेतन बोर्ड की स्थापना का प्रश्‍न 
अभी तक अधर में लटका हुआ है । 

राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन १४ और १५ दिसंबर 
१६७४ को नयी दिल्ली में हुआ जिसकी अध्यक्षता श्री एच० के० गौड़ ने की । 'इंक 
वल्डे' इसका मुखपत्र है जिसका प्रकाशन दिल्ली से होता है । 
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भारत में पत्रकारिता 
प्रशिक्षण 


समाचार-पत्र के विभिन्न विभागों और पदों पर अनेक व्यक्ति काम करते हैं । सब के 
सम्मिलित प्रयास का फल ही समाचार-पत्र का एक अंक होता है । सभी पदों और 
कामों की कार्य-पद्धतियां और तकनीक अलग-अलग हैं । इन सभी कार्य-पद्धतियों से 
क्रियात्मक और सैद्धांतिक रूप से परिचित करा देने के लिए ही पत्रकारिता प्रशिक्षण 
की आवश्यकता महसूस की जाने लगी । 

पिछले दो-तीन दशकों में पत्रकारिता-क्षेत्र का विस्तार हुआ । वैज्ञानिक उप- 
लब्धियों ने पत्रकारिता की विषय-वस्तु की कायापलट कर दी । जन-संचार के सभी 
अंग इसमें सिमट कर आ गये । रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म आदि नये माध्यम पत्रकारिता 
से जुड़ गये । अनेक नये विषय, जन-संपर्क तथा विज्ञापन भी इसमें मिला दिये गये । 
कुल मिलाकर पत्रकारिता आज जन-संप्रेषण का सामाजिक विज्ञान बन गयी है । 
आधुनिक भारत में इन सभी माध्यमों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की अत्यंत आवश्यकता 
है । जनता को भाषा में जनता तक इन माध्यमों द्वारा पहुंचना, उन्हें शिक्षित करना, 
सूचित करना, इनका मनोरंजन करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, सही निदेशन देना 
आदि आज की पत्रकारिता का लक्ष्य है । इन लक्ष्यों की प्राप्ति में प्र शिक्षित पत्रकार 
अधिक सहायक हो सकते हैं । उन्हें, नौसिखिये लोगों की बजाय पत्रकारिता के विभिन्न 
माध्यमों--समाचार-पत्र, रेडियो, दूरदर्शन एवं फिल्म के कार्य संचालन में पूर्व ज्ञान के 
आधार पर अधिक सरलता एवं सुविधा होगी । उन्हें पद्धतियों और तकनीकों को सम- 
भने में नये लोगों की अपेक्षा कम समय लगेगा । प्रशिक्षित पत्रकार समाचार-पत्र तथा 
अन्य माध्यमों के विभिन्न पदों पर बखूबी तालमेल रखकर शीघ्रता से काम निपटा 
सकते हैं । युग-निर्माता पत्रकार जोसेफ पुलिट्जर ने ठीक ही कहा है, “जो पैदायशी 
संपादक होने का दावा करता है, जिसने विना किसी विशेष अध्ययन या तैयारी के 
कुछ सफलता प्राप्त कर ली है वह केवल इस बात का प्रमाण है कि उसमें विशेष 
योग्यता है, रुचि है, परिश्रम करने की क्षमता है'''यदि ऐसे व्यक्ति को पत्रकारिता 
का समुचित प्रशिक्षण मिल जाय तो वह उतनी ही सफलता बहुत थोड़े समय और 
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श्रम से अजित कर सकता है ।” 

हमारे देश में पत्रकारिता का प्रारंभ हुए लगभग २०० वर्ष हो गये कितु 
पत्रकारिता प्रशिक्षण केवल ३८ वर्ष पहले शुरू हुआ--१६३८ में अलीगढ़ विश्व- 
बिद्यालय में । इस पाठ्यक्रम के प्रारंभकर्ता न्यायमूर्ति श्री शाह मोहम्मद सुलेमान का 
१९४० में निधन होते ही प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी इतिश्री हो गयी । पत्रकारिता का 
सुव्यवस्थित प्रशिक्षण आरंभ करने का श्रेय लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय को है, 
जहां १६४१ में संपादकाचार्य श्री पृथ्वीपालसिह ने स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए 
एकवर्षीय डिप्लोमा प्रारंभ किया । इस कार्यक्रम के अंतर्गत १६४७ तक अनेक विद्यार्थी 
प्रशिक्षित हुए । भारत-विभाजन के पश्चात प्रो० सिंह ने यह प्रसिक्षण-कार्यक्रम दिल्ली 
में प्रारंभ कर दिया था । अव यह चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल 
चल रहा है । लाहौर तथा दिल्ली में चले सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 
जहां पत्रकारिता जगत को अनेक श्रेष्ठ संपादक मिले, वहां पत्रकारिता प्रशिक्षण की 
उपयोगिता को भी भली भांति समझा गया । स्वतंत्रता के तुरंत बाद तथा पांचवें दशक 
में कलकत्ता, मद्रास, मैसूर, नागपुर तथा उस्मानिया आदि विश्वविद्यालयों ने पत्र- 
कारिता प्रशिक्षण के कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ कर दिये। १६५४ में प्रेस आयोग ने 
भी प्रशिक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया तथा १६६२ में चीनी आक्रमण के 
समय हमारे प्रचार-अभियान की कमजोरी ने प्रशिक्षण की महत्ता से सभी को अवगत 
करा दिया । भारत सरकार ने 'इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन' की स्थापना की 
तथा विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलने लगे। 
विभिन्न प्र देशों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से कुछ इस प्रकार हैं 


पंजाव 

पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, में तथा 
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, में एम० एस-सी० कृषि (पत्रकारिता) में दी 
जाती थी । अनेक कठिनाइथों के कारण कृषि विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम स्थगित 
कर दिया गया है । 


दिल्ली 

दिल्ली में विश्वविद्यालय स्तर पर अलग से पत्रकारिता का प्रशिक्षण नहीं दिया 
जाता । दिल्ली में एम० ए० हिंदी में पत्रकारिता ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया 
जाता है । 

निजी तौर पर भारतीय विद्याभवन का राजेंद्र प्रसाद कालेज आफ मास कम्यू 
निकेशन, तथा भारतीय पत्रकारिता विद्यापीठ, हिंदी भवन, कनाट प्लेस, नयी दिल्ली 
में पत्रकारिता का सायंकालीन (अंशकालिक) पाठ्यक्रम वर्षों से चलाया जा रहा है । 
दिल्ली में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से भी पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान चला, 
पर शीघ्र ही बंद कर दिया गया । नयी दिल्ली में भारत सरकार का इंडियन इंस्टी- 
ट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन पत्रकारिता प्रशिक्षण का उच्च पाठ्यक्रम चला रहा है । 
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भारतीय विद्या भवन ने दिल्ली में भी पत्र कारिता प्रशिक्षण की एक शाखा खोली है । 
प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया की ओर से पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिए लघु प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम, परिसंवाद, गोष्ठी आदि का आयोजन किया जाता है । 


उत्तर प्रदेश 


बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पत्रकारिता तथा जन-संपर्क संस्थान द्वारा पत्र- 
कारिता प्रशिक्षण की आधुनिक व्यवस्था की गयी है । 


बिहार 


पटना विश्वविद्यालय में बी० ए० में पत्रकारिता ऐच्छिक विषय के रूप में 
पढ़ाया जाता है । 


प० बंगाल 


कलकत्ता विश्वविद्यालय में पत्रकारिता प्रशिक्षण कई वर्षों से चल रहा है । 
पत्रकारिता पाठ्यक्रम में कई संबंधित विषय भी हैं । यहां पत्रकारिता में एम० ए० की 
डिग्री दी जाती हे । हर वर्ष पचास से सौ तक पत्रकार यह डिग्री लेकर निकल रहे 
हैं । पहले यहां अंशकालिक्र डिप्लोमा कोर्स था परंतु बंगला पत्रकारिता को इस कोर्स 
से कोई लाभ नहीं हो रहा है । केवल लेक्चरों के जरिये सिद्धांत रूप में अंग्रेजी 
पत्रकारिता की ही पढ़ाई होती है । साधनों के अभाव में छात्र पत्रकारों के लिए 
प्रायोगिक प्रशिक्षण का कोई भी प्रबंध नहीं है । 


असम 


गोहाटी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के लिए अंशकालिक डिप्लोमा दिया 
जाता है । इस एक वर्षीय कोर्स में कोई भी स्नातक प्रवेश ले सकता है । असमी भाषा 
के लिए यहां कोई प्रावधान नहीं है। माध्यम अंग्रेजी ही है । 


उड़ीसा 


बहरामपुर विश्वविद्यालय में १६७४ से पत्रकारिता विभाग खुला हे । जिसमें 
अंग्रेजी माध्यम से पत्रकारिता का एक वर्षीय स्नातक स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता 
है । यह पाठ्यक्रम भी समाचार-पत्रकारिता के सिद्धांत तक सीमित है। 


मध्य प्रदेश 


जबलपुर विश्वविद्यालय में कई वर्षो से सायंकालीन अंशकालिक एक वर्षीय 
डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था है। बताया जाता है कि धनाभाव तथा अन्य सुविधाओं के 
अभाव में यह पाठ्यक्रम भी अधिक फलित नहीं हुआ है । जबलपुर के ही राजकीय 
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में “मास्टर आफ एजुकेशन” पाठ्यक्रम में शैक्षिक पत्र- 
कारिता एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है । पत्रकारिता प्रशिक्षण का एक अन्य 
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पाठ्यक्रम रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर में चलाया गया है । यह पाठ्यक्रम भी 
अंशकालिक ही है । सिद्धांत पक्ष और पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित अन्य सुविधाओं के 
अभाव में यह विभाग भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर रहा है । इंदौर से प्रकाशित 
दैनिक पत्र 'नई दुनिया' अपने संवाददाताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण , शिविरों का 
आयोजन करता है । ह 


महाराष्ट्र 

पत्रकारिता प्रशिक्षण के क्षेत्र में महाराष्ट्र का स्थान प्रथम श्रेणी में आता है । 
बंबई नगर में के० सी० कालेज तथा भारतीय विद्या भवन में पत्रकारिता का अंश- 
कालिक डिप्लोमा दिया जाता है। यह एकसाला कोर्स उन लोगों के लिए है जो कहीं 
अन्यत्र सेवारत हैं और पत्रकारिता में शौक के लिए आते हैं । विद्याभवन की मद्रास, 
हैदराबाद, गुंटूर, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोचीन तथा अहमदाबाद शाखाओं में भी पत्र- 
कारिता प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं । बंबई में 'टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप” अपने यहां 
पत्रकारिता प्रवेश-परीक्षा में चुने गये प्रत्याशियों को प्रशिक्षण और नौकरी एक साथ 
देता है । यह पूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण है । यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 
होता है । प्रशिक्षार्थी के चुनाव के बाद ही प्रशिक्षण और वेतन सहित नौकरी वहां के 
नियमानुसार आरंभ हो जाती है। यहां के प्रशिक्षणाथियों के द्वारा एक अनियतकालिक 
पत्र--'प्रशिक्षण'--भी चलाया जाता है । 

महाराष्ट्र के पूना विश्वविद्यालय में भी पत्रकारिता का एकवर्षीय प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम चल रहा है । शिक्षण अंग्रेजी में होता है परंतु छात्र उत्तर अंग्रेजी या मराठी 
में लिख सकते हैं । “वृत्त विद्या' द्विभाषी प्रायोगिक पत्र विभाग द्वारा प्रकाशित किया 
जाता हैं । 

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद तथा शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर 
में भी पत्रकारिता का प्रशिक्षण चल रहा है परंतु इन विभागों का विस्तार किया जाना 
अभी शेष है । 

नागपुर का हिस्लाप कालेज पत्रकारिता प्रशिक्षण का प्रसिद्ध संस्थान रहा है । 
अब नागपुर विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग, स्तातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से 
प्रशिक्षण दे रहा है। छात्रों को मराठी में उत्तर देने की छूट है । परंतु प्रायोगिक 
प्रशिक्षण और पुस्तकों के अभाव में प्रशिक्षार्थी स्वयं को अंग्रेजी के चंगुल से छुड़ा पाने 
में असमर्थ पाता है । 


कर्नाटक 

पत्रकारिता विभाग, मंसूर विश्वविद्यालय में एक अच्छे स्तर का एकवर्षीय 
कोसं (बी० जे०) तथा एक वर्षीय पत्रकारिता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर (एम० 
जे०) चल रहा है। इस विभाग में कुछ सुविधाएं भी हैं। विभाग को अधिक उप- 
योगी तथा साधन-संपन्न बनाकर कन्नड भाषा का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम यहां चलाया 
जा सकता है। 
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बंगलौर विश्वविद्यालय में भी मास कम्यूनिकेशन विभाग अंग्रेजी के माध्यम से 
एम० ए० की डिग्री देता है। पाठ्यक्रम का मौखिक संप्रेषण, रेडियो, फिल्म आदि की 
ओर अधिक भुकाव है । 


गुजरात 


गुजरात के कालिदास आट स कालेज, अहमदाबाद में पत्रकारिता का अंश- 
कालिक डिप्लोमा प्रशिक्षण चल रहा है । 


आंध्रप्रदेश 

उस्मानिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग द्वारा स्नातक डिग्री का एक 
वर्षीय प्रशिक्षण दिया जा रहा हे । स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को धनाभाव तथा अन्य कई 
कारणों से स्थगित कर दिया गया है। यहां के पाठ्यक्रम का अधिक 'मुकाव अंग्रेजी पत्र- 
कारिता के विभिन्न अंगों संपादन, लेखन, स्विंग, विज्ञापन, जनसंपर्क तथा उत्पादन 
की ओर है । अंग्रेजी में 'उस्मानिया कूरियर' पत्र प्रकाशित किया जाता है । 


तमिलनाडु 


मद्रास विश्वविद्यालय में स्वतंत्र रूप से पुनः स्थापित पत्रकारिता विभाग में 
स्नातक स्तर का एकवर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जाता हे । मुख्य 'कुकाव यहांका भी 
अंग्रेजी पक्रकारिता की ओर हे । यह विभाग तमिल को माध्यम बना ले तो अधिक 
उपयोगी होगा । 
भारतीय जनसंचार संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन ) 
नयी दिल्ली : यह भारत सरकार का एक राष्ट्रीय संस्थान है । इसमें सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय के विभिन्न विभागों में सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण 
दिया जाता है । जनसंपर्क अधिकारी तथा केंद्रीय सूचना सेवा के लोगों को विशेष प्रशि- 
क्षण दिया जाता है । फिल्म, दूरदर्शन, रेडियो-पत्रकारिता का प्रशिक्षण भी यहां उप- 
लब्ध है । १६७० से अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों के पत्रकारों को यहां 
पर स्नातकोत्तर स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है । यह एकवर्षीय पूर्णकालिक पाठ्य- 
क्रम है, जिसमें संपादन रिपोटिग, छपाई, लेखन, संपादन, विज्ञापन, जनसंपर्क, रेडियो, 
दूरदर्शन, फिल्म तथा शोध संप्रेषण आदि का आधुनिक विधि से प्रशिक्षण दिया जाता 
है । यहां सिद्धांत और प्रायोगिक दोनों पक्षों का प्रशिक्षण सुलभ है। यहां हिदी-पत्र- 
कारिता की दिशा में भी कदम उठाया गया है । एक अल्पावधि कार्यक्रम हिंदी संवाद- 
दाताओं के लिए १९७५ के प्रारंभ में बनारस में आयोजित किया गया था । यदि हिदी 
पत्रकारिता के प्रशिक्षण की व्यवस्था यहां नियमित रूप से होने लगे तो संस्थान और 
भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। संस्थात का अपना प्रेस है जहां 'कम्यूनिकेटर' 
(अंग्रेजी) नामक पत्र हर दो महीने वाद छपता है । संस्थान की ओर से भारतीय 
भाषाओं के पत्रों के संबंध में कुछ सर्वेक्षण किये गये हैं, वे प्रकाशित हो पायं तो पत्र- 
कारिता में संलग्न व्यक्तियों के दिशा-दर्शन में वे काम आ सकते हैं। सूचना और प्रसारण 
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मंत्रालय को गंभीरता से इस विषय पर सोचना चाहिए । यह आश्‍चर्य कौ बात है कि 
“मास कम्यूनिकेशन' के लिए बने संस्थान में 'मासेस' की भाषा का कोई स्थान नहीं है। 


बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग 


प्रथम बार उत्तरप्रदेश में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस में यह पाठ्यक्रम 
१६७३ में आरंभ किया गया है। एक स्वतंत्र विभाग में एकवर्षीय पूर्णकालिक हिंदी 
और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से प्रशिक्षण की सुविधा यहां उपलब्ध करायी गयी है । 
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में संपादन, रिपोटिंग, सविग, अनुवाद लेखन, प्रूफ, 
छपाई, विज्ञापन, जनसंपर्क, प्रेस कानून, हिंदी पत्रकारिता का इतिहास आदि विषय 
सिद्धांत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हें । पांच सप्ताह की प्रायोगिक ट्रेनिंग विभिन्न 
समाचार-पत्रों, समितियों, रेडियो तथा फिल्म आदि में दी जाती है । दो प्रायोगिक पत्र 
'परिसर' (हिदी) तथा “कंपस' (अंग्रेजी) में छात्र प्रकाशित करते हैं । प्रतिवर्षं केवल 
१५ प्रशिक्षार्थी प्रविष्ट किये जाते हैं । 


प्रशिक्षण की समस्याएं 


पत्रकारिता प्रशिक्षण की अनेक समस्याएं इसके आरंभ के साथ ही शुरू हो 
गयीं । प्रथम आवश्यकता यह है कि नीति में परिवर्तन हो और सूचना सेवाओं और 
जनसंपर्क विभागों में प्रशिक्षित पत्रकारों को वरीयता दी जाय । सेवारत पत्रकारों के 
लिए प्रशिक्षण अनियार्य किया जाय । अधिकारियों को आधुनिक जनसंप्रेषण की तकनीक 
से परिचित कराने के लिए यह आवश्यक है । देश के कुल चालीस से अधिक स्थानों में 
यह प्रशिक्षण चल रहा है, परंतु बनारस विश्वविद्यालय को छोड़कर कहीं पर भी यह 
पाठ्यक्रम पूर्णकालिक नहीं है । दो-तीन घंटे सायं-कक्षा में जाने पर छह-आठ महीनों 
बाद किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित पत्रकार घोषित कर देना इस व्यवसाय की खिल्ली 
उड़ाना मात्र है। यही कारण है कि समाचार-पत्र के लोग प्रशिक्षित पत्रकारों की 
उपयोगिता को महत्व नहीं देते हैं। अतः जहां पर भी यह कोर्स हो या चलाया जाय, 
कक्षा के नाम पर भीड़ न जुटायी जाय । प्रशिक्षण की आवश्यक सुविधा सुलभ कराकर 
यह ही पाठ्यक्रम चले । विश्वविद्यालय के कला संकायों से इन्हें निकालकर विज्ञान 
और शिल्प की तरह इसके साथ व्यवहार किया जाय । पत्रकारिता के इस युग में भी 
चालीस में से केवल चार विश्वविद्यालय बनारस, उस्मानिया, पंजाब और मंसूर के पास 
ही टेलीप्रिटसं (दूरमुद्रक) सेवा है । हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अत्यंत 
अभाव है। पत्रकारों, अध्यापकों का अभाव भी एक समस्या है । कुछ अंशकालिक रूप 
से सेवारत पत्रकार ही प्रशिक्षण कार्य में लगे हुए हैं । आवश्यकता इस बात को है कि 
समाचार-पत्र, रेडियो, दूरदर्शन तथा फिल्म एवं राज्यों के सूचना विभाग, वहां के पत्र- 
कार विभागों से मिलकर अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों को प्रशिक्षित 
करायें जिससे कि प्रशिक्षित पत्रकारों की रोजगार समस्या का भी हल हो जायगा । 
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भावो दिशा 


उत्तर प्रदेश में प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता विभाग खुलने की 
संभावना है परंतु यह कदम अधिक उपयोगी साबित नहीं होगा । पत्रकारिता विभाग 
उस विश्वविद्यालय में खोले जायं जहां से समाचार-पत्र प्रकाशित होते हों या रेडियो 
स्टेशन आदि से जहां पर छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके । केवल भाषणों 
द्वारा पाठ्यक्रम पूरा कराना व्यवसाय के प्रति अन्याय है। 

अब शीघ्र ही गढ़वाल, अवध (फैजाबाद), कानपुर, आगरा (उ० प्र०), 
ग्वालियर (म० प्र), पटना (बिहार) में यह पाठ्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। 
वस्तुतः होना यह चाहिए कि प्रत्येक राज्य में वहां की भाषा को आधार बनाकर विइव- 
विद्यालयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाय । अभी तक हिमाचल, हरियाणा, जम्मू- 
कश्मीर, राजस्थान, केरल, गोवा, मिजोरम, नागालेंड, अरुणाचल, सिक्किम, पांडिचेरी 
और त्रिपुरा में प्रशिक्षण सुविधा नहीं है । हिमाचल और हरियाणा अपने यहां शिमला 
और अंबाला या रोहतक में यह कार्यक्रम चला सकते हैं । राजस्थान में जयपुर और 
अजमेर में पत्रकारिता प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है । यह भी आवश्यक है कि 
हिंदी भाषी राज्य मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से एक राष्ट्रीय स्तर का 
पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्प्रान चलायं जिसमें हिदी पत्रकारिता की पाठ्य पुस्तकें भी 
तैयार करायी जायं तथा समाचार-पत्रों और सूचना विभागों के लिए भी प्रशिक्षित 
लोग तैयार किये जा सके । 
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हिदी का अखबार : 
पाठक की दृष्टि में 


इस देश में समाचारों को पढ़ने की भूख अभी फली नहीं है । समाचार सुने अधिक जाते 
हैं, पढ़े कम । और समाचारों को सुनने का माध्यम सदैव ही जन-संचार नहीं होता । 
उसने उसमे कहा, और उसने उसमे कहा, की एक लंबी आड़ी-टेढ़ी संप्रेषण रेखा ही 
अधिकांश समाचारों की यात्रा का साधन बनती है । और इस मार्ग में समाचार खंडित 
और विक्रृत होते हैं, इनका संदभं टूट जाता है । वे अफवाहों का वेश धारण कर लेते हैं । 

जिस देश के अधिकांश लोग अशिक्षित हों, और जो शहर से दूर गांवों का 
जीवन जीते हों, वहां मुख-से-मुख वाली अंत'क्रिया ही संचार-संप्रेषण की आवश्यकता 
को पूरा कर पाती है । 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के परचात निश्चित ही गांवों का एकाकोपन कई दृष्टियों से 
टूटा है । यातायात की सुविधाएं बढ़ी हैं, डाकघर अब एक लाख से भी अधिक हो गये 
हैं, ट्रांजिस्टर की आश्चर्यजनक क्रांति ने 'विविध भारती' को ग्रामीण और आदिवासी 
अंचल में भी लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है; पाठशालाओं के खुलने 
से युवा वर्ग में शिक्षण का विस्तार हुआ है; और राजनीतिक व्यवस्था ने--शासन 


प्रणाली एवं राजनीतिक दलों ने लोगों में जागृति फॅलायी है, उनका राजनीतिक : 


समाजीकरण किया है । निश्चित ही स्वतंत्रता के पश्चात जन-संचार के क्षेत्र का 
विस्तार हुआ है। सभी भाषाओं में कुल मिला कर दैनिक अखबार ७५० से ऊपर 
छपते हैं, पर पाठकों की संख्या प्रति एक हजार पर १३ या १४ के लगभग ही है। 
स्पष्ट है कि ये पाठक शहरी और शिक्षित हैं। 

१६६७ में मैंने उत्तर प्रदेश के तीन समुदायों का अध्ययन किया था--छुत्ताव- 
प्रक्रिया को समझने के लिए। इनमें से एक गांव था और एक नगला; तीसरा 
समुदाय २५ हजार की आवादी वाला एक कस्वा था--जिले की राजधानी । इस कस्बे 
से छह साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होते थे, और बाहर से नो अंग्रेजी के, ११ हिदी के, 
तथा एक उर्द्‌ का दैनिक समाचार-पत्र आता था । इसके अतिरिक्त ३० पत्र-पत्रिकाएं 
भी यहां की न्युज एजेंसियां मंगाती थीं । जिले के इस प्रमुख कस्बे में हिदी पाठकों की 
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संख्या अंग्रेजी पाठकों से तो निस्संदेह ही अधिक थी, पर थी बहुत ही कम | कुछ 
महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं की पाठक संख्या इस प्रकार थी : 


हिंदी पत्र-पत्रिकाएं पाठक संख्या 
हिंदुस्तान दैनिक ३०० 
नवभारत टाइम्स १३० 
सैनिक १३० 
अमर उजाला १२६ 
वीर अर्जून १०७ 
साप्ताहिक हिंदुस्तान १५० 
धर्मयुग १०० 
दिनमान ७ 
माधुरी ३० 
हिंदी ब्लिट्ज ४० 
अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाएं पाठक संख्या 
द हिंदुस्तान टाइम्स १२५ 
द स्टेट्समेन ७२ 
इंडियन एक्सप्रेस ४५्‌ 
नेशनल हेरल्ड ४० 
टाइम्स आफ इंडिया ३० 
फिल्म फेयर २० 


इनके अतिरिक्त जो अन्य हिंदी की पत्र-पत्रिकाएं यहां आती थीं, उनके नाम 
इस प्रकार हैं : 'नवजीवन', 'प्रताप', 'बेकार सखा', 'उजाला', स्वतंत्र भारत', 'सरिता', 
'कादंबिनी', 'नवनीत', 'मनोहर कहानिथां', 'माया', 'नीहारिका', 'अरुण', “प्रिया, 
'मुक्ता', 'युवक', 'रानी', 'शक्तिपुत्र', 'जाह्नवी', “साथी', “उर्दू साहित्य', 'ज्ञानोदय', 
'पराग', 'सारिका', 'इंद्रजाल' । 

इस कस्बे के पड़ोस के गांव में, जिसकी जनसंख्या चार हजार से ऊपर थी, 
केवल स्कूल के वाचनालय में ही दो दैनिक, एक साप्ताहिक, एक मासिक पत्र-पत्रिकाएं 
आतीं थी । 

छोटे नगले में किसी समाचार-पत्र के आने की सूचना हमें नहीं मिली । 

उत्तर प्रदेश के एक जिले के इन तीन समुदायों का संचार मानचित्र एक प्रकार 
से देश की संचार स्थिति का परिचायक माना जा सकता है । 

इतनी कम संख्या में समाचार-पत्रों के वितरण से यह अनुमान लगाया जा सकता 
है कि अधिकांश लोग समाचार-पत्र नहीं खरीदते, और इस कारण उन्हें नहीं पढ़ते । 
जो पढ़ते भी हैं, उनमें यदाकदा पढ़ने वालों की संख्या अधिक है । स्पष्ट है कि ऐसे लोग 
वाचनालयों, पान की दुकानों, या फिर रेस्तराओं में बैठ कर हो इन्हें पढ़ते हैं । 
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इस देश की जनसंख्या की तुलना में समाचार-पत्रों के पाठकों की संख्या सच- 
मुच ही कम है । और कुछ हो, यह देखा गया है कि नगर का अभिजात-श्रेष्ठि वर्ग 
समाचार-पत्रों का प्रमुख उपभोक्ता है। इस वर्ग में अंग्रेजी का पत्र पढ़ना प्रतिष्ठा का 
सूचक है । हिदी का दैनिक या तो घर के बड़े-बूढ़ों, या औरतों या फिर नौकर-चाकरों 
के लिए ही खरीदा जाता है। उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में लोग हिंदी का प्रादे- 
शिक या स्थानीय समाचार इसलिए खरीदते हैं कि उसके माध्यम से उन्हें स्थानीय 
समाचार ज्ञात हो जायं और महिलाओं और बच्चों को यह पता चल जाय कि स्थानीय 
सिनेमाघरों में 'पिक्चरे' कौन-सी चल रही हैं । 

कहने का अर्थं यह कि समाचार-पत्र स्वयं सामाजिक स्तृतीकरण का एक सूचक 
बन गया है । यह संभव है कि ग्राहकों की रुचि के अनुरूप समाचार-पत्र अपनी संपाद- 
कीय नीतियां निर्धारित करते हों, या फिर संपादकीय नीति के आधार पर ही ग्राहकों 
का वर्ग निर्धारित हुआ हो । समाचार-पत्र की लोकप्रियता कई बातों पर निर्भर करती 
है---उसकी विषय-वस्तु, उसकी भाषा, उसका मूल्य, उसको पहुंच । 

हृदी के समाचार-पत्रों की लोकप्रियता एक प्रकार से मध्यम-वर्ग तक ही 
सीमित रही है । राष्ट्रीय स्तर के कहे जाने वाले समाचार-पत्र भी देश के सभी प्रांतों 
में वितरित नहीं होते । जिन प्रांतों में वे जाते हैं वहां भी उनका वितरण नागरी क्षेत्रों 
तक ही हो पाता है । प्रादेशिक स्तर पर राष्ट्रीय समाचार-पत्र कुछ इसलिए भी कम 
लोकप्रिय हो पाते हैं कि उनमें प्रादेशिक और स्थानीय समाचारों का अभाव रहता है। 
परानुभूति की क्षमता की कमी के कारण इन स्थानों में रहने वाला पाठक अंतर्राष्ट्रीय 
मामलों में न तो रुचि ही लेता है और न वह उन्हें समक ही पाता है । सीमित पृष्ठों 
में छपने वाले इन पत्रों में समाचार तो जैसे तार की भाषा में दिये जाते हैं । पुरा एक 
पुष्ठ सोने-चांदी और दाल-अनाज के भावों से भरा होता है, तो दूसरा खेल-कूद के 
किस्सों से । मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि यह पाठक वर्ग लंबे लेखों और मेहनत 
से तैयार किये संपादकीयों में भी रुचि नहीं रखता । निरंतर बढ़ते जाने वाले समाचार- 
पत्र के मूल्य ने भी नये भावी ग्राहकों को निरुत्साहित ही किया है । २५-३० पैसे में 
समाचार-पत्र को खरीदें या एक प्याला गरम चाय का पियें-इस द्वंद्र का समाधान 
संभवतः चाय के पक्ष में ही होता है । सामान्य नागरिक जहां रेस्तरां में चाय पीता है, 
वहां फटे, कुचले हुए, जर्जर समाचार-पत्र की बड़ी-बड़ी खबरों पर वह नजर भी डाल 
लेता है। 

अंग्रेजी समाचार-पत्रों का पाठक हिदी का समाचार-पत्र एक पुरक के रूप में 
ही खरीदता है, अंग्रेजी पत्र के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं । हिदी में खबरें अधिकांश 
में छोटी हो जाती हैं, अंग्रेजी समाचार एजेंसियों द्वारा भेजे गये समाचारों का गलत- 
सलत उल्था भी कभी-क्रभी हिंदी के अखबारों में छाप दिया जाता है । हिंदी के संवाद- 
दाता अभी 'समाचार की खोज' के लिए पिल पड़ने, 'एडवेंचर' करने की तरफ कोई 
खास कदम नहीं उठाते हैं । स्वयं दिल्ली में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट जाती हैं पर 
उनको हिंदी के समाचार-पत्र रिपोर्ट नहीं करते । दिल्ली की महानगरी में यदि अधि- 
कांश बौद्धिक गतिविधियां अंग्रेजी के माध्यम से होती हों तो फिर हिंदी के संवाददाता 
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का यह्‌ कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उनका प्रक्षण करे और उन पर लिखे ताकि हिंदी 
का पाठक उनसे अवगत हो सके । निश्चित ही संवाददाता का दायित्व इस दृष्टि से 
बहुत बड़ा है । व्यक्तिगत अनुभव से मैं यह कह सकता हूं कि हमारे संवाददाता खबर 
की खोज में विश्वास नहीं रखते । यदि खबर उन्हें खोजती हुई पहुंच जाय तो वे उसे 
यथास्थान देने का कर्म करके खबर लाने वाले पर मेहरबानी दर्शति हैं । स्वयं खबर 
के लेखन में जो कलात्मकता की गुंजाइश है उसका भी पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया 
जाता । यदि संवाददाता भेंटवार्ता में भेंट किये जाने वाले व्यक्ति से ही 'डिक्टेशन' 
देने के लिए कहे तो फिर उस लेखन में संवाददाता की कलम तो बोल ही नहीं 
सकती । 

एक उदाहरण स्मरण आता है। लाल किले पर होने वाले किसी कवि-सम्मेलन 
के विषय में एक बार समाचार छपा । समाचार में कुछेक कवियों की कविताओं के 
अंश भी छपे थे । पढ़ कर बड़ा सुखकर लगा । पर बाद में ज्ञात हुआ कि जिन कवियों 
की कविताओं के उदाहरण दिये गये थे वे उस कवि-सम्मेलन में आये ही नहीं थे। हुआ 
यह कि संवाददाता ने कवि-सम्मेलन को स्वयं सुनने के स्थान पर उसके संबंध में प्रका- 
शित स्मारिका को ही अपने समाचार का आधार बना लिया था । 

मैं यह नहीं कहता कि ऐसा हिदी में ही होता है । होता अंग्रेजी में भी है, पर 
साथ ही अंग्रेजी पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने नाम उभर कर आये हैं उतने दुर्भाग्य से 
हिदी में नहीं । हमें इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा । अंग्रेजी के अखबार कई 
प्रकार की खबरों की भूख की तुष्टि करते हैं । पढ़े-लिखे बेकारों के लिए नौकरियों के 
विज्ञापन, अविवाहितों के लिए विवाह-विज्ञापन, वाणिज्य-व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, 
बौद्धिक चितन की सामग्री, खेल-कूद की खबरें आदि पर पर्याप्त और सुव्यवस्थित 
सामग्री इन पत्रों में प्रतिदिन प्राप्त होती है । हिंदी के पत्र भी इन सब पर कुछ न 
कुछ सामग्री देते अवश्य हैं, पर किसी भी क्षेत्र में वह पर्याप्त नहीं होती । नौकरी की 
तलाश करने वाले, या विवाह-साथी की खोज में रत व्यक्ति को जबरन अंग्रेजी के पत्र 
का आधार ही लेना होता है । 

यह्‌ अचरज और चिता की ही वात है कि इस देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली 
और राष्ट्रीय भाषा में प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र वितरण (सर्युलेशन) की दृष्टि 
से चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं । १६७२ के आंकड़ों के आधार पर बंगला में 
प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका' का देश में सर्वाधिक वितरण है (३,१०,२४०), 
उसके बाद केरल की मलयालम 'मनोरमा' (२,०४,०७८) का नबर आता है । तीसरे 
स्थान पर पुनः बंगला का 'जुगांतर' है। (१,६३,६४६) । “नवभारत टाइम्स” 
(१,८०,२८७) और 'हिँदुस्तान दैनिक' (१,६१,०८८) क्रमशः चौथे और पांचवें 
स्थान पर हैं। दैनिक पत्रों और अन्य पत्र-पत्रिकाओं की कुल वितरण-संख्या को मिला 
लेने पर भी हिंदी का स्थान द्वितीय ही आता है। अंग्रेजी प्रकाशनों का कुल वितरण 
७,७७२ हजार है और हिदी का ६,८५६ । हजार जनसंख्या की विशालता के संदर्भ 
में यह संख्या नगण्य सी दीख पड़ती है । 

हिंदी-भाषी क्षेत्रों में हिदी पत्र-पत्रिकाओं का अभाव उतना नहीं है । हर क्षेत्र 
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में कई छोटी-छोटी पत्रिकाएँ और साप्ताहिक छपते रहते हैं । न केवल उनकी जन्म- 
दर चौंका देने वाली है, उनकी मृत्युदर भी पर्याप्त चिता का कारण है। स्थानीय 
आवश्यकताओं और मांग को ये पत्र-पत्रिकाएं किसी सीमा तक पूरा करती हैं । पर 
इनकी भी अपनी समस्याएं हैं । 

इन समस्याओं का विधिवत सर्वेक्षण और विश्लेषण तो नहीं किया गया है। 
फिर भी कुछ वाते कही जा सकती हैं। 

इन क्षेत्रों से प्रकाशित दैनिक पत्रों की स्थिति अन्य पत्र-पत्रिकाओं की तुलना 
में अधिक अच्छी है । वे नियमित रूप से प्रकाशित और वितरित होते हैं, उनमें विज्ञा- 
पन भी छपते हैं, संपादकीय भी ठीक से लिखे जाने का प्रयास किया जाता है, और 
कलेवर की सज्जा में उनका संदर्भ सदेव राष्ट्रीय स्तर के पत्र रहते हैं । इतना होने 
पर भी तुलनात्मक दृष्टि से वे बंगला, तमिल या मलयालम भाषा में प्रकाशित पत्रों से 
उच्च कोटि के नही हैं । पत्रकारिता के मानदंड के हिसाब से इनमें कई कमियां दृष्टि- 
गोचर होती हैं । स्थानीयता और प्रादेशिकता पर बल दिये जाने के कारण इन क्षेत्रों 
का प्रबुद्ध पाठक केवल इन्हीं समाचार-पत्रों को पढ़ कर संतोष नहीं कर पाता। उसे 
बरबस महानगरों से प्रकाशित पत्रों पर अवलंबित होना पड़ता है। वाक्य-विन्यास और 
प्रकाशन का अभाव ही पाया जाता है । 

कुछेक साप्ताहिक पत्र क्षेत्रीय होते हुए भी वर्षों से छपते चले आ रहे हैं। 
उनका वितरण भी पर्याप्त है । पर उनका अस्तित्व पाठकों से अधिक विज्ञापनों पर 
निर्भर करता है । अपनी स्केंडल उछालने की क्षमता के कारण राजकीय कार्यालयों से 
उन्हें विज्ञापन मिलते रहते हैं और प्रांत सार्वजनिक वाचनालयों एवं स्कूल तथा 
कालेज की लाइब्रेरियों से उन्हें ग्राहकी चंदा मिलता रहता है । इनमें से कुछ तो ऐसे 
भी हैं जो एक ही अंक में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विज्ञापन छापकर 
प्रति पृष्ठ दो या तीन विज्ञापनों के लिए पैसा बना लेते हैं । विभिन्न राजनीतिक दल 
भी साप्ताहिक चलाते हैं । कई बार राजनीतिक नेता अपनी आजीविका के लिए पत्र 
को माध्यम बनाते हैं और इस कारण स्वयं-नियुक्त को हैसियत से शेष समय राज- 
नीति में लगाने के लिए उन्हें पर्याप्त अवकाश मिल जाता है और आथिक कष्ट भी कुछ 
सीमा तक टल जाता है। 

हिंदी पत्रकारिता और हिंदी के प्रकाशनों के पास अवसर भी है और चुनौती 
भी । इनका भविष्य इस पर निर्भर करता है कि वे चुनौती को किस प्रकार झेलते हैं 
और अवसर का किस प्रकार लाभ उठाते हैं । 

सब से प्रमुख आवश्यकता तो इस बात की है कि वे अपनी 'पूरक' की भूमिका को 
तजकर स्वयं में पूर्ण बने । हिदी में समाचार-पत्र पढ़ने वाले पाठक को इस बात की आव- 
इयकता अनुभव न हो कि अंग्रेजी का समाचार-पत्र पढ़ा जाय । अपने कलेवर का विस्तार | 
करने, अपने समाचारों को सर्वाग-व्यापी बनाने, चुटकुलों सी गुदगुदी करने वाले समाचारों 
के स्थान पर गुरु-गं भीर प्ररनों पर यथोचित सामग्री देने, और इस प्रक्रिया में स्वयं पाठक 
का स्तर और उसकी अपेक्षाओं को ऊंचा उठाने की तीव्र आवश्यकता का अनुमान उन्हें 
लगाना होगा । और इस दिशा में भरसक यत्त करना होगा । हिंदी को राष्ट्रीय भाषा 


हिंदी का अखबार : पाठक की दृष्टि में : : ७३७ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के स्थान पर बंठाने में जो विलंब हो रहा है उसका थोड़ा-बहुत दायित्व तो हिदी पत्र- 
कारिता पर है ही । हमें यह प्रश्‍न पूछना पड़ेगा कि अहिदी-भाषी क्षेत्रों में हिदी के 
समाचार-पत्रों के वितरण को बढ़ाने की दिशा में हमने क्या प्रयास किया है। यह स्पष्ट 
है कि इस विशाल देश में घटनाओं का केंद्र, केवल राजधानी ही नहीं है । कितु अन्य 
क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं और गतिविधियों का कितना प्रतिशत और किस अनुपात 
में हिदी के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो पाता है ? सुदूर नागालँड या मिजोरम के 
बारे में हमारे समाचार-पत्र तब ही कोई समाचार छापते हैं जबकि वहां कोई चिता- 
जनक स्थिति खड़ी हो जाय या फिर देश का कोई बड़ा नेता वहां का दोरा करे । 
इन क्षेत्रों का नागरिक अपनी उपस्थिति का आभास कराने के लिए संभवत: हिसा की 
संचार-भाषा को ही कारगर समभने लगा है । समाचार-पत्रों की जो परिवेश के सर्वे- 
क्षण और पाठक-वर्ग के शिक्षण की भूमिका है वह ठीक से संपादित नहीं की जा रही 
है। इस कारण न तो दूर के क्षेत्र ही संचार की परिधि में आ पाते हैं और न ही 
संचार की परिधि में स्थित पाठकों का संज्ञानात्मक मानचित्र ही विकसित हो 
पाता है । 

भाषा का प्रसार और उसका स्वीकरण-अंगीकरण केवल सत्ता की मंशा और 
विधेयक पारित करने से ही नहीं हो पाता । उसके लिए संचार-सूत्रों की आवश्यकता 
होती है । इन सूत्रों के कर्णधार यदि इस आवश्यकता की पूर्ति ठीक से नहीं करे पाते 
तो फिर पारित किये गये पवित्र प्रस्ताव फाइलों की शोभा ही बढ़ा सकते हैं; वे प्रसार 
का पर्याय नहीं हो सकते । 

हिदी पत्रकारिता को इस चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प करना 


होगा । 
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पुराने पत्रकारों की गद्य शेली 


भारतेंदु हरिश्चंद्र 

यों तो १८२६* से १८७३१ तक बहुत से साहसी व्यक्ति अखाड़े में उतरे थे कितु 
उन सब में अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र (१८५० से १८८५) 
का था । उन्होंने 'हरिइचंद्र मंगजीन' नामक पत्रिका का प्रकाशन करके, भारतीय पत्र- 
कारिता को ही नहीं, अपितु हिंदी भाषा एवं शैली को भी नयी दिशा की ओर मोड़ 
दिया । “हिदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रारंभ में इसी पत्रिका में प्रकट हुआ ।'”* भारतेंदु 
ने अपनी 'कालचक्र' नामक पुस्तक में लिखा है--“हिदी नयी चाल में ढली १८७३ से।” 
नयी चाल में ढलने का तात्पर्य है हिदी गद्य को परंपरागत ब्रजभाषा, संस्कृत तथा उर्दू- 
फारसी के शब्द बाहुल्य से मुक्ति दिलाकर ऐसे व्यवस्थित एवं परिनिष्ठित रूप में प्रस्तुत 
करना जो जन-सामान्य से लेकर विद्वानों तथा कलकत्ते से लेकर काइमीर तक, सभी 
को मान्य हो । आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार--“जिस प्यारी हिंदी को देश ने 
अपनी विभूति समभा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन 
इसी पत्रिका (हरिइचंद्रचंद्रिका) में हुआ । 


पत्रकारिता, निबंध विधा और गद्यश ली 
वैसे तो हरिश्चंद्र जी हिदी नाटकों के आदि व्यवस्थापक माने जाते हैं, कितु 
अन्यान्य गद्य-रूपों और विशेषतः निबंध की विधा के प्रचलन में उनका योगदान 
अविस्मरणीय है । हिदी निबंध को व्यवस्थित रूप देने का प्रथम श्रेय भारतेंदु की पत्र- 
कारिता को जाता है । भारतेंदु-युग में इस विधा का इतना त्वरित विकास हुआ कि 
१. ३० मई १८२६ को हिंदी का प्रथम पत्र 'उदंत मातंड' प्रकाशित हुआ था । 
२. १५ अक्टूबर १८७३ से भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मंगजीन' नामक मासिक पत्रिका आरंभ की थी । 
आठ अंकों के पश्चात्‌ इसका नाम बदलकर “हरिश्चंद्रचंद्रिका' रख दिया गया था । 
३. “हिंदी साहित्य कोश” (वाराणसी, प्र० सं), भाग २, पु० ६४१ । 
४. आचायं रामचंद्र शुक्ल, “हिंदी साहित्य का इतिहास' (२०२५ वि०), पू० ४३५ । 
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“कविता और नाटक जैसे प्राचीनतम रूप भी पीछे छूट गये ।”१ यों तो निबंध पहले से 
लिखे जा रहे थे कितु भारतंदु ने उसे ऐसा मानक रूप दिया कि वह एक सर्वस्वीकृत 
विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया । उन्होंने स्वयं स्तरीय निबंध लिखे तथा दूसरों को 
लिखने की प्रेरणा दी । भारतेंदु जी सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, धामिक, पौरा- 
णिक, भौगोलिक तथा साहित्यिक अनेक प्रकार के निबंध लिखते थे । निश्चित ही इतने 
विविधतापूर्ण निबंध किसी एक शैली में सफलता एवं सरलतापूर्वक नहीं लिखे जा सकते । 
इसीलिए भारतेंदु को अनेकानेक शैलियों में रचना करने के लिए मजबूर होना पड़ा था । 
इन निबंधों में सर्वाधिक मात्रा सामाजिक तथा राष्ट्रीय निबंधों की है । इन विषयों को 
वे चुटकी लेते हुए, व्यंग्य में लिखा करते थे । 

व्यंग्यात्मक शैली के लिए भारतेंदु जी ने विषय को ध्यान में रखते हुए पांच 
प्रकार के भाषा-रूप अपनाये हैं । इनमें से पहला रूप संस्कृत की प्रधानता का है । इस 
भाषा में जब वे बोलते हैं तो पंडे-पुजारियों, धर्माधिकारियों तथा विलासी मठाधीशों 
पर व्यंग्य करते हैं। उस काल में इस वर्ग के लोग देश-जाति की चिताओं से बेखबर 
होकर अपने स्वार्थ के लिए भोली-भाली जनता को मूर्ख बनाने में निरत थे । यद्यपि 
आर्यसमाज और महषि दयानंद ने इस वर्ग पर करारी चोट की थी कितु उनका गढ़ 
अभी तक टूटा नहीं था । ऐसे ही वर्ग पर व्यंग्य-वर्षा करते हुए भारतेंदु ने 'संडभंडयो: 
संवाद' शीर्षक रचना प्रस्तुत की थी, जो संस्कृत प्रधान नहीं, कोरी संस्कृत ही है । 
उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

संड--क्रीड निर्रिचितो भवान्‌, कुत्रास्माकं देशचितातुराणां क्रीडाभिरुचि: ? 

भंड--भवंतस्तु व्यर्थं देशचितातुराः भर्वाच्चतया कि भविष्यति ? सुखं क्रीड, 
रमस्व, खेल, कूदखेलम्‌ याति, पुनः क्व युवतयः । 

इस वर्ग से भिन्न दूसरा वर्ग उन संस्कृत पंडितों का था जो पौरोहित्य इत्यादि 
में तो निरत नहीं थे कितु अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों के तलवे चाटने और जी-हुजूरी 
करने में रात-दिन एक कर रहे थे । ऐसे लोग कोरे पोंगा-पंडित न होकर, अंग्रेजी- 
फारसी इत्यादि भाषाओं का भी पूरा ज्ञान रखते थे और जी-हुङ्री में उसका 
उपयोग करके बड़े-बड़े सरकारी पद, आदर तथा पुरस्कार प्राप्त करते थे। सरकार 
चाहे चुंगी-टॅक्स की ज्यादतियां करे, चाहे उद्योग-धंधों को चौपट कर डाले, उन्हें अपनी 
गोटी बिठाने से काम था । अपनी मेंबरी, कुर्सी, मुलाकात तथा प्रतिष्ठा के सामने उन्हें 
देश-भक्ति या राष्ट्रोत्थान की कोई चिता न थी । वे रात-दिन अपने गौरांग प्रभुओं की 
टॅक्स, रिसेप्शन, दावत आदि से अर्चना करते थे और पुरस्कार प्राप्त करते थे । अंग्रेजों 
को भी ऐसे ही आंख के अंधों की आवश्यकता थी । ऐसे अंग्रेजों तथा अंग्रेज-भक्तों पर 
व्यंग्य करते हुए उन्होंने 'वसंत पूजा शीर्षक संवाद 'हरिश्चंद्र मंगजीन' में लिखा था ।* 

मुंद्र भट्ट--रेलतार का किराया च ते, अंग्रेजी सौदे का दामरचते रुईचते अन्नं- 

चते । > >¢ 


१ विद्यार्थी’, खंड १, संख्या ८, फाल्गुन सं० १६३५ 
२. "हरिश्चंद्र मंगजीन', जि० १, सं० ७-८, अप्रैल-मई १८७४ 
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सर्व भट्ट--खानाचमे टिकट्चमे मद्यंचमे होटलंचमे लैक्चर॑चमे । 

मुंद्र भट्ट-स्टारअवइंडियाचमे कौंसिलमँम्बरत्वंचमे उपाधिचमे । 

सर्वं भट्ट--दर्वारमे कुरसीचमे मुलाकातमे आनरचमे प्रतिष्ठाचमे । 

मुद्र भट्ट-फूल्सकंपचमे हाफसिविलाइडत्वंचमे जितत्त्वमन्धत्वंचमे वूटंचमे 

शिफारिशेन कल्पताम ।' 

इस प्रकार की भाषा के विपरीत दूसरी ओर उर्दू-फारसी थी । उसे प्रधानता 
देते हुए भी कुछ लेख लिखे गये थे । 'खुशी' और 'कानून ताजीराते शौहर' ऐसे ही लेख 
हैं । दूसरे का उदाहरण लीजिए--“चूंकि मुनासिव मालूम हुआ कि एक कानून ऐसा 
इजरा किया जावे जिससे बाद शादी के जोज: अपने शौहरों पर बखूबी हुकूमत कर 
सके और इस सबब से उन दोतों मैं निफाक़ न पैदा हो लिहाजा कानून हस्व जैल मुरौ- 
विज किया गया । दफः (१) `` *दफः (२२) लड़के को मां के बरखिलाफ बोलने या 
बगैर हुक्म बीवी के काम करने को कहैगा वह फौज के बराखिलाफ़ बलवः करने का 
मुजरिम करार दिया जायगा ।'"'दफा (३१) जोरू की किसी बात का जवाब देना जुर्म 
हंगाम: है । दफः (३२) हंगामा करने वाले मुजरिम को रोने या बकने की सजा दी 
जायगी । कितः 

भारतेंदुजी के साहित्य में संस्कृत, फारसी, उर्दू के अतिरिक्त ब्रज, बंगला तथा 
भोजपुरी शब्दबहुला भाषा के लेख भी सरलतापूर्वंक खोजे जा सकते हैं । एक प्रहसन 
में तो उन्होंने, बनारस के पंडों से लेकर गुंडों तक की आधा दर्जन भाषाओं से अधिक 
के कथोपकथन कराये हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वर्ग एवं ईश्वर को आधार 
वनाकर शासन पर व्यंग्य-वर्षा भी की है। और चूंकि शासकों की भाषा अंग्रेजी थी । 
अतः इस प्रसंग में ढेर सारे अंग्रेजी शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया है । 'स्वग में 
विचार-सभा' शीर्षक लेख से एक नमूना लीजिए : 

“ईछवर ने दोनों दलों के डेप्यूटेशन को बुलाकर कहा'''डेप्यूटेशन वाले परमे- 
झवर की ऐसी कुछ खिजलाई हुई बात सुनकर डर गये । बड़ा निवेदन-सिवेदन किया*** 
अतः परमेश्वर ने विचार हेतु एक सिलेक्ट कमेटी स्थापन की ।"*"सिटोवाय के बाप को 
कमेटी का एक्सआफ़िसियो मैंबर बनाया ।'' 'जरदुद्त जी को कारस्पॉडिंग आनरेरी 
मैम्बर नियुक्त किया 

बात को टालने के अंग्रेजी तरीकों पर बड़ा करारा व्यंग्य है । जिस किसी 
वर्ग या पात्र विशेष पर व्यंग्य किया जाता, भारतेंदु प्रायः उसी की शब्दावली प्रयुक्तं 
करते थे । इस काम में वे किसी को नहीं बख्शते थे । शासकों तथा उनके पिछलग्गुओं 
पर्‌ बहुत ही करारी चोटें करते थे । इस चोट से मुल्ले-मौलवी तथा पादरी भी नहीं 
बच पाये थे । 'लेवी-प्राणलेवी' तथा पांचवें (चूसा) पंगंबर' शीर्षक लेख उनकी व्यंग्या- 
त्मक शैली तथा तत्संबंधित भाषा के बहुत अच्छे उदाहरण हैं । 'पांचवें (चूसा) 
वैगंबर' की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैँ: “**' (खुदा चूसा से कहता है) देख मुतिपुजन 


१. तुलनीय--बाजश्चमे, प्रसवश्चमे, प्रयतिश्चमे, घीतिश्चमे, क्रतुरचमे, स्वरश्चमे, लोकश्चमे, 
श्रवश्चमे, श्रुतिश्चमे, ज्योतिश्चमे, स्वश्चमे, यज्ञ न कल्पताम ॥ यजुर्वेद १५।१॥। 
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अर्थात बुतपरस्तौ को जमाने से उठा देना क्योंकि मैंने हाफसिविलाइज्ड किया दुनिया 
को पूरा किया तुझ को; जो शराब सब पँगंबरों पर हराम थी मैंने हलाल कि . तेरे 
पर* “मैंने हलाल किया तुभ पर गऊ, सूअर, मेंढक, कुत्ता वगरह सब जानवर जो कि 
हराम हैं, मैंने हलाल किया तुझ पर अपने मजहब के वास्ते कूठ बोलना'"। देखो, 
मेरा नाम चूसा है क्योंकि मैं सब का पाप रूपी पैसा चूस लेता हूं ।''१ 

यद्यपि यह भाषा भारतेंदु की प्रतिनिधि भाषा नहीं है । व्यंग्यात्मक निबंधों में 
यदि वे इसी भाषा का प्रयोग सर्वत्र करते तो वह भाषा कोरा प्रयोग बनकर रह जाती 
और वे भी लक्ष्मणसिंह तथा सितारे-हिद के समान मात्र अतिवादी दृष्टिकोण के 
शिकार होकर रह जाते । उनके व्यंग्यात्मक लेखों की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई और 
भविष्य के लेखकों के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया । आवश्यकतानुसार शब्द कई 
भाषाओं से लिये कितु उन्होंने कहीं भी--“'क्लिष्ट हिंदी, निर्जीव हिदी और भाराक्रांत 
हिदी का समर्थन नहीं किया ।”१ 

भाषा की सजीवता के लिए इस शैली के गद्य में लोकोक्तियों तथा मुहावरों 
का पर्याप्त प्रयोग हुआ है । नक्कारखाने में तूती की आवाज, हाथ मलना, कूंए के मेंढक, 
काठ के उल्लू, नँन नचाना, कान पकड़ना, चार दिना की चांदनी, राजा करे सो न्याव, 
जिमि दसनन मंह जीभ बिचारी, कर्त्तमकुर्तुमन्यथा कतु समर्थः इत्यादि के प्रयोग 
उनको व्यंग्यात्मक शैली में सर्व सुलभ हैं। इससे व्यंग्य में तीब्रता आ गयी है। 
यह्‌ कार्यं उनकी सहज स्वाभाविक, कितु चटकीली और प्रवाहपूर्ण भाषा के कारण 
और भी सरल हो सका है। इस दृष्टि से ग्रीष्म पर लिखी उनकी निम्नलिखित 
पंक्तियां पठनीय हैं : 

“चुंगी और टॅक्स की निष्ठुरता को भी आपकी क्रूरता मात करती है । हम 
ऐसे कंगालों पर तो तुम इतना जोर जुल्म प्रकट करती हो पर अमीरों और साहेब 
लोगों के थरम्यन्टीडोट और खस की टट्टियों से तुम्हारा वश नहीं चलता ।” इन पंक्तियों 
में गर्मी की भयंकरता को लेकर सरकार की क्रूरता पर व्यंग्य किया गया है । यहां 
टैक्‍स और थरम्यन्टीडोट जैसे अंग्रेजी शब्द भी प्रयुक्त हैं तथा जोर-जुल्म जैसे उर्दू- 
फारसी शब्द भी । क्रूरता, निष्ठुरता तथा वश जैसे सस्कृत तत्सम शब्द भी हैं और 
मात करना तथा वश चलना जैसे लोक-प्रचलित मुहावरे भी । वाकय भी छोटे और 
साफ-सुथरे हैं । इसमें कुल मिलाकर व्यंग्य की चोट गहरी है । हां, व्यंग्य के साथ 
हास्य नहीं है । “वैसे तो भारतेंदुजी ने कोरे हास्य का एक भी निबंध नहीं लिखा“ 
कितु फिर भी व्यंग्य-मिश्रित ईषत्‌ हास्य उनमें पर्याप्त मात्रा में निखर कर आया : 
“रिपोर्ट परमेश्वर के पास भेजी गयी । इसको देखकर इस पर क्या आज्ञा हुई और वे 
लोग (स्वामी दयानंद और केशवचंद्र सेन) कहां भेजे गए ये जब हम भी वहां जायंगे 


१. 'हरिश्चंद्र ग्रंथावली’, भाग ३, पू० ८६९ । 

२. केसरी नारायण शुक्ल, “भारतेंदु के निबंध”, पृष्ठ २७ । 

३. “कविवचनसुधा', ८ जून १६७४--'ग्रीष्म वर्णन' शीषंक लेख । 

३. रामगोपाल सिंह चौहान, 'भारतेंदु साहित्य' (आगरा, १६५७), पू० १६३ | 
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और फिर लौटकर आ सकेंगे तो पाठक लोगों को बतलावेंगे। या आप लोग कुछ 
दिन पीछे आप ही जानोगे ।”' अंतिम वाक्य का हास्य कितना शिष्ट और शाइवत है। 
इसी प्रकार के हास्य-व्यंग्य उनके सामाजिक निबंधों, 'जाति विवेकिनी सभा' तथा 
“सब जाति गोपाल की' शीर्षक प्रहसनों में सरलतापूर्वक प्राप्त हैं । 

भारतेंदु के निबंधों की दूसरी प्रमुख शैली गवेषणात्मक है। इस शैली में उनके 
गंभीर निबंध लिखे गये हैं । 'ईशुखृष्ट और ईशकृष्ण', 'वेष्णवता और भारतवर्षं”, 
“संगीत सार' तथा 'जातीय संगीत' इत्यादि उनके लेख इसी शैली के वाहक हैं । पत्र- 
पत्रिकाओं में छपते ही इन लेखों ने तहलका मचा दिया था। ये लेख उन दिनों जितने 
उपयोगी थे उतने ही आज भी हैं । इन लेखों में भारतेंदु का प्राचीन के प्रति निर्व्याज 
मोह और नवीन की अच्छाइयों को ग्रहण करने की तीव्र लालसा के एक साथ दर्शन 
होते हैं। “भारतेंदु शायद पहले लेखक हैं जिन्होंने जाति शब्द का 'नंशनेलिटी' के अर्थ 
में प्रयोग किया है ।* उन पर आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज के सुधारवादी आंदोलनों 
का प्रभाव भी पड़ा था। राजा राममोहन राय तथा स्वामी दयानंद ने जो कार्य 
आंदोलन के माध्यम से किया “वही अनुष्ठान भारतेंदुजी ने भाषा और साहित्य के 
माध्यम से किया था।” एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायगी : 

“हे देशवासियों ! इस निद्रा से चौंको । इनके (अंग्रेजों के) न्याय के भरोसे 
मत फूले रहो ये विद्या (अंग्रेजी शिक्षा) कुछ काम न आवेगी । यदि तुम हाथ के 
व्यापार सीखोगे तो तुम्हें कभी दॅन्य न होगा नहीं तो अंत में यहांका सब धन 
विलायत चला जायगा और तुम मुंह बाये रह जाओगे ।” भारतीय धन के विदेश 
निष्कासन के प्रति वे अनेक बार अनेक प्रकार से चिता व्यक्त कर चुके थे । उन्होंने 
स्वा० दयानंद की स्वराज्य कल्पना को और आगे बढ़ाते हुए ओपनिवेशिक स्वतंत्रता 
की जोरदार वकालत की थी--“जिस प्रकार अमरीका उपनिवेषित होकर स्वतंत्र 
हुई, बैसे ही भारतवर्ष भी स्वतंत्रता लाभ कर सकता है । परन्तु भारतवर्षं में इसके 
विपरीत बहुत आपत्ति है ।” 

“बीस करोड़ भारतवर्षी को पचास हजार अंग्रेज शासन करते हें । वे प्रायः 
शिक्षित और सभ्य हैं परंतु इन्हीं लोगों के अत्याचार से सब भारतवर्षीगण दुखी 

रहते हैं ।”* कितना निर्भीक विश्लेषण है, कितना साहसिक कथन है ? उनकी गंभीर 
लेखनी ने इस प्रकार की न जाने कितनी सिंह गर्जनाएं की हैं। इसीलिए उनकी 
पत्रिकाओं की सरकारी सहायता भी जब्त हो गयी थी। उनसे जवाबतलबी हुई थी । 
भारत की धामिक महत्ता का आख्यान करते हुए उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध कितु अधुरे 
लेख--'ईशुखृष्ट और ईशक्ृष्ण' में लिखा था--“समाज की उन्नति का मूल धर्म है। 


. 'मित्रविलास', खं० ४ सं० ४०, १६ जून १८८५। 

. रामविलास शर्मा, 'भारतेंदु हरिश्चंद्र, पृ० ५५ । 

. 'हिदी साहित्य का वृहत इतिहास-अष्टम्‌ भाग' (प्र० सं०), पु० २६४। 
. 'कविवचनसुधा'--१६ फ़रवरी १८७४ । 

५. 'कविवचनसुधा', ६ जुलाई १६७४ । 
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जहां का धर्म परिष्कृत नहीं वहां कभी समाज उन्नत नहीं । धर्म पर सब लोगों का ऐसा 
आग्रह रहता है कि उसको साक्षात परमेश्‍वर से उत्पन्न मानते हैं ।'"'और (हम) 
मुक्त कंठ होकर कहते हैं कि संसार के धर्माचार्य मात्र ने भारतवर्ष की छाया से अपने- 
अपने ईश्वर देवता धर्मे पुस्तक धर्म नीति और चरित्र का निर्माण किया ।”' इस 
उद्धरण से ज्ञात होता है कि कोई मनु नये सिरे से गद्य शैली में एतद्देश प्रसूतस्य ''* 
इत्यादि की पुनस्थापना कर रहा है । 

इन सभी उद्धरणों को भाषा की दृष्टि से देखने पर एक बात बड़ी स्पष्ट है 
कि यहां व्यंग्य लेखों वाली अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग नहीं है । यद्यपि विलायत तथा 
लोग इत्यादि एक-दो शब्दों को छोड़कर भाषा अधिकांशतः संस्कृत तत्सम शब्द बहुला 
है । ये संस्कृत शब्द कठिन एवं अव्यावहारिक न होकर सरल, व्यावहारिक तथा सक्षम 
हैं । इस शैली में मुहावरों का प्रयोग भी नगण्य-सा ही है । यही वह शैली थी जिसे 
आगे के गंभीर लेखकों न प्रसन्नतापूर्वक अपनाया । आज जिस भाषा को हम परि- 
निष्ठित हिंदी कह कर पुकारते हैं, उसकी सुदृढ़ नींव भारतेंदु अपने गंभीर लेखों में 
आज से १०० वर्ष पूर्व रख चुके थे । 

भारतेंदु की तीसरी प्रमुख शैली को भावात्मक शैली की संज्ञा दी जा सकती 
है । इस शेली में उनके यात्रा-विवरण, ऋतु संबंधी लेख तथा पत्र आदि लिखे गये हैं । 
इन रचनाओं में भारतेंदु के ताकिक तथा सुधारक के ऊपर उनका कवि प्रतिष्ठित 
हो गया है । अतः कविजनोचित कल्पना, भावनात्मकता, रसिकता, तन्मयता, चित्रा- 
त्मकता तथा शब्द-वेभव की छटा देखने को मिलती है । इनमें ध्वनि-संयोजन तथा 
भलंकार-विधान एक दूसरे से अहम अहमिका लगाते प्रतीत होते हैं। इसीलिए पढ़ने में 
काव्य जैसा आनंद आता है। 'हरिद्वार' शीर्षक पत्र से एक उदाहरण लीजिए--“यह 
भूमि तीन ओर सुन्दर हरे-हरे पर्वतों से घिरी है जिन पर्वंतों पर अनेक प्रकार की बल्ली 
हरी-भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों सी फल कर लहलहा रही है और बड़े-बड़े वृक्ष भी 
ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते और साधुओं की भांति घाम, ओस और 
वर्षा अपने ऊपर सहते हैं ।”\ इस उद्धरण में उपमा और उत्प्रेक्षा की संयोजना के साथ 
ही भाषा का प्रवाह तथा दृश्य की चित्रात्मकता विशेष रूप से द्रष्टव्य है । भारतेंदु का 
अलंकरण विधान परंपरागत तथा नवीन दोनों प्रकार का है। 'वैद्यनाथ' शीर्षक से 
नवीन उपमा लीजिए : 

“बादल छोटे छोटे लाल पीले बड़े सुहावने मालूम पड़ते थे ।'"'बनारस कालिज 
की खिड़कियों का सा आसमान था ।--गाड़ी भी ऐसी ट्टी फुटी जैसी हिंदुओं की 
किस्मत और हिम्मत ।” इससे भी अधिक काव्यमय चित्र वैद्यनाथ की यात्रा प्रसंग में 
प्राप्त होते हैं । सरयूपार की यात्रा, जनकपुर की यात्रा, सूर्योदय समर्पण, कंटक स्तोत्र 
आदि भी इसी शेली के हैं । बैद्यनाथ की यात्रा से एक उदाहरण लीजिए : 

“पकी का आना था कि बौछारों ने छेड़-छाड़ करनी शुरू की, पटना पहुंचते 


१, 'हरिश्चंद्र चंद्रिका’, खं० ६ सं० ७ (जनवरी १८७६ वि० सं०) 
२. 'कबि वचन सुधा’, २० जुलाई, १८७२ 
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पहुंचते तो घेर घारकर चारौं ओर से पानी बरसने ही लगा । बस पृथ्वी, आकाश सब | 
नीर ब्रह्ममय हो गया । इस धुम धाम में भी रेल कृष्णाभिसारिका सी अपनी धुन में 
चली जाती थी । सच है सावन की नदी, दृढ़ प्रतिज्ञ उद्योगी और जिनके मन प्रीतम के 
पास हैं वे कहीं रुकते हैं ।”' 

इन उद्धरणों की भाषा में निश्चित ही मार्दव, गति एवं कवित्व सन्निहित है । 
इस शैली की सभी रचनाएं संस्कृत तत्सम शब्द बहुला ऐसी भाषा में लिखी गयी हैं 
जिसके गठन में शास्त्रीयता तथा सांस्कृतिक अभिरुचि दिखाई देती है । इतना होते 
हुए भी कुछ कमियां खटकती हैं । सब से अधिक खटकने वाली बात विराम चिह्लों की 
अस्त-व्यवस्तता है । भारतेंदु की सभी गद्य-रचनाओं में यह कमी पाई जाती है । अल्प- 
विराम, अर्ध-विरामादि में तो भूल हुई ही है, पूर्ण विराम भी पूर्णरूपेण शुद्ध एवं समी- 
चीन नहीं हैं । कहीं-कहीं पर पूर्ण विराम के स्थान पर शून्याकार बिदू का भी प्रयोग 
देखने को मिला है । द्वन्द्र समासीय शब्दों के बीच की पाई, डेश तथा उद्धरण चिह्न 
तो शायद ही कहीं देखने को मिलें । सच बात तो यह्‌ है कि यह कमी केवल भारतेंदु 
के ही गद्य में नहीं अपितु उस युग के सभी पूर्वापर लेखकों में है। आगे चलकर इस क 
दोष का परिष्कार तथा इस परिष्करण के लिए योजनाबद्ध प्रचार आचार्य महावीर- हटल” 
प्रसाद द्विवेदी ने किया था । "न्य 

विराम चिह्नों के ही समान लिग-वचन इत्यादि की अशुद्धियां भी उसयुग की... 
एक सीमा थीं । फिर भी भाषा दोष का अपवाद नहीं है । अन्यान्य प्रकार की अशुद्धियां सच 
भी उनकी भाषा में विद्यमान हैं । बरसेगा, सुने, उस्से, उन्हें, श्यामताई, विद्यानुरागिता, 2332 
प्रतिज्ञा किया, परीक्षा किया, यह लोग गये, कमेटी का कई अधिवेशन हुआ, अपने जे 
किसी लड़की, तीन रुपया दिया, यहां मक्खी बहुत हैं, हम कहे, पक्षी लोग, लड़की लोग, >> के, 
गांव गंदा बड़ा है, इत्यादि अनेक प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं । यह तथ्य उल्लेखनीय है ह >; 
कि उन दिनों ऐसे अनेक प्रयोग साधु माने जाते थे । साधु-असाधुता का विवाद तथा 
शुद्धता-अशुद्धता की सावधानी भी द्विवेदी-युग की देन है । भारतेंदु-युग में तो खड़ी 
बोली-गद्य लड़खड़ाते हुए पुष्टता की ओर कदम बढ़ा रहा था । पत्रकारिता ने उसके 
लिए आंगन का कार्ये किया था । 

निष्कर्ष यह है, भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतेंदु का प्रवेश एक क्रांति- 9 
कारी घटना है । उनकी पत्रिकाओं ने जनता का दिल जीत लिया था। जबकि अन्य... 
पत्रिकाएं घर जाकर सुना आने पर भी नहीं बिकती थीं, भारतेंदु की पत्रिकाओं के | 
अंक हाथों-हाथ बिक जाते थे । इसका रहस्य भारतेंदु की श्रम-साधना, उनके व्यक्तित्व. 
तथा गद्य-शैली के अनोखेपन में सन्निहित है । उन्होंने स्वयं भी लिखा और दूसरों को 
भी भारी मात्रा में प्रेरित किया । साहित्य निर्माण ही नहीं, राष्ट्रीय भावनाओं के 
प्रचार एवं प्रसार में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है । वे निश्चित ही 
युगचेता थे। 


१. “हरिश्चंद्र चंद्रिका' खं० ७, सं० ४, आषाढ़ शुक्ला १ (सं० १६३७ बि) . 
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महावी रप्रसाद द्विवेदी 
आचार्यं महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी संपादन इतिहास में रचना-शुद्धि का 
एक कीतिमान स्थापित किया । इसी के फलस्वरूप साहित्य-सृजन की उच्छं,खलताओं 
का नियमन हुआ । आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, “यदि द्विवेदीजी न उठ खड़े 
होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखायी 
पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती ।”* उन्होंने केवल आलोचना ही नहीं की 
अपितु लेखकों को बढ़ावा भी दिया । इन दोनों कार्यों की दृष्टि से उन दिनों हिंदी 
साहित्य ही नहीं अपितु समस्त भारतीय भाषाओं में ऐसा कोई दूसरा संपादक विद्यमान 
नहीं था । “जिस लेखक की पुत पर द्विवेदीजी का वरद-हस्त रहा, वह उन्नति के पथ 
पर आगे बढ़ता गया । द्विवेदीजी उसकी रचना को इतना संवार देते थे कि उसे देख- 
कर लेखक सोचता रह जाता था कि मैंने इसको इतना दिव्य रूप दिया ही न था ।”१ 
स्वर्गीय मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है कि “मेरी उल्टी-सीधी प्रारंभिक रचनाओं का 
पूर्णं शोधन करके प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरे उत्साह को बढ़ाना द्विवेदीजी का 
ही काम था ।”१ 
ऐसे कितने ही उद्गार तत्कालीन लेखकों ने स्थान-स्थान पर प्रकट किये हैं । 
डा० उदयभानु सिह ने संस्कार-परिष्कार के अनेक उदाहरण (संशोधन एवं लेखक 
भूल के साथ) अपने शोध ग्रंथ में संकलित किये हैं ।”* बॅंकटनारायण तिवारी के 'एक 
अशरफी की कहानी, पूर्णसिंह के “आचरण की सभ्यता', 'मजदूरी और प्रेम' तथा 
आ० रामचंद्र शुक्ल के 'कविता क्या है', 'साहित्य' इत्यादि लेखों की महती प्रसिद्धि का 
रहस्य द्विवेदीजी का सुधार ही था । यह कथन सर्वथा सत्य है कि “भाषा सुधारक 
द्विवेदी का संपूर्ण गौरव संपादक द्विवेदी पर ही आश्रित है ।”" 
द्विवेदीजी प्राप्त रचनाओं में लिंग-वचन-कारकों एवं विराम-चिह्नों से लेकर 
शीर्षक तथा अनुच्छेद तक बदल दिया करते थे । दूसरों की रचनाओं में इतना संशोधन 
करने वाला यह परिश्रमी संपादक अपनी कृतियों के प्रति और भी अधिक सजग रहता 
था । उन दिनों विराम-चिह्नों एवं शब्द-रूपों के प्रयोग आज की भांति सुनिश्चित नहीं 
हुए थे और कुछ तो आज भी सुनिश्चित नहीं हैं । ऐसी स्थिति में कठोर नियंत्रण, 
संयमन, विरोध-सहन तथा श्रम-साधना से काम लेना पड़ा था । इसलिए द्विवेदीजी 
ते पहले तो अपनी भाषा का परिष्कार किया । उनकी प्रारंभिक कृतियों में अन्यान्य 
लेखकों की भांति बहुत-सी व्याकरणिक तथा वर्तनी संबंधी त्रुटियां विद्यमान हैं । विका- 
लत, समुभा, हरिणीयों, प्राणीयों, दृष्टी, इष्टसिद्धी, पूंछि गई, तूझे, करे, यम० ए० 
लावो, जावो, करनेंवाला, उसे, पहंचान, विडंबना, बढता, गंडस्थल, निरदई, मनोर्थ, 
चातुर्यंता, तारुण्यता, अरोग इत्यादि शब्द निश्चित ही अशुद्ध हें । 'नेत्रों की शोभा 
१. "रामचंद्र शुक्ल, विचार कोश” (दिल्ली, १६७४), पृ० १३७। 
२. भारत सरकार प्रकाशन विभाग, “महावीरप्रसाद द्विवेदी' (दिल्ली, १९६९), पृ० ६। 
३. हिंदी साहित्य कोश” (वाराणसी), भाग २, पृ० ४१२ से उद्धृत। 
. उदयभानु सिंह, 'महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग” (लखनऊ, २००८ वि०) । 
५. शंभूनाथ पांडेय, 'गद्य साहित्य का उद्भव और विकास” (आगरा, १९५५), पु० ८३ । 


७४६ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कटाक्षों ने बनी रखी', “आघात सहनं करना पड़ते हैं, “बाण छूटने ही को चाहता है', 
“हाय यह क्या ही कष्ट है' इत्यादि प्रयोग भी चित्य हैं । द्विवेदीजी ने शीघ्र ही इस 
प्रकार की त्रुटियों पर व्याकरण-नियमों का अनुपालन करके विजय प्राप्त कर ली थी । 
उन्होंने एतद्विषयक लेख भी लिखे थे । उनके “भाषा और व्याकरण' शीर्षक लेख ने 
अच्छे-अच्छे दिग्गजों को भाषा-परिष्कार के लिए विवश किया था । इससे केवल 
भाषा-परिष्कार ही नहीं हुआ, अराजकता और अनेतिकता भी मिटी थी । “सरस्वती ने 
साहित्य को नैतिक बल दिया था”! 

व्याकरणिक अनियमितताओं के समान ही भाषा के कलेवर का भी प्रश्‍न उप 
स्थित था । यद्यपि भारतेंदु जी ने सितारे हिंद की उर्दूबहुला तथा लक्ष्मणसिंह की 
संस्कृतवहुला भाषाओं के बीच का मार्ग अपनाकर लेखकों का पथ-प्रदर्शन कर दिया 
था, फिर भी लेखक दोनों प्रकार की भाषा लिखते ही थे । स्वयं द्विवेदीजी भी इसके 
अपवाद नहीं हें । एक उदाहरण लीजिए--“अगर ऐसा न हो तो बेरहम और जबर- 
दस्त जुवांदां लोग अपनी जुबांदानी की तेज तलवार से भाषा को अल्प काल ही में 
बेमौत मार डालें । क्योंकि वाजिदअली शाह के मकतब के मुरीद प्रांतीय बोलियों और 
देहाती मुहावरों से अजहद नफरत करते हैं ।” इन पंक्तियों में उर्दू-फारसी के 
शब्दों का इतना अधिक प्रयोग है कि इसे हिंदी नहीं कहा जा सकता । इसके विपरीत 
दूसरी ओर संस्क्ृतबहुला भाषा का एक नमूना लीजिए--“इसी से आपके गुणों की 
खबर सुनकर हमें परमानंद हुआ । मातृभाषे ! धन्यसि । ईदृशं विद्वदरत्नं **।” सामान्यतः 
ये दोनों ही उदाहरण द्विवेदीजी के-से नहीं लगते क्योंकि वे अतिवादी नहीं थे । 

उन्होंने इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाया था । उसी मध्यवर्ती भाषा का 
एक उदाहरण लीजिए--“'इसी से किसी का ख्याल था कि यह भाषा (उर्द्‌) पहले ही 
विद्यमान थी । उसका शुद्ध रूप अब भी मेरठ प्रांत में बोला जाता है । बात सिर्फ यह 
हुई कि मुसलमान जब यह भाषा बोलने लगे तब उन्होंने उसमें अरबी-फारसी के शब्द 
मिलाने शुरू कर दिये ।” यहां उर्दू के शब्द बहुत कम हैं, जो हैं भी वे अत्यंत सामान्य 
हैं । इन सामान्य शब्दों को वे उर्दू का न कहकर हिदी का ही मानते थे। उनका विचार 
है--“अपढ़ देहातियों की बोली में नहीं, कितु हिंदी के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लेखकों की परि- 
माजित भाषा में अरबी-फारसी के शब्द आते हैं । ऐसे शब्दों को अब विदेशी भाषा के 
शब्द न समझने चाहिए । वे अब हिंदुस्तानी हो गये हैँ और उन्हें छोटे बच्चे तथा 
स्त्रियां तक बोलती हैं ।”* इसीलिए वे आवश्यकतानुसार ऐसे शब्दों का प्रयोग बड़े 
धड़ल्ले के साथ करते थे । उनकी प्रतिनिधि भाषा का एक उदाहरण है--“कोटि योनि 
में उत्पन्न पतंगों के लिए दीप-शिखा की ज्वाला अपने प्राकृतिक दाहक गुण से रहित 
मालूम होती है । महाप्रेमी यक्ष को यदि मेघ की अचेतना का ख्याल न रहे तो इसमें 


१. माधुरी दुबे, “हिदी गद्य का वैभव काल' (दिल्ली, १६६६), पृ० ६१। 
२. 'सरस्वती', भा० ७, सं० २ पृ०, ६६ । 
३. 'सरस्वती', भा० ७ सं० २, पृ० ८१ । 
४, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, ‘हिंदी गद्य के युग निर्माता”, पृ० ६० पर उद्धृत । 
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कुछ भी अस्वाभाविकता नहीं । फिर क्या यक्ष यह न जानता था कि मेघ क्या चीज 
है ।'_कालिदास के मेघ का रहस्य । यहां कोटि, योनि, उत्पन्न, दीप-शिखा, ज्वाला 
इत्यादि सरल संस्कृत तत्सम शब्द हैं तो मालूम, ख्याल तथा चीज इत्यादि सरल फारसी 
शब्द भी अपनी पूरी छटा के साथ विद्यमान हैं । कुल मिलाकर भाषा की सक्षमता तथा 
व्यावहारिकता अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई है । 

संपादन-कार्य से पूर्व द्विवेदी जी के कुछ निबंध प्रकाशित हो चुके थे अपनी 
बात को पाठकों के मन में भली भांति उतार सकें इसलिए द्विवेदी जी ने परिश्रम से 
लिखने का पथ अपनाया था । इसे ही व्याख्येय शब्दावली में व्यास शैली की 
संज्ञा दी जाती है । इसमें कोतह कलमी या शाब्दिक कंजूसी को स्थान नहीं रहता । 
इसीलिए वे बात को भिन्न-भिन्न प्रकार से तब तक दोहराते रहते थे जब तक वह भाव 
एकदम स्पष्ट न हो जाय । एक उदाहरण लीजिए--"'वह कौन सी वस्तु है, जो एक 
होकर भी अनेक है, कुछ न होकर भी सब कुछ है, निराकार होकर भी साकार है, 
सूक्ष्म होकर भी महान है'''। इस वस्तु का नाम है ब्रह्म, परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर 
अथवा परमात्मा । इसी प्रकार साहित्य की महत्ता का प्रतिपादन उन्होंने बहुत 
विस्तृत फलक पर किया है। कानपुर अधिवेशन का समस्त भाषण व्यास शैली का 
नमूना है । शिक्षा संबंधी विचारों का प्रतिपादन देखिए---“जो मनुष्य अपनी संतति के 
जीवन को यथाशक्ति सार्थक करने की योग्यता नहीं रखते, अथवा जानबूक कर उस 
तरफ ध्यान नहीं देते, उनको पिता बनने का अधिकार नहीं, उनको पुत्रोत्पादन का 
अधिकार नहीं, उनको विवाह करने का अधिकार नहीं ।”* कहीं-कहीं तो वात के अधिक 
फैलाव के कारण नीरसता कथावाचकता तथा पंडिताऊपन भी आ गया है परंतु ये सब 
“भामिनी विलास' तथा “बेकन विचार रत्नावली' इत्यादि प्रारंभिक कृतियों में ही हैं, 
प्रोढ़ कृतियों में नहीं । 

किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या विषय का सामान्य परिचय देने के लिए उसका 
सरल वर्णन बड़ा उपयोगी रहता है । द्विवेदी जी ने नेपाल, मलावार, सांची के स्तूप 
तथा बनारस इत्यादि निबंध वर्णनात्मक शेली में दिये हैं। वे कठिन से कठिन 
विषयों को वर्णनात्मकता की छलनी से छान कर इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि 
पाठकों को उसके आस्वाद में कोई कठिनाई नहीं होती। न उनमें विद्वत्ता का 
प्रदशेन होता है और न गंभीरता का । होती है केवल जनमानस में पँठ की 
क्षमता । कदाचित्‌ इसीलिए कुछ विद्वानों द्वारा उनके निबंधों को कम महत्व देकर 
उड़ाने का प्रयत्न किया गया है।' जबकि चितामणि जैसे संग्रहों के गंभीर लेखकों 
ने भी उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त की है। उदाहरणस्वरूप 'प्रतिभा' शीर्षक लेख की 
निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं--“अपस्मार और विक्षिप्तता मानसिक विकारों के रोग 


१. 'सरस्वती', भा० ७ सं० ८, पु० ३२ 

२. 'शिक्षा’, भूमिका, पू० ३ 

३. रामचंद्र शुक्ल, 'हिंदी साहित्य का इतिहास”, पृ० ४८५; मोहन अवस्थी, 'हिंदी निबंध की 
विभिन्न शैलियां', पू० १३; कमलेश्वर प्रसाद भट्ट, हिंदी के प्रतिनिधि आलोचकों की गद्य 
शैलियां', पु० ३३ 
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हैं । उनका संबंध केवल मन और मस्तिष्क से है। प्रतिभा भी एक प्रकार का मनो- 
विकार ही है । प्रतिभा में मनोविकार बहुत प्रबल हो उठते हैं । विक्षिप्तता में भी यही 
दशा होती है। जैसे विक्षिप्तता में समझ एक विलक्षण प्रकार की होती है वैसे ही प्रतिभा 
वालों की समझ भी असाधारण होती है ।”' कितने कठिन तथा सूक्ष्म विषय का वर्णन 
कितनी सरलतापूर्वक किया गया है । कवियों की उमिला विषयक उदासीनता साहित्य 
की महत्ता, कालिदास के मेघदूत का रहस्य इसी शंली में लिखे गये हैं । वे लेखों ही 
में नहीं व्यक्तिगत पत्रों तक में इसी सरलता की प्रेरणा किया करते थे । अंबिका दत्त 
कौशिक को लिखे व्याकरण नियम विषयक पत्र की कुछ पंक्तियां लीजिए---“देखिए 
लेने के अर्थ में जब लिये शब्द लिखा जाता है और विभक्ति के रूप में आता है, तब 
यकार से लिखा जाता है । जो शब्द एकवचन में यकारांत में रहते हैं वे बहुवचन में 
भी यकारांत ही रहते हैं । जैसे किया, किये; गया, गये; परंतु स्त्रीलिंग में गयी न 
लिखकर गई लिखा जाता है; कहिए, चाहिए, देखिए इत्यादि में एकार लिखा जाता 
है । आकारांत शब्दों का बहुवचन एकारांत होता है; जैसे हुआ का बहुवचन हुए ।” 
यहां व्याकरण नियमों का सरल निदर्शन देखते ही बनता है । 

आचार्य द्विवेदी की दूसरी प्रमुख गद्य शैली व्यंग्यात्मक है । भ्रष्ट अनुवादो, 
अइलील अथवा स्तरहीन पुस्तकों, समाज की कुरीतियों तथा थोथे मठाधीशों पर वे ऐसा 
तीब्र व्यंग्य करते हैं कि तबीयत साफ हो जाती है । उस समथ उनकी भाषा में बड़ी 
जान आ जाती है । “भाषा चिकोटी काटती चलती है।”१ “हिंदी कालिदास की समा- 
लोचना' शीर्षक लेख से एक उदाहरण लीजिए--"कुमार संभव भाषा में अनुवादक जी 
ने 'वजे जु टुटत सप्त ऋषि हाथा', 'ट्टे तार की बीन समाना' लिखा था, इसमें 'टुटी 
माल बिखरी लटे बसे अगर सनकेस' लिख दिया । 'ट्टना' क्रिया से अधिक स्नेह जान 
पड़ता है । “अस्त होना' स्यात कट्‌ था जिससे डूबना लिखा गया । अनुवादक जी 
अभी तक 'ठंढ' के पीछे पड़े थे । छोड़ते-छोड़ते उसे छोड़ा तो उसके स्थान पर 'जाडा' 
लिख दिया । ईट न सही पत्थर ही सही ।” इस प्रकार की तीखी आलोचना तथा व्यंग्य 
वर्षा वे बड़े-बड़ों पर कर जाते थे। एक बार बालमुकंद गुप्त तक की भाषा पर तीव्र 
व्यंग्य किया था। दंभी पंडितों को तो वे कभी नहीं बख्शते थे। रामदत्त के व्याकरण की 
आलोचना देखिए---“इधर पुस्तकार॑भ में अपनी तारीफ के जटल काफिये, उधर पुस्त- 
कांत में थी । सिर के सर, सनक सवार होती है वही ऐसी बातें लिख सकता है।”१ 
पुस्तक की बात छोड़िए, ज्योतिष और जन्मकुंडली पर कसे व्यंग्य की तथ्यपरकता 
देखिए---“ (बच्चा) आषाढ़ के उजेले पक्ष में हुआ था । उस दिन प्रदोष का ब्रत था । 
शाम का वक्‍त था । गायें चर कर आ गई थी । अथवा दोपहर को छूटने के बाद मजदूर 
फिर आ गये थे समय के इसी निर्श्नत और अचूक ज्ञान के आधार पर ज्योतिषी 
महाराज जन्मपत्र की ऊंची इमारत उठते हैं। और इसी ज्ञान लोभ के द्वारा देखी गयी 


'सरस्वती', भा० ३, सं० १, पू० २६३ । 
जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, “हिंदी गद्य शेली का विकास”, पु० १०० । 
'सरस्वती', अगस्त १९१३ । 
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लग्न और गुहा से (विवाह के) दिन निश्‍चय करते हैं ।”' ज्योतिष कुंडली जिस जन्म 
समय पर आधारित रहती है उसी की अनिश्चितता को लक्ष्य करके लिखा गया विवाह 
विषयक व्यभिचार लेख जन्मकुंडली के अंधविशवासियों की आंखें खोल देता है । कभी- 
कभी द्विवेदी जी व्यंग्य की बौछार प्रइनों के माध्यम से करते हैं । हिदी में पुस्तकों का 
अभाव बताने वाले पर कसा व्यंग्य देखिए--“पढ़े क्या हिदी में पढ़ने लायक पुस्तकें भी 
हों । और कालेजों में भी उन्नत विषयों की शिक्षा हिदी द्वारा कंसे दी जा सकती है? 
दर्शन शास्त्र, सम्पत्ति शास्त्र और विज्ञान पर हैं भी कोई अच्छी पुस्तकें ? नहीं साहब, 
एक भी नहीं । और यदि आपकी ऐसी ही कृपा बनी रही तो बहुत समय तक होने की 
संभावना भी नहीं ।” 

आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व बुद्धिप्रधान रहा है भाव प्रधान नहीं । कितु फिर 
भी उनकी कलम से कुछ ऐसे निबंध अवश्य निकले जिनका संपूर्ण अथवा अल्पांश 
भावात्मक है । अनुमोदन का अंत, संपादक की विदाई, माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती 
का चंद्रोपालंभ आदि में भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं । अन्यान्य विदाई अवसरों, 
आत्मीय जनों की मृत्यु इत्यादि के अवसरों पर भी उनकी लेखनी भावात्मक हो उठी है। 
बैसे उनके साहित्य में विचारात्मकता की प्रधानता है भावात्मकता की नहीं। वे ज्ञानराशि 
के संचित कोश को ही साहित्य मानते थे जवकि दूसरे लोग इस संदर्भ में भावराशि 
को महत्व देते हैं। इसीलिए “उत्तम भावनात्मक शैली से युक्त द्विवेदी का कोई निबंध नहीं 
है । लेकिन खोजने पर भावनात्मक स्थलों की प्राप्ति हो ही जाती है और ये स्थल 
शुद्ध भावनात्मक महत्व के लेखों में ही नहीं अपितु अन्य वर्गो के लेखों में भी प्राप्त हैं। 
'कवियों की उमिला विषयक उदासीनता" शीर्षक सुप्रसिद्ध लेख की कुछ पंक्तियां लीजिए 
“हाय बाल्मीकि! जनकपुर में तुम उर्मिला को सिर्फ एक बार वैवाहिक वेश में दिखाकर 
चुप हो बेठे । अयोध्या आने पर ससुराल में उसकी सुधि यदि आपको न आई थी, तो 
न सही, पर क्या लक्ष्मण के वन-प्रयाण के समय में भी उसका दु:खाश्रुविमोचन करना 
आप को उचित न जंचा ? रामचंद्र के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, तब 
राजान्तःपुर ही क्यों सारा नगर नन्दनवन वन रहा था, उस समय नवला उमिला 
कितनी खुशी मना रही थी, तो क्या आपने नहीं देखा ।”' उमिला विषयक यह निबंध 
तो साहित्यिक है कितु साहित्येतर विषयों पर लिखते हुए भी उनकी लेखनी कभी-कभी 
भावुक हो उठती थी । 'भारत में हीरों की खानें' शीर्षक लेख की पंक्तियां लीजिए-- 
“भारतवर्षं, क्या तुम्हें कभी पुराने दिनों को याद आती है । क्या तुम्हें इस बात का स्मरण 
स्वप्न में भी होता है कि किसी भी समय तुम ज्ञान-विज्ञान, सम्मान आदि सभी विषयों 
में रत्नोपमान थे ? धन-जन-प्रभुता में तुम अपना सानी न रखते थे । स्वर्ण और रजत की 
ही नहीं हीरों तक की एक नहीं अनेक खानें तुम्हारी ही रत्नगर्भा भूमि के भीतर भरी 
पड़ी थीं । चेतो, जागो, कर्म और चेष्टा करनी सीखो ।”“ 


१. 'साहित्य संदर्भ : विवाह विषयक व्यभिचार', पू० ७८-७६ । 

२. डा० मु० ब० णहा, “हिंदी निबंधों का शैलीगत अध्ययन” (कानपुर, १९७३), पु० २२७। 
३. रसज्ञ रंजन, 'कवियों की उमिला विषयक उदासीनता”, पू० ४८२ । 

४, सरस्वती’, खं० २९, सं० ६, पृ० ६४२ । 
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इस अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः 
आचार्य द्विवेदी एक यशस्वी संपादक, न्यायप्रिय समालोचक, कत्तंव्यपरायण सुधारक 
तथा परिश्रमी निबंध लेखक थे । उनका विचारवान संपादक उनके भावुक साहित्यकार 
पर हावी रहा । यद्यपि उनके अधिकांश निबंध संपादकीय आवश्यकताओं, तत्कालीन 
समस्याओं, सामान्य पाठकों के ज्ञान-वर्धन, मनोरंजन तथा हिदी की रिक्तिपू्ति के लिए लिखे 
गये किलु फिर भी ऐसे निबंधों की भी कमी नहीं जो शाइवत महत्व रखते हैं । उन्हीं से 
प्रेरणा पाकर तत्कालीन विद्वानों ने अपनी लेखन-कला तथा शैली-निर्माण में वैशिष्ट्य 
प्राप्त किया है । वे शैलीकार ही नहीं, शलीकारों के प्रेरणा-स्रोत तथा निर्माता भी थे । 
उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप आज की हिदी का स्वरूप स्थित एवं समर्थ हो पाया 
है । जिस भाषा को एक राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का गौरव प्राप्त है उसके परिनिष्ठित 
तथा स्तरीय रूप के निर्धारण में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का योगदान अवि- 
स्मरणीय है । 


बालमुकंद गुप्त 

बाबू वालमुक्‌ंद गुप्त (१८६५-१९०७) हिंदी पत्रकारिता एवं निबंध-लेखन 
के क्षेत्र में निर्भीकता के मूर्तिमान आदर्श हैं । उनमें भारतेंदु जँसी प्रबंध पटुता तथा 
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसी भापा-शुदधता के दर्शन होते हैं । वस्तुतः वे भारतेंदु- 
युग एवं द्विवेदी-युग की संधिवेला के गद्यकार हैं । उन्हें भारतेंदु के अस्त तथा द्विवेदी- 
मार्तड के उदय काल का मध्यवर्ती शुक्र नक्षत्र माना जाता है ।' वे ऐसे गद्यकार हैं जिन्होंने 
पत्रकारिता से ही साहित्यिक जीवन का समारंभ किया और पत्रकारिता से ही अंत हो 
वे उस श्रेणी के गद्यकारों में हैं जो उर्द के क्षेत्र से आकर हिदी की अग्रिम पंक्ति में 
आ खड़े हुए हैं । उर्दू के 'अखबारे चुनार' (१८५६-१८८८) के संपादक रूप में काम 
करने के पश्चात वे उर्द्‌ 'कोहनूर' (१८८८-१८८९) में चले आये थे । पुनः 'हिदोस्थान' 
(१८८९-६१), “हिदी बंगवासी' (१८९२-९८) से होते हुए 'भारतमित्र' (१८६९- 
१६०७) के संपादक हो गये थे और अंत तक इसी पत्रिका में रहे। उन दिनों 
सरकार उर्दू को बहुत प्रेरणा देती थी । उर्दू के पत्र और पाठक भी हिदी की अपेक्षा 
कहीं अधिक थे । १८८०-५१ में उत्तर प्रदेश और पंजाब से प्रकाशित होने वाले उर्दू- 
पत्र संख्या में ८६ थे जबकि हिंदी में केवल आठ पत्र निकलते थे ।' यद्यपि 
यह संख्या बढ़ रही थी । कितु फिर भी १८९० में भारत में उर्द्‌ पत्र हिदी पत्रों 
की अपेक्षा तिगुने थे । १८९१ में उर्दूहिदी पाठकों का अनुपात क्रमशः में ६७.१ व 
३२.६ प्रतिशत था ।* उन दिनों भारत में साक्षरता ही केवल छह प्रतिशत थी, इसमें 
हिंदी जानने वाले तो और भी कम थे । अतः पत्रों के ग्राहक खोजने से ही मिल पाते 


शंकरदयाल चोऋषि, “द्विवेदी युग की हिंदी शेलियों का अध्ययन', पृ० १८७ । 

गोपालराय, “हिंदी कथा साहित्य और उसके विकास पर पाठकों की रुचि का प्रभाव', पृ ० १६४। 
वही, पृ० १६४ । 

वही, पु० २६३ । 


X 0 .9 


पुराने पत्रकारों की गद्य शैली :: ७५१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


थे। 'कवि वचन सुधा” जैसे सुप्रसिद्ध पत्र की ग्राहक संख्या १८७६ में २७५ थी ।१ 
लाख प्रयत्न करने पर भी 'ब्राह्मण' पत्र की ग्राहक संख्या १०० से ऊपर न बढ़ी थी 
और वे भी नियमित रूप से चंदा न भेजते थे । आठ-आठ महीने तक उनके कान पर जूं 
नहीं रंगती थी । ऐसे में पत्रकारिता निश्‍चय ही घाटे का सौदा थी और विशेषतः हिंदी 
पत्रकारिता । जो भी मनीषी इस क्षेत्र में पदार्पण करते थे उनमें कत्तव्यपरायणता का 
दृष्टिकोण ही प्रधान होता था । ईसाइयत की बाढ़ को रोकने के लिए स्वामी दयानंद 
तथा उनका आर्यसमाज अनेक पत्र निकाल रहा था । इधर उर्दू के दल को थामने के 
लिए कुछ निष्ठावान हिदी-प्रेमी अग्रसर थे। प्रतिष्ठिन उर्दू-पत्रों के संपादन-कार्य को 
छोड़कर हिदी पत्रकारिता में आना बड़े त्याग तथा कर्त्तव्य पालन का काम था। बावूबाल 
मुकूंद ऐसे ही नागरी के दीवानों में से थे एक बात और उन दिनों हिदी पत्रकारिता की 
दृष्टि से पंजाब की स्थिति बहुत निराशजनक थी । श्री अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने 
समाचार-पत्रों का इतिहास लिखते हुए कहा है कि “हिदी रूपी बीज के लिए पंजाब की 
भूमि ऊसर ही नहीं एकदम पत्थर थी ।” वहां उर्दू समाचार-पत्रों का बोलवाला था 
कितु आर्य समाज के जबर्दस्त प्रभाव के कारण ये पत्र अन्य प्रांतीय उर्दू पत्रों की भांति 
हिदी का विरोध नहीं करते थे । इसी विचित्र स्थिति में इस धरती के गुडियाना, जिला 
रोहतक में हिंदी पत्रकारिता के धनी बालमुक्‌ंद गुप्त उत्पन्न हुए थे । 

उर्दू के विद्वान होते हुए भी हिंदी के ऊपर उर्दू के वर्चस्व को सहन करना 
उनकी प्रकृति के विरुद्ध था । वे हिंदी के चित्र को वृहद फलक पर देखना चाहते थे 
अथवा उसकी अंतर्प्रातीयता के स्वप्न-दर्शक थे । इसीलिए वे सरल संस्कृत तत्सम 
शब्दों का आधार तैयार करना चाहते थे । उन्हीं के शब्दों में 

“हमारे लिए इस समय वही हिंदी उपकारी है, जिसे हिदी बोलने वाले तो 
समझें ही, उनके सिवा उन प्रांतों के लोग भी कुछ न कुछ समक सकें, जिनमें वह नहीं 
बोली जाती । हिदी में संस्कृत के सरल तत्सम शब्द अवश्य होने चाहिए । इससे हमारी 
मूल भाषा संस्कृत का उपकार होगा और गुजराती, बंगाली, मराठे आदि भी हमारी 
भाषा को समभने में योग्य होंगे |” साथ ही वे उर्द-फारसी के सरल शब्दों की 
उपयोगिता भी स्वीकार करते थे। इसके लिए उन्होंने संस्कृत समर्थकों को सरल 
फारसी शब्दों को ओर और उर्दू के समर्थकों को सरल तत्समता की ओर भुकने 
की नेक सलाह दी थी ।* वे पत्रकारिता की दृष्टि से जनसामान्य में प्रचलित देशी 
शब्दों के ग्रहण को भी उपयोगी मानते थे और इस ओर पत्रों को उन्मुख होने की 
प्रेरणा देते थे क्योंकि उनके मत में पत्र ही भाषा का सुंदर और व्यावहारिक 
रूप जन-समुदाय के सम्मुख उपस्थिति कर सकते हैं । इन्हीं सब तत्वों को मिला 


१, गोपाल राय, “हिंदी कथा साहित्य और उसके विकास पर पाठकों की रुचि का प्रभाव”, पु० १८१ | 
२. अंबिका प्रसाद वाजपेयी, 'समाचार-पत्नों का इतिहास', : पू० १४८ । 

३. .'बालमुकुंद गुप्त निबंधावली', प्रथम भाग, पु० ५७० । 

४, वही, पृ० २३३। 

५, जेकब पी० जाजं, “आधुनिक हिंदी गद्य और गद्यकार', पू० १६७। 
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कर उन्होंने एक ऐसी शेली का विकास किया था जिसे सार्वजनिक शाली का 
नाम दिया जा सकता है । उन्हें पहला सफल सावंजनिक शैलीकार समभा जाता है । 
पत्रकारिता की दृष्टि से नहीं अपितु साहित्य-सृजन की दृष्टि से भी यह शेली परम 
उपयोगी है । वे भारतेंदु को आदर्श तथा प्रताप नारायण मिश्र को अपना गुरु मानते 
थे । स्मरण रहे कि मिश्रजी के आदर्श भी भारतेंदु ही थे । 

मिश्रजी की भांति गुप्तजी भी निष्ठावान पत्रकार थे । और उनके मत में 
पत्रकार के प्रमुखतः दो कार्य हैं--पाठकों का ज्ञान-वर्धन तथा मनोरंजन । प्रथम के 
लिए परिचयात्मक ढंग उपयोगी होता है तथा दूसरे के लिए व्यंग्यात्मक | इसीलिए उस 
समय के पत्रकार प्रायः दो ही शैली अपनाते थे-सरल और व्यंग्यात्मक । कितु गुप्तजी 
की एक और भी शैली थी, जिसे विनोदात्मक गली कहा जा सकता है, इसमें उन्होंने 
शब्द रूपों एवं व्याकरणिक प्रयोगों को लेकर मूर्धन्य साहित्यकारों एवं संपादकों से 
लिखित शास्त्रार्य-सा किया था तथा 'अश्रुमती' नाटक, 'तारा' उपन्यास और 'तुलसी 
सुधाकर' आदि की आलोचनाएं लिखी थीं ।' इनमें भी 'अनस्थिरता' तथा 'शेष' शब्दों 
को लेकर लिखी गयी वाद-विवाद लेखमाला अपना ऐतिहासिक एवं शेलीगत महत्व 
रखती है । इन्हीं के कारण रामविलास शर्मा ने उन्हें हिदी का सर्वश्रेष्ठ विवाद-लेखक 
घोषित किया है और कहा है कि विवाद के क्षेत्र में ऐसी क्षमता से भाषा-निर्वाह किसी 
दूसरे ने नहीं किया। 

इन विवादों में वे सुधारकों के भी सुधारक तथा शब्द प्रयोग पारंगत बनकर 
सामने आये हे । आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की व्याकरण तथा शब्द-प्रयोग 
विषयक अशुद्धियों को पकड़ने में उन्होंने बड़ी विलक्षणता का परिचय दिया है। द्विवेदी 
जी का वाकय था, “लिखित भाषा ही में ग्रंथकार अपने कीतिकलाप को देखकर अपना 
नश्वर शरीर छोड़ जाते हैं ।”* गुप्तजी ने शरीर के स्थान पर शरीरों का सुझाव दिया 
था । उनका तर्क था कि ग्रंथकार एक नहीं अनेक हैं । अतः शरीर का बहुवचन 
प्रयुक्त होना चाहिए । वे 'कलाप' शब्द को भी व्यर्थं समभते थे । ऐसे अनेक 
दोषोद्‌भावन तथा त्रुटि सुधारों को देखकर यह मानना पड़ता है कि धार्मिक तको में 
जो स्थान स्वामी दयानंद का है, व्याकरणिक तर्को में वहीं स्थान बालमुक्‌ंद गुप्तजी 
का होना चाहिए । स्वतंत्र चेतास्वामी दयानंद जैसी ही भाषा बोलते हुए उन्होंने एक 
स्थान पर लिखा है; “कोई पराधीन जाति अपनी चेष्टा के बिना खाली दूसरे की 
मदद से कभी स्वाधीन नहीं हो सकती ।'* 

गुप्तजी छोटे और चुभते हुए वाक्य लिखने में अद्वितीय थे । उन्होंने पत्रकारिता 
से सीख लिया था कि लघु वाक्यावली और मुहावरेदार सरल भाषा, प्रभाव की दृष्टि 
से बहुत ही उपयोगी होती है ।* उनके सुप्रसिद्ध चिट्ठों की भाषा ऐसी ही है । शिव 


१. जेकब पी० जाजें, “आधुनिक हिदी गद्य और गद्यकार', पु० १६८। ॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर | 
२. नत्थनसिह, 'गद्यकार बालमुकुंद गुप्त' (आगरा, १९५९), पृ० २३६-२५६ | की में सादर भेंट-- | 
३. 'सरस्वती' भा० ६, सं० ११, पृ० ४२६। हरप्यारी जप 
४. 'बालमुकुंद गुप्त स्मारक ग्रंथ, पृ० १३६। संतोष कुमारी, रवि पर प्रय आर्य | 
५, जगन्नाथप्रसाद शर्मा, 'हिंदी गद्य शेली का विकास', पु० १०। | 
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शंभू शर्मा के चिट्ठे से एक उदाहरण लीजिए--“इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे 
हैं । चीलें नीचे उतर रही हैं। तबियत भुरभूरा उठी। इधर घटा, बहार में बहार । 
इतने में वायुवेग बढ़ा । चीलें अदृश्य हुई, अंधेरा छाया, बूंदें गिरने लगीं।** “बूटी 
तैयार हुई । बमभोला कह शर्माजी ने एक लोटा-भर चढ़ाई ।” शैली की दृष्टि से इस 
प्रसंग को वर्णनात्मक कहा जायगा । इस शेली में इतने छोटे-छोटे वाक्य उस काल के 
अन्य लेखकों की लेखनी से नहीं निकले । भावावेग के समय भी उनके वाक्य इतने ही 
छोटे रहते थे । अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु पर “भारत मित्र में प्रकाशित उनके लेख 
की पंक्तियां इस प्रकार हैं---“काशी में उदासी छाई हुई है । बिहार शोक से विह्वल 
है । भारतवर्ष के शिक्षित मंडलों के मुखों की कांति मलीन हो रही है । हिदी साहित्य 
की फूली फुलवाड़ी पर पाला पड़ गया है । भाषा कविता की खिली वाटिका में ओले 
गिर गये हैं । जिनकी यह दिव्य मूर्ति देखते थे, आज वह भारत रत्न साहित्याचार्य 
अंबिकादत्त व्यास इस संसार में नहीं हैं ।” 

शैली की एक दूसरी बानगी लीजिए--“'तीसरे पहर का समय था । दिन जल्दी- 
जल्दी ढल रहा था । सामने संध्या फुर्ती के साथ पांव बढ़ाती चली आती थी । शर्मा 
महाराज बूटी की धुन में लगे हुए थे । सिल-वट्टे से भंग रगड़ी जा रही थी । मिर्च- 
मसाला साफ हो रहा था । बाद।म इलायची के छिलके उतारे जाते थे ।” इस शेली में 
अनेक स्थलों पर दृष्टांत गर्भत्व भी दिखायी पड़ता है । अपने विरोधी की बात को 
काटते समय वे अक्सर दृष्टांत देते चलते थे । भाषा में व्याकरणादि अनुशासन को वे 
उतना महत्व नहीं देते थे जितना आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी । अतः दोनों में लंबा 
विवाद चला था ।' द्विवेदीजी ने भाषा की अराजकता का भय दिखाते हुए एक स्थान 
पर लिख दिया था कि यदि यही स्थिति रही तो जिस प्रकार पचास वषं पूर्व की भाषा 
को समझना आज कठिन हो रहा है, उसी प्रकार सौ वर्ष पश्‍चात आज की भाषा को 
समझना और भी कठिन हो जायगा । इसी पर व्यंग्य करते हुए गुप्तजी ने लिखा-- 
“श्रीमान की यह घबराहट उस देहातन की घबराहट से कम नहीं है, जो एक दिन 
शहर में सूत बदलने चली गयी थी । वहां जाकर उसने देखा कि पचासों गाड़ियां रूई 
से भरी सामने आ रही हैं। देखकर बेचारी को ज्वर आ गया । कांप कर गिर गयी 
और कहने लगी--'हाय-हाय इतनी रूई को कौन कातेगा'''' इसी तरह हमारे द्विवेदी 
जी महाराज को भय हुआ है । उन्होंने लाड कर्जन पर व्यंग्य करते हुए भी इस प्रकार 
के कई दृष्टांत दिये हैं। उनकी सौतेली मां का दृष्टांत तो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था । 

लाड कर्जन के ही सामान वे अंग्रेजी शोषण नीति, नवाबों के दुमहिलाऊ?न, 
कर्मचारियों की खुशामदाना आदतों तथा हिंदुस्तानियों पर व्यंग्य करते हुए उनकी 
लेखनी में बड़ी जान आ जाती थी । इन्हें वे एक से एक नये अंदाज में प्रस्तुत करते 
थे। बड़े लाट पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा था--“आपके हुक्म की तेजी 
तिब्बती पहाड़ों के बर्फ को पिघला देती है, फारिस की खाड़ी का जल सुखाती है, 


१. “हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास’, अष्टम भाग, पू० २६२ 


२. 'वालमुकुंद गुप्त निबंधावली', प्रथम भाग, पृ० ४३१ 
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काबुल के पहाड़ों को नर्म कर देती है, जल-स्थल-वायु और आकाश मंडल में सर्वत्र 
आपकी विजय है । `` "समुद्र अंग्रेजी राज्य के मल्लाह हैं, पहाड़ों की उपत्यका बैठने के 
कुरसी मूढ़े। बिजली कल चलाने वाली दासी और हजारों मील खबर लेकर उड़ने 
वाली परी ।” इसी प्रकार उनके संपूर्ण चिट्ठे सरकार पर भारी व्यंग्य हैं । उन दिनों 
सरकार का विरोध करना बहुत बड़े साहस का काम था । इसीलिए कुछ विद्वान उन्हें 
हास्य-व्यंग्य का अवतार मानते हैं' और कुछ निर्भीकता को उनके व्यक्तित्व की सब से 
बड़ी शेली समभते हैं ॥ निश्चित ही उनके चिट्ठे और विशेषतः छठा एवं सातवां 
चिट्ठा निर्भीकता, व्यंग्य, राष्ट्रीय चेतना तथा जात्यभिमान का मूर्तिमान आदर्श 
प्रस्तुत करता है । बड़े लाट की नाक के नीचे कलकत्ता की दुर्दशा का एक व्यंग्य-चित्र 
उदाहरणार्थ प्रस्तुत है : 

“` *संभव है कि उसमें श्रीमान के दिलपसंद अंग्रेजी मुहल्लों में कुछ और भी 
बड़ी-बड़ी सड़कें निकल जायें और गवर्नमेंट हाउस की तरफ से स्वर्ग सीमा और बढ़ 
जावे । पर नगर जैसा अंधेरे में था, वेसा ही रहा क्योंकि उसकी असली दशा देखने के 
लिए और ही प्रकार की आंखों की जरूरत है। जब तक वह आंखें न होंगी, यह अंधेर 
यों ही चलता जावेगा । यदि किसी दिन शिव शंभू शर्मा के साथ माई लाड नगर की 
दशा देखने चलते, तो वह देखते कि इस महानगर को लाखों प्रजा, भेड़ों और सूअरों 
की भांति सड़े-गंदे झौंपड़ों में पड़ी फिरती है ।** “हरेक ऋतु की तीव्रता में सब से आगे 
मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया 
करके जल्द-जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग के कष्ट से छुड़ाती है ।”* 

कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी सहज सरल भाषा ही जन साधारण को 
साहित्य की ओर आकर्षित करती है। उन्होंने उर्दू वालों के लिए संस्कृत तत्समता 
की ओर तथा संस्कृत शब्द-प्रेमियों के लिए सरल उर्दू शब्दों की ओर भुकने की 
सलाह को क्रियात्मक रूप दिया । उनकी शैली पं० प्रतापनारायण मिश्र की भाषा की 
याद दिला देती है । विशेष अंतर यह है किं वे अपने गुरु के ग्राम्य दोष से दूर हैं। 
उनके जैसी मुहावरेदानी तो गुप्तजी में नहीं है, परंतु मुहावरों के उपयुक्त प्रयोग से वे 
वंचित नहीं हैं । कभी-कभी तो उन्हीं के समान अपने लेखों तथा समाचारों का शीर्षक 
भी मुहावरों अथवा लोकोक्तियों में ही रखते हैं । 'बासी कढ़ी का उबाल”, 'कुल्हिया का 
गुड ऐसे ही शीर्षक हैं । उनकी भाषा सरल, सुंदर, प्रवाहपूर्ण, स्वाभाविक तथा 
सुस्पष्ट तो है, परंतु व्याकरण के नियमों विशेषतः लिंग-वचन-कारकों तथा विराम 
चिह्नों की दृष्टि से कुछ प्रयोग चित्य भी अवश्य हें । उपर्युक्त उद्धरण में ही 'लाखों 
प्रजा! तथा उनके लिए 'वही' (एक वचन), वह आंखें, वह देखते, वही (वे ही के 


१, 'वालमुकुंद गुप्त निवंधावली', प्रथम भाग, पृ० १९४ | 

२. मु० ब० शहा, 'हिदी निबंधों का शेलीगत अध्ययन', पु० १६१ । 
३. 'हिदी साहित्य कोश', भाग २, पू० ३५८ । 

४. बालमुकुंद गुप्त, 'शिव शंभू के चिट्ठे', छठा चिट्ठा, पृ० ४१-४२ । 
५, हिंदी बंगवासी--१७ अप्रेल १८९६ । 

६. भारत मित्र--१० दिसंबर १९०० । 
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स्थान पर), आदि प्रयोग अशुद्ध हैं । 'जावे' तथा 'जावेगा' आदि भी आज की दृष्टि से 
साधु नहीं हैं । परंतु उस काल में कुछ प्रयोग तो साधु समझे जाते थे और कुछ का 
स्वरूप स्थिर नहीं था। अतः इस प्रका र की भूलें अस्वाभाविक नहीं हैं । इनके अतिरिक्त 
उनकी भाषा सरल, अकृत्रिम, तथा शैली विषयानुकूल एवं प्रवाहपूर्ण है । यह स्पष्ट है 
कि बाद में पर्यासह शर्मा तथा मुंशी प्रेमचंद ने उन्हीं के आदर्श का अनुसरण किया। 


प्रतापनारायण मिश्र 
१६३० वि० का होलिकोत्सव हिंदी पत्रकारिता एवं गद्य-लेखन के इतिहास में 
एक महत्वपूर्ण पवे कहा जाना चाहिए । उस दिन १५ मार्च १८७३ को कानपुर से 
'ब्राह्मण' पत्र का समारंभ हुआ था । यह शुभ कार्य पं) प्रतापनारायण मिश्र का श्रम- 
फल था । वे फाके मस्त, हंसोड़, निर्भय तथा अनेक भाषाओं के पंडित थे । हिंदुत्व के 
इस निष्ठावान प्रहरी तथा हिदी के अनन्य हिमायती ने ही हिदी-हिदू-हिदुस्तान का नारा 
दिया था । इन्हीं तीनों की आराधना करने का उद्देश्य लेकर उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र 
में पदार्पण किया था । आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी के अनुसार---“'प्रतापनारायण मिश्र 
अपने युग के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में रहे हैं ।”' उन्होंने ५० के लगभग पुस्तके लिखीं । कितु 
उनकी कीति-पताका आज निबंधों के कारण ही है । 'ब्राह्मण' ने इस पताका के ध्वज 
दंड का कार्य किया है । 
ब्राह्मण” का संपादन भी उस समय की अन्यान्य पत्र-पत्रिकाओं की भांति घाटे 
का सौदा था । इसीलिए वे एक बार जुलाई १८८९ में महाराज रामपाल सिंह के 
सुप्रसिद्ध पत्र 'हिदोस्थान' में सह-संपादक होकर कालाकांकर चले गये थे। वहां वेतन 
वातावरण तथा काम, सभी कुछ सुविधाजनक था । साथही संपादक मंडल में पं० 
मदनमोहन मालवीय, पं० बालमुकूंद गुप्त, पं) राधाचरण चौबे तथा रामलाल मिश्र 
आदि का साथ भी बहुत सुखद था कितु स्वाभिमानी ब्राह्मण किसी महाराजा की नौकरी 
में बंधकर नहीं रह सका और एक वर्ष पश्चात जुलाई १८६० में पुनः कानपुर लौट 
आया । इस संबंध में गोपालराम गहमरी का संस्मरण पढ्ने योग्य है।' वे कालाकांकर 
से भी 'ब्राह्मण' का संपादन करते रहे थे । यह पत्र उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा 
था । कानपुर आकर तो उन्होंने अपने समग्र जीवन को संपादन कार्य में झोंक दिया और 
बावजूद तमाम परेशानियों के १८६४ तक यह पत्र प्रकाशित होता रहा । १८९५ 
में वे स्वर्ग सिधार गये थे । उनके जीवन के होमस्वरूप कूंदनरूपी जिस “ब्राह्मण” की 
उपलब्धि हुई वह हिदी पत्रकारिता इतिहास की एक अमूल्य निधि है। पाठकों ने भी 
निधि की भांति ही इसका स्वागत किया था । इस स्वागत का श्रेय उनकी शैली और 
भाषा को जाता है । जिसकी सब से बड़ी विशेषता सरलता और आत्मीयता है । 
“अब तो आप समक गये न कि आप क्या हैं ।***आप कौन हैं ? कहां के हैं ? 
कौन के हैं ? यदि यह भी न हो सके तो लेख पढ़ के आपे से बाहर जाइए तो हमारा 
१. डा० सुरेशचंद्र शुक्ल, 'पं० प्रतापनारायण मिश्र : जीवन और साहित्य” (कानपुर, १६६४), 
भूमिका । 
२. 'सरस्वती', जून १६३८ में 'स्व० प्रतापनारायण मिश्र’ शीपंक लेख । 
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केया अपराध है ? हम केवल जी में कह लेंगे --'शाव । आप नं समभो तो अमां कौ के 
पड़ी छै ।' ऐं । अब भी नहीं समझे ? वाह रे आप ।”? मुहावरेदार चलती हुई भाषा 
संबोधन तथा लघु वाक्य सब मिलाकर एक घरेलू वातावरण का. निर्माण कर रहें हैं । 
यही वह चीज थी जिससे वे सामान्य पाठक को आकषित करते थे। इसकी शक्ति इतनी 
बड़ी थी कि वे बड़े-बड़ों के झगड़े तय करा देते थे । एक बार 'हरिइचंद्र सर्वस्व' के प्रकाशन 
को लेकर “भारत-जीवन' एवं 'उचितवक्ता' के समझदार संपादकों में झगड़ा हो गया । 
बात आगे बढ़ती देख मिश्रजी ने दोनों को समाते हुए लिखा--“ 'उचितवक्ता' 
भाई ! वाह ! 'भारतजीवन' साहब ! धन्य ! 'सब को ज्ञान दें आप कुत्तों से चिथ- 
वावें'--तुम्हें क्या हुआ है । जो बातें आपुस में निबट लेने की हैं उनको गोहरोत 
फिरना । छिः ! छिः ! बच्चे हो ?--सोचो तो ! खैर बहुत हो चुका, कब तक कंसा 
सराफ रहेगी ? इसी से कहते हैं होश में आओ ।” लगता है चौपाल पर बैठा कोई 
बुजुर्ग समझा रहा है । वुजुर्ग तो बेचारे थे नहीं । ३८ वषं की अवस्था में ही स्वगं 
सिधार गये थे; परंतु मान्य बड़े-वड़ों के थे। महामना मदन मोहन मालवीय “हिदोस्थान' 
के प्रधान संपादक तथा बालमुक्‌ंद गुप्त प्रवर संपादक होते हुए भी मिश्रजी को अपना 
गुरु मानते थे । स्वयं बालकृष्ण भट्ट इनसे प्रभावित थे । उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध निबंध 
'लिलार' मिश्रजी के 'भौं' से प्रेरणा प्राप्त करके लिखा था ।' स्वयं भारतेंदु भी इनको 
मान देते थे और कभी-कभी 'ब्राह्मण' के लिए लिखते भी थे । इस सारी प्रतिष्ठा का 
कारण उनका चुटीला हास्य, सत्यकथन, साहस तथा देश-प्रेम था | उनका 'ब्राह्मण' 
इन्हीं गुणों का मूतिमान आदर्श था । “उनका साहित्य हिदी का अक्षय कोश है | 

उनके साहित्य का अधिकांश भाग 'ब्राह्मण' में प्रकाशित है । और 'ब्राह्मण' में 
प्रकाशित उनकी रचनाओं से उनकी सशक्त शैली का ज्ञान होता है । 

मिश्चजी ने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, भाषा विषयक तथा अन्यान्य निबंध 
लिखे। उनके निबंधों का वर्गीकरण आसान काये नहीं है क्योंकि एक निबंध कहीं तो 
राजनीतिक हो जाता है, कहीं सामाजिक और कहीं उसी में हास्य-व्यंग्य का समाहार कर 
दिया जाता है । इसी कारण उनके एक ही निबंध में विभिन्न प्रकार की शैलियां विद्यमान 
रहती हैं । ऐसे कुछ ही निबंध मिलेंगे जिनमें आद्योपांत एक शेली का निर्वाह हुआ हो। 
परंतु यह वैविध्य दूषण नहीं भूषण माना जाता है । इस से पाठक की रुचि बराबर बनी 
रहती है । वैसे पाठकों की आवश्यकता और अपने स्वभाव को ध्यान में रखकर इन्होंने 
बहुत सी शैलियों का प्रयोग किया है । भौं, द, ट, गंगाजी, बेगार, रिश्वत, उन्नति की 
धुम इत्यादि निबंध वर्णनात्मक शैली में लिखे गये हैं । ये निबंध समाज में खूब प्रशंसित 
हुए थे । ऐसे निबंध प्रायः अंत में उपदेशात्मक शैली में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्राह्मण 
का यह कार्य स्वाभाविक था । उनकी अधिकांश रचनाएं कोई न कोई उपदेश समाहित 
रखती थीं । 'पतिब्रता' निबंध का अंतिम अंश लीजिए-_“कन्नौजियों की तरह डंडेबाजी 


“ब्राह्मण, खं० &, सं० ५, में 'आप' शीर्षक लेख । 
(हिंदी प्रदीप', अक्तूबर-दिसंबर १८८७, पृ० १५ । 
डा० सुरेशचंद्र शुक्ल, 'पं० प्रतापनारायण मिश्र : जीवन और साहित्य', पु ५७ । 
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से नारियां केवल डर सकती हैं, प्रीति न करेंगी । अगुरवालों, खत्रियों की भांति निरी 
स्वतंत्रता सौंप देने से भी वे सिर चढ़ेगी । अतः भय और प्रीत दोनों दिखाना, स्वतंत्र 
परतंत्र दोनों बनाये रख़ना । मौके-मौके से उन्हें अनुमति और शिक्षा भी देते रहना, और 
कभी-कभी उनकी सलाह भी लेते रहना । बस इन उपायों से संभव है कि भारत कन्याएं 
पुन: पतिब्रत की ओर 'झुकने लगेगी ।' 
यहां एक बात देखने की है कि उपदेश का हर वाकय नया है और हर नये वाक्य 
में नया विचार है । कहीं-कहीं एक वाकय में कई उपवाक्य हैं कितु उन सभी में भिन्न 
सलाह है। इस प्रकार विचारों को ठांस और दाब कर भरने की चेष्टा की गई है । इसी 
शैली को शास्त्रीय परिभाषा में समास शैली कहते हैं । लेकिन यह शैली मिश्रजी के 
कम ही लेखों में प्राप्त होती है। अधिकांश लेख इसके विपरीत व्यास शैली में लिखे गये 
हैं। उसमें एक ही बात कई-कई वाक्यों में दोहरायी जाती है । यही मिश्रजी की प्रिय 
शैली है । अपनी बात को विस्तार देने के साथ-ही-साथ उसमें प्रामाणिकता तथा स्पष्टता 
लाने के लिए वे दूसरों की तत्संबंधी उक्तियां, उदाहरण, अंतर्कथाएं तथा दुष्टांत भी 
देते चलते हैं । इसे दृष्टांत शैली कहते हैं । यह शैली मिश्रजी की बहुत बड़ी विशेषता 
है । भारतेंदु जी में यह बात नहीं थी । मिश्रजी को उद्धरण भी बड़ी आसानी से प्राप्त 
हो जाते हैं । उनकी स्मरणशक्ति बहुत अच्छी थी । पढ़ने का कम समय मिलने पर भी 
उन्हें याद बहुत था । मिश्रजी को सारा समय हिंदी-हिंदू तथा हिंदुस्तान की उन्नति के 
लिए रोते हुए बीता । इसी बीच कभी-कभी श्रद्धेय एवं सुहूद व्यक्तियों के परलोकवास 
के दुखद समाचार भी मिले । ऐसे अवसरों पर मिश्रजी की गलदश्रु भावुकता ने जिस 
शैली के लेखों को जन्म दिया है उसे चाहें तो प्रलापात्मक शैली भी कह सकते हैं। 
भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु पर उनकी भाषा में शोक की अभिव्यक्ति यों हुई --“हाय 
हृदय विदीर्ण हुआ जाता है । आंसू रुकते ही नहीं हैं। हाय-हाय सुनने से पहिले ही 
हमारा निर्लज्ज शरीर क्यों न छूट गया । हाय पापी प्राण लुम क्यों न निकल गये ।*** 
अरे अब तेरा कौन है। स्वामी दयानंद चल बसे। छाती पर पत्थर धर लिया। 
केशव बाबू सिधार गये रो-धोकर कलेजा थाम लिया ।**'हाय देश हितेषिता अब 
विधवा हो गई । हाय हम क्या करेंगे ।”* 
नवाब वाजिदअली शाह की मृत्यु पर भी ऐसा ही लेख लिखा गया था ।' 
परंतु भारतेंदु तो उनके बहुत ही श्रद्धेय थे । वे श्रीगणेशाय नमः के स्थान पर श्री 
हरिरचंद्राय नम: लिखा करते थे । उन्होंने भारतेंदु मृत्यु संवत्‌ भी चलाया था और उसे 
'ब्राह्मण' के मुखपृष्ठ पर लिखा करते थे । ब्राह्मण पत्र के ऊपर अधंचंद्र और एक 
के चिह्न अंकित रहते थे । इनमें अर्धचंद्र भारतेंदु का तथा एक भारतीय एकता का 
प्रतीक था । एकता पर उन्होंने पृथक लेख भी लिखा था जो भावनात्मक होते हुए भी 
विचारात्मक है । मनोविज्ञान विषयक लेखों में यही शैली अपनायी गयी है । जिन लेखों 


१. 'ब्राह्मण', खंड ४, संख्या १२ | 
. शीर्ष Le 
२. वही, खंड २, संख्या ११, “रब्ताश्रु' शीषंक लेख । 
६, वही, : खंड ४, संख्या ३, “वाजिदअली शाह' शीर्षक लेख । 
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में भावना और तकं का सुष्ठु समन्वय बन पड़ा है वे काव्यात्मक हो गये हैं । काव्यात्मक 
लेखों में उनकी कलम ने अलंकृत शैली को जन्म दिया है । अलंकरण विधान में उन्होंने 
वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उदाहरण उत्प्रेक्षा और सब से अधिक इलेष अलंकार का प्रयोग 
किया है । नारी (नाली, नाड़ी) विषयक इलेषगर्भित कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं-- 
“अच्छे वैद्यो के द्वारा, पथ्यापथ्य विचार द्वारा, म्युनिसिप्यलिटी द्वारा, सदुपदेश द्वारा, 
नारी पात्र को अनुकूल रखना ही श्रेयस्कर है । तनिक भी व्यतिक्रम पाओ तो वैद्यराज 
से कहो--महाराज नारी देखिए, मोहल्ले के मेहतर से कहो कि चिलम पीने को यह 
पैसा लो और नारी अभी साफ करो, घर की लक्ष्मी से कहो नारी ! ऐसा उचित नहीं । 
कोई अफीम खा गया तो उसके संबंधी से कहना चाहिए कि नारीका साग पिलाना 
चाहिए । इसी प्रकार सदैव नारी का विचार और भगवान मदनारी (कामदेव के नाशक 
शिव) का व्यान रखा करो नहीं तो महा अनारी हो जाओगे ।”* साहित्यिक निबंधों में 
इस प्रकार के बहुत से उद्धरण सुलभ हैं । कहीं ऐसे उद्धरण बहुत सुंदर व्यंग्यों की सृष्टि 
करते हैं । उन्होंने अंग्रेजों के शोषण, अफसरों की खुशामद, जनता की स्वार्थपरता तथा 
ब्राह्मणों की निरक्षरता पर सारगभित व्यंग्य किये हैं । एक उदाहरण देखिए : 
“***सरस्वती तो हमारे पेट में बसती है । लाख कहो एक न मानेंगे । अपना 
सर्वस्व हमारे घाऊघप्प पेट में ठांस-ठांस न भरे वही नास्तिक, जो हमारी बेसुरी तान 
पर वाह-वाह न किये जाय वही कृष्टान, हम से चूं भी करे सो दयानंदी । जो हम कहें 
वही सत्य है । ले भला हम तो हम, दूसरा कौन ।” मूढ़ों पर एक व्यंग्य लीजिए-- 
“सच है--'सब से भले हैं मूढ़, जिन्हें न व्यापै गति' मजे से पराई जया गयक बैठना । 
रंडिका देवीकी चरण सेवा में तन मन धन से लिप्त रहना, खुशामदियों से गप्प मारना, 
जो कोई तिथ तौहार आ पड़ा तो गंगा में चूतड़ धो आना, वहां भी राह पर पराई बहू 
बेटियां ताकना*- संसार परमार्थ दोनों तो बन गये अब काहे की है, है काहे की खें 


खें |? 
प्रतापनारायण मिश्च मुहावरेदानी के शौकीन थे । बात-बात में उनको लेखनी 
से मुहावरे हरश्ंगार के फूल की भांति झड़ते थे । लोकोक्तियों को लेकर उन्होंने पूरी 
काव्य पुस्तक “लोकोक्ति शतक' की रचना कर डाली थी ।' काव्य ही नहीं नाटकों का 
भी यही हाल है । नाटकों में व्यवहृत काव्योद्धरणों में मुहावरे बड़ी आसानी से खोजे 
जा सकते हैं । पात्रों के कथोपकथन तथा गीत मुहावरों से भरे रहते हैं । और तो क्या 
शीर्षक तक लोकोक्तियों तथा मुहावरों में रख देते हैं । 'ब्राह्मण' की प्रतियां ऐसे शीर्षको 
से भरी पड़ी हैं । 'घूरे के लत्ता बीनै, कतातन के डोल बांधे”, 'मुनिनां च मति श्रमः, 
“मरे को मारे साह मदार', 'इस सादगी पै कौन न मर जाय ए खुदा” आदि शीर्षक तो 


१. 'ब्राह्मण', खंड ४, संख्या ४--'हो ओ ओ ली है' शीर्षक लेख । 
२, वही, खंड ५, संख्या २ 'समकदार की मौत है' शोषंक लेख । 
३. द्रष्टव्य : छोड़ नागरी सगुन आगरी, उर्दू के रंग राते । 
देशी वस्तु, विहाय, विदेशिन सौं सर्वस्व ठगाते । 
मूरख हिदू कस न लहैं दुख, जिकर यह्‌ ढंग दीठा । 
घर की खांड खुरखुरी लागे, चोरी का गुड़ मीठा । “लोकोक्ति शतक', पु० ५। 
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बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहे थे। शीर्षकों की विशिष्टता उनकी उपयुक्तता में सन्नि- 
हित रहती थी । उदाहरण के लिए--'सबे सहायक सबल को कोउ न निबल सहाय' 
को लिया जा सकता है। यह्‌ शीर्षक उन्होंने एक कुली की युवती पत्नी का एक विजा- 
तीय सरकारी अफसर द्वारा शीलभंग करने की खबर छापते हुए दिया था । 

मुहावरों का मुक्त प्रयोग उनकी शैली की बहुत बड़ी विशेषता है । “भारतेंदु-युग 

में ही नहीं, आगे द्विवेदी युगीन भाषा के वैभवशाली दिनों में भी मिश्रजी की भाषा 
जैसी जिदादिली तथा मुहावरेबाजी अन्य किसी शैलीकार में नहीं आ सकी ।'”" आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये पुरवी की परवाह न करके लेखों में अपने बैसवारे 
की ग्राम्य कहावतें बेथड़क रख दिया करते थे।' यह ग्रामीणता ही उनके मुहावरों की 
सब से बड़ी सीमा है । अन्यथा मुहावरे और लोकोक्तियों का इतना अधिक प्रयोक्ता 
हिदी गद्य लेखकों में कोई दूसरा नहीं दिखायी देता । मुहावरों की कड़ी के लिए उनका 
'बात' शीषेक लेख बहुत प्रसिद्ध है । उसी लेख से कुछ पंक्तियां यहां प्रस्तुत हैं : 

“बड़ी बात, छोटी बात, सीधी वात, टेड़ी वात, खरी बात, खोटी वात, मीठी 
बात, कड़वी बात, भली वात, बुरी बात, सुहानी वात, लगती वात इत्यादि सव बात 
ही तो हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, वात आ पड़ती है, बात 
जाती है, बात खुलती है, बात छिपती है, वात चलती है, बात अड़ती है, बात जमती 
है, बात उखड़ती है''*।” 

मिश्रजी की प्रतिनिधि भाषा के लिए 'घूरे के लत्ता बिनें कनातन का डौल बांधें' 
शीर्षक लेख से दो गद्यांश उद्धत करना यहां उचित होगा : “यदि सचमुच हिदी का 
प्रचार चाहते हो तो आपस के जितने कागज पत्तर लेखाजोखा टीप तमस्सुक हों सब 
में नागरी लिखी जाने का उद्योग करो । जिन हिंदुओं के यहां मौलवी साहब विस- 
मिल्लाह करते हैं उनके पंडितों से अक्षरार॑भ कराने का उपकार करो चाहे कोई हसे 
चाहे धमकावँ जो हो सो हो तुम मनसा वाचा कर्मणा उर्दू को लुलू देने में सन्नद्ध हो 
इधर सरकार से भी झगड़े खुशामद करो दांत निकालो पेट दिखाओ मेमोरियल भेजो 
एक बेर दुतकारे जाओ फिर धन्ने धरो किसी भांति हतोत्साह न हो हिम्मत न हारो 
जो मनसा राम कचियाने लगें तो यह मंत्र सुना दो--प्रारंभते न खलु विघ्नभयेन नीचे 
"` "इत्यादि ।” 

उन दिनों झूठी उपदेशात्मकता वरसाने वाले, कोरी बातें बनाने वाले तथा 
धुआंधार के भाषण बघारने, भाडने वाले भी बहुत थे ऐसे लोगों को फटकारते समय 
मिश्रजी की भाषा में बड़ा ओज आ जाता था । “घर की मेहरिया कहा नहीं मानती, 
चले हैं दुनिया भर को उपदेश देने, घर में एक गाय नहीं वांधी जाती गोरक्षणी सभा 
स्थापित करेंगे, तन पर एक सूत देशी कपड़े का नहीं है बने हैं देश हितँषी, साढ़े तीन 
हाथ का अपना शरीर है उसकी उन्नति नहीं कर सकते देशोन्नति पर मरे जाते हैं कहां 


१. 'ब्राह्मण’, खंड २, संख्या ४ । 
२. डा० शंकरदयाल चौऋषि, 'द्विवेदी-युग की हिदी गद्य शैलियों का अध्ययन', पुं० १२२ । 
३, आए० रामचंद्र शुक्ल, 'हिँदी साहित्य का इतिहास' (२०२५ वि० सं०), पू० ४२६ । 
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तक कहिये हमारे नौसिखिया भाइयों को 'माली खुलिया' का अजार हो गया । करतै- 
धरते कुछ नहीं बक-बक बांधे हैं । जब से शिक्षा कमीशन ने हिंदी को हंट (शिकार) 
किया तब से एडीटर महात्मा और सभाओं के मेंबर के दिमाग में फितूर पड़ गया है*** 
घूरे के लत्ता विनें कनातन का डोल वांधे ।” 
मिश्रजी अपने युग की कमियों से दूर नहीं थे। उस युग में विराम चिह्नों का 
ठीक प्रचलन न होने के कारण, मिश्रजी की भाषा में भी विराम चिह्णों की भयंकर 
अशुद्धियां तथा कमियां हैं । यही तथ्य व्याकरण-दोषों पर भी निर्मर है । उन दिनों 
क्रिया, कारक, लिग-वचन इत्यादि का मानक स्तर निर्धारित नहीं था । यही कारण है 
कि मिश्रजी की भाषा में काफी त्रुटियां हैं । रिष्टपुष्ट, रिषि, रितु, म्लेक्ष, प्रान, लेखणी, 
शान्तता, लावण्यता, ऐक्यता, प्रावल्यता न्याय्यभिमान, देह त्याग की थी, अपने भूमि में, 
कौन के हैं, परीक्षा किया, अनेक्य इस जाति में ऐसी हो गई, कपड़ा पहनो ही गे, इसके 
हई हैं, यह बातें, सम्प्रदाय नियत हो गई, तिस्पर, परकार, तो, आव इत्यादि अनेकानेक 
चित्य प्रयोग सहज ही दिखायी पड़ जाते हैं । इतना होते हुए भी यह तथ्य एकदम 
निर्भात है कि उनकी भाषा अपने युग के अन्य अनेक पत्रकारों, पंडितों, लेखों, कवियों 
तथा विद्वानों की अपेक्षा कहीं अधिक शुद्ध कहीं अधिक सात्विक तथा कहीं अधिक 
व्यावहारिक थी । 
मिश्रजी ने ग्रामीण शब्दों, मुहावरों तथा कहावतों का खुली कलम से उपयोग 

किया है और इसके कारण उनकी आलोचना भी कम नहीं हुई है, परंतु उनकी इसी 
भाषा ने सर्व साधारण का ध्यान उर्दू-फारसी से हटाकर हिदी की ओर आकषित किया 
था । विद्वान होते हुए भी वे सामान्य जनता को भाषा में, सामान्य जनता के लिए, 
सामान्य जन-कल्याण की भावना से लिखते थे । इसीलिए उनका ब्राह्मण विद्वत्परिषदों 
से लेकर चौपालों तक समान रूप से समादूत था । उसने न जाने कितनों को हिंदी, 
हिंदू और हिंदुस्तान का सच्चा सेवक बताया था । यही उनके जीवन और लेखन का 
उद्देश्य था । 

रीभ अथवा खिभे जहान । मान होय चाहे अपमान । 

पै न तजो रटिबे की बान। हिंदी, हिदू, हिंदुस्तान । 

धन है वह धन धनि वे प्रान । जे इन हेत होहि कुरबान 

यही तीन सुख सुगति निधान । हिदी, हिदू, हिंदुस्तान । 
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हिदी पत्रकारिता : 
अनुभव के दर्पण में 


स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में पत्रकारिता एक बड़ा दायित्व का 
काम था । उन दिनों के जो पत्रकार आज जीवित हैं, उनके अनुभव बहुत ही रोचक 
और प्रेरणाप्रद हैं । वे पत्रकारिता में किसी व्यावसायिक दृष्टि से नहीं, अपितु विशुद्ध 
सेवा भावना तथा समर्पण वृत्ति से प्रविष्ट हुए थे । 

श्रीयुत बनारसीदास चतुर्वेदी ने कालेज की प्रोफेसरी छोड़कर, पत्रकारिता के 
क्षेत्र में प्रवेश किया था उनके पिताजी केवल दस-पंद्रह रुपये मासिक पर अध्यापक थे। 
पारिवारिक दृष्टि से कालेज की नौकरी उनके लिए आवश्यक थी । परंतु दीनबंधु एंड्र,ज 
की प्रेरणा से उन्होंने पत्रकारिता का दायित्व संभाला था । कालेज से त्याग-पत्र देते हुए 
उन्होंने केवल इतना लिखा था --“चूंकि मैं पत्रकारिता का काम अख्तियार करना 
चाहता हूं, इसलिए अपनी नोकरी से त्यागपत्र दे रहा हूं ।” निश्चित ही इस त्यागपत्र 
के पीछे मिशनरी स्प्रिट काम कर रही थी । सौभाग्य से चतुवेंदीजी ने इस वृत्ति का 
जीवन भर निर्वाह किया । प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को उन्होंने यथाशक्ति 
उजागर किया । मार्च १६१२ के काशी से प्रकाशित 'नवजीवन' में छपा उनका 
लेख--“फिजी द्वीप में २१ वर्ष” इसका प्रमाण है । १६२८ से १६३७ तक के 'विशाल 
भारत' में भी उनके द्वारा इस दिशा में अविस्मरणीय प्रयत्न किये गये थे । 

इसी प्रकार समर्पण भावना के धनी पं० सुंदरलाल आज भी जीवित हैं। पं० 
सुंदरलाल पुरानी पीढ़ी के उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 
पत्रकारिता को जन-जागृति का माध्यम मान कर पूरी लगन से पत्रकारिता क्षेत्र में पदा- 
पण किया था । संपादन से लेकर पत्र बेचने तक का काम उन्होंने किया । पत्र जब्त 
होने पर जेल की यातनाएं सहन कीं । कभी माफी मांगने का प्रसंग आया तो जेल की 
यातनाएं अंगीकार कीं, माफी मांगकर पत्रकारिता के पेशे को कलंकित नहीं होने दिया । 

'महारथी' मासिक के वयोवृद्ध संपादक श्री रामचंद्र महारथी के शब्दों में-- 
“उन दिनों पत्रकारिता एक ब्रत होता था, वृत्ति नहीं। पराधीन भारत की आत्मा में 
चेतना जगाने के उद्देश्य से एक वीर रस-प्रधान पत्र की अनिवार्यता अनुभव होने पर 
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अपनी सामर्थ्यं को देखते हुए एक हिंदी मासिक प्रकाशित करने का संकल्प किया | 
“महारथी' मासिक आरंभ कर दिया । घटनाचक्र के कारण उसका रूप दैनिक हो गया 
और अन्ततः वह साप्ताहिक बन गया । भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का 
वह अध्याय देश-सेवा का साक्षी है। वह युग था जब पत्र और पत्रकारिता के साथ 
संबंध करना ऐसा था जैसा कि संत कबीर के शब्दों में-- 
“हम घर जारा आपना लिया मुराड़ा हाथ 
अब घर जारु तासुंका, जो चले हमारे साथ ।” 

पं० सुंदरलाल जी, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, आज जीवित पत्रकारों 
में संभवतः सब से अधिक वयोवृद्ध हैं। ये वही यशोधनी पत्रकार हैं जिनकी पुस्तक 
“भारत में अंग्रेजी राज्य' पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ महात्मा गांधी ने डटकर लिखा 
था और सत्याग्रह तक किया था । 

अतीत में खोते हुए सुंदरलाल जी ने बताया, “१६०५ में बंगाल का विभाजन 
कर दिया गया था । देश भर में हिदू-मुसलमानों को लड़ाकर आजादी की भावनाओं 
को ठेस पहुंचाने का सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था । लोकमान्य तिलक, लाला 
लाजपतराय, योगिराज अरविंद और विपिनचंद्र पाल इन चार नेताओं की उन दिनों 
तूती बोलती थी । बंग-विभाजन का देश भर में उग्र विरोध हुआ था । मैं १९०५ में 
लाहौर के डी० ए० वी० कालेज से बी० ए० पास करके, ला में एडमिशन लेने के 
लिए इलाहाबाद गया था। तभी आजादी की भावना ने हृदय को भकभोर दिया । 
पढ़ाई सेक्रिफाइस करके आंदोलन में कूद पड़ा । नाम काली सूची में आ गया था इस- 
लिए परीक्षा में नहीं बँठने दिया गया । 

उन्होंने बताया, “लोकमान्य तिलक के उग्र विचारों ने मुझे सब से अधिक प्रभा- 
वित किया था । उन्हें पत्र लिखकर मैंने अपना पूरा जीवन आजादी के लिए समपित 
करने की इच्छा व्यक्त कर दी । मैंने १६०७ में श्री तिलक को इलाहाबाद बुलाया और 
भाषण कराया । उन्होंने मुझे पुना बुलवा लिया और कलकत्ते जाकर श्री अरविंद से 
मिलने की प्रेरणा दी । अरविद आतंकवादियों के सर्वाधिक प्रिय नेता थे । उन्होंने मुझे 
अपने मूवमेंट में शामिल कर लिया । श्री अरविंद उन दिनों बंगला और अंग्रेजी में 
“कर्मयोगिन' निकालते थे । हिंदी भाषी क्षेत्र में उनके उग्र विचारों का प्रचार हो, इस- 
लिए मेरे जिम्मे हिंदी पत्र का काम सौंपा गया । लाला लाजपतराय ने इस कायं में 
दिलचस्पी ली । पत्र का नाम 'कमंयोगिन' ही निश्चित हुआ । अब प्रश्‍न घन काथा । 
कृष्णा मिल ब्यावर के मालिक श्री दामोदर राठी लालाजी के परममित्र और घोर 
राष्ट्रवादी व्यक्ति थे । उन्होंने मुझे राठीजी के पास भेजा और आश्‍वासन दिया कि पेपर 
निकालो, पैसा चाहे जितना लो, दस-बीस हजार या इससे भी अधिक । अतः १६०८ में 
प्रेस लगा लिया गया । प्रयाग पब्लिशिंग कंपनी के नाम से कंपनी की रजिस्ट्री हो 
गयी । बस फिर क्या था, 'कर्मयोगी' चालू हो गया । पहला अंक मासिक था, फिर 
साप्ताहिक हो गया । उम्र राष्ट्रीय विचारधारा के कारण जनता में पत्र शीघ्र ही लोक- 
प्रिय बन गया ।” 

उन दिनों गोरी सरकार पत्र और पत्रकारों को अपना सब से बड़ा दुश्मन 
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संमभती थी । शक्ति की बारूद और प्रेस एक्ट की तोप से चाहे जिस पत्र की हत्या करं 
देती थी । इधर पत्रकार स्वतंत्रता-संग्राम को अपना प्राण समभते थे । जो पत्र जितनी 
बार जब्त होता, वह उतना ही सौभाग्यशाली समझा जाता था । जो संपादक जितनी 
बार जेल काटता, उतना ही सफल माना जाता था । जिस प्रकाशक के जितने अंक 
जब्त होते, वह जनता की नजरों में उतना ही चढ़ जाता था । वारूदी लेख लिखने, 
तूफानी कविता छापने और तहलका मचा देने वाली खबरों को प्रकाशित करने की होड़ 
लगी रहती थी । 'होमरूल' हो या सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन हो या कमीशनों 
का बायकाट--अखबार विवरण छापने में पीछे न रहते थे । यह सरकारी आंखों में कांटे 
की तरह खटकता था। वह छोटे-छोटे लेखों पर जमानत जब्त करने को तुली रहती थी, 
इंक्वायरी बेठाती थी और तलाशियां लिया करती थी । इस संबंध में पं) बनारसीदास 
चतुर्वेदी का बताया हुआ एक अनुभव बड़ा मजेदार है : 

“एक बार बंधुवर अख्तर हुसँन रायपुरी द्वारा लिखित 'जोश मलीहाबादी--उर्दू 
के क्रांतिकारी कवि, नामक लेख को सरकार ने आपत्तिजनक समझा और हमें 'वानिग' 
भेज दी। दूसरी वार वृजमोहन वर्मा के किसी लेख को, जो शायद कार्ल मार्क्स पर था, 
पढ़ कर एक सरकारी अफसर "विशाल भारत” के कार्यालय में आया । उसने रामानंद 

बाबू के सुपुत्र श्री अशोक चटर्जी से कहा कि आपके यहां एक ररेव्यूलूशनरी राइटर' 
काम करता है। उसका नाम बृजमोहन वर्मा है । हम उससे मिलना चाहते हैं । अशोक 
बाबू उस महानुभाव को लेकर मेरे कार्यालय में पधारे और वर्माजी की ओर इशारा 
कर दिया । वर्माजी लुंजपुंज आदमी थे । बँसाखी के वल पर चलते थे। वे शरीर 
से अत्यंत दुर्बल थे । उनके खड़े होने पर सरकारी अफसर के चेहरे पर आइचर्य की मुद्रा 
झलक आयी और उसने पूछा कि क्या वर्माजी का विवाह हो गया है? मैंने मौका 
पाकर तुरंत चुटकी ली--'अजी साहब यही तो सारी आफत की जड़ है। इनकी शादी 
अगर हो जाय तो हम सव को राहत मिल सकती है । अभी तो ये रात-रात भर जाग 
कर क्रांतिकारी लेख लिखा करते हैं जिससे सरकार भी तंग है और हम भी ।' इस 
मजाक से सब हंसने लगे और मामला वहीं शांत हो गया ।” 

सरकार वस्तुतः छोटे-मोटे लेखों की आड़ लेकर पत्रकारों को तंग करने का 
बहाना ढूंढ़ती रहती थी । वह प्रेस एकट की धारा १२५ ए को लागू करके संपादकों 
को जेल भेजने, प्रबंधकों पर जुर्माना करने तथा प्रकाशकों की जमानत जब्त करने पर 
उतारू रहती थी । लेकिन पत्रकारों में बड़ा मेल था । एक पत्र पर जुर्माना होता, तो 
दूसरा उसकी भर्त्सना करता । दूसरे पर होता तो तीसरा सरकार की बखिया उधेड़ 
देता था । नेताओं के पकड़े जाने या शहीद हो जाने पर अखबार आग उगलने लगते 
थे । पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के शहीद होने पर 'महारथी' मासिक का दिसंबर 
१६२५ का अंक केसरिया कागज पर निकाला गया था । रक्ताक्षरों में लिखित इसके 
१०० पृष्ठ कलकत्ता कांग्रेस में वितरित किये गये थे । इस अंक में छपी अंतिम पंक्तियां इस 
प्रकार हैं--“हम यह बात बलपूर्वक कह सकते हैं कि यदि कभी देश में फ्रांस जैसी क्रांति 
का उदय हुआ तो देश के आरामतलब शासक सर्वप्रथम घ्राणदंड के अधिकारी होंगे । 
अतः आओ एक बार अपना ध्येय प्राप्त कर लें या सदा के लिए माता की गोद सूनी 
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बना दें । अनेक गौयें मिलकर एक शेर को मार डालती हैं । भारत के नवयुवकों, क्या 
माता का दूध सार्थक न करोगे ?” 
इस अंक की शहीद लाजपतराय संबंधी कविता और भी जोरदार है-- 
चढ़ रहा है हर जुबां पर अब जुनूने लाजपत । 
कोई क्या तूफान लायेगा ये खूने लाजपत। 
हो रहे हैं जदं चेहरे आज क्यों हुक्काम के । 
सुखें होने चाहिए थे पीके खूने लाजपत। 
'महारथी' के संपादक को लाला लाजपतराय की बरसी पर बीस नवंबर १६३० 
को लिखे एक लेख के कारण कारावास का दंड भुगतना पड़ा था । 
जोशीले विचारों को पाठकों के प्राणों में फूंक देने वाली तत्कालीन पत्रों की 
फाइलें बहुत महत्वपूर्ण निधि हैं । इन पत्रों में अंग्रेजों की ही नहीं अंग्रेज समर्थक राजा- 
नवावों की भी आलोचनाएं हुआ करती थीं । 'नवभारत' (जबलपुर) के वर्तमान 
वयोवृद्ध संपादक पं० कालिकाप्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर' के अनुसार इंदोर से प्रका- 
शित होने वाला दैनिक पत्र 'क्रांति' इस कार्य में अग्रगण्य था । उसमें एक वार होल्कर 
सरकार के खिलाफ संपादकीय लेख लिखा गया जिसका शीर्षक था “आस्तीन के सांप । 
इस पर होल्कर सरकार ने इतना वड़ा कदम उठाया कि पत्र को तब तक के लिए बंद 
कर दिया जब तक कि संपादक माफी न मांग ले। और चूंकि उसने ऐसा नहीं किया 
अतः पत्र को हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर दिया गया । ये राजे-महाराजे जन-जागृति 
और पत्र-पत्रिकाओं के नाम से भी चिढ़ते थे वे पहले तो पत्र निकालने की आज्ञा ही 
नहीं देते थे और यदि जनता की मांग पर उन्हें आज्ञा देनी भी पड़ती थी तो किसी न 
किसी बहाने पत्र को बंद कराने का बहाना ढंढ लेते थे । गणेशदत्त शर्मा इंद्र ने बड़ी 
कठिनाई से ग्वालियर रियासत से मासिक पत्रिका 'मनोरंजन' निकालने की आज्ञा 
प्राप्त की । वे उसे बड़े मनोयोग से निकालते थे । “संपादन से लेकर डाकखाने में डालने 
तक का काम मैं ही करता था । चार महीने पूरे हुए थे कि ग्वालियर शासन ने उसका 
गला घोंट कर झिशु-हत्या कर डाली ।-हम लेखकों को उनकी कृतियों पर पारि- 
श्रमिक बिल्कुल नहीं दे पाते थे, फिर भी ममत्व से प्रेरित होकर वे अपनी रचनाएं _ 
भेजते ही थे ।”” 
इससे पहले उन्होंने गुना नामक स्थान से एक हस्तलिखित पत्रिका निकालनी 
चाही, लेकिन वहां के मिलिट्री कमांडर ने उसकी भी आज्ञा नहीं दी परंतु इनके मन में 
लिखने की तड़प थी । उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु पर कलकत्ते के “हिंदू पंच' 
साप्ताहिक में एक एकांकी लेख भेजा था । गोरी सरकार ने उस पर छह महीने तक 
मुकदमा चलाया और संपादक तथा प्रकाशक दोनों को छह महीने के लिए जेल भेज 
दिया । इतने अत्याचारों के बाद भी कर्तव्यनिष्ठ मनीपी अखबार निकालते ही थे । 
१६२५ से तो पत्रकारिता आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया । सत्याग्रह आंदोलन के 
कारण जनता में पत्र-पत्रिकाओं के लिए एक भूख उमड़ पड़ी थी । 
राजनीति की वह हवा एक आंधी बन गयी थी । यह आग दावानल की भांति 
आसेतु-हिमालय उग्र रूप धारण कर रही थी । इस अग्नि को धधकाने और प्रज्वलित 
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करने में पत्र-पत्रिकाओं का हाथ और साथ पुर्ण रूप से पिल पड़ा था । ५ सितंबर 
१६३० के 'महारथी' देनिक की एक कविता से तत्कालीन भावना स्पष्ट हो जायगी : 
जैसी ये लराई, आज छाई भूमि भारत में, 
आपनी ही सानी की निसानी रहि जाएगी । 
एक ओर शक्तिशाली ब्रिटिश गुमान घारी, 
भारत के अगारी क्या गुमानी रहि जाएगी । 
केते भये राजा और होयंगे कितेक यहां, 
कौन की कहो तो राजधानी रहि जाएगी । 
थूकेगो जहान, सरकार के किये पै 'प्रिय', 
गांधी की अहिसा की कहानी रहि जाएगी । 
विजय प्राप्ति के लिए पत्र अपने देशकाल के लेख और कविताएं छापने का 
काम ही नहीं करते थे अपितु विदेशों में हो रहे स्वतंत्रता-संग्रामों के समाचार भी बड़े 
मनोयोग से प्रकाशित करते थे । 'कर्मयोगी' ने उन दिनों 'रूसी वीर वीरांगनाएं' शीर्षक 
से एक लेखमाला प्रकाशित की । इसमें जार के विरुद्ध रूस के स्वतंत्रता सेनानियों की 
यशोगाथाओं का वर्णन था । लेकिन सरकार ने इस पर क्रूर दृष्टि डाली । परिस्थिति 
को भांपकर यूरोप से लाला लाजपतराय ने इस लेखमाला को बंद करने की सलाह 
दी । कितु निर्भीक 'कर्मयोगी' डरने वाला पत्र नहीं था । लेखमाला छपती रही । 
परिणामस्वरूप शीघ्र ही सरकार ने उससे जमानत तलव कर ली । इंकार करने पर 
१६१० में 'कर्मेयोगी' बंद हो गया । शीघ्र ही इलाहाबाद से “भविष्य” नामक साप्ताहिक 
आरंभ कर दिया गया । जनता की मांग पर उसे कुछ काल बाद दैनिक बना दिया । इस 
के कुछ अंकों को तो रात-रात भर जाग कर 'रिप्रिट' करना पड़ता था। यह सायंकालीन 
पत्र था । निकलने का समय होने से पहले जनता की भीड़ कार्यालय पर जमा हो जाया 
करती थी और पत्र हाथों-हाथ बिक जाता था । “उन दिनों अजीब जोश था, अजीव 
हालत थी, खासकर युवा शिक्षित वर्ग की। आज की तरह स्वार्थ-लोलुप, आराम- 
तलब तथा आलसी नहीं थे उस समय के युवती-युवक ।” 
युवकों में कुछ कर दिखाने की भावना साकार रूप लिये हुए थी । युवक 
संपादक भी नाना प्रकार से देश-सेवा के कार्यो में जुटे रहते थे । उन दिनों उग्रवादियों 
के कारनामों के प्रति जनता में बड़ी ललक थी । लेकिन उनके समाचारों को जानना 
या छापना खतरनाक था । फिर भी निडर पत्रकार इस काम को बखुबी अंजाम 
देते थे। भय और चिता जैसे शब्द उन दिनों संपादकों की डिक्शनरी में होते ही नहीं 
थे। 
पं० सुंदरलाल के शब्दों में : “हम अखबार ही क्या अंग्रेजों के विरुद्ध हर तरह 
की मोर्चाबंदी करते थे । उसी कार्यालय में अखबार निकल रहा है तो उसी मकान 
के तिमंजिले में बम बनाये जा रहे हैं । पं० परमानंद (कांसी वाले) तथा सतीशचंद्र 
बिइवास बम बनाते थे । बम बनाते समय एक बार परमानंद के हाथ जल गये, जब 
तक हाथ ठीक नहीं हुए उन्हें ऊपर के कमरे में ही रखा गया । वह्‌ जमाना ही दूसरा 
था । जीवन को देश के लिए समर्पित करने की कसम खाई जाती थी ।” 


७६६ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समर्पित जीवन के घनी ये पत्रकार विस्फोटक लेख और कविताएं ही नहीं 
छापते थे, विस्फोटक बमों का भी निर्माण और वितरण किया करते थे । इन लोगों ने 
अपनी एक संकेत भाषा गढ़ रखी थी । उसी के माध्यम से पत्रव्यवहार होता था । 
बमों के लिए रसगुल्ले शब्द का प्रयोग किया जाता था। बनारसीदास चतुर्वेदी की 
जबानी रसगुल्ले की कहानी इस प्रकार है : 

“एक बार मेरी तलाश हुई । श्री बुजशंकर वर्मा ने उस दिन गार्डन में मेरी 
मुलाकात क्रांतिकारी चंद्रमा सिंह ने करायी थी । वे पकड़े गये और बृजशंकर वर्मा की 
तलाश में पुलिस मेरे मकान पर आयी क्योंकि वे मेरे पास रहते थे। वहां १०-१५ 
संदूक भरी लेख-सामग्री रखी थी । उसमें कांग्रेस के वेदेशिक विभाग की फाइलें भी थीं । 
पं० सुंदरलाल द्वारा अनूदित पुस्तक पुलिस के हाथ पड़ गयी, जिसे वह ले गयी । मेरी 
मेज के खाने में एक पर्चा बृजशंकर वर्मा के नाम पड़ा था जिसमें लिखा था कि वर्मा, 
चार रसगुल्ले लेते आना । रसगुल्ला उन दिनों बम को कहते थे। सो उस पर्चे को 
पुलिस ले गयी । मुझसे इस संबंध में बहुत से सवाल किये गये पर झूठ बोल कर किसी 
तरह मैंने मुक्ति पायी ।” 

स्पष्ट है कि तत्कालीन पत्रकार तथा पत्र-कार्यालय कोरे समाचार संस्थान ही 
नहीं थे । उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ी जान थी । यही कारण है कि उन पत्रकारों ने 
देशभक्ति और साहित्य सेवा के क्षेत्र में बहुत सी विभूतियां उत्पन्न की थीं । 'महारथी' 
ने न जाने कितने साहित्य महारथी तैयार किए थे । यह पत्र पं मदनमोहन मालवीय 
और पंजाब केसरी लाजपतराय का आशीर्वाद लेकर प्रारंभ हुआ था । गदर पार्टी के 
पूर्व तक लाला हरदयाल एम० ए०, सरदार भगतसिंह, तथा प्रेम, खन्ना इत्यादि अनेक 
क्रांतिकारियों का सक्रिय सहयोग इसे प्राप्त था । इसीलिए यह देश की झंकारती तरुणाई 
का उद्घोष बन गया था । जयशंकर प्रसाद 'हरिओऔध', मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत 
त्रिपाठी 'निराला' नारायणप्रसाद 'बेताब' तथा रामवृक्ष बेनीपुरी इत्यादि इसमें खूब 
लिखते थे । गद्य की दृष्टि से नंददुलारे वाजपेयी, गिरिजादत्त शुक्ल, गौरीशंकर हीरा- 
चंद ओझा, इंद्र विद्यालंकार, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, कामताप्रसाद गुरु, जहूरबक्श, 
किशोरीदास वाजपेयी तथा झांतिप्रिय द्विवेदी इत्यादि की प्रतिभा-विकास में इम पत्र ने 
प्रेरणा प्रदान की थी । कुछ पत्रकारों ने भी 'महारथी' प्रेरणा का उल्लेख किया है । 
पं० कालिकाप्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर' उन्हीं में से एक हैं । 'कर्मयोगी' ने भी बहुत से 
लेखक, साहित्यकार तथा संपादक तैयार किये थे । पं० सुंदरलाल जी की राय में स्वर्गीय 
गणेशशंकर विद्यार्थी ने लिखना 'कर्मयोगी' से ही सीखा था। 

सच बात यह है कि ये पत्र और उनके संपादक बड़ी कठोर धातु के बने थे 
सुंदरलाल जी ने स्वीकार किया है कि उनके “सहयोगी डा० ताराचंद, पं० महादेव 
भट्ट (पं० बालकृष्ण भट्ट के बड़े सुपुत्र) तथा श्रीकृष्ण जोशी इत्यादि ने शादी © स 
तथा आजादी के लिए जूक मरने का ब्रत लिया था । वे लोग अंततः इस ब्रत को निभाते 
रहे । दूसरों के को इस प्रकार के महान संकल्पों के लिए प्रेरित करते रहे और जान 
पर खेलकर अखबार निकालते रहे। उनके साथ-साथ काम करने वाले सभी छोटे-बड़े 
व्र्यक्ति उनसे प्रेरणा पाकर आगे बढ़ने में सफल हुए । राजनीतिज्ञ पं० द्वारिकाप्रसाद 
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मिश्र उस जमाने में 'भविष्य' पत्र के सहायक संपादक थे । देश ही नहीं विदेशों तक में 
इस प्रकार की प्रेरणाएं काम करती रही हें । मुझे ७६ वर्षीय वयोवृद्ध संसद सदस्य 
(राज्य सभा) डा० बी० एन० अंताणि (कच्छ), जो अव स्वर्गवासी हो चुके हैं, ने 
बताया था कि तिलक और गांधी की प्रेरणा लेकर जव वे अफ्रीका में कार्य करने चले 
गये तो वहां जाकर उन्होंने एक प्रेस खोला। उन दिनों उस प्रेस में काम करने वाला 
कंपोजिटर इधर आकर जंजीबार का राष्ट्रपति बना । वस्तुतः पत्रकारिता के व्यवसाय 
में बड़ी शक्ति है, बड़ा प्रभाव है ।” 

इसी शक्ति से प्रभावित होकर तत्कालीन जनमानस स्वतंत्रता-संग्राम, पारस्परिक 
एकता तथा सांस्कृतिक दाथित्वों के प्रति अत्यंत सजग हो गया था । आर्यसमाज के 
समाचार-पत्रों ने सर्वतोन्मुखी सामाजिक चेतना में जितना क्रांतिकारी मंत्र फूंका था वह 
भारतीय समाज-सुधार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है । लेकिन उन पत्रों में 
एकनिष्ठता और सिद्धांत-दृढता जरूरत से ज्यादा रहती थी । ऐसे पत्रों का भी अभाव 
नहीं था जो पारस्परिक समन्वय और आपसी ले-दे की सांस्कृतिक भावनाओं को बढ़ावा 
देते थे । इस संबंध में उन दिनों 'महारथी' को बड़ी धुम थी । उसने जहां 'राजपूत', 
'मराठा' तथा 'प्रताप' विशेषांक निकाले वहीं 'ईद अंक' 'तानक अंक' और ईसा अंक' 
का भी सम्यक संपादन किया था । १६-१२-१९३६ के साप्ताहिक 'महारथी' के “ईद 
विशेषांक' की निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं : 

“इसमें कोई संदेह नहीं कि समझदार हिदू और मुसलमान इस बात को 
समभ गये हैं कि अपनी जाति और देश को स्वतंत्र करने के लिए एक दूसरे को 
समना अत्यंत आवश्यक है । दीवाली को हिंदू तो जानता ही है उसके समझने की 
आवश्यकता तो मुसलमान को है । अतः मुसलमान पत्रकारों को दीवाली अंक प्रकाशित 
करने चाहिए । इसी प्रकार ईद को मुसलमान तो समभते ही हैं, इसका महत्व तो 
हिंदुओं को पहचानना हे । अतः हिदी भाषा भाषियों को ईद अंक निकालने चाहिए । 
इसी प्रकार भारतवासी विभिन्न घर्मानुयायियों एवं मतावलंबियों के विषय में एक दूसरे 
के विचारों का ज्ञान हो जाने और भ्रम मिट जाने से मन शुद्ध तथा हृदय कोमल हो 
जायंगे।” रामचंद्र महारथी इस प्रकार की विचारधारा न केवल 'महारथी' के माध्यम 
से अपितु 'मां' मासिक (१६४०) तथा दिल्ली समाचार (पाक्षिक) इत्यादि के माध्यम 
से भी प्रकाशित करते रहे हैं। महारथी जी का दिल्ली समाचार” तो इस विषय में 
और भी सजग रहा । वयोवृद्ध महारथी जी ने बताया है कि उन्होंने विभिन्न विषयों के 
प्रायः एक सौ से अधिक विशेषांक विगत २१ वर्षो में प्रकाशित किये हैं। और वे सभ्य 
एवं स्वस्थ लोकतांत्रिक जीवन के संदर्भ सिद्ध हो सकते हैं । 

अपने जमाने में 'कर्मयोगी' के विशेषांकों,की और भी बड़ी धुम थी बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने कर्मवीर के 'एंड़ूूज अंक', 'तिलक अंक', 'अर्रावद अंक' तथा “गांधी अंक' 
निकाल कर जन-मानस को प्रेरक दिशा दी थी । 'कर्मयोगी' ने बड़े साहसपूर्वक क्रांति- 
कारियों के विशेषांक भी निकाले थे । सुंदरुलाल जी स्वतः भी एक क्रांतिकारी साहित्य- 
कार थे और उन पर क्रांतिकारियों का गहरा प्रभाव भी था । खुदीराम बोस की गाथा 
सुनाते हुए यह तपोधनी पत्रकार अपनी गड्ढे में घुसी आंखों जार-जार रो पड़ा था । 
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“खुदीराम बोस को बम फेंकने के आरोप में फांसी हो चुकी थी और महात्मा fः 
तिलक को जेल के सींखचों में बंद किया जा चुका था । हम लोगों ने इलाहाबाद में 
जमुना किनारे “बलुआ घाट' पर तिलक को दंडित किये जाने के विरोध में एक सभा का 
समायोजन किया । श्री बालकृष्ण भट्ट उन दिनों “हिंदी प्रदीप” के संपादन के साथ-साथ 
जीवन-निर्वाह हेतु कायस्थ पाठशाला में अध्यापन भी करते थे। वे सभा के अध्यक्ष थे 
और मैं प्रमुख वक्ता । सभा के आस-पास सी० आई० डी ० तथा पुलिस के लोग छाये 
हुए थे । तभी भट्ट जी खुदीराम की याद में रो पड़े । और उन्होंने यहां तक कह दिया 
कि हमें तिलक से भी अधिक चिता खुदीराम की है, जो अब कभी लौट कर नहीं 
आयेगा । सी० आई० डी० वालों की उपस्थिति में यह कहना खतरे से खाली नहीं था। 
मैंने भट्ट जी का कुर्ता खींचा तो वे गुस्से में बोले--'हमार पल्ला काहे खींचत अहो । 
हम खुदीराम को नाम कयौं न लेई ? हमार हिये मां तो आग लागी है । कहैं भी न ?” ” 
खूंखार पुलिस के सामने इतनी मुखर आत्माभिव्यंजना निश्‍चय ही पत्रकार के असीम 
साहस की द्योतक है। 

एक संस्मरण श्री बनारसीदास चतुर्वेदी की जबानी भी सुन लीजिए--“सुप्रसिद्ध 
क्रांतिकारी एम० एन० राय के मुख्य सहायक तयव शेख को गिरफ्तार करके लाया 
जा रहा था । 'लाल वाजार' के पास वे पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो 
गये और हथकड़ी पहने-पहने मेरे निवासस्थान पर पहुंच गये । मैंने उन्हें हथकड़ी कटवा 
कर 'माडर्ने रिव्यू” कार्यालय की छत पर छिपा दिया । कलकत्ते में पुलिस का भारी 
पहरा लगा दिया गया । पर खैरियत यह थी कि पुलिस के पास तेयब शेख का कोई चित्र 
न था । मैंने प्रातःकाल प्रेस जाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया । और बाद 
में एक मारवाड़ी सेठ के वेश में एक कार में बंठाकर कलकत्ते से बाहर रवाना कर 
दिया । वे फैजाबाद पहुंच कर आचार्य नरेंद्रदेव से मिले उन्होंने तेयव शेख को रेल 
द्वारा गुजरात पहुंचा दिया, जहां वे पकड़ लिये गये। बहुत दिनों बाद इस बात का शक 
हुआ और खुफिया पुलिस के अफसरों ने मेरे मकान पर आक्रमण किया । असत्य का 
सहारा लेकर तथा टालमटोल जवाब देकर मैंने अपना पिंड छुड़ाया । यह वात ध्यान 
देने योग्य है कि तैयब शेख और नरेंद्रदेव की मुलाकात मेरे ही मकान पर हुई थी ।” 

पत्र मालिक उन दिनों समपित भावना से ही पत्र चलाते थे। वे लाखों का 
घाटा सहकर भी पत्र निकालने में पीछे न रहते थे। पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने बताया 
है कि उनके कार्यकाल में 'विशाल भारत' से उसके मालिक को १० वर्षो में ७५ हजार 
रुपये का घाटा हुआ था । और उसके बाद ५० हजार रुपये का घाटा और पड़ा । 
इसी प्रकार अन्यान्य पत्रों के स्वामी भी घाटा उठाकर इस क्षेत्र में बने रहना तथा 
राष्ट्रीय जागृति में योग देना अपना पुनीत कतंव्य समते थे । 

इस प्रकार के त्यागी पत्र-स्वामियों तथा निष्ठावान पत्र-संपादकों के संबंध बड़े 
मधुर होते थे। हड़ताल, तालाबंदी और हाय-हाय का उन दिनों स्वप्न में भी नाम नहीं 
था । स्वामी और संपादक कर्मचारी और लेखक सभी अपने दायित्वों के प्रति सजग 
थे । पुराने संपादकों की जबानी उनके मालिकों की उदारता के बारे में बहुत सी कहानी 
सुनने को मिली हैं। अनुभवी पत्रकार श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने अपना अनुभव बताया 
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है कि “उस समय संपादकों से कसकर काम लिया जाता था और वेतन बहुत कम होता 
था । परंतु जहां तक व्यक्तिगत सम्मान का प्रश्‍न था वहां न केवल संपादकों का बल्कि 
संपादन विभाग में काम करने वाले सभी लोगों का मालिकों की ओर से बहुत आदर 
किया जाता था । मुझे स्मरण है कि जिस समय 'माया' के मालिक श्री क्षितीद्रमोह्न 
मित्र 'मुस्तफी' यह चाहते थे कि मैं कार्यालय के समय के बाद बैठकर उनकी किसी 
पुस्तक या “माया' अथवा “मनोहर कहानियों? के फर्मो का प्रूफ पढ़, तो वे पांच बजे से 
पहले मुझे अपने पास बुलाते, नौकर से रसगुल्ला और चाय मंगवाते थे । जब रसगुल्ला 
मेरे मुंह में होता तब कहते कि चतुर्वेदीजी, जब तक प्रेस में मशीन चलती रहती है, 
तभी तक मेरा दिल भी धड़कता है । जब मशीन बंद हो जाती है तो मुझे लगता है कि 
मेरे दिल की धड़कन रुक जायगी । लेकिन आज अभी तक पेज ही तैयार नहीं हुए हैं । 
रात को मशीन कैसे चलेगी ? आप मुझ पर कृपा करके थोड़ी देर बैठकर दो फार्म पास 
करके जाने का कष्ट करें । रसगुल्ला मुंह में हो तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता ।” 
ऐसे भी वृत्तांत सुनने को मिले हैं जिनमें संपादकों ने अपने मालिकों का विरोध 
तक किया और मालिकों ने उदारतापूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया । आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी और 'सरस्वती' के मालिकों के मधुर संबंधों के वारे में साहित्य जगत में कई 
चर्चाएं प्रसिद्ध हैं । उनके विरोध करने पर एक पुस्तक की हजारों प्रतियां कटिग मशीन 
के हवाले कर दी गयी थीं । पं० बनारसीदास चतुवदी ने तो अपने मालिक का भाषण 
तक नहीं छापा था । उन दिनों रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिदू महासभा के गोवा अधि- 
वेशन में महासभा की अध्यक्षता की थी । कितु चतुर्वेदीजी ने उन्हीं के 'विशाल भारत' 
में भाषण और कुछ भी न छापते हुए एक विपरीत संपादकीय टिप्पणी लिख दी थी । 
उसमें कहा गया था कि किसी भी राष्ट्रीय कार्यकर्ता को हिदू महासभा जैसी सांप्रदायिक 
संस्थाओं का प्रधान नहीं बनना चाहिए । जब बड़े बाबू (श्री चट्टोपाध्याय) से इस संबंध 
में लोगों ने शिकायतें कीं तो उन्होंने स्पष्ट कहा--“संपादक की हैसियत से पंडित 
जी अपने पत्र के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं ।” हां इतना अवश्य है कि उन्होंने इस टिप्पणी 
का करारा उत्तर लिखा था । वह उत्तर भी 'विशाल भारत' में छाप दिया गया था । 
इस घटना ने संपादकीय स्वतंत्रता तथा प्रकाशक-संपादक संबंधों में एक नया कीतिमान 
स्थापित किया था । उन दिनों भी पूज्य पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा पंडित 
पद्मसिह शर्मा ने उसे अच्छा नहीं समझा था । आज चतुर्वेदीजी इस घटना पर मन ही 
मन पछताते हैं और वे अपने मालिकों के मधुर संबंधों तथा उदारताओं का ऋण स्वीकार 
करते हैं । उनका कहना है कि “यदि मेरे द्वारा कोई उल्लेख योग्य सेवा पत्रकारिता के 
क्षेत्र में बन पड़ी तो इसका मुख्य कारण यही है कि मुझे दीनबंधु एंड्र,ज, महात्मा 
गांधी, रामानंद चटर्जी, महाराज वीरसिंह ज़ देव जैसे मालिक मिले थे, जिन्होंने मुझे 
पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की थी ।” र 
संपादक की स्वतंत्रता, अच्छी पत्रकारिता की पहली शर्त हे । संपादक की 
स्वतंत्रता से ही वैचारिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है भौर वैचारिक स्वतंत्रता स्वस्थ 
प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है । प्रश्‍न यह उठता है कि समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता से 
तात्पर्यं क्या है ? इस संबंध में वयोवृद्ध पत्रकारों के अनुभव तथा विचार भिन्न-भिन्न 
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हैं ? महारथीजी के शब्दों में--“जो कुछ भी देश और समाज के हित में हो उसे 
निस्संकोच कह देने की छूट ही पत्रों की स्वतंत्रता कही जा सकती है । पत्र की रीति- 
नीति के अनुरूप रचनात्मक दृष्टि से संपादक, सहयोगी लेखक और संवाददाता का 
समन्वित प्रयास ही समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का निर्वाह करने में समर्थ सिद्ध हो 
सकता है ।” पत्रों की स्वतंत्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यवस्थापक स्वतंत्रचेता 
हों । लोभ-लालच तथा दबाव-धमकाव से प्रभावित अथवा किसी विचारधारा विशेष 
से बंधे मालिकों के पत्र स्वतंत्र नीति का अनुसरण नहीं कर सकते । इस संबंध में कर्म- 
योगी पंडित सुंदरलाल ने बताया है कि “मेरे पत्रकार जीवन के एकमात्र अनुभवों का 
निष्कर्षं यही है कि सच्चा पत्रकार वही हो सकता है जो समाज सेवा के लिए पूरी तरह 
समपित होकर निर्भीकता, निष्पक्षता, निःस्वार्थ भावना तथा स्वतंत्रता से लेखनी चलाये 
और किसी के 'अनुचित' दबाव के आगे न भुके । जीवन में त्याग तथा अभाव को सहन 
करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति सच्चा पत्रकार हो सकता है । हमारी पीढ़ी के 
पत्रकार फाकामस्ती से लेकर फांसी पर चढ़ने तक के लिए तत्पर रहते थे। इसीलिए 
अंग्रेजों की जेलें व फांसी की रस्सियां उन्हें कत्त॑व्य-पथ से विचलित न कर सकीं और 
बे स्वतंत्रतापूर्वंक लिख पाये ।” 

आज की पत्रकारिता बाबू बालमुक्‌ंद गुप्त, बाबू बालकृष्ण भट्ट या बाबू प्रताप- 
नारायण मिश्र के जमाने की 'सिगलहैँडेड' पत्रकारिता नहीं है। इसलिए केवल 
संपादक की स्वतंत्रता को स्वतंत्र पत्रकारिता की संज्ञा नहीं दी जा सकती । लेखक, 
चित्रकार, कार्ट्नकार तथा शीर्षकदाता आदि सभी की स्वतंत्रता से, सभी के सम्मिलित 
प्रयास से आज का पत्र ऊंचा उठकर समाज को आकर्षित तथा ज्ञानवधित कर पाता 
है । समाचार-पत्रों के लिए जानकारी या ज्ञान का प्रसार अथवा मनोरंजन ही एकमात्र 
कसौटी नहीं है । इन वयोवृद्ध पत्रकारों की राय है कि अच्छे समाचार-पत्र के लिए यह 
भी आवइयक है कि वह पाठकों को समुचित दिशा-बोध प्रदान करे । जो पत्र यह नहीं कर 
सकता वह सब होते हुए भी कुछ नहीं है । परंतु पूंजीपतियों के तलवे चाटने या सरकार 
की खुशामद करने वाले अखबार यह कार्यं स्वतंत्रतापूर्वंक नहीं कर सकते । क्योंकि 
उनकी स्वतंत्रता पूवं ग्रहों तथा प्रतिबद्धताओं के कीचड़ से सनी रहती है । पं० बनारसी- 
दास चतुर्वेदी ने अखबार की स्वतंत्रता को नारी के सतीत्व से उपमित किया है। 
“स्वतंत्रता के बिना पत्रकारिता वैसी ही है जैसे पातिब्रत्य के बिना कोई स्त्री । पर हमें 
स्वाधीनता तथा स्वच्छंदता में मेद करना होगा । अनियंत्रित स्वाधीनता स्वच्छंदता 
का रूप धारण कर लेती है । भावी समाज व्यवस्था में जिन भाइयों को दृढ़ विश्वास 
नहीं है, वे चूं-चूं का मुरब्बा भले ही तैयार कर लें, सजीव पत्र नहीं निकाल सकते । 
किसी न किसी प्रकार का समाजवाद या साम्यवाद इस देश में आकर रहेगा । अतः 
उसी के अनुसार हमें अपनी कार्यपद्धति तथा दिशा को मोड़ देना चाहिए । नान्यथा 
मार्ग विद्यते।' 

समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता में पत्र के लेखकों की विचारधारा बहुत बड़ी 
भूमिका अदा करती है । पहले के लेखक निस्पृह तथा समर्पित भावना से लिखते थे । 
उन दिनों लेखकों को कोई पारिश्रमिक या पुरस्कार प्राप्त नहीं होता था । छोटे-मोटे 


हिंदी पत्रकारिता : अनुभव के दर्पण में : : ७७१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


FFs जौ Fe 


। # 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ही नहीं पांच-पांच और सात-सात हजार ग्राहकों की संख्या वाले पत्र भी अपने 
लेखकों को पारिश्रमिक नहीं दे पाते थे । विद्यावाचस्पति गणेशदत्त शर्मा 'इंद्र' ने बताया 
है कि १६१० के आसपास पारिश्रमिक की कोई व्यवस्था नहीं थी । पं० बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने 'विशाल भारत' के कुछ लेखकों को पारिश्रमिक देने का उल्लेख अवश्य किया 
है लेकिन वह दो-चार रुपये तक ही सीमित था। चार रुपये तो उन दिनों मुंशी प्रेमचंद 
को दिये जाते थे । बाद में इस स्थिति में सुधार आता गया । जगदीशा प्रसाद चतुर्वेदी 
का कहना है--“स्वाधीनता से पहले लेखकों के पारिश्रमिक की रकमें बहुत कम थीं । 
पांच और दस रुपये बहुत माना जाता था। अच्छे-अच्छे लेखकों को भी पांच-दस-पंद्रह 
रुपये ही मिलते थे | 'आज' में बहुत दिनों दस-पंद्रह का ही रेट रहा, बड़ी मुश्किल से 
राजधानी के कुछ लेखकों के लिए मैंने २५ और ५० रुपये करवाये।” उन दिनों लेखक 
पैसों के लिए नहीं निष्ठा और प्रतिष्ठा के लिए लिखा करते थे । ऐसे बहुत से प्रसिद्ध 
लेखक थे जो पत्र-कार्यालय में आकर स्वयंसेवक की भांति कार्य किया करते थे । 
गणेशशंकर विद्यार्थी ने बहुत दिनों तक 'कर्मयोगी' को इस प्रकार की सेवाएं समर्पित 
की थीं । भाज तक भी संपादक लोग ऐसे लेखकों का ऋण स्वीकार करते हैं । बैसे भी 
पुराने संपादक अपने लेखकों को जिस मान-सम्मान से याद करते हैं वह किसी भी 
पारिश्रमिक से अधिक है। बनारसीदास चतुर्वेदी ने अपने लेखकों पर भूरि-भूरि गर्व व्यक्त 
किया है। उन्होंने विशाल भारत के लेखकों में सर्वश्री मंथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण 
गुप्त, प्रेमचंद, सुदर्शन, राहुल सांकृत्यायन, हरिवंशराय बच्चन, सोहनलाल द्विवेदी, .- 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, दिनकर, अज्ञेय, कमला चौधरी, श्रीराम शर्मा, बालकृष्ण राथ, 
अजीमबेग चुगताई, अनवर हुसेन रायपुरी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, बृजमोहन «शर्मा, इयाम- 
सुंदर खत्री, मोहनसिह सेंगर तथा जैनेद्र प्रभृति साहित्य मनीषियों की रचनाएं देने के 
लिए मुक्‍त कट से प्रशंसा की और कहा--““इन लोगों ने अपनी सर्वोत्तम रचनाएं 'विशाल 
भारत' को दी थीं । मैं उनके ऋण से जन्म-जन्मांतर में भी उऋण नहीं हो सकता ।” 

सच बात तो यह है कि इन्हीं महान लेखकों के सहयोग से 'विशाल भारत' 
इतना चमक सका था । इस पत्र ने “रवींद्र अंक' निकालकर, ब्रज-साहित्य मंडल स्थापित 
करके और शांतिनिकेतन के हिदी भवन तथा सम्मेलन में सत्यनारायण कुटीर की स्थापना 
करके जो यश अजित किया था उसका मूल श्रेय इन्हीं साहित्य महारथियों के सहयोग 
को है । चतुर्वेदीजी ने नये, छोटे और आंचलिक लेखकों को भी प्रोत्साहित करने का 
सराहनीय कार्य किया था । उनका 'मधुकर' आंचलिक लेखकों को बढ़ावा देने की दृष्टि 
से एक उत्तम प्रयास था । 

लेखकों की भांति संपादक भी अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर पाते थे। आरंभ 
में तो संपादक ही पीर-बवर्ची-भिरुती-खर सभी कुछ होते थे । बाद में जब कुछ धनी- 
मानी उदारचेता स्वामी पत्रों की ओर आकर्षित हुए तब भी वे अपने संपादकों को 
अधिक कुछ न दे पाते थे । उन दिनों संपादक का वेतन ५० या ६० रुपये प्रति माह 
नहीं होता था । विद्यावाचस्पति गणेशदत्त शर्मा इंद्र ने बहुत दिनों तक नाममात्र के 
वेतन पर गणेशशंकर विद्यार्थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा पं० महावीरप्रसाद 
द्विवेदी इत्यादि के साथ काम किया था । आगे चलकर जब उन्होंने 'वीणा' (इंदौर), 
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'जीवन' (मथुरा) इत्यादि पत्रों का पूरा कार्य संभाला तब कहीं १५० रुपये मासिक 
प्राप्त हुआ था । इंद्रजी जैसे निष्ठावान संपादकों ने उन दिनों जितने अल्प वेतन में 
पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया वह हिंदी पत्रकारों के प्रति सेवा और त्याग का 
ज्वलंत उदाहरण है । उस समय का संपादक इतने पैसे को भी तभी स्वीकार करता 
था जव यह समक लेता कि यह पैसा शुद्ध है । अन्यथा सिद्ध होने पर, वृत्ति को लात 
मार देना सहज बात थी । गणेशदत्त शर्मा 'इंद्र' ने लिखा है--“मैं स्वतंत्र रूप से एक 
अच्छा साप्ताहिक अपनाना चाहता था । मथुरा के पंडित प्यारेलाल गौड़ इसके लिए 
तैयार हो गये । १५० रुपये मासिक पर 'जीवन' नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन 
कार्य १९२० में आरंभ किया । प्रेस धनी था इसलिए प्रकाशन में कोई बाधा नहीं थी । 
छह महीने पत्र प्रकाशित करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि स्वामी अंग्रेज सरकार का अत्यंत 
चापलूस व्यक्ति है ।'” 

१००-१५० रुपये मासिक के पश्चात संपादकों को १७५-२०० मिलने लगे 
थे । पं० बनारसीदास चतुर्वेदी का कथन है--“विशाल भारत के आय-व्यय का हिसाब 
'माडने रिव्यू” तथा 'प्रवासी' के साथ रहता था । विज्ञापन हमें कम ही मिल पाते थे 
और ग्राहक संख्या भी दो हजार से अधिक नहीं पहुंचती थी । मुझे १७५ रुपये तथा 
वर्माजी व धन्यकुमारजी को ५० से ७० रुपये तक वेतन मिलता था । धन्यकुमार तो 
आरंभ में ३० रुपये पर ही नौकर हुए थे। पं० कालिकाप्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर' 
ने इससे अच्छी स्थिति का संकेत किया है। उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए सूचित 
किया है कि : 

“बंबई के दैनिक 'हिदुस्तान' में उस समय मुझे २५० रुपये मासिक मिलता था, 
जो मैंने अपनी इच्छा से लिया था। श्री त्रिपाठीजी का कहना था कि आप जो वेतन 
चाहे लिख लें । इससे मुझे असमंजस में पड़ जाना पड़ा । मैंने २५० रुपये से अधिक नहीं. 
लिये । मुझे वाहन आदि की पूरी सुविधा थी । रात्रि को १२ बजे तक 'लंदन केबल्स' 
अर्थात्‌ लंदन के तार आते थे। जब तक “लंदन केबल्स' नहीं आते थे मैं प्रेस में ही 
रहता था । बाद में टॅक्सी या विक्टोरिया से किसी भी वाहन पर घर लौट सकता 
था ।” इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा है--“मैंने कई राते प्रेस में बिताई । वहां समाचार- 
पत्र बिछाकर सोता था । यहीं मेरी मुलाकात स्वर्गीय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी से 
हुई । जिनकी इच्छानुसार मुझे बंबई हिंदी साहित्य सम्मेलन का मंत्री बनाया गया । 
मुंशीजी अध्यक्ष हुए । मेरा ख्याल है कि इस बैठक में भगवतीचरण वर्मा, सुदर्शन 
और उग्रजी भी उपस्थित थे। बीच में मैं यह ओर लिख देना चाहता हूं कि मेरी 
पत्रकारिता का आरंभ दिल्ली के मासिक पत्र 'महारथी' से हुआ ।' 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कम वेतन और गुरुजनों और लेखकों की निहछल ऋण- 
स्वीकृति पुराने पत्रकारों की उल्लेखनीय विशेषता रही है । मैं एक ऐसे पत्रकार बंधु को 
जानता हूं जिन्होंने गांधीजी के आंदोलन से प्रभावित होकर लखनऊ कालेज से अपना 
नाम कटा लिया था और वे आजीवन कांग्रेस तथा आर्यसमाज के हिंदी, उर्द्‌, अंग्रेजी 
पत्रों में लिख-लिख कर जीवन यापन करते रहे । आरंभ में बे मात्र निर्वाह के लिए 
३० रुपये लेते थे। बाद में ४० रुपये लेते थे और जब महंगाई के कारण इतने रुपये 
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में इस अविवाहित और एकाकी व्यक्ति का निर्वाह भी असंभव हो गया तो उन्होंने बहुत 
कहने पर १६६० के आस-पास राजा महेंद्र प्रताप के अखबार से' ससंकोच १०० रुपये 
मासिक स्वीकार किया । इनका नाम है श्री कुंवरबहादुर माथुर शेरकोटी। उनमें 
आत्मसम्मान के साथ दूसरों का आभार स्वीकार करने और नयी-नयी बातों को सीखने 
की ललक आज तक बनी हुई है । यह गुण हमने अनेक प्रमुख पत्रकारों में विद्यमान 
पाया है । कालिकाप्रसाद दीक्षित के ये शब्द साक्षी रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं--- 
“हमारे पत्रों में मुख्य रूप से सभी विषय रहते थे । दैनिक में समाचार, साप्ताहिक में 
समाचार और टिप्पणियां, मासिक में रोचक लेख होते थे । उनके लिखने में मुंशी 
प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, गुलाबराय, कन्हैयालाल पोद्दार, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, डा० रामकुमार वर्मा तथा रघुवीरसिह इत्यादि प्रमुख थे । मासिक पत्रिका 
'वीणा' का मैंने १५ वर्ष तक संपादन किया है । वीणा में रहने के कारण मेरा भाषा 
और साहित्य से जो संबंध जुड़ा वह आज भी कायम है । इसमें मैंने पद्मसिंह शर्मा, 
कृष्णबिहारी मिश्र, अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, कामताप्रसाद गुरु और किशोरीलाल से 
बहुत कुछ सीखा । व्यंग्य-विनोद लिखना तो विशेषतः अंग्रेजी से सीखा है ।” 
जो संपादक पाठकों से संबद्ध रहता है उसके पत्र को लोकप्रियता शीघ्र प्राप्त 
होती है । अच्छे संपादक इस वात का आज भी ध्यान रखते हैं और पहले भी रखते 
थे । कुसुमाकरजी ने स्वीकार किया है कि “मेरा पाठकों से घनिष्ठ संबंध था । जव 
मैं 'क्रांति' का संपादक था तब मैने पुराने मध्यभारत का दौरा किया था और 
बंबई में रहते हुए महाराष्ट्र में भी घूमा था । जिसमें पुना, अमरावती और नागपुर 
मुख्य थे । इससे हमें पाठकों की रुचि का पता लगता था और ज्ञात होता था कि उन्हें 
क्या चीज पसंद आयी और क्या नहीं और वे क्या चाहते हैं। समय पर पत्र मिलता 
है या नहीं ।” 
इन कथनों के विपरीत कुछ पत्रकारों ने पाठकों के अनुकूल चलने की 
प्रवृत्ति को स्वस्थ नहीं माना । उनके अनुसार जागृत पत्र सैदव पाठकों के पीछे 
ही नहीं चलते, वे रुचियों का निर्माण भी करते हैं । पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के 
शब्दों में--“'पाठकों को रुचि को प्रधानता मैंने कभी नहीं दी । सात्विक, मानसिक 
भोजन तैयार करना ही हम लोगों ने अपना मुख्य कत्तव्य समभा । पाठकों को वह 
रुचता है या नहीं इसे हमने कभी सामने नहीं रखा और इसीलिए 'विशाल भारत' 
को सस्ती लोकप्रियता कभी प्राप्त नहीं हुई । 'विशाल भारत' ने गंभीर पाठकों व गंभीर 
लेखकों को सदेव आकर्षित किया । देशी-विदेशी अंग्रेजी लेखक भी “विशाल भारत' में 
लिखते थे । सर जगन्नाथ सरकार तथा ब्रिटिश पालियामेंट के मेंबर बिलफ्रेड बैलाक 
तक ने उसमें लेख लिखे थे । स्वयं नेहरूजी तक ने भी जेल से चार महत्वपूर्ण निबंध 
“विशाल भारत” को भेजे थे जो हिदी में थे ।” 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीति के हाथ बहुत लंबे हो गये हैं। आज के 
पत्र राजनीतिक सत्ता तथा उसकी अनुकूलता-प्रतिकूलता का ध्यान अधिक रखते हैं । 
पहले के पत्र दुर्धर्षं विदेशी सत्ता तक की परवाह नहीं करते थे, जबकि आज स्थानीय 
सरकारों का भी ध्यान रखा जाता है । इसके प्रमाणस्वरूप श्री जगदीश प्रसाद 
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चतुर्वेदी का अनुभव इस दृष्टि से उद्धृत है--“जब मैं दोबारा १९६९ की अगस्त में 
मेरे समाचार-पत्र के कार्यालय में (वनारस) गया तो इस वात की खोज-खबर रहने 
लगी थी कि किसका समर्थन किया जाय और किसका विरोध । जो भी व्यक्ति यहां 
सत्ताधारी है उसका सहयोग लेने के लिए किसका समर्थन किया जाय । एक वक्‍त ऐसा 
आया कि वाराणसी में एक दल की सत्ता थी, लखनऊ की राज्य सरकार में दूसरे 
दल की और दिल्ली की केंद्रीय सरकार में तीसरे दल की। पत्र की नीति यही थी कि 
तीनों से बना कर रखी जाय । पत्रकारों को इसके कारण बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी । 
जव पत्र-संचालन की यह धारणा बन जाती है तब कोई पत्रकार वहां के शासक से यदि 
मेल नहीं खाता, तो उसका या तो तबादला कर दिया जाता है या छुट्टी । प्रायः सभी 
समाचार-पत्रों में इसी प्रकार की नीतियां हो गयी हैं यद्यपि कुछ समाचार-पत्र एक 
विशिष्ट आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा पर चलते हैं ।” 

यह नीति पत्र-पत्रिकाओं को बदलती हुई परिस्थितियों के कारण अपनानी 
पड़ी है । पत्र चलाने के लिए आज भारी पूंजी की आवश्यकता होती है । सरकार के 
विज्ञापन बहुत बड़ा आकर्षण हैं । वैसे तो विज्ञापन प्राचीन पत्रकारों के लिए भी एक 
विशिष्ट ललक की वस्तु थे। कारण यह था कि ग्राहक संख्या बहुत ही मामूली होती 
थी । कुसुमाकरजी का कथन है--“कोई भी पत्र उस समय ग्राहक संख्या पर निर्मर 
नहीं करता था और आज भी नहीं करता । उस समय भी विज्ञापनों पर निर्भर 
रहना पड़ता था और आज भी रहना पड़ता है । बंबई में तो हमें छह हजार रुपये 
महीना के सिनेमा के विज्ञापन मिलते थे। उस जमाने में और बड़ा स्रोत थीं बड़ी 
कंपनियों की सूचनाएं । कुछ लोग अपने भाषण रुपये देकर भी छपवाते थे । हमें स्मरण 
है कि एक समय एक भाषण के छापने पर दैनिक हिंदुस्तान को तीन हजार रुपये मिले 
थे । उस समय हमने 'कांग्रेस अंक' निकाला था जो हाथ के बने कागज पर छपा था । 
'सत्यार्थप्रकाश अंक' भी निकाला गया था । इस पर तत्कालीन सरकार ने आपत्ति 
की थी । परंतु जब हमने होम सेक्रेटरी को उत्तर दिया कि 'सत्यार्थप्रकाश' पर प्रति- 
बंध बंबई में नहीं, पंजाब में है तो हमारी बात मान ली गयी ।” कारण यह था कि उन 
दिनों पत्रकारिता-कानून आज से बहुत भिन्न था । 

आज के पत्रकारिता कानून ने बहुत सी व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी हैं । इनमें से 
एक प्रमुख व्यवस्था 'सोपान पद्धति' है। यह पद्धति वेतन मंडल के निर्णय के बाद आयी 
है। पहले वेतन किसी पद्धति के आधार पर नहीं अपितु पत्रकारों की वरिष्ठता एवं 
अनुभव के आधार पर निर्धारित होते थे। पद-नामों की भी यही दशा थी। आज' में 
तो कल तक सभी पत्रकार संपादक कहलाते थे । उसकी नियमावली में भी उनके लिए 
संपादक पद ही लिखा हुआ था । आज के भूतपूर्व संवाददाता श्री जगदीश चतुर्वेदी ने 
इस विषय में बताया है--“बहुत दिनों तक मेरा वेतन संपादक के वेतन से अधिक 
रहा था । इससे पहले तो ऐसी कोई भावना ही विद्यमान नहीं थी । पत्रों में बहुत 
थोड़े से कर्मचारी होते थे जो एक साथ बड़े प्रेम से खाते-पीते और रहते थे। कमं- 
वीर पंडित सुंदरलालजी ने कहा है---“हम सभी, जीवनदानी टाइप के लोग थे। 
गुजारे लायक तनख्वाह लेते थे। साथ-साथ खाते-पीते थे । पैसे की कमी नहीं रहती 
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थी । राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत पैसे वाले रुपये लिये फिरते थे कि इसे आजादी के 
पुण्य कार्य में लगा दो । सौ रुपये की जरूरत होती थी तो पांच सौ मिल जाते थे । 
परंतु एक पैसे का भी दुरुपयोग नहीं होता था । क्योंकि आज की तरह हम लोगों की 
आवश्यकताएं असीमित नहीं थीं । जीवन, रहन-सहन व खानपान बहुत सादा था । 
केवल आजादी की धुन में लगे रहते थे अतः जीने के लिए खाते थे । खाने के लिए 
जीवन की कल्पना तक नहीं थी ।” पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा है---“उन 
(दिनों कोई सोपान पद्धति नहीं थी। हम कुल मिलाकर चार आदमी थे--मैं, धन्यकुमार 
जैन, ब्रजमोहन वर्मा और श्रीपति पांडेय । भाई धन्यकुमार बंगला से अनुवाद करते 
थे और वर्माजी अंग्रेजी से । पांडेयजी प्रूफ देखते थे । हम लोगों में भाईचारा था । 
तीन-चौथाई से अधिक कार्य इस प्रकार हो जाता था । मेरा प्रमुख कार्य तो हंसना- 
हंसाना रह जाता था । वर्माजी कभी-कभी तो हंसते-हंसते तंग आ जाते तो कहते-- 
चौवेजी, कुछ काम भी करने दीजिए । आगे चलकर यही व्यवहार 'मधुकर' के संपादन 
में भी छह वर्ष तक रहा । वहां मेरे सहायक संपादक थे श्री यशपाल जैन तथा श्री 
जगदीश चतुर्वेदी । सहायकों के वारे में दरअसल मैं अत्यंत सौभाग्यशाली रहा हूं ।” 
पंडितजी इन लोगों के साथ डटकर काम करते थे और खूब सैर-सपाटा करते थे । 
उन्होंने बताया है---“न जाने कितने घंटे उन लोगों ने साथ-साथ ढाक-पलाश के बनों 
में भ्रमण करते, झाड़-भंखाड़ों में घूमते तथा नदियों में स्नान करते हुए बिताये हैं।” 
निश्चय ही इन मधुर संबंधों के कारण स्पर्धा उत्पन्न नहीं हो पाती थी । वे पारस्प- 
रिक सहयोग पर अधिक निर्भर थे, मशीन पर कम । 
मशीन के प्रभाव के कारण आजकल अखबारों की साज-सज्जा और समाचार- 
बहुलता बहुत बढ़ गयी है । टेलीप्रिटर ने समाचार-पत्रों के जीवन में क्रांति उत्पन्न कर 
दी है। उस समय केवल तार और रेडियो ही प्रमुख स्रोत होते थे कुछ समाचार-पत्र 
निजी संवाददाता भी रखते थे। कुसुमाकरजी का अनुभव उल्लेखनीय है---“'मेरा 
आज भी संवाददाताओं के संबंध में अच्छा अनुभव नहीं है। अधिकांश संवाददाता 
पत्रकारिता करते हैं [कतु उन्हें ठीक तरह से भाषा लिखना भी नहीं आता । 
परंतु संचालकों की कृपा से सव कुछ चलता है । कुछ संवाददाता एजेंट भी होते हैं । 
जब उनका समाचार नहीं छपता तब कापियां कम करने का आदेश दे देते हैं । इससे 
संचालक लोग भी डरते हैं । मैं जानता हूं कि एक संवाददाता सर्राफे की दुकान भी 
करते हैं और छोटे-मोटे व्यवसाय तथा पत्र द्वारा अधिकारियों पर आतंक भी रखते हे ।” 
जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी ने संवाददाताओं के संबंध में अपना अनुभव इन शब्दों 
में बताया, “उन दिनों एक पत्र के दो से अधिक संवाददाता नहीं होते थे । बहुत दिनों 
तक तो 'हिंदुस्तान' और 'नवभारत' का भी कोई विशेष संवाददाता नहीं था, यद्यपि 
“नवभारत! ने संविधान सभा की पूरी रिपोर्टिंग की थी। मैं और हमारे संपादक श्री 
सत्यदेव विद्यालंकार दोनों ही बंठते थे । वे झलकियां लिखते थे । मैंने 'नवभारत' के 
लिए सर्वप्रथम एशियाई सम्मेलन की रिर्पोट की थी जो अप्रैल १६४७ में हुआ था 
जबकि 'नवभारत' का जन्म हुआ ही था ।” 
१९४७ के बाद तो हिंदी पत्रकारिता नित नये उन्नति-पथ पर अग्रसर होती 
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चली जा रही है । उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। ज्यों-ज्यों शिक्षा बढ़ेगी, आधुनिक 
सभ्यता ग्रामों तक पहुंचेगी--सामान्य ज्ञान का विकास होगा और प्रजातंत्र सुदृढ़ 
बनेगा, त्यों-त्यों हिदी समाचार-पत्रों की आवश्यकता बढ़ती ही जायगी । अब तक हिदी 
पत्रकारिता अपेक्षाकृत कई गुना बढ़ गयी होती, यदि हिदी भाषी क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा 
के प्रति स्वाभिमान और अंग्रेजी की दिमागी गुलामी न होती । अंग्रेजी का वर्चस्व 
हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में आज भी एक समस्या वनी हुई है । अधिकांश हिंदी पत्र 
अंग्रेजी पत्रों से संबद्ध हैं, उनके पिछलगू हैं। सरकार और जनता अपने अधिक विज्ञापन 
या तो अंग्रेजी पत्रों को देती है या अंग्रेजी से संबद्ध हिदी पत्रों को । जनता का बहुत 
बड़ा भाग अब भी अंग्रेजी पत्र ही खरीदता है । सरकार पत्रकारों को विदेश भेजते समय 
अंग्रेजी पत्रकारों को वरिष्ठता देती है । इससे अंग्रेजी पत्रकारिता अधिक लाभ ले रही है 
और हिंदी पत्रकारिता के विकास की गति मंद है। श्री जगदीश चतुर्वेदी इसका एक 
कारण हिंदी में सक्षम समाचार समितियों का अभाव मानते हैं। उन्होंने बताया है--- 
“सारी समाचार सामग्री अंग्रेजी में आती है जिसका अनुवाद करना होता है । 
“समाचार भारती' और “हिदुस्तान' जैसी दो समितियां हिंदी में समाचार देने के लिए 
बनी हैं परंतु इनमें इतनी सामर्थ्यं नहीं आ पायी है कि कोई हिंदी पत्र उनके ऊपर 
आश्रित रह सके । इसलिए हिंदी पत्रकारिता की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि 
हिदी समाचार समितियों का विकास किया जाय ।” 

वस्तुतः समस्या केवल मशीनी ही नहीं, भावनात्मक भी है। आज का पत्रकार 
पहले की अपेक्षा साधनसंपन्न होते हुए भी साधनाविहीन होता जा रहा है। उसका 
आचरण केवल जनसंपर्क अधिकारी जैसा बन गया है। पहले ऐसी बात नहीं थी । 
निष्ठावान पत्रकार तकनीकी विशेषज्ञ न होकर मानव जीवन का एक सहृदय एवं 
सूझबूभपूर्ण कलाकार होता है । उसका पत्र उतना ही अधिक रंग ला सकता है जितना 
वह उसमें श्रम करे । लेकिन आज छोटे-छोटे कामों से लेकर संपादकीय लिखने तक के 
अनेकायामी व्यवसाय में देश-हित साधनों की नहीं वैज्ञानिक साधनों की तूती बोलती 
है । आज की पत्रकारिता का प्रधान स्वर सेवा नहीं स्वार्थ है, परमार्थ नहीं केवल अर्थ 
है। 

पंडित गणेशदत्त शर्मा “इंद्र' ने इसे “हिंदी पत्रकारिता के पतन' तथा 'देश- 
भक्ति के जनाजे' की संज्ञा दी है क्योंकि आज का संपादक अपनी रोजी-रोटी के लिए 
पंजीपतियों का 'हिज मास्टर्स वाइस” बनकर काम करने लगा है । उन्होंने बताया है 
कि “भारत की आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता में वह प्रतिभा नहीं मिलती जो 
आजादी के पूर्व के समाचार-पत्रों में थी । न वो ठोस सामग्री है न वह प्रतिभावान रूप। 
आज की पत्रकारिता तो धन कमाने का साधन मात्र रह गयी है । उसने ब्लेकमेल का 
धंधा अपना लिया है । पूंजी पति पत्र केवल पैसा बटोरना चाहते हैं । संपादकों, लेखकों 
तथा संवाददाताओं का खून चूसकर वतंमान पत्रों के व्यवस्थापक अपनी तिजोरियां 
भरने की उधेड़बुन में रहते हैं। जो भ्रष्टाचार राजनीति में प्रवेश करके उसे बदनाम 
करने में संलग्न है, वही हिंदी पत्रकारिता में भी आ घुसा है। जनसेवा और परोपकार 
का सूंदर वेश बनाये आज का हिंदी पत्र-जगत निडर होकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर 
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रहा है।” 

इंद्रजी ने आगे सलाह दी कि “मैं अपने अनुभव और व्यवहार के आधार 
पर यही कहना चाहता हूं कि कोई भी ईमानदार सेवक और सच्चा देशभक्त इस दिशा 
में कभी कदम न बढ़ाये अन्यथा वर्तमान स्थिति और समय में उसे कष्टों के नीचे दबे 
रहकर भूखों मरना होगा । हां जो भ्रष्टाचार की कला में निपुण है अथवा येन केन 
प्रकारेण पैसा कमाने की कला में प्रवीण हैं वे ही इसमें प्रवेश करें ।” निश्‍चय ही 
इंद्रजी के इन शब्दों में जो खीक व्यक्त हुई है वह सर्वथा निराधार नहीं । 

अब प्रश्‍न उपस्थित होता है कि किया क्या जाय ? इस वारे में अनेक सुझाव 
हैं । हम समभते हैं कि बोहरे को कोसने से उसकी तिजोरी नहीं टूटती । दूसरे, उसकी 
तिजोरी से बड़े-बड़ों के काम भी निकलते हैं। इसलिए आवश्यक है कि तिजोरी तो 
रहे परंतु वह किसी एक के अधिकार में न हो । अतः बड़े-बड़े अखबारों के समांतर 
सहकारी प्रेस स्थापित किये जायं जिनमें पैसा पूंजीपतियों का न होकर सर्वसाधारण 
का हो । और सरकार इस काम में लालफीताशाही से ऊपर उठकर उदारतापूर्वक 
सहयोग करे । परंतु धन ही तो सब कुछ नहीं है । प्रबंध, संसाधन तथा बौद्धिक क्षमता 
का भी पूरा-पुरा विकास आवश्यक है । इसके लिए अनुभवी पत्रकारों ने अनेक सुझाव 
दिये हैं । 

कुसुमाकरजी का कथन है कि “पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग को चाहिए कि दिल्ली में “पत्रकार विश्वविद्यालय' की स्थापना करे । 
जहां पत्रिकारिता का प्रशिक्षण हो, उन विश्वविद्यालयों को पर्याप्त धन दिया जाय । 
जिस से वे टेलीप्रिटर तथा मुद्रणालय रख सकें । संवाद संग्रह सिखाने के लिए, इस 
विभाग में कम से कम एक मिनी बस होनी चाहिए । इस विभाग में उन्हीं लोगों का 
प्रवेश हो जो किसी दॅनिक में कार्य करने का अनुभव रखते हों । हिदी पत्रकारिता 
विकासोन्मुख है, उसका पूर्ण विकास तब होगा जब सरकार अंग्रेजी पत्रों को विज्ञापन 
देना कम करेगी ।” 

पं० गणेशदत्त शर्मा ने सुझाव दिया है कि “पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने 
वालों के लिए एक आचार संहिता का बनाया जाना जरूरी है। इसका पालन कठोरता 
से अपेक्षित है । देशकाल और पात्रानुसार इस क्षेत्र का शुद्धीकरण वांछनीय है। 
दूषित, कलुषित तथा भ्रष्ट पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशकों पर प्रतिबंध लगाये बिना, यह 
क्षेत्र जन-हितकारी नहीं बन सकेगा ।” 

वस्तुतः हिंदी पत्रकारिता का इतिहास संपादकों तथा पत्रकारों के त्याग एवं 
कत्तव्यनिष्ठा का इतिहास रहा है । स्वतंत्रता आंदोलन हो या समाज-सुधार, राष्ट्र- 
नीति के निर्माण का प्रइन हो या राष्ट्रभाषा के विकास का आंदोलन, हिंदी पत्रकारिता 
का सभी में योग रहा है। उसके विकास की गति अत्यंत तीव्र न होते हुए भी 
निराशाजनक नहीं रही । हिदी पत्रकारिता का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। आवश्यकता 
इस बात की है कि इस बिरवे को प्रारंभिक पत्रकारों ने जिस तप, त्याग और निष्ठा 
से सींचा है, उसे उसी यथोचित वातावरण में पनपने का अवसर प्राप्त हो । 
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हिदी का पहला पत्र 
कौन-सा था ? 


दिग्दर्शन 


अप्रैल १८१८ में श्रीरामपुर (जिला हुगली, बंगाल) के बैपटिस्ट मिशनरियों ने 
'दिग्दर्शन' नामक एक मासिक पत्र निकाला । जोशुआ माशंमैन (१७६८-१८३७) 
के पुत्र जान क्लार्क मार्शमेन (१७६४-१८७७) इसके संपादक थे । इसका व्याख्या-पत्र 
(Tit।९ 982०) इस प्रकार का था : 

दिग्दर्शन । अर्थात्‌ । युवलोकेर कारण संगृहीत नाना उपदेश । 'दिग्दर्शन' के पहले 
अंक में ये लेख छपे थे--अमेरिका के आविष्कार के विषय में; हिंदुस्तानी सीमा का 
विवरण, हिंदुस्तान का वाणिज्य, बेलून (गुब्बारा) द्वारा सादूल साहब का आकाश- 
गमन, दूसरे अंक में उत्तमाशा अंतरीप घूमकर यूरोप से हिंदुस्तान आने की बात; 
हिंदुस्तान में जन्मते हैं लेकिन इंगलेंड में नहीं जन्मते हैं ऐसे वृक्षों का विवरण; इंगलेंड 
के बादशाह की पोत्री की मृत्यु का विवरण, भाप द्वारा नाव चलाने के विषय में; 
कुमिल्ला की पाठशाला के विषय में; महाराज कृष्णचंद्र रायबहादुर की कथा । 

अप्रैल १८१८ से मार्च १८१९ और जनवरी से अप्रेल १५२० तक इस मासिक 
पत्र के कुल सोलह अंक अंगरेजी और बंगला में प्रकाशित हुए थे । प्रकाशकों ने हिदी 
में भी इस पत्रिका को निकालने की बात सोची। दिल्ली से आदमी लाकर इसके तीन 
अंक निकाले गये । इस तरह “दिग्दर्शन' बंगला का पहला पत्र होने के साथ ही हिदी 
का भी पहला पत्र है । 

उन दिनों स्कूलों में पढ़ायी जानेवाली पाठ्य-पुस्तकों की बड़ी कमी थी । 
कलकत्ता स्कूल बुक-सोसाइटी ने 'दिग्दर्शन' के बहुत से अंक खरीद कर विद्यार्थियों के लिए 
स्कूलों को बांट दिया था । यही नहीं, इस सोसाइटी के अनुरोध और फर्माइश पर 
'दिग्दर्शन' का अंग्रेजी, अंग्रेजी-बंगला संस्करण भी ,पुस्तकाकार/में| प्रकाशित किया गया । 

इस मासिक पत्र के अंग्रेजी तजुमे की जरूरत के बारे में दिसंबर १८१८ के 
‘Friend of India’ में लिखा था। 


| 
| 
| 
| 
| 
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The Dig-durshuna. It has been suggested that certain articles in 
the Monthly Dig-durshuna, might not be wholly uninteresting to our 
youth in general. As itappears reasonable, therefore, that nothing 
should be withheld from our Indian youth from which they can derive 
the slightest information, it is proposed in future to publish separately 
an English translation of each Number; and for the use of such youth 
as may wish to read it in both languages, a few copies in both, 50 as 
to make the English agree page for page with the Bengalee. An 
English translation of the Numbers already published having been 
requested, the publishing of the original work will in consequence be 
suspended for a short season till this can be completed. 


हिंदी के पहले पत्र 'दिग्दर्शन' का पता मुभे करीब बीस साल पहले चला था। 
अगस्त १९५९ की “राष्ट्र भारती” (वर्धा) और जनवरी १६६० की 'सरस्वती' में 
लिखा भी था । 

धर्म का प्रचार करते हुए ईसाई मिशनरियों ने बंगला भाषा की जो सेवा की 
है, उसे बंगाली विद्वानों ने बार-वार सराहा है, १६वीं सदी से मराठी के लिए ईसाइयों 
ने जो कुछ किया है, उसे मराठी के लेखकों ने सराहा है। हिदी के कितने ही कूप- 
मंडूक समभते हैं कि वे तो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, उन्हें हिदी का सेवक कंसे 
माना जाय ? इसे दिवालियापन के सिवा और क्या कहा जाय ? 


'दरबार रोजनामचा' 


क्या भारत में हिदी का पहला समाचार-पत्र बूंदी से आरंभ हुआ था ? इसका 
प्रमाण कर्नल, जेम्स टाड के 'एनल्स एंड एंटीक्वीटीज आफ राजस्थान', भाग २ से 
मिलता है । उनके अनुसार बूंदी से ईस्वी १८१८-१८२० के बीच एक “दरबार रोज- 
नामचा' (कोर्ट जर्नेल) निकला करता था । कर्नल टाड ने उस पत्र की भाषा 
और प्रकाशन काल की कोई चर्चा नहीं की है । कितु चूंकि भूंदी हिदी भाषी प्रदेश है 
इसलिए यह मान लेना गलत न होगा कि यह पत्र हिदी में ही निकलता था। इसके बाद 
'सर्वहित' पाक्षिक की भाषा भी तो हिदी ही थी । यह काल महाराव राजा रामसिंह 
जिनके शासक काल में 'सर्वेहित' प्रकाशित हुआ था, के पिता बिशनसिंह का था । 
कर्नेल टाड पृष्ठ ४०७ पर लिखते हैं : 

“बिशनसिंह अपने छोटे से राज्य के निरंकुश राजा हैं। वे इस बात को भली 
प्रकार जानते हैं कि अपनी प्रजा और विशेषकर सरकारी कर्मचारियों से सम्मान प्राप्त 
करने के लिए भय का राज्य आवश्यक है और यदि बूंदी का दरबार रोजनामचा 
(कोर्ट जनंल) सही है तो राजा अपने कोषाध्यक्ष, जो राज्य के दीवान भी थे, के साथ 
जैसा बर्ताव करते थे बह दिलचस्प था ।” 

पृष्ठ ६०१ पर कर्नल टाड ने आगे लिखा है: 

'अखबार'--बूंदी, दिनांक १८ अक्तूबर १८२० का सारांश 
“दशहरा का उत्सव मनाने के संबंध में राजधानी में उपस्थित होने के लिए सभी 
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| 
|| 
सामंतों को आदेश भेजा गया । बरड़ के ठाकुर के अतिरिक्त सभी सामंत राजधानी में । 
उपस्थित हुए । बरड़ के ठाकुर ने आदेश के उत्तर में लिखा 'बंबाओदा' की श्रीभवानी 
का हमें पैगाम प्राप्त हुआ है । इसमें उन्होंने हमें आदेश दिया है कि 'हम अपनी जमीन | 
को न जोतें, बल्कि अपने घोड़ों और गाय-बेलों को बेचकर उस रकम से माताजी को | 
किये जाने वाले आम बलिदान के लिए ६४ मेंसे और ३२ बकरे खरीद ले । ऐसा करने | 
से हमें 'बंबाओदा' पर पुनः अधिकार प्राप्त हो जायगा । इस समाचार के मिलते ही | 
बूंदी और कोटा के अनेकों सामंत वहां जा पहुंचे । बरड़ के ठाकुर ने माताजी के स्थान । 
के निकट २०० व्यक्तियों के लिए भोजन का प्रबंध किया । वहां पर ५०० व्यक्ति | 
एकत्रित हुए । न केवल सब ने छककर भोजन किया अपितु कुछ बच भी रहा । इससे 
सब को विश्वास हो गया कि पंगाम सही था ।” | 
यदि कर्नल टाड के इस प्रमाण को सही माना जाय तो फिर हिंदी पत्रकारिता 
के इतिहास में आवश्यक परिवतंन करना जरूरी हो जायगा । 
(उक्त दोनों लेखों 'दिग्दर्शन' और 'दरबार रोजनामचा' में से पहला हमें पं० | | 
बनारसीदास चतुर्वेदी के अथक प्रयत्नो से प्राप्त हुआ है । इसके लेखक लगभग ६० E 
वर्षीय डा० महादेव साहा को मैंने कई पत्र और तार भेजे, फिर भी 'दिग्दर्शन' के हिंदी शी 
खंड का सचित्र प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका । इसी प्रकार “दरबार रोजनामचा' की | 
प्रति हमने राष्ट्रीय अभिलेखागार में ढुंढ़वायी तथा बूंदी में कई लोगों को लिखा लेकिन | 
वांछित प्रमाण नहीं मिल सके ।--संपादक) 
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२६, अज 


अखोरी, यद्योदानंदन 


ज० : कातिक शुक्ला द्वितीया संवत १९२६; ग्रा० : 
हरपुर रामनाथ, था० : 'सहार', जि० : शाहाबाद, 
(विहार) ; शि० : स्वाध्याय; प० : संपादक 'देव- 
नागर' (कलकत्ता, १६०७), 'प्रभाकर' (कलकत्ता, 
१६०८), 'वालमुक्‌ंद', 'भारतमित्र' के प्रबंधक, 
अंतिम दिनों में 'देशसेवक' (आरा) का संपादन तथा 
'पाटलिपृत्र' के संपादन में सहयोग; र० : अनेक रच- 
नाओं के प्रणेता, “इत्यादि की आत्म कहानी” निबंध 
वहुचचित; भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, फारसी, 
अंग्रेजी, प्राकृत, पाली, मराठी, गुजराती, उड्या, 
नेपाली, तमिल और तेलगु आदि; वि० : भारतेंदु- 
युगीन विहारी लेखकों में अग्रणी; हिंदी साहित्य 


सम्मेलन बिहार के सभापति (१६३६) ; नि०: १९३७ | 


अग्निहोत्री; रामठांकर 


ज० : १४ अप्रैल १६२६; ग्रा० : सिवनी मालवा, 
होशंगाबाद (म०प्र०) ; पि० : कुंजीलाल अग्निहोत्री ; 
शि० : स्नातक (सागर वि० वि०), पत्रकारिता 
डिप्लोमा (नागपुर वि० वि०); प० : प्रारंभ में 
“हिदुस्थान समाचार' के जबलपुर स्थित संवाददाता । 
नागपुर के 'युगधर्म' दैनिक में कार्ये; संपादन, 
“आकाशवाणी! (सांध्य दैनिक, दिल्ली, १९५३-५४) ; 
“राष्ट्रधर्म' (मासिक, लखनऊ, १६६४) ; तरुण भारत' 
(दैनिक, लखनऊ) ; 'युगवार्ता' (लेख सेवा); ब्यूरो 
प्रमुख, “हिदुस्थान समाचार' (नयी दिल्ली, १६६८ से 
अब तक); र० : “बाजी प्रभु देशपांडे”, 'कश्मीर के 
मोर्चे पर”, 'राष्ट्रजीवन की दिशा' स्वामी विवेकानंद 


की कविताओं का अनुवाद । भा० : हिंदी, अंग्रजी, संस्कृत, मराठी; या० : जाबिया, | 


तंजानिया, ईथोपिया व बंगलादेश । 
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अग्निहोत्री, पं० शिवनारायण 


ज० : २० दिसंबर १८५०; अकबरपुर (उ० प्र०) ; 
पि० : पं० रामेश्‍वर अग्निहोत्री; शि० : रुड़की इंजी- 
निर्यारग कालेज से प्रथम श्रेणी में ओवरसियर परीक्षा 
उत्तीर्ण की; प० : संपादक, 'हिंदु बांधव' (लाहौर, 
मासिक, १ जून १८७५) । बाबू नवीनचंद्र राय 
की प्रेरणा और सहयोग से यह पत्र हिंदी-उर्दू में 
एक साथ प्रकाशित हुआ । हिंदी-संस्करण दिसंबर 
१८७६ तक चलकर बंद हो गया; “विरादरे हिंद' 
(उर्दू मासिक) जून १८८२ तक चला; 'जीवन पथ' 5... ` ी 
(हिंदी मासिक); 'धर्म जीवन' (उर्दू मासिक), ”। । „ / 
'रिफार्मर' (उर्दू, मालिक नवीनचंद्र राय), 'कौमी | 

अखवार' (उर्दू), 'कांकरर' (देव समाज का अंग्रेजी पत्र) आदि पत्रों का भी संपादन 
किया; र० : हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी में दो सौ से अधिक पुस्तकें, प्रमुख हिंदी रच- 
नाएं--'मुभमें देवजीवन का विकास” (आत्मकथात्मक, दो भाग), 'देवशास्त्र' (चार 
भाग), “आत्म परिचय', 'मेरा वंश और मेरे वंशीय पूर्वज', 'विज्ञानमूलक तत्व शिक्षा', 
“आत्मकथा', “लीलावती चरित', 'शांति चरित', 'सावित्री चरित', 'नीतिसार', “ऋषि 
वाक्य-संग्रह', 'सावित्री अग्निहोत्री चरित' आदि उल्लेखनीय हैं । बालकों की प्रारंभिक 
शिक्षा हेतु चार हिंदी पाठ्यपुस्तकों की भी रचना; भा० : संस्क्रत, हिंदी, उर्द्‌, फारसी, 
बंगला, अंग्रेजी; वि० : 'देव समाज', “हिंदी प्रचार समिति' तथा “भारतीय संघ' के 
संस्थापक; अनेक शैक्षणिक तथा समाज-सुधारक संस्थाओं की स्थापना, श्रेष्ठ गद्यकार 
तथा खड़ी बोली के कवि, 'भारत हमारा देश है' शीर्षक राष्ट्रगीत के प्रणेता; १८८२ 
में सपरिवार संन्यास लेन के बाद 'सत्यानंद अग्निहोत्री' के नाम से विख्यात; नि०: ३ 
अप्रैल १९२९ । 


७८६ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अग्रवाल, कृष्णचंद्र 


ज० : २१ जुलाई १९२२, कलकत्ता; पि० : मूलचंद्र 
अग्रवाल; मा० : स्वदेशवरी देवी; शि० : स्नातक 
बी० ए० (हिंदी में सर्वोच्च अंक , कलकत्ता वि० 
वि०) ; प° : संपादक, 'विइवमित्र' (बंबई, १६४१), 
(दिल्ली, १९४१), (कानपुर, १६५१), पटना 
संस्करण, 'एडवांस' (अंग्रेजी दैनिक, १६४५), तथा 
“सिने एडवांस' (अंग्रेजी साप्ताहिक, १९५१), 
'विइवमित्र' (कलकत्ता, १६५४ से अव तक); 
भा० : हिंदी, अंग्रेजी । 


अग्रवाल, डोरीलाल 


ज० : १५ मार्च १६२७: बल्देव, जि० मथुरा; पि० : 
देवकीनंदन गोयल; प० : 'उजाला' (आगरा, १६४५) 
में काम; 'अमर उजाला' (आगरा, १६४८) का 
आरंभ एवं संपादन; संपादक एवं प्रकाशक “दिशा 
भारती (दिल्ली, १६७२); भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी; या० : इटली, इंग्लंड, फ्रांस, पश्चिम एवं 
पूर्व जर्मनी, नेपाल; वि० : अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश 
हिदी समाचार सम्मेलन, सदस्य रेल मंत्रालय हिदी 
परामर्श दात्री समिति । 
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अग्रवाल, बालेङवरप्रसाद 

| ज० : १७ जुलाई १९२१ : बालेश्वर (उत्कल); 

पि० : नारायणप्रसाद अग्रवाल; शि० : मंट्रीकुलेशन 
(१९३९) ; इंटरमीडिएट संत कोलंबा कालेज से स्वर्ण- 
पदक से साथ; हिंदू विश्वविद्यालय काशी से अभि- 
यंत्रण में उपाधि १६४५) ; प० : प्रकाशन एवं संपा: 
दन, साप्ताहिक 'प्रवर्तक' (पटना, १६४६ ) तथा चंद्र- 
गुप्त प्रकाशन लि०, पटना की स्थापना; संपर्क 'हिदु- 
स्थान समाचार' (जून १६५१); प्रबंध संपादक, 
“हिदुस्थान समाचार' (१६६४ से अब तक); भा० : 
हिदी, अंग्रेजी, नेपाली; या० : अफगानिस्तान, ब्रिटेन, 
जर्मनी, जापान, थाईदेश, फिलिपाइ॑स, हांगकांग, वर्मा, 
फारमोसा, मारीशस, नेपाल; बि० : हिंदी की समाचार-सेवा को देश के कोने-कोने में 
फैलाने तथा विदेशों में भी स्थापित करने के लिए अथक प्रयत्न किया । 


अग्रवाल, मूलचंद्र 


दास अग्रवाल; शि० : प्रारंभिक (उरई), उच्च 
(मेरठ), अध्यापन; ५० प्रारंभ में 'बंगवासी' और 
'कलकत्ता-समाचार' से संपर्क; हिदी 'विइ्वमित्र' 
(कलकत्ता, जनवरी १६१५) का संस्थापन व 
संपादन; कलकत्ता से ही 'साम्यवादी' (सांध्य 
दैनिक); 'लिवर्टी' और 'एडवांस' (अंग्रेजी 
दैनिक); 'मातृभूमि' (बंगला दैनिक), 'इलस्ट्रेटेड 
इंडिया' (अंग्रेजी साप्ताहिक) प्रकाशित एवं 
संपादित; भा० : हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत; वि० : 
अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिदी समाचार-पत्र 
संपादक सम्मेलन, सभापति अखिल भारतीय अग्रवाल 
महासभा; स्वाधीनता संग्राम में कारागार को यात्रा को; समाज सुधार में अग्रणी 
भूमिका निभायी और अपने अध्यवसाय, पांडित्य तथा वकतृत्व-कला के कारण हिंदी 
जगत में “विद्वान पत्रकार” के रूप में विख्यात हुए;। 
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अग्रवाल, हरकिसर्न 
र रे की ग ज०: २० सितंबर १६२० : दरसुसराय, जि० 


| व्यतिक्रम; प० 
|] 


विशेष योगदान । 


“अजित”, निरंजन शर्मा 


ज० : २५ मई १८९३; भरतपुर (राज०); पि० 
सोहनलाल शर्मा; शि० : हाईस्कूल; प० : संपादक 
दैनिक “वैभव” (दिल्ली, १९२१); हिंदू संसार' 
(दिल्ली) में दो वर्ष; संपादक, 'वेकटेशवर समाचार' 
(बंबई, १६२६), दैनिक “स्वतंत्र भारत' (बंबई, 
२ दिसंबर १९३०) ; दै० 'स्वाधीन भारत' (बंबई, 
१६३०); दैनिक 'नवराष्ट्र' (बंबई, १६३९); 
'सुदर्शनचक्र' (बंबई, सा०, सितंबर १६३७); 
“प्रताप, (उदयपुर, सा०, १६६१); 'अशोक' 
(इंदौर, सा०, १६५६ ),'वीरभूमि' (दिल्ली, सा०, 


१६२४) ; इनके अतिरिक्त कई पत्रों का संस्थापन 


महेंद्रगढ़ (हरि०) ; शि० : सातवीं कक्षा के बाद 
६ : साप्ताहिक “अग्रवाल समाज 
|] (१६५२); देनिक 'राष्ट्रदृत' (१५ अगस्त १९५६ 
से अव तक) नागपुर से प्रकाशित एवं संपादित; 
वि० 'राष्ट्रदूत' द्वारा हिंदी के प्रचार तथा प्रसार में 


और संपादन; वि० : मिशनरी उत्साह से' आजीवन पत्रकारिता करते रहे; नि० : 


२१ अगस्त १६७० । 
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अधिकारी, महाबीर 


ज०: १ जनवरी १६१८; पंगंबरपुर, जि०बिजनौर; 
शि० : बी० ए०; प० : संपर्क साप्ताहिक 'विचार' 
(१९४१), संपादक 'नवयुग' ( १६४३), 'ज्ञानोदय' 
(१६५३), 'समाज' (१६५४), 'समाज कल्याण’ 
(नयी दिल्ली, १६५५) ; सह-संपादक 'दैनिक हिंदु- 
स्तान' (नयी दिल्ली, १६६०); १९६१ से आवासी 
संपादक “नवभारत टाइम्स' (बंबई); र०: १२ 
मौलिक पुस्तकें, 'मंजिल से आगे', 'तलाश', 'दस्तूर', 
'मानस मोती','जीवन के मोड़', 'कोशी', “आदमी का 
गणित', "प्राचीन भारत का इतिहास', “लाल बहादुर 
शास्त्री, 'नरम-गरम', “राग-दुर्गा', “विन बादल बर- 
सात', "मिट्टी लड़े कुम्हार से'; या० : पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्द्धों में व्यक्तिगत 
संपर्क, नेता अफ्रीका-भारतीय सम्मेलन (मारीशस); वि० : पत्र निर्माण, स्थापना 
और विकास के लिए सतत प्रयत्नशील । 


अभिन्नहरि 


० : २७ सितंवर १६०५; मांगरोल, सिधानिया 
(राज० ) ; शि० : मैट्रिक, नार्मल ट्रेनिंग, साहित्यरत्न, 
संपादन कला-रत्न; प० : 'कर्मवीर' (खंडवा) तथा 
“राजस्थान संदेश' से आरंभ; सहकारी संपादक, दैनिक 
“हिदुस्तान' (दिल्ली, १९३६-३८), संपादक 'अग्रसर' 
(दिल्ली, साप्ता”, १६३८); 'लोकसेवक' (कोटा, 
१६४२-५१), "फ्री वर्ड’ (अंग्रेजी); वि० : स्वा- 
घीनता सेनानी, जेलयात्राएं, भूमिगत पत्रों का प्रका- 
शन। 
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अरविदकुर्मारं 


ज० : १७ जनवरी १६३०, मेरठ शहर; पि० : 
लक्ष्मणस्वरूप; शि० : एम० ए० (अंग्रेजी); प० : 
दिल्ली प्रेस (१६४५) में कपोजिग और प्रूफ रीडिग, 
उप-संपादक, “सरिता' ( १६४६), उप-संपादक अंग्रेजी 
पत्रिका 'कैरावान', संपर्क टाइम्स आफ इंडिया प्रका- 
शन समूह (१६६३), १६६४ से संपादक, “माधुरी” 
(बंबई) पहले "सुचित्रा; र० : पहला लेख दैनिक 
“हिंदुस्तान, के रविवारीय संस्करण में छपा 
(१६४७), कविता “राम का अंतद्वद्र' के लिए 
हवालात की सर, 'ए स्टडी इन दि एथिक्स आफ 
दि ब्रेनिशमेंट आफ सीता', तीन-चार कहानियां, 


कविताएं और फिल्म-सिद्धांत संबंधी लेख; भा० : हिदी, अंग्रेजी; या० : इटली; 
वि० : फिल्म जर्नलिस्ठ्स सोसायटी, बंबई के अध्यक्ष, समानांतर सिनेमा आंदोलन के 


स्थापकों में से एक । 


अरोड़ा, भगवानदास 


ज०: १५ अगस्त १६१३; पिंडी भट्टियां (गुजरांवाला) ; 4 


पि० : वरकतराम इच्छपुनाती; शि० : मैट्रिक 
(पंजाब वि० वि०); प० : संपादन एवं प्रकाशन, 
दैनिक 'गांडीव' (वाराणसी, १६५० से अब तक); 


र० : 'आत्मदर्शन' पुस्तक के अलावा धामिक-आघ्या- 


त्मिक़ लेख, कहानियां व संपादकीय टिप्पणियां; भा० : 
हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू । 
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अवस्थी, राजेद्र 
ज० : २५ जनवरी १६३१; जबलपुर; पि० 
घनेशवरप्रसाद अवस्थी; शिश : एम०ए० 
(हिदी); प० : संपादक, 'सारिका' (बंबई, 
१६६०), 'नंदन' (दिल्ली, १६६४), 'कादंविनी' 
(दिल्ली, १६७२ से अब तक) ; र० : सात उपन्यास, 
पांच लघु कहानी-संग्रह, सात बाल-पुस्तकं तथा पांच ° 
पुस्तके विविध विषयों पर, कई पुस्तकें पुरस्कृत; 
भा० : हिदी, अंग्रेजी; या० : अफ्रीका और यूरोप के 
कुछ देश; वि०: दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नात- 
कोत्तर कक्षाओं में पत्रकारिता-अध्यापन । 


अद्योकजी 


ज० : १२ जुलाई १६१६; वाराणसी; पि० : नर- 
सिहदास; शि० : १६३१ के आंदोलन में स्कूल से 
निष्कासित; काशी हिंदू वि० वि० से प्रथम श्रेणी 
में बी० ए०, इलाहाबाद वि० वि० से एम० ए० 
(१६३८), ३८ से ४२ तक इतिहास में शोधकर्ता; 
प० : हास्य पाक्षिक 'तरंग' का सह-संपादन ( १६४ १- 
४२); साप्ताहिक 'संसार' से संबद्ध (१६४२); 
अद्धंसाप्ताहिक 'ग्राम संसार' तथा मासिक 'युगधारा' 
का प्रकाशन : संपादक, 'स्वतंत्र भारत' (लखनऊ, 
१९४७-५३), १६५३-७२ तक सूचना मंत्रालय के 
विभिन्न पदों पर, १९७२ से पुनः 'स्वतंत्र भारत' के 
संपादक; र० : हास्य-व्यंग संग्रह 'हजामत का मैच', 
'कथा-कुंज' (कथा सरित्सागर का संक्षेप) तथा 'कादंवरी'; 'कच्छ'; 


लिए विनोदात्मक लेख; वि० : हिंदी में 'स्पोर्ट्स रिपोटिग' तथा कमेंटरी का प्रवर्त्तन, 
प्रथम हिंदी दूर-मुद्रक के निर्माण में सहयोग (१६५० ), काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
के पुनरुज्जीवन में योगदान; काशी पत्रकार संघ और उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार 


संघ के संगठन में सहायता । 
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“अज्ञय', सच्चिदानंद 
वात्स्यायन 


ज० : ७ मार्च १६११; कसिया, देवरिया (उ०प्र०) ; 
पि० : डा० हीरानंद शास्त्री; शि० : प्रारंभिक शिक्षा 
संस्कृत मौखिक परंपरा से, मैट्रिक (प्राइवेट, पंजाब, 
१६२५), वी० एस सी०, अंग्रेजी में एम० ए० का 
आरंभ; प० : १६३६ से अनेक पत्रों में संपादन 
'सनिक' (आगरा), 'विद्याल भारत' (कलकत्ता), 
'विजली' (पटना), 'प्रतीक' (इलाहाबाद), थाट! 
(अंग्रेजी-दिल्ली ), 'वाक' (अंग्रेजी-दिल्ली) ; १६४०- 
४२और पुनः ५०-५५ में आल इंडिया रेडियो के 
समाचार विभाग में; १६६४ में 'दिनमान' का संगठन 
और १६७० तक संपादन, १९७२-७३ में 'एवरीमेंस' 


(अंग्रेजी) का संगठन और संपादन । संप्रति, संपादक “नया प्रतीक' (१६७३ से अब 


तक); र० : १२ कविता संग्रह, चार कहानी संग्रह, तीन उपन्यास, एक नाटक, १२ 
निबंध संग्रह्‌ । हिदी और अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों का संपादन एवं अनुवाद; या० : 
अनेक विदेश यात्राएं; बि० : युरोप, अमेरिका, पूर्वी एशिया आदि में अनेक व्याख्यान 
और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व, पांचवें अ० भा०लेखक सम्मेलन 
की अध्यक्षता, मानद डी० लिट्‌० (उज्जैन वि० वि०), 'साहित्यवाचस्पति', ना० 
प्र० सभा का पुरस्कार एवं पदक, साहित्य अकादमी पुरस्कार । 


आराधकः फतहचंद शर्मा 


ज० : २ फरवरी १६२३; रतनगढ़ (बिजनौर); 
पि० : रामस्वरूप शर्मा; शि० : साहित्यरत्न, 
साहित्यालंकार, साहित्यशास्त्री (संस्कृत); प० : 
“हिदुस्तान', 'नवयुग' और 'अर्जुन' को समाचार भेजने 
से प्रारंभ; 'झिक्षा', 'शिक्षा सुधा', 'हिदू', 'हिदू 
आउटलुक', 'जय भारत', 'कण्व भूमि' आदि पत्रों से 
संबद्ध, १६४३ में 'नवयुग' (दिल्ली) में; संपादक 
'गोपाल' (दिल्ली) ; १६४७ से “नवभारत टाइम्स' के 
साथ (अब मुख्य संवाददाता); २० : 'उत्तराखंड के 
प्रमुख तीर्थ, 'कर्मयोगी मालवीयजी', 'मारीशस'आदि; 
भा० : हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत; या० : मारीशस । 
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आरिगपुड़ि, रमेश चौधरी 


| ज० : २४ नवंबर १६२२; शि० : स्नातक, गुरुकुल 
कांगड़ी; प० : संपादक दक्षिण भारत”, 'चंदा-मामा' 
तथा “इंडियन रिपब्लिक'; र० : एक दर्जन से 
अधिक मौलिक उपन्यास, जिनमें से कई के लिए 
विशिष्टता पुरस्कार; भा० : तमिल, हिदी, अंग्रेजी; 
2३ वि० : तमिलनाडु में हिदी पत्रकारिता को परिष्कृत 
७ करने में सन्नद्ध; मद्रास आकाशवाणी के हिदी कार्य- 
र क्रम को लोकप्रिय बनाने में सहयोग । 


“इंद्र, पं० गणठादत्त शर्मा 


ज० : १८६४ दीपावली : गुना; प० : संपादक, 
“बाल मनोरंजन, “चंद्रप्रभा', “हिदी सर्वस्व', 'ब्राह्मण 
समाचार', “गौड़ हितकारी', 'जीवन' (साप्ताहिक), 
“समता सौरभ' (त्रैमासिक), 'मयूर' (हस्तलिखित) 
र० : १११ ग्रंथों का सृजन; भा० : संस्कृत, गुज- 
राती, मराठी, बंगला, हिंदी, अंग्रेजी; वि० : निखिल 
भारत साहित्य संघ द्वारा 'विद्यावाचस्पति' की 
उपाधि; अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग द्वारा रजत-पदक, हिंदी साहित्य परिषद्‌ का 
संचालन एवं नियोजन; समाचार-पत्र एवं पत्रि- 
काओं के विशिष्ट संग्राहक, स्वाधीनता संग्राम में 
जैल-यात्रा; हरिजनोद्धार और समाज-सुधार के क्षेत्र 
में विशेष कार्य । 
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उग्र, पांडय बचन शर्मा 

ज० : पौष शुक्ल अष्टमी, संवत १९५७, ग्रा० 
चुनार, जि० मिर्जापुर (उ० प्र०); पि० : बेजनाथ | 
पांडेय; शि० : छठी कक्षा, स्वाध्याय; प० : संपा- | 
दक 'उग्र' (काशी, हस्तलिखित, १६२१), “भूत' 
(१६२४), 'स्वदेश' (गोरखपुर, दशहरा अंक, 
१६२४), 'मतवाला’' (कलकत्ता, १६२४), 'उग्र' 
(काशी, १६३८), 'विक्रम' (उज्जैन, मासिक, , 
१६४२), ` संग्राम' (बंबई, साप्ता०, १६४५), | 
'विक्रम' (बंबई, मासिक, १६४७), 'मतवाला' 
(मिर्जापुर, १६४८), 'उग्र' (दिल्ली, साप्ता०, 
१९५४), 'हिदी पंच' (दिल्ली, १६५६), इंदौर के 
'स्वराज्य' और 'वीणा' तथा 'खुदा की राह” (होलिकांक, १६३२) के संपादन में भी 
सहयोग; र० : लगभग ४५ रचनाएं--'चिगारियां', 'चाकलेट', 'दोजख की आग, 
सनकी अमीर”, 'जब सारा आलम सोता है', “चंद हसीनों के खतूत', 'बुधवा की बेटी, 
“महात्मा ईसा', 'च्‌ंबन', 'अपनी खबर”, 'भ्रूव चरित्र”, 'गालिबउग्र' आदि; भा० : 
हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बंगला; नि० : २३ मार्च १६६७; दिल्ली । 


उपाध्याय, हरिभाऊ 


ज० : ९ मार्च १८९३ ; ग्वालियर; प० : 'केसरी' 
'काक', 'भारत', 'हिदुमित्र' आदि ने पत्रकारिता में 
रुचि पैदा की; संपादक-प्रकाशक 'औद्‌ंबर' (वाराणसी, 
१६११); संपर्क 'सरस्वती'; 'मालव मयुर’ के प्रका- 
शन पर रोक (१६२९); 'यंग इंडिया तथा 'नवजीवन' 
के हिदी प्रकाशन में योगदान; हिंदी में राष्ट्रीयता- 
परक साहित्य के प्रकाशन के लिए 'सस्ता साहित्य 
मंडल? की स्थापना; संपादक 'त्याग-भूमि', “जीवन 
साहित्य' तथा प्रताप”; २० : जेल-जीवन में लेखन 
कार्य-“हिदी गीता” आदि; वि० : गांधीवादी 
पत्रकार; स्वाधीनता संग्राम में कई बार जेल गये; 
| अनेक हिंदी[पत्रकारों के प्रेरणा-्रोत; नि० : २५अगस्त १९७२; अजमेर । 
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्रौझा, गौरीशंकर हौराचंदं 


ज० : १५ सितंबर १८६३; रोहिड़ा (राजस्थान); 
पि० : पं० हीराचंद; शि० : प्रारंभिक शिक्षा हिदी में, 
मेट्रिक (बंबई,१८८४), संस्कत साहित्य, वेद, गणित, 
इतिहास, पुरातत्व एवं प्राचीन लिपियों के मर्मज्ञ,; 
प० : संपादन, 'नागरी प्रचारिणी-पत्रिका' (त्रैमासिक, 
१९२०) ; र० : 'प्राचीन लिपिमाला', 'सोलंकियों का 
इतिहास', “सिरोही राज्य का इतिहास', “राजपूताने 
का इतिहास', 'उदयपुर राज्य का इतिहास' (दो भाग), 
'डुंगरपूर राज्य का इतिहास”, 'वासवाड़ा राज्य का 
इतिहास', 'जोधपुर राज्य का इतिहास' (दो भाग), 
“बीकानेर राज्य का इतिहास', 'मध्यकालीन भारतीय 
संस्कृति’, पृथ्वीराज विजय काव्य” (संपादन), 'अशोक की धर्मलिपियां' (प्रथम भाग) 
आदि, कर्नल टाड का जीवन चरित्र एवं टाड-कृत टाड-राजस्थान के अनुवाद पर टिप्पणी 
तथा अनेक सामयिक पत्रों में खोजपूर्ण इतिहास विषयक अगणित लेख भी प्रकाशित; 

भा०: संस्कृत, हिदी, प्राकृत, गुजराती, अंग्रेजी आदि; वि० : हिदी में इतिहास, पुरातत्व, 
प्राचीन लिपियों आदि पर मौलिक एवं गवेषणात्मक कृतियां प्रस्तुत कीं । 


ओझा, भालचंद्र 


ज० : २३ जून, १९२७; पि० : चंद्रशेखर शास्त्री; 
प० : सहायक संपादक, बिजली (पटना) ; साहित्य 
संपादक, दैनिक 'जनता'; 'प्रकाश' में भी; स्तंभ लेखक 
“द रिपब्लिक' (अंग्रेजी) ; सहायक संपादक'साप्ताहिक 
कहानियां; साप्ताहिक 'मजदूर संसार से संबद्ध; 
दैनिक 'नवराष्ट्र' के रविवारीय अंकों और विशेषांकों 
का संपादन; सहायक संपादक 'बिहार' और 'बिहार 
सरकार; प्रधान संपादक दैनिक “आवाज! ; प्रोड्यूसर 
समाचार-दर्शन आकाशवाणी; र० : लगभग तीस 
पुस्तकें; कहानियां, उपन्यास और बाल-साहित्य ; भा० 
हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी । 5 
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ओझा, राजवल्लभ 


ज० : होली, १९१६; ग्रा हुलास-छपरा (जि० | 
बलिया); शि» : वी० ए० (इलाहाबाद वि०वि०) ; | 
प० : उप-संपादक, 'भारत' (इलाहाबाद, १९४७) ; 
मुख्य-उप-संपादक, समाचार-संपादक तथा अग्रलेख 
लेखक--दैनिक 'नवजीवन' (लखनऊ, १६४७-६६) ; 
संपादन, 'दीपक' (इलाहाबाद) ; वर्तमान में सोवियत | 
सूचना विभाग (दिल्ली) में हिदी विभाग के प्रधान 
और टीकाकार; २० : “बदलते दृश्य, 'गेटे के देश में' 
“फौजी संधियां', 'महावली हनुमान' आदि । लगभग 
दो दर्जन पुस्तकों के हिदी अनुवाद । राजनीति संबंधी 
सैकड़ों लेख; भा० : हिंदी, अंग्रेजी; या० : ब्रिटेन, 
फ्रांस, स्विट्जरलेंड, सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पर्चिमी बलिन आदि; वि० : श्रमजीवी | 
पत्रकारों को संगठित करने तथा उनके अधिकारों के लिए संघर्ष । | 


कदम, डालचंद कन्हैयालाल 


ज० : १५ दिसंबर १६२२; कोटा; पि० : कन्हैया- 
लाल; शि० : बी० काम० (लखनऊ वि० वि०); 
डिप्लोमा, एप्लाइड आर्ट्स (जे० जे० इंस्टीट्यूट तथा 
महाराष्ट्र सरकार) ; प०:'ब्लिट्ज', दैनिक 'विश्वमित्र' 
(बंबई), लोकमान्य; 'बांवे वर्तमान, 'जामे जमशेद', 
'जन्मभूमि' आदि अनेक पत्रों में मुक्त कार्ट्नकारिता 
करने के वाद “नवभारत टाइम्स' में नियमित कार्टन- 
कार (१६५१ से); भा० : हिंदी, अंग्रेजी; या० : 
परिचमी यूरोप के प्रमुख देश तथा एथेंस काहिरा 
आदि; वि० : कई कार्ट्न-प्रदर्शनियां आयोजित । 
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कमलेञ्वर 


ज० : ६ जनवरी १६३२; मॅनपुरी (उ० प्र०); 
शि० : एम० ए० (हिदी) इलाहाबाद वि० वि०; प० : 
संयुक्त-संपादक 'कहानी', संपादक “नई कहानियां' 
(१६६२-६४), साप्ताहिक 'इंगित'; हिदी लघु-कथा 
अंक “नई धारा'; संपादक 'सारिका' ( १६६७ से); 
र० : छह लघु-कथा संकलन, सात उपन्यास, “नई 
कहानी की भूमिका' तथा कई पुस्तकों का संपादन; 
या० : यूरोप के कई देश; वि० : क्रांतिकारी आंदोलन 
में सहयोग । 


कालिकाप्रसाद 


ज० : जि० मिर्जापुर; शि० : प्रारंभिक स्कूल में; प० : “हिंदी केसरी के संयुक्त संपादन 
से प्रारंभ; १६२० से ही 'आज' (वाराणसी) के सहायक संपादक; 'आज' के साहित्य- 
संपादक, प्रबंध संपादक तथा संपादकीय लेखक; र० : ज्ञानमंडल के 'वृहत्‌ हिदी कोश' 
का संपादन; भा० : हिदी, अंग्रेजी; नि० : काशी में । 
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कालेलकर, काका साहेब | 


| ज० : १ दिसंबर १८८५; सतारा (महाराष्ट्र); 

शि० : मैट्रिक, स्नातक (बंबई वि० वि०) ; कातून की 
प्रथम परीक्षा; प० : मराठी पत्रिका 'चिकित्सक' 
$ (आलोचना) से लेखन एवं पत्रकारिता की ओर 

रुझान; संपर्क 'राष्ट्रमत', गांधीजी के कारावास-काल 
में 'यंग इंडिया' तथा 'नवजीवन' का संचालन एवं 
9 संपादन; संपादक 'मंगल प्रभात'; र० : ११० पुस्तकें 
७७ गुजराती,मराठी तथा अंग्रेजी में; 'ओताराती दिवालो' 
सव से प्रसिद्ध पुस्तक । “चंदन के नाम पत्र' पुरस्कृत; 
भा० : हिंदी, गुजराती, मराठी. अंग्रेजी, बंगाली, 
कन्नड, कोंकणी; या० : व्यापक विश्व-अ्रमण, जापान 
तथा पूर्वी अफ्रीका पर यात्रा-वृत्तांत; वि० : हिंदी-सेवी; हिंदी प्रचार, प्रसार तथा 
परिष्करण में योगदान; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा सम्मानित । 


केजरीवाल, गोविदप्रसाद 


ज० : १४ जुलाई १९२५ : जसीडीह (बिहार); 
पि० : मोतीलाल केजरीवाल; शि० : एम० ए०; 
साहित्यरत्न; कबीर पर शोध कार्य; प० : 'आज' 
में प्रारंभिक प्रशिक्षण; संपादक पाक्षिक 'करेला' 
(काशी) तथा संयुक्त संपादक 'साप्ताहिक 
हिंदुस्तान! (दिल्ली); वि० : सदस्य, हिदी साहित्य 
सम्मेलन तथा नागरी प्रचारिणी सभा; हिंदी के 
प्रचार-प्रसार में सन्नद्ध। 
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कुलिश, कपू रचंद 


ज० : २० मार्च १९२६; ग्रा० सोडा, जि० ओंक 
(राज०); शि० : हाईस्कूल; प० : दैनिक 
'राष्ट्रदूत' में संवाददाता; संपादक-प्रकाशक दैनिक 
“राजस्थान पत्रिका’ (जयपुर, १६५६ से अव तक); 
भा० : हिदी, अंग्रेजी । 


कठावाहा; आदित्य 


ज० : १५ सितंबर १६४८; पानपोस (उड़ीसा); 
शि० : बी? ए०; प० : 'देशबंधु' (म० प्र०) से 
आरंभ; १९७२ से उड़ीसा के एकमात्र नियमित 
साप्ताहिक 'बढ़ते चलो' (पानपोस ) का संपादन-प्रका- 
दान; वि० : पत्रकारिता, लेखन और हिदी-प्रचार 
की लगन । 
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'कुसुमा कर”, कालिकाप्रसाद 
दीक्षित 

ज० : १९०८ : कानपुर; प० : “प्रताप” में कार्य 

संपादक 'महारथी' (दिल्ली), 'वीणा' (इंदौर), 

“जयहिद' (जबलपुर) , 'हिदुस्तान” (बंबई), 'लोकमत' 

(नागपुर), “नवभारत” (जबलपुर); वि० : हिंदी 

साहित्य के अध्येता तथा जबलपुर विश्वविद्यालय के 
पत्रका रिता विभाग के अध्यक्ष । 


ता महाशय 


2 “ शी ज० : १५५० ई०; वजीराबाद (पाकिस्तान) ; 
| धिऽ : लाला ताराचंद्र; शि० : बी० ए० (लाहौर), 
3 लॉ(परीक्षा नहीं दे सके); प०: १६०३ में साप्ताहिक 
7४६ , 'आर्य-पत्रिका' (अंग्रजी ) के संपादन से आरंभ, १६०६ 
. ५ में साप्ताहिक 'प्रकाश' (उर्दू), १६२६ में दैनिक 
'्रताप' (उर्द्‌) तथा १६३६ में दैनिक 'प्रभात' 
(लाहौर) का प्रारंभ; अक्तूबर १६४७ में दिल्ली से 
दैनिक 'प्रताप' और अप्रैल १६५४ से दैनिक 'वीर 
अर्जुन' (हिंदी) का संपादन व प्रकाशन; भा० : 
¦ 'हिंदी उर्दू, अंग्रेजी; वि० : आर्य नेता; स्वाधीनता 
¦ सेनानी तथा तीव्र अग्रलेख-लेखक; नि०: २५ 


फरवरी १६६३; दिल्ली । 
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केडिया, विठ्वनाथ 


ज० : वंशाख, कृष्ण पक्ष तेरस संवत १६८६ 
(१९३२ ई०); शि० : मैट्रिक; प० : संपादक 
“निर्मला' (मद्रास); वि० : हिंदी प्रचार-प्रसार में 
संलग्न । 


केला, गणपतितचंद्र 


ज० : १९ सितंबर १६०७; विजयगढ़ (जि० अली- 
गढ़); शि० : साहित्यरत्नाकर; प० : संस्थापक 
'उजाला' (आगरा, १६४०); संपादक 'धन्वंतरी' 
(विजयगढ़), “अर्जुन (दिल्ली), 'सैनिक' 
(आगरा) ; प्रकाशक, “अंग्रेजी शिक्षक '; वि० : क्रांति- 
कारियों से संपर्क, अंग्रेजी शासन में कई बार जेल 
यात्रा; नि० : ३० अगस्त १६७४; कलकत्ता ! 
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कौल, गोपालकृष्ण 


ज०: १५ अकतूव चै १६२३; शि० : शास्त्री, साहित्य- 
रत्न; प° : संयुक्त संपादन, साप्ताहिक 'नवयुग/ 
(दिल्ली); सहायक संपादक दैनिक हिंदुस्तान! ; 
त्रैमासिक 'आलोचना'; र० : (दिनकर : सृष्टि और 
दुष्टि', 'राजधानी के कवि', 'काव्यघारा', 'शांति- 
| लोक', 'साहित्यकार का दायित्व”, गांधीजी का राम- 
5४ राज्य', 'आदमी के विकास की कहानी', 'शबरी', 

क "मिर्जा गालिव' आदि (संपा०) ; 'मौत से पहले' हिट. 
(काव्य), 'प्रगति और प्रयोग' (आलोचना) । 


(९2 
खरे, नम दाप्रसाद 


ज० : ६ अक्तूबर १६१३; जबलपुर; पि० : मथुरा- 
प्रसाद खरे; प० : प्रारंभ 'प्रेमा' से तदुपरांत उसी 
में सहकारी संपादक; संपादक 'शुभचितक'; मासिक 
“युगारंभ' एवं प्रहरी; र० : “स्वर पाथेय', 'ज्योति- 
गंगा” 'महक उठे शूल', “गांधी को रोते देखा, 
'मरण-त्यौहार का गायक', 'चार चिनार दो गुलाब, 
“बर्फ में दबी आग'; 'साहित्य जगत के विनोबा 
वख्शी जी', 'कुछ कांटे कुछ फूल' अनेक पुस्तकं 
पुरस्कृत; बि० : मऽ प्र० के मान्य लेखक, पत्रकार 
और प्रकाशक; प्रादेशिक हिदी साहित्य सम्मेलन 
के अध्यक्ष; नि० : १२ दिसंबर १६७५; जबलपुर । 


- संपादकों में से एक; र० : 'नंदकोब'; 'सारस्वत Fe 
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खाडिलकर, 


रामकृष्णरघुनाथ 

" ज० : १६१४; शि० :बी० एस-सी ० ; प० : 
पत्रकारिता की दीक्षा पराड़करजी से (१६३६), 
'केसरी' तथा 'आज' में कार्य; संपादक 'खबर' 
(१९४२), 'संसार' (बंबई, १६४३), 'अधिकार' 
(लखनऊ, १९४४), गदंजी की छत्रछाया में 
उप-संपादक 'नवजीवन' (१९४७); प्रधान 
संपादक 'आज ( १६५६--जून ५६) ; र० : राष्ट्रीय 
भावनाओं से ओत-प्रोत कविताएं 'अंतरिचे बोल”, 
'गणरासाय-प्रार्थना', “मानवास उपदेश', 'क्रांति- 
कारकाचे पुराण', 'दिवाली', 'जुनें वर्ष', आधुनिक 
पत्रकार कला', “गंगा की आधुनिक कहानी', यूरोप 
के दो सिपाही', 'गांधी हत्याकांड' तथा कई यात्रा- 
वृत्तांत; भा०: हिदी, मराठी, अंग्रेजी; या० : अठारह समाचार-यात्राएं; दो वार 
विदेश श्रमण । बि० : ऑआहिदी भाषी होते हुए भी हिदी के मूर्धन्य पक्षधर; नि० : २८ 
फरवरी १६६०; लखनऊ । 


खत्री, बाबू कातिक प्रसाद 
ज० : मिति अगहन वदी ७, संवत्‌ १९०८ (रविवार, 
३० नवंबर १८५१ ई०); कलकत्ता; पि० : श्री 
बलदेवप्रसाद; शि० : एंट्रंस, वैद्यक-विद्या का ज्ञान भी ; 
अजित किया ; प० : संपादक हिंदी-दीप्ति-प्रकाश' ७७४ ७७.) 
(साप्ताहिक, कलकत्ता, सन्‌ १८७२ ई०) ; 'प्रेम- ; 
विलासिनी' (मासिक, कलकत्ता, सन्‌ १८७१ ई०) ; 
सहयोगी संपादक “भारत जीवन' (बाबू रामकृष्ण वर्मा 7 
का पत्र); 'सरस्वती' पत्रिका के प्रथम वर्ष के पांच ८. न 


दीपिका', 'रेल का विकट खेल' (नाटक); “इला', 
“प्रमीला', 'जया', 'मधु-मालती' आदि (बंगला से 
अनूदित उपन्यास) ; लगभग २० पुस्तके, भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी ; 
वि० : कलकत्ता में हिंदी पत्रकारिता की आधारशिला रखने वाली विभूतियों में से 
एक; कलकत्ता में लोगों के घरों में जा-जाकर अपने पत्रों के समाचार पढ़-पढ़कर 
सुनाकर हिंदी पत्रों के पाठक तैयार करने का स्तुत्य प्रयास, नागरी प्रचारिणी सभा की 
उन्नति में भारी योगदान । नि० : & जुलाई १९०४; काशी । 
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खत्री, बाबू ठाकुरप्रसाद 


ज० : १८६५, काशी; पि० : बाबू विश्वेश्वरप्रसाद, 
शि० : एंट्रंस; प० : पुलिस अधिकारी का पद त्याग 
कर साहित्यिक रुचि होने के कारण हिदी-सेंवा की 
ओर उन्मुख हुए; संपादन 'बिनोद वाटिका' (काशी 
मासिक), “व्यापारी और कारीगरी' (मासिक, फिर 
द्विमासिक, १६०८), सरकारी सहयोग मिलने पर 
इस पत्र का 'सनअत व हिरफत मुमालिक मुतहददः' 
नाम से उर्द्‌ संस्करण भी निकाला । 'जमींदार' 


(मासिक, १६११); र० : व्यापारिक उपयोग में 5 
भाने वाली कई पुस्तकों की रचना की । प्रमुख हैं-- [ 
“लखनऊ की नवावी', 'सुनारी', 'देशी करधा', 'सुघर 
दजिन', “जगत व्यापारिक पदार्थ कोष', 'हिदुस्तान के ढोर डांगर, उनकी जातियां 
और गुण' आदि; भा० : हिंदी, उर्द्‌, फारसी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती आदि, वि० : 
हिदी की वाणिज्य-व्यवसाय पत्रकारिता के अग्रदूत; नि० : श्रावण शुक्ला १३, संवत 
१६७४ (१६१७ ई०) । 


he 


खत्री, दुर्गाप्रसाद 

ज० : ३१ अक्तूबर १८६०; लाहोरी टोला, काशी; 
पि०: बाबू देवकीनंदन खत्री; शि०: १६१२ में स्कूल 
लीविग सर्टिफिकेट परीक्षा विज्ञान एवं गणित लेकर 
विशेष योग्यता के साथ; प० : सहकारी संपादक, 
“भारत जीवन' (काशी, साप्ताहिक, १९१३-१४), 
संपादक 'लहरी' (काशी, मासिक, १६०६-७३); 
संचालन एवं संपादन 'रणमेरी' काशी १६२९; यह 
साइक्लोस्टाइल्ड भूमिगत पत्र था; र० : तीन दर्जन 
से अधिक; प्रमुख हैं--“भूतनाथ', “रक्त मंडल', 'सुफेद 
शैतान’, 'प्रतिशोध', 'माया', 'कलंक कालिमा', 
- “लाला पंजा' आदि; भा० : हिंदी, उर्दू, फारसी, 
: संस्कृत, अंग्रेजी; वि० : स्वतंत्रता-संग्राम के सक्रिय 
सेनानी; कई बार जेल-यात्राएं; हिदी में वैज्ञानिक उपन्यासों के प्रवर्तक; नि० : 
५ अक्तूबर १६७३; काशी । 
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hes 


खत्री, बाबू देवकीनंदन 


ज० : आषाढ़ कृष्ण सप्तमी, संवत्‌ १६१८ (१२ 
जून १८६१ ई०); मुजफ्फरपुर; पि० : लाला 
ईइ्वरदास, शि० : घर में ही; स्वाध्याय; प० : 
संपादक और व्यवस्थापक 'साहित्य सुधा निधि' 
(मासिक; मुजफ्फरपुर (बिहार); १ जनवरी 
१८६३); संपादन-सहयोग, 'सुदर्शन’' (मासिक, 
काशी, १६००) इसके संपादक पं० माधवप्रसाद 
मिश्र थे; र० : आपने लगभग १३ उपन्यासों को 
रचना की, जिनमें से सुप्रसिद्ध हैं--'चंद्रकांता' 
(चार भाग), 'चंद्रकांता संतति' (२४ भाग), 
'नौलखा हार', 'नरेंद्र मोहनी', 'कुसुम कुमारी', 


वीरेंद्र वीर', 'काजर की कोठरी', 'लैला मजन्‌ं', अनूठी बेगम', 'भूतनाथ' (सात 
भाग), 'गुप्त गोदना' (अपूर्ण) आदि; भा० : संस्कृत, हिदी, उर्दू, फारसी; वि० : अपने 
रोचक उपन्यासों द्वारा हिदी के लाखों.पाठक तैयार किये; नि० : १ अगस्त १६१३। 


गदे, लक्ष्मण नारायण 


ज० : संवत १६४६, काशी; पि० नारायणराव गर्दे; 
शि० : १०वीं कक्षा, काशी और झांसी में । स्वा- 
धीनता संग्राम में भाग लेने के कारण पढ़ाई छूट 
गयी । प० : मराठा; 'केसरी' एवं 'वेंकटेश्वर 
समाचार, से पत्रकारिता की ओर अभिरुचि और 
“हिदी बंगवासी' में काम । उसके बाद 'भारतमित्र' 
(कलकत्ता), 'श्रीकृष्ण संदेश” (कलकत्ता) ,'नवनीत' 
(काशी), 'नवजीवन' (लखनऊ) आदि का संपादन । 
दैनिक 'सन्मागं' (काशी) तथा साप्ताहिक 'संसार' 
(काशी) में नियमित लेखन; र० : 'नकली 
प्रोफेसर', “मियां की करतूत'; “महाराष्ट्र रहस्य', 


i 


सरल गीता', 'जापान की राजनीनिक प्रगति”, 'एशिया का जागरण', 'गांधी 
सिद्धांत, 'जेल में चार मास”, 'सरल गीता' आदि । अनेक अनुवादित तथा संपादित 
पुस्तकं भी; भा० : हिंदी, मराठी, बंगला, अंग्रेजी; बि० : 'भारत मित्र” के विख्यात 
संपादकों में से एक; अध्यक्ष 'बिहार पत्रकार सम्मेलन', 'काशी पत्रकार संघ', 'राष्ट्र- 
कवि परिषद' (काशी); कलकत्ता जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तथा जेल-यात्रा भी की; 


नि० : २३ जनवरी १६६० । 
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गहमरी, गोपालराम 


ज० : पौष कृष्ण ८, गुरुवार, संवत्‌ १६२३ (सन्‌ 
१८६६); वारा (जिला गाजीपुर); पि० : राम- 
नारायण; शि ० : नार्मल परीक्षा, प्रथम श्रेणी; प० : 
संपादक, “भारत भूषण' (बंबई, साप्ताहिक, १८९३) 
केवल छह मास; सहकारी संपादक 'साहित्य सरोज' 
(मेरठ, पाक्षिक; १ दिसंवर १८६५); “गुप्त कथा 
(प्रथम हिंदी जासूसी मासिक पत्र, मेरठ); “बिहार 
बंधु' (पटना, १६०७ से १६०९ तक); स्थानापन्न 
संपादक, “भारत मित्र' (कलकत्ता, साप्ताहिक) में 
१८९६९ में कुछ माह तक; सहकारी संपादक, 
“वेंकटेश्‍वर समाचार' (बंबई १८६७ से १८९९), 
'दैनिक हिदोस्थान' (कालाकांकर, १८८६ से १८९०) ; 'व्यापार-सिंधु' (मासिक बंबई) ; 
१८९१ में पुनः बंबई गये और इस पत्र का केवल एक मास तक संपादन किया । 
'जासूस' (मासिक पत्र, गहमर से स्वयं प्रकाशित किया जो १६०० से १९३९ तक 
चला); र० : जासूसी और सामाजिक गद्य-पद्यमयी लगभग पौने चार सौ पुस्तके । 
कुछ प्रमुख ये हैं : 'अजीब लाश”, 'डबल जासूस', 'संन्यासी', केतकी की शादी'; 'हीरे 
का मोल', 'मायावी', 'काम-रूप का जादू” (बंगला से अनूदित जासूसी उपन्यास), 
“चतुर चंचला', आशा, 'नये बावू' आदि (सामाजिक मौलिक उपन्यास) ; 'अमरसिह', 
'खून', 'संदेह-मंजन' आदि (ऐतिहासिक मौलिक उपन्यास) ; 'जन्मभूमि’, 'बभ्रू वाहन 
(ऐतिहासिक मौलिक नाटक) ; “इच्छा शक्ति’, 'मोहिनी विद्या' (मौलिक, मेस्मेरिजम 
संबंधी) ; 'सोना शतक', वसंत विकास”, 'चित्रांगदा' (मौलिक काव्य); “प्लेग का 
वक्तव्य’, “रंग की बातें' आदि (व्यंग्य-विनोद); भा० : हिदी, बंगला, संस्कृत, 
उर्दू, अंग्रेजी; वि० : गहमरी जी के जासूसी कथा-साहित्य ने अपने लोमहर्षक जासूसों 
के अद्भुत कारनामों से लाखों पाठकों को रिझाया; नि० : १६४६ ई० | 
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गंगाशरणसिह 


ज० : १६०५ ई०; ग्रा०: खड़गपुर, जिला पटना; 
पि० : रामप्रसादसिह; शि० : साहित्यरत्न; प० : 
संपादक, मासिक 'युवक' (पटना, १६२८), साप्ता- 
हिक 'जनता' (पटना, १६३६) , 'जनवाणी' (काशी, 
१६४६-४७), अंग्रेजी साप्ताहिक 'एवरीमैन' 
(दिल्ली, १६७४). र० : अनेक विधाश्रों की स्फुट 
रचनाएं सभी स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित; 
भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, गुजराती, 
अंग्रेजी; वि० : स्वाधीनता सेनानी; कई बार जेल- 
द यात्राएं; लोकनेता; अनेक हिदी संस्थाओं के 
७. र माध्यम से अहिंदी-भाषी प्रांतों तथा केंद्रीय सरकार 
के कार्यालयों में हिंदी का उत्तरोतर अधिक व्यवहार 
कराने में तत्पर । 


गांधी, धर्मवीर 


ज० : १ अक्तूबर १६२५; जौरा करनाना (पाकि- * 
स्तान) ; पि० : सी० एल० गांधी; शि० : बी०ए०; 
प० : संपादक, “हिंदुस्तान समाचार” संवाद समिति 
(१९४९-५४), साप्ताहिक 'साक्षी', 'समाचार 
भारती' (१६६६ से अव तक); र० : 'समाचार |` 


भारती' के संदर्भ-ग्रंथ देश और दुनिया' का संपादन; | | ¢ Fn 
भा० : हिदी, अंग्रेजी, उदू, पंजाबी; या० : जापान, F ः सं 
सोवियत संघ, हंगरी, पोलेंड तथा यूरोप के कई * 

देश । 
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“गिरीठा', गिरिजादत्त झुक्लं 


ज० : १८६९ जौनपुर (उत्तर प्रदेश) ; पि० : महेश- 
दत्त शुक्ल; शि० : स्नातक, इलाहाबाद वि० 
वि०; प० : सहायक संपादक “श्री शारदा' 
(जबलपुर, १६२३), संपादक 'मनोरमा' (इलाहा- 
बाद, १६२५), 'बाल-सखा' (१६२६), संपादक 
एवं प्रकाशक 'प्रेम-पत्रः (१९३३), 'वनलता' 
'अरुणोदय', 'ग्रहवाणी (१६५०); संपादक 
“विद्यार्थी (१९५२); र० : 'महाकवि हरिऔध', 
'गुप्तजी की काव्यधारा', “आचार्य रामचंद्र शुकल', 
'तारक-वध', “बाबू साहव', 'जगद्गुरु', 'प्रोफेसर', 
'विद्रोह', 'पंडाजी', 'लंवोदर त्रिपाठी' एवं 'वहता 


पानी' उल्लेखनीय; भा० : हिदी, बंगला, अंग्रेजी; वि० : हिदी साहित्य सम्मेलन के 


माध्यम से आजीवन निस्पृह सेवा; नि० : १९५९ । 


5२ 
गुप्त, जितद्र 

ज० : १२ मई १६३२; मुसाफिरखाना, जि० 
सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश); शि० 
(अर्थशास्त्र, इलाहाबाद वि० वि०), साहित्यरत्न; 
प० : सितंबर १९५५ से आरंभ, अनुवादक, हिंदी 
एकक, समाचार सेवा विभाग, 
क १९५७-६५) ; उप-संपादक, प्रकाशन विभाग, सूचना 
क्ट) और प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली; 'इस दौरान 'योजना', 
“भारतीय समाचार', 'आकाशवाणी' और 'इंडियन 
ऐंड फारेन रिव्यू' (अंग्रेजी पाक्षिक) से संबद्ध; 
68 . | फरवरी १६६५ से 'दिनमान' में मुख्य उप-संपादक 

र “= और जनवरी १६६६ से सह-संपादक; भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी; वि० : 'दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन' (एन० यू० जे० से संबद्ध) के सचिव 


५८०० 


(१६७४-७५) और महासचिव (१९७५-७६) । 
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गुप्त, गगाप्रसा द 

ज० : पौष शुक्ला अष्टमी, संवत्‌ १६४२ (जनवरी 
१८८६ ई०); काशी; पि० : बाबू माता प्रसाद; 

शि० : प्रारंभ में घर पर ही स्वाध्याय; प० : 
संपादक “मित्र' (काशी मासिक, १६०३), "भारत 
जीवन' (साप्ताहिक, काशी, १६०४), “इतिहास 
माला' (काशी, मासिक, १९०५), प्रधान संपादक 
(हिंदी केसरी” (नागपुर, साप्ताहिक १९०७), १६१४ 
में काशी से स्वयं ही 'हिदी केसरी' का संपादन-संचा- 
लन; 'श्री वेंकटेश्‍वर समाचार' (बंबई) के १६०७ 
के अंत में सहकारी संपादक वने; संपादक, 'मार- 
वाड़ी पत्र' (नागपुर, १६०६) 'हिदी साहित्य' 
(काशी, मासिक), 'नवयुग' (कानपुर, अर्द्ध-साप्ता- 
हिक); र० : इतिहास, यात्रा, जीवनियां, नाटक, उपन्यास आदि अनेक विधाओं में 
मौलिक एवं अनूदित पुस्तकें लिखीं; 'नूरजहां' (प्रथम पुस्तक), 'लंका टापू की सँर', 
(तिब्बत वृत्तांत', 'भारत का इतिहास', 'सिखों का साहस', 'डाक्टर बनियर की भारत- 
यात्रा”, 'रामाभिषेक नाटक', “लक्ष्मी देवी', “पूना में हलचल', कर्नेल टाड-कृत 'टाड- 
राजस्थान” (पूर्वार्ध का अनुवाद, जो पांच खंडों में छपा) विशेष उल्लेखनीय; भा० : 
हिदी, उर्दू, संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी आदि; वि० : उच्च कोटि के 
पत्रकार, इतिहासवेत्ता, साहित्यकार । संपन्न व्यवसायी परिवार से संबद्ध होने पर भी 
मृत्युपर्यंत साहित्य-सेवा ही जीवन का प्रथम ध्येय रखा । 


गुप्त, टेकचंद 


ज० : १० दिसंवर १६२७; ग्राम कौल, जि० कुरु- 
क्षेत्र (हरियाणा); पि० : मीरीमल गुप्त; शि० : 
मैट्रिक, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार; प० : सह- 
संपादक, “अखंड भारत' (देहरादून, १६५०); 
१९५६ में इसी के संपादक; संपादन 'साधना' 
(देहरा०, मासिक, १६५७), 'देहरा समाचार 
(देहरा० १९५८), 'दैनिक शिवालिक टाइम्स', 


'देहरा ० पत्रिका” ( १ ९६४ से अब तक ) ; र० : लग- श्र व 
भग एक दर्जन पुस्तकें; भा० : हिदी, अंग्रेजी, „» ./ +* । 
बंगला, उर्दू, पंजाबी । 6; :4 | 8: 
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गुप्त, डा० परमानंद 


ज० : १९२३६: दादूपुर नीला, जिला बुलंदशहर (उ० प्र०); शि०: एम० ए० 
(हिदी), पी-एच० डी०; प० : संपादक, “राजीव', 'ज्योत्स्ना', 'सप्तांशु' (बॅंगलौर), 
र० : 'साहित्य समीक्षा के आधार', “आधुनिकता और हिंदी कहानी', 'परिवेश”, 
'समवेत', 'परंपरा', 'सांप्रतिक हिंदी कहानी', 'आधुनिक हिदी उपन्यास के स्वर'; 
भा० : हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी; वि० : अहिदी भाषी क्षेत्र में हिदी के प्रचार-प्रसार 


में निरत । 


[९2 क 

ग्‌प्त श पूणचद्र 
ज० : २ जनवरी १६१२, कालपी, शि० : मैट्रिक 
(कानपुर), राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण 
शिक्षा में व्यवधान, प० : साप्ताहिक 'स्वतंत्र' का 
प्रकाशन (१६४०), प्रकाशक दैनिक 'जागरण' 
(झांसी, १६४२; कानपुर, १९४७; गोरखपुर, 
१६७५), अंग्रेजी दैनिक, 'एक्शन', 'कंचनप्रभा' 
हिदी मासिक (१६७४); र० : 'जागरण' प्रतिष्ठान 
से प्रकाशित होने वाले पत्रों, पत्रिकाओं में हजारों 
लेख, या० : कई बार विइव-श्रमण; वि० : सदस्य 
इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसाइटी, निदेशक 
एवं अध्यक्ष 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया'। 
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गुप्त, बालमुक द 
ज० : कार्तिक शुक्ल ४, वि० सं० १६२२ (१८६५ 
ई०), गुड़ियानी, हरियाणा; पि० : लाला पूरनमल; 
शि० : मिडिल (१८८६), उच्च शिक्षा में व्यव- ! og 5 
धान; प० : पं० दीनदयालु शर्मा के पत्र 'मथुरा Po 
अखबार” (वृ'दावनधाम) में लेख से आरंभ; दीन- / 6 
दयालुजी की सलाह पर 'अखबारे चुनार' (१८८६, 
चुनार) का संपादन; संपादक 'कोहेनूर' (लाहौर, /.. 
१८८८) ; संपर्क 'हिदोस्थान' (१८८९), सहकारी b 
संपादक “हिदी बंगवासी' (१८९२-९ ); प्रधान 
संपादक 'भारतमित्र' (१८६६-१६०७); र० : 
“रत्नावली नाटिका”, 'हरिदास', "हिदी भाषा', | 
“स्फुट कविता'; 'वालमुक्‌ंद गृप्त निवंधावली' (संपादित); भा० : हिदी, उर्दू, फारसी, 
बंगला, अंग्रेजी; वि० : निर्भीक और तेजस्वी पत्रकारिता के अग्रदूत; “भारतमित्र' को 
अपने समय का सर्वप्रधान हिदी समाचार-पत्र' बनाया; हिदी गद्य और व्यंग्य- 
साहित्य के आलोक स्तंभ; अनेकों राष्ट्रव्यापी साहित्यिक विवादों के जनक; नि० : 
१८ सितंबर १६०७; दिल्ली । 


गुप्त, मन्मथनाथ 


ज० : ८ नवंबर १६०८; वाराणसी; पि० : वीरे- 

शवर गुप्त; शि० : मैट्रिक, स्वाधीनता संग्राम में 
पढ़ाई छूटी; प० : १६३८ में अखबारों में लिखना 
आरंभ; १६४८ में 'वालभारती' (दिल्ली, मासिक) 

के संपादक; 'योजना' (दिल्ली) के आदि संपादक; 
संपादक 'आजकल' (दिल्ली, मासिक) कई वषं; 

र० : लगभग १०० पुस्तकें । प्रमुख हैं--“भारत में 
सशस्त्र क्रांति चेष्टा का इतिहास', “क्रांतिकारी के 
संस्मरण, 'प्रगतिवाद की रूपरेखा', 'साहित्य, कला 

| और समीक्षा', कथाकार 'प्रेमचंद'; भा० : हिंदी, 
| बंगला, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, 
गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया; वि० : स्वा- 
धीनता-सेनानी; लगभग २० वर्ष जेल में बिताये; काकोरी षड्यन्त्र केस के प्रमुख 


अभियुक्त । 
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गुप्त, मोहनलाल 


ज० : ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया, संवत १६७१, काशी; 
शि० : एम० ए० (हिदी) प्रयाग वि० वि०; प० : 
१९४३ में 'आज' से प्रारंभ; साप्ताहिक संपादक, 
'संसार'; १६४७ से पुनः दैनिक 'आज' में; १६५० 
से अब तक 'आज' के साहित्य-संपादक; र० : “दो 
काली-काली आंखें', 'अनदेखे चित्र अनबोले चेहरे, 
'मखमली जूती', 'चिरकुमारी सभा' आदि । 'राम 
झरोखा', “अरबी न फारसी', “बनारसी रईस” आदि 
व्यंग्य रचनाएं, भए० : हिंदी, अंग्रेजी । 


गप्त, शिवप्रसाद 


ज० : १८८३ ई०, काशी; हि०: बी० ए०; 
प० : हिदी में श्रेष्ठ साहित्य की रचना के लिए 
ज्ञानमंडल की स्थापना, राष्ट्रीय दैनिक 'आज' का 
प्रकाशन; (१६२०). गृप्तजी के प्रभाव से श्री 
श्रीप्रकाश तथा पराड़करजी 'आज' में आये, संपूर्णा- 
नंदजी के संपादकत्व में अंग्रेजी देनिक 'टुडे' शुरू 
करवाया, ज्ञानमंडल से 'मर्यादा' तथा स्वार्थ' जेसी 
उत्कृष्ट पत्रिकाओं का प्रकाशन, काशी विद्यापीठ 
की स्थापना तथा काशी हिदू वि० वि० के श्रीगणेश 
में योगदान; या० : १६१४ में प्रथम विदेश-यात्रा, 
छह महीने में पृथ्वी-प्रदक्षिणा करने की लालसा, 
जो २१ महीने में पूरी हुई, मिस्र, इंग्लंड, आयर- 


लेंड, अमेरिका, जापान, कोरिया, चीन, सिंगापुर आदि देशों का श्रमण; वि० : हिंदी 
पत्रकारिता को आधुनिक स्वरूप देने और उसे अंग्रेजी के समकक्ष लाने में आपने कठोर 


श्रम-साधना की । 
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गप्त, शोभालाल 


5० ज० : ८ सितंबर १६०४, बिजौलिया (मेवाड), 
| 5 . उदयपुर; शि० : केवल सातवीं कक्षा तक पढ़ पाये; 
$] . ` प० : संपादक, “तरुण राजस्थान’; सह-संपादक, 
शे व ` दैनिक 'हिंदुस्तान' (दिल्ली, १६४०-७०); वि० : 
$ हे 


“तरुण राजस्थान' के संपादक के नाते २० वर्षे की 
--., आयु में (१९२४) एक वर्ष की जेल; बिजौलिया 
८ आंदोलन में सक्रिय । 


गृप्त, सत्येद्र कुमार 


ज० : ३ अप्रैल १६१८, वाराणसी; शि०: काशी (2 त गी 
हिदू वि० वि० तथा इंग्लंड में; प० : व्यवस्थापक । भ्र 
ज्ञानमंडल तथा 'आज' (१९४२) ; संपादक 'आज 
(१६५६ से अब तक); र० : ज्ञानमंडल प्रकाशन 
से हिदी के अनेक गौरव-ग्रंथों का प्रणयन-प्रकाशन. 
'बृहत्‌ हिंदी कोश', 'वृहत हिंदी-अंग्रेजी कोश', क ~) 
“साहित्य कोश”, “स्वतंत्रता संग्रामम आदि; या०: | ‘de 
इंगलेंड, अमेरिका, स्विट्जरलेंड, जापान. मलाया, है 
$| फिनलेंड आदि; वि० : वर्णमाला एवं देवनागरी 
| लिपि के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव; 
भारतीय ज्योतिष एवं पंचांग तथा भारतीय सौर 
तिथियों के प्रचार-प्रसार पर बल; पिछले तीन दशकों से 'आज' के माध्यम से हिंदी- 
सेवा । 


री; ५ | 
bee 
५ ६ | 
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गुरु, पं० कामताप्रसाद 


i ज० : पौष बदी २, संवत्‌ १६३२, परकोटा (म० 
E £ प्र); पि० : पं० गंगाराम गुरु; शि० : एंट्रंस; 
a प० : संपादक 'वालसखा' (इंडियन प्रेस, प्रयाग, 
१६१८) तथा 'सरस्वती' (इंडियन प्रेस, प्रयाग 
१९१८); 'शुभचितक' (जबलपुर), 'छत्तीसगढ़ 
मित्र', “हितकारिणी पत्रिका”, “हिदी ग्रंथमाला', 
'सरस्वती', 'माधुरी', सुधा', "जबलपुर टाइम्स, 
“इंडियन एजूकेशन' आदि पत्रों में अध्ययनपूर्ण एवं 
गंभीर लेख तथा पद्य रचनाएं प्रकाशित; र० : | 
एक दर्जन से अधिक मौलिक और अनूदित ग्रंथ; | 
विशेष उल्लेखनीय हैं-'सत्यप्रेम', 'भौमासुर-वध', | 
'पद्य-पुष्पावली', 'सुदर्शन', 'देशोद्धार', “भाषा-वाक्य पृथक्करण’, 'सहज हिंदी रचना', | 
“हिदी व्याकरण' इत्यादि; 'हिदी व्याकरण' विशेष प्रतिष्ठित; भा० : हिंदी, संस्कृत, > | 
बंगला, उर्दू, मराठी, फारसी, गुजराती आदि; वि० : श्रेष्ठ वैयाकरण तथा | 
साहित्यिक; मृत्युपर्यंत अनेक हिदी संस्थाओं से संबद्ध । 


—— Tree 


गुरु, रामेदवरप्रसाद | 


ज० : १ अप्रैल, रामनवमी, १६१३, जबलपुर; 
पि० : पं० कामताप्रसाद गुरु; शि० : एम? 
एस-सी ० (गणित); प० : राजनीतिक साप्ताहिक 
'प्रहरी' के प्रणेता (जबलपुर १६४८); संपादक 
'बसुधा'; संवाददाता 'अमृत बाजार पत्रिका’ एवं 
'नादेनं इंडिया पत्रिका’; र० 'कुमार हृदय नाम से 
सँकड़ों कविताएं; या० : सोवियत संघ । 
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गुलाबराय, बाब 


ज० : माघ शुक्ल चतुर्थी, सं० १६४४ : छिपैटी, र 
इटावा; पि० : भवानीप्रसाद; शि० : बी० ए० : 
(आगरा कालेज), एम० ए० दर्शनशास्त्र, सेंट 
जोन्स कालेज, आगरा में अवेतनिक प्राध्यापक, डी० 
लिट्‌० .( १६५०) ; प० : संपादक, 'साहित्य संदेश’ 
(१९३३-५८); र० : 'नवरस', 'सिद्धांत और 
अध्ययन', 'काव्य के रूप', हिदी 'नाट्य विमझां', 
“साहित्य और समीक्षा', “हिदी साहित्य का सुबोध 
इतिहास', 'अध्ययन और आस्वाद', “हिदी काव्य 
विमर्श, 'ठलुवा क्लब', "फिर निराश क्यों', 'प्रबंध- 
प्रभाकर', भेरे निवंध', 'कुछ उथले कुछ गहरे', 


'राष्ट्रीयता', 'जीवन-पथ', 'आत्म-निर्माण', 'जीवन रङ्मियां', 'मन की बाते', 'विद्यार्थी- 
जीवन', 'तर्कशास्त्र' (३ भागों में), 'कतंव्यशास्त्र', 'पाइचात्य दर्शनों का इतिहास”, 
बौद्ध धर्म’ 'आत्म-कथा--मेरी असफलताएं'; भा० : हिदी, संस्कृत, उर्द, अंग्रेजी; 
बि० : 'साहित्य संदेश' ने हिदी आलोचना को प्रशस्त एवं परिमाजित किया; नि० : १३ 
अप्रैल १९६३। 


गुळेरी, चंद्रधर शर्मा 


ज०:२५ आषाढ़, संवत्‌ १६४० (जून १८८ 

ई०); जयपुर; पि० : पं० शिवराम; शि० : बी० 
ए० (प्रथम श्रेणी); प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा; 
प० : जेनवेद्य द्वारा प्रकाशित 'समालोचक' जयपुर, 
(मासिक १६०२) का संपादन; सहयोगी संपादक 
“नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (१६२०); र० : 'सम्राट्‌ 
सिद्धांत', 'लेख माला', 'दी जयपुर आव्जरवेटरी एंड 
इट्स बिल्डर' (१६०२); भा० : हिंदी, संस्कृत, 
पाली, प्राकृत, मराठी, उद, अंग्रेजी; वि० : उच्च 
कोटि के निबंधकार; शिष्य राजकुमारों में हिंदी के 
प्रति प्रेम उत्पन्न किया; “उसने कहा था' कहानी के रचयिता; नि० : ११ सितम्बर 
१९६०२। 


८१६ : ¦ हिदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


. |... 3 “बंध 


Digitized By Siddhanta e( 
ज्ञ 


गोकलजी, राधामोहन 


ज० : १५ दिसंबर १८६५; लाल गोपालगंज, इलाहा- 
वाद; प० : १८९० में प्रतापनारायण मिश्र के 'ब्राह्मण' 
(कानपुर) से आरंभ, संपादक, 'सत्य सनातन घमं? 
(कलकत्ता, १६०८-९) ,प्रणवीर' (नागपुर, १६२१), 
दैनिक 'नवयुग' (आगरा, १६२३) ; र० : 'नेपोलियन 
बोनापार्ट', 'मेजिडी', 'गेरीवाल्डी', 'गुरु गोविर्दासह', 
'देश का धन', “नीति दर्शन”, "क्रांति का आगमन”, 
'कम्युनिज्म क्या है ?' वि० : क्रांतिकारी; समाज 
सुधारक; कई वार जेल-यात्राएं; इनकी स्मृति में अ० 


स्थापित किया । 


हे . > जछ 7 
उत्कृष्ट पुस्तक पर 'राधामोहन गोकुलजी पुरस्कार' [__/ !४ . 


गोयल, ठिवकुमार 


अंग्रेजी; वि० 


: धाभिक-आध्यात्मिक विषयों तथा क्रांतिकारियों पर विशेष लेखन । 


ज० : ३१ अक्तूबर १६३८; पिलखुवा (मेरठ); 

पि० : भक्त रामशरणदास; शि० : इंटर; प० : संपा- 
दन, 'युगवार्ता' (फीचर सर्विस), 'हिंदुस्थान समाचार 
वाषिकी' (नयी दिल्ली, १९७१ से); प्रारंभ में 'वीर 
अर्जुन' और 'प्रभात' के संवाददाता; १६६२-६७ तक 
“नवभारत टाइम्स' के संवाददाता (पिलखुवा) ; संसदीय 
संवाददाता 'हिदुस्तान समाचार' (नयी दिल्ली) ; 

देश के प्रतिष्ठित हिदी पत्रों में सैकड़ों लेख, फीचर, 
टिप्पणियां; र० : 'हिमालय के प्रहरी' (पुरस्कृत) ; 

“हमारे वीर जवान', 'माटी है बलिदान की' “वीर 
सावरकर', “विवेकानंद! आदि; भा० : हिंदी, 


| 

| है. 
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| गोस्वामी, किशोरीलाल 


ज० : माघ कृष्ण अमावस्या, संवत्‌ १९२२ (जनवरी 

१८६६) ; वृदावन; पि० : वासदेवलाल गोस्वामी; 

| | शि० : घर पर ही संस्कृत, व्याकरण, वेदांत, न्याय 
सांख्य, योग, ज्योतिष एवं आचार्य तक के साहित्यिक 
|¦ ग्रंथों का गहन परायण किया; प० : संपादक, “वैष्णव 
सर्वस्व’ (वृ दावन, मासिक, १६११), “बाल प्रभाकर' 

(बनारस, १६०६), 'सरस्वती' (१६००) के पांच 

९ आदि संपादकों में से एक; हिंदी के अन्य सभी सम- 
सामयिक पत्रों में लगभग ६०० निवंध-लेख; र० : 

लगभग दो सो पुस्तकें; २७ कविता ग्रंथ, ११ गाने की 

पुस्तकें, ११ विविध विषय, १५ धामिक, २५ जीवन- 

चरित, २५ नाटक-रूपक, ६५ उपन्यास, ७ संस्कृत में; 


कुछ कृतियां ऐसी भी हैं जिनका प्रकाशन ही नहीं हो पाया; जैसे--'किशोरी सतसई' 
आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि; बि० : भारतेंदु-युग एवं 
द्विवेदी-युग के मध्य की विलक्षण कड़ी के रूप में प्रतिष्ठित; “आर्य पुस्तकालय' (आरा, 
१८५१), सुदर्शन प्रेस' (मथुरा, १९१३) तथा 'काशी नागरी प्रचारिणी' के आदि 
संस्थापकों में से एक; “अखिल भारतीय हिदी साहित्य सम्मेलन' सभापति; निऽ : 
१६३२ ई०; काशी । 


गोस्वामी, चिम्मनलाल 


ज० : आषाढ़ कृष्ण नवमी, सं० १६५७ : बीकानेर; 
शि० : एम० ए० (संस्कृत, दर्शन) काशी हिंदू वि० 
वि०, अनेक विद्यालयों के प्रधानाचार्य; प० : संपर्क 
गीता प्रस गोरखपुर (१६२८); संपादक अंग्रेजी 
“कल्याण कल्पतरु', 'कल्याण' (१६७२); आपके ही 
संपादन में कल्याण के रामांक, विष्णु अंक और गणेश 


अंक प्रकाशित हुए; र० : “रामचरित मानस, “श्रीमद- he 
भागवत महापुराण', “बाल्मीकि रामायण' आदि ग्रंथों ४ 
> का अंग्रेजी में अनुवाद; भा० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी; ट 
वि० : 'कल्याण' के माध्यम से हिंदी तथा हिंदू धर्म हर 

की सेवा; नि० : ५ मई १६७४ । - 
th 
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गोस्वामी, राधाचरण 


ज० : फाल्गुन कृष्ण ५, संवत्‌ १९१६ (२५ फरवरी 
१८५६) ; वृ दावन; पि० : कवि श्री गल्लूजी महा- ड 
राज; शि० : वृ दावन एवं फरुं खाबाद में विभिन्न 
आचार्यो द्वारा स्वतंत्र रूप से संस्कृत, व्याकरण, छंद 
एवं धर्म-ग्रंथों का पारायण; माता-पिता से भी शिक्षा 
प्राप्त की; प० : “हिदू वांधव' (लाहौर) से आरंभ; 
संपादन 'भारतेंदु' (मासिक, २२ अप्रैल १८८३-८६) ; 
र० : सभी विवाओं में तीस से अधिक मौलिक और 
अनूदित पुस्तक, प्र मुख कृतियों में-'दामिनी दूतिका', 
| 'शिशिर सुषमा', “राधारमण पद-मंजरी', 'ुंगार 

_तिलक' “विधवा विपत्ति’, 'सौदामिनी', 'रेलवे स्तोत्र”, 
“मुषक स्तोत्र”, 'विदेश यात्रा विचार', “विधवा विवाह विवरण” आदि; भा० : हिंदी, 
संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, गुजराती, उर्दू; वि० : 'भारतेंदु मंडली' के मूद्ध॑त्य 
साहित्यकार; लाडे रिपन द्वारा सन्‌ १८५३ में बिठाये गये 'शिक्षा कमीशन में 
उर्दूवालों के बाहुल्य पर जब हिदी की रक्षा हेतु राष्ट्रव्यापी आंदोलन उठा 
तो आपने हिदी के समर्थन में २१ हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर भिजवा कर इस 
आंदोलन में अविस्मरणीय भूमिका निभायी; 'विद्यावागीश' एवं “हिंदी के बाणभट्ट' की 
उपाधियों से अलंकृत; १६२४ में देहरादून में आयोजित पंद्रहवें अखिल भारतीय हिंदी 
साहित्य सम्मेलन' के सभापति; नि० : २० दिसंबर १६२५ । 


गोड़, रामदास 
ज० : १८८१; जौनपुर (उ० प्रश); शि० : बी० 
ए०; प० : अनेक वर्षं 'विज्ञान परिषद्‌’ (प्रयाग, 
मासिक) तथा 'विज्ञान' का संपादन किया; र० : 
'हिदुत्व', “विज्ञान हस्तामलक', 'वंज्ञानिक अद्वेतवाद', 
“रामचरितमानस' का पाठ-शोधन तथा अन्य कई 
पुस्तकें: नि० १९२७ । 
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गोरीदत्त, पंडित 
- 9222 2228 ज० : पौष सुदी २, संवत्‌ १८६३ (रविवार, ८ 
2 4£ जनवरी १८३७); लुधियाना (पंजाब); पि० 
व्हि . नाथृ मिश्र (प्रसिद्ध तांत्रिक) ; शि० : प्रारंभ में 
(RS साधारण पंडिताई की शिक्षा, बड़े होने पर फारसी 


एवं अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान । रुड़की कालेज से बीज- 
गणित, रेखागणित, सर्वेइंग, ड्राइंग एवं शिल्प आदि 
की शिक्षा; वैद्यक और हकीमी का भी कुछ अभ्यास । 
पं० : संपादक, 'देवनागरी गजेट, (मेरठ, मासिक, 
१८८८); 'देवनागरी प्रचारक’ (मेरठ, मासिक, 
१८८२ ई०) ; र० : 'गौरी नागरी कोष' तीन पुस्तकें 
स्त्री-शिक्षा से संबंधित (पुरस्कृत) ; 'तीन देवों की 
कहानी' (अंग्रेजी से अनुवाद); वि० : संपूर्णं धन-धान्य नागरी की सेवा में अपित 
कर दिया । नगर-नगर, ग्राम-ग्राम घूमकर आपने देवनागरी के प्रचार और प्रसार के 
लिए जोरदार व्याख्यान दिये, जिनके फलस्वरूप अनेक नागरी स्कूल खुल गये; मेरठ के 
सूर्यकूंड पर इस नागरी के मतवाले की समाधि बनी हुई है जिस पर मोटे अक्षरों में 
अंकित है, “गुप्त संन्यासी नागरी प्रचारानंद'; नि० : ८ फरवरी १६०६ । 


“चक्र, सुदशनसिह 
ज० : १४ नवंबर १९११; प० : 'संकीर्तन' (मेरठ) „मानस मणि' (सतना), 'कल्याण', 
“ओम' तथा 'परमार्थ', 'विवेकरद्मि' (हरिद्वार); आदि अनेक धामिक-आध्यात्मिक 
पत्रों का संपादन; र० : 'आंजनेय”, 'संकीर्तन मीमांसा”, “नव निर्भरणी', 'वीणा के 
तारों में' आदि । 
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चक्रवर्ती, पं० अमुतलालं 


३ ज० : १८६३ ई ० (आस्विन मास); इलाची ग्राम; 
¦ (कलकत्ता से & कोस दूर); पि० : पं० आनंदचंद्र 
| चक्रवर्ती; शि० : एंट्रंस ; प० : आदि-संपादक "हिदी 
| वंगवासी'; संपादक, 'हिदोस्थान' (कालाकांकर, दैनिक 
१ नवंबर १८८५ से १८८६ के अंत तक); 'भारत- 
| मित्र (कलकत्ता, साप्ताहिक, १८७९) के प्रारंभ तक; 
' 'वेंकटेशवर समाचार” (साप्ताहिक, बंबई) के तृतीय 
संपादक; संपादक, 'निगमागम चंद्रिका' (हिदी एवं 
अंग्रेजी, काशी, मासिक, १६०४) ; र० : 'सती सुखदेई' 
“उपन्यास कुसुम, “विलायत की चिट्ठी, 'कविता पाठ', 
“वंदा' आदि । भा० : बंगला, हिदी, सस्कृत, अंग्रेजी 
आदि, वि० : अहिदी-भाषी होने पर भी हिंदी को राष्ट्रीय एकात्म स्थापित करने का 
मुख्य आधार मान कर इसकी सेवा में जीवन अर्पित किया । हिंदी समाचार 
पत्र का महत्व स्थिर करने के लिए अपनी गहरी सूक-वू का प्रयोग किया; 
समाचारों को तरतीब देकर पत्र को नयी सज्जा दी, साथ ही भाषा का स्तर ऊंचा 
रखा । हिदी पत्रकारिता में संपादकीय टिप्पणियों (संपादकीय अग्रलेख) का सर्वप्रथम | 
प्रणयन करने का श्रेय आपको ही है । 


लारा meme 
५ 4 


Pa 
ष्ट 


EN, 
चतुवदी, काशीनाथ 
ज० : १४ मई १९२४; ग्रा० तरसोखर, जि० मिड 9 
(म० प्र), शि० : इंटर (वाणिज्य); शास्त्री | 
(काशी, विद्यापीठ); प० : १६४७ में स्वतंत्र 
भारत” लखनऊ से आरंभ; उप-संपादक, 'संघषं' 
(लखनऊ, १६४८) ; सहायक संपादक, जीवन * 
(ग्वालियर, १९४९), दैनिक 'नवप्रभात'( १९५०), | 
दैनिक 'हमारी आवाज'( १६५६), दैनिक 'निरंजन' 
(१९६४), प्रधान संपादक, दैनिक भास्कर 
(ग्वालियर, १६६६); आकाशवाणी संवाददाता, | 
१६६६-७३; सहायक संपादक “आचरण ग्वालियर' | 
(१६७५); वि० : श्रमजीवी पत्रकार संघ, 
ग्वालियर के कई बार अध्यक्ष, १६४७ से ६१ तक 

समाजवादी दल में सक्रिय । 
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हा Get जग दीपा 


ज० : २ नवंबर,१६२०; जगम्मनपुर, जि० जालौन; 
थि० : कन्हैयालाल चतुर्वेदी; शि० : बी० ए०, एल- 
एल० बी०; प० : 'एडवांस' (संवाददाता, १९३७) ; 
संपादक, 'जागृति' और “ब्रज भारती' (मथुरा, 
१६३६-४१); सहसंपादक, 'माया' (इलाहाबाद, 
१९४१-४२), 'मधुकर' (टीकमगढ़, १६४३-४६) ; 
नवभारत टाइम्स' (१६४७); 'लोक समाचार 
समिति’ (दिल्ली, १६४७-५२) ; दैनिक "हिंदुस्तान", 
। ¦! आज', 'आर्यावत्त' (वि० सं० १६५२-५५); 
| ¦ “आज' के ब्यूरो प्रमुख (दिल्ली, १९५५-६६), 
^ 'समाचार भारती’ (दिल्ली, व्यूरो प्रमुख, १९६६- 

¬” ६९); फिर 'आज के व्यूरो प्रमुख, १९६९-७३; 
आजकल 'केसरी' (पूना), “स्वतंत्र भारत”, 'देशबंधु' (भोपाल) के दिल्ली स्थित विशेष 
संवाददाता; संपादक, 'लोकराज' (दिल्ली, १६७४ से); र० : 'विस्तारवादी चीन के 
दो हजार वर्ष, हिंद महासागर', आदि; भा? : हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी; या० : यूरोप 
के लगभग सभी देश, सोवियत संघ तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देश; वि०: 
पत्रकार आंदोलन में सक्रिय । 


>-- ६४ ५२... 


चतुर्वेदी, जगन्नाथप्रसाद 


० : १४ अक्तूबर, १८७५, ग्रा छिटका, जि०, 
कृष्टिया (बंगलादेश); शि० : प्रारंभिक एवं माध्य- 
मिक शिक्षा मलयपुर जमुई तथा मुंगेर में, एफ० ए० 
के बाद पूर्णरूपेण साहित्य-सेवा में; हिदी-अध्यापन; 

० : वालमुकुंद गुप्त द्वारा 'भारतमित्र' से संपर्क; 
बंगला मासिक 'भारती' के हिदी-परामर्शंदाता, संपादक 
“हितवार्ता'; १४ अप्रैल १८८७ को 'भारतमित्र' के 
संपादक और प्रबंधक हुए; र० : बंगला से अनूदित 
उपन्यास “संसार चक्र', “वसंत मालती', नाटक “मधुर 
मिलन, 'मधुर मुरली', 'तुलसी दास', 'सिंहावलोकन', 
हिदी लिग विचार' अनुप्रास का अन्वेषण”, “स्वदेशी 
आंदोलन, आदि; भा० : हिदी, उर्दू, फारसी 
अंग्रेजी; वि० : भाषा संस्कार की दृष्टि से विशिष्ट सेवाएं; शब्द-चयन, विभक्तियों 
के प्रयोग में उनकी सूझ-बूझ प्रशंसनीय है; हिंदी साहित्य सम्मेलन (लाहौर) 
सभापति; नि० : २ सितंबर १६३ । 


२ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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चतुर्वेदी, द्वार काप्रसा दईदारमा 


ज० : १८७७ ई० ; मुरादाबाद (उ० प्र०); शि० : 
मिडिल, स्वाध्याय; प० : संपादक, “श्री राघवेंद्र', 
“श्री यादवेंद्र', 'वैदिक सर्वस्व'; र० : सौ से अधिक; 
उल्लेख्य--'हिंदी शाब्दार्थ पारिजात', 'चरितांबुद्धि 
कोश', 'सुलभ संस्कृत हिदी कोश”, 'रावर्टं क्लाइव', 
'वारेन हेस्टिग्स', 'स्वामी रामानुजाचायं'; संस्कृत से 
हिदी में--'वाल्मीकि रामायण' (दस खंड), 'महा- 
भारत' (दस खंड), 'भर्तृ हरिशतक' आदि; 
भा०: हिदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी आदि; वि० : 
'वारेन हेस्टिग्स' (१६१०) के प्रकाशन पर अंग्रेज 
सरकार की नौकरी से निष्कासित; हिदी साहित्य 
सम्मेलन के आदि कार्यकताओं में से; 'कलकत्ता 


समाचार', मैनेजिंग एडीटर; साहित्यवाचस्पति। 


-४* का 
चतुवदी, प्रमनाथ 
ज० : ३ चैत्र बदी संवत १९६८ (१६१२६०) ; शि: 
बी० ए० (जयपुर); प० : संपादक 'लोकराज' 
(साप्ताहिक) , मुख्य उप-संपादक 'नवभारत टाइम्स, 
(नयी दिल्ली, १९४७-७३) ,उसके पूर्व दैनिक 'विश्व- 
मित्र' (कलकत्ता और दिल्ली) ; र० : 'डाक-टिकट 
संग्रह कला' (पुरस्कृत) और 'समाचार संपादन'; 
हदी साहित्य सभा (महाराजा कालेज, जयपुर) को 
हस्तलिखित पत्रिका का संपादन (१६३३), हिंदी 
साहित्य समिति (भरतपुर) के स्वर्ण जयंती ग्रंथ 
(१६६१) के संपादन में सहयोग, भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी; बि० : सचिव दिल्ली हिदी पत्रकार संघ' 


(१९४९), 'अ० भाऽ श्रमजीवी पत्रकार संघ (अनेक बार) ; अध्यक्ष, “दिल्ली पत्रकार 
यूनियन? (१६६५-६७); सदस्य, केद्रीय प्रेस एक्रेडिटेशन कमेटी । 
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चतुर्वेदी, बनारसीदास 


ज० : २४ दिसंबर १८९२ : फिरोजाबाद (आगरा) ; 
पि० : गणेशलाल चौवे; शि० : इंटर (१६१३); 
हदी -अध्यापन; प० : गुजरात विद्यापीठ से त्याग- 
पत्र (१९२५) के बाद ढाई वर्ष तक स्वतंत्र पत्र- 
कारिता; संपादक 'विशाल भारत' (१६२८-३७) 
'मधुकर' (टीकमगढ़) ; र० : "फिजी द्वीप में मेरे २१ 
5 वर्ष, 'प्रवासी भारतवासी', 'भारत-भक्त एंडू ज', 
£” “ , 'केशबचंद्र सेन', 'सत्यनारायण कविरत्न', “गोविंद 
0 | रानाडे'; हमारे आराध्य', 'सेतुवंध', 'क्रोपाटकिन का 
यु छं ns | आात्मचरित',थोरोका 'वाल्डेन' अनुवाद; संयुक्त लेखक 
हट: मटन अंग्रेजी जीवनी 'दीनवंधु एंडू ज; या० : सोवियत 

षि संघ; वि० : ओरछा नरेश के यहां हिंदी संबंधी कार्य, 
शांतिनिकेतन तथा दिल्ली में 'हिदी-भवन' की स्थापना; अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार 
सम्मेलन (मथुरा) तथा श्रमजीवी पत्रकार संघ (मद्रास) के अध्यक्ष, १९१४ से 
१६३६ तक प्रवासी भारतीयों पर काम, साहित्यसेवियों की कीतिरक्षा तथा तरुण 
साहित्यिकों एवं पत्रकारों के उद्बोधन में दिलचस्पी; अपना बहुमूल्य पत्र-संग्रहालय 


~ 


राष्ट्रीय अभिलेखागार को समर्पित; 'वालमुक्‌ंद गुप्त-स्मारक ग्रंथ” के प्रणेता । पद्म- 


“भूषण, साहित्यवाचस्पति, डी० लिट्‌०, आदि उपाधियां; १९५२ से ६४ तक 


राज्य-सभा की सदस्यता । 


चतुर्वेदी, मदनलाल 


ज्ञ० : वैशाख शुक्ल दशमी, बुधवार, संवत १६६० 
वि०: चंद्रपुर, जि० आगरा; पि० : नेकराम चतुर्वेदी 
शि० : प्रारंभिक शिक्षा (कानपुर); विशारद 
(काशी विद्यापीठ) ; 'शास्त्री' करते समय स्वाधीनता 
संग्राम में कूद पड़े; प० : प्रारंभ “साप्ताहिक प्रताप' 
(कानपुर) से; सह-संपादक, दैनिक 'स्वतंत्र'(कलकत्ता, 
१६२४-२८), दैनिक 'भारतमित्र' (कलकत्ता, 
१६२९) ; संवाददाता एवं संपादन भी, 'लोकमान्य' 
(कलकत्ता, १६३०-७४); दैनिक 'लोकमत' तथा 
“दैनिक जीवन? का संपादन भी; र० : 'गीत मंजरी”, 'अंजलि'--अप्रकाशित ब्रजभापा 
काव्य-संग्रह्‌; सैकड़ों कविताएं और लेख--संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, 
उर्दू, ब्रजभापा आदि; वि० : 'लोकमान्य' के माध्यम मे अनेक पत्रकार, राजनीतिज्ञ 
एवं शिक्षाशास्त्री तैयार किये । 


८२४ : : हिदी. प्रकारिता : विविध आयाम 
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चतुर्वेदी, माखनलाळे 


ज० : ४ अप्रैल १८८६; बाबई, जि० होशंगाबाद 
(म० प्र); पि० : नंदलाल चतुर्वेदी; प° : संपादक, 
मासिक 'प्रभा' (खंडवा, १६१३); संपर्क 'प्रताप' 
(१९१७) ; संपादक 'कर्मवीर' (जबलपुर, १९१९ 
से); विद्यार्थीजी के कारावास-काल में एक वर्ष तक 
“प्रताप का संपादन; र० : 'कृष्णार्जुन युद्ध', 
'युगचरण', 'समर्पण', 'वेणु लो गुंजे धरा', अमीर 
इरादे गरीब इरादे', 'समय के पांव”, 'मरण ज्वार', 
“हिम तरंगिनी', 'हिम किरीटिनी', 'चितक की लाचारी' 
आदि ग्रंथों का प्रणयन एवं प्रकाशन (१६१८-६३); 
वि० : 'कमंवीर' ने इतिहास लिखा ही नहीं, 
इतिहास बनाया भी; अध्यक्ष, मध्यप्रदेश हिदी साहित्य सम्मेलन (रायपुर, १९३०), 
साहित्य सम्मेलन की हिदी पुडिषट मे, व्यय (दिल्ली, १९३४) ; अध्यक्ष, मध्यप्रदेश 
र. य्य ग एवं नेतृत्व, अखिल भारतीय हिंदी 
भारतीय हिंदी पत्रकार परिषद 
' (१९४३); 'हिमतरंगिनी' पर 
० वि० से डी० लिट को मानद 
ह के विरोध में 'पद्मभूषण' की 
कई बार जेल-यात्रा; नि० ६४ ३० 


» सुगलकिदोर 


०४, सौख (जि० मथुरा) ; शि? : 
एतपुर में, पंजाब थि० वि० से 
में 'प्रभाकर'; प० : संपादक 
मथुरा, १६४५-४७ ) ; "नवयुग 
प्ताहिक, १९५३-५७), दैनिक 
७), 'लोक-शिक्षक'; वि०: 
- विन हिदी के प्रचार-प्रसार में विशेष रुचि; 
स्वाधीनता संग्राम में कई बार जेल-यात्राएं । 


पर्त्रैकार-परिचय : ५२५ 
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हिँ (| अग्रेजी जीवनी 'दीनवंधु एंडू.ज; या० : सोवियत 

र संघ; वि०: ओरछा नरेश के यहां हिदी संबंधी कार्य, 
शांतिनिकेतन तथा दिल्ली में 'हिदी-भवन' की स्थापना; अखिल भारतीय हिदी पत्रकार 
सम्मेलन (मथुरा) तथा श्रमजीवी पत्रकार संघ (मद्रास) के अध्यक्ष, १६१४ से 
१६३६ तक प्रवासी भारतीयों पर काम, साहित्यसेवियों की कीतिरक्षा तथा तरुण 
साहित्यिकों एवं पत्रकारों के उद्बोधन में दिलचस्पी; अपना बहुमूल्य पत्र-संग्रहालय 
राष्ट्रीय अभिलेखागार को समपित; 'वालमुक्‌ंद गुप्त-स्मारक ग्रंथ” के प्रणेता । पद्म- 


“भूषण, साहित्यवाचस्पति, डी० लिट्‌०, आदि उपाधियां; १६५२ से ६४ तक 


राज्य-सभा की सदस्यता । 


चतुर्वेदी, मदनलाल 


ज्ञ० : वैशाख शुक्ल दशमी, बुधवार, संवत १६६० 
वि०: चंद्रपुर, जि० आगरा; पि० : नेकराम चतुर्वेदी 
शि० : प्रारंभिक शिक्षा (कानपुर); विशारद 
(काशी विद्यापीठ) ; 'शास्त्री' करते समय स्वाधीनता 
संग्राम में कूद पड़े; प० : प्रारंभ 'साप्ताहिक प्रताप 
(कानपुर) से; सह-संपादक, दैनिक 'स्वतंत्र' (कलकत्ता, 
१६२४-२८), दैनिक 'भारतमित्र' (कलकत्ता, 
१९२९) ; संवाददाता एवं संपादन भी, 'लोकमान्य' 
(कलकत्ता, १६३०-७४); दैनिक 'लोकमत' तथा 
“दैनिक जीवन' का संपादन भी; र० : 'गीत मंजरी', 'अंजलि'--अप्रकाशित ब्रजभापा 
काव्य-संग्रह्‌; सैकड़ों कविताएं और लेख--संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, 
उर्दू, ब्रजभापा आदि; वि० : 'लोकमान्य' के माध्यम मे अनेक पत्रकार, राजनीतिज्ञ 
एवं शिक्षाशास्त्री त॑यार किये । 


८२४ : : हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम 
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चतुर्वेदी, माखनलाल 


ज० : ४ अप्रैल १८८६; बाबई, जि० होशंगाबाद 
(म० प्र०); पि० : नंदलाल चतुर्वेदी ; प° : संपादक, 
मासिक 'प्रभा' (खंडवा, १६१३); संपर्क 'प्रताप' 
(१९१७) ; संपादक 'कर्मवीर' (जबलपुर, १९१९ 
से) ; विद्यार्थीजी के कारावास-काल में एक वर्षे तक 
'प्रताप' का संपादन; र० : 'कृष्णाजुंन युद्ध', 
“युगचरण', 'समर्पण', 'वेणु लो गूंजे धरा', 'अमीर 
इरादे गरीव इरादे', 'समय के पांव', 'मरण ज्वार', 
“हिम तरंगिनी', 'हिम किरीटिनी', 'चितक की लाचारी' 
आदि ग्रंथों का प्रणयन एवं प्रकाशन (१६१८-६३) ; 
वि० : 'कमंवीर' ने इतिहास लिखा ही नहीं, 
इतिहास बनाया भी; अध्यक्ष, मध्यप्रदेश हिदी साहित्य सम्मेलन (रायपुर, १६३०), 
साहित्य सम्मेलन की हिदी परिषद के अध्यक्ष (दिल्ली, १९३४) ; अध्यक्ष, मध्यप्रदेश 
हिदी साहित्य सम्मेलन (कटनी, १९३५) ; सहयोग एवं नेतृत्व, अखिल भारतीय हिंदी 
साहित्य सम्मेलन (इंदौर, १६३५); अध्यक्ष, भारतीय हिदी पत्रकार परिषद 
(१६३८); 'हिम किरीटिनी’ पर 'देव-पुरस्कार' (१६४३); 'हिमतरंगिनी' पर 
साहित्य अकादमी पुरस्कार (१६५४); सागर वि० बि० से डी० लिट्‌० की मानद 
उपाधि (१९५९); राष्ट्रभाषा संशोधन विधेयक के विरोध में 'पद्मभूषण' की 
उपाधि का परित्याग (१६६७); अंग्रेजी-शासन में कई बार जेल-यात्रा; नि० : ३० 
जनवरी १६६५। 


चतुर्वेदी, युगलकिदोर 


ज० : ७ नवंबर १६०४, सौख (जि० मथुरा) ; शि० : 
प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर में, पंजाब थि० वि० से 
बी० ए० तथा हिदी में 'प्रभाकर'; प० : संपादक 
'जाग्ृति’ (मासिक, मथुरा, १६४५-४७) ; "नवयुग 
संदेश” (भरतपुर, साप्ताहिक, १६५३-५७), दैनिक _ 
'राष्ट्रदूत' (१९५३-५७), 'लोक-सिक्षक'; वि०: _ 
राष्ट्रभापा हिदी के प्रचार-प्रसार में विशेष रुचि; 
स्वाधीनता संग्राम में कई बार जेल-यात्राएं । 
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~ « हे 
चतुवदी, श्रीनारायणं 
ज० : १८९३ ई०; इटावा; पि० : पं० द्वारकाप्रसाद 


शर्मा चतुर्वेदी; शि० : एम० ए० (इतिहास, इलाहा- , .. 


बाद वि० वि०); टी० डी० (लंदन ट्रेनिंग कालेज) ; 


४ ! ; है 5, | 
एम० ए० (शिक्षाशास्त्र, लंदन वि० वि०, किग्स ! . ४ |! 
प ' 2९ १९) his है] 
ह: पु का 
“सरस्वती' (१९५४-७५), 'सरस्वती' का 'हीरक ! > PR BE 
जयंती अंक', हिदी 'विइवभारती'; र० : लगभग २० ! 


कालेज) ; प० : संपादक, 'सचित्र संवाद' (मासिक), 


पुस्तकें, प्रमुख--'रत्नदीप', 'मंगलगान', 'जीवनकण'; 


“श्री विनोद शर्मा अभिनंदन ग्रंथ', 'आधुनिक हिंदी का ; 


आदिकाल', 'छेडछाड', 'मनोरंजक संस्मरण', “उत्तर 
प्रदेश की ग्राम्य शिक्षा का इतिहास' आदि; अंग्रेजी में 


दो पुस्तकें; “दि प्रिस' और 'क्रीटो' ब 'फीडो' का अनुवाद; 


भा० : हिदी, संस्कृत, 
अंग्रेजी; या० : लगभग संपूर्ण यूरोप; वि० : शिक्षा विभाग और आकाशवाणी में 
अनेक उच्च पद; रायबहादुर और साहित्यवाचस्पति की उपाधियां; 'सरस्वती' के 
अंतिम संपादक । 


चतुर्वदी, हीरादेवी 


! ज० : २ मई १६१५; खंडवा (म० प्रश); पि०: 
दुर्गाप्रसाद पाठक; शि० : नार्मल स्कूल परीक्षा के 
बाद शिक्षा में व्यवधान; प० : संपादिका, 'मनोरमा' 
(इलाहाबाद) ; आपके संपादन काल में मनोरमा के स्तर 
में आशातीत वृद्धि हुई (१६४८-५०) ; स्वास्थ्य क्षीण 
हो जाने के कारण संपादकीय दायित्व से मुक्ति ले ली; 
र० : नो ग्रंथ प्रकाशित 'नीलम', 'मंजरी', 'मबुमास', 
'मधुवन' “धरती के गीत', “उलभी लड़ियां', 'रंगीन 
पर्दा”, 'बुंदेली लोकगीत”, 'घर की देवी' (अप्रकाशित), 
संपादित कहानी संग्रह 'गल्प गवाक्ष' आदि; वि० : 
'मधुमास' और “उलभी लड़ियां' (पुरस्कृत) ; आपको 


पत्रकारिता की प्रेरणा अपने पति देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त' से मिली । 
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चद्रकु मार 
ज० : २१ जून १६२१; कानपुर; शि० : एम० ए० 
(इतिहास); प० : १६४३ से 'देशदूत', प्रताप’ और 
“विश्वमित्र' में स्वतंत्र लेखन से आरंभ; दैनिक 'जय- 
हिद' में पहले सह-संपादक, फिर संपादक (१६४६); 
१६४७ से 'आज' में; संप्रति आवासी संपादक 'आज' 
(कानपुर); या० : अमेरिका, इंग्लेंड आदि पत्र- 
कारिता-अधघ्ययन हेतु; बि० : मार्क्सवादी और समाज- 
वादी व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विकासमान 
अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर विशेष अघ्ययन-लेखन । 


चंद्राकर, चंदूलाल 


ज०: १ जनवरी १६२०; ग्रा० निपानी, जि० दुर्ग; 
पि० : रामसहाय; शि० : बी० ए० (जबलपुर); 
प० : प्रारंभ वाराणसी के दैनिक 'आज' से; उप- 
संपादक, वित्तीय संपादक, रिपोर र--'आर्यावत्तं' 
(८ महीने तक); उप-संपादक, विशेष संवाददाता, 3 
विशेष प्रतिनिधि “हिंदुस्तान (१६४५-७०) संयुक्त | 
संपादक 'हिदुस्तान' (१६७०-७५), संपादक, | 
'हिदुस्तान' (१६७६ से); भा०: हिंदी, अंग्रेजी; 


या० : डेढ़ वर्ष तक अफ्रीका के २६ देशों की रोमांच- Rr 
कारी यात्रा; कई महीनों तक लाओस, कंबोडिया, ` A किड 
वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, & 
फिलीपाइन, कोरिया आदि देशों का श्रमण तथा लेख लिखे; कुल मिलाकर १२० 
देशों का भ्रमण; वि० : गांधी-हत्याकांड, संविधान निर्मात्री सभा, ताशकंद भारत- 
पाक शिखर वार्ता, कांग्रेस के खुले अधिवेशनों तथा सभी महासमिति के अधिवेशनों की 
रिपोटिग; विश्व ओलंपिकों तथा एशियाई खेलों की रिपोटिग, तीन बार प्रेस एसो- 
सिएशन आफ इंडिया के अध्यक्ष; संसत्सदस्य चौथी और पांचवीं लोकसभा में । 
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चंदोला; विठ्वंभरदत्तं 


ज० : कातिक १७, शनिवार, १६३६ वि० (२ नवंबर 
१८७९); ग्रा० : थापली, गढ़वाल; पि० : पं० 
दौलतराम चंदोला; शि० : प्रारंभिक, घर पर ही; 
प० : संपादक-प्रकाशक, 'गढ़वाली' (देहरादून, 
साप्ता०, १६०५) ; बि० : 'गढ़वाली' के माध्यम से 
राष्ट्रीय चेतना का उद्बोधन; संपादकीय निर्भीकता 
के कारण दो बार जेल-यात्राएं; ७० वर्ष तक निरंतर 
पत्रकारिता से संबद्ध; नि० : १४ अगस्त १६७०; 
देहरादून । 


चौधरी; दुर्गाप्रसाद 


ज० : सं० १६६३ में : नीम का थाना (राज०); 
पि० : मुरलीधर चौधरी; शि० : जयपुर व कानपुर 
में; प० : संपादक, दैनिक 'नवज्योति' (जयपुर व 
अजमेर, १९३६ से अब तक); वि० : स्वाधीनता 
सेनानी, राजाओं के विरुद्ध जनजाग्रति अभियान में 
सक्रिय योगदान; कई बार जेल । 
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चौधरी, हेमंतकुमारी 


० : द्वितीया आश्विन, संवत्‌ १६२५ (सितंबर 
१८६८ ई०) लाहौर; पि० : बाबू नवीनचंद्र राय । 
शि० : शिक्षा प्रायः कान्वेंट स्कूलों में; घर में पिताश्री 
द्वारा उत्तम धामिक शिक्षा भी; प० : संपादिका, 
'सुशृहिणी' (रतलाम, मासिक, फरवरी १८८८ 
ई०) ; 'अंतःपुर' (सिलहट, बंगला मासिक); र०: 
स्त्री-शिक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें; प्रमुख हैं-- 
“आदर्श माता', 'माता और कन्या', 'नारी पुष्पावली', 
“हिदी-बंगला प्रथम शिक्षा' आदि; “आदर्श माता' पर 
पंजाब सरकार का २०० रु० का पुरस्कार भी; 

० : हिंदी, अंग्रेजी, बंगला; वि० : हिदी की सर्वे- 
प्रथम महिला पत्रिका की संपादिका; उनके पति राजचंद्र चौधुरी जहां-जहां गये-- 
रतलाम, शिलांग, सिलहट, पटियाला--वहां-वहां स्त्री-शिक्षा और सुधार के लिए 
संस्थाओं का निर्माण; नि० ; १६५३ ई०। 


छजलानी, ऋभय 


० : ४ अगस्त १६३४, इंदौर; पि० : लाभचंद 
छजलानी; शि० : इंटर, साइंस (इंदौर); थामसन 
ग्रेजुएट (काडिफ); प० : आरंभ 'नई दुनिया' 
(इंदौर १९५५ से) ; संप्रति 'नई दुनिया' के वरिष्ठ 
संपादकों में से एक; भा० : हिंदी, अंग्रेजी; या० : 
ब्रिटेन तथा यूरोप के अन्य देश; वि० : 'नई दुनिया' 
को हिंदी का उच्च-स्तरीय समाचार-पत्र बनाने में 
अथक परिश्रम; साज-सज्जा और मुद्रण-सौंदय में 
निष्णात । 


| 
| 
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| 
| 
| 
| 
| 
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== जगतनारायण, लाला 


FEST २० ३32 


ज०: ३१ मई १८९९ : वजीराबाद, जि० गुजरांवाला 
(पाकि०); पि० : लक्ष्मीदास चोपड़ा; शि०: 
मैट्रिक (१९१५), बी० ए० (१६१६), गांधीजी के 
आह्वान पर कानून को पढ़ाई छोड़ दी (१६२०); 
प० : संपादक, हिंदी 'आकाशवाणी' (१६२४); 
संपादक, हिदी साप्ताहिक 'पंजाव केसरी'( १६३२), 
दैनिक 'हिद समाचार' तथा दैनिक 'पंजाव केसरी' के 
नियमित अग्रलेख लेखक; वि० : स्वाधीनता-संग्राम 
में कई बार जेल-यात्रा; १६५२ में पंजाव के शिक्षा- 
मंत्री रहे; आर्य समाज के हिंदी आंदोलन का नेतृत्व 
तथा 'पंजाब केसरी' और “हिंद समाचार' के 
संस्थापक । 


जंगबहादुर सिह, राणा 


ज० : २ दिसंबर १६०१; पि० : श्यामसिंह; शि० : 
बी० ए० (अलीगढ़ वि० वि०); प० : उप-संपादक, 
“द कामरेड' (दिल्ली, १६२४-२५) ; संपादक 'द 
नेशन' (लाहौर, १६२५-२७), सह-संपादक 'द 
ट्रिव्यून' (लाहौर, १६२७-४५) ; इसी के संपादक 
(१९४६-४८) ; संपादक, “द नेशनल काल”, दैनिक 
'नवभारत' (दिल्ली, १६४८-४६), “द पीपल' 
(दिल्ली, १६४६-५०) ; संपादक, 'द टाइम्स आफ 
इंडिया’ (दिल्ली, १९५०-५१) ; र० : 'पतितोद्धार : 
वारदोली विजय; हिंदुस्तानी संस्कृति’ आदि; 
या० : सोवियत संघ, चीन तथा यूरोप के लगभग 
सभी देश; वि०: अनेक पत्रकार संगठनों के पदाधिकारी; सदस्य, दिल्ली राज्य 
विधानसभा (१६५२-५६) । 
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जायसवाल, काशीप्रसाद 


ज ० : अगहन सुदी ६,संवत्‌ १६३८ (बुधवार, १८ 


अक्तूबर १८८२ ई० ), मिर्जापुर; पि० : बाबू महादेव | 


प्रसाद; शि०: एम० ए०, बैरिस्टर; प० : संपादक, 
“कलवार गजट' (मिर्जापुर, जातीय मासिक पत्र, 
१६०६), प्रथम संपादक, 'पाटलिपुत्र' (पटना, 
मासिक, १६१४); भा० : हिदी, अंग्रेजी, जर्मन, 
फ्रांसीसी, चीनी आदि; वि० : कानून, इतिहास, 
पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भाषाशास्त्र आदि विभिन्न 
विषयों के धुरंधर विद्वान; पत्र-पत्रिकाओं में इतिहास, 
पुरातत्व, विदेश-यात्रा अनुभव, व्याकरण संत्रंधी 
अनेक गवेषणात्मक लेख लिखकर हिदी का क्षेत्र 
विस्तृत करने का स्तुत्य प्रयास; नि० : १६३७ ई० | 


जायसवाल, जगदीशचंद्र 


ज० : १९ अक्तूबर १६१६, आगरा; शि० : मैट्रिक 
साहित्यरत्न; प०: प्रारंभ दैनिक 'लोकवाणी' (जयपुर 
१६४६-५१); 'युगातंर' और राष्ट्रभाषा’ में 
क्रमशः सह-संपादक तथा संपादक; संबद्ध 'नवप्रभात' 
(ग्वालियर, १६५२-७०) ; संप्रति, संपादक, दैनिक 
'भास्कर' (ग्वालियर); र० : दो कविता-संग्रह्‌ 
(अप्रकाशित) ; भा० : हिदी, अंग्रेजी । 
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जेन, अक्षयकुमार 

ज० : ३० दिसंबर १६१५; विजयगढ़ (अलीगढ़); 
पि० : दीवान रूपकिशोर; शि०: बी० ए०, इंदोर: 
एल-एल० बी०, अलीगढ़ वि० वि०; प० : १६३४ 
में 'अर्जुन' (दिल्ली) तथा “वीणा' में लेखन और 
१६३६ में श्री कृष्णदत्त पालीवाल के सान्निध्य में 
'सेनिक' (आगरा) से आरंभ; संपादक, 'सुदर्शन' 
(१९४०), 'वीर' (१९४०-४६), दिसंबर १६४६ 
से 'नवभारत टाइम्स' (दिल्ली, स्थापना ४ अप्रैल 
१९४७) में उप-संपादक, संवाददाता, मुख्य उप- 
संपादक, समाचार-संपादक, विशेष प्रतिनिधि आदि 
रहते हुए प्रधान संपादक फरवरी १६५५ से अब 
तक; र० : लगभग २० पुस्तकें; 'परित्यक्ता' 
(कहानी संग्रह), 'युग पुरुष राम', 'साहसी संसार', “ईरान की लोक-कथाएं', “दूसरी 
दुनिया', “विश्व के महापुरुष', 'अमिट रेखाएं', 'देश प्रेम की कहानियां' (पुरस्कृत), 
“भारत-पाक युद्ध डायरी', 'याद रहीं मुलाकात, 'याद रहे चेहरे', 'हमारे परम वीर 
सेनानी' आदि; भा० : हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी; या० : अमेरिका, सोवियत संघ, 
ब्रिटेन तथा यूरोप के लगभग सभी देश; पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के 
अधिकांश देश; वि० : स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय; अखिल भारतीय समाचार-पत्र 
संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष; प्रेस कमीशन के सदस्य; अनेक शासकीय समितियों की 
सदस्यता; पद्मभूषण, जिसका भाषा-विधेयक के विरोध में परित्याग । 


जेन> प्रानद 


ज० : १६ अक्तूबर १६२७; वाह्‌, जि० आगरा; 
शि० : बी० ए० (आगरा वि० वि०); प० : उप- 
संपादक 'विइवमित्र' (दिल्ली, १९४७), मुख्य 
उप-संपादक 'नवभारत टाइम्स' ( १६४७), समा- 
चार संपादक (१६५५-६०), प्रमुख, समाचार व्यूरो 
(१६६० से अव तक); र० : 'चीन को खोज' 
(१९६०), 'पाकिस्तान की पराजय' आदि; भा० : 
हिदी, अंग्रेजी; या० : विश्व के अधिकांश देशों का 
भ्रमण; वि० : संयुक्त राष्ट्रसंघ की २५वीं वर्षगांठ 
के विशेष अधिवेशन में एकमात्र संवाददाता; १६६५ 
और १६७१ में 'नवभारत टाइम्स' के युद्ध संवाद- 
दाता । 
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जन, ईठवरचंद्र 


ज० : ४ सितंवर १६१८; शि० : एम० ए०, एल- 
एल० बी० (इंदौर); प० : १६४६ से पत्रका- * 
रिता; संपादक, साप्ताहिक “मजदूर संदेश', आरंभ हँ 
एवं संपादन दैनिक 'जागरण' (१६५० से अब 
तक); या० : कई बार विदेशऱयात्रा; वि० : 
'जागरण' के माध्यम से मजदूर वर्ग की विशेष सेवा 
तथा मध्यभारत-क्षेत्र में अनेक श्रेष्ठ पत्रकारों का 
निर्माण; सदस्य म० प्र० प्रेस सलाहाकार समिति, 
(१९७५); सचिव, इंदौर दैनिक समाचार-पत्र 
संघ (१६६९) । 


जेन, छगनलाल 


ज० : १९२४ : पलासबाड़ी (असम); पि० : प्रेम 
सुख जैन; शि० : बी० ए० आनसं, (गौहाटी) 
एम० ए० (कलकत्ता वि० वि०, अंग्रेजी, १९४७), 
बी० एल० (१६४८); प० : बीस वर्षों से पपं 
ज्योति’ (गौहाटी), हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन 
एवं संपादन; र० : 'हंसते-हंसते जीना’, 'संघर्षे', 
“इंसान की खोज', 'राह और रोड़े, 'ललित बर- 
फुकन' (अनूदित नाटक) आदि, असमिया में: 
'एटि प्रश्‍न' (कहानी-संग्रह), “संन्यास ने संसार' 
(नाटक), 'गल्प-संग्रह' (अनुवाद), 'राष्ट्रभाषा 
अभिधान' (हिदी-असमिया शब्दकोश) इत्यादि; भा० : हिदी, असमिया, बंगला 
एवं अंग्रेजी; बि० : समाज-सुधार, हिदी प्रचार व राष्ट्रीयता का प्रसार 'पुर्वे ज्योति 
का प्रमुख उद्देश्य, असमिया व हिंदी के बीच सेतु-स्थापन का प्रयत्न । 
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जेन, पारसदास 


ज०: १ सितंबर १६२७, वेरनी, जि० एटा, 
(उ०प्र०) ; पि० : द्वारिकादास जेन; शि० : एम० 
ए० (हिदी) पंजाब वि० वि०, वी० ए० आनर्स 
(संस्कृत) पंजाब वि० वि०; प० : नवंबर १९४९ 
से आरंभ, “नवभारत टाइम्स' में उप-संपादक, मुख्य 
उप-संपादक और संयुक्त अब समाचार संपादक के 
रूप में कार्यरत; भा० : हिदी, अंग्रेजी । 


जेन, यशपाल 


ज० : १ सितंबर, १६१२; विजयगढ़ (अलीगढ़); 
शि० : वी० ए०; एल-एल० बी० (इलाहाबाद 
वि० वि०); प० : संपादक, मिलन’ (इलाहाबाद, 
१९३६-३७), मासिक 'जीवन-सुधा' (१६३७-३६) 
“मधुकर' (कु डेश्वर-टीकमगढ़, १६४०-४६ ), 'जीवन 
साहित्य' (दिल्ली, १९४६ से अब तक); र० : 
आठ कहानी-संग्रह, दो जीवनियां, एक रूपक-संग्रह, 
एक संस्मरण-संग्रह, दस यात्रा पुस्तकें, तीन अनूदित 
उपन्यास और लगभग २५० संकलित तथा संपादित 
ग्रंथ; 'रूस में छियालीस दिन” पर 'सोवियत लेंड 
नेहरू पुरस्कार'; 'पड़ौसी देशों में’ तथा 'हारिए न 
हिम्मत' भी पुरस्कृत हुईं; भा० : हिंदी, गुज राती, 
मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी; या० : लगभग ४० देशों का भ्रमण; वि० : गांधीवादी लेखक, 
“साहित्य वारिधि’ और 'विद्या वारिधि’ की उपाधियों से अलंकृत । 
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जन, लक्ष्मीचंद्र 

ज० : २८ सितंवर १६०६; नयागांव, म० प्र०; 
शि०: वी० ए० (आनसं); एम० ए० (संस्कृत एवं 
अंग्रेजी), दिल्ली वि० वि०; प० : १६४४ से भार- 
तीय ज्ञानपीठ से संबद्ध; १९६२ से इसके मंत्री तथा 
प्रकाशन-विभाग के संपादक, नियामक; संपादक 
'लोकोदय ग्रंथमाला' (४०० ग्रंथ); संपादक” ज्ञानो- 
दय, (१६४८-७०) “ज्ञानपीठ पत्रिका’ (१६६२- 
७०); र० : “कागज की किङ्तियां', 'नये रंग नये 
ढंग', सहयोग उपन्यास “ग्यारह सपनों का देश'; 
भा० : हिदी, उर्दू, बंगला, गुज राती, अंग्रेजी; बि० : 
'ज्ञानोदय' के माध्यम से नयी प्रतिभाओं को आगे 
लाकर हिदी साहित्य की रोवा; सदस्य, भारतीय ज्ञानपीठ संचालक समिति; भारतीय 
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रवर परिषद के सदस्य; विशिष्ट शैली के निबंधकार । 
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जेन, ऋषभचरण 


ज० : १ जनवरी १६११; ग्रा० सराय सदर, जि० 
बुलंदशहर, पि० : लाला हीरामल; शि० : मैट्रिक; 
असहयोग आंदोलन में पढ़ाई छूट गयी; प०: १६३२ 
में सिने साप्ताहिक 'चित्रपट' (दिल्ली) का प्रकाशन 
एवं संपादन, १९३७ में देशी राज्यों से संबंधित 
साप्ताहिक 'सचित्र-दरबार' (दिल्ली) का प्रकाशन 
एवं संपादन, सचित्र दरबार का “ग्वालियर अंक' 
उल्लेखनीय, अंग्रेजी सिने साप्ताहिक 'रूपवानी' का 
fe प्रकाशन (१९३७), दरवार-गृह प्रकाशन का 
|e ESR NR SPIER FE आरंभ ( १ 8३ 8) ; र० : ४० पुस्तकों के रचयिता, 
जिनमें से अधिकांश उपन्यास और कहानी-संग्रह में; ३३ पुस्तकें मौलिक, शेष 
अन्‌दित; वि० : हिंदी की फिल्म पत्रकारिता के प्रारंभकर्ताओं में से एक; 'साहित्य 
मंडल' के माध्यम से अनेक ,लेखकों को प्रकाश में लाये, स्वाधीनता संग्राम में जेल- 
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| जोशी, इलाचंद्र 


ज० : १३ दिसंबर, १९०२; अल्मोडा; शि ० : मैट्रिक; 
प० : दैनिक “कलकत्ता समाचार' से प्रारंभ; सहयोगी 
संपादक, 'चांद' (इलाहाबाद, १६३६); संबद्धता, 
“सुधा', 'सम्मेलन पत्रिका', 'विदववाणी', 'भारत' 
आदि; “विश्वमित्र' (साप्ता०) का संपादन १९३१ 
में; संपादक 'संगम' (इलाहाबाद, साप्ता०, १६५०- 
५१) ; धर्मयुग', 'साहित्यकार' आदि; र० : 'जिप्सी', 
'घृणामयी', 'निर्वासित', 'पर्दे की रानी', 'जहाज का 
पंछी' आदि । 


जोडी, प्रेमवल्लभ 


ज० : रानीधारा, अल्मोड़ा; शि० : साहित्यभ्रूषण; प० : संपादक, 'कुमाऊं कुमुद' 
(अल्मोड़ा, १९२२-४८) ; वि० : सुदीर्घं संपादन-काल में देश-सेवा, स्वतंत्रता आंदोलन, 

£| झिक्षा, समाज सुधार का प्रचार तथा आंचलिक समस्याओं के समाधान का प्रयत्न । 
नि०: ५ नवंबर १९५५ । 


bf जोशी, मनोहरञ्याम 


ज० : & अगस्त १६३३, अजमेर; पि० प्रेमवल्लभ 
जोशी; शि० : बी० एस-सी० (लखनऊ वि० वि०); 
प० : रेडियो की न्यूज सविस में सहायक प्रोड्यूसर; 
सहायक संपादक, 'दिनमान' (दिल्ली, १९६५-६७) ; 
संपादक, “साप्ताहिक 'हिदुस्तान' (दिल्ली, १६६७ से 
अब तक); र० : एक कहानी-संग्रह्‌, एक मेंटवार्ता 
संग्रह; “कल के वैज्ञानिक एक उपन्यास प्रकाइय, 
सैकड़ों लेख, मेंटवार्ताएं, कहानियां, कविताएं; भा० : 
हिदी, अंग्रेजी या : सोवियत संघ; वि० : खेल एवं 
बिज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष लेखन; उत्कृष्ट 
भेंटवार्ताकार । 
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जोशी, मोहन 


ज० : १८९६ ई०; पुरा नाम--विक्टर जोजफ जोशी; पि० : जयदत्त जोशी; झि० : 
एम० ए० (इलाहाबाद वि० वि०); प० : "स्वाधीन प्रजा' तथा 'शक्ति (कुमाऊं) का 
संपादन ; वि० : राष्ट्रवादी ईसाई, हिंदी सेवक, समाज सुधारक, कई बार जेल- 
यात्राएं; नि० : ४ अक्तूबर १६४० । 


जोशी, रतनलाल 


ज०: १९ जून १६१७; दंड (म० प्र०); पि०: दुर्गा- 
प्रसाद जोशी; शि० : एम० ए० (प्री०): इलाहाबाद 
वि० वि० से । देशी राज्य में शिक्षा संचालन; 
प०: १६३६ में 'भारतदूत' में, फिर 'देशदूत' में 
लेखन-अनुवाद कार्य, संपादक 'आवाज' बंबई 
(बंबई, १६४५); स्वतंत्र पत्रकारिता (१६४८); 
'नवनीत' का प्रकाशन एवं संपादन (जनवरी १९५२ 
से), 'टाइम्स आफ इंडिया” में भाषा प्रकाशनों के 
परामर्शदाता (१९५४) ; 'सारिका' का श्रीगणेश, 
संपादन, प्रधान संपादक दैनिक “हिंदुस्तान (१६६३ से 
१६७६); २० : प्रेरणा की गंगोत्री”; प्रमुख हिदी एवं 
अंग्रेजी पत्रों में विभिन्न विषयों पर लेख; 'नवनीत' में कर्नल जोरावरसिंह के नाम से 
रोचक शिकार-कथाएं, १६६५ में युद्ध के मोर्चे पर जाकर आंखों देखी शौर्य-गाथाएं 
लिखीं ; या० : अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, दक्षिण-पूर्वी एशिया 
चीन, इस्राइल, अरब देश एवं कई द्वीप-द्वीपांतरों का व्यापक भ्रमण; बि० : अनेक 
हिदी एवं साहित्यिक संस्थाओं में सक्रिय योगदान । ¢ 
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| जोडी, सुमनेठा 

रा, ज० : 3 सितंवर १९१६; जोधपुर; प० : १६३२- 
३३ से आरंभ; 'कर्मवीर' और 'सैनिक' के जोधपुर 
सवाददाता; सपादक, 'राजवंदी' (१६४२), 
“रियासती' (जोधपुर, देनिक व साप्ता०, १९४६- 
५१), दैनिक 'राष्ट्रदूत”' (१६५१-५७), 'आयोजन' 
(१९५७-६२) आदि; वि० : स्वाधीनता संग्राम 
में कई बार जेलयात्रा; पत्रकार के नाते अनेक 
राष्ट्रद्रोही षड्यंत्रों को बेनकाब किया । 


जोशी, डा० हेमचंद्र 


ज० : १८९४ ई०; नैनीताल; शि० : एम० ए०; 

डी० लिट्‌; प° : 'विशववाणी' (कलकत्ता), 

“विद्वमित्र' (कलकत्ता) का संपादन; आदि संपादक, 

'धर्मयुग' (बंबई, ७ अक्टूबर १६५०); र०: 
। “व्युत्पत्ति कोश' तथा न० प्र० के 'विश्वकोश' के 
| संपादक तथा अन्य कई रचनाएं; नि० : १६ 
bb) अक्तूबर १६६७ । 
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जौहर, हरिकृष्णं 
ज० : भाद्रपद ५, गुरुवार, संवत्‌ १९३७ (सितंबर 
१८८० ई०) काशी; पि० : मुंशी रामकृष्ण; शि० : 
उर्दू से शिक्षा आरंभ हुई; प० : “हिंदी बंगवासी' 
(कलकत्ता) का १६०२-१६ तक संपादन, इससे पुवं 
“भारत जीवन', 'द्विजराज' (साप्ताहिक), 'राजस्थान' 
(अजमेर), 'मित्र' (काशी, १९०१ ई०) , 'उपन्यास 
दर्पण', 'वेंकटेशवर समाचार' (बंबई), 'आधार' 
(काशी) आदि पत्रों का भी संपादन किया; र० : 
लगभग ५० रचनाएं प्रमुख हैं--'कानिस्टेबुल- 
वृत्तांतमाला', “भूतों का मकान”, 'नर-पिशाच', 'मयंक 
मोहिनी', 'शीरीं-फरहाद', 'जादूगर' (उपन्यास), 
'भार्या-पतन' (नाटक), 'श्रीमद्‌भागवत', 'महा- 
*भारत' (संपादित अनुवाद), “अफगानिस्तान का इतिहास”, 'जापान वृत्तांत”, देशी राज्यों 
का इतिहास', 'रूस-जापान युद्ध', 'सिख इतिहास', “नेपोलियन बोनापार्ट” आदि (ऐति- 
हासिक ), “हाजी बाबा”, 'भूगर्भ की सैर', 'विज्ञान और बाजीगर', 'कवीर', 'मंसूर' आदि 
(फुटकर); भा० : हिदी, उर्दू, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि; वि० : 
१३ वर्ष की अल्पायु से ही उर्दू में लेखन प्रारंभ; हिंदी की भोर मुडे तो फिल्मों में भी 
हिदी के प्रयोग पर बल दिया; नि० : १६४५ ई०; काशी । 


झुनझुनवाला, शीला 


ज० : ६ जनवरी १६३२; कानपुर; पि० : देवप्रसाद 
खन्ना; शि० : एम० ए० (अर्थशास्त्र) ; एल० टी०; 
प० : 'धर्मयुग' में “महिला जगत' के संपादन से आरंभ 
(१९६४-६८); संपादिका, अंगजा' (दिल्ली 
मासिक, १६६६-७२); सह-संपादिका, 'कादंबिनी' 
(१६७२-७५) ; संप्रति, इसी में संयुक्त संपादिका; 
भा० : हिंदी, अंग्रेजी । 
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ठम्ठा, हरिप्रसाद 


ज० : २६ अगस्त, १८८६, अल्मोड़ा; पि० : गोविदप्रसाद टम्टा; शि० : उर्द्‌ की 
'मूंशी' परीक्षा पास; प० : दलित वर्ग के कल्याण एवं अधिकारों की रक्षा हेतु 
'समता' का प्रकाशन एवं संपादन, संपर्क 'लीडर' (इलाहाबाद), 'भारती', 'कमल' 
(लाहौर); र० : तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में दलित वर्ग के अधिकारों के पोषण के 
लिए प्रबुद्ध लेख एवं टिप्पणियां; भा० : हिदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी; या० : भारत- 
श्रमण तथा उत्तराखंड के विकट आंचलिक क्षेत्रों में पेदल-यात्रा; वि० : पिछड़े वर्ग 
की जागृति के लिए कई ऐतिहासिक आंदोलन एवं सुधार-कार्यं आरंभ किये; सुदूर 
बर्मा, लंका, नीदरलेंड, लंदन, कनाडा आदि देशों तक इस वर्ग की आशाओं-आकांक्षाओं 
का प्रचार-प्रसार किया; नि० : २३ फरवरी १६६० । 


तिवारी, भवानीप्रसाद 


ज० : १२ फरवरी १६१२, सागर; शि० : एम० 
ए० (नागपुर विश वि०); प० : संपादक, 
'हितकारिणी' (जबलपुर, १६३५-४१); “प्रजा 
पुकार' (१६४५-४८), 'प्रहरी' (१६४८-६६); 
र० : 'प्राण पुजा”, 'प्राण-धारा', 'कथावार्ता', 'जब 
यादें उभर आती हैं, 'गांधीजी की कहानी”, 'गीतां- 
जलि' आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, 
मराठी, बंगला; या० : सोवियत संघ, पोलेंड आदि; 


वि० : स्वाधीनता-संग्राम में चार बार जेल-यात्रा; ब 

सात वार जबलपुर के महापौर वने; राज्यसभा आ , 
सदस्य; पद्मश्री और डी० लिट्‌० की उपाधियों [ˆ ˆ ˆ 
से विभूषित । 
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तिवारी, डा० रामचंद्र 
ह घ ` ज० : ८ सितंबर १६२७; ग्रा अशोकपुर, जि० मैन- 
पुरी; पि० : शालिग्राम तिवारी; शि० : एम० ए० 
(हिदी, अर्थशास्त्र); एल-एल० बी०, पी-एच० 
डी०, 'साहित्यरत्न', प्रभाकर; प० : दैनिक 'विइव- 
मित्र', दिल्ली, १९४४; कलकत्ता, १९४६; उप- ` 
संपादक “नवभारत टाइम्स' (१६४७-४८) ; 'ग्लोब 
न्यूज एजेंसी; दिल्ली (१६४८-५१) में संपादक, 
क मुख्य उप-संपादक, दैनिक 'जनसत्ता' (१९५२-५४) 
ba संपादक, 'उद्योग व्यापार पत्रिका' (१९५५-६०), 
संपादक “भारतीय रेल' (१६६० से अब तक); | 
डि | ` र० : शोध प्रबंध--स्वाघीनता के बाद हिंदी 
पत्रिकाओं का विकास' (अप्रकाशित) ; 'ग्राम सेवक 
और सहकारिता' (पुरस्कृत) ; अनेक लेख-कहानियां एवं कविताएं । 


तिवारी, हंसकुमार 


ज० : १५ अगस्त १९१८, पंचकोटराज, पुरुलिया, 
बंगाल; पि० ज्योतींद्रनाथ तिवारी; शि० भागलपुर 
के टी० एन० जे० कालेज में; प० : दैनिक “भारत' 
एवं “विश्वमित्र' से प्रेरणा; संपादक 'बिजली' 
(पटना), मासिक 'किशोर' (पटना), मासिक 
“छायाः (भागलपुर), साप्ताहिक 'उषा'; संपादक 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद की शोध त्रैमासिक “परिषद 
पत्रिका?; र० : 'कला', 'बंगला भाषा और उसका RN 
साहित्य', 'हिंदी निबंध-साहित्य का इतिहास , 'साहि- । | 

त्यिका', 'साहित्यायन', 'संचयन', "भारतीय सौंदर्यं ₹ . प | 

बोध' (आलोचना), 'रिमकिम', 'अनागत' तथा te) 

'नवीना' (कविता), 'समानांतर' (कहानी-संग्रह), 

“बदला? (उपन्यास) ; पुनरावृत्ति, आधी रात का सवेरा', 'आकाश-पाताल' (नाटक), 
“स्वगं कद्मीर', 'बंगाल', 'बंगाल की लोक कथाएं , 'महावीर', 'विद्यापति' (विविध) ; 
“बंगला? के मूर्धन्य कथाकारों की लगभग १०० कृतियों के सफल एवं लोकप्रिय अनुवाद; 
भा० : हिंदी, बंगला, अंग्रेजी; वि० : अखिल भारतीय तथा बिहार प्रांतीय हिंदी 
साहित्य सम्मेलन, हिदी प्रगति समिति, अखिल भारतीय हिदी संस्था से संबद्ध । 
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दास, विमलचद्र 


ज० : १० जनवरी, १६२५; ग्राम माधोपुर, जि० 
मधुबनी (बिहार); शि० : बी० ए० (पंजाब विर 
बि०); प० : १९४६ में 'नेशनल प्रेस सिंडिकेट' 
, (बंबई) में हिदी उप-संपादक; 'दैनिक हिंदुस्तान 
¦ (बंबई) में कुछ मास तक उप-संपादक, १६४७ के 
अंत तक दैनिक 'विश्वमित्र' (बंबई ) में उप-संपादक; 
व्यवस्थापकों से संघर्ष के कारण संपादकों का सामू- 
र | हिक त्याग-पत्र, नयी दिल्ली से प्रकाशित 'नेताजी' 
र t 2 } दैनिक से संबद्ध और फिर दैनिक 'विदवमित्र' 
' (दिल्ली) में उप-संपादक, १६४८ में बंबई दैनिक 
“विश्वमित्र के प्रमुख उप-संपादक, नवभारत टाइम्स 
बंबई में प्रारंभ से प्रमुख उप-संपादक; भा० : हिंदी अंग्रेजी, मैथिली । 


द्विवेदी, आचार्य महावीरपघ्रसाद 


ज०: १८६४ ई०, दौलतपुर, रायबरेली (उ० प्र०) ; 

शि० : माध्यमिक, स्वाध्याय; प० : संपादक, 
“सरस्वती' (१९०३-२०) ; र० : लगभग ८० कृतियां 
प्रमुख हैं--'साहित्य सीकर', “विचार-विमशं ', 
“संकलन' ,'कालिदास और उनकी कविता', 'कालिदास 
की निरंकुशता' और 'सुकवि 'संकीतंन ; भा० : हिंदी, 
संस्कृत, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी; वि० : १९३३ में 
“द्विवेदी मेला”, प्रयाग में अभिनंदन ग्रंथ भेंट; नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा अभिनंदन, हिंदी का मानक 
रूप बनाने में विशेष योगदान । 
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द्विवेदी, पं० रघुवर प्रसाद 


ज० : माघ बदी €, संवत्‌ १९२१ (१८६४); गढ़ा 
(जबलपुर के निकट) म० प्र०;पि० : पं० रामसहाय 
द्विवेदी; शि० : बी० ए०, घरेलू व्याधियों के कारण 
एम ० ए० की परीक्षा नहीं दे पाये; प० : संपादक, 
'शुभचितक' (जबलपुर, १८८७-९४) ,'शिक्षा प्रकाश', 
जबलपुर, (साप्ताहिक १९०९) ; 'कान्य कुन्ज' (जबल- 
पुर, मासिक १९१९) ; यही बाद में 'हितकारिणी' हो 
गयी; र० : 'समाचार दपंण', 'भारत का इतिहास', 
शाहजादा और फकीर', 'उमरा की बेटी', 'स्वदेद 
की बलिवेदी पर' आदि; भा० हिदी, संस्कृत, अंग्रेजी; 
वि० : दिक्षाशास्त्री, समाजसेवी, मध्य प्रदेश के 
प्रमुख हिंदी-सेवियों एवं पत्रकारों में से एक; नि०: 
२४ अप्रैल १९३८ ॥ 


द्विवेदी, राधेइयाम 
ज० : ३ कातिक कृष्णा १६५७ वि०, मथुरा; 
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शि० : बी० ए०, संस्कृत का विशेष अध्ययन; प० : 
संपादक, 'औदीच्य वंधु' (मासिक, १९२६-१६४८), 
“राष्ट्र लक्ष्मी' (साप्ता, १६३९-१६४२), 'जना- 
दन' (साप्ता०, १९४२-१९५८), 'ब्रज भारती' 
(त्रेमासिक, १६४५) संप्रति, ज्ञानदा' (त्रेमासिक 
झोध-पत्रिका, मथुरा, १९६७ से); र० : 'औदीच्य 
ब्राह्मणों का इतिहास', 'समाजवादी शासन की रूप- 
रेखा', 'समाजवाद की विचारधारा, “मथुरा 
जिले के किसानों की समस्याएं' आदि । 
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द्विवेदी, शिवनारायण 


ज० : २० जुलाई १६२२, ग्रा० सिजनी, जि० उन्नाव; पि० : जगन्नाथप्रसाद द्विवेदी; 
शि० : रायपुर, कानपुर व काशी हिदू वि० वि० में अध्यापन; प० : “कांग्रेस पत्रिका” 
के संपादन के साथ पत्रकारिता में प्रवेश (रायपुर, १६३८), संपर्क दैनिक 'नवभारत', 
संपादक एवं प्रकाशक अद्धेसाप्ताहिक 'सावधान', पुनः 'नवभारत' में (१६४६), 
अनेक वर्षो तक मुख्य संवाददाता, 'नवभारत' के रायपुर संस्करण के प्रथम संपादक 
(१९५९), बाद में साहित्य संपादक “नवभारत पत्र-समुह्‌'; र० : 'स्वाधीनता 
संग्राम का इतिहास”, 'स्वातंत्र्य सेनानियों का परिचय'; या० : अमेरिका तथा सुदूर-पूर्व 
के देशों का भ्रमण; बि० : मंत्री, विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, संयोजक नागपुर 
मध्यप्रांत बरार श्रमजीवी पत्रकार परिषद । 


द्विवेदी, पंठ सुधाकर 


ज० : चंत्र शुक्ल चतुर्थी, सोमवार, संवत्‌ १६१७, 
मिर्जापुर; पि० : पं० कृपालुदत्त ; शि० : हिदी, संस्कृत 
है | के अतिरिक्त गणित एवं ज्योतिषशास्त्र में विशेष 
॥ पांडित्य प्राप्त किया, सरकार द्वारा 'महामहोपाध्याय' 
की उपाधि, बनारस संस्कृत कालेज में गणित और 


ह. : ज्योतिष के अध्यापक, कुछ समय क्वींस कालेज में 
a, गणित के प्रोफेसर भी; प० : संपादक, 'मानस 

कः Fo ४ पत्रिका' (काशी, मासिक, १९१०), 'नागरी प्रचा- 
hf :  . » रिणी पत्रिका’; र० : मौलिक एवं संपादित १७ पुस्तकं 

" ९ _ | प्रमुख हैं--'चलनकलन', 'चलराशिकलन', तुलसी 


सुधाकर', 'पद्मावत', 'समीकरण मीमांसा', “राम- 
कहानी', “हिंदी का व्याकरण' (पूर्वाद्ध॑) आदि; . भा० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, 
फारसी आदि; बि० : 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' की गतिविधियों में विशेष 
योगदान, अनेक वर्षों तक सभा के सभापति, भारतेंदु-युग के साहित्य-सेवियों और हिंदी 
के निर्माताओं में महत्वपूर्ण; नि० : २० नवंबर १६१०; काशी । 
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द्विवेदी, पं सोहनलाल 


ज० : ४ मार्च १६०६; विदकी जि०; फतेहपुर 
(उ० प्र०); पि० : पं० बिदाप्रसाद दुवे; शि : एम० 
ए०; एल-एल० बी० बनारस वि० वि०; प० : 
संपादक, दैनिक 'अधिकार' (लखनऊ, १६३८-४५), 
'वालसखा' (प्रयाग, १६५७-६०); र० : “मेरवी', 
“चित्रा, 'चेतना', 'प्रभाती' 'जय भारत जय, 
'वासवदत्ता', 'पूजागीत', 'कुणाल', 'सुजाता', "मुक्ति 
गंगा, 'शिशु भारती, 'गांध्यायन', 'वासंती', भरना; 
प० : स्वाधीनता सेनानी; अध्यक्ष, नगरपालिका 
विदकी; पद्मश्री, साहित्य वारिधि, डी० लिट्‌ आदि 


उपाधियां; १६२ में भारत सरकार द्वारा नेपाल 
भेजे गये प्रतिनिधि मंडल के सदस्य । 


हू 

ठ 
१ od 
ड | 
शद : amma i 


दीक्षित, सीताचरण 


ज० : भाद्र कृष्ण ४, सं० १६६३ (२३ अगस्त, 
१६०६), हरदा, जि० होशंगाबाद (उ० प्र०); 
शि० : डी० ए० वी० कालेज, कानपुर आदि; प० : 
गणेशशंकर विद्यार्थी से प्रेरणा (१६२४-२५), 
संयुक्त संपादक, 'प्रताप' (कानपुर १६३१-३४), 
प्रकाशन, अद्धंसाप्ताहिक 'महाकौशल' (नागपुर, 
१९३४-३५), 'अमृत बाजार पत्रिका’ और 'फ्री प्रेस 
आफ इंडिया' समाचार एजेंसी के कानपुर प्रतिनिधि 
(१९३१-३४), सह-संपादक 'एडवांस' (कलकत्ता, 


१६३५-३६), राजनीतिक संवाददाता,'नागपुर टाइम्स' 


(नागपुर, १९४६-४७), 'हरिजन सेवक' के सह- 
संपादक (अहमदाबाद, १६४७-४८), संपादन-सहा- 


यक दैनिक 'हिदुस्तान' (नयी दिल्ली, १६४८-५४), 'कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा 
गांधी' (हिंदी) के प्रथम संपादक, 'राष्ट्रमत' (मराठी) के दिल्‍्ली-प्रतितिधि (१६६४ 
से); र० : लगभग ४० पुस्तकें, 'आनंद का राजपथ' पुरस्कृत, समस्त लेखन गांधी- 
वादी, बृहत उपन्यास "क्रांति की राह' (अप्रकाशित); भा० : हिंदी, मराठी, अंग्रजी, 
बंगला, गुजराती, संस्कृत, उर्दू; या० : अमेरिका तथा वेस्टइंडीज; नि० : १ जनवरी 


१६७६। 
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दुगवेकर, गोविंद शास्त्री 


ज० : १७ सितंबर १८५३, सागर (म० प्रण); ६055 ) 
पि० : विट्ठल शास्त्री; शि० : महामहोपाध्याय | -«# 
पं० गंगाधर शास्त्री से काशी में अध्ययन; प० : ! 
पत्रकारिता के संस्कार लोकमान्य तिलक से मिले, | 
१९० ५-७ तक बंबई-पूना में रहते हुए "हिदू पंच' तथा | 
'अरुणोदय' साप्ताहिकों का संपादन, संपादक 'भार- ' 
तेंदु (काशी, १६०८), आर्य महिला' साप्ताहिक, 
“भारत धर्म' (काशी, संवत १६८०), 'निगमांगम 
चंद्रिका, मासिक 'वालबोध' (१६१५), 'गृहस्थ' | ६ 
(१६३९); र० : 'धर्मकल्पद्रुम', 'कालधमं', नाटक { > 
'सुभद्रा-हरण' तथा 'हर हर महादेव', अनुवाद 9 
गोविंद गीता' (श्रीमद्भगवदगीता) तथा 'माल- 
विकाग्निमित्र'; भा० : हिदी, संस्कृत, मराठी आदि; वि० : 'भारतेंदु नाटक मंडली' 
नामक सर्वप्रथम हिंदी रंगमंच की स्थापना, 'भारतेंदु' ने पराधीनता काल में जन- 
जागरण का बीड़ा उठाया, अहिंदी-भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा की सेवा; नि० : 
२६ जून १६६१; जबलपुर । 


दोषी, रामानंद 


ज० : २१ फरवरी १६२१, ग्रा० डुहरी, मेरठ; 
शि० : हाईस्कूल; १० : दैनिक “विश्वमित्र' (बंबई) 
से आरंभ, १९४९ में 'दैनिक हिदुस्तान' में, कुछ 
समय “साप्ताहिक हिदुस्तान' में, संपादक, 'कादंबिनी' 
(दिल्ली, १६६२-७२) ; र० : 'गीले पंख” (कविता 
संग्रह), 'तूलिका' (संप[० ) ; भा० : हिदी, अंग्रेजी । 
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धूलिया, भेरवदत्त 


ज० : ज्येष्ठ ५, संवत १६५८( १६०१ ई०), मदन- 
पुर, लेसडाउन, गढ़वाल; शि० : संस्कृत (मध्यमा), j 
बी० एस-सी०; प० : संपादक, 'कर्मवीर' (गढ़वाल, 

१६३९ से अब तक); वि०: स्वाधीनता संग्राम 
सेनानी, कुली बेगार-प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया 
तथा गढ़वाल में सामाजिक जाग्रति फॅलायी । 


“्नरन’, पी० नारायण 


ज०: १६२१, पालक्काट (मलावार, केरल) ; शि ० : 
काशी विद्यापीठ में, अध्यापन भी वहीं; प० : संपा- 
दक, 'ललकार' (केरल, १६५०). “हिदी प्रचार 
समाचार', तथा 'केरल भारती'; भा० : मलयालम, 
हिदी, संस्कृत, अंग्रेजी; वि० : स्वाधीनता संग्राम में 
- दो बार जेल-यात्रा, 'राष्ट्रवाणी' (हिदी) की सही 
प्रतिष्ठा के लिए स्वराज्य में विप्लव का आकांक्षी । 
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| हु ी नरवरः के० 


ज० : २४ अप्रैल १६१४, लाहौर; पि० : महाशय 
कृष्ण; शि० : एम० ए० (राजनीति विज्ञान), ला; 
प० : संपादक, दैनिक 'प्रताप' (उर्द्‌) और 'वीर 
अर्जून' (अप्रेल १६५४ से); भा० : संस्कृत, हिंदी, 
उर्दू, अंग्रेजी; या० : अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, 
फ्रांस, प० जर्मनी, मलेशिया, इस्राइल, वियतनाम, 
ताइवान, फिलिपाइंस, रूस, बंगलादेश, कनाडा, 
कीनिया, सीरिया, मिस्र, लेबनान; वि० : महाशय 
कृष्ण की तीक्ष्ण संपादकीय परंपरा के अनुवर्ती, 
सदस्य समाचार-पत्र एवं प्रशासन कमेटी (१६७०), 
अध्यक्ष आई० ई० एन० एस० (१६७२-७३) । 


~" (९० 
नरद्रदेव, ग्राचाय 


ज० : ३१ अक्तूबर १८८९, सीतापुर (उ० प्र०); 

शि० : एम० ए०, एल-एल० बी०, घर पर अमर- 

कोश, लघुकौमुदी, रामायण, महाभारत, गीता आदि 

!॒ | ग्रंथों का अध्ययन; प० : संपादक, “रणभेरी' (काशी, 
१९२९), 'संघर्ष' (लखनऊ, १९३७), 'जनवाणी' 

(काशी, १९४७) ; र० : 'राष्ट्रीयता और समाज- 

वाद', बौद्ध धर्म दर्शन’, 'समाजवाद-लक्ष्य तथा 

साधन' आदि; भा० : हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, 


| फारसी,; वि० : समाजवादी आंदोलन के नेता, कई £ 
जेल-यात्राएं, हिदी के पक्षधर; नि०: १९ फरवरी $ | 
१६५६ । 
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नर द्रमोहन ६ 


ज० : १० अक्तूबर १६३४, कानपुर; पि० : पूर्ण- 
चंद्र गुप्त; शि० : एम० काम०; प० : संपादक, 
'जागरण' (कानपुर); या० : अमेरिका, यूरोप के 
लगभग सभी देश; वि० : अनेक पत्रकार संगठनों 
के पदाधिकारी । 


“नवीन', बालकृष्ण शर्मा 


ज० : ८ दिसंबर १८६७; शि० : बी० ए० (फाइ- 
नल) पढ़ाई छूट गयी; प० : १६३१ में गणेश- 
शंकर विद्यार्थी के बलिदान के बाद कई वर्षों तक 
“प्रताप' का संपादन; संपादन 'प्रभा'( १९२१-२३); 
र० : “रश्मि रेखा', 'कुंकुम', 'अपलक', 'उमिला' 
आदि; वि० : निर्भीक एवं तेजस्वी संपादकीयों के | 
लिए विख्यात, हिंदी के विख्यात कवि; अनेक वार | 
जेल-यात्राएं; राज्यसभा सदस्य । 
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नंदन’, कन्हैयालाल 

ज० : १ जुलाई १६३३; शि० : एम० ए० (हिदी), 
बंबई वि० वि० से संबद्ध कालेजों में चार वर्ष तक 
हिदी अध्यापन; प० : सहायक संपादक, धर्मयुग 
(१६६२-७३), 'पराग' के संपादक (१६७३ से) 
कला-त्रैमासिक आधार का कई वर्षो तक संपादन; 
र० : अनेक कविताएं, लेख और फीचर; दो-तीन 
पुस्तके प्रकाद्य; भा० : हिदी, अंग्रेजी; या० : 
पश्चिमी यूरोप के कुछ देश । 


नारद, हुकमचंद 


शो. ° 


ज० : १६०३, सतना (मऽ प्र०); पि० : मूलचंद 
नारद; प० : 'लोकमत' और 'साथी' से पदार्पण, 
संपादक एवं संस्थापक, हिदी-व्यंग्य मासिक 'हिदी- 
पंच'; वि० : मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकारिता के 
आघार-स्तंभ, निर्भीक पत्रकारिता के लिए जबल- 
पुर एवं बंबई में काल-कोठरी की यातनाएं, रीवा, 
सतना और मेहर में सामंती शासन से लोहा लिया 
और निर्वासन का दंड भुगता, बड़ा गांव की कुछ 
महिलाओं के साथ व्यभिचार में डूबे अंग्रेज सँनिकों 
की निर्भीक भर्त्सना की तथा अपराधियों को दंड 
दिलवाया; नि० : १९५३ । 
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नारायण दत्त 


ज० : १७ फरवरी १६२७; मंसूर; पि० : एच० 
योगनरसिंहम्‌; शि० : कुरुक्षेत्र (हरियाणा) तथा 
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार के विद्यालंकार (१९५२) ; 
प० : हिंदी स्क्रीन' से पत्रकारिता में प्रवेश (बंबई, 
१६५२); खादी ग्रामोद्योग कमीशन (बंबई) के 
प्रकाशन विभाग में संपादक, भारतीय विद्याभवन 
बंबई की पत्रिका 'भारती' का संपादन (१६५८-५६), 
सहायक संपादक 'नवनीत' हिदी डाइजेस्ट (१९५९ 
बंबई) तथा संपादक (१९६८ से अब तक); र० : 
ज्ञान-विज्ञान पर लेख, निबंध आदि; संकलन 'नवनीत | 
सौरभ', अनुवाद, 'प्रोफाइल्स इन करेज'; भा० : . ४ : 


हिदी, संस्कृत, कन्नड, अंग्रेजी; वि० : अहिदीभाषी होते हुए भी राष्ट्रभाषा की सेवा 
के लिए कृतसंकल्प । 


निगम, क लागाचंद्र 


ज० : २७ जुलाई १८३१; लखनऊ; शि० : बी० 
ए० (दिल्ली वि० वि०); प० : संपादन, हिंदू 
कालेज पत्रिका (दिल्ली), सिने मासिक “कल्पना 
और दर्शन', उप-संपादक, दैनिक 'विइवमित्र' 
(दिल्ली, १९५३-५५), विशेष प्रतिनिधि, दैनिक 
'प्रताप' (कानपुर १६५३-५७), संसदीय संवाद- 
दाता, 'हिदृस्थान समाचार' (दिल्ली, १६५४-५६) ; 
'जागरण', 'गांडीव', 'नवप्रभात', दैनिक “भास्कर, 
लोकवाणी आदि के दिल्ली में विशेष प्रतिनिधि; 
संपादन, 'साक्षी' (दिल्ली) , 'दिशा भारती' (दिल्ली) ; 
संप्रति अमर उजाला' (आगरा), 'नवीन दुनिया' 
(जबलपुर) के प्रतिनिधि; भा० : हिंदी, अंग्रेजी । 
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निजामुद्दीन, डाक्टर 


ज०: १९३३, मेरठ; शि० : एम० ए०पी-एच०डी०; 
प० : संपादक 'नीलजा', 'कहकशां', 'वादामवारी' 
आदि; २० : 'जेनेन्द्र महावीर’, 'हिदी अदब में मुसल- 
मानों का हिस्सा’, अनेक शोध निवंध, सांस्कृतिक, 
आलोचनात्मक लेख आदि; वि० : कश्मीर में हिदी 
प्रसार-प्रचार में संलग्न हैं । 


“निर्म ल”, ज्योतिप्रसाद मिश्र 


ज० : १९०३; सिंहगढ़, इलाहाबाद; प० : संपादक, “भारतेंदु', 'हिदुस्थान' (साप्ता०), 
| 'मनोरमा, 'भारत', 'देशदूत' आदि । अंतिम दिनों में 'सम्मेलन पत्रिका' ( प्रयाग, 

त्रमासिक) के संपादक रहे; र० : 'स्त्री-कवि कौमुदी', 'नवयुग काव्य विमशं', 'संक्षिप्त 
हिंदी साहित्य आदि विशेप उल्लेखनीय; वि० : मृत्युपर्यंत हिंदी की साहित्यिक 
पत्रकारिता की श्रीवृद्धि करते रहे । 


| || “निराला', सूयकांतत्रिपाठी 


ज० : वसंत पंचमी १८९६, महिषादल स्टेट मेदिनी- 
पुर (बंगाल); शि० : मंट्रिक; प० : संपा- 
दक; 'समन्वय' (कलकत्ता १६२२), 'मतवाला' 
(कलकत्ता, १६२३-२४) के संपादकों में से एक, 
'सुबा' (लखनऊ) के संपादन में सहयोग; र० : 
'अनामिका', “प्रभावती, 'शुकुल की बीवी', 'नये 
पत्ते', 'अर्चना', 'चयन' आदि विशेष । यों लगभग 
६० पुस्तके, भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी 
आदि; वि० : हिदी के शीर्षस्थ कवि; नि०: १५ 
अक्तूबर १६६१ । ° 
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नीमा, रामचंद्र 


ज० : = फरवरी १६२३: नलखेड़ा; शि० : मैट्रिक; 
प० : संपर्कं 'नवज्योति’ (अजमेर); संवाददाता 
विशेष प्रतिनिधि; 'नई दुनिया’ (इंदौर, १६५२- 
७४), प्रबंध व्यवस्थापक “नई दुनिया” (रायपुर 
संस्करण), बि० : प्रादेशिक राजनीति के विशेषज्ञ; 
“नई दुनिया' के संवर्द्धन एवं संचालन में विशेष योग- 
दान; अध्यक्ष मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ 
(१६५३); “नई दुनिया” द्वारा आपकी स्मृति में 
श्रेष्ठ रिपोटिग पर 'नीमा पुरस्कार” की स्थापना; 
नि० : १५ सितंवर १६७४। 


नेहरू, रामेइवरी देवी 


० : नवंबर १८८६ ई०, पंजाब; पि० : दीवान 
नरेंद्रनाथ; पति : पं० ब्रजलाल नेहरू; शि० : घर 
पर ही प्रारंभिक शिक्षा; जीवनभर स्वाध्याय; प०: 
मुहम्मदी बेगम द्वारा संपादित उर्दू साप्ताहिक 'तह- 
जीब-निस्वां' में लेख लिखने से आरंभ; संपादिका 
“स्त्री दर्पेण” (प्रयाग, मासिक, जून १६०६), १९२४ 
में यह पत्र कानपुर चला गया और इसका संपादन 
श्रीमती राधिका-किशोरीदेवी करने लगीं, भा० : 
हिदी, उर्दू, अंग्रेजी; वि० : स्त्री जाति में सुधार एवं 
शिक्षा प्रचार के मृत्युपर्यंत अथक प्रयत्न; कश्मीरी ‘x 
महिलाओं में अपने पत्र द्वारा हिंदी के प्रति अनुराग [| 
उत्पन्न किया । जे 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नेथानी, ललिताप्रसादं 


ज० : १६१३, ग्रा नँथाना (गढ़वाल); पि० : 
पं० शंभूप्रसाद नैथानी; शि० : बी० एस-सी ०, एल- 
एल० बी० (बनारस वि० बि०); प० : “कर्म भूमि' 
से आरंभ; संपादक 'सत्यपथ' (कोटद्वार, साप्ता०, 
१६५६ से अब तक); वि० : स्वाधीनता संग्राम में 
सक्रिय, १६४२ में जेल-यात्रा । 


पटाइत, सतपाल 


शि० : स्नातक (नागपुर वि० वि०) ;प० : प्रशिक्ष- 
णार्थी पत्रकार 'युगधर्म' (१६५१, नागपुर), 
संपादक, 'युगधर्म' (नागपुर संस्करण १६५७), 
संपादक 'युगधर्म' (रायपुर संस्करण), पुनः १६७१ 
में एक वर्ष तक । आजकल नागपुर से तीनों संस्क- 
रणों का संपादन; बि० : सदस्य हिंदुस्तान समा- 
चार' सलाहकार समिति (नागपुर शाखा), सदस्य, 
नागपुर साहित्य संस्था तथा “विचार वीथि' तथा 
'साहित्यकार संगम' । 
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'पथिक”, विजर्यासह 


आंदोलन के प्रवत्तंक, 


ज० : ग्रा० गुठावली, जि० बुलंदशहर (उ०प्र०); 
प० : गणशशंकर विद्यार्थी के पत्र 'प्रताप' के माध्यम 
से देशी रियासतों के खिलाफ आवाज उठायी; 
वर्धा में जमनालाल वजाज की सहायता से 'राज- 
स्थान केसरी' का शुभारंभ; अजमेर से 'नवीन 
राजस्थान' का संपादन-प्रकाशन, आगरा से ( १६३८- 
३६) “नव संदेश' का प्रकाशन, जो १९४२ के 
“भारत छोड़ो' आंदोलन में जब्त कर लिया गया; 
बि० : प्रसिद्ध क्रांतिकारियों-रासविहारी बोस, 
शचींद्रनाथ सान्याल, भाई बालमुकृंद, केसरीसिह 
वारहठ आदि के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 
सशस्त्र क्रांति की योजना बनायी, बिजौलिया 
मेवाड़ में किसान आंदोलन 
तथा पाठशालाओं का संचालन, पांच वर्ष का कारा- 


वास, नि० : २८ मई १९५४ । 


पराडकर, बाबूराव विष्णू 


ज० : कातिक शु० ६ संवत्‌ १६४० (६ नवंबर 
१८८३); काशी; पिऽ : पं विष्णु शास्त्री; शि० : 
वेदाध्ययन से प्रारंभ, इंटर (भागलपुर); प० : 
१६०५ में “हिदी बंगवासी' (कलकत्ता) से आरंभ; 
'बंगवासी' की अंग्रेजपरस्त नीति से असहमत होकर 
त्यागपत्र दिया और 'हितवार्ता' (कलकत्ता, १६०७) 
का संपादन, संयुक्त संपादक “भारतमित्र'(कलकत्ता), 
संपादक, दैनिक 'आज' (काशी, १६२०), दैनिक 
'संसार', मासिक 'कमला' तथा 'रणभेरी' आदि अनेक 
भूमिगत क्रांतिकारी पत्र; र० : 'देशेर कथा' का 
हिंदी अनुवाद 'देश की बात, “श्रीमद्‌ भगवतगीता' का 


[ts ge < p "५ My ge] 


। 


j 


अनुवाद; भा० : हिंदी, मराठी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी; वि० : हिदी के शीर्षस्थ 
संपादकाचार्य; अग्रलेखों की भव्य परंपरा तथा मानक वर्तनी के प्रति आग्रहशील; 
स्वाधीनता सेनानी; हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व (१६३७); 'साहित्य- 


वाचस्पति’; नि० : १२ जनवरी १९५५ । 
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प्रतापसिंह, ठाकुर 


ज० : २ सितंबर, १६१५, गहरेंदा, जि० उन्नाव, 
उ० प्र०; शि० प्रारंभिक उन्नाव में, मेट्रिक कलकत्ता 
वि० वि०; बी० ए० प्रभाकर पंजाब विऽ वि०; 
प० : 'लोकमान्य’ हिदी दैनिक के उप-संपादक के 
रूप में प्रारंभ (१९३८-१६४०); सहायक संपादक 
'विइवमित्र' (कलकत्ता, १६४१), सहायक संपादक 
'विइवमित्र' (दिल्ली, १६४२); समाचार संपादक 
एवं सहकारी संपादक 'अधिकार' (लखनऊ); पुन: 
/' ^) विद्वमित्र की दिल्ली शाखा में कायं रत; सहकारी 
की | ०4 | संपादक 'नवभारत' (१६४७); जो बाद में नव- 
> भारत टाइम्स कहलाया; मुख्य उपसंपादक 'नवभारत 
टाइम्स' (१६५६-७४) ; भा० : हिंदी, अंग्रेजी । 


'प्रभाकर?, कन्हैयालाल मिश्र 


ज० : २९ मई, १९०६ : कस्वा देवबंद, जि० सहा- 
रनपुर; पि० : पं० रमादत्त मिश्र; शि०: १६२० में 
असहयोग आंदोलन में परीक्षा त्याग; प० : पत्र- 
कारिता के संस्कार गणेशशंकर विद्यार्थी से, संस्कृत 
विद्यालय के हस्तलिखित पत्र “राजहंस” के संपादक 
(१६२६-२७) ; संपादक, 'ब्राह्मण सर्वस्व’ (मासिक, 
| | रजत जयंती अंक, १९२९), साप्ताहिक “गढ़देश' 
| (१६३०), १६३३-३४ में साप्ताहिक 'विकास' में 
कार्य, संपादक 'विकास' (१६३५ से अब तक); 
क्वेटा भूकंप पर संपादकीय टिप्पणी से सरकार क्रुद्ध 
और 'विकास' वंद करना पड़ा, कुछ समय तक 
। “विश्वास” का प्रकाशन, “विकास? फिर प्रारंभ, संपादन 'ज्ञानोदय', 'नया जीवन', दैनिक 
|, “नया विकास” (सहारनपुर) आदि; र० : “जिंदगी मुस्कराई', 'बाजे पायलिया के 
hi घुंघरू', 'महके आंगन चहके द्वार', 'दीप जले शंख बजे', 'माटी हो गई सोना' आदि; 
। वि० : हिंदी के विशिष्ट शैलीकार; स्वाधीनता संग्राम में जेल यात्राएं । 
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“प्रज्ञांत”, देव द्रनाथं 

ज० : ५ जून १९२४, रायपुर (म० प्र); प०: 
छात्र जीवन में 'बालप्रभात', 'सूर्योदय', “किरण आदि 
हस्तलिखित पत्रों का संपादन, फासिस्ट-विरोधी गुप्त 
बुलेटिनों का संपादन (जबलपुर, १६४२), सेठ 
गोविददास के हिदी दैनिक 'जयहिद' के संपादक मंडल 
में (१९४६-४७), अरद्धंसाप्ताहिक 'शुर्भाचतक' में 
लेखन ( १६४४-४५), संपादक, मासिक 'राष्ट्रभाषा' 
(वर्धा, १६४८-५०) अर्द्धसाप्ताहिक 'चेतना' 
(१६५३-५४) 'युगारंभ' मासिक (जबलपुर, १९५४- 
५५), 'एटम' एवं 'प्रकाश' साप्ताहिक में भी काये, 
संपादक, पपूर्व-ज्योति' (१६६०-६९, गौहाटी), 
बि० : दर्जनों महत्वपूर्ण लेख एवं अंतर्राष्ट्रीय टिप्प- 
णियां विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित, 'पुर्वज्योति' के द्वारा असम तथा अन्य पूर्वी 
इलाकों में हिदी भाषा को सेवा । 


पंड्या, पं० मोहनलाल 


ज० : अगहन बदी ३, मंगलवार, संवत्‌ १६०७, 
आगरा; पि० : पं० विष्णुलाल पंड्या; शि०: 
प्रारंभिक शिक्षा घर में, सेंट जान्स कालेज, आगरा 
तथा कवींस कालेज, बनारस में पढ़े कितु औपचारिक 
अध्ययन बीच में ही छूटा; प० : 'दिनचर्या' (नाथ- 
द्वारा, मासिक, १८९४), कुछ समय तक इस पत्र 
का संपादन किया, यह पत्र नाथद्वारा की लेखक- 
मंडली द्वारा प्रकाशित होता था; 'मोहन चंद्रिका' 
(नाथद्वारा, मासिक, १८८०-५४) ; र० : लगभग 
एक दर्जन पुस्तके; उल्लेखनीय--'अंग्रेज स्तोत्र', 
“प्रेम प्रमोदिनी', 'वसंत प्रमोदिनी, 'प्रह्लाद', “रासो- 
संरक्षा' आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, 
बंगला, गुजराती, अंग्रेजी; वि० : इतिहास एवं पुरातत्व के उत्कृष्ट विद्वान, कवि 
राजा श्यामलदान द्वारा 'पृथवीराज रासो' को जाली ग्रंथ ठहरा दिया जाने पर आपने 
गहन अन्वेषण एवं कठिन अध्यवसाय द्वारा इस महत्वपूर्ण महाकाव्य को प्रामाणिक 
सिद्ध करते हुए “रासो संरक्षा' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का निर्माण एवं रासो का संपादन 
किया, महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा (१८५२) के मान्य सदस्यों 
में से एक; नि० : ४ दिसंबर १९१२; मथुरा । 
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पंत, पं० बुद्ववल्लभं 
१८७१ में प्रेस खोला तथा 'अल्मोडा अखवार” नामक प्रसिद्ध पत्र की स्थापनां 
की, स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लिया, सरकारी सेवा में होने पर भी 
१८६३ में इलबटं बिल का विरोध किया, पर्वतीय समाज में शिक्षा, सुधार तथा 
परिवर्तन के लिए विशेष प्रयत्न किया । 


पंत, मनोहर 


ज० : १८६८; ग्रा० तिलाड़ी (अल्मोड़ा); पि० : कृष्णानंद पंत; शि० : वर्नाक्यूलर 
परीक्षा (१६१५), प्राइमरी टीचर्स परीक्षा (१६१६); प० : संपादक, 'शक्ति' 
(अल्मोड़ा, साप्ताहिक, १६२३-४२ तथा १६५२-५८); वि० : नौकरी छोड़कर 
स्वाधीनता संग्राम में कूदे, कई वार गिरफ्तार, शिक्षा तथा समाज-सुधार के क्षेत्र में 
विशेष कार्य । 
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पेगठक, पं० प्रमोदशरणँं 


ज० : पौष सुदी ११, संवत्‌ १९५७ (१६०१); 
पटना; पि० : पं० हरिनारायण पाठक; शि० : 
बनारस हिंदू वि० वि० में आंदोलन के कारण पढ़ाई 
छूटी; प० : सहकारी संपादक 'प्रजावंधु' (पटना) 
से आरंभ; वाद में 'हिदू पंच (कलकत्ता) तथा 
“तरुण भारत' (पटना) में भी रहे; संपादक, “विहार 
बंधु' (पटना, १६२२); वाद में 'भूदेव' और बिहार 
प्रांतीय वेद्य सम्मेलन की पत्रिका का भी संपादन 
किया; नि० : २५ फरवरी १६६० । 


पाठक, श्रीधर 


| ज० : १० दिसंबर १९२३; इंदौर; पि० : बाल- 
` | कृष्ण पाठक; शि० : स्वाधीनता-संग्राम में शिक्षा बीच 
में ही छूट गयी; प०: १६४३ में प्रूफ रीडरी 
(बंबई) से प्रारंभ, कुछ दिनों दैनिक 'संसार' 
ह be (वाराणसी) के बंबई संस्करण के प्रकाशक-मुद्रक, 

4 कं मुख्य संवाददाता, 'नवभारत टाइम्स' (बंबई, १९५० 
dd : से अब तक), भा० : हिंदी, गुजराती, मराठी, 
अंग्रेजी । 
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पालीवाल, पं० कृष्णदत्तं 


ज० : संवत्‌ १६५१ की श्रावणी : ग्रा० तनौरा, 
जि० आगरा; पि० : ब्रजलाल पालीवाल; शि० : 
साहित्यरत्न (१६१७), एम० ए० (१६२१), 
असहयोग आंदोलन में एल-एल० बी० (फाइनल) 
छटा (१६२१); प० : दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र 
'प्रताप' एवं मासिक 'प्रभा' का संपादन (१९२ १- 
२३), हिदी साप्ताहिक 'सैनिक' (आगरा) का 
संपादन एवं स्थापना (१६२५), दनिक 'सँनिक' 
का प्रारंभ (१६३५) ; र० : 'साम्यवाद' (१६२०) 
'गीतामृत', “हमारा स्वाधीता भंग्राम', "किसान 
राज्य', 'गांधीवाद और मार्क्सवाद' (१६४६) 
आदि; वि० : भारत भर में सब से पहले साहित्यरत्न (हिदी) की उपाधि प्राप्त की; 
सदस्य, अखिल भारतीय हिदी साहित्य सम्मेलन स्थायी समिति; 3० प्र० में हिदी को 
राज्यभाषा एवं केंद्र में उसे राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल समर्थक, अनेक हिदी पत्रकारों 
के प्रेरणा-स्त्रोत; नि० : ६ जून १९६८ । 


2 ~ PEF ER 


४ १४. 
पांडय, छविनाथ 


| ज० : चेत्र शुक्ल पूणिमा, संवत्‌ १८९२, ग्रा० 
जलालपुर-माफी, जि० मिर्जापुर; पि० : शिवदहल 
। पांडेय; शि० : (बी० ए० एल-एल० बी०, इलाहा- 
। बाद वि० वि०); प० : आरंभ में ज्ञानमंडल, काशी 
के मासिक 'स्वार्थ' में सहकारी संपादक, मासिक 
“साहित्य (कलकत्ता) का संपादन, व्यवस्थापक 
दैनिक 'सर्चलाइट' (१९३१-४०), संपादक, विहार 
हिंदी साहित्य सम्मेलन शोध-त्रेमासिक 'साहित्य', 
कई पत्र-पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य; 
र० : 'सुशीला', 'प्रोत्साहन', 'अंधकार', 'मां की 
द ममता”, 'मां का हृदय', 'वे तीनों’, 'अन्ना', 'तेल', 
“जंगल, 'मैजिनी के लेख”, "स्त्री कत्तव्य शिक्षा’ "पुस्तकालय और उसका संचालन', 
“अपनी बात', “आपका बच्चा', 'मुद्रण-कला' आदि; बि० : सभापति भरिया एवं दुमका- 
प्रांतीय हिदी साहित्य सम्मेलन । 
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पांडेय, बद्रीदत्त 


ज० : १५ फरवरी १८८५२; कनखल (हरिद्वार); 
शि० : मॅट्रिक; प० : संपादक 'अल्मोड़ा अखबार 
(१९१३), वाद में दैनिक 'शक्ति' के संपादक; 
वि० : स्वाधीनता-संग्राम में अग्रगण्य; कई बार 
जेल गये; कुली-वेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन 
चलाया, 'कूर्मांचल केसरी' कहलाये; संसदसदस्य 
रहे; नि०: १३ जनवरी १९६५ । 


पांडेय, प॑० रूपनारायण 


ज० : ,आझ्विन शुक्ल १२, संवत्‌ १६४१; लखनऊ 
(रानीकटरे में); पि० : पं० शिवराम पांडेय; 
शि० : प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में घर पर, फिर 
प्रथमा परीक्षा उतीर्ण की । मध्यमा की तैयारी के 
दौरान व्यवधान; प० : संपादक, 'नागरी प्रचारक' 
(मासिक, सात वर्ष), 'निगमागम चंद्रिका' (मासिक, 
तीन वर्ष), 'इंदु', (मासिक, तीन वर्ष )' 'कान्यकुब्ज' 
(मासिक, दो वर्ष), 'माधुरी' (लखनऊ, पांच 
वर्ष); र० : लगभग १०० रचनाएं; उल्लेखनीय 
हैं--'शुकोक्ति सुधा सागर (समग्र श्रीमद्‌ भागवत 
का अनुवाद), 'आंख की किरकिरी', 'शाहजहां', 
“नूरजहां', 'चौवे का चिट्ठा', 'भारतरमणी', 'पाषाणी', 'बंकिम निवंधावली', 'सीता', ज्य 
'गल्पगुच्छ', 'रमा', 'पतित पति', 'बाल कालिदास', 'महाभारत' (संपूर्ण का अनुवाद), र 


` 'घरजमाई', 'शूर शिरोमणि', 'हरीसिंह नलवह', 'गुप्त रहस्य' 'गृह-लक्ष्मी', 'विजया', 

गोरा', 'दुरंगी दुनिया', 'शिव-शतक', 'स्वतंत्रता-देवी', 'वीर-पूजा', 'अज्ञातवास, 
“पराग' (कविता संग्रह) आदि; भा० : हिदी, संस्क्रत, मराठी, बंगला, गुजराती, उर्दू, 
अंग्रेजी; वि० : मृत्युपर्यंत साहित्य सेवा तथा साहित्यिक पत्रकारिता । 
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पांडेय, लल्लीप्रसाद 


ज० : ज्येष्ठ क्ष्ण १३, सं० १६४३ (१८८६ ई०) 
सानौदा, जि० सागर; पि० : रामप्रसाद शुक्ल; Ed ९ 
शि० : प्रारंभिक शिक्षा सागर में; प० : पत्रकारिता 
का प्रथम पाठ सप्रेजी (१६०७) से, दैनिक एवं 
साप्ताहिक 'हिदी केसरी' के संपादन-विभाग से 
संबद्ध, 'हिदी केसरी' के वंद हो जाने के बाद दैनिक 
(हिदी) 'कलकत्ता समाचार, में, इंडियन प्रेस प्रयाग 
में नियुक्ति (१६१७) और 'सरस्वती' एवं 'वाल- 
सखा' के संपादकीय विभाग में कार्यरत; संपादक 
'बालसखा' (१६४३); १६७० तक 'बालसखा' का | 
संपादन तथा इंडियन प्रेस से कार्यमुक्त; र० : | ऱ्ज 
महाभारत एवं श्रीमद्‌भागवत का सस्कृत से हिंदी अनुवाद, बंगला के विख्यात उपन्यास- 
कार प्रभातकुमार मुखोपाध्याय के प्राय: सभी ग्रंथों का अनुवाद; मराठी की अनेकों 
पुस्तकों का अनुवाद, रचयिता बाल-रामायण एवं बाल-महाभारत; भा० : हिंदी, 
संस्कृत, बंगला, मराठी; वि० : हिंदी बाल-साहित्य को एक पत्रकार के रूप में समृद्ध 
एवं समुन्नत करने में विशिष्ट योगदान । 


»_ . 
पाङयः प० सकळनारायण 
Pe 2 गळला ज०: पौष कृष्णाष्टमी गुरुवार, संवत्‌ १९२८, आरा 
क: 2 700209 `, (बिहार); पि०: पं० सिद्धिनाथ पांडेय (पं० 
गोकुलदत्त के नाम से प्रसिद्ध), शि० : काव्यतीर्थ, 
¦ व्याकरणतीर्थ; प० : संपादक, शिक्षा आरा 
¦ साप्ताहिक, १८६७, बांकीपुर); र० : हिंदी एवं 
संस्कृत में लगभग १७ पुस्तकें; उल्लेखनीय-- 
'सिद्धिनाथ', 'कुसुमांजलि', 'तारकेश्‍वर यशोगानम्‌', 
'यशःप्रकाश' (तीनों संस्कृत ), “हिदी सिद्धांत प्रकाश', 
“सृष्टितत्व', 'प्रेमतत्व', 'आरा-पुरातत्व', “निबंध- 
माला', 'व्याकरण-तत्व', “राजरानी' (उप०) 'अपर- 
राजिता' (उप०) आदि; वि० : सनातन धर्मानु- 
यायी होते हुए भी समाज-सुधार, स्त्री शिक्षा, अछ्ूतोद्धार, विधवा-विवाह आदि के 
प्रबल समर्थक थे। आप संस्कृत होते हुए भी मृत्युपर्यंत हिंदी का प्रचार-प्रसार करते 


रहे । 
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_ पित्ती, बदरीविदाल 


ज० : २८ मार्च १९२८; कलकत्ता; झि०: 
'विशारद'; प० : द्व॑ मासिक 'कल्पना' (हैदराबाद, 
अगस्त १६४६) तथा मासिक 'कल्पना' का प्रकाशन 
एवं संपादन (जनवरी १९५२ से अब तक) लोहिया 
जी द्वारा स्थापित एवं संपादित अंग्रेजी 'मंनकाइंड' 
के संपादक मंडल में; र० : कुछ कहानियां और 
लेख; भा० हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी; या० : अमेरिका, 
यूरोप एवं देश में विस्तृत भ्रमण; वि० : लोहिया- 
साहित्य का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और संपा- 


म ] शर ' | दन; समाजवादी आंदोलन में सक्रिय, सत्याग्रह के 
~~~ ~ -- कारण जेल । आंध्रप्रदेश में हिंदी के प्रचार-प्रसार 
ˆ में योगदान । 


पिले, के० जी० बालकृष्ण 
ज० : १६३३, केरल; शि०: हिंदी शिक्षण में 
निष्णात; प० : संपादक 'केरल ज्योति'; वि० : 
हिंदी शिक्षण को जीविकोपार्जन से अधिक, एक 
मिशन माना । 
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'प्रेमचन,बदरीनारायण चौधरी 


जञ : संवत १६१२, भाद्रपद कृष्ण ६ ( १२ सितंवर 
१८५५ ई०) मिर्जापुर; पि० : पं० गुरुचरण लाल 
उपाध्याय; शि० : घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा, 
स्वाध्याय; प० : संपादक, “आनंद कादंबिनी' 
(मासिक, १८८१ ई०), 'नागरी नीरद’ (साप्ता- 
हिक, १८६२ ई०); र० : “भारत सौभाग्य नाटक', 
'हादिक हर्षादर्श काव्य', भारत बधाई, 'आर्या- 
भिनंदन', वर्षा विदु', 'मंगलाशा', 'कजली कादंबिनी', 
“आनंद अरुणोदय', “भारत भाग्योदय, “पीयुष वर्षा, 
“वारांगना रहस्य नाटक' (अपूर्ण), 'संगीत सुधा 
सरोवर', 'कांताकामिनी' आदि; भा० : हिदी, 
संस्कृत, उदू, फारसी, मराठी, बंगला, अंग्रेजी; वि० : विदेशी प्रशासकों एवं सामाजिक 
बुराइयों पर चुभता व्यंग्य करने वाले भारतेंदु-लेखक-मंडली के मूर्धन्य साहित्यकार, 
हिंदी पत्रकारिता को विविध रंग-आकार से सुशोभित करना एवं हिदी में पुस्तक की 
समालोचना का श्रीगणेश करना इनकी सब से बड़ी देन है, १६१२ के कलकत्ता के 
अखिल भारतीय हिदी साहित्य सम्मेलन” के तृतीय अधिवेशन में सभापति पद; 
नि० : १४ फरवरी १६२३ मिर्जापुर । 


प्रेम चं द, मु टी 

ज० : ३१ जुलाई, १८८० ई०; लमही ग्राम (काशी 
के निकट); पि० : अजायवलाल; शि० : बी० 
ए० ; प० : मुख्य संपादक 'माधुरी' (लखनऊ, मासिक, 
१६२५-१९२९), 'हंस' (काशी, मासिक, १६३०- 
३६), 'जागरण' (पाक्षिक, १६३२), कुछ समय 
तक 'मर्यादा' में भी; र० : ३०० के लगभग कहा- 
नियां, लगभग एक दर्जन उपन्यास, दो एकांकी तथा 
कई अनुवाद । 'सेवा सदन”, 'निर्मला', 'प्रेमाश्रम' “रंग- 
भूमि’, कर्मभूमि’, 'कायाकल्प', 'गवन', 'वरदान', 
` ⁄ | 'गोदान,, 'सप्तसरोज', 'नवनिधि,,'प्रेमपचीसी', 'प्रेम- 

` पूर्णिमा, 'मानसरोवर' आदि कहानी संग्रह; भा० : 
हिदी, उर्दू, अंग्रेजी; वि० : हिदी-पत्रकारिता को नये-नये प्रयोगों द्वारा अभिनव 
कलेवर से सज्जित किया, उपन्यास सम्राट एवं युग-प्रतिनिधि कहानीकार; नि० : ८ 
अक्तूबर, १६३६। ^ 
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प्रेमः, रमेशचंद्र | 
ज० : २५ नवंबर १९२६, मेरठ; पि० : कलाश- | 
चंद्र; शि० : बी० एस-सी० (मेरठ); प० : 'नव- ॥ 
भारत टाइम्स” में उप-संपादक (१९४७), साहित्य 
संपादक “नवभारत टाइम्स' (नयी दिल्ली, १९५४ 
से अब तक); र० : अगला स्टेशन', 'आझा', | 
“चौराहा” आदि विशेष; विज्ञान, खेल, यात्रा, 4 
संस्मरण कहानियां, उपन्यास एवं लोककथाओं पर 
लगभग १०० पुस्तकें; 'बाल ज्ञानकोश, 'ज्ञानसागर' 
(पुरस्कृत); या० : अफगानिस्तान, इंग्लेंड, वेल्जि- 
यम, हालेंड, जर्मनी, आस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, 
स्विट्जरलेंड आदि । 


ON 
प्रमी, नाथूराम 


ज० : १८८१, सागर (म० प्र०), ग्रा० देवरी; 
पि० : टड़े मोदी; प० : संपादक 'जैनमित्र' तथा 
'जैनहितैषी'; र० : प्रकाशक “माणिकचंद ग्रंथमाला”, 
प्राचीन आचार्यों का शोधपूर्ण परिचय, प्राचीन ग्रंथों 
की खोज तथा प्राचीन साहित्य संबंधी पुस्तकें लिखीं; 
भा० : हिदी, संस्कृत, प्राकृत अप्र श, पाली, बंगला | 
मराठी; वि० : हिदी में बंगला साहित्य के पाठक । 
तैयार कराने का श्रेय प्रेमीजी को जाता है, उन्होंने 
रवींद्र एवं शरत्‌ का परिचय हिदी पाठकों से 
कराया हिदी के अनेकों मूर्धन्य लेखकों एवं पत्रकारों 
को प्रोत्साहन दिया । 
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“प्रेमी', विङवंभर सहाय 


ज० : १९ जुलाई १८६६, फरीदनगर (उ प्र०); 
शि० : हाईस्कूल (पंजाब वि० वि०, १६२५); 
प० : संपादक, 'मातृभूमि' (मेरठ, १६२३) तथा 
'तपोभूमि' (१९३३), प्रकाशक साप्ताहिक 'पंचायती 
राज्य' (१६४७-७४), 'नवभारत टाइम्स” दैनिक 
“हिदुस्तान', 'तेज' आदि पत्रों के मेरठ स्थित संवाद- 
दाता; र० : 'हिमालय में भारतीय संस्कृति', 'महषि 
दयानंद और मेरठ', “भारत के सप्तदुर्ग', 'तुलसी राम 
कथामाला', “भारत की स्वणिम विजय”, 'भारत 
गीतांजली' आदि; वि० : १६६५ में मेरठ में 'राजषि 
टंडन हिदी भवन' का निर्माण, साहित्य सम्मेलन के 
माध्यम से हिदी के प्रचार-प्रसार में प्रगाढ अभिरुचि; 
नि० : २२ जनवरी १६७४। 


पोद्दार, हनुमानपघ्रसाद 


ज० : आश्विन कृष्ण १२, सं० १९४९ (२७ 
सितंबर १८९२), शिलांग; पऽ : 'नवनीत', 'मर्यादा' 
तथा 'कलकत्ता समाचार' आदि से साहित्यिक जीवन 
में पदार्पण । अप्रैल १६२६ में सेठ जयदयाल 
गोयंदका के साथ मासिक 'कल्याण' निकालने का 
निर्णय; वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई से मुद्रित 'कल्याण' का 
प्रथम अंक प्रकाशित (अगस्त, १९२६); 'कल्याण' 
के प्रथम विशेषांक "भगवन्नाथ अंक' का संपादन 
(१६२७) । 'कल्याण' का गीता प्रेस, गोरखपुर से 
प्रकाशन (अगस्त १६२७); वि० : गीता प्रेस के 
द्वारा गीता, महाभारत, रामायण तथा अन्य धार्मिक 
ग्रंथों को लागत मात्र मूल्य पर अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध कराया; धर्म 
और नंतिकता संबंधी दर्जनों पुस्तकों का प्रणयन एवं प्रकाशन; १६१० में अरविंद 
घोष एवं सी० आर० दास के घनिष्ठ संपर्क में आये और कलकत्ता में क्रांतिकारियों 
के सहयोगी रहे । १६१६ में डेढ़ वर्ष तक अलीपुर सेंट्रल जेल में; नि० २२ मार्च 
१६७१ । 
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बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल 


ज० : १८९४; खैरागढ़ (म० प्र); पि० : पुन्ना- 
लाल बख्शी; शि० : बी० ए० (बनारस वि०वि०); 
प० संपादक, 'सरस्वती' (प्रयाग, १९२०-२८; फिर 
१९५२-५८) ; 'महाकौशल' (रायपुर, साप्ता०); 
र० : “अंतिम अध्याय, 'मेरे प्रिय निबंध”, 'यात्री', 
“हिंदी साहित्य विमर्श”, “हिदी कथा साहित्य : एक 
ऐतिहासिक समीक्षा', 'कनक-रेखा', 'शत-दल', 'अश्रु- 
दल', 'मेरी अपनी कथा” आदि; भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी; वि० : “साहित्य वाचस्पति’ डी० लिट की EF 
उपाधियां, म० प्र० हिदी साहित्य सम्मेलन के सभा- 
पति (१६५०) । 


“बटुक', विइवप्रकाश दीक्षित 
ज० : २० जनवरी १६१८; मेरठ; पि० : सोहन- 
लाल शास्त्री; शि० : एम० ए० (हिंदी) ; साहित्य- 
रत्न; प० : सह-संपादक, 'अनुराग' (१६३६), 
“किसान सेवक' (१६३६), 'वालवीर' (१९४८) 
सभी मेरठ से; सह-संपादक, दैनिक 'विइवबंधु' 
(लाहौर); प्रधान संपादक, दैनिक 'रामराज्य' 
(मेरठ, १९४७-४८) ; सह-संपादक दैनिक 'अमर 
भारत? (दिल्ली, १६४८-४६) ; र० : 'प्रतिच्छाया', 
“गुरु गोविदसिंह के काव्य में हिदू संस्कृति के तत्व 
(पुरस्कृत), 'कुटिया का राजपुरुष' आदि; भा० : 
हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी; वि० : मेरठ 
से संभवतः प्रथम दैनिक का प्रारंभ व संपादन । 
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ब्रजवल्लम’, ब्रजनंदन सहाय 


ज० : भाद्रपद शुवल ८, संवत्‌ १६३१; ग्रा० अख- 
तियारपुर (आगरा के निकट); पि० : शिवनंदन 
सहाय; शि० : बी० ए०, वकालत; प० : संपादक 
'समस्यापूति' (पटना), 'नागरी हितेपिणी' (आरा, 
मासिक, प्रकाशन काल १६०६) । 'आरा नागरी 
प्रचारिणीसभा' की ओर से प्रकाशित इस प्रसिद्ध 
पत्रिका का कई वर्ष तक संपादन; इसका नाम 
“साहित्य पत्रिका' होने पर भी आप ही संपादन 
करते रहे; 'शिक्षा' तथा 'प्रेमाभक्ति प्रचारक” पत्रों 
का भी कुछ दिन तक संपादन किया; र० : लग- 
भग २५ कृतियां उल्लेखनीय हैं--'राजेंद्र मालती', 


| “अद्भूत प्रायक्चित्त', 'लाल चीन', 'विस्मृत सम्राट्‌', 'सोंदर्योपासक', “अरण्यबाला', 
0 |! “उषांगिनी', 'राधाकांत', 'विश्वदर्शन', 'सत्यभामा मंगल', “अर्थशास्त्र', 'बल्देव प्रसाद 
| मिश्र; (जीवनी ) 'राधाकृष्णदास', बंकिमचंद्र', 'विद्यापति ठाकुर' आदि; भा० : हिंदी, 
कि उर्द्‌, वंगला, फारसी; वि० : “आरा नागरी प्रचारिणी सभा', 'आरा साहित्य 
| 


! परिषद्‌' एवं 'अखिल भारतवर्षीय हरिनाम यश-संकीर्तन' आदि संस्थाओं के सम्मानित 
अधिकारी, सदस्य एवं उन्नायक; उच्च कोटि के भाव-प्रधान उपन्यासों के यशस्वी 
रचयिता; बेगूसराय में हुए चदुर्दश 'बिहार प्रादेशिक साहित्य सम्मेलन' के सभापति; 
मृत्युपर्यंत हिंदी सेवा में सक्रिय । 


बल, अयोध्यानाथ 


ज० : अक्तूबर १६२५; मीरपुर (कश्मीर); 
शि० : प्रिस आफ वेल्स कालेज के स्नातक; प० : 
उर्दू 'प्रताप' से आरंभ; 'नया जमाना' (जालंधर) 
के संपादकीय विभाग में, १९५५ से दैनिक “वीर 
अर्जुन' के संपादकीय विभाग में, संप्रति समाचार- 
संपादक; र० : कहानियां, निवंध, राजनीतिक विषयों 
पर टिप्पणियां; भा० : हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, 
डोगरी । 
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बारपुते, राहुल 


ज० : १३ जून १६२२; शि० : कृषि स्नातक; 
प० : पत्रकारिता के क्षेत्र में एकाएक पदार्पण; 
आरंभ में 'मजदूर संदेश” (इंदौर) में कार्य; बाद 
में 'जयभारत' में; 'प्रजामंडल पत्रिका’ (इंदौर) से 
भी संबद्ध रहे; १६४७ के अंत में “नई दुनिया” 
(इंदौर) में; संप्रति प्रधान संपादक, 'नई दुनिया”; 
£ ` भा० : मराठी, हिंदी, अंग्रेजी; या० : अमेरिका 
` ` श्रमण (१६६३); यात्राज्ृत्तांत की लंबी श्रुंखला 

` ' “नई दुनिया’ में प्रकाशित; बि० : हिदी पत्रकारिता 
= को आधुनिक, बुद्धिवादी तथा उच्चस्तरीय बनाने 
वः में विशिष्ट योगदान; पत्रकारिता के उच्चतम मान- 
; दंडों की स्थापना तथा अनुवतंन । 


गलूएरौ ny 

बालूपुरो, सुरद्र 
ज० : ३१ जुलाई १६१३; ग्रा बालूपुर, जि० 
बलिया (उ° प्र); पि० : राय वासुदेव 
नारायण; शि० : इंटरमीजिएट, स्नातक, विइव- 
भारती, शांतिनिकेतन; प० : 'विद्या' मासिक, 'टार्च 
(अंग्रेजी साप्ता०) तथा 'आलोक' (साप्ता०) का, 
संपादन-प्रकाशन; दैनिक 'एंडवांस' (कलकत्ता) और 
“पटना टाइम्स' का संपादन; “न्यूज क्रानिकल' में 
काम करते समय 'तवभारत टाइम्स' के भी संपादक 
रहे; 'डान (अव पाकिस्तान में), 'जाग्रृति' 
(हावड़ा, दैनिक), 'हिदुस्तान स्टेंडड (कलकत्ता) 
आदि के संपादन में सहयोग; समाजवादी देशों के 
पत्रों का भी प्रतिनिधित्व किया । र० : 'नई धारा', ,'तूणीर; 'पृथ्वी का इतिहास' 
जापान का इतिहास 'मुस्तकिल रोजगार', 'साहित्य का प्रयोजन” आदि; या० : दुनिया 
के सभी महत्वपूर्ण देश; वि : लेनिन की कृतियों के हिदी संस्करण का संपादन; 
विदेशी विश्वविद्यालयों में 'विजिटिंग प्रोफेसर”; संस्थापक, अ० भा० लेखक संघ; स्वा- 
धीनता सेनानी; जेल यात्राएं । 
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ज० : ६ दिसंबर १८६५; हाथसूं, जि० अकोला; 
शि० : बी० ए०; प० : अकोला से 'राजस्थान', 
'नवराजस्थान', 'मातृभूमि' तथा “प्रवाह” मासिक 
का संपादन; अंतिम दिनों में इंदौर से “विश्व 
विलोक, का संपादन-प्रकादान; र० : "जेल में', 
“कल्पना कानन”, 'विनोबा भावे', 'विविधा' आदि; 
वि० : विदर्भं केसरी; स्वाधीनता सेनानी; जेल- 


यात्राएं; नि०: १६६७ । >: / | 


eee 


| 


| Mss. / 


~ 
(बढब बनारसी), 
गौड़ बाबू कृष्णदेवप्रसाद 


ज० : प्रबोधिनी एकादशी, संवत्‌ १९५२, काशी; 
पि० : बाबू जगदेवप्रसाद गौड़; शि० : एम० ए० 
(अंग्रेजी व राजनीतिशास्त्र), बी० टी०; हिंदी 
साहित्य सम्मेलन की भी कई परीक्षाकाएं; प० : 
संपादक-संस्थापक, “भूत” (काशी, साप्ताहिक, प्र० 
का० संवत्‌ १६८७, सन्‌ १६३०); “खुदा की राह 
पर' (पाक्षिक, प्र का० संवत्‌ १६६१), 'तरंग' 
(पाक्षिक, प्र का० संवत्‌ १९९५); “भारत 
जीवन' (काशी, साप्ताहिक); दैनिक 'आज' में 
भी कई वर्ष तक हास्य-व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां; र० : 


ह सवा सो से ऊपर हास्य-व्यंग्य-प्रधान कहानियां और 
११ इतनी ही कविताएं, 'वनारसी एक्का' (कहानी-संग्रह), 'बेढब की बहक' (कविता 
| संग्रह) तथा अन्य प्रमुख रचनाएं हैं---'खड़ी बोली कविता की प्रगति', 'शिवाजी की 
त जीवनी” एवं 'साहित्य-संचय' (तीन भाग); भा० : हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत; वि० : 


हिंदी की हास्य-व्यंग्य पत्रकारिता में अग्रगण्य; नि० : १६६८। 
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वेनीपुरी, रामबृक्षं 


जु० : पौष क्ृष्ण पंचमी, शनिवार, वि० सं० 
१६५८; ग्रा० बेनीपुर, जि० मुजफ्फरपुर (बिहार); 
पि० : फूलवंतसिह; प० संपादक, 'तरुण भारत', 
'वालक', 'युवक', “किसान मित्र', 'गोलमाल', 'केदी' 
“लोकसंग्रह', 'कर्मवीर', 'योगी', 'तूफान', “जनता, 
(दैनिक व साप्ता०), 'हिमालय', 'जनवाणी', 
'चुन्नू-मुन्नू', “नई धारा' आदि; र० : लगभग 
१०० पुस्तकें; उल्लेख्य--'पतितों के देश में', 'लाल 
तारा', 'माटी की मूरतें', 'कंदी की पत्नी', 'चिता के 
फूल', 'तथागत', 'विजेता', 'कार्ल मार्क्स', 'नेत्रदान', 
बेटे हों तो ऐसे” आदि; भा० : हिदी, अंग्रेजी; 


या० : दो बार यूरोप-यात्रा; वि० : स्वाधीनता संग्राम में १२ बार जेल-यात्राएं; 


वि० : साहित्य वाचस्पति; समाजवादी दल के सक्रिय नेता; बिहार विधान-सभा 
सदस्य (१९५७-६२), हिदी के विशिष्ट शेलीकार, प्रमुख हिंदी सेवी; नि०: ७ 


सितंबर १९६८ । 
बोंद्रिया, माणिकचंद्र 
७, ` ¦ ज० : २९ मार्च १९१७; ग्रा० वारकेडी, जि० 
& ` खंडवा; शि० : मैट्रिक, कृषि स्नातक; प० : कृषि 
i पत्रकारिता की प्रेरणा गांधीजी से मिली और १६४६ 


| हर ७०७४ } में नागपुर से कार्यारंभ; संपादक, 'कृषक' मासिक 


१९५२ में 'कृषक' मासिक से 
६. 00. ¦ साप्ताहिक हुआ, बाद में 'कृषक' कार्यालय भोपाल 
प ' स्थानांतरित और उसका नया नाम 'कृषक जगत” 
हुआ; या० : अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, पश्चिमी 
जर्मनी, इस्राइल, जापान, फिलिपाइन्स आदि; बि० : 
संस्थापक-सचिव भारत कृषक समाज; आकाशवाणी 
के ग्रामीण कार्यक्रमों के परामर्शदाता; पिछले २६ 
वर्षो से कृषि पत्रकारिता के नये मानदंड स्थापित करने में व्यस्त; सदस्य, तोक्यो 


Fo (जून १९४६); 


अंतर्राष्ट्रीय खेतिहर पत्रकार सम्मेलन (१६७२) । 
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भगवानदीन, लाला 


ज० : श्रावण शुक्ला ६, संवत्‌ १६२३ (अगस्त 

। १८६७ई०); बरवरगांव (जिला फतहपुर) ; शि० : 

एंट्रेस; प० : संपादक, 'लक्ष्मी-उपदेश लहरी' (गया, 

- मासिक, १६०५); र० : “धर्म और विज्ञान’, 'वीर 

|¦ F ` १ ` प्रताप”, 'वीर क्षत्राणी', “अलंकार मंजूषा’, 'सूर पंच- 

“डू = ` रत्न’ (संग्रह), 'सूक्ति-सरोवर' (संग्रह संपादित) 

आदि; रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, कविता- 

वली तथा बिहारी सतसई पर प्रामाणिक टीकाएं; 

भा० : हिदी, उद, फारसी; वि० : आजीविका का 

माध्यम उर्दू-फारसी रहते हुए भी हिदी की सेवा; 

उत्कृष्ट गद्यकार और वीर-रस के श्रेठ कवि; 
नि० : २५ जुलाई १६३०। 


भगेरिया, मातादीन 


ज० : & अप्रैल, १९१२; चिड़ावा, राजस्थान; पि: ` ग. 

गोविददास भगेरिया; शि० : बी० ए० आनसं fos 

हि (हिंदी); प० : आरंभ १९३२ से; तभी हार्नीमैन । 

४१ के साथ कांग्रेस बुलेटिन का संपादन; सह-संपादक न्यत 

“श्री वेकटेश्‍वर समाचार' (१६३३); “लोकवाणी', ळक शक 

नेशनल काल' तथा दैनिक 'हिंदुस्तान' के लेखक 

एवं संवाददाता; प्रधान संपादक, 'उत्थान' (१६३७- 

४६), आलोक', 'प्रगति', संघर्ष', 'आनंदमंगल', नव- 

| युग', “हिदी टाइम्स', दैनिक 'नवभारत' (१९४८) ; 

| “नवभारत टाइम्स' (१९५१ के उत्त राद्धं तक) “युवा 

र प्रहरी', साप्ताहिक, 'सोशलिस्ट भारत (१९७०- 

७४) ; र० : दस कविता संग्रह, नौ नाटक तथा १३ पुस्तकें कथा-साहित्य पर; महाकाव्य 

|| “तरुण तपस्वी', 'क्रांति-शांति-गीत' (पुरस्कृत), 'राज्यश्री' का चीनी भाषा में अनुवाद; 

डी भा० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती, बंगला, राजस्थानी आदि; या० : चीन, रूस, 

| आदि देशों की यात्रा; वि० : अपने प्रखर और भावपूर्ण अग्रलेखों के लिए विख्यात; 

| स्वाधीनता संग्राम में जेल-यात्रा; प्रचार-मंत्री एवं कोषाध्यक्ष हिंदी प्रचारिणी सभा, 

५ दिल्ली; सभापति हिंदी पत्रकार-संघ, दिल्ली; सदस्य, सेंट्रल प्रेस एडवाइजरी बोडं; 
संयुक्त मंत्री न्यूज पेपर एडीटसं कान्फरेस; नि० : ११ अप्रैल १६७४। 
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भट्ट, पं० केशवराम 


ज० : आश्विन कृष्ण पंचमी, संवत्‌ १६११ (बुधवार, 
२४ अक्तूबर १८५५); शि० : १८७२ ई० में 
एंट्रंस; एफ० ए० में अनुत्तीर्ण होने पर पढ़ाई 
छोड़ी; प० : 'बिहार बंधु' (कलकत्ता, १८७३ 
तथा पटना १८७४) का प्रकाशन किया प्रारंभ में 
संपादन का भार हसनअली को सौंपा और फिर 
१८७५ से अपने हाथ में लिया; र० : 'विद्या की 
नींव', 'भारतवर्ष का इतिहास” (बंगला से अनुदित), 
'शमशाद सौसन' (नाटक), 'सज्जाद संबुल' 
(नाटक), “हिंदी का व्याकरण', 'रासेलस' 
(अनुवाद) आदि प्रमुख हैं; भा० हिदी, उर्दू, फारसी 
बंगला आदि; वि० : बिहार में हिदी के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष उद्योग किया; 
नि० : १६०५ ई० ॥ 


भट्ट, पं० बालकृष्ण 


` ज० : संवत्‌ १९०१ (३ जून १८४४); प्रयाग; 
2५ ८.) 2. पि० : वेणीप्रसाद भट्ट; शि० : एंट्रंस; प° : भार- 
; >. ~, 7४ . तेंदु की 'कविवचन सुधा' में प्रथम लेख 'कलिराज की 
RO (9: सभा' से आरंभ संपादन; 'हिंदी प्रदीप' (प्रयाग 
bag र : मासिक, सितंबर १८७७), सम्राट (कालाकांकर 
साप्ताहिक); र० : 'कलिराज की सभा', रेल का 
विकट खेल', 'बाल विवाह नाटक', 'सौ अजान एक 
सुजान, नूतन ब्रह्मचारी', 'जैसा काम वसा परिणाम”, 
“आचार विडंबना', “भाग्य की परख,” 'षड्दर्शंन 
संग्रह (भाषानुवाद), 'पद्मावती', 'शमिष्ठा’, 
“चंद्रसेन' (तीनों नाटक) आदि प्रमुख 'भट्ट निबंधा- 
वली' (संपादित); भा० : हिदी, संस्कृत, उद्‌, 
फारसी; वि० : हिदी के श्रष्ठतम निबंधकारों में से एक; “हिंदी प्रदीप' के माध्यम से 
राष्ट्रीय चेतना, हिदी-प्रेम तथा निर्भीकता का संचार; नि० : १४ सितंबर १६१४ । _ 
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भट्ट, मोहनलाल 


ज० : राजपीपला, गुजरात में; शि० : कोटा तथा 
इंदौर; १६२० में मेडिकल का चौथा वर्ष छोड़कर 
राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया; प० : अहमदाबाद 
से 'नवजीवन' “यंग इंडिया' आदि के प्रकाशन में 
गांधीजी के साथ कार्य । गांधीजी के साथ 'नवजीवन 
ट्स्ट' के संस्थापकों में से; इसके अतिरिक्त कई 
दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रों के संचालक एवं मार्ग- 
दर्शक; संपादक 'राष्ट्रभारती' तथा 'राष्ट्रभाषा; 
वि० : राष्ट्रीय आंदोलन के सेनानी । कई बार जेल 
यात्राएं की; प्रधानमंत्री राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति 
(वर्धा, १६५३ से) । -—— ऱ्य 


भटनागर, बांकेबिहारी 


ET ` ¦ ज० : दुर्गाष्टमी, तदनुसार २२ ,अक्तूबर १६०९; 
|... हर. , गाजीपुर (उ० प्र०); पि० : बनवारीलाल; शि०: 
एम० ए० (अंग्रेजी); प० : १९३० में 'उषा' दिल्ली 
(मासिक) से प्रारंभ; संपादन, १९३१ में 'मेरठ 
कालिज मैगजीन', जो निर्भीक अग्रलेख के कारण 
ब्रिट्रिश सरकार द्वारा फौरन जब्त कर ली गयी; 
१९३५ में 'माधुरी' लखनऊ में; १६४५ में दैनिक 
“हिंदुस्तान में वरिष्ठ उप-संपादक । १६५० में 
“साप्ताहिक हिंदुस्तान” में कार्यकारी संपादक तथा 
१६५३ से १९६६ तक प्रधान संपादक; र० : 'बीच 
की धारा', 'शांति के पुजारी”, 'युद्धके विजेता', 'क्या 
करे ?' (लियो टाल्सटाय के 'ह्वाट टु ड' का अनुवाद), 'मेवाड़ का सूर्य” तथा 'जय 
सोमनाथ” आदि; भा० : हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी; वि० : निदेशक प्राचार्य, 
भारतीय पत्रकारिता विद्यापीठ (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जनेलिज्म) तथा महामंत्री, 
हिंदी भवन (दिल्ली) । 
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भटनागर, यतींद्रक मार 


ज० : २ अप्रैल १९२९; इंदौर (म०प्र०); पि० : 
द्वारकाप्रसाद 'सेवक'; शि० : बी० ए०; जे० डी० 
(डिप्लोमा इन जनंलिज्म) पंजाब वि० वि० 
पत्रकारिता का विद्येष प्रशिक्षण इंडियाना विश्व- 
विद्यालय, अमेरिका में; प० : अवेतनिक सहायक 


संपादक, मासिक 'आपबीती' (बंबई, १९४६);  + पकी 
उप-संपादक दैनिक “विश्वमित्र' (बंबई, १९४७) ; are : 

बाद में “विश्वमित्र' (दिल्ली), 'भारतवषं', 'अमर । का 

भारत' “जनसत्ता” में उप-संपादक, सहायक `. | ह 

संपादक, समाचार संपादक आदि पदों पर | 

कार्य; १६५२ से दैनिक “हिंदुस्तान” के संवाददाता, ळक 


संप्रति ब्यूरो प्रमुख; र० : 'बर्थ आफ ए नेशन' तथा “मुजीब, द आकिटेक्ट आफ 
बांगलादेश' (अंग्रेजी), बंगलादेश संबंधी काव्यसंग्रह "क्रांति के स्वर' का सह- 
संपादन-संकलन-अनुवाद; भा० : हिंदी, अंग्रेजी; या० : अमेरिका, जापान, हांगकांग, 
दक्षिण वियतनाम, सिंगापुर, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, मिस्र, 
इटली, फ्रांस, ब्रिटेन स्विट्जरलेंड, नेपाल, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, 
इंडोनेशिया, थाईलेंड । 


भटनागर, शांती 


ज० : २३ सितंबर १९६१५; मेरठ; (उ० प्र०) 
पि० : नंदलाल भटनागर; पति: बांकेबिहारी 
भटनागर; शि० : एम० ए० हिन्दी; संपादन पाक्षिक 
पत्रिका 'कला' (लखनऊ, डेढ़ वर्ष) तक; 'साप्ता- 
हिक हिंदुस्तान” (१६५६ से अब तक महिला एवं 
बालपृष्ठ), 'सतरंगा आंचल' (दिल्ली); र० : 
'चांद', 'माधुरी', 'देनिक हिंदुस्तान', 'साप्ताहिक 
हिंदुस्तान, 'धर्मेयुग', 'सारिका', 'नीहारिका', 'आज- 
कल', 'बाल भारती', आदि में लेख, कहानियां, 
कविताएं; 'मां का आंचल', 'नन्हे जासूस”, 'भुतहा 
हवेली', 'नीला घोड़ा लाल सवार', 'तीसरी लाश”, 
“घाटी का रहस्य” आदि बाल-उपन्यास; अनेक प्रसिद्ध 
अंग्रेजी कृतियों के हिदी अनुवाद, जसे 'रेबेका', “वार एंड पीस', 'रुक्मिणी' आदि । 
भा० : हिदी, अंग्रेजी । 
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भागव, दुलारेलाल 


ज० : १८९५; लखनऊ; शि० : मेट्रिक; प० : 
छात्र-जीवन में 'भार्गव' पत्रिका का संपादन; बाद 
में कई वर्षो तक 'माधुरी' (नवलकिशोर प्रेस) तथा 
'सुधा' (१६२७) का संपादन; र० : 'दुलारे दोहा- 
वली' (देव पुरस्कार) आदि; बि० : 'गंगा पुस्तक 
माला' के माध्यम से साहित्यिक नक्षत्रों को प्रकाश 
में लाये; नि० : ६ सितंबर १६७५ । 


भारती, जयप्रकाश 


ज० : १९३६; मेरठ; पि० : रघुनाथसहाय गुप्ता; 
शि० : बी० एस-सी०, साहित्यरत्न, पत्रकारिता 
डिप्लोमा, सहज और पठनीय लेखन डिप्लोमा; 
सामाजिक कार्य, डिप्लोमा आदि; प° : दैनिक 
“प्रभात और “नवभारत टाइम्स में प्रशिक्षण; उप- 
संपादक “साप्ताहिक हिंदुस्तान (१६६२); इसी में 
विज्ञान संपादक और सह-संपादक (१६६७-७२); 
संपादक, 'नंदन' (१६७२ से अब तक); र० : 
लगभग २० पुस्तकें लिखीं और १०० संपादित; 
प्रमुख हैं--“हिमालय को पुकार' (यूनेस्को पुरस्कार) , 
“चलो चांद पर चलें! (अ० भा० बाल साहित्य 
पुरस्कार), 'अनंत आकाश : अथाह सागर' (पुरस्कृत) ; बिज्ञान की विभूतियां', 'ऐसे थे 
हमारे बापू', 'हमारे गौरव के प्रतीक'; संपादन-सहयोग, “हिंदी पत्रकारिता : विविध 
आयाम; भा० : हिदी, अंग्रेजी; वि० : हिदी पत्रकारिता समिति के सक्रिय सदस्य; 
विशिष्ट बाल साहित्यकार । 
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भारती, डा० धर्मवीर 

ज० : २५ दिसंवर १६२६; प्रयाग; पि० : 
चिरंजीलाल वर्मा; शि० : प्रारंभिक शिक्षा घर पर, 
१६४२ के आंदोलन में भाग लेने से एक वर्ष पढ़ाई 
रुकी; प्रयाग वि० वि० से बी० ए० (१६४५, 
हिदी में सर्वप्रथम), एम० ए० हिदी (१६४७, प्रथम 
श्रेणी), सिद्ध साहित्य की खोज पर भी पी-एच० 
डी०; प० : पद्मकांत मालवीय के पत्र 'अभ्युदय' में 
पार्ट टाइम काम; इलाचंद्र जोशी के 'संगम' में 
सहकारी संपादक (१६४८-५०); आठ नौ वर्ष 
प्रयाग वि० वि० में हिदी प्राध्यापन के बाद संपादक, 
'धर्मयुग' (१६६० से अव तक); 'आलोचना' और 
“निकष' के संपादन में भी सहयोग; र० : लगभग दो दर्जन पुस्तकें; प्रमुख--'बंद 
गली का आखिरी मकान”, 'अंधायुग', 'कनुप्रिया', 'गुनाहों का देवता', 'सुरज का सातवां 
घोड़ा', 'पझ्यंति', 'प्रगतिवाद एक समीक्षा”, “नदी प्यासी थी”, "सिद्ध साहित्य”, 'युद्ध- 
यात्रा"; भा० : हिदी, अंग्रेजी; . या० : इंगलेंड तथा यूरोप, इंडोनेशिया, थाईलेंड, 
बंगलादेश, मारिशस आदि; वि० : 'युद्ध-यात्रा' नाम से बंगलादेश की विभीषिकाओं 
की रिपोटिग, वह भी एकदम मोर्चे से । 


भारती, शीरीन - * 
ज० : ३ फरवरी १९४४; चांपा, जि० बिलासपुर; करे 
पति : लक्ष्मीकांत 'सरस'; शि० : एम० ए० साहित्य- 
रत्न; प० : दैनिक 'नवभारत' (रायपुर) के 
संपादक-मंडल में कार्य; संपादिका, 'अंकन' (मद्रास 
त्रैमासिक); र० : एक बाल-उपन्यास तथा एक 
बाल-कहानी संग्रह प्रकाशित; अक्का और 'द बोरा' 
उपन्यास शीघ्र प्रकाश्य प्रमुख । महत्वपूर्ण पत्र-पत्रि- 

„ काओं में रचनाएं प्रकाशित । 
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भारतीय, रामसिंह 


ज० : संवत १६६३ के कातिक की दीवाली; -ग्रा० 
अचरू, मथुरा के पास; पि० : रतनसिंह; शि० : 
मेट्रिक, पंजाब वि० वि० लाहौर के उपदेशक विद्या- 
लय में संस्कृत पढ़ी; प० : 'तरुण राजस्थान' में कुछ 
दिन काम (१६३०), दिल्ली के 'नवयुग' में एक 
साल तक, उसके वाद साप्ताहिक 'नवज्योति' 
(राज०), तथा आगरा के 'सँनिक' (१६३७-४२) 
से संबद्ध; दैनिक “हिदुस्तान' दिल्ली में ( १६४२- 
६०), “संपूर्णं गांधी वाङ्मय' योजना में (१६६०- 
६८), एक-डेढ़ साल दूसरे पत्र-पत्रिकाओं का संपा- 
दन, १६७० से पटना 'प्रदीप' के संपादक; वि० : 
नमक सत्याग्रह के समय एक साल की कंद । 


भारतंदु हरिङचंद्र 


ज० : € सितंबर, १८५० ई०; काशी; पि० : 
गोपालचंद्र (गिरधरदास) ; शि० : प्रारंभिक शिक्षा 
घर पर ही, फिर स्कूल में भरती हए और राजा 
शिवप्रसाद से भी शिक्षा लेने लगे। दस वर्ष की 
आयु में क्वींस कालेज में भरती होकर संस्कृत, 

/ अंग्रेजी पढ़ने लगे। माता के साथ पुरी आदि की 
| यात्रा पर जाने से नियमित पढ़ाई का क्रम टूट गया । 
प० : 'कविवचन सुधा’ (मासिक, पाक्षिक, 

“® ` साप्ताहिक); आपने संवत्‌ १९२४ (१५ 
७०४७ सितंबर १८६७) में १७ वर्ष की अवस्था में हिंदी 
 __ की इस ऐतिहासिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 
एवं संपादन प्रारंभ किया था; 'हरिदृचंद्र मैगजीन! (काशी, मासिक, १५ अक्तूबर 
१८७३; १५ मई १८७४), “हरिरुचंद्र चंद्रिका (काशी, मासिक, जून १८७४- 
१८८० ), 'बालाबोधिनी' (काशी, मासिक, १ जनवरी १८७४); र० : मौलिक 
और अनूदित लगभग १७५ पुस्तकें; भा० : हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि; 
वि० : अल्पायु में ही आपने ऐतिहासिक महत्व के हिंदी पत्रों की स्थापना की तथा 
अनेक श्रेष्ठ पत्रकारों एवं पत्रों को प्रेरित किया; हिदी साहित्य के आधुनिक युग के 
प्रवर्तक भारतेंदु हिंदी पत्रकारिता के भी आलोक-स्तंभ हैं; नि० : ६ जनवरी १८८५। 
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भारद्वाज, श्रीदत्त 


ज० : १८ अक्तूबर १६१७; सातरोद, खुदं (हरि- 
याणा) ; पि० : रामनारायण शास्त्री; शि० : प्रभा- 
कर एवं बी० ए० (पंजाब वि० वि०); प० : 
सत्यदेव विद्यालंकार की देखरेख में देनिक "हिंदुस्तान 
में पत्रकारिता का प्रशिक्षण (१६३६), दैनिक 
“विहवमित्र' (नयी दिल्ली) में उप-संपादक (१६४१) 
और बाद में मुख्य उप-संपादक, उप-संपादक दैनिक 


'नवभारत टाइम्स' (१४ जनवरी १६४७), मुख्य | हर 
उप-संपादक (१६५७ से अब तक); भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी । 


मधुकर, कनक 


ज० : १२ जुलाई १६१२; बनेड़ा (राज०) शि० : 
मैट्रिक, साहित्याचार्य; प० : १६३७ से 'नव ज्योति’ 
तथा 'रियासती' आदि से आरंभ, संपादन-संचालन 
'नवजीवन' (अजमेर, १९३९; उदयपुर, १६४४ से 
अब तक); वि० : १९४२ में १४ मास का कारा- 
वास, रियासती आंदोलन में सक्रिय, गद्य-गीत 
लेखक । 
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“मनोहर”, रामजी मिश्र 


ज० : दिसंबर १६३१; पटना; पि० : डा० विद्वे- 


श्वर दत्त मिश्र; शि० : स्वाधीनता आंदोलन में 
शिक्षा छूटी, बाद में साहित्तभूषण तथा साहित्य- 
रत्न; प० : १९४५ में दैनिक 'आर्यावत्त' के संवाद- 
दाता-कार्य से आरंभ, इंडियन नेशन' और 'सर्च- 
लाइट? के संवाददाता भी रहे, उप-संपादक, दैनिक 
“राष्ट्रवाणी' (पटना, १६४७-४६), दैनिक “विश्व- 
मित्र' (पटना, १९४९-५२), दैनिक 'प्रदीप' (पटना 
१९५२-५६); १६५६ में फिर 'आर्यावर्त्त' में 
संवाददाता, मुख्य संवाददाता और अब समाचार 


hi संपादक; इसके अतिरिक्त देश के अनेक पत्रों के पटना 
| स्थित संवाददाता रहे; वि० : पत्रकारिता विरासत में मिली, पत्रकारिता-संग्रहालय 
में रुचि । 
2 
“मस्त', देवीदयाल चतुवदी 
ज० : २० जुलाई १६११; ग्रा० देवरी, जि० सागर 
| पि० : गौरीशंकर चतुर्वेदी; शि० : मेट्रिक, जबल- 
पुर,; प० : सह-संपादक, 'लोकमत', 'सरस्वती', 
|| (अप्रैल १६३२) में संपादकीय स्तंभ; संपादक 
|| स्काउट मिव' (छिदवाड़ा), 'नवराजस्थान' 
| (अकोला, सितंबर १६३५); कार्य दैनिक 'नव- 
$+ भारत' (नागपुर, १६३८); सहकारी संपादक 
| माया” (इलाहाबाद, दिसंवर १६४१), संपादक ) # 
शि पाक्षिक 'विजली' (अप्रैल, १६४४ पद्या, बिहार), i 
| इंडियन प्रेस इलाहाबाद में कार्यारंभ (१६४५), a 4 
! “बिजली ' का पुनः संपादन, इलाहाबाद से (जनवरी लय 
| £ १६४६ तक), संपादक 'वाल-सखा' (अप्रैल, १९४६), संपादक एवं प्रकाशक 'मंजरी' 
ह (जनवरी १९४८) ; संपादक 'सरस्वती' (मार्च, १९५२), जून १९५५ में बख्शीजी 
| के साथ आप भी 'सरस्वती' से अलग हो गये । १९५६ में म० प्र० सूचना विभाग में 
5 री: संयुक्‍त संपादक, बाद में संपादक १९६८ में सेवा-निवृत्त; र० : ३७ पुस्तकें, जिनमें से 
9 “ज्वार भाटा', 'हवा का रुख' तथा रानी दुर्गावती” (पुरस्कृत); वि० : मध्य प्रदेश 
कः राष्ट्रभाषा सम्मेलन (८ नवंबर १९७५, नेपानगर) द्वारा अभिनंदन । 
| 3 
क । ८८० : : हिंदी पत्रक्तारिता : विविध आयाम 
नं 
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'महारथी?, रामचंद्र शर्मा 


ज० : १२ जुलाई १८९७; नकोदर (पंजाब); 
शि० : वी० ए० (हिंदू कालेज, दिल्ली, १६१५); 
व० : संपादक, 'महारथी' (दिल्ली, मासिक, सितंबर 
१९२५ से १६३०); १९३० में प्रतिबंध लगने पर 
'महारथी' दैनिक हो गया (४ जुन १६३०-६ जन- 
परी १९३१); १९३६ में छह मांस तक साप्ता० 
ख्प में चला; दिसंवर १६३७ से अप्रैल १९३८ तक 
'सैनिक' आगरा का संपादन (नाम जीवाराम 
पालीवाल का जाता था); संपादक, 'मां' (दिल्ली, 
मासिक), 'चरित्र-निर्माण' (ऋषिकेश, मासिक), 
“दिल्ली समाचार' (साप्ता०); वि० : 'महारथी' 


के माध्यम से आज के अनेक मूर्थन्य साहित्यकार तब प्रकाश में आये; 'महारथी' कफ 
स्वतंत्रता-सेनानियों का मुखपत्र बना और उसके संपादक पर कई मुकदमे चले; 
उत्तम मुद्रण और साज-सज्जा के ,मानदंड स्थापित किये । 


मंत्री, गणदा 


ज० : ८दिसंबर १६३८; कोटा (राज०); शि० : 
एम० ए० (समाजशास्त्र), एल-एल० बी०; प० : 
कुछ समय तक कोटा से एक स्थानीय साप्ताहिक का 
संपादन; १९६३ से 'धर्मयुग' के संपादकीय विभाग 
से संबद्ध; र० : 'रूस-चीन विवाद! (१६७४); 
'विषमता' (१६७४) संपादित; 'समता का दर्शन' 
(१९७२); सामाजिक-आर्थिक समस्याओं व 
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विवेचनात्मक निबंध, 
सामयिक समीक्षाएं, भेंटवार्ताएं, सर्वेक्षण-लेख एवं 
रिपोर्ताज प्रकाशित एवं चचित; वि० : १६६० में 
अंग्रेजी की अनिवार्य पढ़ाई के विरुद्ध सत्याग्रह; बीड़ी 
मजदूरों के सामाजिक आथिक जीवन पर: पूंजीवादी 
प्रवृत्तियों के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन । 
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माथुर, राजेंद्र 


ज० : ७ अगस्त १६३५; बदनावर (म० प्र०); 
शि०: एम० ए० (अंग्रेजी); प°: १६५५ से 
'नई दुनिया' में पार्ट टाइम लेखन; १६७० में 
प्राध्यापन से मुक्त होकर “नईदुनिया” में ही पूर्ण- 
कालिक सह-संपादक, अग्रलेख-लेखक; र० : “गांधी 
जी की अंतिम जेल-यात्रा'; भा०': हिदी, अंग्रेजी; 
या० : थाईलेंड । 


मालवीय, कृष्णकांत 


ज० : जून १८६३, प्रयाग; प० : मदनमोहन माल- |-- - -- - 
वीय द्वारा स्थापित 'अभ्युदय” (प्रयाग) का २५ दर्ष | A 
तक संपादन (१९०९), 'किसान' और 'मर्यादा' का | 
भी संपादन; र० : 'सुहागरात', 'वहुरानी की सीख', ! gs 
“मनोरमा के पत्र' आदि, वि० : अल्पायु में ही 'अभ्यु- | Ds र 
दय? का भार संहाला तथा उसे निष्पक्ष, निर्भीक एबं ' वक आळ Bee 
उदारवादी पत्र बनाया; स्वाधीनता संग्राम सेनानी । का. 
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मालवीय, पदाकांत 


ज० : १६१०, प्रयाग; पि० : कृष्णकांत मालवीय; 
प० : आपके संपादन काल में 'अभ्युदय' एक वामपंथी 
पत्र बन गया था; गांधीजी एवं उनके असहयोग से 
इसका प्रायः तीव्र सँद्धांतिक मतभेद रहता था; कितु 
उनके आंदोलन की जिस वात को आप राष्ट्र तथा 
जनता के हित में समभते थे 'अभ्युदय' उसकी 
इलाघा भी करता था; १६४७ में पत्रकारिता से 
संन्यास; र० : 'त्रिवेणी', 'कूजन', “प्याला”, 'प्रेमपत्र', 
'आत्मनिवेदन', 'हार'; वि० : सारा जीवन राष्ट्रीय 
संग्राम, पत्रकारिता तथा साहित्य-सेवा में लगाया । 


मालवीय, पं? मदनमोहन 


£| ज० : २५ दिसंबर १८६१ ई०; प्रयाग; पि० : 
3. पं० वैजनाथ मालवीय; शि० : बी० 
एल० बी०; प० : 'हिंदोस्थान', कालाकांकर, दैनिक, 
१८८७-८९) ; 'अभ्युदय' (प्रयाग, साप्ता०, १६०७); 
इसके अतिरिक्त 'महारथी' दिल्ली, मासिक, 'सनातन 
धर्म' (काशी, साप्ताहिक), 'विश्ववंधु' (लाहौर), 
“लीडर' और 'हिंदुस्तान टाइम्स' (दोनों अंग्रेजी) 
तथा क्रमशः इनके हिंदी संस्करण 'भारत' और 
“हिंदुस्तान' एवं 'मर्यादा' आदि पत्रों के मूल प्रेरणा- 
स्रोत आप ही रहे; वि० : “हिंदी साहित्य-सम्मेलन 
प्रयाग', 'काशी हिंदू विदवविद्यालय तथा “सनातन 
धर्म सभा' जेसी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के संस्थापक; स्वाधीनता संग्राम के. 
झीर्षस्थ नेताओं में से एक; हिंदी के कट्टर पक्षधर; नि० : १२ नवंबर १६४६ | 
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दत-परामर्शदाता; २० : 'प्रताप-प्रतिज्ञा', 'समपंण', 
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माहेइवरी, रामगोपाल 


ज० : २० नवंबर १६११; शि० : बी० ए०, एल- 
एल० बी०; प० : संपादक, 'नवराजस्थान' 
(अकोला, १६३४) ; संपादन और आरंभ, दैनिक 
'नवभारत' (नागपुर, १६३८; जबलपुर, १६५०; 
भोपाल १६५६; रायपुर १६५९; इंदौर १६६०); 
प्रबंध संपादक, 'एम० पी० क्रानिकल' (भोपाल, 
१९५७; रायपुर १६७४) ; भा० : हिदी, अंग्रेजी 
मराठी; वि० : स्वाधीनता सेनानी, जेल-यात्राएं; 
अनेक पत्रकार संस्थाओं के पदाधिकारी । 


धमिलिद', जगन्नाथप्रसाद 


ज० : कार्तिक पूणिमा, सं० १६६४ (१६ नवंबर 
१६०७) मुरारनगर, जि० ग्वालियर; शि० : मैट्रिक 
(पूना), उच्च शिक्षा, (काशी विद्यापीठ) अध्यापन; 
प० : संपादक भारती (लाहौर), 'भारती' (ग्वालि- 
यर) मासिक तथा साप्ताहिक एवं अद्ध-साप्ताहिक 
'जीवन' (ग्वालियर); “मध्यप्रदेश संदेश' के संपा- 


'गौतमनंद', अशोक की आशा”, “वीर चंद्रशेखर”, 'जय- 
जनतेंत्र', 'जीवन-संगीत', 'नवयुग के गान”, 'बलिपथ 
के गीत', “भूमि की अनुभूति’, “मुक्तिका”, नई किरण”, 
स्वतंत्रता की वलिवेदी', 'मृत्युंजय मानव', 'चितन- 
कण', “सांस्कृतिक प्रइन' आदि ; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, बंगला, गुजराती, 
अंग्रेजी ; वि० : अध्यक्ष, मध्यभारत श्रमजीवी पत्रकार संघ; स्वतंत्रता सेनानी; 


कई वार जेल यात्राएं; समाजवादी नेता । 
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मिश्र, कृष्णबिहा री 

ज० : १८९०; गंधोली (सीतापुर) उ० प्र०; पि० 
पं रसिकविहारी मिश्र; शि० : बी० ए०, 
एल-एल० बी०; प० : 'सम्राट', 'मर्यादा', 'इंदु' और 
'अभ्युदय' से लेखन प्रारंभ; संपादन, 'साहित्य समा- 
लोचक' (१९२५-२८); 'माधुरी' के संपादक भी 
रहे; कुछ दिनों 'आज' में भी ; र० : 'मिश्रवंधु 
विनोद', 'देव और बिहारी', 'मतिराम ग्रंथावली', 
“मोहन विनोद', 'नटनागर विनोद', 'गंगाभरण', 
“नवरस तरंग', 'चीन का इतिहास' आदि; वि० : 
ब्रजभाषा साहित्य के मर्मज्ञ; हिंदी पत्रकारिता में 
समीक्षा-परंपरा के उन्नागक; कट्टर हिदीप्रेमी; 
निञ : २८ मई १६५९ । 
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मिश्च, गंगाठांकर 


ज० : ज्येष्ठ कृष्णा १४ संवत्‌ १६४४; भगवंतनग रं 
हरदोई (उ० प्र); शि०: एम० ए० (प्रथम 
श्रेणी), काशी हिंदू वि० वि०; प०: मालवीयजी 
की प्रेरणा से 'अभ्युदय' में लिखना प्रारंभ; 'माडर्न 
रिव्यू? व 'सरस्वती' में खोजपूर्ण लेखन; १६३७ में 
“आज' में 'एक किताबी कीड़ा' के नाम से भारतीय 
संस्कृति के मूल तत्वों पर खोजपूर्ण स्तंभ; संपादक, 
'सन्मार्ग' (काशी, १६४६), दैनिक 'सन्मार्ग' (काशी, 
कलकत्ता व दिल्ली), 'सिद्धांत (मासिक) आदि; 
नि०: १६ मार्च १६७२; काशी। 


छः 
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मिश्र, गोबिदनारायणं 


ज० : कातिक शुक्ल ३, संवत्‌ १६१६ (नवंबर 
१८५६ ई०), कलकत्ता; पि० : पं० गंगानारायण 
मिश्र ; शि० : संस्कृत कालेज' के दूसरे दर्ज से ही 
पढ़ाई छोड़नी पड़ी, घर पर स्वाध्याय ; प०: 
सहकारी संपादक, 'सारसुधानिधि' (कलकत्ता, 
साप्ता० १३ अप्रैल १८७६,) यह पत्र फुफेरे भाई 
पं० सदानंद मिश्र ने इनकी भागीदारी में निकाला । 
इसके भागीदारों में पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र और 
शंभूनाथजी भी थे । एक वर्ष के बाद सब भागीदार 
पृथक हो गये और पं० सदानंद ही इसके संपादक 
और स्वामी रह गये । इस तेजस्वी पत्र से भारतेंदुजी 
को बड़ा स्नेह और उदयपुराधीश महाराणा सज्जनसिंह को बड़ा लगाव था। पं० 
गोबिंदनारायण लिखने में निरंतर सहयोग देते रहे । आथिक संकट के कारण यह पत्र 
१२ वर्ष उपरांत १८६० ई० में बंद हो गया। 'उचितवक्ता' एवं 'धर्म दिवाकर' में 
भी लेख लिखते रहे; लेखों के साथ अपना नाम न देने के कारण आपकी उतनी ख्याति 
नहीं हो पायी, जितनी के ये अधिकारी थे; र० 'शिक्षा-सोपान', 'सारस्वत-सर्वस्व', “कवि 
और चित्रकार' (अपुर्ण), 'प्राकृत विचार', 'विभक्ति-विचार', 'आत्माराम की टे-टे 
(अपूर्ण) आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी अंग्रेजी आदि; 
वि० : हिंदी को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने में मौलिक योगदान, 
“विभक्ति-विचार' हिदी-जगत में प्रचंड आंदोलन का संयोजक रहा है। 'कादंबरी' 
का-सा भाषा-सौष्ठव हिंदी में प्रचलित किया । प्रयाग में हुए द्वितीय “अखिल 
भारतीय हिदी साहित्य सम्मेलन' के सभापति, नि० : २३ सितंबर १६२३, 
कलकत्ता । 
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मिश्र, पं० चंद्रशेखर 


ज० : पौष बदी २ संवत्‌ १९१५; रत्नमाला, जि० : 
चंपारन ; पि ० : पं) कमलाधर मिश्र; शि० : 
अनेक पंडितों से संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, आयु- री । 
वेंद एवं ज्योतिष का अध्ययन; तदनंतर हिदी- | £ 

संस्कृत के काव्य-ग्रंथों का भी अनुशीलन । | | 
प० : संपादक, 'विद्याधर्मदीपिका' (पहले गोरखपुर, | 

फिर रत्नमाला, मासिक १८८८ ई०); 'चंपारन- 
चंद्रिका' (साप्ता०); भा० : संस्कृत, हिदी, बंगला | 
उर्द्‌, आदि ; र० : संस्कृत में नीति, भक्ति, काव्य 

एवं वैद्यक संबंधी लगभग १२ पुस्तकों की रचना; , 
हिदी पद्य में लगभग ३० रचनाएं; वि० : अनेक 
धामिक संस्थाओं, पाठशालाओं, पुस्तकालयों की स्थापना; आशुकवि एवं विख्यात 
लेखक । 


मिश्र, जयकांत 


ज० : २ जनवरी १६१७; मेथौरा विष्णृपुर; जि० सीतामढ़ी (विहार); प०: 
उप-संपादक 'आर्यावर्तं (पटना, १६४१), सहायक संपादक (१९४५) तथा 
संपादक (१६६८ से अब तक); संपादक साहित्यिक मासिक “ज्योतिःश्री'; र० : 
'दक्षिणापथ' तथा “बापू का जीवनदान’; भा० : हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, 
बंगला, ; या० : सोवियत रूस (मध्य एशिया) । 
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मिश्र, द्ठारिकाप्रसादं 


ज० : ५ अगस्त १६०१; ग्रा० पड़री, जि० उन्नाव 
(उ० प्र०) ; पि० : अयोध्याप्रसाद; शि० : बी० ए०; 
एल-एल बी० ; प० : १६२० में 'अमृत- 
बाजार पत्रिका' से आरंभ; संपादक, “श्रीशारदा' 
(मासिक, १६२२), 'लोकमत' जबलपुर (दैनिक, 
१९३०), 'सारथी' (साप्ता०, १६४२) आदि; र० : 
'कृष्णायन,' 'अनू दिता', 'स्टडीज इन प्रोटो-हिस्ट्री आफ 


'इ४ इंडिया'; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी; वि० : 
स्वाधीनता संग्राम सेनानी; अनेक बार जेल-यात्राएं; 


म० प्र० के मुख्यमंत्री रहे; सागर वि० वि० के 


मिश्र, पं० दुर्गाप्रसाद 


ज० : आर्विन नवमी बुधवार, संवत्‌ १९१६ 
(३१ अक्तूबर १५६० ई०); सांवां नगर (जम्मू- 
कक्मीर) ; पि० : पं० घसीटाराम मिश्र; शि० : 


घर पर ही; काशी में संस्कृत, कलकत्ते के नार्मल ' 


स्कूल में अंग्रेजी; प० : काशी की 'कविवचनसुधा' 
के संवाददाता-कार्य से प्रारंभ; दलाली का व्यव- 


साय छोड़कर १७ मई १८७८ को 'भारतमित्र' | 


(कलकत्ता) का प्रकाशन; पं० छोटूलाल मिश्र 
आदि संपादक थे । ये व्यवस्थापक थे । एक वर्ष 
बाद इससे पृथक, १८९३ में कुछ समय तक इसके 
संपादक रहे; १३ अप्रैल १८७६ को पं० सदानंद 


मिश्र के सहयोग से 'सारसुधानिधि' निकाला । १८८० में तेजस्वी पत्र 'उचितवक्ता' 
(कलकत्ता) निकाला; “मारवाड़ी बंधु' (१६०७) में प्रकाशित; र० : लगभग २० 
पुस्तके हिंदी में लिखीं । बंगला के 'स्वर्णलता' के आधार पर 'सरस्वती' नामक नाटक 
भी लिखा; बिहार प्रांत के स्कूलों के लिए कुछ पाठ्य-पुस्तकें भी रचीं; भा० : हिंदी, 
संस्कृत, डोगरी, बंगला, अंग्रेजी; वि० : हिंदी पत्रकारिता के जन्मदाताओं एवं प्रचा- 
रकों में शीर्षस्थ । तेजस्वी संपादक और सशक्त लेखक । आपके 'पत्रों' के लेखकों में 
बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं स्वामी दयानंद प्रभृति विभूतियां रही हैं; नि० : १६१० | 


ह 
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उपकुलपति; सा हित्यवाचस्पति । 


tii ह 


० : १६ मार्च १८६०; मंडला; पि० : ललिता- 
प्रसाद; शि० : बी० ए०; साहित्यशास्त्री; विशा- 
रद; प० : हितकारिणी हाईस्कूल, जबलपुर में अध्या- 
पन करते हुए 'हितकारिणी' मासिक पत्रिका के 
संपादन में रघुवरप्रसाद द्विवेदी को सहयोग; १६१५ 
से अध्यापन छोड़ पूर्णरूपेण पत्रकारिता में; 'शारदा- 
विनोद गल्प' (१९१५), संपादक, 'श्रीशारदा' (२१ 
मार्च १९२०), १९२२ में 'श्रीशारदा' से संबंध- 

विच्छेद; र० : 'श्रीकृष्ण का दूतत्व', 'पत्रोपहार', 
अपना सुधार', 'बाल-नाटक-माला' तथा बाल 
साहित्य की अनेक पुस्तकें; वि० : 'हितकारिणी' 
और 'शारदा' के संपादन के अलावा 'मिश्रबंधु कार्यालय' नामक प्रकाशन संस्थान की ी 
स्थापना; दो बार जेल-यात्राएं; नि० : ४ अगस्त १९४९ । 


र ¢ ¢ f 
मिश्र, नमदाप्रसादं र मी ह ; 
न 


|] मिश्र, पं० प्रतापनारायण 


० : आर्विन कृष्ण &, संवत्‌ १६१३ (२७ सितं- 
वर १८५६ ई०); कानपुर; पि० : पं० संकटा- 
प्रसाद मिश्र; शि० : घर पर ही स्वाव्याय; प० : 
संपादक, 'ब्राह्मण' (कानपुर, मासिक, १५ मार्च 
१८८३-९३); १८५६ में दैनिक 'हिदोस्थान' (काला- 
कांकर) के कुछ समय तक सहकारी संपादक रहे; 

: कुल ३२ पुस्तकें; १२ अनूदित एवं २० 
मौलिक; प्रमुख-- (मौ० ) 'कलिकोतुक-रूपक', 'कलि 
| | । प्रभाव नाटक', 'हठी हमीर नाटक', 'गोसंकट नाटक', 
F : 5 मल. कः _| जुआरी-खुआरी-प्रहसन', श्रृंगार विलास, भारत... 

a __ दुर्दशा', प्रेम-पृष्ठावली', 'मन की लहर', 'तृप्यंताम, | 
“रसखान शतक', 'मानस-विनोद' आदि; (अनू ०) 'राजसिह', 'इंदिरा', 'राधारानी', 
'चरिताष्टक', 'पंचामृत', 'नीति रत्नावली', 'संगीत शाकुंतला', 'सेनवंश' आदि; | 

: हिंदी, संस्कृत, बंगला उदू, फारसी, अंग्रेजी; वि० : 'भारतेंदु-मंडली' के सशक्त | 
कवि; गद्यकार, पत्रकार, नाटककार, प्रहसनकार, निबंधकार, अनुवादक । हिंदी एबं | 
देवनागरी के परम उपासक । नि० : मिति आपाढ़ सुदी ४, संवत १६५१ (जुलाई _ 
१८९४ ई० ) ॥ 
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मिश्र, बबनप्रसादं 


ज० : १६ जनवरी १६३५; बालाघाट (म० प्र०); 
पि० : पं० राधाकिशन मिश्र; शि० : बी० ए० 
(सागर वि० वि०); एल- एल० बी० (जबलपुर || 
वि० वि); प०: १६६१ में दैनिक 'युगधर्म' ! 
(जबलपुर) से आरंभ; संपादक, दैनिक 'युगधर्म' | 
(रायपुर संस्करण, १६७२ से अब तक); भा०: / ` 

हिदी, अंग्रेजी; वि० : श्रमिक समस्याओं पर विशेष | 2 अ» 
लेखन । । 546 डा 


मिश्र, पं० बलदेवप्रसाद 


क ज० : पोष शुक्ल ११, संवत्‌ १९२६ (शुक्रवार, २५ 
`) दिसंबर १८६६), मुरादाबाद; पि० : सुखनंदन मिश्च; 
. शि० : प्रारंभ देवनागरी से, बाद में स्वाध्याय, तंत्र- 
¦ विद्या के विशेष जानकार; प० : संपादक, 'साहित्य 
४ सरोज' (मेरठ, मासिक), 'सत्य-सिधु', “भारतवासी' 

(प्रयाग, साप्ता०, प्र शिवविहारी वाजपेयी), 

“भारतभानु', 'सोलजर पत्रिका'; र० : लगभग २५ 
_ पुस्तकें मौलिक एवं मराठी, गुजराती, बंगला, संस्कृत, 
अंग्रेजी आदि से अनूदित । 'जागती ज्योति' नामक 
, मेस्मेरिज्म पर हिदी की पहली पुस्तक; आपके द्वारा 
_ रचित पुस्तकें 'वेंकटेशवर समाचार' और “भारत- 
वासी' पत्रो के उपहार में वितरित हुआ करती थीं; भा० : हिंदी, संस्कृत, फारसी, 
उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, कन्नड, गुजराती आदि; वि० : साहित्यिक विषयों के 
अतिरिक्त हिंदी में तंत्र शास्त्र, मेस्मेरिज्म जसे अछूते विषयों पर लेखनी उठाकर हिंदी 
को सर्वागिकता की दिशा में उन्मुख किया; नि० : श्रावण शुक्ल ७, सोमवार, संवत्‌ 
१६६१ (अगस्त १६०५ ई०) । 
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मिश्र, भवानी प्रसाद 


ज० : २६ मार्च १९१३; टिगरिया, तह० सिवनी- 
मालवा, जि० होशंगाबाद (म० प्र०); पि०: 
सीताराम मिश्र; शि० : स्नातक, रावर्टसन कालेज, 
जबलपुर; प० : प्रकाशक एवं संपादक साप्ताहिक 
'बिचार' (नागपुर, १६४७); संपादक, त्रैमासिक 
महिलाश्रम पत्रिका (१६४७-४६); संपादक, 
'कल्पना' मासिक (हैदराबाद, १६५०-५२); अनु- 
` „8 वादक संपूर्ण 'गांधी वाइमय” फिर संपादक और 
- 4१ प्रधान उप-संपादक (१६५८-७२) । संपादक, 
कि , ४; त्रैमासिक 'गांघीमार्ग' (१६७२ से); साप्ता० 
~ “भूदान यज्ञ' (१६७३-७५); र० : 'गीतफरोश', 
“चकित है दुख' (गालिव पुरस्कार, बंबई, १६७२) ; अंधरी कविताएं', 'गांधी पंचशती', 
'बुनी हुई रस्सी' (साहित्य अकादमी पुरस्कार, १९७२); “खुशबू के शिलालेख और 
'व्यक्तिगत' । अध्यक्ष, दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन (१६७६-७४); वि० : 
गांधीवादी साहित्यकार; स्वाधीनता सेनानी, जेल-यात्राएं; साहित्य-कला परिषद्‌, 
दिल्ली द्वारा सम्मानित, १९७३ । 


oN 


मिश्च, प माधवप्रसाद 


ज० : भाद्रपद, शुक्ल त्रयोदशी, संवत्‌ १६२८; 
कूंगड़ ग्राम, जि० हिसार; पि० : पं० रामजीदास 
मिश्र; शि० : व्याकरण, काव्य, पुराण एवं धर्म- 
शास्त्रों का अध्ययन कर, फिर बुलंदशहर व काशी 
जाकर आयुर्वेद, दर्शनशास्त्र एवं साहित्य का अध्ययन 
किया । प० : संपादक, 'सुदर्शन' (काशी, मासिक, 
१६००); 'वैश्योपकारक' (दो वर्ष तक); र० : 
लगभग ६० निबंध; हिंदू पर्वों पर आठ महत्वपूर्ण 
निबंध । निबंधों का एक संग्रह प्रकाशित; वि० : 
हिदी के श्रेष्ठ आदि-निबंधकारों में से एक; सामा- 
जिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया; अनेक धामिक 
और साहित्यिक संस्थाओं के निर्माता; नि० : चेत्र बदी ४, संवत्‌ १६६४, कूंगड़ में 
(आयु केवल ३६ वर्ष) । 
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मिश्र, पं० रामदहिन 


ज० : चैत्र पूणिमा सन्‌ १८८६; ग्रा० पथार, जि० 
भोजपुर (बिहार); शि० : परंपरागत संस्कृत 
शिक्षा, काव्यतीर्थ; प० : संपादक, 'किशोर' 
(मासिक, १६३७-५२) ; 'पारिजात' (मासिक); 
'बालमित्र' मासिक ग्रंथमाला (इलाहावाद, १६२५- 
२६); 'बालशिक्षा' ग्रंथमाला (१६३४-३७); 
र० : 'मेघदूत विमशं', 'साहित्यालंकार', 'साहित्य 
परिचय’, “भारत भूगोल', 'काव्य-दर्पण', “काव्य 
विम्शे' तथा अनेक बाल पुस्तकें । संपादित “हिंदी 
मुहावरे, "हिंदी मुहावरा कोश' आदि; भा० : 
संस्कृत, हिदी, अंग्रेजी; वि० : बाल-पत्रकारिता के 
आदि उन्नायकों में से; 'रामदहिन मेमोरियल ट्रस्ट' की स्थापना; विद्यावाचस्पति 
तथा अन्य सम्मान; नि० : १ दिसंबर १९५२ । 


मिश्र, पं० लक्ष्मीञांकर 


ज० : १८४९ ई०, काशी; पि० : पं० रामजसन मिश्र; 
शि० : एम० ए० (गणित); प० : संपादक, 'काशी 
पत्रिका' (काशी, मासिक, १८७६ ); र० : 'गणित 
कोमुदी', “पदार्थ विज्ञान विटप', 'प्राकृतिक भूगोल 
चंद्विका', 'वायु चक्र विज्ञान', “स्थिति विद्या', 'गति 
बिद्या' आदि आपकी उल्लेखनीय; बि० : हिदी में 
सर्वप्रथम गणित एवं विज्ञान पर ग्रंथ लिखे । 'काशी 
पत्रिका' को छात्रोपयोगी बनाकर छात्र-समुदाय में 
हिदी के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया; नि० : २ 
दिसंबर, १९०६ ई० । 
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"मुक्त, प्रफुल्लचंद्र ओझा 


०: २७ जनवरी १६१०; 


बिहार; पि० : चंद्रशेखर शास्त्री; शि० : अधिकांश 
: साप्ताहिक पत्रिका 


घर पर, स्वाध्याय; प० 


मित्र, बाबू शारदाचरण 


ज० : १७ दिसंबर १८४८ ई०; कलकत्ता; शि० : 
एम० ए०, वी० एल०; प० : संपादक, 'देवनागर 
(कलकत्ता, मासिक, १६०७), 'हवड़ा हितकारी”; 
भा० : हिदी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी; वि० : 
बंगलाभाषी होते हुए भी 'एक लिपि विस्तार परिषद्‌ 
की स्थापना करके सारे भारत में देवनागरी के 
प्रचार का बीड़ा उठाया; अनेक बंगला पुस्तकें नागरी 
में छापीं; कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश । 


निमेज, शाहाबाद, 


“विजली' (पटना, १६३६-३७) का संपादन; प्रका- 
शक-संपादक मासिक 'आरती' (पटना, १६४०-४२), 
संपादक 'बिजली' (रामगढ़, १६४२), मासिक 'जन्म- 
भूमि’ (पटना, १६४४), साप्ताहिक 'मजदूर-सं देश' 
(पटना, १९४७), साप्ताहिक 'प्रजानीति' (दिल्ली 
१६७४-७५) ; र० : दस वर्ष की आयु में दो बंगला 
उपन्यासों का अनुवाद; पहली कविता कानपुर के 

साप्ताहिक “प्रताप' में छपी, तव से कितनी ही कहा- 


नियां, कविताएं प्रकाशित, लगभग ६० पुस्तकें; २२-२३ वर्ष रेडियो की नौकरी में 


भा० : हिदी, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत । 


कायय स 
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“मुकुल”, झांभुनाथ बलियासे 


ज०: १५ जनवरी १६१६; कुरमटाड, वैद्यनाथधाम- 
देवघर (बिहार); पि० : कृष्णकुमार बलियासे; 
शि० : आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में; स्ना- 
तक, राष्ट्रीय महाविद्यालय हिदी विद्यापीठ, देवघर, 
अध्यापन; प० : संपादक “अखंड बिहार; सह- 
संपादक तथा संपादक, साप्ताहिक 'प्रकाश' (देवघर, 
१६४७) ; दो वर्ष वाद 'प्रकाश' का पटना से प्रका- 
शन (१६४६-६०), संपर्क, हिदी मासिक 'आयुर्वेद- 
विकास' (१६६२); संपादक, 'आयुर्वेद-विकास' 
(कलकत्ता, १६६४-७०) ; फरीदाबाद, १६७०-७३; 
दिल्ली, १६७४ से); र० : “अपना गांव', 'जमीन', 
“ग्राम देवता, “काल और जीवन! आदि; भा० : 


हिंदी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, अंग्रेजी; वि० : बिहार (श्रमजीवी पत्रकार संघ के 
संस्थापकों में से एक । 


मुखोपाध्याय, कातिकेयचरण 
ज० : १८६७; कालीबाड़ी, छपरा (बिहार); 
प० : उनके चाचा श्री भवातीचरण मुखोपाध्याय 
द्वारा प्रकाशित 'सारन सरोज' से आरंभ; “भारत- 


मित्र, “हिदू पंच', 'विजय', 'दारोगा दफ्तर' आदि में 
सहयोग; वाद में 'दारोगा दफ्तर' के प्रधान संपादक 
भी; र० : लगभग ३५ पुस्तकें हिदी में; बंगला से 
अनेक पुस्तकों का हिंदी भाषांतर; बि० : वंगला- 
भाषी होते हुए हिदी-सेवा में सन्नद्ध रहे । 
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मेहता, कृष्णचंद्र 


ज० : २८ जुलाई, १६१७; खेरपुर टामेवाली, 
बहावलपुर रियासत (पाकिस्तान); पि० : गनपत- 
राय मेहता; शि० : वेदालंकार, गुरुकुल कांगड़ी; 
प० : दैनिक 'वीर अर्जून' (दिल्ली, १९३८-४६); 
सह-संपादक, अग्रलेख-लेखक; दैनिक 'हिंदुस्तान' 
(नयी दिल्ली, १९५० से अब तक); भा० : हिंदी, 
संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू; या० अमेरिका ( १६७४) । 


मेहता, रमेठा 


ज० : € नवंबर १६४७; जम्मू; पि० : ब्रह्मदत्त 7 
मेहता; शि० : एम० ए० (हिदी) जम्मू वि० वि०; 
प० : संपादक, 'त्रिकुटा' ( १६६८-७०), प्रतिभा; 
(१६७०-७१), 'शीराजा' (जम्मू, १६७३ से अव 
तक); र० : 'खुले कमरे बंद द्वार'; अनेक कहा- 
नियां और एकांकी भी; भा० : डोगरी, हिदी, उर्दू, 
पंजाबी, अंग्रेजी । 
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मेहता, ऋषिदत्त 


ज० : बूंदी, राजस्थान; पि० : नित्यानंद नागर; 
शि० : असहयोग आंदोलन में कालेज त्याग; प० : 
आरंभ में 'तरुण राजस्थान' तथा 'प्रताप' में संवाद- 
दाता; मणिलाल कोठारी द्वारा “तरुण राजस्थान' 
में संलग्न; १९२९ में जयनारायण व्यास की गिर- 
फ्तारी के बाद 'तरुण राजस्थान' का संपूर्ण दायित्व 
उठाया; जेल-मुक्ति के बाद व्यासजी द्वारा पुनः पत्र 
का प्रकाशन; संपादक बने---हरिभाऊ उपाध्याय 


और मेहताजी; पुनः 'राजस्थान' के सर्वेसर्वा; 


गए ENP 
"3 
| 


वि० : पूरे परिवार ने स्वाधीनता आंदोलन में महत्व- _ _ 


पूण भूमिका अदा की और जेल-जीवन की यात- 
नाएं सहीं; नि० : ६ जनवरी १९७३ । 


मेहता, पं० लज्जाराम शर्मा 


ज० : चैत्र कृष्ण २, संवत्‌ १६२०, (१८७३); 


बूंदी; पि० : पं० गोपालराम मेहता; शि० : घर 
पर; स्वाध्याय; प० : संपादक, 'सर्वहित' (बूंदी, 
पाक्षिक, १८६०-६४); श्री वेंकटेश्वर समाचार' 
(वंबई ) कुछ मास तक सहकारी रहे, फिर १८९७ 
से १९०५ तक मुख्य-संपादक; र० : लगभग २५ 
पुस्तके उल्लेखनीय हैं--'ध्रू्त रसिक रसाल', “हिदू 


गृहस्थ', “आदर्श दंपति', 'आदशे हिंदू, बिगड़े का 
सुधार, 'सुशीला विधवा', 'विपत्ति की कसोटी', 
“स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी'; “विक्टोरिया 


चरित्र, “अब्दुल रहमान खां', 'पराक्रमी हाडाराव', 
'जुझार तेजा', 'उम्मेदसिह-चरित्र', “पं० गंगासहाय का चरित्र'; 'होली का रहस्य' 
(निबंध), 'बीरवल-विनोद', “भारत की कारीगरी' (संग्रह), पंद्रह लाख पर बाजी', 
“कपटी मित्र”, 'ज्वारी की ख्वारी', 'शराबी की खराबी, 'राज-शिक्षा, “कामशास्त्र', 
“बालोपदेश', “नवीन भारत' (सभी अनुवाद) आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, गुजराती, 
मराठी, उर्दू, अंग्रेजी; वि० : 'वेंकटेश्वर समाचार' के माध्यम से कुशल पत्रकारिता 
का परिचय दिया और विशेष ख्याति अजित की; नि० : सौर श्रावण २, संवत्‌ १९८८ 


(२६ जुन १९३१ ई०) । 
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मोदी, कु जबिहारीलाल 


ज० : १९०१; कठूमर (राज०); पि० : जुगल- 
किशोर मुंशी; शि० : स्वाध्याय; प० : संपादक- 
सस्थापक, अलवर पत्रिका' (अलवर, ७ जनवरी 
१९४४), वि० : कई वार लंबी जेल-यात्राएं; 'अल- 
वर पत्रिका” द्वारा घर-घर में देशभक्ति की आग 7 
फूंक दी; पत्रिका सरकार की कोप-भाजन बनी; गी 
नि० : ४ दिसंबर १९५३ ॥ 


यदापाल 


ज० : ३ दिसंबर १६०३; फिरोजपुर छावनी; 

शि० : गुरुकुल कांगड़ी तथा नेशनल कालेज, लाहौर 

में हुई; प० : जेल से छूटने के बाद संपादन-प्रका- . 
शन, क्रांतिकारी द लोकप्रिय पत्र 'विप्लव' (लखनऊ) ; 

र० : पंद्रह कहानी संग्रह; उपन्यास--'दादा काम- 
रेड”, 'देशद्रोही', “दिव्या”, 'पार्टीकामरेड', “अमिता, 
“मनुष्य के रूप' और “फूठा-सच' विशेष, "न्याय का 
संघषं', “चक्कर क्लव' 'देखा, सोचा-समझा', और 
“सिहावलोकन' आदि; या० : स्विट्जरलैंड, इटली, 
आस्ट्रिया, रूस, इंग्लेंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, 
रूमानिया, अफगानिस्तान, मारीशस आदि; वि० : 
क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय; 'विप्लव' को ब्रिटिश-विरोध का लोकप्रिय मुखपत्र 
बनाया । 


_ 
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¦; ज० : फाल्गुन शुक्ला २, संवत्‌ १६२४; ग्रा० 
चांदौख, जि० बुलंदशहर; पि० : ठाकुर गिरिवर 
सिह; शि० : एंट्रंस; प० : संपादक, 'राजपूत' 
(आगरा); “स्वदेश बांधव' (आगरा, मासिक, 
१६०५-२०) ; र० : लगभग २० पुस्तके प्रमुख हैं-- 
'चंद्रकला' (उपन्यास). 'महाभारत सार', 'मेवाड़ 
का इतिहास', 'सीताजी का जीवन-चरित', “रमणी 
रत्नमाला', 'जीवन सुधार', 'वीर बालक अभिमन्यु', 
“महात्मा भरत', 'वाल विवाह विरोध', 'सती चरित्र' 
श नाटक इत्यादि; भा० : हिदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, 
|; गुजराती; वि० : नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा 
तथा पब्लिक लायब्रेरी की स्थापना; मृत्युपर्यंत के सुधारवादी आंदोलन में सक्रिय । 


रघुवीरसहाय 


ज० : & दिसंबर १९२९; लखनऊ ; शि० : एम० 
ए० (अंग्रेजी); प० : दैनिक 'नवजीवन' में कार्य 
(लखनऊ, १९४९ ) ; उपसंपादक-संवाददाता मासिक 
“प्रतीक' (नयी दिल्ली, १६५१-५२); सहायक 


{+| संपादक समाचार विभाग, आकाशवाणी (नयी 
| |: { दिल्ली, १६५३-५७), उप-संपादक मासिक 'कल्पना' 
| | (हैदराबाद, १९५७-५८) ;. संपादक एशियाई 
शी रंगमंच संस्थान (नयी दिल्ली, १६५८); शोध 
| F अधिकारी समाचार विभाग, आकाशवाणी, (नयी 
रर | दिल्ली १६५६-६३), विशेष संवाददाता 
हैः | नवभारत टाइम्स' (नयी दिल्ली, १९६३-६८) ; 
| it 'दिनमान' में समाचार संपादक (१६६८-६९), कार्यकारी संपादक, (१६६९-७०), 
प | संपादक १६७१ से; र० : 'सीढ़ियों पर धूप', “आत्महत्या के विरुद्ध/ 'हंसो, हंसो F 
|. जल्दी हंसो', “रास्ता इधर से है, भा० : हिंदी, बंगला, उर्दू, अंग्रेजी; या० : बंगलादेश, हि 
हः नेपाल, जापान, थाईदेश, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, सोवियत संघ । र 
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“रत्नाकर', बाबू 
जगन्नाथदास 


० : भादों सुदी, ५ संवत्‌ १६२३ (सितंबर १८६५ 
| ई०) काशी; पिऽ : बाबू पुरुषोत्तमदास; शि० : वी० 
¦ ए०; प० : संपादक 'साहित्य सुधा निधी (मुजफ्फर- 
पुर, मासिक, १ जनवरी १८६३), संपादक मंडल में 
¦; वाबू राधाकृष्णदास, बाबू कातिकप्रसाद खत्री एवं 
' देवकीनंदन खत्री भी थे। १८९४ इई० में इस पत्र 
का कार्यालय काशी में आ गया और यह्‌ श्री अमर- 
| सिंह की व्यवस्था में हरिप्रकाश प्रेस से छपने लगा । 
'सरस्वती' (१६००-३); र० : 'हिडोला', 'समा- 
लोचनादर्श', 'साहित्य-रत्नाकर', 'हरिङ्चंद्र', 'श्यु गार 


लहरी', 'गंगा-विष्णु लहरी', 'रत्नाष्टक', 'ग॑ंगावतरण', 'उद्धव-शतक', 'बिहारी-रत्नाकर' 
(बिहारी सतसई की टीका), 'सूरसागर' (संपादन) आदि उल्लेखनीय; चंद्रशेखर के 
“हमीर हठ', कृपाराम की 'हिम तरंगिणी', एवं दूलह कविकृत 'कंठाभरण' का भी संपादन 
भा० : हिदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी; वि० : ब्रजभाषा के श्रेष्ठ आधुनिक कवि; नि० : 


२१ जून १९३२ ६० । 


रतन कमार 


० : पौष कृष्ण € संवत १६७२ (१६१५ ३०); 
भोपाल; पि० : कन्हैयालाल अग्रवाल; शि० 
बी० ए० (जबलपुर) ; प० : १३० से ४७ तक भोपाल 
के “प्रजा पुकार', 'किसान', ' पथ-प्रदशक' आदि के 
संपादन-संचालन में सहयोग; संपादक 'नई राह' 
(भोपाल, मई १६४८-५२; बीच में प्रतिबंधित), 
'हलचल' (साप्ता०, १६५४-५६); उप-संपादक, 


'नवभारत' (भोपाल, १६५६), इसी के आवासी | 


संपादक, १६५८-६०; संपादक 'मध्य प्रदेश कांग्रेस 


पत्रिका' (१६६३-६४) ; उप-संपादक, दैनिक 'मध्य- | 


प्रदेश'; संपादक, दैनिक 'देशबंधु' (भोपाल, १६७४ 


से अब तक) ; भा० : हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी; वि० : भोपाल-विलीनीकरण आंदोलन 
को 'नई राह' द्वारा मार्गदर्शन और सहयोग; जेल-यात्रा भी; भोपाल नगरपालिका 


द्वारा सम्मानित । 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य, विजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट-- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
रमेञाचंद्र अगोष कुमारी, सवि प्रकाश आर्य 


ज० : १६२६; लायलपुर (पाकि); पि० : लाला a 
जगतनारायण; शि० : बी० एस० सी० (लाहौर) है ~ 
कानून की पढ़ाई बीच में छूटी; प० : १९४८ में ' 

दैनिक "हिदी समाचार' (जालंधर) की स्थापना 
के साथ आरंभ; संपादक, “हिद समाचार' तथा 
दैनिक 'पंजाब केसरी' ; भा० : हिदी, अंग्रेजी 
उर्द्‌, पंजाबी; या० : अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी 
चेकोस्लोवाकिया, जापान, फिलीपाइंस; वि० : 
इंडियन एंड ईस्टर्न न्थूजपेपर्स सोसायटी की कार्य- | 
कारिणी के सदस्य; जालंधर नगरपालिका के लगा- 
तार २० वर्ष से सदस्य । 


राधाकृष्णदास, बाबू 


ज० : श्रावण सुदी पुणिमा संवत्‌ १६२२ (अगस्त 
१८६६ ई०), काशी; पि० : बाबू कल्याणदास; 


शि० : एंट्रंस; प० : संपादक “धर्म प्रचारक' (काशी, डू. र ड र 
मासिक, १८८५) 'सरस्वती' जब १६०० में as 


प्रयाग के “इंडियन प्रेस' ने इस पत्रिका का संपादन- 
भार 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा’ को सौंपा .. 
तो उसके पांच सदस्यीय संपादक मंडल में आप ... का ह 
प्रधान थे । 'साहित्य सुधानिधि' (काशी) के | गज उ, 
संपादकों में से भी एक; र० : हिंदी के शि 

सामयिक पत्रों का इतिहास (१८६४), 
जून १९०१ से ना० प्र० सभा की त्रेमासिक ग्रंथ- 
माला के १६०४ तक संपादक; “पृथ्वीराज रासो' के संपादकों में एक; 'सूरसागर' का 
संपादन; र० : दो दर्जन से अधिक मौलिक रचनाएं; भा० : हिंदी, उर्दू, फारसी, 
बंगला, गुजराती; वि० : “काशी नागरी प्रचारिणी सभा 'प्राणदाता' के सभा द्वारा 
प्राचीन ग्रंथों की खोज, संपादन और प्रकाशन के प्रेरणा-स्रोत थे । 'न्यायालयों और सर- 
कारी दफ्तरों में हिदी और नागरी अक्षरों के प्रचलन हेतु हस्ताक्षर अभियान का संपूर्ण 
कार्यभार आपने किया; १८९६ में बंगाल की 'एशियाटिक सोसाइटी' द्वारा हिदी 
पुस्तकों की खोज का कार्य आपके निरीक्षण में हुआ; आप भारतेंदुजी के फुफेरे भाई; 
नि: २ अप्रैल १९०७; काशी। 


~ 
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रांमपालसिह, राजा 


ज० : भाद्रपद सुदी ४, संवत्‌ १९०५ (२३ अगस्त 
१८४६); प्रतापगढ़; पि० : लालप्रताप सिह; 
शि० : घर पर ही, स्वाध्याय; प० : “हिंदोस्थान' 
(लंदन, अंग्रे जी-हिंदी पत्र, १८८३); फिर१८८५ में 
स्वदेश लौटकर कालाकांकर से केवल हिंदी में “हिदो- 
स्थान' दैनिक पत्र के रूप में निकाला (उत्तर-भारत 
का प्रथम हिंदी देनिक) ; इसके संपादकों में-पंडित 
मदनमोहन मालवीय, पं० प्रतापनारायण मिश्र, बाबू- 
बालमुकुंद गुप्त, गोपालराम गहमरी, पं० अमृतलाल 
चक्रवर्ती जैसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं; 'इंडियन यूनि 
यन' (अंग्रेजी) भी निकाला; र०: “दि सेल्फ टीचिग 
बुक' (अंग्रेजी स्वयं शिक्षक); 'रिसेट ट्रिप टु यूरोप'; बि० : हिदी पत्रकारिता एवं 
हिंदी साहित्यकारों को प्रोत्साहन तथा सहयोग देकर हिंदी के निर्माण और विकास 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है; नि० : २८ फरवरी, १६०६ । | र 


राममोहनराय, राजा 


ज० : १७७४ ई०; बंगाल; पि० : रामकांत 
राय; शि० : अंग्रजी में उच्च शिक्षा; प० : “संवाद 
कौमुदी' (कलकत्ता); ब्राह्म-मत के विचारों के 
प्रचारार्थ आपने इस पत्र का प्रकाशन किया; 
'ब्राह्मण-संबंधि (कलकत्ता, १८२१); 'बंगदूत' 
(कलकत्ता, साप्ताहिक, प्र का० १० मई, सन्‌ 
१८२६) । इस साप्ताहिक का एक साथ ही अंग्रेजी, 
हिंदी, बंगला एवं फारसी भाषाओं में प्रकाशन 
प्रारंभ किया था; संपादक बहुभाषाविद्‌ पं० नील- 
रतन हलदर थे; आप इसमें अनवरत लिखा करते 
थे; र० : बीस से भी अधिक पुस्तके; उल्लेखनीय 
“वेदांत-भाष्य', 'वेदांत-सार', 'हिदुओं की पौतलिक धर्मे-प्रणाली', “ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ के | 
लक्षण', 'गायत्री उपासना का विधान, 'अनुष्ठान', 'ब्रह्मोपासना', 'प्रार्थनापत्र', 'ब्रह्म- 

संगीत! (संग्रह) आदि; भा० : बंगला, संस्कृत, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, हिब्रू, 
ग्रीक; वि० : समाजसुधार के महान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न _ 
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रामलोचनशारण, आचाय 


ज० : २१ फरवरी १८६०; प्रधापुर, जि० मुजफ्फर- 
पुर (बिहार); शि० : नार्मल; प० : संस्थापक--- 
संपादक 'बालक' (लहेरिया सराय, मासिक 
१६२६), 'हिमालय'; वि० : 'वालक' के माध्यम 
से हिंदी के बाल साहित्य को परिपुष्ट किया तथा 
बिहार में लेखकों की एक पीढ़ी का निर्माण किया; 
“पुस्तक भंडार' नामक प्रकाशन-संस्थान के माध्यम 
से हिदी साहित्य की उल्लेखनीय सेवा की; नि० : 
१४ मई १९७१ । 


राय, नवीनचंद्र 


ज० : २० फरवरी १८३८; मेरठ; पि० : पं० 
राममोहन राय; शि० : इंजीनियरिंग की परीक्षा 
उत्तीर्ण की; प० : “ज्ञान प्रदायिनी’ (मासिक) 
मार्च, १५६६ से हिदी और उर्दू में एक साथ प्रका- 
शित; प्रारंभ में संपादक पं० मुकुंदराम थे, पर 
स्वयं भी उसमें लिखते थे; दो वर्ष बाद इसे बिशुद्ध 
हिदी की पत्रिका बनाया, बाद में इस का संपादन 
स्वयं करने लगे; यह पत्रिका १८८५ ई० तक चली; 
'सुगृहिणी' (महिलाओं की पत्रिका) इसकी संपा- 
दिका इनकी सुपुत्री हेमंतकुमारी चौधरी थीं; 
'रिफार्मर' (उर्दू) का संचालन नवीन वाबू और 
संपादन पं शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया; कुछ समय तक स्वयं भी संपादन किया; 
“हिंदू बांधव' और 'बिरादरे-हिद' (उर्दू) को संचालित करवाने में भी इन्हीं का विशेष 
हाथ रहा; र० : 'नवीनचंद्रोदय', 'सरल व्याकरण', “निर्माण विद्या' (तीन भाग ),'जल- 
गति-जलस्थिति', 'वायुकतत्व', 'स्थितितत्व’, 'गतितत्व', “सद्ध भँसू्', 'शब्दोच्चारण', 
“लक्ष्मी-सरस्वती संवाद' आदि; भा० : हिदी, उर्दू, फारसी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी; 
वि० : पंजाब में हिदी पत्रकारिता के प्रेरणा-स्रोत; धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं 
शैक्षणिक उत्थान के सक्रिय प्रथम सूत्रधार; 'पंजाब विश्वविद्यालय' के रजिस्ट्रार पद, 
पर रहते हुए शिक्षा के प्रचार और प्रसार में भारी योगदान; नि० : १८६० ई० में 
(खंडवा के पास स्वयं बसाये 'ब्रह्मगांव' में) । ४ 
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राव, बालकृष्णं 


ज० : २७ दिसंबर १६१३; इलाहाबाद; पि० : 
सी० वाई० चितामणि; शि० : एम० ए०, आई० 
सी० एस०; प० : आदि संपादक, 'कादंबिनी' 
(इलाहाबाद, १६६०); संपादक, 'माध्यम' (प्रयाग, | 
मासिक); र० : 'कौमुदी', 'आभास', “कवि और 
छवि’, 'रात बीती', 'हमारी वात'; वि० : प्रशास- . 
निक सेवाओं में रहते हुए हिदी के विकास और व्यव- 
हार के लिए प्रयत्नशील रहे; महानिदेशक, आकाश- 
वाणी; उप-कुलपति आगरा और गोरखपुर विइव- 
विद्यालय; नि० : १ जून १६७५ । 


राहत, क्षेमानंद 


ज० : मकतुल, पीलीभीत, उ० प्र; शि० : बी० ए० की पढ़ाई अधुरी छोड़ कर 
असहयोग आंदोलन में कूद पड़े; प० : नरसिंहदास अग्रवाल के सहयोग से मद्रास में 
हिंदी साप्ताहिक 'भारत-तिलक' (१६२१) निकाला; सह-संपादक, 'त्यागभूमि' 
(अजमेर, १६२७); र० : 'सूफी संत चरित्र', कुछ काव्य-शतक तथा कुछ अप्रकाशित 
सामग्री; बि० : 'भारत-तिलक' के द्वारा दक्षिण में हिदी-प्रसार; गांधीजी के आह्वान 
पर स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, देवदास गांधी के साथ हिदी-प्रचार, प्रसार के लिए 
दक्षिण गये; नि० : २१ मई १६७४; देहरादून । 


LT 
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रेड्डी, बालश्ौरी 


ज० : १ जुलाई १६४८; कड़पा (आंध्रप्रदेश); 
शि० : साहित्यरत्न; साहित्यालंकार; प० : 
सहयोगी संपादक, 'अंकन' (मद्रास) पाक्षिक 
'कालकन' (हिदी) तथा 'नवता' (हिदी); संप्रति, 
संपादक 'चंदामामा'; र० : हिदी में लगभग २२ 
पुस्तकें, तेलगु में पांच; 'स्वप्न और सत्य', “भग्न 
सीमाएं', 'यह बस्ती : ये लोग', 'शबरी', “प्रकाश 
और परछाई', 'लकुमा' आदि 'पंचामृत' दो बार 
पुरस्कृत; वि० : मातृभाषा तेलगु होते हुए भी 
हिदी-लेखन को वरीयता दी; दक्षिण भारत हिंदी 
प्रचार सभा में प्राध्यापक एवं प्राचार्य रहे । 


लक्ष्मणसिह, राजा 


ज० : ९ अक्तूबर १८२६ ई०; आगरा; शि० : 
घर पर प्रारंभ; सीनियर परीक्षा (आगरा कालेज); 
प० : संपादक-प्रकाशक, 'प्रजा हितैषी” सितारे हिद 
की भाषा-नीति का विरोध और विशुद्ध हिंदी का 
प्रचलन करने के लिए १८५५ ई० में प्रकाशित; 
रः: 'अभिज्ञान शाक्‌ंतल', 'मेघदूत', 'रघुवंश' 
(भाषानुवाद), 'दंड-संग्रह' ('ताजी रातहिद' का 
अनुवाद), बुलंदशहर का इतिहास”, “नये करों के 
विषय में', 'ढोरों की बीमारियों का इलाज' (अंग्रेज 
लेखक सालीतरी की पुस्तक का संक्षिप्त भाषानुवाद ) 
आदि; भा० : संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, बंगला, 
अंग्रेजी आदि; बि०: आपने सरकारी सर्विस में अनु- 
वादक से डिप्टी कलेक्टर तक के पदों पर रहते हुए ईमानदारी, कर्त्तव्यपरायणता 
एवं जन-सेवा का जो उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया, उसके उपलक्ष्य में सरकार ने 
आपको प्रथम दिल्ली दरवार (१८७० ई०) के अवसर पर 'राजा' की उपाधि से 
विभूषित किया था; नि० : १४ जुलाई १८६६ । 
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.. का ३. ११. . . 


लेखराम' 


ज० : २६ जनवरी, १६११; दिल्ली; शि० : बी० हा 
ए० (दिल्ली वि० वि०); प° : प्रकाहन-संपादन,  . > 
“रंगभूमि' (दिल्ली, साप्ता” १६३१-३७); संपा- 


दन, “वीर अर्जुन, (दिल्ली, साप्ता० १६३७-४१), 
दैनिक 'मिलाप' (लाहौर, १६४२-४७ ), दैनिक 
'नेताजी' (दिल्ली १९४८-५०), दैनिक 'नवप्र भात! 
(ग्वालियर, १९५१-५२); समाचार-संपादक, 
'जनसत्ता' (दिल्ली, १९५३-५४) ; संपादक, 'दिल्ली 
मिरर' (अंग्रेजी), “दिल्ली संदेश” (हिंदी), 'पयामे 


चा 
ह... 
AY! 
A 


दिल्ली' (उद्‌) १६६४-६७; 


इतिहास, दर्शन तथा खेलकूद संबंधी लेखन; भा० : 


र० : 'गालिव': 


हिदी, अंग्रेजी, उर्दू; वि० : स्वाधीनता सेनानी; 


जेल-यात्रा । 


= £ ~ 
|; ४ ड 
j 


ध्‌ 
५ 
2 
bs 


wl 


` 
५-८ 


व्यथितहृदय 


ज० : १६०५, ग्रा० जगन्नाथपुर, जि० वाराणसी; 


` पिऽ : रामसुंदर लाल; शि० : भूषण, उत्तमा; प० : 
: संपादक, 'तितली', 'मदारी', श्रीकृष्ण संदेश'; सहा- 
: यक संपादक, 'महालक्ष्मी', 'मनोरमा', 'भविष्य', 


'अभ्युदय'; र० : विपुल लेखन, “भाभी के पत्र”, 


` 'अभागे दंपति’, 'गृहस्थी की तस्वीरे’, 'लाल बहादुर 
| शास्त्री, “चाचा नेहरू जो स्मृति बन गए” आदि 
| मुख्य; भा० : हिदी, उर्दू, बंगाली; या० : देश में 


विस्तृत भ्रमण; वि० : आजादी को लड़ाई में हिस्सा 
लिया । 
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व्यास, पं० अंबिकादत्त 


ज० : चेत्र शुक्ला अष्टमी संवत्‌ १९१५ (रविवार, 
१७ अप्रैल १८५९ ई०), जयपुर; पि० : पं० दुर्गा- 
दत्त व्यास; शि० : आचार्य, काशी गवर्नमेंट कालेज; 
प० : संपादक, “वैष्णव पत्रिका' (काशी, १८८२) 
“पीयूष प्रवाह' (काशी और भागलपुर, १५ फरवरी 
१८८५); र० : 'गद्य काव्य मीमांसा’, “बिहारी 
बिहार', 'गो-संकट नाटक', 'ललिता नाटिका”, 'पातं- 
जलि प्रतिबिब', 'रसीली कजरी', “भारत सौभाग्य”, 
“शिवराज विजय' (संस्कृत उपन्यास), 'सुकवि सत- 
सई', 'आनंद मंजरी', “आश्चर्य वृत्तांत' (उपन्यास), 
'मरहट्टा नाटक', 'साहित्य नवनीत', 'रत्नपुराण', 
“तके संग्रह भाषा टीका”, 'सांख्य तरंगिणी', 'ताश कौतुक पचीसी', “वर्ण व्यवस्था', 
“आर्य भाषा सूत्रधार' आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी; 
बि० : भारतेंदु मंडली के बहुमुखी साहित्यकार; सनातन धर्म के प्रसिद्ध नेता और कुशल 
वक्ता, 'बिहारी बिहार”, इनकी अमर कृति है; अनेकानेक उपाधियां और पुरस्कार; 
नि० : १९ नवंबर १६०० । 


व्यास, कृष्णकांत 


ज० : १० अगस्त १६१०, रानापुर, भावुआ, 
पि० : नजलाल व्यास; प० : 'प्रजामंडल पत्रिका’ 
(इंदौर) के व्यवस्थापन तथा संपादन मे आरंभ, 
कृष्णचंद्र मुदगल आदि मित्रों के सहयोग से 'नई- 
दुनिया' का प्रकाशन-संपादन (इंदोर, १६४७), 
संपादक कांग्रेस संदेश” (१९५६); वि० : आयोजक 
मध्यप्रदेश संपादक सम्मेलन, स्वाधीनता सेनानी, 
पत्रकार की हैसियत से आपने विदेशी शासन से 
लोहा लिया । एकाधिक वार जेल गये, मध्यप्रदेश में 
'कालिदास' उत्सव के प्रणेता, राज्यसभा सदस्य, 
१६५२-५८; नि० : २० अक्तूबर १६७३, इंदौर । 


© 


६०६ :: हिदी पत्रकारिता : विविध आयामं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ड FE 


व्यास; गोपालप्रसाद 


ज० : १३ फरवरी १६१६, पारासौली मथुरा; 
पि० : पं० ब्रजकिशोर शास्त्री; प० ; संपादक, ¦ 
हस्तलिखित मासिक 'मंजरी' (१६३१), बाबू | 
गुलावराय के साथ कार्य, 'साहित्य संदेश' (आगरा, | 
१६३६-४१) दैनिक 'हिदुस्तान' से संबद्ध (१९४४), | 
उप-संपादक (१६४६), संवाददाता, विशेष संवाद- 
दाता, मुख्य उप-संपादक (१९५७) तथा सह-संपा- | 
दक (१६६५ से) दैनिक “हिंदुस्तान; र०: . 
“पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ (संपा०, १६५०) 'राजषि । 
अभिनंदन ग्रंथ', 'गांधी दर्शन! (१६७०) “स्वतंत्रता 
रजत जयंती, अंक : "हिंदी के पच्चीस वर्ष (१९७३), 
“हिंदी व्यंग्य-विनोद', 'कदम-कदम बढ़ाए जा”, 'अनारी नर', 'अजी सुनो', “चले आ 
रहे', “रंग, जंग और व्यंग', 'कुछ सच कुछ भूठ', 'हलो-हलो', 'तो क्या होता', 'माफ 
कीजिए', जीवनी “हमारे राष्ट्रपति' आदि; या० : अरब देश; वि० : यत्र तत्र सर्वत्र 
हास्य-व्यंग्य स्तंभ-लेखक, महामंत्री, हिदी साहित्य सम्मेलन दिल्ली । 


व्यासः जयनारायण 


ज० : १८ फरवरी, १८६६, जोधपुर; पि० : सेवा- 
राम व्यास; शि० : स्वाध्याय; प ० : संपादक-प्रका- 
शक, दैनिक 'तरुण राजस्थान' (१६२७), दैनिक 

` | अखंड भारत' (बंबई, १६३६); वि० : अपने अख- 
| बारों के माध्यम से कांति का अलख जगाया; सामंतों 
' | का भंडाफोड़ किया और विषम परिस्थितियों में 
` | संवाद-संकलन के विलक्षण प्रतिमान स्थापित किये, 
कई बार जेल-यात्राएं कीं, निर्वासित हुए, १९४८ में 
प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान; नि० : १४ माचे, 
१९६३ । 
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: 
व्यांस, पंट रामठांकर 

ज० : चेत्र शुक्ला, रामनवमी संवत्‌ १९१७ (३१ 
मार्च, १८६०) काशी; पि० : पं० गोरीप्रसाद व्यास, 
शि० : घर पर ही, स्वाध्याय; प० : अवेतनिक 
संपादक 'कविवचनसुधा' (काशी, मासिक, पाक्षिक 
और साप्ताहिक, १८६८) आयंमित्र' (काशी, 
मासिक, : १८७८); र० : 'खगोलदर्पण', 'वाक्य- 
पंचाशिका', 'नेपोलियन की जीवनी', “बात की करा- 
मात', 'मधुमती', 'चंद्रास्त', “नूतन पाठ', 'रायदुर्गा- , 
प्रसाद का जीवन-चरित' आदि; भा० : हिदी, 
संस्कृत, बंगला, फारसी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी; + 
वि० : विभिन्न उच्च पदों पर कार्यरत रहते हुए भी हः 
आप मृत्युपर्यंत मातृभाषा की सेवा में सदैव तत्पर रहे । भारतेंदुजी के अंतरंग मित्र 
और उनकी लेखक-मंडली के लेखक । 


व्यास, लल्लनप्रसाद 


ज० : चेत्र शुक्ल दसवीं, संवत्‌ १९९० (१६३३ ई ); शि० : बी० काम०, एम० 
ए० (हिंदी), आगरा वि० वि०; प०: १९५६ में 'स्वतंत्र भारत' से आरंभ, संपादक, 
दैनिक 'तरुण भारत” (लखनऊ) मासिक, 'ज्ञानभारती' (लखनऊ, १६६२) 'आलोक 
भारती' (दिल्ली, साप्ता०, मासिक, त्रैमा०, वाषिक १६७१ ) ; र० : “भारत के महान 
क्रांतिकारी”, “चरित्र निर्माण की कहानियां', “चंद्रशेखर आजाद”, 'दक्षिण-पूर्वे एशिया की 
सँर' आदि बाल साहित्य, “विश्व हिंदी दर्शन' (संपा० ) ; भा० : हिदी अंग्रेजी; या० : 
दक्षिण पूर्व एशिया तथा यूरोप के कुछ देश; वि० : मंत्री, प्राच्य संस्कृति परिषद्‌, 
प्रवासी भारतीय परिषद आदि । 
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व्यास, लक्ष्मीठांकर 


॥ ज० : १६ फरवरी, १९२०, काशी; शि० : आनसं 
(काशी हिंदू वि०वि०),एम० ए० (इतिहास) प्राचीन 
। भारतीय इतिहास में शोघ; प० : १६३७-३८ से 
“प्राज','विजय','माधुरी', 'कमला' आदि पत्रों में लेखन 
चः सहायक-संपादक, दैनिक 'आज' (१९४३), संपादक 
| 'आज' साप्ताहिक विशेषांक (१६४५-५०), पराड़- 

कर जी के साथ संपादन एवं अग्रलेख-टिप्पणी कार्य 
(१६४७-५४), संप्रति, अग्रलेख लेखक, 'भाज'; 
व र० : 'चौलुक्य कुमारपाल' (पुरस्कृत) 'पराड़- 
| करजी और पत्रकारिता' (पुरस्कृत), 'जीवन दर्शन 
साहित्यकारों का, स्वतंत्रता संग्राम', “आध्यात्मिक 
संदेशवाहिका श्रीकृष्णप्रियाजी' (पुरस्कृत), स्मृति की त्रिवेणिका' (१६७४), द्विवेदी- 
कालीन हिंदी पत्रकारिता' (१६७५); या० : दक्षिण-पूर्ण एशिया; वि० : उ० प्र० 
श्रमजीवी पत्रकार यूनियन (१९६२-६३), प्रेस सलाहकार एवं सदस्य, मान्यता समिति 
उ० प्र० सरकार, जबलपुर, मगध तथा अन्य विश्वविद्यालयों के पत्रकारिता विभागों 
से संबद्ध । 


[५० 

व्यास, सूयनारायण 
ज० : २ फरवरी, १६०२; उज्जैन; पि० : नारायण 
व्यास; शि० : आरंभिक घर पर; तत्पश्चात वारा- 
णसेय संस्कृत विद्यालय; प० : आठ वर्ष तक मासिक ह 
'विक्रम' के संचालक एवं संपादक; र० : विगत ५० 
वर्षो से लेखन, लगभग २५०० लेख प्रकाशित, 6 
“विक्रम” अग्रलेख-सं ग्रह, प्रबंध चिंतामणि का आलो- ह 
चनात्मक अध्ययन, “विश्ववंधु, 'महाकवि कालि- | 
दास', 'सागर प्रवास', 'तू-तू मैं-मैं', 'भव्य विभूतयः', 
'जाग्रत नारियां', 'कुंडली संग्रह' तथा अनेक संपा- |. 
दित एवं अनुवादित पुस्तकें; भा० : हिंदी, संस्कृत, 
मराठी, गुजराती, अंग्रेजी; या० : यूरोप-भ्रमण; 
वि० : प्रतिष्ठापक अखिल भारतीय कालिदास परिषद्‌, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, १ 

स्थायी सदस्य नागरी प्रचारिणी सभा; अध्यक्ष, मध्यभारत हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन “विज्ञान परिषद' आदि । 
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ब्योहार, राजेंद्रसिंह 


ज० : १२ सितंबर १६००; जबलपुर; पि० : व्यो- 
हार रघुवीरसिह; शि० : मैट्रिक; गांधीजी के 
आह्वान पर कालेज की पढ़ाई छोड़ दी; प० : 
वियोगी हरि के 'पतितवंधु' साप्ताहिक के संपादन 
में सहयोग (१६३०); संपादक-प्रकाशक, 'युगारंभ' 
(जबलपुर, १६४७-४९) ; र० : ८० के लगभग अनेक 
विधाओं की पुस्तके, 'तुलसी की समन्वय साधना', 
“वर्षा मंगल', “बदलता युग', "त्रिपुरी का इतिहास' 
आदि विशेष; 'बाल्मीकि रामायण' का पद्यानुवाद 
तथा अरविद के 'सावित्री' महाकाव्य का गद्यानुवाद 
भी; भा० : हिदी, संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी 
आदि; या० : अमेरिका; वि० : स्वतंत्रता संग्राम में अनेक बार जेल-यात्राएं; अध्यक्ष 
मध्यप्रदेश हिदी साहित्य-सम्मेलन । 


वर्मा, बाबू तोताराम 

ज० : १८४७; शि० : बी० ए०, अध्यापन, वका- ४ 
लत; प० : हेडमास्टरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस के 
खोला, साप्ताहिक 'भारतवंधु' के प्रकाशक-संपादक RE 
(अलीगढ़, १८७४-६५) ; र० : “स्त्री सुबोधिनी, 
ब्रज विनोद! तथा नाटक 'कीतिकेतु' एवं 'केटो 
वृत्तांत' । केटो वृत्तांत का अंग्रेजी में अनुवाद भी 
किया, 'हरिर्चंद्र चंद्रिका' में लेखन; वि० : हिदी की 
उन्नति के लिए जीवनभर चेष्टा; इसके लिए आपने 
भाषा संवद्धिनी सभा' की स्थापना की और पस्त- 
कालय भी खोला; नि० : १६०२ । 
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वर्मा, ब्रजझांकर 


ज० : १६१०; ग्रा० बसंतपुर, जि० सारन (बिहार) ; शि० : उच्च शिक्षा में व्यवधान; 
प० : १९३१ में “विशाल भारत' से प्रारंभ; सहकारी संपादक, दैनिक 'लोकमान्य” 
(कलकत्ता, १६३२-३४); संपादन-प्रकाशान, 'योगी' (पटना, साप्ता०, १६३४); 
बि० : बिहार हिंदी साहित्य-सम्मेलन के यशस्वी महामंत्री; मृत्युपर्यंत 'योगो' का संपा- 
दन किया और उसे लोकप्रिय बनाया । 


वर्मा, भगवतीचरण 


ज० : ३० अगस्त १६०३; शफीपुर, जि० उन्नाव; 
शि० : बी० ए०, एल-एल० बी०; प० : संपादक, 
'विचार' (कलकत्ता, १९४०); दैनिक 'नवजीवन' 
(लखनऊ), 'उत्तरा' (लखनऊ, साप्ताहिक); र० : 
'मधुकण', 'त्रिपथगा', “अपने खिलौने', “चित्र लेखा', 
'पतन', 'तीन वर्ष', 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते, 'दो वांके', 
“हमारी उलभन'. 'भूले-विसरे चित्र' (साहित्य अका- £ | 
दमी पुरस्कार); भा० : हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू; वि० : नी 
उपन्यासों के विदेशी भाषाओं में अनुवाद; अनेका- 

नेक पुरस्कार । ~° 
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वर्मा, मुकुटबिहारी 


ज० : १६०४; सिकंदराबाद (उ० घ्र०); शि० : 
मिडिल, नरसिंहगढ़ (म० भा०); असहयोग आंदो- 
लन के कारण पढ़ाई बंद; प० : 'कर्मवीर' से प्रारं- 
भिक संपर्कं (१६१९-२०); 'राजस्थान केसरी' 
(वर्धा), अरद्ध॑साप्ताहिक 'प्रणवीर' (नागपुर), 
'माधुरी' (लखनऊ), दैनिक 'आज' (वाराणसी में 
कार्य; सहायक-संपादक, साप्ताहिक '₹्वदेश' (गोरख- 
पुर, १६२५-२६) ; 'त्यागभूमि' (अजमेर) में कार्य, 
१९३६ में दैनिक 'हिदुस्तान' में 'स्थानापन्न' संपादक 
¶हदुस्तान' (१६४१-४५) और संपादक (१६४६-६३); र० : पत्र-पत्रिकाओं में 
लेख; 'हरिजन सेवक संघ' का इतिहास, 'आज का इंगलिस्तान' आदि । मराठी-हिदी 
अनुवाद एवं महाभारत मीमांसा संशोधन में सहयोग; या० : ब्रिटेन (१६५८ के लग- 
भग); वि० : हिंदी के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दैनिक का संपादन करते हुए पत्रकारिता के 
उच्चादर्शों का अनुशीलन । 


वर्मा, बाबू रामकृष्ण 


ज० : आश्विन कृष्णा ७, संवत्‌ १६१६ (शुक्रवार, 
२१ सितंबर १६५६) काशी; पि० : हीरालाल 
खत्री; शि० : एंट्रेस, बी० ए० (अनुत्तीर्ण); प° : 
संपादक-प्रकाशक “भारत जीवन' (साप्ताहिक, ३ 
मार्च १८८४ ई०); र० : 'वर्षा विहार’, 'विरहा- 
नायिका भेद', 'समस्यापू्ति', 'सावन घटा” (सभी 
काव्य); 'कृष्णकुमारी नाटक', 'पदमावती नाटक, 
“वीर नारी', अकबर उपन्यास', 'अमलावृत्तांत माला', 
'कांस्टेबल वृत्तांत माला”, ठग वृत्तांत माला”, “भूतों 
का मकान”, 'स्वर्णबाई उपन्यास', 'बलवीर पचासा', 
“संसार दर्पण’, 'ईसाई मत खंडन','कथा सरित्सागर', 
'चित्तौर चातकी' आदि; बि० : हिदी गद्य के निर्माण 
में इनका एवं “भारत जीवन” पत्र का महत्वपूर्ण योगदान है । “भारत जीवन प्रेस' द्वारा 
प्राचीन ग्रंथों का उद्धार किया; नि० : २५ दिसंबर १६०६ । 
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वर्मा, रामचंद्र 


ज० : माघ वदी २ बुधवार, संवत १६४६ (८ 
जनवरी १८६०) ; काशी ; पि० : दीवान | 
परमेशवरीदास ; शि० : स्वाध्याय; प० : “हिंदी 
केसरी' (नागपुर साप्ताहिक, १६०७) के आप 
पहले सहकारी संपादक और वाद में संपादक रहे; 
संपादक 'बिहारी-बंधु, (एक वर्ष तक); सहकारी 
संपादक, “नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (काशी-मासिक 
१९१३-१४, संपादक १९१५-१६) ; “भारत जीवन' 
को जब प्रथम महासमर के समथ में बाबू रामकृष्ण 
वर्मा ने दैनिक किया तव इस पत्र का संपादन भी 
आपने ही संभाला; वर्माजी के अवसान के वाद जब यह पुनः साप्ताहिक हुआ तो कुछ 
समय तक आप ही संपादन करते रहे ; र० : लगभग एक सौ कृतियां; कुछ प्रमुख 
हें--'काली नागिन', "झांसी की रानी', 'महादेव गोविद रानाडे', 'उपवास-चिकित्सा', 
'वालशिक्षा', 'हम स्वराज्य क्यों चाहते हैं', 'साम्यवाद', 'भूकंप', 'मेवाड़ पतन”, 'हिदू- 
राज्यतंत्र' (दो भाग), “प्राचीन मुद्रा' “असहयोग का इतिहास', 'उर्दू-हिदी कोश”, अच्छी 
हिदी', 'शब्द साधना', 'दुनिया' की शासन प्रणालियां'; संपादन, 'हिदी शब्द सागर! 
भा० : हिदी, संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि; वि० : 
हिदी के परिमार्जन और अभिवृद्धि में मृत्युपर्यंत प्रयत्नशील रहे; नि०: १६६९ । 


वर्मा, शंकरलाल 


ज० : १८६४; रुनिजा, रतलाम (म प्र०) ; शि० : हाईस्कूल; प० : 'प्रताप' (कानपुर्‌) 
से आरंभ; 'प्रणवीर' (नागपुर), 'कर्मवीर' (जबलपुर), 'आज', “राजस्थान केसरी', 
“नवीन राजस्थान', 'तरुण राजस्थान' तथा 'दैनिक हिदुस्तान' में विभिन्न संपादकीय 
पदों पर रहे; वि०: कई बार जेल-यात्राएं; उग्र क्रांतिकारी; नि० : १७ जनवरी 
१६६२ । 
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वासिष्ठ, विद्यासागर 


ज० : २ अगस्त १६१८; ग्रा० मोना, जि० गुजरात 
(पाकिस्तान) ; शि० : बी ए०, मेरठ; प० : 
१६४५ से दैनिक “हिंदुस्तान! (दिल्ली) में विभिन्न 
पदों पर; संप्रति, समाचार संपादक; भा० : हिदी, 
अंग्रेजी, उर्द्‌ । 


वाचस्पति, जयंत 


7 ज०: १७ मार्च १६१७; लुधियाना; पिऽ : इंद्र 

¦ विद्यावाचस्पति,; शि० : इंटर (दिल्ली); प० 

पत्रकारिता की प्रारंभिक शिक्षा लेखरामजी एवं 
रामगोपालजी द्वारा; संपादक, साप्ता० “वीर अर्जुन' : 
(दिल्ली, १६३५) प्रकाशक, युवा मासिक 'जवानी' 
(१६५१), दैनिक 'संध्या समाचार’ (देहरादून 
१६५२); रऽ : 'क्रांतिकारी' 'अलविदा', 'गजरा', 
“एक इंसान', 'रावी के किनारे', 'शब्दों का खजाना' 
आदि उपन्यास तथा 'मैं भूल न सकू' नामक | 
संस्मरण; वि० : अल्पायु में संपादक बने और 
विख्यात हुए; संपादन-काल में ही लंबी जेल यात्रा । 
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वाजपेयी, पं० अंबिकाप्रसाद 


ज० : पौष शुक्ल १४, संवत्‌ १६३७ (३० दिसंबर 
१८० ); कानपुर; पि० : पं० कंदर्पनारायण; 
शि० : एंट्रंस ; प० : “हिदी बंगवासी' (कलकत्ता, २० 
नवंबर १६०५ से ३१ जुलाई १६०६); संपाद न- 
संचालन, 'नृसिह' (कलकत्ता) मासिक १६०७- 
१६०८); 'सनातन धर्म (साप्ता १६०९); 
'हिमवार्ता' (कलकत्ता), प्रधान संपादक, “भारत- 
मित्र' (कलकत्ता, जनवरी १६११-१६१९); 
'स्वतंत्र' (कलकत्ता, १९२० से १६३०) र० : 
“हिदी-कोमुदी', "हिदी पर फारसी का प्रभाव', 


अभिनव हिदी-व्याकरण', 'शिक्षा' (अनुवाद) 

“हिंदुओं की राज-कल्पना' एवं “भारतीय शासन-पद्धति; 'समाचार-पत्रों का इतिहास', 
'समाचार-पत्र कला'; भा० : हिदी, संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि; 
वि० : गहन अध्ययन तथा शब्दानुशासन के द्वारा हिंदी पत्रकारिता को महिमा- 
मंडित किया; अनेक पत्रकारों को शिक्षा-दीक्षा दी तथा पत्रकारिता और राष्ट्रीय 
जागरण में तादात्म्य स्थापित किया; अ० भा० हिदी साहित्य सम्मेलन का 
सभापतित्व ; नि० : २१ मार्च १६६८; लखनऊ । 
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वाजपेयी, भगवतीधर 


ज० : ७ नवंबर १६२5; ग्वालियर; प० : विद्याधर 
वाजपेयी; शि० : बी० ए०; एल-एलऽ बी० 
(इलाहाबाद वि० वि०); विशारद; एम० ए० 
(हिदी); प० : १६५० में दैनिक 'स्वदेश' लखनऊ 
से आरंभ; 'वीर अर्जुन (१६५१) दिल्ली में; १६५३ 
में दैनिक 'युगधर्म' के सहायक संपादक तथा १६५५ 
में संपादक । १६५६ में जबलपुर तथा अगस्त १६७२ 
से रायपुर संस्करण के भी प्रधान संपादक; या० : 
अमेरिका; वि० : अ० भा० समाचार-पत्र संपादक 
सम्मेलन की स्थायी समिति के भूतपूर्वं सदस्य; भूत- 
पूर्वं उपाध्यक्ष, म० प्र० श्रमजीवी पत्रकार संघ; 


सदस्य, म० प्र शासन पत्रकार अधिमान्यता समिति; जबलपुर वि० वि० के पत्र- 
कारिता विभाग की विद्वत परिषद्‌ के सदस्य । 
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वाजपेयी, पं० लक्ष्मीघर 


ज० : चत्र शुक्ल १० संवत्‌ १६४४ (शनिवार, २१ अप्रैल १८७ ई०); मैथा;, 
जि० कानपुर; शि० : प्राथमिक; स्वाध्याय; प० : सहयोगी संपादक, “हिंदी ग्रंथः 
माला' (नागपुर मासिक, १६०५), "हिदी केसरी' (नागपुर, १६०७), १९०८ में 
संपादक माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी के वाद आपने मुद्रक और संपादक का भार 
संभाला, पर सरकार के कोप का भाजन होने के कारण यह पत्र १६०९ में बंद कर 
देना पड़ा; संपादक, 'चित्रमय जगत” (पूना, मासिक, १६११-१४ तथा १६१७- 
१८), 'आर्यमित्र' (आगरा, तीन वर्ष), 'राष्ट्रमत' (गया, साप्ता०, १६३७); 
र० : लगभग एक दर्जन पुस्तके; प्रमुख हैं 'सदाचार और नीति', 'गाहंस्थ्य- 
शास्त्र’, 'धर्म-शिक्षा', 'काव्य और संगीत', 'वज्त्राघात', 'उषःकाल' (दोनों मराठी 
उपन्यासों के अनुवाद), 'मेघदूत' (समइलोकी और समवृत भाषानुवाद), 'दासबोध', 
'रामदासचरित', 'शालोपयोगी भारतवर्ष’ (तीनों सप्रेजी के साथ लिखित) आदि; 
भा० : हिदी, संस्कृत, मराठी आदि; बि० : प्रचंड देशभक्त, समाज सुधारक, निर्भीक 
पत्रकार मृत्युपर्यंत हिदी की सेवा में संलग्न । 


विजय’, पुरुषोत्तम 


ज० ` १५ जुलाई १६१५; ग्रा» सेमरी हरचंद, 
' जि० होशंगाबाद; शि० : विशारद; इंटरमीडिएट 
अधूरा, होल्कर कालेज, इंदौर; प० : साप्ताहिक 
'अंकुश' (खंडवा, १६३४) में कुछ माह कार्य; 
ऋषिदत्त मेहता के साप्ताहिक 'राजस्थान' (ब्यावर) 
में, रामनाथलाल सुमन के संपादकत्व में 'नव- 
राजस्थान! (अकोला) में; सह-संपादक, दैतिक 
'सैनिक' (आगरा, १६३६-४२); कुछ माह दैनिक 
'नवजीवन' (इंदौर, १६४०); सह-संपादक 
पाक्षिक 'माहेश्‍वरी' (बंबई, १६४४-४५); संपादक- 
प्रकाशक, 'इंदोर समाचार” (इंदौर, २२ मार्च 
१६४६-जून १६७१); र० : पत्र-पत्रिकाओं में लेख, निबंध आदि; कविता संग्रह 
'अंगारा'; भा० : हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, या० : व्यापक भारत-श्रमण एवं 
पाकिस्तान; वि० : कई बार जेल यात्राएं; इंदौर नगर निगम के प्रथम गै र-कां ग्रेसी 
महापौर (१६५८); अध्यक्ष, म० प्र शासन पत्रकार अधिमान्यता समिति; मण»प्र० 
शासन को मानहानि के दो मुकदमों में हराया; अनेक भंडाफोड़ किये । 
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विद्यामास्कर 


ज० : २८ जून १६१४; वाराणसी; शि० : दया- 
नंद कालेज तथा काशी विद्यापीठ में; प० : सर्व- 
प्रथम 'आज' में लेखन (१६३६); सहायक- 
संपादक दैनिक 'अग्रगामी' (वाराणसी, १६४०) 
तथा छह महीने बाद संपादक; स्थानीय संपादक, 
“आर्यावत्तः (पटना, १६४१-४३); संपादक, 
'आज' दैनिक (१६४३-४५); संपादक, दैनिक 
'जयहिद' (जबलपुर, १६४६); इसके बाद फरवरी 
१६५० तक उ०प्र० सूचना विभाग में हिदी शाखा- 
धिकारी; संपादक, “अमृत पत्रिका' (३ फरवरी, 
१६५०) ; वरिष्ठ संपादक 'आज' (सितंबर १६६६ 


से अब तक); वि० : सचिव, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग (१६६०-६६); अ०भा० 
समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन की स्थायी समिति के सदस्य (१६४४-४५) र 
स्वाधीनता-सेनानी; दो वार जैल-यात्रा; दक्षिण भारतीय होते हुए भी हिदीभक्त । 


विद्यार्थी, गणेठाठांकर 


ज० : २५ अक्तूबर १८६०; अतरसुइया प्रयाग; 
पि० : जयनारायण; शि० : 
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एंट्रंस, क्राइस्ट चच 


कालेज, कानपुर; पृथ्वीनाथ हाईस्कूल, कानपुर में 
अध्यापन; प० : सर्वप्रथम 'कमंयोगी' (हिदी) 
'स्वराज्य' (उर्दू) और 'हितवाणी' (कलकत्ता) 
में लेख लिखे; द्विवेदीजी द्वारा 'सरस्वती' के 
संपादन विभाग में आमंत्रण (२ नवंबर १६११); 
उन्हीं दिनों 'अभ्युदय' (इलाहाबाद) में; संपादक- 
प्रकाशक साप्ताहिक 'प्रताप' (कानपुर, & नवंबर 
१६१३); संपादक दैनिक प्रताप (कानपुर, 
देवोत्थानी एकादशी, १६२०); भा० : हिंदी, 
उर्दू, अंग्रेजी; वि० : 'प्रताप' कार्या० क्रांतिकारियों 


का विश्राम स्थल था। प्रथम जेल-यात्रा, रायबरेली के किसानों पर हुई गोली- 
वर्षा के विरुद्ध लेख लिखने पर (१६२०); कांग्रेस नेता और संपादक के नाते 


अनेक जेल-यात्राएं; 


१६३० के सत्याग्रह में उ० प्र के प्रथम 'डिक्टेटर'; उण्प्र० 


विधान परिषद्‌ के सदस्य, १९२६-२९; हिंदू-मुस्लिम दंगे के समय शांति-काये करते 
हुए शहीद; नि० : २५ मार्च १९३१ । 
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विद्यालंकार, अवनीं द्रकुमारं 


ज० : २२ मार्च १९०७; दानापुर, पटना (बिहार) 
शि० : गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार प्राध्यापक; प० : 
प्रधान संपादक साप्ताहिक 'आर्य' (लाहौर, 
१६२८-३४), दैनिक 'नवयुग' (दिल्ली, / प रच * 2 
१६३४-३६) ; संयुक्त संपादक, दैनिक 'हिदुस्तान' 
(दिल्ली, १९३६-४४) ; संपादक साप्ताहिक 'नव- 
युग’ (१६४४-४६); संयुक्त संपादक दैनिक 
'नवभारत' (दिल्ली, १९४६-५०) ; प्रधान संपादक 
मासिक 'जनरुचि'; संप्रति, १६५३ से स्वतंत्र 
पत्रकार के रूप में कार्य; र० : 'सरल अर्थशास्त्र”, 
“पंचवर्षीय सिचाई बिजली योजना', 'सामुदायिक 
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योजना", 'हमारे राष्ट्रपति राधाकृष्णन', 'मालवीयजी', "भारत ज्ञानकोश” (वार्षिकी), 
“विश्व ज्ञानकोश'; प्रधान संपादक 'हिदुस्तान वाधिकी', नागरी प्रचारिणी सभा आदि; 
वि० : दिल्ली प्रादेशिक हिदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक; सदस्य स्थायी 
समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग; संस्थापक हिदी साहित्य परिषद्‌, दिल्ली । 


4 


विद्यालंकार, आनंद 

ज० : ७ सितंबर १६१७; मुरादाबाद; पि० 
नरोत्तमदास पारेख; शि० : विद्यालंकार 
(गुरुकुल कांगड़ी); प० : उप-संपादक, 'नवराष्ट्र' 
(बंबई, १६३६-४०), 'विश्वमित्र' (बंबई, १६४०- 
४१), 'अर्जुन' (दिल्ली, १६४२-४६), 'नवभारत 
टाइम्स' (दिल्ली, १६४७ से अब तक) वरिष्ठ सह- 
संपादक, अग्रलेख-लेखक; भा० : हिंदी, अंग्रजी, 
संस्कृत, गुजराती; [वि० : प्रचाररहित नैष्ठिक 
पत्रकार । 
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{ 


“साम्यवाद से मोर्चा, वि० : 


नि० : १६७२। 


विद्यालंकार, इंद्रळाल शास्त्री 


ज० : २१ सितंबर १८६७, जयपुर; शि० : 
शास्त्री; जेन संस्कृत कालेज जयपुर में अध्यापन; 
प्रधानाचार्य संस्कृत महाविद्यालय, मथुरा; प० : 
संपादक, मासिक 'सत्यवादी' (बंबई, १६२२), 
पाक्षिक 'खंडेलवाल जेन हितेच्छु' (कलकत्ता, 
१६२७), साप्ताहिक 'जेन गजट' (दिल्ली), 
“साप्ताहिक सन्मार्ग' (जयपुर) तथा पाक्षिक 
“अहिंसा! (जयपुर); र० : 'संस्कृत के प्राचीन 
जैन ग्रंथः 'जिनदत्त चरित्र तथा 'चरित्रसार' 
का संपादन तथा अनुवाद; “वर्ण विज्ञान, 'तत्वा- 
लोक', 'आत्मवेभव', 'भारतीय संस्कृति का मूलरूप' 
संस्कृत के प्रचार व प्रसार में मृत्युपर्यंत सक्रिय; 


विद्यालंकार, कृष्णचंद्र 


ज० : १६०४; बसीड़ा, 


कांगड़ी; विद्यालंकार 


जि० मुजफफरगढ़ 
(पाकि०); शि० : गुरुकुल मुलतान और गुरुकुल 
(१६२६); ३० 

सहायक संपादक “त्यागभूमि', संपादकीय विभाग | 


[en Rone DNS SU न 


दैनिक “वीरअर्जुन (१६३२) में तथा संपादक 
साप्ताहिक “वीर अर्जुन'; संपादक एवं संचालक 
अर्थशास्त्र मासिक 'संपदा' (१६५२ से अब तक); 
वि० : निर्भीक एवं सत्यनिष्ठ पत्रिकारिता की 
प्रेरणा इंद्र विद्यावाचस्पति से । 
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विद्यालंकार, चंद्रगुप्त 

ज०: ४ दिसंबर १६०६; ग्रा० कोट अद्‌दू (पाकि- 
स्तान); पि० : टेकचंद; शि० : विद्यालंकार, 
गुरुकुलकांगड़ी; प्राचीन भारतीय इतिहास में 
शोध कार्य; प० : सह-संपादक ज्योति” (देहरादून, 
१६२७-३०); संपादक, दैनिक “जन्मभूमिः 
(लाहौर, १६३१); संपादक तथा व्यवस्थापक, 
“विश्व साहित्य ग्रंथमाला' (लाहौर, १९३२-४७); 
संपादक “विश्व दर्शन! (दिल्ली, १६४८-५४), 
'आजकल' (दिल्ली, १९५५-६२) , 'सारिका' (बंबई, 
१६६३-६७); र० : सात कहानी संग्रह, छह 
नाटकों तथा अन्य विषयों की सात पुस्तकें; भा० : 
या० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी; या० लगभग संपूर्ण यूरोप तथा अन्य 
कई देश; वि० : अध्ययनशील पत्रकारिता के समर्थक । 


विद्यालंकार, भीमसेन 


ज० : २२ अक्तूबर १६००; जम्मू; शि० : विद्या- 
लंकार, गुरुकुल कांगड़ी; अध्यापन; प० : प्रधान- 
संपादक दैनिक 'वीर अर्जुन', (दिल्ली, १९२४-२५ )); 
प्रकाशक साप्ता०'सत्यवादी' (लाहोर, १९२५-२६) ; 
संपादक 'वंदेमातरम' और 'पंजाव केसरी' (१६२९), 
संपादक, मासिक 'अलंकार' (१६३३-३७ ), जिसका 
| | नाम बाद में “हिदी संदेश” रखा; संपादक, साप्ता- 
१८!) हिक 'आर्य' ( १९३४-५१) ; र० : 'वीर मराठे', 'वीर 
| 3, शिवाजी”, “वीर पंजाबी”, 'बालमहाभारत', 'दयानंदो- 
पनिषद', “लाला लाजपतराय की आत्म-कथा' तथा 
kl “वर्तमान भारत” का संपादन; भा० : हिदी, संस्कृत, 
kb मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी; वि० | | 
री | गणेशशंकर विद्यार्थी के मुकद्दमे का विवरण प्रकाशित करने के लिए सजायाफ्ता; 
| । गांधीजी के आह्वान पर “वीर अर्जुन' की संपादकी छोड़ हिंदी-प्रसार के लिए पंजाब 
गये; आरं प्रतिनिधि सभा पंजाब के दीर्घ काल तक मंत्री रहे; मंत्री हिंदी साहित्य 
सम्मेलन, पंजाब; कई बार जेल-यात्राएं; नि० १८ जुलाई १९६२; दिल्ली । 
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विद्यालंकार, रामगौपाल 
ज० : १९०० ई०; हल्दौ र, जि० बिजनौर; पि० : ५5०४ 


लाला भवानीप्रसाद; शि० : विद्यालंकार, गुरुकुल - 


कांगड़ी; प० : 'प्रणवीर' (नागपुर) से आरंभ; 
संपादक, 'वीर अर्जुन' (दिल्ली) ; कुछ दिन दैनिक 
हिंदुस्तान! में भी; संपादक, 'नवभारत टाइम्स' ' 
(दिल्ली); र० : संस्कार विधि की हिंदी टीका, ˆ 
स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी; नि० : १६६३; ' 


दिल्ली । 


विद्यालंकार, विनायकराव 


ज० : केशवराव कोरटकर; शि० : स्नातक, गुरुकुल 
कागड़ी; अंग्रेजी और मराठी का अध्ययन, पूना; 
बैरिस्टर, इंगलेंड; प० : संपादक 'आर्यभानु' (हैदरा- 
बाद, साप्ता०, १९४६-५२) ; भा० : संस्कृत, हिंदी, 
मराठी, गुजराती, तेलगू, उर्दू, अंग्रेजी; या० : 
इंगलेंड तथा यूरोपीय देश; वि० : हैदराबाद के 
उच्च न्यायालय में वकालत करते हुए निजाम के 
विरुद्ध धामिक स्वतंत्रता आंदोलन (१६३७-३८) 
तथा विलय-आंदोलन (१६४७) चलाया; 'आयं- 
भानु' ते आंदोलन के पक्ष में प्रबल जनमत तैयार 
किया; हैदराबाद के प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल 
के सदस्य; नि० : १६६२; हैदराबाद । 
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विद्यालंकार, सत्यकांमं 
ज० : १६०१५, लाहौर; शि० : विद्यालंकार, गुरुकुल 
कागड़ी (हरिद्वार); प० : संपादक, “वीर अर्जुन' 
दैनिक (१६२४), दैनिक 'नवय्रुग' (१६३१), 'आप- 
बीती' (बंबई), 'धर्मयुग' (बंबई १९५०), मासिक 
'नवनीत हिदी डाइजेस्ट' तथा इसी के गुजराती, 
मराठी संस्करण (बंबई, १९६१-७१); र०: 
शीर्षस्थ पत्र-पत्रिकाओं में लेख तथा यात्रा-ृत्तांत; 
ना विभिन्न विषयों पर पुस्तकें; भा० : हिंदी, मराठी, 
गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी; या० : देश-विदेश का 
व्यापक भ्रमण; वि० : अपने नाना स्वामी श्र द्धानंदजी 
की चिराकांक्षा पूर्ण करने के लिए चारों वेदों का 
अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं । 


विद्यालंकार, सत्यदेव 


ज० : १ अक्तूबर १८९७; नाभा (पंजाब); पि० : 
प्रभुदयाल खन्ना; शि० : गुरुकुल कांगडी; प०: 
गुरुकुल के छात्र जीवन में 'राजहंस', 'अद्भुत', 
'विजयदशमी' (दैनिक) तथा 'समालोचक' (दैनिक) 
हस्तलिखित पत्रों से प्रारंभ; 'सद्धर्म प्रचारक, और 
'श्रद्धा' में दीक्षा; संपादक, दैनिक 'विजय' (दिल्ली, 
१९२०) ,'राजस्थान केसरी' (नागपुर, १६२०-२३), 
(वर्धा), दैनिक 'प्रणवीर', 'मारवाड़ी' (नागपुर, 
१६२४-२५) , नवयुग’ (अकोला, कलकत्ता, १६२६- 
२८) ; दैनिक “स्वतंत्र (कलकत्ता, १६३१-३२), 
देनिक 'बिइवमित्र' (कलकत्ता, १६३३-३४); 
दिल्‍ली के दैनिक “हिदुस्तान' के आदि संपादक (१६३६); संपादक, दैनिक 'विश्वमित्र' 
(दिल्ली), “अमर भारत' (दिल्ली); आदि संपादक, दैनिक “नवप्रभात' (उज्जैन, 
इंदौर और भोपाल); र० : लगभग ४० पुस्तकें; “गांधीजी का मुकदमा', दयानंद 
दर्शन', 'जनरल अवारी', “स्वामी श्रद्धानंद', “लाला देवराज”, “आर्यसमाज किस ओर”, 
“हमारे राष्ट्रपति’, “राष्ट्रवादी दयानंद', 'परदा' आदि उल्लेख्य; अनेक अभिनंदन ग्रंथों 
का संपादन; भा० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी आदि; वि० २०वीं शताब्दी 
के पत्र निर्माता संपादकों में से एक; संपादक के नाते अनेक वार जेल-यात्राएं; कलम 
कर्मठ सिपाही; त्रिश : २५ जून १९६५, दिल्ली । 
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विद्यावाचस्पति, इंद्र 


ज० : € नवंबर १८८६ ई०; पि० : मुंशीराम 
(स्वामी श्रद्धानंद) ; शि० : स्नातक, गुरुकुल कांगड़ी; 
प० : गुरुकुल जीवन में 'सत्यप्रकाशक' और 'ऊषा' 
(हस्तलिखित) ; संपादक-प्रकाशक, दैनिक 'सद्धमं 
प्रचारक' १६११), 'विजय' (दिल्ली, साप्ता०), 
'सत्यवादी' (दिल्ली, साप्ता०, १९१३), दैनिक व 
साप्ता० 'अर्जुन' तथा “नवराष्ट्र' (बंबई) आदि; 
संपादक, 'जनसत्ता' (दिल्ली); र० : लगभग ३० 
पुस्तकें; “भारत में ब्रिटिश राज का उदय और अस्त', 
“मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण”, 
, “अपराधी कौन', “शाह आलम की आंखें, 'भारते- 
तिहासः' (संस्कृत) आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी; वि० : स्वाधीनता 
सेनानी; जेल-यात्राएं; आर्य नेता; समाजसुधारक; ब्रिटिश कोप के कारण अनेक 
बार पत्र बंद किये किंतु कभी भुके नहीं; नि० : २३ अगस्त १६६०; दिल्ली । 


विनोद, वि० स० 


ज० : २८ मई १६०५; जि० मेरठ; शि० : इंटर, || 
मेरठ कालेज; वी० ए०, डी० ए० वी० कालेज | | 
कानपुर; प० : छात्र जीवन में कालेज की मासिक | | 
पत्रिका 'आश्रम' का संपादन; संपादक हस्तलिखित || 
पत्रिका 'खुल्लमखुल्ला'; शिक्षा के दौरान 'हिदुस्तान 
टाइम्स' दिल्ली तथा 'वसुमति', कलकत्ता के कानपुर 
स्थित संवाददाता, संवाददाता दैनिक 'इंडियन डेली 
टेलीग्राफ तथा अंग्रेजी संवाद-समिति 'फ्रो प्रेस आफ | ' 
इंडिया'; उपसंपादक दैनिक टुडे! (बनारस); | mF | 
दिल्ली नगर प्रतिनिधि हिंदुस्तान टाइम्स'; १६३६ | _ 
से कई अंग्रेजी पत्रों के मेरठ स्थित 'संवाददाता', 

प्रकाशक अंग्रेजी साप्ताहिक 'मेरठ टाइम्स” जो बाद में “संडे टाइम्स' कहलाया (मेरठ 
१९३९) ; संपादक एवं प्रकाशक 'प्रभात' साप्ताहिक एवं दैनिक (मेरठ, क्रमशः १६४४ 
तथा १६४७ से अब तक); वि० : १६५५ में गोवा सत्याग्रह में भाग लिया$ मेरठ 
नगरपालिका के वर्षो सदस्य रहे; हिदी प्रचार में सक्रिय । 
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| वियोगीहरि 


पुरा नाम : हरिप्रसाद द्विवेदी; ज० : रामनवमी, क्र 
संवत १६५२ छतरपुर (म० प्र०); पि० : बल्देव 
प्रसाद; शि०: प्राथमिक; स्वाध्याय; प० : 
संपादक, 'सम्मेलन पत्रिका' (प्रयाग, १९२०); 
संपादक-प्रकाशक 'पतितवंधु' (जबलपुर, पाक्षिक, 
१६३०) ; आदि संपादक 'हरिजन सेवक' (दिल्ली, 
२३ फरवरी १६३३-३९), 'हरिजन सेवा' (दिल्ली, 
मासिक, १६५३-७५) ; कुछ समय 'ब्रजभारती' 
(मथुरा) का भी संपादन; र० : वीर सतसई' 
(मंगलाप्रसाद पारितोषिक), 'तरंगिणी', “भावना”, 
“श्रद्धाकण', 'अनुराग वाटिका'; 'छद्मयोगिनी', आदि 
| लगभग ६० रचनाएं; वि० : सभापति, हिदी 
‘a साहित्य सम्मेलन (कराची); उ० प्र हिंदी समिति द्वारा १० हजार ₹० का विशिष्ठ 
पुरस्कार; साहित्यवाचस्पति । 


ca "५०१०५७2९५७ > 
Salient 


कः 


वीरद्र 


ज० : १५ जनवरी १६११; पि० : महाशय कृष्ण; 

शि० : एम० ए०; प० : पत्रकारिता में प्रवेश 

न| “प्रताप (लाहौर, १६३३) से; संपादक दैनिक 

$| `| | प्रताप! ( १९४७ से); संस्थापक दैनिक “वीर प्रताप' 

I) (१६५६); संपादक दैनिक 'प्रताप' (जालंधर); 

या० : कई बार विश्व-भ्रमण; वि० : स्वाधीनता 

सेनानी; कई बार जेल यात्राएं; संसदीय सचिव, 

प्रधानमंत्री, पंजाब ( १९४७-४६); सदस्य, विधान 

परिषद्‌ (१६५८-६४); आर्यं प्रतिनिधि सभा, 

पंजाब के महासचिव; तथा अनेक शैक्षणिक संस्थाओं 

के पदाधिकारी, महासचिव, अखिल भारतीय 
समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन । 
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ज०: १० अक्तूबर १६१७; दिल्ली; पि०: ˆ 
मानकचंद्र; शि० गुरुकुल कांगड़ी, एम० ए०, आगरा 
वि० वि०; प० : १९४७ से ५२ तक अर्जून में 
तथा १६५२ से 'हिदुस्तान' में, संप्रति सह-संपादक, 
अग्रलेख-लेखक; र० : “जेल में छह मास', 'जाति- 
भेद का अभिशाप', 'आर्यंसमाज की विचारधारा”; 


वेदाळकार, क्षितीशकुमार 


nan NT रपट 


'जलविदु' (गुजराती से अनुवाद), 'स्वेतलाना' 
(उपन्यास), 'गांधीजी का हास्य-विनोद', 'मारीदास 
स्मारिका','सातवलेकर अभिनंदन ग्रंथ','श्रीकृष्ण संदेश' 
(जुगल किशोर स्मृति विशेषांक-संपादन), 'स्वप्न | 22229 
की तलाश में' (यात्रा-वृत्त ), 'मधुर आकांक्षा'; भा० : _ } 
हिदी, संस्कृत, उर्द, गुजराती, अंग्रेजी; या० : तिब्बत, नेपाल, मारीशस, बंगलादेश । 


वेदिक, डा० वेदप्रताप 


ज० : ३० दिसंबर १६४४; इंदौर; पि० : जगदीश 
प्रसाद वैदिक; शि० : बी०ए० (प्रथम श्रेणी); 

एम० ए० (राज० शास्त्र) प्रथम श्रेणी, पी-एच० 

डी० (अंतर्राष्ट्रीय राजनीति) ज० नेहरू वि० 

वि०; अध्ययन कोलंबिया वि० वि०, न्यूयाकं ; स्कूल 
आफ ओरियंटल एंड एफ्रीकन स्टडीज, लंदन तथा 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, मास्को; प० : १६५८ में 
दैनिक 'जागरण' (इंदौर) में प्रूफ रीडिग से प्रारंभ; 

प्रधान संपादक, 'अग्रवाही' (इंदौर, १९६२-६५) ; 

संपादक, 'क्रिश्चियन कालेज पत्रिका (१६६४); 
दैनिक 'नईदुनिया' (इंदौर) में गत १७ वर्षों से समसामयिक प्रश्‍नों पर टिप्पणी, 
भेंटवार्ता, समीक्षा, संवाद-लेखन; विदेशों से 'धर्मयुग' और 'दिनमान' के लिए विशेष 
भेंटवार्ताएं । चार वर्ष तक राजनीतिशास्त्र का प्राध्यापन करने के बाद १९७४ से 'नव- 
भारत टाइम्स में सह-संपादक अग्रलेख-लेखक; र० “अफगानिस्तान में सोवियत-अमरीकी 
प्रतिस्पर्धा' (गोविदवल्लभ पंत पुरस्कार) ; “अंग्रेजी हटाओ : क्यों और कंसे ? संपादक, 
“हिदी पत्रकारिता : विविध आयाम'; भा० : हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी रूसी; 
या० : अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा यूरोप के सभी देश; तुर्की, ईरान, लेबनान, 
अफगानिस्तान, ईराक आदि; वि० : हिंदी सत्याग्रह में कई बार जेल-यात्रा; अनेक 
अकादमिक एवं वक्तृत्व पुरस्कार; संस्थापक मंत्री, हिदी पत्रकारिता समिति । 
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वेद्य, कन्हैयालाल 

ज० : १६०६; ग्राऽ थांदला, झाबुआ (म० प्र०), ¦ 
पि० : दौलतराम वैद्य, शि० : कालेज में पढ़ाई | 

में शट 
छटी; प० : १६३१ में विदेशी शासन द्वारा वकालत 
की सनद छीन लिये जाने पर पत्रकारिता क्षेत्र में 
पदार्पण, ४० से भी अधिक--अंग्रेजी, गुजराती, 
मराठी, उर्दू एवं हिंदी-पत्रों के संवाददाता रहे; | 
संपादक, 'अखंड भारत' (बंबई); भा० : हिदी, 
मराठी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी; वि० : स्वाधीनता 
सेनानी; अनेक जेल-यात्राएं; अंग्रेजों और सामंतों 
के षड्यंत्रो का पत्रकारिता द्वारा अनेक बार भंडा- 
फोड़; जिलों और प्रांतों से कई बार निर्वासित; 
प्रथम राज्यसभा के सदस्य; नि० : १९७४; उज्जेन । 


वोरा, गोविदलाल 


| ज० : १२ मार्च १९३२; नागौर; शि० : एम० 
`, ए० (राजनीतिशास्त्र), सागर वि० वि०; प० : 
भल ` ¦ संपादक, दैनिक 'नवभारत' (रायपुर, १६५६ से 
® “` =  अवतक) तथा 'एम० पी० क्रानीकल'; या० : 
02: लेह ह. ¦ अमेरिका, इंगलेंड, जर्मनी, स्विट्जरलेंड, इटली, 
`, ग्रीस, इजिप्ट, लेबनान आदि; वि० : अध्यक्ष, 
। पत्रकारिता विभाग, रायपुर विश्वविद्यालय, सदस्य 
अ० भा० समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन; उपाध्यक्ष 
* म० प्र० श्रमजीवी पत्रकार संघ । 
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सयामसु दर दास 


$ जुलाई 

ज० : ८१८७५ ई० ; काशी; पि० : देवी 
दास खत्री; शि० : बी० ए०; डी०लिट; संपादक, 
“नागरी प्रचारिणी पत्रिका! (काशी, १८९६); 
'सरस्वती' ( प्रयाग, १६००) के पांच संपा- 
दकों में आप प्रथम संपादक रहे; दो वर्ष तक इस 
के संपादक; र० : दो दर्जन से अधिक मौलिक एवं 
संपादित ग्रंथ; उल्लेखनीय हैं--“हिदी कोविद-रत्न 
माला' (भाग १-२), 'साहित्यालोचन', "हिंदी भाषा 
का विकास', “हस्तलिखित ग्रंथों का संक्षिप्त खोज- 
॥ विवरण', “हिदी गद्य के निर्माता' (भाग १-२), 
मेरी आत्म-कहानी', “भाषा रहस्य, 'चंद्रावली' 
पृथ्वीराज रासो', 'हमीर रासो”, 'परमाल रासो', “राधाकृष्ण ग्रंथावली' आदि; भा० 
हिंदी, संस्कत, फारसी, उद, अंग्रेजी आदि; वि० : 'नागरी प्रचारिणी सभा काशी” 
की स्थापना एवं हिदी में सर्वप्रथम भाषा विज्ञान जसे विषय पर लेखन; 'अखिल 
भारतीय हिदी साहित्य सम्मेलन? का काशी में १९१० में प्रथम अधिवेशन आयोजित 
किया; १६१५ में प्रयाग हिदी साहित्य-सम्मेलन के सभापति; काशी हिदू विश्वविद्यालय 
के प्रथम हिंदी विभागाध्यरक्ष; नि० : ७ अगस्त १९४५; काशी । 


ररक 


शर्मा, अचलेठवरप्रसाद 


ज० : ८ जून १६०७; प० : संयुक्त संपादक, 'तरुण 
राजस्थान', 'सैनिक' (आगरा) तथा संपादक, “नव 
राजस्थान' (अकोला), १९२८ से १६३७ तक, 
संपादन-संचालन, 'प्रजासेवक' (जोधपुर, साप्ता ०, 
१६४०) ; वि० : स्वाधीनता सेनानी; प्रथम नौ वर्ष 
के संपादन-काल में पांच वर्ष जेल में रहे, बाद में 
भी कारावास, १६७१ में जोधपुर में सार्वजनिक 
अभिनंदन तथा प्रधानमंत्री द्वारा ३० हजार रु० की 
की थैली भेंट; नि० : १५ सितंबर १६७४ । 
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शर्मा, पं० ईञ्वरीप्रसाद 


ज० : आषाढ़ पूर्णिमा, संवत्‌ १९५० (जुलाई 
१८६४); आरा (बिहार); पि० : पं० शारंगधर 
मिश्र; शि० : एंट्रंस, काशी के हिदू कालेज में पढ़ने 
गये, पर अस्वस्थता के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी; 
प० : संपादक, 'मनोरंजन' (आरा, सचित्र मासिक, 
१९१२), सहायक संपादक 'पाटलिपुत्र' (पटना), 
संपादक, “लक्ष्मी! (गया, मासिक), 'श्रीविद्या' 
ह „| (गया, मासिक), 'शिक्षा' (पटना, साप्ता०), आदि 
EE र संपादक, 'धर्माभ्युदय' (आगरा, मासिक), संपादन, 
टक ` ` 'हिंदू-पंच' (कलकत्ता); र० : लगभग ८०-९० 
मौलिक और अनूदित पुस्तकें; उल्लेखनीय हैं 
'चंद्रकुमार' (प्रथम उपन्यास), 'हिरण्यमयी', 'कोकिला', 'स्वर्णमयी', 'सीता', “सूर्योदय 
“सिपाही विद्रोह', 'पंचशर', 'अन्नपूर्णा का मंदिर' (बंगला से अनुवाद), 'इंदुमती' 
(मराठी से), 'प्रेम-गंगा', और 'प्रेमिला' (अंग्रेजी से) 'जल-चिकित्सा' (बंगला से), 
'मागधी कुसुम', 'सौरभ' (काव्यसंग्रह) 'सन्‌ सत्तावन का गदर' आदि; भा० : हिंदी, 
संस्कृत, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती अंग्रेजी; वि० : पत्रकारिता और कथा-साहित्य 
को भाषा की रवानगी दी तथा व्यंग्य-विनोद के उत्तम रचनाकार; नि०: २२ जुलाई 
१६२७, कलकत्ता । 


ठार्मा, केदारनाथ 


ज० : ७ सितंवर १६१५; प० : उप-संपादक दैनिक 
'नवयुग' (उत्तरार्थ, १९३६), “हिंदुस्तान से संबद्ध 
(१६३७), मुख्य संवाददाता के रूप में २० साल 
तक कार्य, बाद में मुख्य उप-संपादक, उप समाचार 
संपादक तथा अब संयुक्त समाचार-संपादक; र० : 
“दिल्ली की डायरी' तथा कई महत्वपुर्ण स्तंभ-लेख 
एवं निबंध; वि० : हिंदी रिपोर्ताज देने में नाम 
कमाया, नेहरू जी के भाषणों एवं गांधीजी की 
प्राथना सभाओं के लोकप्रिय रिपोर्ताज तैयार किये । 


शभ 
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शर्मा, झांबरमल्ल 


| ज० : माघ शुक्ला ६, सं० १६४५ (१८८८ ई०), 
, जसरापुर (राज०); पि० : रामदयालु शर्मा; 
शि० : अधिकांश घर पर; डा० गणनाथ सेन के 
शिक्षा निकेतन में संस्कृत, बंगला एवं अंग्रेजी का 
अध्ययन (कलकत्ता), प०: १६०५-६ में पं० दुर्गा- 
. ` ` प्रसाद मिश्र के संपर्क में आये; संपादक, “ज्ञानोदय” 
`! | (कलकत्ता, १६०७), 'मारवाड़ी बंधु' (कलकत्ता), 
५ 'भारत' (बंबई, साप्ता १६०६), 'मारवाड़ी' 
(नागपुर), १६१० में कलकत्ता वापस, साझेदारी 5 
. में 'गोविद प्रेस को स्थापना (१६१२), प्रकाशन 
` “कलकत्ता समाचार' (जन्माष्टमी, १६१४), 
“कलकत्ता समाचार' बंद (१६२०), वाद में गणेसिंह भदौरिया द्वारा 'कलकत्ता 
समाचार” का पुनः प्रकाशन; संपादक, शर्माजी; पं० दीनदयालु शर्मा की प्रेरणा से 
'कलकत्ता समाचार” का दिल्ली स्थानांतरण तथा शर्माजी के संपादकत्व में नये नाम 
“हिदू संसार' (१६२५) से प्रचलित; र० : 'माधवमिश्र निबंधमाला', 'बालमुकुंद 
गुप्त निवंधावली' तथा “गुलेरी गरिमा ग्रंथ', (संपा०) “कारावास की कहानी', 
“लिमिटेड कंपनियां', “श्रीम्रदासर सामृत' (अमृत सतसई की भूमिका), "धी गणेशशंकर 
विद्यार्थी' आदि; भा० : हिदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी; वि० : शासन और देशी राजाओं 
से निर्भीक पत्रकारिता के कारण मुकहमेबाजी, हिदी पत्रकारिता इतिहास के संग्राहक । 


शर्मा, नलिनविलोचन 


ज० : १८ फरवरी १६१६, पटना; पि० : 
रामावतार शर्मा; शि० : एम० ए० संस्कृत (पटना 
कालेज) एम० ए० (हिदी), 'कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
में दंड-विधान' तथा “रंगमंच और नाटक, विषयों 
पर शोध अपूर्ण; प० : संपादक, मासिक “दृष्टिकोण, 
द्वैमासिक 'कविता' तथा त्रैमासिक “साहित्य'; र० : ! 
“दु ष्टिकोण', “विष के दांत', 'जगजीवनराम' (अंग्रेजी ६ 
जीवनी) 'नकेन के प्रपद्य' (संपा०), 'लोककथा 
कोश” सदल मिश्र ग्रंथावली आदि; भा० : हिंदी, 
संस्क्रत, अंग्रेजी; वि० : मंत्री बिहार हिंदी साहित्य | 
सम्मेलन, शोध निदेशक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद; | 
नि० : १२ सितंबर १६६१, पटना । 
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शर्मा, परदासह 


ज० : रविवार फाल्गुन शुक्ल द्वादशी संवत्‌ १९३२३ 
वि० (१८७६ ई०); नायक नगला, चांदपुर, जि० 
बिजनौर, उ० प्र०; पि० : चौ० उमरावसिह; प० 
गुरुकुल कांगड़ी में अध्यापन करते हुए संपादकाचार्यं £ 
रद्रदत्तजी के साथ साप्ताहिक 'सत्यवादी' का संपादन ; 
(१६०४); संपादक "परोपकारी. (अजमेर, ; 
१६०८), अनाथ रक्षक', 'भारतोदय' (गुरुकुल 
ज्वालापुर, १६०६); 'विशाल भारत', 'सुधा', 
'स्वतंत्र' के साहित्यिक विशेषांकों का संपादन; 
र० : 'पद्म पराग’ (प्रथम भाग), 'सतसई संहार, 
“बिहारी सतसई : भूमिका भाग', “बिहारी सतसई 
संजीवन भाष्य' (१६२३ में मंगलाप्रसाद पारितोषिक), 'गद्य गौरव' (संपा०), “प्रबंध 
मंजरी', (संपा०), 'पद्म पराग' (द्वितीय भाग) अप्रकाशित; अनेक स्फुट लेख; भा० : 
हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी; वि० : पत्रकारिता-जगत में 'संपादकजी' के नाम 
से मशहूर, सभापति, युक्त प्रांतीय पष्ठ हिंदी सम्मेलन (१६२०), अखिल भारतीय 
हिदी साहित्य सम्मेलन (मुजफ्फरपुर, १६२८); नि० : ७ अप्रैल १६३२; नायक 


नगला । ९५७६ (९ ~ raked JAIN , (९५५९७१८ NEN 
छण अ सरा । 


शामः, पं० भीमसेन 


ज० : कातिक शुक्ल पंचमी, संवत्‌ १९११ (१८५५ 
ई०); लालपुर, जि० एटा; पि० : पं० नेकराम; 
शि०: घर पर ही गणित तथा उर्दू; संस्कृत, 
व्याकरण आदि संस्कृत पाठशाला फरुं खाबाद में; 
प० : संपादक, 'आर्य सिद्धांत’ (प्रयाग मासिक संवत्‌ 
१६४२ ) ; 'ब्राह्मणसर्वेस्व' (इटावा, मासिक, १६०३) 
र० : बैदिक यंत्रालय (प्रयाग) में रहकर संस्कृत के 
अनेक ग्रंथों का संशोधन तथा दर्शन और वैदिक 
ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद; उपनिषदादि पर भाष्य 
भी; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि; वि० : 
ड , महृधि दयानंद के सहकारी; बाद में पौराणिक 
मतावलंबी; संस्कृत के उद्भट विद्वान होते हुए भी हिंदी सेवा में निरत; नि० : चैत्र 
कृष्ण १२, संवत्‌ १६७४ । 
° 
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शर्मा, मु दर 


ज० : १५ अगस्त १६२२; ग्रा माघर, जि० 

सीवान (विहार); शि० : बी० ए०; प० : 'सचे- 

लाइट” (पटना), और इलाहाबाद के 'लीडर' व | 
'भारत' में काम; संपादक 'भारत' (बनारस | 
संस्करण, १९५५); संपादक 'नवीन दुनिया” । 
(जबलपुर, १६६० से); वि० : सदस्य, स्थायी | 
समिति अखिल भारतीय समाचार-पत्र संपादक संघ; | 
विगत पांच वर्षो से जबलपुर पत्रकार संघ के अध्यक्ष । 


तथा जबलपुर में दो लाख रुपये की लागत से बने & 
“पत्रकार भवन' की योजना तथा निर्माण के । 
सूत्रधार । ५ | 


शासा, डा० रमेशकुमार 


ज० : १९२६; टिहरी (गढ़वाल); शि० : एम० 
ए०, एल-एल०बी०, पी-एच० डी०; प० : संपादन, 
“विशाल भारत' (१६५१-६०), 'वितस्ता' (१६६६- 
७६); 'योगी' (पटना), दैनिक 'केसरी' (लखनऊ); 
'सैनिक' (आगरा) के संवाददाता (१६५५-६०); 
र० : 'रीतिकाल और आधुनिक हिंदी कविता' च नावा 
(शोध प्रबंध); 'अपरिचित आकाश' (संपा०); 
“विराजबहू' (बंगला से अनूदित); भा० : हिंदी, 
अंग्रेजी, बंगला, फ्रांसीसी, कश्मीरी; वि० : स्वा- 
धीनता सेनानी; यू० पी० षड्यंत्र केस में दो वषं | 
कारावास । 


वाळ: 
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शामा” राजद्र आर्म 


ज० : ८ अक्तूबर १६२३; दिल्ली; पि० : पं० 
ब्रजेंद्रनारायण; शि० : स्नातक, दिल्‍ली वि० वि० 
तथा इलाहाबाद वि० वि०; प० : संपादक, "हिदी 
मिलाप' (हैदराबाद), 'समाज' (दिल्ली, मासिक), 
'मधुकर' (दिल्ली), 'सुप्रभात' (कलकत्ता), 'किताबें 
और किताबें, 'धर्मयुग सुगम वर्ग पहेली'; र० : 
'कायर', 'अंधे मोड़', 'मानस हंस', 'जय भारत 
विशाल”, 'सागर का साम्राज्य. आदि; भा० : हिदी, 
संस्कृत, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी; वि० : सुगम 
वर्ग पहेली के द्वारा हिदी-प्रचार में विशेष योगदान । 


~ 
शामा, राधठ्याम 


ज०: १ मार्च १९३४; जि० अलवर; शि० : | 
मेट्रिक बारासिवनी तथा जबलपुर से, बी० ए०, || 
काशी हिदू वि० वि०; एम० ए० हिंदी, जबलपुर | ऱ्य 
वि० वि०; प० : काशी हिंदू वि० वि० में अध्ययन | ह 
के दौरान पत्रकारिता का श्रीगणेश; दैनिक 'संसार' || 

में काम सीखते हुए हिदी 'इंडियन एक्सप्रेस” के बना- ह 
रस स्थित संवाददाता, जबलपुर में अध्ययन और 
पत्रकारिता साथ-साथ; 'युगधर्म' नागपुर, जबलपुर, | | 
रायपुर संस्करणों के भोपाल स्थित विशेष प्रतिनिधि | 
(मई, १६५८), संवाददाता दैनिक 'इंदौर समाचार” 
एवं यू० एन० आई०; संप्रति, संपादक, 'युगधमं' 
(जबलपुर संस्करण); र० : कई विषयों पर लेख; पत्रकारिता संबंधी कई स्मा- 
रिकाओं का संपादन; भा० : हिदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगला; वि० : आदि- 
वासी क्षेत्रों को समस्याओं, योजना, विकास व राजनीतिक रिपोर्टिंग में विशेष रुचि । 


~ 
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शुक्ल, पं० रामनारायण 


ज० : १८५७ ई०, ग्रा० सरौरा, जि० सीतापुर 
(उ० प्रश); शि० : स्वाध्याय; प० : संपादक आये- 
मित्र' (मुरादाबाद, १६०३); वि : संपादकाचार्य 
पं० रुद्रदत्तजी तथा संपादकाचार्य पं० पद्मसिंह शर्मा 
के अभिन्न साथी; तीनों “त्रिमूर्ति' कहलाते थे; बाद में 
है| गुरुकुल फरु खाबाद (अव वृ दावन) में चले गये; 
डे कन्नौज में 'सुधानिवास' नामक प्रसिद्ध औषधालय 
खोला; नि० : १६२२ ई०; कन्नौज । 


शर्मा, रामानंद 


ज० : १६ सितंबर १६०१; ग्रा० पुनास, जि० 
समस्तीपुर (बिहार); शि० : स्वाध्याय; दक्षिण में 
हिंदी अध्यापन का दीर्घ अनुभव; प० : प्रधान संपादक 
'दक्लिनी हिंद! (मद्रास, मासिक, १६४६-५२); 
र० : 'मराठी हिंदी कोश” का संपादन; हिदी प्रचार 
सभा, मद्रास के 'बृहत्‌ कोश' पाठ्यक्रम के लिए 
प्राचीन एवं आधुनिक पद्य साहित्य का संग्रह और 
संपादन; मौलिक--'मानस की महिलाएं, 'महा- 
काव्य मंथन', 'तोरण के पर्ण', 'पुनमिलन', 'पीया 
चाहे प्रेमरस', 'वंदनीया', 'कंकेयी की कुटिलता' आदि, 
भा० : हिदी, संस्कृत, बंगला, मराठी, उडिया, तेलुगू, - 

तमिल व अंग्रेजी सामान्य ज्ञान; वि० : दक्षिण में हिंदी प्रचार ( १६२०-२६ ), उड़ीसा 
में हिंदी प्रचार, (१६३१-३३); कई हिंदी विद्यालयों के प्राचार्य एवं संचालक; 
संस्थापक, साहित्यानुशीलन समिति मद्रास । 
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के शर्मा, प० रुद्रदत्त 


ज० : मार्गशीर्ष त्रयोदशी सं० १६११ वि० (१८५४ 
ई०) ग्रा० धामपुर, जि० बिजनौर; पि० : पं० 
काशीनाथ; शि० : प्रारंभिक शिक्षा घर पर; शेष 
घ्ययन वृ दावन, मथुरा तथा काशी में; प०: लग- 
भग ४० वर्ष हिंदी पत्रों के संपादन में लगाये; 
आरंभ (इंद्रप्रस्थ प्रकाश (दिल्ली, साप्ता०, १८६६ ई० 
से); अन्य संपादित पत्र हैं : 'आर्य विनय' (मुरादा- 
बाद, १८७५); “भारतमित्र' (साप्ता०, एवं दैनिक 
१८८९), (कलकत्ता), 'आर्यावत' (कलकत्ता), 
| 5 £ ` 'हिदी बंगवासी' (कलकत्ता), “भारतरत्न' (पटना) 
५३ एड “४-५ /श्रीवेकटेश्‍वर समाचार' (बंबई), 'आर्यमित्र 
| (आगरा) , 'प्रेम' (वृ'दावन), 'सत्यवादी' (हरिद्वार), 'हितवार्ता' (कलकत्ता, १६०३), 
।। 'मारवाड़ी' (नागपुर) 'मालवा समाचार' (देवास, १६१७)आदि; र० : "स्वर्ग में सब- 
जैक्ट कमेटी', "स्वर्ग में महासभा', 'कंठी-जनेऊ का विवाह, “पुराण परीक्षा', 'आर्यमत 
मार्तड', योग दर्शन', “ध्यानयोग विधि', 'वीरसिह दारोगा', 'मनो रंजनी' (नाटक), 
'शिक्षा विज्ञान”, 'जर्मन जासूस', एक महत्वपूर्ण ग्रंथ “हिदी पत्रों का इतिहास' अपूर्ण एवं 
अप्रकाशित; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी; वि० : 'प्रखर बिद्वता के साथ मूलतः 
संपादक इसीलिए संपादकाचार्य कहलाये; अनेक बार गौरांगशाही के शिकार होते-होते 

. बचे; अंतिम दिन बहुत दुख में बीते ; नि० : १७ नवंबर १६१५। 


शर्मा, पं० विदवंभर प्रसाद 


ज० : ग्रा० लुहारी, गढ़मुक्तेशवर, लखावटी (बुलंद- 
शहर) ; प० : 'माहेश्वरी' से आरंभ( १९२४) तथा 
बाद में संपादक; संपादक-प्रकाशक 'आर्यकुमार' 
(कलकत्ता, मासिक), संपादक, 'माहेश्‍्वरी' (बंबई, 
१६२७) ; 'माहेशवरी' (आगरा, १६२९), प्रणेता, 
'बिकास' (मेरठ, साप्ता०, १६३४); प्रकाशक- 
'आलोक' (सहारनपुर, साप्ता०, १९३६) ; संपादन 
संपादक सहयोग, 'नवभारत' (नागपुर, अद्ध-साप्ता०, 
' १६३८), १६४४ में नागपुर से 'आलोक' साप्ता० 
का पुनः: प्रकाशन, जो १९४८ में दैनिक हो गया; 
संप्रति, 'माहेरवरी' और 'गोधन' के संपादक; 
र० : अनेक पुस्तक । 
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दर्मा, शिवचंद्र । 


ज० : २४ मार्च १९२६; पि० : आचार्य कपिलदेव 
शर्मा; शि० : स्वाध्याय; प० : संपादक, 'पाटल' " 
ise, oe ls (पटना, मासिक, १६५२-५७), 'प्रपंच' (पटना, । 
साप्ता०, १९५२-५७); :दृष्टिकोण', 'स्थापना' । 
रः < आदि; 'आर्यावत्त, 'नवभारत टाइम्स’, “धर्मयुग', 
५ :. /, ..६ 'जनशक्ति, योगी’, 'साप्ताहिक हिदुस्तान' में मांडव्य | 
iL bd अद्भुत, शमसुद्दीन, बम भोले, शशांकशेखर, ढुंढी- 
{ | राज, टोडरमल आदि उपनामों से विभिन्न स्तंभ 
| 
{ 
। 


न» > 
की 


| लिखे; र० : 'मेखला', 'नया आदमी', 'अटैची केस', 

ke | |. चलते चित्र', 'कूल किनारा', 'दिनकर और उनकी 

का व्य-प्रवृत्तियां' आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, 

उर्दू, फारसी; वि० : हास्य-व्यंग्य पत्रकारिता में अग्रणी, कई वर्षों तक बिहार हिंदी 

साहित्य-सम्मेलन के साहित्य=मंत्री; महामंत्री, अ० भा० हिदी शोध मंडल; सदस्य, 

“सीनेट' तथा 'फँकल्टी आफ आर्ट स', पटना वि० वि०; मनोनीत सदस्य, बिहार विधान 
परिषद्‌; नि० : १६ अगस्त १६७३; पटना । 


शाम, पं० शिवनाथ 


ज० : फाल्गुन वदी ११, संवत्‌ १६२४ (गुरुवार, 
५ मार्च १८६८); काशी; पि० : पं० दामोदर 
शर्मा; शि० : बी० ए०; प० : छात्र जीवन में ही 
संपादक, “रसिक पंच' (दो वर्ष); “गोपाल पत्रिका' 
(१६०१), 'वसुंधरा' (लखनऊ, मासिक), 'आनंद' 
(लखनऊ, साप्ता०, १६०५) कालांतर में यह दैनिक 
हो गया; 'सारसुधानिधि', 'उचितवक्ता एवं 
'भारतमित्र' आदि पत्रों में भी हास्य-रस के लेख 
लिखते रहे; र० : डेढ़ दर्जन के लगभग मौलिक एवं 
अनूदित पुस्तकें; प्रमुख हैं : 'नागरी निरादर', ।. 
“मानवी कमीशन', 'दरबारीलाल', 'नवीन बाबू, 
'बहसी पंडित”, 'चंडूलदास', 'शिक्षा-रहस्य', “मृगांक 
लेखा', गदर का फुल', 'अवाकू वार्तालाप”, 'प्रयोग-पारिजात', 'काव्य लतिका', आदि; 
शेक्सपियर के कुछ नाटकों का भाषानुवाद भी; भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी; 
बि० : हास्य-रस के श्राचार्य 'सारसुधानिधि' में 'चाटुवार्ता’ नामक शीर्षक से छपने 

वाले हास्य-रस के बेजोड़ लेखों ने पाठकों को गुदगुदाकर हिंदी पत्रों की ओर आकर्षित 
किया था; नि० : आषाढ़, शुक्ला २, संवत्‌ १६८५ (जून १९२९) । 


Le] 
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दर्मा, श्रीरामं 


ज० : फाल्गुन शुक्ल पक्ष १३, सं० १६५२; ग्रा० 
किरथरा, जि० मैनपुरी; शि०: बी० ए० (आगरा 
कालेज, आगरा), असहयोग आंदोलन के कारण 
आगे की पढ़ाई रुक गयी; प० : १६२० में सह- 
संपादक दैनिक 'प्रताप'; २६ वर्षों तक “विशाल 
भारत' के संपादक; 'प्रभा' के संपादक 'देवदूत शर्मा' 
नाम से; र० : नेताजी सुभाषचंद्र के जीवन एवं 
कार्यो पर एक बृहत्‌ ग्रंथ का संपादन, “बोलती 
प्रतिमा', 'शिकार', 'जंगल के जीव', 'वे जीते कंसे 
हैं, 'हमारी गाये’, “झांसी की रानी', 'नयना', 
'सितमगर', “प्राणों का सौदा', 'हमारे पड़ौसी पक्षी' 


शब्द चित्र”, “भारत के जंगली जीव' (लघु एवं बृहत्‌ संस्करण); वि० : हिंदी पत्र- 
कारिता में दिकार-साहित्य के प्रवर्तक; विशिष्ट क्रीड़ा लेखक; स्वतंत्रता आंदोलन में 
बहुत कष्ट झेले; जेल-यात्रा के दौरान तीन पुत्रों की मृत्यु हुई; नि० : २७ फरवरी 
१६६७; आगरा । 


शर्मा, डा० श्रीराम 


ज० : १६२० ई०; शि० : एम० ए०; पी-एच० 
डी०; डी० लिट्‌ ; प०: १९३७ से देनिक “हिदु- 
स्तान' के संवाददाता के रूप में आरंभ; स्वतंत्रता 
के बाद 'नवभारत टाइम्स', 'आज”, स्वतंत्र भारत! 
आदि के संवाददाता; संपादक, 'अजंता' (हैदराबाद, 
मासिक, वर्षों तक); र० : लगभग १५ पुस्तकें; 
वि० : संवाद-प्रेषण के कारण निजाम के राज्य में 
` जेल-यात्रा । 


~© 
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शर्मा, हरिदत्त 


ज० : २ नवंबर १६२२; नजीबाबाद, उ० प्र० ; 
वि० : सुखदेवदत्त शर्मा; शि० : बी० ए० (पंजाब 
वि०) वि०; साहित्यरत्न; प० : हरिद्वार तथा 
मोदीनगर से हिंदी तथा अंग्रेजी पत्रों के लिए संवाद 
प्रेषण ( १९४१-४४) ; देनिक “विश्वमित्र' साप्ताहिक 
“विजय', “अर्जुन में संपादत कार्य (१६४५-४७), 
“प्रजा' एवं “क्रांति' क्रमशाः साप्ताहिक एवं मासिक 
पत्रों का संपादन; जून १६४८ से “नवभारत 
टाइम्स' में विभिन्न पदों पर; संप्रति समाचार संपादक; 
र० : लेनिन--“भारत के संदर्भ में, “सूर्योदय के देश 
में', इंदिरा गांधी विश्व के संदर्भ में', "नेहरू और नयी पीढ़ी' आदि; भा० : 
हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी; या० : सोवियत संघ, पोलेंड, पूर्वी जर्मनी, थाई 
देश, जापान फिलीपाइंस; वि० : पत्रकारिता द्वारा दलित वर्ग की सेवा, पाखंड 
निवारण तथा हिदी का समर्थन । 


शर्मा, हरिशंकर 


ज० : ७ सितंबर १८९० : हरदुआगंज (अलीगढ़); 
पि० : नाथूराम शर्मा 'शंकर'; शि० : प्रारंभिक 
शिक्षा घर पर और भाषा-ज्ञान स्वाध्याय से; प०: 
सर्वप्रथम 'भारतोदय' में पद्मसिंह शर्मा के सह- 
कारी तथा कालांतर में संपादक; सपादक, 
साप्ताहिक 'आर्यमित्र', 'प्रभाकर', आर्यसंदेश' 
“साधना', “कर्मयोग, “निराला”, -ज्ञान-गंगा' एवं 
दैनिक 'दिस्विजय' । कुछ समय साप्ताहिक 'सैनिक' 
का संपादन तथा “विशाल भारत, में सहयोग; र० : 
लगभग छह दर्जन पुस्तकें । 'चिड़्याघर', 'पिजरापोल', 
'मन की मौज”, “गड़बड़ गोष्ठी', “रस रत्नाकर”, 'छंद- 
विज्ञान की व्यापकता”, 'रस-छंद तथा 'घास-पात', “रामराज्य' 'महषि महिमा' और 
'कृष्ण-संदेश' आदि ; भा० : हिंदी, संस्कृत, बंगला, गुजराती, मराठी, उर्द्‌; बि० 
“आर्यमित्र' को विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया; ५५ वर्ष से अधिक पत्रकारिता एवं 
साहित्य क्षेत्र में बिताये; सभापति उत्तर प्रदेशीय हिदी साहित्य सम्मेलन; उ० प्र० 
हिंदी पत्रकार सम्मेलन; अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा सम्मेलन; भाषा विधेयक के 
विरोध में “पद्मश्री' अलंकरण का परित्याग; नि० : ८ माचे १६६८; आगरा । 
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शर्मा, हृषिकेटा 


ज० : १४ फरवरी १८९१ : दतिया (म० प्र०); 
पि: हरिकृष्ण शास्त्री तेलंग; प० : दक्षिण-हिदी- 
प्रचार सभा के मुखपत्र पाक्षिक 'हिंदी प्रचारक” के 
संपादक के रूप में पदार्पण, नागपुर हिदी साहित्य 
सम्मेलन (१६३६) के दौरान अतर्भारतीय मुखपत्र 
के रूप में 'हंस' को नया रूप प्रदान करने का निश्‍चय 


` किया गया। बंबई में शर्माजी प्रेमचंदजी के सहयोगी 


रहे; संप्रति 'राष्ट्रभारती' के संपादक; बि० : 
१६१८ से लगभग १८ वर्ष तक दक्षिण में हिदी- 
प्रचार का स्तुत्य कार्य; वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति में ५० वर्ष तक सेवारत; हिदी सेवाओं के 


लिए उपाधि 'साहित्यवाचस्पति' । 


शाम, क्षेत्रपाल 
ज० : १८७० ग्रा० गोच, जि० फिरोजाबाद; पि० : 
चतुर्मुंज शर्मा; प०: संपादक 'आर्यवतं' (कलकत्ता, 
साप्ता०, १८६०), 'जगतमित्र' (मथुरा, मासिक, 
१८९१) 'त्रजवासी' (व्रृदावन, मासिक १८६२), 
“भारत मित्र' (कलकत्ता); र० : 'संसार सुख', 
व्यापार शिक्षा, चिकित्सा सिंधु', “हजार व्यापार”, 
“तिल की ओट पहाड़', 'साबुन शिक्षा', “फोटोग्राफी 
शिक्षा”, “सांख्य दर्शन आदि; वि० : आर्यसमाज 
द्वारा संचालित धार्मिक एवं सामाजिक उत्थान 
आंदोल नमें सक्रिय सहयोग; हिदी में विविध 
व्यापार, लघु उद्योग एवं कलात्मक रुचि को विकसित 


करने वाली उपयोगी पुस्तकों की रचना; मथुरा में 'सुख संचार' नामक सुप्रसिद्ध दवा 
कंपनी के द्वारा चिकित्सा और औषध निर्माण क्षेत्र में भी प्रशंसनीय कार्य । यह कंपनी 


आज भी वर्तमान है; नि० : १४ जनवरी १९४२। 
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शङ्कर, श्रीकृष्ण प्रसाद गुप्त 


अ ज० : २ दिसंबर १६२६; चाईबासा (बिहार); | 
: ` पि० : दीपनारायण गुप्त; प० : १६४४ में हस्त- पल 
_ लिखित पत्रिका के संपादन से आरंभ; संपादन- 
४ प्रकाशन “वीर सैनिक ' (मासिक, १६४६), 'शौण्डिक' 
(१९५२), 'शबरी' (चक्रधरपुर, १६६०-६७) 
आदि ; वि० : आदिवासी क्षेत्र में हिदी प्रचार । 


क > 
शास्त्री, चंद्रशाखर 


ज०: ११ अगस्त १६००; लालढांग जि० बिजनौर; 
शि० : शास्त्री आंदोलन के कारण शिक्षा छूटी; प० : 
संपादक, 'हिंदू संसार' दिल्ली, ( १९२७-२८), दैनिक 
“स्वतंत्रता' (आगरा, १९२६-३२), 'फिल्म संसार' 
(दिल्ली, १९३७-४२), 'वंश्य समाचार’ (साप्ता० 
रं १९४९-४७), “नवभारत टाइम्स' (दिल्ली, १६४८- 
४९), “राजस्थान न्यूज सविस' (दिल्ली, १६४९- 
६४); र० : लगभग ५० पुस्तकें; प्रमुख हैं--- 
(पृथ्वी और आकाश', विइवबंधुत्व', “हिटलर महान' न th 
'मुसोलिनी', “भीष्म प्रतिज्ञा, 'वनमहोत्सव', 'आधु- 7 x 
निक आविष्कार' आदि; वि० : स्वाधीनता सेनानी; उग्र क्रांतिकारी गतिविधियां 
तथा जेल-यात्रा । 
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शास्त्री, देवव्रत 


ज० : २ दिसंबर १६०२; ग्रा० गोरे, पिपरा थाना 
(बिहार); पि० : महावीरसिह्‌; शि० : मैट्रिक, 
राष्ट्रीय विद्यालय, शास्त्री, काशी विद्यापीठ; प० : 
सहयोगी संप्रादक, 'प्रताप' (कानपुर, २८ जनवरी 
१६२७-३० जून १६३४); संपादक-संचालक 'नव- 
शक्ति (पटना, साप्ता०, १६३४; दैनिक, १६२६), 
देनिक 'नवराष्ट्र' (पटना, १६४७-६२), हिमालय 
संदेश' (१६५७), 'उद्योगभूमि' (रांची, १९६०) 
आदि; र० : “वर्तमान रूस' (१६२५ में रूस पर 
हिदी में लिखी प्रथम पुस्तक), “आदर्श कलाकार', 
“गणेशशंकर विद्यार्थी', “मुस्तफा कमाल', 'माओ के 


चीन में', 'मकरंद, “गरीबी की आह”, 'ग्राम सुधार' आदि; भा० : हिंदी, अंग्रेजी; 
या० : चीन, रूस, पोलेंड, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया; बि० स्वाधीनता सेनानी; 
| जेल-यात्राएं मंत्री अ० भा० पत्रकार संघ (१९४१-४२), प्रांतीय हिदी साहित्य सम्मेलन 
१70६! आदि; अनेक पुस्तकालय और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना; नि० : १० जनवरी 
१९६२; फतुहा । 


शास्त्री, ठाविनदन 


प० : ८ मार्च १९२०; बिरक, ते जगराओं 
(पंजाब); शि० : शास्त्री, प्रभाकर, बी० ए०, 
पंजाब वि० वि०; प० : १8५१ में दैनिक “मिलाप, 
(हैदराबाद) के संपादन विभाग से आरंभ; १९५८ 
तक वहीं; प्रकाशन-संपादन, 'संगम' (हैदरावाद, 
साप्ता०, २८ अप्रैल १६५८-१४ अप्रैल १६६३) । 


iS 
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शिवपूजनसहाय 


ज० : ६ अगस्त १८६३; ग्राम उनवांस, जि० कक क 


भोजपुर; पि० : वागीइवरीदयाल; शि० : मैट्रिक, 
कायस्थ जुबली एकेडमी; अध्यापन; प०: संपादक, 
मासिक 'मारवाड़ी-सुधार' (आरा, १९२१); 
१६२३ में ईश्वरीप्रसाद शर्मा के अनुरोध पर “मत- 
वाला' के संपादक-मंडल में शरीक; उसके बाद 
'आदश्', 'उपन्यास-तरंग', “समन्वय', 'मौजी', 
गोलमाल' आदि पत्रों का संपादन; 'माधुरी' 
(लखनऊ, १९२५) के संपादकीय विभाग में कार्य; 
संपादक मासिक “गंगा (१६३०-३१), 'बालक' 


(१६३४) ; मासिक 'हिमालय' (१९४६) , विहार 

हिदी साहित्य सम्मेलन शोध त्रैमासिक 'साहित्य'; र० : (संपा० ) द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ', 
“राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ', 'डा० राजेंद्रप्रसाद की आत्मकथा”, "श्री राजराजेरवरी-ग्रंथावली', 
“राजा कमलानंद सिंह ग्रंथावली', 'सेवाधर्म', “बिहार की महिलाएं', “हिदी साहित्य और 
बिहार', 'सदल मिश्र ग्रंथावली', अयोध्याप्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ', मौलिक--'बिहार का 
बिहार', 'विभूति’, 'देहाती दुनिया, “भीष्म', 'अर्जुन', 'मां के सपूत', 'अन्तपूर्णा के मंदिर 
में', 'दोघड़ी', “महिला महत्व', “बालोद्यान', “आदर्श परिचय', “मेरा बचपन', “वे दिन: 
वे लोग', “विब-प्रतिविव', 'मंगलकलश' आदि; वि० : सभापति, बिहार प्रांतीय हिदी 
साहित्य सम्मेलन (१६४१) ; अध्यक्ष, साहित्य परिषद्‌, अखिल भारतीय हिदी साहित्य 
सम्मेलन (जयपुर, १६४४); मंत्री, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ (जुलाई १९५० से 
अगस्त १९५९ तक); नि० : २१ जनवरी १६६३ । 


शुक्ल, उमाठांकर 


ज० : २३ अगस्त १६१८; मनिकापुर, जिला 
उन्नाव; शि० : वर्धा में; प० : 
के कार्यो और विचारों की “रिपोटिग' से आरंभ; 
वर्षो से अनेक राष्ट्रीय पत्रों के वर्धा में प्रतिनिधि; 
संपादक, “जागरण' (वर्धा, साप्ता०, १६५१ से) 
बि० : स्वाधीनता सेनानी; शब्द चित्र लेखन-पटु । 
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शुक्ल, देवी दत्त 


ज० : १८८८ ई०; प० : संपादक, “बालसखा' (प्रयाग); २७ वर्षं तक “सरस्वती' 
(प्रयाग) का संपादन किया; र० : “संपादक के पच्चीस वर्ष', “स्वाधीनता के 
पुजारी', “अवध के गदर का इतिहास', “हिंदुओं की पोथी', 'क्रांतिकारी' आदि; 
नि० : २० मई १६७१ । 


का ||| | | 


शुक्ल, प्रयागदत्त हे को 
ज० : १८६८; नागपुर; शि० : मैट्रिक; प० : £ 
'संकल्प', “धर्मवीर', “मानवता', “हमारे गांव' ! कक टी 
(मासिक), 'रेखा' (त्रैमासिक) का संपादन | 
किया; र०: “दादाभाई नौरोजी', “मध्यप्रदेश 
का इतिहास', “नागपुर के भोंसले', “सतपुड़ा की 
सभ्यता'; नि० : २४ जुलाई १९६७ । ना द 


शुक्ल, भानुप्रताप 


ज० : २५ अक्तूबर १९३५; ग्राम बनजरवा, जि० 
सुलतानपुरा (उ० प्रश); पि० : अभयनारायण 
शुक्ल; प० : संपादक, “पांचजन्य' (लखनऊ, साप्ता ०, 
१६६४-६७) ; दैनिक “तरुण भारत (लखनऊ, 
१६६७-७१), राष्ट्रधर्म (लखनऊ, मासिक, १६७२ 
से अब तक); २० : “राष्ट्र जीवन की दशा', 'सावर- 
कर विचार दर्शन', “भारतीय धर्म और संस्कृति', 
अधुरी क्रांति? तथा अनेक कहानियां व कविताएं । 


द 
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शुक्ल, पं० युलगाकिशोर 

ज० : कानपुरनिवासी 

प० : युगलकिशोर शुक्ल को हिंदी का प्रथम पत्रकार कहा जा 
सकता है । उन्होंने ३० मई १८२६ को कलकत्ता से 'उदंत 
मार्तड' (साप्ता०) का प्रकाशन-संपादन किया । वे “*-“पहले 
कलकत्ते की सदर दीवानी अदालत में प्रोसीडिग रीडर थे। फिर 
उसी अदालत में वकालत करने लगे थे ।” ४ दिसंबर १८२७ को 
'उदंत मार्तंड' का अंतिम अंक निकला । १८५० ई० में शुक्लजी 
ने “साम्यदंड मार्तड' का प्रकाशन भी किया। 

“उदंत मातंड' के माध्यम से शुक्लजी ने “हिदुस्तानियों के 
हित के हेतु' जुझारू हिंदी पत्रकारिता की नींव डाली । शुक्लजी 
कई भाषाओं के जानकार थे तथा भाषा, नाम, व्याकरण आदि 
के वारे में उन्होंने समसामयिक वंगला-पत्रों से भी टक्कर लेने में 
कोई कसर नहीं छोड़ी । बंगला-पत्रों के अन्य अनुचित आरोपों 
का भी उन्होंने दुढ़तापूर्वंक उत्तर दिया । “उदंत मार्तड' में देशी, 
विदेशी तथा स्थानीय समाचारों के अतिरिक्त हास्य-व्यंग्य, विज्ञा- 
पन, सरकारी सूचना तथा संपादकीय टिप्पणियों का समावेश 
रहता था । 


~ 


पत्रकार-परिचय : : ६४३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


७%%%७%%७%७%%%%% 


७%%%%%%%%%%%%%%%७%%%%७%७%%%%७ 


अक 


८: AES Bp: a 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शुक्ल, श्रीठाचंद्र 


ज० : १६०२; मुरादाबाद; पि० : पं० राम- 
नारायण शुक्ल (शर्मा); शि० : एम० ए०; एल- 
एल० बी०; विशारद; प० : संपादक, 'वर्तमान' 
(कानपुर, १६३०), 'दिवाकर' (आगरा, साप्ता०, 
१९३६), 'सँनिक' (आगरा, १६३८), 'आर्यमित्र' 
(आगरा, १६३६), 'सुदर्शन-चक्र (आगरा, 
१६३६), 'नवराष्ट्र' (बंबई, १६३४); आगरा 
संवाददाता, “वीर अर्जुन' (दिल्ली, १६३७-३९); 
संपादक “इंडियन ग्रैन ट्रेडर' (दिल्ली, १९६४ से 
अब तक); वि० : भारत सरकार के सूचना-सेवा 
पदों पर १६३९ से ६२ तक कार्य। 


aN 
शलद्रकृमार 
ज० : १६४३; ग्रा वरुराज, जि० मुजफ्फरपुर 
पि० : महेशवरप्रसाद शाही; शि० : बी० ए० 
(आनस) हिदी; एम० ए० (हिंदी); प० : दैनिक 
सर्चलाइट' (पटना) में उप-संपादक; विशेष संवाद- 
दाता, दैनिक “हिदुस्तान' (दिल्ली, १९६६ से अब 
तक); भा० : हिंदी, अंग्रेजी; वि० : शाहदरा 
| (दिल्ली) के ओंकारसिंह हत्याकांड में श्रेष्ठ रिपोटिंग 
i | के लिए न्यायाधीश द्वारा प्रशस्त) अपराध-संवाद में 
hh | विशिष्टता । 
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NY 


रालद्रकुमार 


नागपुर में; प० : १६३६ से पत्रकारिता में; Es क, के 
संप्रति, दैनिक 'नवभारत' (नागपुर) के संपादक; ८. 

भा० : हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी; वि०: <. च 

अध्यक्ष, नागपुर श्रमजीवी पत्रकार संघ; उपाध्यक्ष | का 
हिंदी लेखक संघ । ; 


ज० : २५ नवंबर १९१४; शि० : छपरा, उज्जैन, 2 
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श्रद्धानंद, स्वामी 


ज० 9 १८५६ ई० ; जालंधर; पि० : नानकचंद; 
शि० : बी० ए०; प० : संपादक-प्रकाशक, “श्रद्धा” 
(गुरुकुल; मासिक), 'सत्यवादी' (साप्ता०), 
सद्धमंप्रचारक' (गुरुकुल कांगड़ी और दिल्ली से; 
पहले साप्ताहिक और कुछ दिन दैनिक); र० : 
“कल्याण मार्गे का पथिक'; वि० : गुरुकुल कांगड़ी 
| के संस्थापक, मूर्धन्य आर्यनेता, हिदी साहित्य सम्मे- 
लन, भागलपुर अधिवेशन के सभापति, अमृतसर 
कांग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष, नि० : २३ दिसं- 
` बर १६२६, दिल्ली । 
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ज० : संवत्‌ १९०८ (१८५१ ई०) दिल्ली; 
पि० : लाला मंगलीलाल, शि० : घर पर ही, 

। स्वाध्याय; प० : संपादक, “सदादर्श' (दिल्ली, 
साप्ताहिक, १८७४) --- अत्यंत कम दाम में लगभग 
दो वर्ष तक इसे कुशलतापूर्वक चलाते रहे, फिर इस 
पत्र का विलय भारतेंदु हरिश्चंद्र की सुप्रसिद्ध 
पत्रिका 'कविवचनसुधा' में हो गया; 'कविवचन- 
सुधा' के भी प्रतिष्ठित लेखकों में से एक रहे हैं; 
२० : 'तप्तासंवरण', “संयोगिता स्वयंवर', 'प्रह्लाद 
चरित्र', “रणधीर प्रेममोहिनी', 'परीक्षागुरु' आदि, 
वि० : हिंदी नाटकों के प्रभातकाल में भारतीय 
और पाइचात्य नाट्य-शेली का संयुक्‍त प्रयोग कर हिंदी नाटक-क्षेत्र में नयी संभाव- 
नाओं का उन्मेष किया, 'परीक्षागुरू नामक उपन्यास की रचना कर हिंदी में प्रथम 
मौलिक उपन्यासकार होने का गौरव, हिंदी के निर्माताओं में आपका स्थान अग्रणी 
है; नि० : संवत्‌ १६४४ (१८८७ ई०) । 


श्रीवास्तव, नवजादिकलाल 


| ज० : १८८८ ई०; जि० मिर्जापुर; शि० : मिडिल; प० : कंपोजिटर के रूप में 
| आरंभ; संपादन, वीरभूमि' (कलकत्ता, साप्ता०); 'हिदू पंच', “भूतनाथ' का संपा- 
प |. दन; 'मतवाला' के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य; संपादक-प्रकाशक 'सरोज' 
न्या (कलकत्ता, मासिक), कुछ समय “चांद' के भी संपादक, अंतिम समय 'जागृति' के 
४ संपादक-प्रकाशक; नि० : १६३६ ई०। 
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श्रीवास्तव, मुक्‌ दीलाल 


ज० : २५ अक्तूबर १८९६, ग्रा० गौर भामर, जि० 
सागर (म० प्र०); शि० : एम० ए० (दर्शन); 
प० : सहायक संपादक, दैनिक “आज” (फरवरी 
१६२१--जुलाई १९२१), संपादन, 'स्वार्थ! (मासिक, 
वाराणसी), साप्ताहिक संस्करण 'आज' का संपादन 
(१९३८-४३), लगभग ढाई वर्ष दैनिक 'संसार' का 
तथा 'युगधारा' (मासिक) का भी संपादन; र० : 
ज्ञानमंडल के 'शब्दकोश' और 'पारिभाषिक शब्द- 
कोश” का संपादन, प्रमुख रचनाएं--'साम्राज्यवाद', 
'कुछ स्मरणीय मुकदमे! आदि; वि० : सुदीर्घं पत्र- 
कार-जीवन में अनेक पत्रकार तैयार किये । 


श्रीवास्तव, रामानुजलाळ 


ज० : भाद्रपद शुक्ल तृतीया (हरतालिका) संवत्‌ 
१९५५ (१८९८ ई०), सिहोरा, जबलपुर; पि०: 
लक्ष्मणप्रसाद; शि० : मैट्रिक; प० : १६१४ में 
बख्शीजी के संपर्क में आने पर लेखन की ओर प्रवृत्त 
हुए; परिपूर्णानंद वर्मा के सहयोग से 'प्रेमा' 
(अक्तूबर १६३०-मार्चं ३३) का संपादन-प्रकाशन; 
द्वारिकाप्रसाद मिश्च के संपादकत्व में साप्ताहिक 
'सारथी' (जबलपुर, २६ मार्च १६४२) के संपा- 
दकोय विभाग में; बाद में 'युगारंभ' तथा 'प्रहरी' में 
नियमित लिखते रहे । व्यंग्य लिखे--'ऊंट बिलहरवी' 
के नाम से; र० : 'गालिब की गजलें', “महाकवि 
अनीस', 'उनींदी रातें', 'हम इश्क के बंदे हैं', 'जजबाते ऊंट'; भा० : हिंदी, उर्दू, 
अंग्रेजी; या० : घोड़े पर सवार होकर खबर दर्रा पार किया; वि० : बच्चन, भवानी- 
प्रसाद मिश्र, सुभद्राकुमारी चौहान ज॑से सुप्रसिद्ध रचनाकारों की प्रारंभिक कृतियां 
'्रेमा' में छपीं, इसके 'हास्य रसांक' (सं० : अन्नपूर्णानंद) 'शांत-रसांक' (सं० 
संपूर्णानंद) 'श्मुंगार-रसांक' (सं० लोकनाथ सिलाकारी), हिंदी साहित्य की निधि हैं, 
म० प्र० हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा अभिनंदन (१९६५) । 
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सक्सेना, बी० बी० 


ज० : २५ जून १६२०; बरेली; शि० : एम० ए० 
(अंग्रेजी), बरेली; डिप्लोमा, पत्रकारिता विभाग, 
पंजाब वि० वि०; प० : १६४७ में भारत-विभाजन 
की घटनाओं की 'रिपोटिंग' से आरंभ; विशेष संवाद- 
दाता, दैनिक 'नई दुनिया' (इंदौर, १६४८ से अब 
तक), इसके पूवं लगभग दो वषं 'फ्री प्रेस' (बंबई) 
में, संवाददाता 'स्क्रीन' (बंबई, १९५५ से); संपादक 
'पालियामेंटरी टाइम्स' (अंग्रेजी, दिल्ली, १६५७ से 
अब तक); या० हंगरी, युगोस्लाविया; वि० : पत्र- 
कारिता अध्यापन, पंजाब वि० वि० में तथा अन्यत्र । 


है 


7740 


सक्सेना, विद्या विभा 


' ज० : ११ अगस्त १६२६, सिकंदराबाद; शि० : बी ० 


ए० वनस्थली विद्यापीठ, एम० ए० आगरा वि० 
वि०, हिंदी की अन्य परीक्षाएं, कला परीक्षा जे० जे० 
स्कूल आफ आर्ट्स, बंबई; डिप्लोमा, पत्रकारिता 
विभाग, पंजाब वि० वि०; प० : १६५० से ही 
दिल्ली के विभिन्न पत्रों में लेख, समीक्षा और 


: संवाद-लेखन से आरंभ, दैनिक हिंदुस्तान! और 'नव- 


भारत टाइम्स' में नियमित स्तंभ लेखन, संपादिका, 
'शंखनाद' (जोधपुर), 'उद्योगं परिचय, 'नारी 
समाज' (दिल्ली, साप्ता०); संवाददाता, दैनिक 
'नवयुग' (जयपुर, १६५७ से), 'प्रयाग पत्रिका; 


र० : 'आकार-पाताल', 'टीटो की कहानी' (अनू ०), 'हमारा पड़ौसी देश श्रीलंका 
आदि; वि० : लोकसभा की दीर्घा में बैठने वाली पहली महिला पत्रकार, १६६२ में 
जयपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, दिल्ली की तवाइफों और वेश्याओं की 
समस्याओं का विशेष अध्ययन और लेखन । 
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सत्यनारायण, मोट्रि 


प० : संपादक, 'हिदी प्रचारक' (मद्रास, १९३१); 
र० : अनेक पाठ्य पुस्तकें; वि० : महामंत्री राष्ट्र- 
भाषा प्रचार समिति, वर्धा, दक्षिण भारत हिदी 
प्रचार सभा; सदस्य, मद्रास एवं मैसूर वि० वि० के 
शिक्षा बोर्ड । 


सत्यभक्‍त 
म चयक 7 ज० : ११ अप्रैल १८९७, भरतपुर | ४ 
BRS 5 „५ पि०:श्री कुंदनलाल गुप्त; शि० : हाईस्कूल; 
5 ff १ ७३२७» % § ` प०: पं० सुंदरलाल के 'भविष्य' से आरंभ; हिंदी 
३ $ 8 £ ` नवजीवन' का काम संभालने अहमदाबाद गये कितु 
RES ई ई देरी के कारण इरादा बदल दिया; उसके बाद, 
5 882 ` * अभ्युदय’, 'चांद', प्रणवीर', आदि कई पत्रों में काम 


किया, संपादक, 'सतयुग” (इलाहाबाद, मासिक, 

१६२८-५०), कुछ दिन 'देशदूत' में भी; र० : 

“बोल्शेविज्म क्या हे', “कालंमार्क्स की जीवनी', 

“साम्यवाद के सिद्धांत', 'आयरलेंड के गदर की 

कहानियां, “अगले सात साल”, 'देवताओं के गुलाम” 

(अनू०); वि० : क्रांतिकारी कार्यो के लिए 
नौकरियां छोड़ीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आदि संस्थापक, मजदूर आंदोलन और 
स्वतंत्रता आंदोलन में सदा सक्रिय; वास्तविक नाम 'चक्खनलाल गुप्त' । 
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सनवाल, सदानंद 


ज० : १८४६ई०; अल्मोड़ा; 'अल्मोड़ा अखबार के संस्थापकों में से एक; यंत्रालय के 
प्रबंधक रहे; ४० वर्ष तक इस पत्र से संबद्ध, कुछ समय संपादन भी किया; समाज- 
सुधार तथा स्वाधीनता संग्राम में सदा सक्रिय रहे; नि० : १२ नवंबर १६३१ । 


सनेही' गयाप्रसाद शुक्ल 


ज० : श्रावण शुक्ल १३, संवत्‌ १६४० (२८ 
जुलाई १८८३, हड़हा, जि० उन्नाव); पि० : 
पं० अवसेरीलाल शुक्ल; शि० : वर्नाक्युलर परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण; प० : संपादक-प्रकाशक, 
“कवि’ (गोरखपुर, कविता का मासिक पत्र, 
१६०६), 'सुकवि' (कानपुर, मासिक, १६२७); 
र० : “प्रेम पचीसी', 'कुसुमांजलि', “कृषक-क्रंदन', 
“मानस-तरंग' एवं “करुण-भारती' (अंतिम दोनों 
अप्रकाशित) ; अनेक फुटकर कविताएं; वि० : 
करुण-रस के कवि; अनेक साहित्यिक सम्मान; 
मृत्युपर्यंत साहित्य-सेवा में संलग्न । 
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सप्रे, पं० माधवरांवं 
ज० : १९ जून १८७१; ग्रा पथरिया, जि० 
दमोह (म० प्र०); पि०: कोंडेशवर सप्रे; 
शि० : बी० ए०; प० : संपादक, 'छत्तीसगढ़मित्र' 
(बिलासपुर, मासिक, १६००-१६०२); “हिंदी 
केसरी' (नागपुर, १६०७), 'कर्मवीर' (जबलपुर, 
साप्ता०, १६२०-२५); र० : 'हिदी-दास-बोघ', 
“रामदास स्वामी की जीवनी', 'आत्मविद्या', 'एक- 
नाथ-चरित्र', “भारतीय युद्ध आदि; वि० : “हिंदी 
केसरी' का संपादन करते हुए जेल-यात्रा; 
निर्भीकतापूर्ण पत्रकारिता के लिए विख्यात; “हिंदी 
ग्रंथमाला' के प्रकाशन द्वारा हिदी साहित्य की 
विशिष्ट सेवा; नि० : २३ अप्रैल १६२६; रायपुर । 


समर्थदान, मनीषि 


ज०: १८५७ ई०; ग्रा० नेठवा, जिश सीकर 
(राज०); पि० : मंगलदान; प० : महषि दयानंद 
के सान्निध्य से साहित्य सेवा और पत्रकारिता में 
रुचि उत्पन्न; मार्च १८८६ ई० में अजमेर से 
“राजस्थान समाचार' (साप्ताहिक ) का प्रकाशन- 
संपादन; कुछ समय परु्चात यह अर्ध-साप्ताहिक 
और १६०४ में रूस-जापान युद्ध छिड़ने पर दैनिक 
हो गया,१६०७ में बंद; र० : 'आर्यसमाज परिचय'; 
'सत्यार्थप्रकाश' की पाद-टिप्पणियां भी लिखीं; 
` भा० : हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी; वि० : 
“वेदिक यंत्रालय' के सुयोग्य प्रबंधक; १८७५ में 
महषि दयानंद के वेदभाष्य के मुद्रण और प्रकाशन का भार उठाने तथा उसे निर्णय- 
सागर, प्रेस, बंबई से १८८० में सफलतापूर्वक प्रकाशित करवाने पर महर्षि द्वारा मुंशी 
समर्थदान को 'मनीषि' की उपाधि; “राजस्थान समाचार' द्वारा रियासतों में हिदी 
तथा देशभक्ति का प्रचार तथा लोगों में खबरों के प्रति आकर्षण पेदा किया; नि० : 
१७ जून १६१४; अजमेर । 
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“सरस”, लक्ष्मीकांत 

॥ ज०: १९ सितंबर १६४१; आवाजापुर, जि० वारा- 
णसी; शि०: एम० ए० (हिंदी); प० : संपादक, 
“अंकन' (मद्रास, त्रैमासिक, १६६४ से); संवाद- 
दाता “नवभारत टाइम्स' (बंबई) : र० : “शब्दों का 
आईना', (पर्वत की खाई में ददं है'; तीन उपन्यास 
प्रकाञ्य; वि० : अहिदी भाषीक्षेत्र में हिदी और उत्तर- 
दक्षिण सांस्कृतिक ऐक्य का प्रचार । 


सराफ, नर्मदाप्रसाद 


ज० : २३ जुलाई १६१९; जबलपुर; शि० : विशारद; 
प० : 'कमेवीर' से प्रेरणा; 'नवभारत' और 'संसार' 
के जबलपुर प्रतिनिधि; 'जयहिद' के नगर प्रतिनिधि; 
संपादन, 'प्रहरी' ( १६४७-५८); सहयोगी संपादन, 
“जबलपुर समाचार’; इसके पूर्व दैनिक 'समाज' का 
प्रकाशन-संपादन; अब फिर 'नवभारत' (जबलपुर) 
में; बि० : स्वाधीनता सेनानी; १२ वर्ष की अल्पायु 
में जेल-यात्रा; १९४२ में फिर जेल; म० ० श्रम- 
जीवी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष । | 
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सहगल, रामरिखसिंह 


ज० : १८९६; ग्राम रखटेढ़ा (लाहौर), प० : संपादक-प्रकाशक, “चांद” (इलाहाबाद, 
१६२२); “भविष्य” साप्ताहिक और दैनिक तथा 'कर्मवीर' के संपादन में सहयोग; 
वि० : “चांद” के कुछ विशेषांक 'कांसी अंक', “मारवाडी अंक', 'अछ्त अंक', 'सती- 
अंक'--आदि ऐतिहासिक महत्व के थे; नि० : १६५२। 


संतराम बी० ए० 


शय चड ज० : फाल्गुन ४, संवत्‌ १९४३ (रविवार, ४ फरवरी 
१८८७); ग्रा० पुरानी बसी, जि० होशियारपुर; 

पि० : रामदास; शि०: बी० ए०; प० : संपादक- 

FT प्रकाशक 'उषा' (मासिक, १९१४); संपादक, 

८ “भारती' (जालंधर), 'युगांतर', “क्रांति” (उदू), 
र. ५७5 के  'जात-पांत तोड़क' (लाहोर, १९२५); र० : पचास से 
* © अधिक पुस्तकें; प्रमुख हैं--'दम्पति मित्र, “एकाग्रता 
और दिव्य शक्ति’, “विवाहित प्रेम', 'काम-कूंज', “वीर 
पेशवा', 'मानव जीवन का विधान', “इत्सिग की भारत 
यात्रा', 'अलबेरूनी का भारत', “दयानंद', 'जाति-भेद 
का उच्छद', आदि; भा० : हिंदी, उदू, पंजाबी, संस्कृत 
फारसी, अंग्रेजी; वि० : पंजाब में हिंदी को लोकप्रिय बनाने में सक्रिय योगदान; जात- 
पांत-तोड़क मंडल की स्थापना तथा समाज-सुधार विषयक सशक्त सा।हत्य के रचयिता । 
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साहा, मधुसूदन 
ज० : १५ जुलाई १६४०, ग्रा० धमसाई, जि० संथाल ! ` 
परगना (बिहार); शि० : एम० ए० (हिदी), प०: | 
संपादक 'इंदीवर', “राष्ट्रभाषा पुस्तकालय” (वार्षिकी ) 
संकल्प! (राउरकेला) 'शौण्डिक' (चक्रधरपुर, 
मासिक), र० : 'पलकों की पंखुरी', 'कुछ उभरती 
आङृतियां', 'किजल्क', खरोंच लगा हुआ कांच”, 'यक्ष 
की नगरी : प्रत्यक्ष की नगरी” (संपा०), 'स्मरणिका' 
(विविध, संपादन) “एक दरवा: दो कबूतर' (उप- 
न्यास, भा० : हिंदी, उड्या अंग्रेजी; वि० : अहिदी भाषी 

| प्रदेश में हिदी-कार्य । 


सितारहिंद, राजा ठिवप्रसाद 


ज० : मिति माघ सुदी २, संवत्‌ १८८० (फरवरी, 
१८२३ ६०); काशी; पि० : बाबू गोपीचंद; शि० : 
प्रारंभ में घर पर हिंदी-उद्‌ पढ़ी; फिर बीबी हटिया 
स्कूल में फारसी की शिक्षा; तदनंतर संस्कृत का 
अभ्यास किया; प० : संस्थापक, 'बनारस अखबार'; 
आपने संवत्‌ १६०२ ( १८४५ ई० ) में यह पत्र प्रका- 
शित करवाया था । इसके संपादक श्री गोविद रघुनाथ 
थत्ते थे; इसकी भाषा उदू -मिश्रित ही थी; देवनागरी 
अक्षरों में यह काशी से प्रकाशित होता था; र० : लग- 
भग ३५ पुस्तकें; उल्लेखनीय ये हैं--'विद्यांकुर', 'गीत 
१ गोविदादशं', “भूगोल हस्तामलक', “हिंदी व्याकरण', 
है “मानव धर्म सार', 'गुटका', 'राजा भोज का सपना', 'वामा मनरंजन', 'वीरसिह का 
वृत्तांत', 'वर्णमाला', 'सिक्खों का उदय अस्त”, 'गुटका' (तीन भाग), 'इतिहास तिमिर- 
नाशक' आदि; भा० : उद्‌, हिदी, फारसी, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, बंगला; वि० : आपने 
। स्कूलों के इंस्पैवटर पद पर नियुवत हो, न केवल हिंदी की सुरक्षा का प्रयास किया प्रत्युत 
| हिंदी में अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना स्वयं और दूसरों से करवाकर उसे समर्थ एवं 
| बैभवशालिनी बनाया; कुछ लोगों ने आपकी उद्‌-प्रधान हिंदी का विरोध भी किया है, 


कयी आपकी योग्यता एवं सेवाओं को देखते हुए सरकार की ओर से आपको १५७२ ई० में 

न सी० एस० आई० की एबं १८८७ ई में 'राजा' की उपाधि प्राप्त हुई; नि०: २३ मई 
\ १८६५। 
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सिद्धांतालंकार, दीनानाथ 


ज० : ८ अप्रैल १८६४; ग्रा पिडीमहियां, जि० 
गुजरांवाला (पाकिस्तान); शि० : स्नातक, सिद्धांता- 
ल॑कार, रुरुकुल, कांगड़ी, प० : उप-संपादक, साप्ता- 
हिक 'श्रद्धा' (गुरुकुल, १६२०); स० संपादक, 
दैनिक 'अजु'न' (दिल्ली, १६२३-२५); संपादक, 
'विधवाबंधु' (लाहौर, मासिक, १६२६-२७); कुछ 
समय तक 'राष्ट्रदूत' (बंबई) के सहायक-संपादक; 
विभाजन के बाद स० संपादक दैनिक 'आकाशवाणी' 
(जालंधर), दैनिक 'आज' (वाराणसी), दैनिक 
'वीरअजुंन' (दिल्ली); दैनिक “विश्वमित्र' (कल- 
कत्ता); संपादक, साप्ताहिक 'आर्य' (जालंधर); 
स० संपादक दैनिक 'जनसत्ता' (दिल्ली); संपादक 


मासिक 'सफल जीवन' (दिल्ली) ; सह-संपादक और फिर संपादक “भारत सेवक' 


(दिल्ली, मासिक); संपादक, 'ग्राम सहयोगी' (दिल्ली); स० संपादक 'संपदा' 
(दिल्ली); संपादक, 'आर्यं जगत” (दिल्ली); र० : प्रमुख हैं : 'अमृत पथ', 'अध्याय 
योग', 'आर्यसमाज की उपल व्धियां',ज्वलंत जीवन”, “प्रेरक जीवन', 'हिदू जाति विनाश के 


कगार पर'। 


सिह, राजकिशोर 


शि०: बी० काम०; एल-एल० बी०; प०: १६३७- 
३८ में 'संघषं' (लखनऊ) से आरंभ; दॅनिक 'अघि- 
कार', 'प्रगति’, 'विश्वमित्र', 'लोकमान्य', “विश्वबंधु' 
आदि में रहे; संपादन, 'छाया', 'इंडस्ट्रियल गजेट'; 
संवाददाता, "हिंदुस्तान स्टेडडं' (कलकत्ता, अंग्रेजी 
दैनिक); संप्रति, वाणिज्य संपादक, 'सन्मागे'; र० ४ 
“भूख का तांडव', “रोटी, “युद्धोत्तर भारत', “सृजन, 


। और विनाश की कहानी', 'अनुशासन और समृद्धि' 


आदि; या० : दुनिया के अनेक देश; वि० : श्रम- 
जीवी हिंदी पत्रकार संघ के वर्षों तक अध्यक्ष; कार्ये- 


_ कारिणी सदस्य, अ० भा० श्रमजीवी पत्रकार संघ । 
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सिह, ठाकुर राजबहादुर 


ज० : १० दिसंबर १६०३; सुलतानपुर (उथ्प्र०); 
शि: एम० ए०; प०: आरंभ “वीरअजु न' से; 
'नवभारत टाइम्स' (बंबई) के संपादक, कुछ दिनों 
दिल्ली संस्करण का भी संपादन; संपादक “गांधी | 
मार्ग! (त्रमासिक), 'भारती' (विद्या भवन) आदि; 
र०: 'संसार के महान साहित्यिक', 'समर्थ गुरु 
रामदास', 'स्वामी विवेकानंद', 'जीवन पथ', 'वस्त्र- 
घोष', “आकाश रो पड़ा, खून की होली', 'लेनिन 
ओर गांधी, 'रूस का पंचवर्षीय आयोजन'; नि० : ६ 
अगस्त १६६६ , बंबई। 


सिह, ठाकुर विइवनारायण 


ज०: ३० जुलाई १६२८; नागपुर; पि० : ठाकुर 
वेणीमाधव सिह, शि०: एम० ए०, डिप्लोमा-इन- 
| जनिलिज्म, साहित्यरत्न; प० : १६५० से 'नवभारत', 
| 'लोकमान्य', 'हिदुस्तान समाचार’, 'युगधर्म', यू० 
| एन० आई० आदि के संपादकीय विभाग में कार्य; 
¦ १९५७ से ब्रेल-संपादक के रूप में; संपादक 'आलोक', 
¦ नयन रह्मि’, “शिशु आलोक'; भ० : संस्कृत, हिंदी 
। मराठी, अंग्रेजी; बि० : भारत के प्रथम ब्रेल संपादक 
` ' तथा हिंदी ब्रेल-पत्रकारिता के जनक; ब्रेल लिपि के 
| माध्यम से देश-विदेश के: दृष्टिहीनों के बीच हिंदी का 
` प्रचार। 
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सिंह, ठयामरथी 


"५ ज०: १ सितंबर १६२२; ग्रा० भार, जि० आजम- 
गढ़ (उ० प्रश); पि० : निफिकर सिंह; शि० : हाई- 

स्कूल; काशी विद्यापीठ में पढ़ते समय आंदोलन में; 
प० : उप-संपादक दैनिक “विश्वमित्र' (बंबई, फरवरी 
१६४५), दैनिक 'विकास' (१६५०); मुख्य-उप- 
संपादक, दैनिक 'नवभारत टाइम्स’ (बंबई, १६५०- 
१६७४); इसी में समाचार-संपादक १६७४ से ; 
वि० : स्वाधीनता-संग्राम में जेल-यात्रा; राजनीतिक 
और आथिक समस्याओं पर अघ्ययन-लेखन । 


सिंह, ठाकूर श्रीनाथ 


ज० : १६०१; मानपुर, इलाहाबाद; प० : संपादक 'सरस्वती', 'हल', 'दीदी', “बाल- 
सखा', 'देवटूत', 'गृहलक्ष्मी', 'झिशु', 'देशबंधु' भादि; र० : 'प्रजामंडल', 'जागरण', 
'उलझन' आदि उपन्यासों के अलावा बाल-साहित्य का सृजन भी; वि० : सभापति, अ० 
भा० हिंदी साहित्य सम्मेलन; कई वर्ष तक उसके प्रबंध मंत्री आदि पदों पर भी रहे। 
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सिहल, मदनगोपाल 


संपादक, 'आदेश' 
प्रकाशन-संपादन, 


“बड़ों का बचपन”, 


सीताराम, लाला 


ज० : माघ शुक्ला ७, 


संवत्‌ १६६५; मेरठ; प० : | 
(मेरठ, साप्ता०, १६३६); ॥ 
दैनिक 'रामराज्य' (मेरठ, 


१६४१); संपादन, 'संकीतंन', “'बालवीर', 'महावीर', 
वैश्य हितकारी' आदि; र० : लगभग ५० पुस्तकें; 
प्रमुख हैं---'क्रांतिकारी बालक', “बड़ों का विनोद', 
'हमारे बालक' आदि; वि० : 
स्वाधीनता-संग्राम, समाज-सुधार व सेवा में सक्रिय; 
कई सामाजिक संस्थाओं की स्थापना । 


ज०: २० जनवरी, १८५८ई०; अयोध्या; शि० : बी० | 


ए० (विज्ञान); बाद में वकालत की परीक्षा भी 
उत्तीर्णं; प०: संपादक, 'शुर्भावचतक' (शाहजहांपुर, 


मासिक, १८८५३); 'भारतोदय’ (कानपुर, दैनिक, ' 
१८८५), 'सिपाही' (कानपुर-मासिक १६०३, एक | 


वर्ष बाद साप्ताहिक) । र० : संस्कृत से अनूदित' ** 


भमेघदूत', 'कुमारसंभव', 'रघुवंश', 'नागानंद', ऋतु । 


संहार’, 'श्रंगारतिलक', 'उत्तररामचरित', 'माल- 


विकाग्निमित्र, "मृच्छकटिक, 'महावीरचरित्र, ` < 


“मालती माधव', 'हितोपदेश' आदि; मोलिक-- 
अयोध्या का इतिहास'; उदू में शेक्सपियर के कुछ 
नाटकों का अनुवाद भी; भा० : हिदी, संस्कृत, फारसी, 


उद्‌, अंग्रेजी; वि०: सरकारी पदों पर रहते हुए हिंदी-हित-चितन; रायबहादुर की 


उपाधि; नि०: २ जनवरी १६३१। 
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“सुधांञु', लक्ष्मीनारायण 


oe जे: १८ जनवरी १९०८, रूपसपुर, जि० पूर्णिया 
पि०: धनपतिसिह; शि ० : एम० ए० हिंदी, काशी वि० 
वि०; प० : छात्रावस्था में 'कुमार' एवं 'अशोक' नामक 
पत्रों का संपादन; संपादक, 'साहित्य' (१६३५ और 
१९३८ के मध्य); संस्थापक-संचालक, साप्ताहिक 
“राष्ट्रसंदेश'; संपादक, मासिक 'अवंति का” (पटना, 
१६५३-५६); र०: 'काव्य में अभिव्यंजनावाद', 
“जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत”, 'श्रातृप्रेम', 
“रसरंग', “गुलाब की कलियां', 'काव्ययोग' (अप्र- 
“' काशित),साहित्यिक निबंध 'संपकं भाषा हिंदी', हिंदी 
रि साहित्य का वृहत इतिहास' (संपादित), 'कांग्रेस 
अभिज्ञान ग्रंथ (संपादित); भा० : हिंदी, बंगला 
यक्ष, बिहार सरकार 'हिंदी प्रगति समिति बिहार हिंदी साहित्य 
फारबिसगंज, १६६२), बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी 
हेत्य सम्मेलन भवन, पूणिया (१९५५) 
अंग्रेजी हटाओ” आंदो- 


{> 


अंग्रेजी; वि० : 
सम्मेलन (गया, १९५० तथा 
प्रणेता बिहार राष्ट्रभाषा परिषद एवं हिंदी साहि 
दीघ हिंदी-सेवा के लिए भागलपुर बि० बि० द्वारा डी० लिट्‌० 
लन के वरिष्ठ नेता; नि० : १७ अप्रेल १६७४। 


“सुमन, रामनाथ 


ज० : ९ अक्तूबर १६०३; ग्रा० ढोलापुर वाराणसी 

शि० : माध्यमिक; प० : संपा दन तथा सहयोग, देनिक 
'आज', 'इंदु', 'त्यागभूमि', 'नवराजस्थान', ‘सम्मेलन 
पत्रिका! आदि; र० : ३४ पुस्तकें । प्रमुख हैं---'कवि 
प्रसाद की काव्य साधना', 'गालिब', 'मीर', 'जिगर', 
“उदू काव्य की बुलबुलें', “तुलसी की देन 'विपंची 
“शतदल' आदि; भा० : हिंदी, संस्कृत, फारसी, उदू , 
अंग्रेजी आदि; ति० : २६ जनवरी १६७६। 
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“सुमन”, क्षेमचंद्र 


ज० : १६ सितंबर १६१६; बावूगढ़, मेरठ; पि: ` Re, 
हरिश्चंद्र सारस्वत; शि० : स्नातक, गुरुकुल महा- 4 Re ` 
विद्यालय ज्वालापुर; प० : संपादक, 'आर्य' (सहारन- ) 


पुर, साप्ता०, १६३७); सह-संपादक 'आर्य संदेश', 
'आर्यमित्र' (आगरा, साप्ता०, १६३८); संपादक, 
“मनस्वी' (अमेठी, मासिक, १६३६), शिक्षा सुधा' 
(धनौरा, १६४०); सह-संपादक, दैनिक 'मिलाप' 
(लाहौर, १६४१-४२); 'आलोचना' दिल्ली, (त्रे- 
मासिक, १६५३-५४) ; र० : ५० से अधिक पुस्तके; 
प्रमुख हैं--'मल्लिका','बंदी के गान', 'कारा', 'हमारा 
सं घषं ', 'आजादी की कहानी', “कांग्रेस का इतिहास”, 
“हिदी साहित्य : नये प्रयोग', साहित्य विवेचन”, 'रेखाएं और संस्मरण' आदि; या० : 
मारीशस; वि० : स्वाधीनता सेनानी, जेल-यात्राएं, अनेक सामाजिक और शैक्षणिक 
संस्थाओं के संस्थापक-प्रबंधक। 


सुरजन मायाराम 


ज० : १६ मार्च १६२३; खापरखेडा (होशंगाबाद); 
पि० : गनेशीलाल सुरजन, शि० : बी० काम०; बी० 
ए०; एल-एल० बी० ; प० : नवीं कक्षा से ही पत्र- 
कारिता को तरफ रुझान; विज्ञापन-व्यवस्थापक 'नव- 
भारत' (नागपुर, १६४५) सहायक व्यवस्थापक 
(१६४७), प्रधान व्यवस्थापक (१६४६) संपादक 
एवं व्यवस्थापक भोपाल-संस्करण (१९५०); 
संपादक एवं व्यवस्थापक भोपाल संस्करण 
उ (१९५६) ; प्रकाशक-संचालक अंग्रेजी दैनिक 'एम० 
| पी० क्रानिकल' (१६५७) ; १९५८ में 'नवभारत' से 

त्यागपत्र औरस्वतंत्र रूप से पत्रकारिता; १६५९ में 'नई 
दुनिया के रायपुर संस्करण का प्रकाशन जो बाद में 'देशबंधु' कहलाया ; प्रकाशक, व्यव- 
स्थापक, संपादक, 'नई दुनिया’ (जबलपुर संस्करण); प्रकाशक “जबलपुर समाचार” 
(१६६३) जो अब 'देशबंधु' कहलाता है; प्रधान संपादक 'देशबंघु' (जबलपुर, भोपाल, 
रायपुर) ; र°:कविताएं, लेख आदि; संस्मरण शीघ्र प्रकाइय । या० : सोवियत संघ; बि० : 
सदस्य, कार्यसमिति-अखिल भारतीय समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन, मध्यप्रदेश प्रेस 
सलाहकार समिति, महामंत्री मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन एवं अध्यक्ष विदिशा अघि- 
वेशन। ५ 
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सुंदरलाल, पडित 


ज० : २६ सितंवर १८८६; खतौली, मुजफ्फरनगर 
(उत्त र प्रदेश); पि० : तोताराम; प० : संस्थापक- 
संपादक, 'कर्मयोगी' (साप्ताहिक १६०७-१९०९), 
भविष्य! (साप्ताहिक १६१८), “भविष्य” (दैनिक 
१६१९-१९२१) “या हिंद! (मासिक १६४६); 
र० : 'जापान का इतिहास', 'सिखों का इतिहास', 
“सभ्यता महारोग”, “भारत में अंग्रेजी राज', 'हिस्ट्री 
आफ हिंदू मुस्लिम प्राबलेम', 'हजरत मोहम्मद और 
इस्लाम', “गीता ओर कुरान', “चायना टुडे' आदि 
लगभग २५ पुस्तकें; या० : विश्व के अनेक देशों में 22226 3 हर 
भ्रमण; वि० : स्वाधीनता सेनानी; जेलयात्राएं; व्य न 

संस्थापक, हिंदुस्तानी कल्चर सोसायटी; अध्यक्ष, भारतीय शांति परिषद १९६०-६२॥ 


ण tl 


सूरिदेव, प्रो० श्रीरंजन 


ज० : २८ अक्टूबर १६२६; ग्रा० श्रीशुंभेशवरनाथ 
धौनी, जि० दुमका (बिहार); पि० : बदरीनारायण 
पाठक; शि० : एम० ए० (प्राच्य विद्या) बिहार वि० 
वि०, आचार्य, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार; प० 
संपादन-सहयोग, 'सा हित्य' (पटना, त्रैमासिक, १९५२- 
६२); 'परिषद्‌-पत्रिका' (पटना, त्रैमासिक के 
१६६० से “७४ तक कार्यकारी संपादक, सहायक | 
द Se अ“ संपादक और संपादक भी) ; मार्च १९७५ से विधिवत ! 
a ल्य संपादक; इसी बीच, 'ब्रह्म ज्योति', 'चक्रबंघु' (वारा- 

र _  णसी, मासिक) का भी संपादन तथा 'अंगिका' 
(मासिक) के संपादक मंडल में भी; र० : “मेघदूत : एक अनुचितन'; “गीत संगम” और 
“बहुत है'; जैन गाथाओं पर कई बालोपयोगी पुस्तकें; (संपा०) “रामजन्म' 'उद शायरी 
और बिहार; भा० : हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगला, अंग्रेजी; बि० : 'परिमल' के 
सह-संयोजक; कार्यालय-संचालक, साहित्य मंत्री, प्रबंध मंत्री, पुस्तकालय मंत्री, बिहार 
हिंदी साहित्य सम्मेलन। 


शभ 


पत्रकार-परिचय ।: ६६१ 
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सेवक, द्वारकाप्रसाद 


ज० : १४ फरवरी १८८८; फिरोजाबाद (उ० प्र० ); 
। शि० : शाहजहांपुर, बुलंदशहर और नैनीताल में; 
CE स्नातक होने के पहले ही समाज-सेवा क्षेत्र में कूद 
व्र पड़े; प० : मार्च १९१५ से आचार्यं केशवदेव शास्त्री 
० के पत्र 'नवजीवन' का संपादन इंदौर से आरंभ; संपा- 
भ्र * दक-संस्थापक, “भारतीय आदर्श', 'आर्यमार्तड', 
(अजमेर), 'वैदिक संदेश' (अजमेर); र० : दक्षिण 
5 अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास', 'प्रवासी भारत- 


) 'हमारा समाज”, 'भारत की भाषा', “पतन के कगार 

3 पर' आदि; वि०: स्वाधीनता सेनानी; आर्यसमाज 

` के माध्यम से समाज-सेवा; शैक्षणिक और सामाजिक 
संस्थाओं की स्थापना । 


सेंगर, मोहनसिह 


_ ज० : १२ सितंबर १६१४; जोधपुर; प० : 'भग्नदूत' तथा “राजनीति के एक विद्यार्थी के 


नाम से समाचार-पत्रों में लेखन से आरंभ; प्रधान संपादक, दैनिक 'शक्ति' 
(लाहौर); सह-संपादक, दैनिक 'नवयुग' (दिल्ली) ; संपादक, 'विशाल भारत' (कल- 
कत्ता, कई वर्षे), “नया समाज (कलकत्ता); र०: चिता भौर चिंगारियां', 'खून के 
धब्बे, 'नये युग की नारी', “नरक का न्याय', “जीवन का सत्य' आदि। 


“हृदयेश, चंडीप्रसाद 
ज० : १८९८ ई०; पीलीभीत (उ० प्र० ); पि० : शंभूनाथसिह; शि० : बी० ए०; संपा- 
दक “चांद' (इलाहाबाद, १६२५ मई, १९२७) ; र० : 'नंदन निकुंज', 'मनोरमा', मंगल- 
प्रभात”, “वनमाला”, 'गल्पमाल।'; वि० : उत्कृष्ट भाषा-सौष्ठव के धनी; 'चांद' का श्रेष्ठ 
संपादन करने के लिए अल्पावधि में विख्यात हुए; नि० : १५ जून १६२७। 
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त्रिपाठी, कमलापति 


ज० : ३ सितंबर १६०५; काशी; पि० : नारायणपति 
त्रिपाठी, शि० : शास्त्री; सेंट्रल हिदू कालेज एवं काशी 
विद्यापीठ आदि में, प० : पराड़करजी के प्रघान- 
संपादकत्व में 'आज' में संपादक (काशी, १६३४- 
४३), १६४३ में “आज' छोड़ दिया और 'संसार' के 
प्रधान संपादक हुए। संसार लिमिटेड से प्रकाशित 
ग्राम संसार, 'आंधी', 'युगधारा' आदि के भी प्रधान 
| संपादक रहे (१६४३-५२); र० : 'बापू और मान- 
। वता’ (मंगलाप्रसाद पुरस्कार), 'मोर्यकालीन भारत”, 
' इस्लामी दुनिया का सरताज, “बापू और भारत”, 'पत्र 
और पत्रकार', “चीन और च्यांग', “बंदी की 
चेतना', “युग पुरुष बापू के चरणों में' आदि; भा० : 
हिदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उदू; वि० : स्वाधीनता सेनानी; अनेक बार जेल- 
यात्रा एं; संविधान-सभा के सदस्य के रूप में हिदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने एवं 
संविधान का हिंदी संस्करण प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक योगदान; 
उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय मंत्रालयों में हिदी के अनुशीलन एवं व्यवहार में सतत एकनिष्ठ; 
अध्यक्ष, हिदी पत्रकारिता समिति। 


५:०7 
AIT शै 


त्रिपाठी, पन्नालाल 


ज० : १२ सितंबर १६२२; अडिंग, मथुरा; शि० : 
साहित्य-विशा रद, प्रचारक, आला काबिलीयत; 
प्राचार्य, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, महिला 
विद्यालय; प० : संपादक 'जोरदार' मद्रास साप्ता- 
हिक; २० : “सामान्य ज्ञान', रामदेव रामायण', “चार 

हाकाव्य', तीन “खंड काव्य, नो काव्य संग्रह, ४६ 
कहानियां विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में, मलयालम के 
छह काव्यों का हिंदी अनुवाद; वि० : मद्रास की हिंदी 
संस्थाओं के प्राण। 
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त्रिपाठी, प्रयाग नारायण 


ज० : २५ अगस्त १६१६; ग्रा राययुर, जि० रायबरेली (उ० प्र०); शि० : एम० 
ए० (अंग्रेजी); प°: संयुक्त संपादक, दैनिक 'प्रताप' (कानपुर, १६४४-५०); 

f सहायक संपादक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (१६५०-५८ ) ; समा- 
चार संपादक (हिदी), आकाशवाणी (१६५८-७०); उपमुख्य सूचना अधिकारी, पत्र 
सूचना कार्यालय (१६७०-७२); उप-निदेशक (हिदी), प्रकाशन विभाग (१६७३- 
७४); उप-निदेशक, समाचार विभाग, आकाशवाणी (१६७४ से अब तक), प्रकाशन : 
तीसरा सप्तक में संगृहीत कविताएं : भूमिका सहित; १६३७ से अबतक सभी प्रमुख 
हिंदी पत्रिकाओं में कविताओं और लेखों का प्रकाशन । 


त्रिपाठी, योगोींद्रर्पात 


। ज० : ६ जनवरी १६२६; ग्रा० पिडी, जि० देवरिया छे 
(उ०प्र०) ; पि० : कामताप्रसाद त्रिपाठी; शि०: हाई * 
स्कूल; विशारद; प०:दैनिक 'नवशक्ति' (पटना, १६३८- ¦ 
४२) में; उप-संपादक, दैनिक 'संसार' (वाराणसी, 
१६४३), दैनिक 'अधिकार' (लखनऊ १६४४-४६) ; 
बरिष्ठ उप-संपादक, दैनिक “स्वतंत्र भारत' (लखनऊ, * 
१६४८), इसी में संपादक (१६५३-७१); वि०: , 
“स्वतंत्र भारत' को श्रेष्ठ पत्र बनाने में उल्लेखनीय & 
भूमिका निभायी; नि०: ३१ अगस्त १६७१; लखनऊ। | | 
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त्रिपाठी, पं० रामनरेदा 


ज० : संवत्‌ १९४६ (१८८६ ई०); कोइरीपुर, 
जि० जौनपुर (उ० प्र०); पि० : पं० रामदत्त 
त्रिपाठी; शि० : गांव में प्रारंभिक शिक्षा; जौनपुर 
हाईस्कूल में पढ़ाई; प० : संपादक-प्रकाशक 'कवि 


i क क कौमुदी' (मासिक, १६२५-२६), 'उद्योग' (पाक्षिक, 
t ® शा सुल्तानपुर); संपादक, 'सम्मेलन पत्विका' (कुछ 
CoS समय तक), 'वानर' (प्रयाग, मासिक, १६३१ 

3 ms, ) लगभग ७-८ वर्ष); र० : लगभग ४० पुस्तकें; 
BS र ER 'कविता-कौमुदी', 'पथिक', 'मिलन', 'स्वप्न', “राम- 
र Nr -_ चरितमानस की टीका’, 'तुलसीदास और उनकी 
» क कविता', "हिदी का संक्षिप्त इतिहास”, 'बानर 


आति, -, संगीत’, नेता बुझौवल' आदि | भा० : हिंदी, संस्कृत, 
गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी । उ० : द्विवेदी युग के (श्रेष्ठ कवि और गद्यकार; ग्राम-गीतों 
का सुंदर संकलन किया; स्वाधीनता सेनानी; जेल-यात्रा; नि० : १९६२ ई० । 


त्रिपाठी, रामशंकर 


ज०: २ जून १६०४; ग्रा० सुमेरपुर (जि० 
उन्नाव (उ० प्र०); पि० : पं० गंगासेवक 
त्रिपाठी; शि० : प्रारंभिक शिक्षा गुरु परंपरा से; 
हिदी तथा संस्कृत का अध्ययन; आगे की शिक्षा 
कानपुर, लाहौर, बंगला देश में | प० : 'माधुरी' 
में मुंशी प्रेमचंद के सहकर्मी । 'मतवाला', 
“स्वतंत्रः (कलकत्ता, दैनिक), 'वर्तमान' (कानपुर), 
'मारवाड़ी' अग्रवाल समाज (कलकत्ता) में कार्य, 
१६३० में कलकत्ता में साप्ताहिक .'लोकमान्य' का 
प्रकाशन; एक वर्ष बाद इसे दैनिक किया; कलकत्ता 
से 'छाया', 'लोकमत' (नागपुर, दैनिक), 'हिदुस्तान 4 
(बंबई), 'लोकमान्य' (दिल्ली, साप्ताहिक), 'लोकमान्य' (गौहाटी व कानपुर) से 
संपादित-प्रकाशित; २० : “महषि कवे’ (जीवनी), “भारत के महापुरुष', 'आजाद हिंद 
फौज', 'सम्राट्‌ पृथ्वीराज'; वि० : स्वतंत्रता सेनानी; संपादकीय के कारण जेल- 
यात्रा; कलकत्ता में राष्ट्रभाषा सम्मेलन १६२८ में आयोजित; ११ वर्षों तक लगातार 
बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष; 'लोकमान्य' में अनेक पत्रकारों को तैयार 
किया; सुमेरपुर में हाईस्कूल की स्थापना । नि० : २६ सितंबर १ ६७४। 
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त्रिपाठी, वचनेठा 


ज० : ७ जनवरी १६२०, ग्रा० संडीला, जि० 
हरदोई (उ० प्र०); पि० : पं० मनोहरलाल 
त्रिपाठी; शि० : इंटर, साहित्यरत्न; प० : १९४२ 
में भूमिगत पत्र क्रांति ज्वाला' का संपादन; १६४५ 
से “५५ तक (राष्ट्रधर्स' (मासिक), 'पांचजन्य' 
(साप्ता०), 'स्वदेश' (दैनिक) के सह-संपादक; 
प्रधान संपादक, देनिक 'तरुण भारत', 'पांचजन्य' 
(साप्ता०) , 'राष्ट्रधर्म' (मासिक, सभी लखनऊ 
से, १९५७ से अव तक); र० : 'विद्रोही की कन्या', 
'वे आजाद थे', 'शहीद', 'मुक्‍तप्राण', 'गोदावरी की 


| Ezy? _ खोज, “सूरज के बेटे । 


= 


त्रिपाठी, सूंदरलाल 


ज० : पुरेजहर सिह, जि० रायबरेली; प०: उप- [7 2 त्युः 
संपादक 'स्वाधीन भारत' (१६३०); काका साहेब 

खाडिलकर के संपादकत्व में एन० आर फाटकजी ' 
से संपादकीय लेख लिखना सीखा । 'स्वाधीन भारत' | 
के अतिरिक्‍त लगभग १४ दैनिक, साप्ताहिक-अद्धे- 
साप्ताहिक, मासिक-अद्वैमासिक पत्रों का संपादन 
किया कितु उनमें से कुछ जल्दी ही बंद हो गये; 
केवल 'स्वाधीन भारत' छह-सात वर्ष तक चला। 


द | | संप्रति, व्यवस्थापक-संपादक 'विश्वमित्र' (बंबई ) ; 
ग र० : सत्याग्रह संग्राम', 'लंदन में लंगोटीवाला'; 
4 9 वि० : 'स्वाधीन भारत' के अतिरिक्‍त किसी और 
वश अखबार से पेसा नहीं लिया और बंबई में तब हिंदी 
प | | अखबार तथा पाठशालाएं खोलीं जब वहां हिंदी सर्वथा तिरस्कृत थी । १६३४ में 
| हि तीन पाठशालाओं को नगर निगम में शामिळ करवाने के लिए आमरण अनशन । 
॥| | गांधीजी के आह्वान पर बंबई हिदी विद्यापीठ, राष्ट्रभाषा हिदी प्रचार सभा आदि की 


स्थापना में सहयोग । 
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त्रिवेदी, काशिनाथं 


ज० : १६ फरवरी १६०६, ग्रा दिगठान, जि० 
धार (म० प्रश); वि० : नारायणराव चुन्नीलाल 
त्रिवेदी; शि० : बी० ए०, आगरा वि० वि०; 
प० : सहायक संपादक, 'त्यागभूमि' (अजमेर, मई 
१६२८--दिसंवर १६२८), "हिदी नवजीवन' 
(अहमदाबाद, १६२६-३१); संपादक, “हिंदी 
शिक्षण पत्रिका' (इंदौर, १६३४-५६); सहायक- 
संपादक, “हरिजन सेवक', (अहमदाबाद, १६४१- 
४२; १९४५-४७) ; संपादक, 'भूमिक्रांति’ (इंदौर, 
साप्ता०, १६५६-६१), 'शताब्दी संदेश’ (इंदौर, 
पाक्षिक, जून १६६८--मई १६७४); र० : 'मेरा 
घर', 'वालजीवन की करुणता', “बापू की विराट्‌ 


वत्सलता', "पुराने बोल, नये मोळ', “गांधी : जीवन परिचय'; गुजराती से हिंदी 
में अनुवादित १२५ पुस्तकें; भा० : हिदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी; 
या० : इटली, स्विट्जरलेंड; वि० : स्वाधीनता सेनानी, लंबी जेल-यात्रा, अनेकानेक 
गांधी संस्थाओं के पदाधिकारी; शिक्षामंत्री, मध्यभारत, १६४८-४६ । 
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त्रिवेदी, हरिकृष्ण 


ज० : १ नवंबर १६११, ग्रा० सुपे, अल्मोड़ा; 
शि० : कालेज में पढ़ाई छूटी, आंदोलन में; प० : 
“हिंदुस्तान टाइम्स' के संवाददाता (अल्मोड़ा- 
नैनीताल) कार्य से आरंभ; “विश्व-वाणी' 
(कलकत्ता) में एक वर्ष; सहकारी संपादक, 
'सैनिक' (आगरा); कुछ समय 'हंस' में भी; फिर 
'सैनिक' में; 'सँनिक' पर प्रतिबंध लगने पर १६४४ 
से दैनिक 'हिंदुस्तान' (दिल्ली) में उप-संपादक, 
मुख्य उप-संपादक तथा वरिष्ठ सह-संपादक; 
नवंबर १६६२ में छह मास के लिए कार्यकारी 
संपादक; १६७५ में सेवा-निवृत्त; र० : 'सुभाष- 


चंद्र बोस', 'जीवन विज्ञान', 'महाभ्रस्थान के पथ पर' (बंगला से अनूदित) । 
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विदेशों के हिंदी पत्रकार 


ऋ्रात्माराम विङ्वनाथ, प० 


महाराष्ट्र से १६१२ में मारीशस गये; प० जीवन 
के सांध्य-काल में 'जागृति' का संपादन; र० 
'मारीशस का इतिहास तथा 'हिदू मारीशस' 
विशेष लोकप्रिय; यों मराठी और हिंदी में अनेक 
रचनाएं; वि० : मारीशस में हिंदुओं की बहुसंख्या 
निमित करने की दृष्टि से प्रचार और लेखन; 
नि० : १६५७ ई०। 


किष्ठो, प० काशीनाथ 


ज० : १८८४ ई०; पूर्व मारीशस (पूर्वज बंगाली) ; 
शि० : लाहौर में; प० : १६२४ में आर्यसमाज 
के मुखपत्र 'आर्य पत्रिका’ के संपादक; प्रधान 
संपादक 'आर्यवीर' (मारीशस, १६२८); र०: 
छात्रोपयोगी तीन पाठ्य-पुस्तकें; वि० : १६१० में 
आर्यसमाज से प्रभावित होकर समाज-सुधार के 
कार्य में लगे; हिदी अध्यापक; उच्च कोटि के 
उपदेशक और प्रचारक; मजदूर दल के सक्रिय 
सदस्य; संस्थापक 'आर्यन वैदिक स्कूल'; नि० : 


* Di इ १६४७ ई०। 
। 
} 
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कौशल, जगदीशा मत्र 


ज० : २६ अगस्त १६३२, ग्रा० दासुया, जि० होशियारपुर (पंजाब); पि० : पं० 
परमानंद; शि० : बी० ए०, ए० बी० एम० एस०; प० : २३ माचं १६७१ को 
लंदन में 'अमरदीप' साप्ताहिक की स्थापना; इसके संपादन-प्रकाशन द्वारा संपूर्ण 
यूरोप में हिदी का प्रचार । यह पत्र नियमित निकल रहा है । 


गौतम, धमद्रकुमार hs 
7 ज० : १५ दिसंबर १६३२; टनकपुर, नेनीताल; ब 
` शि०: बी० ए०, साहित्यरत्न; प० : संपादक नः 


'प्रवासिनी' (लंदन) ; लंदन में 'आज' के प्रतिनिधि; 
र० : लंदन में अनेक हिंदी एकांकियों का प्रणयन 
तथा मंचन; वि० : सचिव, हिंदी प्रचार परिषद्‌, 
यूरोप । 
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ध्वथिक", श्रीमती निर्मला 
ज० : ४ दिसंबर १६४३; ग्रा ओरेया, जि० 
इटावा (उ० प्रश); शि० : एम० ए० (हिदी) 
इलाहाबाद वि० वि०; एम० ए० (संस्कृत), आगरा 
वि० वि०; प० : सह-संपादक, 'शांतिदूत' (फीजी, 
मार्च १६४३ से); र० : अनेक लेख, कहानियां 
और निबंध । 


बखोरी, सो मदत्त 


ज० : १ नवंबर १६२१; लांग मौंटेन (मारीशस ) ; 
पि० : रामदास बखोरी; शि० : बैरिस्टर (लंदन) ; 
प० : संपादक, अनुराग” (पोर्ट लुई, त्रैमासिक 
१६६८); र० : 'मुझे कुछ कहना है', हिंदी- 
साहित्य की एक झांकी', 'बीच में बहती धारा', 
“गंगा की पुकार', अनेक फ्रेंच परी-कथाओं का 
हिंदी अनुवाद; या० : भारत, इंगलेंड, चीन तथा 
यूरोपीय देश; वि०.: हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक 
परंपरा के अधिष्ठाता; हिंदीसेवी संस्थाओं के प्रेरक- 


> 
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SE ENS 


संरक्षक; पोटं लुई निगम के महासचिव । 
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बिदेशी, एस० एंमं० 


ज० : ३ सितंबर १९१९; सूवा (फौजी); पि०: 
बिदेशी; शि० : वास्तुशास्त्री; प० : 'फीजी 
समाचार, के प्रधान संपादक और मालिक; भा० : 
हिदी, अंग्रेजी; या० : 
बि० : अनेक सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के पदा- 
धिकारी; सूवा सिटी कोंसिल, १६६४-६७ । 


कई वार विशवभ्रमण; 


भवानीदयाल, संन्यासी 


ज० : १८९२; जोहंसवर्गं (दक्षिण अफ्रीका) ; प० : 
१६१४ में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित 'इंडियन 
ओपीनियन” (दक्षिण अफ्रीका) के हिदी विभाग 
का संपादन; संपादन-प्रकाशन, 'धर्मवीर' (साप्ता०, 
१९१७), 'हिंदी' (नेटाल, साप्ता०, १६२२), 
'प्रबासी' (अजमेर); र० : दक्षिण अफ्रीका के सत्या- 
ग्रह का इतिहास', 'कारावास की कहानी', “वेदिक 
धमं और आर्य सभ्यता’, “प्रवासी की आत्मकथा' 
आदि; बि० : दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में सक्रिय 
भाग, १६३० में शाहाबाद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के “स्वर्ण जयंति 


समारोह” के अध्यक्ष, अ० भा० हिदी साहित्य सम्मेलन की ओर से सम्मानित । मृत्यु- 


पर्यंत हिदी सेवा में निरत । 


र्ण 
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वाजपैयी, पं० ब्रजनाथ माधव 


'ज० : बेल एतां ग्राम (मारीशस) में; शि० : संस्कृत; प० : १६४६ में भारत आकर 
'प्रवासी' (अजमेर) के लिए लिखते रहे; 'योगी' (पटना) में मारीशस संबंधी लेख- 
माला; दैनिक 'आर्यावत्त' के संपादक-मंडल के सदस्य; र० : 'पं० विष्णुदयाल का 
जीवन चरित्र', 'कौआ चले हंस की चाल', “दो जुआं', “आग की बौछारों में', 'फ्रेंच 
स्वतः शिक्षक', वाल्तेयर के 'कांजिद' का हिदी अनुवाद; वि० : प्रवासी मारीशसवासी 
पत्रकार और साहित्यकार; नि० : १६७२ ई० । 


शर्मा, पं० गुरुदयाल 


ज० : १६१३; सूवा (फीजी); पि० : पं० दीन- 
दयाल शर्मा; शि० : फीजी में ही; प०: १६२५ 
में वृद्धि, १६३० में 'पेसिफिक प्रेस, १६३२-३३ 
में 'वृद्धिवाणी' का संपादन-प्रकाशन; १६३५ में 
'शांतिदूत' (सूवा, साप्ता०) को स्थापना; तब से 
लगातार उसका संपादन; फीजी रेडियो के प्रसारणों 
में भी सक्रिय; या० : तीन बार विश्‍शवभ्रमण; 
बि० : फीजी की अनेक सामाजिक, शैक्षणिक एवं 
शासकोय संस्थाओं तथा समितियों के पदाधिकारी । 
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शर्मा, पं० राघचवानंद 


ज० : १० अक्तूबर १९४७; सिंगातोका (फीजी) ; 
प० : संपादक, 'जागृति' (फोजी, १६६७ से); 
र० : कई कहानियां, कविताएं, लेख; वि० : उप- 
प्रधान, फीजी हिदी पत्रकार संघ, फीजी हिदी महा- 
परिषद; मंत्री, सनातन धर्म सभा, भूतपूर्व मंत्री, 
नेशनल फेडरेशन पार्टी, नांदी । 


शर्मा, पं० रामत््रवध 


ज०: १८८४ ई०, मारीशस्‌; शि० : लाहौर में; 
प० : संपादक, दैनिक 'मारीशस इंडियन टाइम्स' 
(१९२०-२४), दैनिक 'मारीशस मित्र' (१६२६- 
३२); र० : 'व्याकरण बोध', 'मारीशस का 
भूगोल', “आर्यसमाज का इतिहास' (अप्रकाशित) ; 
वि० : मारीशस के श्रेष्ठ और आदि हिंदी ज्ञाताओं 
में से एक; उत्तम प्रचारक और सौम्य शास्त्रार्थ; 
नि० : १६३४ ई० | 
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सिंह, चद्रदेव 


जञ: १६३८; दवासामू, ताइवेलू (फीजी); पि० : 
ठाकुर नेताजी; शि० : प्राथमिक; स्वाध्याय; 
प० : १६५३ से 'फिजी समाचार” में लेखन से 
आरंभ; 'शांतिदूत' में प्रूफ रीडिंग और मुद्रण; 
१६६६ से 'फीजी समाचार' में सहायक संपादक; 
कुछ ही दिन बाद पूर्ण संपादक । भा० : हिदी, 
अंग्रेजी, काइवीती; वि० : संगठन मंत्री, रामायण 
मंडली कोरोदरी (नौसोरी, १६५८ से); मंत्री, 
हिदी पत्रकार संघ; अन्य अनेक संस्थाओं के 


हक! 


पदाधिकारी । 
| श् 
| [ सोनी, रमेशकुमार 
| कयी | ज०: १ फरवरी १६३८; वजवारा, जि० होशि- 
af ` ¦| यारपुर (पंजाब); पि० : टेकचंद सोनी; शि० : 
स्नातक; प० : लंदन में उर्दू साप्ताहिक 'मिलाप 
वीकली' (लंदन) के संपादन से प्रारंभ, जिसमें जून 
{ १६६६ से दो पृष्ठ हिदी के भी रहते थे; अब्‌ | 
a" “नवीन वीकली' लंदन नामक आठ पृष्ठीय साप्ताहिक 
| ` | का संपादन-प्रकाशन; भा० : हिंदी, उर्दू, पंजाबी, 
5! ५ ७७७७ , * अंग्रेजी; या० : भारत तथा यूरोपीय देश । 
-१ | 5 
द | डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
५१ FE की स्मृति में सादर भेंट- 
B+, हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
ड | । संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
| हि 
|| £ 
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R:p.S _ पुस्तकालय 


गुरुकुल कांगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग संख्या. £]. आगत संख्या...] ५6० 


************** 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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